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( आीरल ज्ञागति, बाय ७४२ 5लिदान की पक्तिझा ) 


आत्य-लनपण हॉत जहाँ, जहे विशुश्न उजिदाय 
सर मिट की साथ जहँ, तहें ह आीमगवान ॥ 
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चल पर्डी चुपचाप, 'सन-सन-सन' हुआ, बेलियों को यो चिताने सी लगी । 
पृतालिया-कलिया, अरी खोलो जरा, लिपटगा लोडोएमनानेसससी लगी । 
बेलिया मिमटी, पखुडिया खुल पर्डी, हिल स्वपतियों को जगाने-सी लगी। 
पत्तियों की चटकियों बजने लगीं, डालिया कुछ दुलमुलाने-सी लगीं । 


जग उठा तर-बन्द-जग, सन घोषणा, पहछियों मे चहचहाहर मच गईं। 
वायु का कोका जहा आया, - -अहा ! विश्व-भर में सनसताहट मच गई । 


बिलासपुर जेए 
सन्‌ (६२१४० | 


जिक्र तीय धात्मा 


त्यागभूमि ] 


२ [ आख्िन 


रावी से कुमारी तक 


(्‌ 


० ६ समय से मेरा इरादा था कि एक बार मला- 
बार जाऊँ और वहाँ रह कर अछूतो क। समस्या 
का नजदीक से अभ्यास करूँ। इसलिए गत फरवरी महीने मे 
जब अखिल-केर लू-किसान परिपद के प्रधान मन्त्री मेरे पास 
आये और उन्होंने मुझसे अप्रेछ मे होने वाले परिषद के 
जलसे का सभापतित्व स्वीकार करने का अज्रोध किया तो 
मैंने तुरन्त अपनी स्वीकृति दे दी । लेकिन जब अधिवेशन 
का समय निकट आया तो गर्म! इतनी पड रही थो कि 
उसका असर मेरी तन्दुरुस्ती पर पड़ने लगा, मैं डगमगाने 
लगा । फिर भी दिया हुआ वचन तो पालताथा ही। 
१० अप्रेल को बम्बई से मद्भास के लिए रवाना हुआ। 
रास्ते मे, मैं, झण्ड को लपेट से आ गया और मदास पहें- 
चत्े-पहुँचते अधिक सफ़र करने की शक्ति मुझ्तमे न रही । 
इसके पहल मैं दो बार मद्रास जा चुका था। वहाँ नाग- 
रिको ने सहदसता पृवक मेरा स्वागत किया और बिना 
मेरी राय लिये उसी दित शाम को मेरे भाषण करने की 
सूचना शहर में कर दी । मेरा विचार उसी शाम कों मद्रास 
से आगे बढ जाने का था किन्तु सद्गास-कोसिल की डेपुटी - 
प्रेसीडेण्ट ( उपाध्यक्षा) श्रीमती मुथू लक्ष्मी की अध्यक्षता 
में वहाँ की कुछ विक्षित बहनों का एक डेपूटेशन सेरे पास 
पहुँचा ओर दूसरे दिन बहनों की सभा में भाषण देने के 
लिए बहुत आग्रह करने छगा । मैंने स्वीकृति दे दी और 
१३ अप्रेल कों गोखले-सब॒न मे सत्री-पुरुषों की एक सभा में 
भारतीय ख्थियो की समस्या पर ज्याख्यान भी दिया। 
विशाल मन्दिर 

मद्वास से मैं प्रिचनापछी के लिए रवाना हुआ। यह 
वही स्थान है जहाँ दक्षिण भारन का सबसे बडा श्रीरहृस- 
देवालय बना हुआ है | यह मन्दिर एक टापू पर है जो कावेरी 
नदी की धारा के दो भागों से बट जाने के कारण वहाँ बन गया 
है यहाँ की शोभा बडी दिलकद्ा (चित्ताकपंक) है और मान्दर 
तो दक्षिण भारत की झुद्ध हिन्दू-तरिल्पकला का एक खूबसूरत 
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नमूना है । मन्दिर की इमारत बड़ी भज्य और विशाल है, 
जिसमें कई पवित्र स्थान हैं और बड़े-बडे भवन भी हैं जिनमे 
धममम-चर्चा सुनने अथवा प्रतिष्ठित देवता के द्नन करने के 
लिए झुण्ड के झुण्ड आदमी एकत्र होते हैं। उत्तर भारत के 
मन्दिरों की बनिस्‍्बत मद्गबास के मन्दिरों में एक खास 
विशेषता यह देखा जाती है कि वे विज्ञाल हांते है ओर 
उनमे अनेक चौडे कमरे भी होते हैं । बृन्दरावन के कुछ 
मन्दिरों को छोड कर उत्तर भारत के प्राय सब मन्दिर 
सकीण छोटे मक्तान कहे जा सकते है, जिनमें विश्ञाल-जन- 
सम्र॒दाय की भावना का छेश् भी नहीं रहता। लूकिन मद्रास 
के मन्दिर खूब कुशादा होते है, जिनमे बार्मिक सस्मेलनों 
के लिए काफो जगह तो रहनी हा हैं, साथ ही यात्रियों के 
विशाल समुदायों के अस्थायी आश्रय का भी उनमे अच्छा 
इंतजाम होता है । 
उत्सव रथ 

ये सन्दिर दो तरह के होते हे छोब और वेष्णव ) 
इनका बाहरी ढोंचा करीदब्र-कराब एकसा ही रहता है। इन 
मन्दिरों के बढे-बड़े बाहरी दरवाजों पर यात्री को पोरशाणिक 
कथाओ का चित्रमय प्रदर्शन दिखाई पडता है इन चित्रों में 
महाभारत ओर गसायण की कथाओ का भी समाचेश हद ॥ 
हर एक सन्दिर के अपने अलग-अलग रथ रहते है जिनपर 
साल में जनक बार, उसवो के अवसर पर मन्दिर के देवी 
देवताओं को सवारी मिकला करता है । इस रध-्यात्रा के 
साथ गाने बजाने और नाचने का भी प्रबन्ध रहता है । 
प्रत्येक मन्दिर मे एक खास देवता और देवी रहती है, जिन- 
को आपस से मिलने का सौका किसी मन्दिर से दिन से दो 
बार, कही एक बार और कही इससे भी कस अर्थात वध मे 
केवछ एक बार विया जाता है । इस मुलाकात के वक्त 
पवित्र भजनो का गान, वाद्यों का बजाना और नतंकियों का 
नाच होता रहता है | इसके बारे सें तफर्सील से स्टिखने की 
साम्री मेरे पास नही है। मैंने नोट्स नही लिए थे | इस 


संबत्‌ १९८५ ] 


समय सिफ याददाइत ( स्छृति ) के सहारे लिख रहा हूँ। 
फिर भी ख़ास घातें घिलकुछ टीक हैं । 


अपनी इस यात्रा मे मैंने दो मन्दिर तो बाहर से देखे 
और दो भीतर से। श्रीरगम्त का देवालय एक बवैष्णव-तीथ्थ है 
ओर उसका सम्बन्ध रामानुज सम्प्रदाय से माना जाता है । 
सन्दिर भे शेषशार्या भगवान्‌ की एक विशालकाय मूति है । 
एक पविद्न स्थान श्रीरामाजुजाचाय की स्मृति मे बना हुआ 
है, यहाँ उनकी एक मूर्ति भी है जिसका पूजन देव-भावना 
से ही क्रिया जाता है।इस टेवालय में सन्‍्तों के वस पत्ित्र 
स्थान और है जिनमे दो स्थान चूद्-जन्मा सन्‍्तों के है। 
चैतन्य और नानक की भॉति रामालुज ने भी 'एक बह्या' 
का उपदेश दिया था,--जाति-पॉति के दलछ-दल से वे 
बिल्कुल दर और विरक्त थे । उन्हे किसी भो जाति मे 
सम्मिलित होते सकोच न होता था। फिर भो हमारी 
बदरकिस्मती ने ऐसा गृर खिलाया है कि इन्हीं स्थानों मे 
अछूतो के आने जाने की कतई मुमानियत ( निषेध ) है, वे 
लोग मन्टिर के भातर बने हुए अक्त सन्‍्तो की मूत्तियों की 
पजा के अधिकार से भी वचित है ! 


दक्षिण के आयगर प्राय रासानुजीय होते है और 
अपनी पेशानी (लल्टाट) पर के एक ख़ास तरह के तिलक 
की वजह से तुरन्त पहचान लिये जाते है। अगर मैं भूल 
नहीं रहा है तो वहाँ के ऐयर प्राय छोंव होते है और 
उनका तिरुक आयगरों के तिलक से भिन्न होता है । 
भीतरी भाग उत्तना साफ और 
स्वच्छ नहीं है जितना मदुरा-देखाल्य का है। मन्दिर 
के भातर के पवित्र स्थान इतने अधकार में और ऐसी 
अन्‍वास्थ्यकर दशा में है कि उनमे पक्षियों और चूहों 
के समाज ने अड्डा बना रखा है ओर मौक बेसौक वे पपिन्न 
प्रतिसाओं को दृषित करने से भी नहीं चूकत । श्रीर गम्‌ के 
मन्दिर से मदुरा का मन्दिर कही बड़ा है। उसका सिर्फ 
एक हॉल १,००० स्तम्भो पर बना हुआ है। इसके सिया 
भी मन्दिर से अनेक विशाल भवन बने हुए हैं। लककडी, 
पत्थर और चूने पर किया हुआ काम बहुत बढिया है। 
रथों पर छकड़ी की खुदाई का काम अत्यन्त गनोहर है । 


श्र गम-ठेवाल्य का 


रावो से कुमारी तक 


ारतीय कला के जत्कृष्ट नमूने 


त्रिवेन्द्रम ओर सुचीन्द्रम के देवालयों को मैंने बाहर 
से देखा । दोनो ही दक्षिण भारत की शिव्पकला के बहुत 
सुन्दर नमूने है । यहाँ सुप्ते मालम हुआ कि विलायत 
यात्रा से लौटे हुए छोगो, के लिए मन्दिर-प्रवेश निषिरू है । 
ऐसे छोग जछूतों के समान ही घ्रणा की दृष्टि से देखे 
जाते है। इनमें के एक मन्दिर से मुझसे कपड़े उत्तार 
कर, केबल घोसो पहने हुए, दशनार्थ जाने के लिए 
कहां गया, किन्तु इस प्रकार की आक्ा से छाभ उठाना 
मैंने अस्वीकृत कर दिया क्योकि मुझे डर था कि कही बेचारे 
पुजारी पर आफत न आ जाय । 

एक दृष्टि से इन देवालयो पर मुझ्ते नाज ( अभिमान ) 
है | वे भारतीय शिल्पकला के अयुत्तम उदाहरण हैं। उन 
से विचारोंकल्पनाओ- की विद्ञालता और कार्य की आश्रये- 
जनक कुशलता का अजम्जुत परिचय श्राप्त होता है। इनकी 
तुलना उत्तर-भारत के मुस्लिम तोर्थ-स्थानों की बनावट और 
सुन्दरता से भलीभांति की जा सकती है। मुझे उन 
भाइयों से कुछ नहीं कहना है जिन्हे मूर्ति-पुजा में श्रद्वा है 
और जो धर्म की अपनी धारणा में सच्चे हैं। व्यक्तिगत रूप 
से मैं किसी भी मत या सम्प्रदाय में विश्वास मही रखता। 
मेरे लिए तो धर्म एक दूसरा ही मानी (अर्थ) रखता है। मेरी 
समझ से धर्म आध्यात्मिकता लाने वाली एक गक्ति है जो 
मनुष्य को धार्मिक बनाती और न केवल विचारों को 
घल्कि उसकी वाणी और उसके काय को भो ऊंचा उठाती 
है । वह मनुष्य की धारणा को तिस्तृत करती और उसे 
विनम्र, सौम्य, झुद्ध और पवित्र बनाती है | किसी तरह की 
धार्मिक विधियाँ मुझ्तमे फोतृहल पेदा नहीं करत्ती। बाहरी 
विधि-विधानो का मुक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पहता, वे 
मुप्ते 'अपील' नहीं करत | मुमकिन है इन थाड़ी सी धार्मिक 
विधियों से लोगो का सामाजिक जीवन आकर्षक और 
जीवनप्रद हो जाता हो । दूसरों दृष्टि से भी इनका अपना 
खास इस्तेमाल ( विशिष उपयोग ) है, क्षेत्र हैं। लेकिन 
बहुधा यहीं देखा गया है कि धार्मिक रूठियो ओर विधि- 
विधानों के कारण ससार के प्राय. समस्त देशों में, छोगों 


त्यायभूपि ] 


की जुच्चि की तीन्नता मन्द हुई, उनकी जात्मा का घुट्घुट 
कर पतन हुआ है, लोग एक पक्षीय खुद-पसन्‍्द, घमण्डी, 
उद्धत और आत्म-हीन बने है | 


आचारिकता का सांघातिक बोभ 


धर्मों के इतिहास इस वात के साक्षी हैं । श्रीरामाजु- 
चाय के उपदेश को ही ले लीजिये । आज उन्हीं के हारा 
जाति-मेद के बन्धनो को सुरढ़ जार स्थ,प्री बनाया जा 
रहा है और जो पवित्र स्थान अछूत कहे जाने बाल साधु 
सन्‍्तों की स्मृति के परिचायक है उन्हीं को वतंमान अछूतो 
की छाया से बचाया जाता हैँ ! रामासुज, नायक जौर 
औैतन्य ने धामिक रूदियो और विधि-विश्शना के पिरुर् 
लडाहई ठानी थी । छकिन आज हम क्या ऐख रहे हैं? 
डनके अनुयायिओं ने कगार ओर लिशर5 विधि विधानों 
की चहार दीवारी के अन्दर अपने आप को बन्द्र कर रबग्वा 
है | इन महात्माओं की दिक्षायें तो मानवी सहदयता 
ओर दया के निष्कलड्न एव निर्मल दृध से भरी ह, वे मनुष्या 
की बन्धुता का उपदेश करती और सदाचार-पुर्ण पप्रिल 
जीवन बिताने का आग्रह करती है । यदह्द बिलकुल ठीक है 
कि साधारण मसानव-मस्तिष्क को कोर धामिक तत्य ज्ञान से 
सब्तोष नहीं होता ! उसे थोड़े ब्रियिविधानो और कुछ 
ऐसी बातो की आवश्यकता रहली है जो उसके ज॑प्ब्न को 
सुखी आर केन्दित कर सके | लेकिन सारी दुनिया का यह 
अनुभव है कि धर्म-शिक्षको या उनके अनुयायिजा के 
किसी एक मार्ग पर अग्नसर होने के पश्चात उसका अन्न 
एक ऐसी रूकरी गली मे होता हैं कि न तो उबर से लोटा 
ही जा सकता है और न कोई दूसरा उपलार्श ह। खोजा 
जा सकता है । बड़ों जाकर नो प्रकाश और वायु के रहरे 
मार्ग अवरुद्ध हा लाते ह आर भातर का सब वस्तुप जड 
घन जाता है । 

अपने मह्रार्सी हिन्दू मित्रो की प्रॉलष्टा दी पूरी कदर 
करते हुए भी मे मद्भास से इन्ही चिच्चा। का लेकर लोटा 
कि मद्रास के हिन्दुओं में प्रचकछित थराई।क रूढियों, विधि- 
विधानो, रीतियों और घामिक ततलज्ञान के पीछे लोगो का 
जो मनोबूत्ति छिपी हुई है वह न तो वहाँ के सामाजिक 


[ आखिन 


जीवन में और न राजनैतिक जीवन ही मे लोगों को प्रजातंत्र 
की ओर ले जा सकती है। तात्पत वहाँ का वायुमण्डल 
प्रजातंत्र की भावना ८ लिए सर्वधा भनुपयुक्त है। इस पर 
सर सी० पी० रामम्व्रामी गेयर जैसे रुष्घ-ग्रतिष्ठ वकील 
बहुत कुछ कह सकते हे, हेकिन सेल तो यही विश्वास है । 
सें अपत्ती हस बात को परिस्थिति के वास्तविक प्रमाणों 
का हवाला देकर, जो पैने मद्रास और झलाबार के थोड़े 
एिनो के प्रयास मे अपन आऑँच्यों दस्। है, और अधिक स्पष्ट 
करने की चेष्ठा आल ल्ख में करूंगा । 


एज याजपतरभय 
ब्र्ह्म ए' 675 किक. 2 कफ 
शत्कतएाक 
॥ 


एक मे अनकत्ता, अनकता में एकता है, 
...._एकता अनेकता का मेल चकाचूर दै। 
चतना से जडता का, जडता से चेतना का, 
भिन्न करें कनसा प्रमाता--महाशुर है ॥ 
ठोस का, नछोड़े पोल पोल का न त्यागें ठोस, . 
ठोस नाचती है, टिकी पोलसे न दूर है। 
भाव रूप-सत्ता मे असत्ता है, अभाव रूप, 
'शकर' या अत्ता में महत्ता भरपूर है ॥ 
र 
सत्य-रूप-सत्ता की महत्ता का न अंत कहीं, 
नति नति बार बार वेद ने बखानी है। 
चतन स्यम्भू सारे लाकों भे समाय रहा, 
जोत्र प्यारे पुत्र है, प्रकृति महारानी है ॥ 
जीवन के चारों फल बॉटे भक्त योगियों को, 
पूरण प्रसिद्ध ऐसा दूसरा न दानी है। 
'शंकर' जो राजा महाराज। का महेश उसी, 
विश्वनाथ ब्रह्म की बड़ाई मनमानी है ॥ 
नी ३ रम्रशकर शर्मा 'शकर' 
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हमारा आभूषण 


हमारा आभूषरा 


| केबल त्यांगमू'मे' के लिए ] 


सः जाज के मत्रिसण्यल के एक सदस्थ स॒र- 
विजि्यिम जान्‍सन हिक्‍्स ने किसा दिन कहा 
था-- प्रेट ब्रिटेन में बनी हुईं चीजों के लिए एक बाजार 
कायम रखने का दृष्टि से ह। हमन भारत का अयने अथान 
किया है । तलवार के बल हमने उसे पराजित किया और 
अब तलवार ही के बल पर हम उसकी रक्षा भा फरगे। में 
इतना धृत्त नहा हू जा यह कहता फिरू कि इसने हिन्दुस्थान 
को भारतोया के भल के लिए ह। अपने अधीन कर रक्‍्खा 
है | भारत, अग्नजी माल का आस तोर पर ओर लकाशायर 
के कप डो का खासकर एक उत्तम बाजार है और इसोलिए 
हम उस पर काबू किये हुए है ।'! 
लकाशायर न भारत भे - विज्ञाल न्यापार-जाछ 
फैडाया, सुद॒द॒ किया ओर तलवार का नोक पर जिसे वह 
अनिश्चिनत काल तक सुरक्षित रखना चाहता है उसका राष्ट्रीय 
परिणाम क्या हुआ है ? ७ ल्यग्बगावों के १० लाख वर्गमीर 
से अधिक क्षेत्रफल से रह कर लोगा का कष्ट-पूण, आधे पेट 
जावन विताना ही हस साया जाल का परिणाम है । जो 
छोग देश में वा ले इस दाघकालिक आपात्त के झिकरर हो 
रहे है उनकी सख्या २३ करोड से कुछ ऊपर हो है! 
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उपयुक्त बात अलश्चवथ जनक प्रतोतत हागा । लोग सह्बज 
ही प्रदन करगे कि उलायतत से आनेवाल सस्ने कपडे से 
देश के कष्टो भे बृद्वि केसे हा सकती हे ? सन्‌ १८०० <स्वी 
तक भारत का ९० प्रत्तिगत जनता ख्ता के साथ-साथ देश 
के लिए कपडा की ज€रत पूरी फ़रने के उध्दय से कताईं 
का काम भी किया कराती थी। खें+ तो वर्ष के कुछ ही 
महीना में समाप्त हो जाने वाला एक देश-व्यापी घन्धा है, 
जिसमे देश के किलाना का वर्ष से बहुत कम समय बीलता 
है | अपने बचे हुए समय का उपयोग तो थे देक्ष मै पंदा 


होनेवले कपास से सूत तैयार करने में करते थे। और 
अपने काते हुए सूत को पीढ़ियों से बुनाहँ का काम 
करने वाले हाशियार जुलाहँं ले बुनवा लेते थे। अब 
विलछायत के यत्रा से खने हुए कपडे ने देश के हाथ द्वारा 
कत-बुने कपडे का स्थान ग्रहण कर लिया, तभी से उसके 
कियानो का यह सहायक धधा नष्ट हो गया। अपनी परि- 
स्थिति के अनुकुल दूसरा काई सहायक घथा न मिलने का 
जो धातक परिणाम हुआ वह देवा के किप्तानों की विवश 
बकारी, दीघ-दारिदय और देश-व्यू्पी शूखमरी के रूप में 
अब भी विद्यमान है। 
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इस देश का एक-एक प्रकाशक ([200),८।४)--जिप्ममें 
ऊँचे सरकारी अधिकारी भी सम्मिलित हं--इस बात फो 
स्थीकार कर चुका है कि भारत के देहात में बसने वाली उ सकी 
कुछ आबादी की ९० प्रतिशत जनता घोर दरिद्वता मे अपना 
जीवन बिताती है । एक भारताय की ओसत आमदनी प्रति- 
दिन डेढ़ आने से लेकर ढाई अने तक है । अत कोई भी 
विचारशील व्यक्ति इत बात का कबल काने में देर न 
करेगा कि एक भारताय की अधिक से अधिक अनुमानित 
देनिक आासत आय भी गराब से गरीब हारुत के छोगों के 
जीवन निवाह के लिए अपयाप्त हैं। यह तो औसत की 
बात है, परन्तु देश के एक बडे भाग से निवाप्त करनेवाली 
जनत्ता ना अपना जीवन असठाय की भोंति चिरकालिक 
दारिदय से व्यतीत कर रही है। गराबी के साथ साथ देश में 
चा। ओर गेकार्री का भी दौर दौरा है। स्रह बेकारी विदेशों 
की बेकारी नहीं है, जहों जनता का कुछ भाग थोड़े समय के 
लिए कभी कर्भी बेकार हो जाता है। यहों तो जनता के 
समूह के समूः वर्ष के अधिकाश महीनों बेकार रहते हँ-जहाँ 
सिचारई होती है वहाँ बेकारी के महीनों की सख्या वर्ष मे 


त्यागमूमि ) 


अगर तीन मह्दीने है तो उन भागों मे, जहाँ सिचाई के बिना 
खेती होती है किसान छ महीना बेकार बेटे रहते हैं। अगर हमें 
अपने किसानों को वर्तमान दशा सुधारना है तो शाक्र 
ही उनका वह सहायक धन्धा उन्हें लौटा देना चाहिए, जिसे 
वर्षों से क्रो चुके हैं। हमे चाहिए कि हम देश के अज्न-वश्त 
को घिदेशी खूट, जौर जलम से सुरक्षित रख और अपने 
किसान भाधयों को जीवन के छिए आवद्यक इन दोनों 
पदार्थों की खेती करने का अधिकार सोंपें। खादी-आन्दोलन 
इस ग्रामीण-अ्थंशाद्य की पुन प्रतिष्ठा का आन्दोलन है और 
इसके दिना भारत का आर्थिक सघटन सवैव प्राणहीन 
शह्ेगा । 


रस 8 है 


यह कहा जा सकता है कि आजकल के उचद्योग-गुग में 
भूत-काल की प्रारभिक दशा में लौट जाना असभव है, और 
यवि संभव भी हो तो अवाछनीय है । यह सच है कि मानवाी 
परिश्रम के बदले से काम करनेवाली यत्रशक्ति काम को यत्र- 
तत्र बांट देती ओर देश की सामाजिक अवस्था को बदल 
डालती है। उन देशों मे जहाँ परिस्थिति पुनर्योग ( ॥८- 
80]०५४॥००) के अनुकूल होती है फल स्वरूप किसी तरह 
की स्थायी आपत्ति पैर नहीं जमा पाती और अगर यंत्रों द्वारा 
उत्पन्न चीजों के छिए दुनिया के बाजार में काफों मॉग 
बनी रहती है तो परिणाम-स्वरूप देश की सारी जनता को 
न केवल काम मिलने लगता है बल्कि उसे बढी हुईं मजदूरी 
भी सिलने छगती है । परन्तु भारतवष के लिए यह बात 
ठीक नहीं है। दस देश की जैसी परिस्थिति है उसके कारण 
यब्हाँ के किसान दूसरे धंधा को किसो तरह अपना नहीं 
घकते । जिस प्रकार सारा का सारा हस्लण्ड उद्योग-मय हो 
गया उसी तरह भारलवषं का भी औद्योगिक हो जाना सभव 
नहीं है । परिश्रम को घटाने वाले उपायो का प्रयोग केवछ 
उन्हीं देशों के लिए उपयोगी हो सकता ह॑ जहाँ मजदूरों की 
मिहलत सच्मम्च ही बचाली जाती है | हमे तो आज अपने 
मजदूर भाइयो की भुखप्तरी और बेकारी सिटानी है, उनके 
काम को धटाना नहीं । अगर हमारी सरकार साम्यचादी 
( 5०८५॥७ ) सरकार होती तो यह समझ में आ सकता 


[( आश्विन 
था कि मजदूरी के घटाने से होने वाला सारा लाभ जनता से 
बैंट सकेगा, लेकिन आज की दद्या में तो इन मजदूरी घटाने 
वाले प्रयोगों से पँजीपतियों के पैसे बचते और गरीबो की 
बेक्रारी घटती है । 

आगर हम भारतीय उद्योग-घ्धों के इतिहास की ओर 
थोडा दृष्टिपात करें और चिचारें तो हमे पत्ता चलेगा कि 
जहाँ १०० बच के प्रयत्नो के बाद भी ठेत्ा के औद्योगिक 
कारखानो में काम करनेवाले श्रमिको की सख्या १९५ लाख 
से कुछ कम ही है वहाँ ३। करोड़ जनता अकेले क्रषि-काय 
से अपना जीवन बिताती है । और अगर घरू कताईं के काम 
का पुतरुदार न किया गया तो उसका एक ही परिणास 
होगा और हुआ है--वह है देशकी अधिकाश जनता की 
वीघेकालिक बेकारी । 


मर न 2 


चरधा या कताई-आन्दोलन के आलोचकों में से अबतक 
किसी एक ने भी ऐसा दूसरा घरेलू घधा नहीं बताया है जो 
खेती के साथ देश के किसानों का एक॑ सहायक धरा बन 
सके | आज भी देद के ५? लाख क्रपक-कुटुम्ब जीवन के 
लिए अनिवायत आवश्यक एक ऐसे कास में लगाये जा 
सकते है जो अश्न के बाद ही हमारे जीवम के लिए सबसे 
अधिक आवश्यक है । वह्द काम है, कपडा या खादी का । कुछ 
लछोग--खास कर विदेशी धम्म-श्रचारक --हस बात का दावा 
करते हैं कि वे हमारे देहात में फैली हुईं बेकारी को दूर 
करने में बढ़ईंगिरी, सिलाई, करससीदा, कारचोबी, मिल के 
सूत्र की बुनाई, मधुमक्स्ली और मुर्गामुगी के पालन आदि 
धधों के सगठन द्वारा सहायता पहुँचा रहे हैं । जहों ये घधे 
बिलकुल नये होते है वहाँ इनका क्षेत्र इतना सकुचित रहता 
है कि देश की ग्रामीण समस्याओं को हल करने में उनसे 
ज्यादा सहायता नहीं मिले सकती । यह ठोक है कि दहन 
घधों में से कुछ से अधिक लाभ उठाया जाता है, फिर भा 
वे षहुत थोड़े लोगो की माँग पूरी करते है और उनके द्वारा 
देश के लाखों करोड़ो गरीब बेकार अपनी जीविका नहीं 
चला सकते । ऊपर-ऊपर से सफर दीखनेयाले कुछ घंघे-- 
जैले कैबिनेट! बनाना और वुनना,--केवल थोड़े से व्यक्तियों 


जज आज 


संबसत्‌ १९८५ ] 


या विधेष व्यक्ति-समूहों को सहायता पहुँचा सकते हैं, 
केंकिन वह भी वूसरे व्यक्तियों और व्यक्ति-सम्रहों के मुँह का 
कौर छीन कर । इस तरह के जोखिम-भरे प्रयोगों का 
राष्ट्रीय समस्या के हऊ करने में कोह महत्य नहीं रहता। 
राष्ट्र की समस्या तो सभी हरू हो सकती हे जब हम अपने 
किसानों के लिए कुछ ऐसा काम हूँढ निकालें, जिससे वे देश 
मे ही उन चीजो को पेंदा कर सके जिनकी राष्ट्र भर में 
बहुत अधिक माँग बनी रहती है । 

इस सम्बन्ध मे, यहाँ थोडी देर 5हर कर बुनाई और 
कताई के बीच की दीघंकालिक उलझन पर प्रकाश डालना 
अनुचित न होगा । सूृत ले कपड़ा सैयार करने का काम 
सुशिक्षित कारीगरो--जुछाहों का काम है जो भारत में 
अनेक परम्परागत जुलाहा ऋटुम्षों के द्वारा वर्षो से किया जा 
रहा है | बनाई का काम न तो पहले कभी किसानो का 
बैद्या व्यापी सहायक धधा हो सका है ओर न भविष्य में ही 
कर्भा हो सकेगा । हरएक कर्घे के लिए कम से कम एक 
होशियार कुटद्टग्ब की मेहनत की जरूरत होती है और भारत 
में इस तरह के पीढी-जात जुलाहा-कुटम्बी की कमी नहीं 
है । प्रत्येक कर्घ के लिए कम से कम बारह चर्खा कालनेवाले 
चाहिर। अत कताई ही एक ऐसा धधा है जो किर्सी समय 
देश के किसानों का स्वन्यापी सहायक धधा था और आगे 
भी हो सकता है | 

कृषि-कमीशन ने तो सभवत इस समस्या को असाध्य 
जानकर बिलकुल भुला दिया है| उसने कताईं के सभावित्त 
परिणामों को खोजने से कतई इन्कार कर दिया है । देश के 
खादी-कायकर्ता कृषि-सुधार और सहकार-बृद्धि के विषयों 
से प्रेम न रखते है| यह बात नहीं है । उनका यह दावाऔीक 
ही है कि उनके प्रचार-काय के कारण ही लोगों का ध्यान 
नगरों से उठ कर देहाती भाइयों की दशा की ओर आकर्षित 
हुआ है| जिस कार्यक्रम से देश के किसानों का सचमुच 
हित हो सकता है उस कार्यक्रम का वे सर्व प्रथम स्वागत 
करने को तैयार रहेंगे । लेकिन अफ्सर यह देखा गया है कि 
कृषि-सुधार, सहकारिता और अन्य छोटे-छोटे उद्योग घधों 
की बात, खादी के विरोध में अपना बचाव करने के लिए ही 
दुहराईं जाता है, ठोस काम कर गुजरने की दृष्टि से नहीं। 


हमारा आभूषण 


यह तो स्पष्ट ही है कि हाथ की कतसाई एक ऐसा काम है, 
जो न तो कृषि-सुधार में ही बाधक होता है और न किसी 
दूसरे अधिक कामप्रद धंधे के मार्ग में रुकाबट ही ढालता 
है | हाथ-कताई का तो केवल यही काम है कि वह किसानों 
को उनको बेकारी के धण्टों में और फुरसत के बक्त सहा- 
यता पहुँचावे, क्योकि ह्खसे अधिक फ़ासबवेमन्द कोई घन्धा 
उस समय किसानो को नहीं सिछ सकता । 

यह तो साधारण परिस्थिति की बात हुईं । छेकिन 
दुमिक्ष जैसे असाधारण समय में भारतीय परिश्थिति का 
ध्यान रखते हुए, कताई ही एक ऐसा श्रेष्ठ और अद्वितीय 
साधन है जो लोगों को उनके कष्ट में सहायता दे सकता है। 
खादो-सम्बन्धी प्रइन अत्यन्त महत्वपूर्ण और व्यावहारिक 
है । और अखिल-भारत-चर्खा-संघ का यही पुकमाश्र कर्तव्य 
है कि बह अपने दस सिल्धान्त को कारयरूप में परिणत 
कर दिखाबे । 

सन्‌ १६२१ की राष्ट्रीय जाग्रति के समय खादी आंदो 
छन का जन्म उसके एक महत्वपूर्ण अग के रूप में हुआ 
था । इससे जहाँ छुक ओर र/ष्ट्रीय विचारबाले भारतीणों 
में खादी-प्रेम बढ़ने छगा था, वहॉ धविदेशियों और उन 
भारतीयों छेकछ्ूय में जो सरकार के सहारे जीते हैं, खादी के 
प्रति एक तरह का द्वेष बहता जा रहा था । अब चूकि खादी" 
आन्दोलन स्वावछस्बी हो गया है, ओर भखिक-भारत-चशखोन 
स्रथ के रूप में उसका अपना स्वतंत्र संघटन भी बन चुका 
है--जो दलबन्दी से एक दस परे है--यह आशा की जाती 
है रि जो लोग भारत की जनता की आशिक उद्यति के 
पक्षपाती और उसमें रूगन से भाग छेने वाले हैं, वे ख(दी 
के साथ न्याय करने, दूसरे शब्दों में उसे अपनाने, छगेंगे । 
गत छ वर्षो में चर्खा सघ देश के छाभग ४००७ गावों में 
पहुंच कर ६० हजार कातनेत्रा्लों को काम दे सका है जिसके 
कारण २४ लाख रुपयो के लागत की खादो देश में प्रति- 
वर्ष तैयार होने लगों है । कताई-काम की विधाल संभाव- 
नाओं का यह एक जच्छा-सा प्रमाण है। खादी-करम छो 
जिन सुविधाओं की ज़रूरत्त द्ोती है वे हर जगह प्राप्त हैं। 
क्योकि हर एक प्रान्त में कपास की स्लेती होती है; हर एक 
पोपडे मे एकाथ होनहार सूत्रकार निकल आता है; और कई 


ध्यागभूमि ] 

प्रदेज्षों में तो चर्खे की परश्परा और उसका ब्यवहार अभी 
तक जीवित है । 

हसमें शक नहीं कि काम कठिन है और उसे सफल 
बनाने के छिए कटिन परिश्रम तथा थैय की आवदयकता 
है । छेकिन भारत में प्रत्येक नये घधे को आरस्भ करते समय 
लगभग यही समस्या रहती है | देवा से तब तक कोई भी 
धंधा फल फ़लछ नहीं सकता जब तक उसके पोषण तथा 
डसकी सुरक्षा का ठीक-्ीक प्रजन्ध नहीं हों जाता | जम- 
शोदपुर के लोहे के कारखाने-जैसा वड़े पैसाना वाला घधा 
भी मुक्त-व्यापार-नीति के कारण यहाँ सफलतापूर्वक नहीं 
चल सकता । फिर खादी की तो विसात ही क्‍या? उसे 
तो बाहरी स्पर्धा से बचाना ही पेगा और जब नक देश के 
कृषकों को इसके अतिरिक्त कोई दूसरा स्रहायक घधा नहीं 
मिलता है त्तब तक भारत के प्रत्येक हितेच्छु का यह कतव्य 
हो जाता है कि वष्ट राजनीति या अन्य बातो को भूछ कर 
खादी को आश्रय दे, उसकी सहायता करे । 

कुछ लोग कहते हैं कि खादी मोटी, कीमती और कम 
रिकाऊ होती है । ऐसी दशा से मज्ञीन से बने हुए सुन्दर, 
चिकने, मुलायम ओर सस्ते कपडे को छोड़ कर कोई खादी 
क्यों पलनद करेगा ? एक नष्टप्राय देशी धंधे को फिर से 
जिलाने के माग से मूठ कठिनाइपॉँ तो होती ही हैं, इनका 
भुकाबला करने के लिए देदा के सम्पन्न छोगो की देश-भल्कि 
जऔर उनका राष्ट्रीय त्याग ही णक-मात्र साधन है । देश के 
ऐसे कुटुम्बा को काम देने के लिए जो आधेपेट रह कर जी 
रहे हैं, हमे तब तक मोटा कपड़ा पहनना चाहिए, जबतक वे 
उससे अधिक अच्छा कपडा तैयार न कर सक। अगर इस 
तरह के कपडे की प्रोत्साहन देने का उहेश्य भल्ली-भाँति 
जान लिया जाय तो जो मोटा कपडा कद्दा जाता है बही 
सभ्यों के वर की-- उनके आभूषण की गिनती में आने 
छगेगा। 

जहाँ कीमत का सवार खड़ा होता है घहा तो यही कहना 
उचित है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ हाथ की बनी 
पमीजे यज्ञों की बनी चीजों से सर्ती होती हों । लेकिन 
राष्ट्रीय हित की तुलना में इस अधिक मूल्य का महत्व बहुत 
कम हो जाता है। हमारा यह शिजश्ञु-उद्योग बडे भारी राष्ट्रीय 


कप 


[ आदिन 


>> 


महत्व था चीज़ है, छेकिन हमारे पास वह सरकार नहीं है 
जो उसकी रक्षा करने के लिए उत्सुक हो । ऐसी हाकत में 
जो रक्षा सरकार से नही भिल सकती, उसकी पृति जनता 
की वेशभक्ति हारा होनी राहिए । 

मिल के कपड़े के बदले वाटी खरीदना और उसके दाम 
चुकाना, राष्ट्र की सेश करना और उसके पुनसंघटन में 
सहायता करना है| हल तरह की सेवा का अथार त्याग है। 
कोई भी राष्ट्र अपर्न, ससस्याओों को तबतक हल नही कर सकता 
और न अपनी हाल्त ही सुधार सकता है जबतक उसकी 
सम्पन्न और स्तप्रथ्यंशीट जदता त्याग के लिए तैयार न हो 
जाय । उच्जति अपने आप नहीं हो यफती और न बिना 
मूल्य चुकाये वह मिल ही सकती है । 

खादी के टिकाऊपन के सम्बन्ध में लोगो की शक्रा का 
कारण वह खादी है जो नौसिखुय्रे हाथो से बनी रहती है । 
हाथ के बने कपडे के सम्बन्ध में श्री० रिवेट कारनाक ने 
सन्‌ १८७० में छिखा था-- 

'यत्रों हारा बनाया हुआ कपड़ा देहाती--देशी-कप डे को 
बाजार से हटा देने में अबतक कामयाव नहीं हुआ हैं। 
इसया कारण यह है कि देशी कपड़ा जितनी अच्छी तरह 
से देश के धोबियों की फटकार सहत ओर गरगी, बरसान 
तथा ठण्ड से ऐोगा ऊ, रक्षा काता है उतना बि>वा! कपड़ा 
खही कर सकता 

हमारे सूथधयार अब अच्छे सो अच्छा सत कातने छगे है 
और जो लोग आज ल खादी पहनते ह॑ वे खादी के टिकाहू- 
पन की प्रशसा ही करते हे । 

ज्नि छो 7 क॑ रुचि महीन ओर रग-वरगे कपड़ों को 
पहनने को ओर दौइती है, और जो देश के लाग्बों करोड़ों 
भाईयों को बेकार बसा कर चि6द्रेशी ऊपड़े को हपनाते और 
सन्तुष्ट होते है, उनकी रुच को विवश होकर बिगड़ी हुईं, 
अविचार-पूर्ण और गुलामी की रूचि या प्रवृत्ति कहना पडता 
है । सुरुचि का यह मतलब तो कदापि नहीं हो सकता कि 
उसके कारण हमारे राष्ट्र को, जिसके हम णप अंग हैं क्षति 
उठानी पडे । सुरुचि और राष्ट्र-.हित ८प 5५श में एक ही 
भावना के यो अर होते है जो पू० तया सभ्य और उमञ्नत है । 

चक्रयर्त, राजगोपाजाबाये 


संबंत्‌ १९८५ ] 


९ पूर्व ओर पश्चिम 
पृव ओर पश्चिम 


[ व्यायवररत्त! के लिए ] 


भाषण महासागर के मानसूनी समुद्रो की 
तुकानी यात्रा के बाद लाल सागर के 
शांत जल मे प्रवेश करना स्वग के समान सुखद 
मालूम हुआ । मंद समीरण के भके चँवर डुला रहे 
थे अतएवं जल मे असह्ाय गरमी न थी । मासलीज़ 
बक यही आनन्द-दायक मोसिम हम लोगो का साथ 
देता रहा और इस प्रकार यात्रा के पूवोद्ध की असु- 
बिधाओ की पूर्ति उत्तराद्ध द्वारा हो गई। 
फ्रास की भूमि पर पेर रखने के बाद मैंने देखा 
कि महायुद्ध के बाद से पश्चिम यूरोप मे फैली हुई 
भारत सम्बन्धी धारणायें अब बहुत बदल।गई हैं । 
उस समय पश्चिम किसी ऐसे नूतन संदेश के लिए 
पूर्व की आर बड़े आग्रह-पूत्रक देख रहा था जो यूरोप 
में उत्पन्न कष्ट के कठिन समय में उसको मार्ग 
दिखा सके | 
पाश्चान्य-ससार पहल से अब कह्दी अधिक कठोर 
आर भोतिक बन गया है। पूवकालिक भावनाओं 
आर भावन-प्रवणशताओ का उसने एकदम त्याग कर 
दिया है । आठ नो वप पहले यह बात न थी। अब 
तो वह ठोस व्यापार में लग गया है । फ्रांस मे मेंने 
कमख्र्ची को भावना चारों ओर फेली हुई पाई | 
इसके साथ ही लॉग अपने रहन-सहन को 
ऊँची मयादा पर म्थापित करने और अपने जीवन 
को अधिक से अधिक सुखी ओर भोगमय बनाने को 
तुले बैठे है। अपनी इस म्वाथपूर्ण धुन में दूसरी 
जातियो, राष्गों या देशो के हिताहित का प्रश्न उनके 
सामने क्यो आने लगा ? इसमे सनन्‍्देह नहीं कि 


यूरोप को जनता आज की भाति पहले कभी इस 
२ 


तरह द्रच्योपाजन के पीछे हाथ धोकर नहों पड़ी थी। 

जब कबि रवीन्द्रनाथ १५२०-२१ मे यूरोप में 
थे, उस समय वहाँ को जनता ने उनका जो शानदार 
स्वागत किया था, उसकी तुलना किसी महान सम्राट्‌ 
या देव-दृत के स्वागत से की जा सकती थी। उनके 
शब्द बड़े ध्यान ओर उत्सुकता से सुने जाते थे। 
चारो ओर से उनसे एक ही बात पूलछी जाती थी 
ओर वह यो पूर्वीय सन्देश की माँग, जो उन्हे कष्ट 
ओर निराशा के समय धोरज बेंधा सके उत्साहित 
कर सक्े। 


अब लोगो में वह प्रेरणा, वह अआकणषण नहीं 
रह गया है। सारा यूरोप एक बार फिर अपने में 
ही मस्त बन गया है और उत्सुकतापूवक उद्योगी 
जीवन बिता रहा है। यूरोपीय राजनीतिज्ञों का यह्‌ 
निश्चित मत है कि वतमान कठिनाइयों से मुक्त होने 
के लिए भोतिक साधनो और भोतिक स्लोतो के अति- 
रिक्त ओर कोई मार्ग नही है । उधर का प्रत्येक देश 
अधिक से अधिक सम्पत्तिशाली बनने की भरस्क 
कोशिश कर रहा है । इसका मतलब यह है कि लोगों 
को कारखानों और कायोलयों में दिन भर कठोर 
परिश्रम करना पड़ता है, ओर जब काम का समय 
बीत जाता है, सुखोपभोग की बारो आता है, आधी- 
आधी रात तक लोग आमोद-प्रमोड ओर विहार- 
विलास में लगे रहते हैं । इस महादेश के पास से 
जाते हुए और यहाँ लंडन मे-जहाँ आज कल मै रह 
रहा हूँ--मैने जैसी दिनचयों इन लोगो की देखी है, 
वह उद्योग ओर उपभोग के लिए निरन्तर परिश्रम 
के सिवा और कुछ नहीं है । सूर्योदय से लगाकर 


व्यागभूमि ] 

सूर्यास्त तक का सारा दिन और रात के कई घण्टे 
लोग या तो आमोद-प्रमोद मे व्यतीत करते हैं या 
पैसा कमाने में | नीद, आराम, या आत्म-चिंतन के 
लिए तो उन्हे बिलकुल नहीं-फे बाराच्रर समय 
मिलता है । 

पूवीय संसार, जिस दज्ञ से, आ्राज कल अपना 
जीबन बिता रहा है, पाश्चात्यो का जीवन उससे कही 
भिन्न प्रकार का है । आधुनिक जीवन की जिस प्रग- 
तिका अनुभव पेरिस या लण्डन मे किया जारहा है 
बैसा जीवन बिताना पूर्वी देशों के लिए एकदम अस- 
भब है । वहां की जलवायु ऐसे जीवन के अनुकूल 
नही है, उसके कारण बह एकदस असह्य हो उठेगा। 
किन्तु इन बातो को छोड़ दे तो भी कहा जासकता है 
कि ऐसे आध्यात्मिक उद्देश्यो और प्रयत्नो से शनन्‍्य 
जीवन के बिरेघ में वहाँ की आत्माये क्रान्ति कर 
बैठेगी । 


भारतीय जीवन के २५ घर्षों के दीघे अनुभव 
के बाद, खुद मेरे लिए आजका पश्चिमी रहन सहन, 
उसकी जल्दबाजी, प्रगति और मिथ्या अभिमान 
असहा से उठा है। क्योकि, नि'सन्देह परमात्मा यह 
नहीं चाहता कि मनुष्य केबल अपनी ज़िन्दगी के 
लिए रात दिन दौड़ धूप करता रहे, पैसा कमाने और 
खच करने के सिवा उसके जीवन का और कोई 
ध्येय ही न रहे। इंश्वर की यह इच्छा तो कभी 
नही रही कि मनुष्य सृष्टि की अनन्तता और जीवन 
को अन्य गंभीर बातो पर पल भर भी विचार न कर 
अपने दिन यो ही बिताता रहे | (र्बी जगत, पाश्चात्य 


१० [ आखश्िन 


जगत्‌ से उस की उतावली गति से बढ़ने बाली 
भोतिक सम्पत्ति मे, अपेक्ताकृत निधन भले ही हो किन्तु 
उसने अपने अन्तर्जीवन का बहुमूल्य मोती नहीं 
खोया है । 


इसमें सदंह नहीं कि खुद पश्चिम-जगत्‌ के सारे 
सदाशय व्यक्ति एकमत होकर आधुनिक जीवन की 
धीगाधींगी और हायतोबा पर पश्चात्ताप प्रकट 
कर रहे हैं, दुखी हैं। ये लोग आध्यात्मिक उद्देश्य 
से शन्य वर्तमान पाश्चात्य जीवन की निरथंकता 
पुकार-पुकार कर सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन अपनी 
इस विरोधी पुकार में ये स्वय ही इतने तनन्‍्मय हो 
जाते हैं कि उनके शाश्वत पश्चात्ताप का कोई तात्कालिक 
परिणाम नहीं होता । 


परिणाम क्या होगा ? कुछ कहते नहीं बनता । 
बरतमान धांधली और विपय-लालसा का अंत क्‍या 
होगा, कहना कठिन है | लकिन कम से कम' इतना तो 
स्पष्ट है कि एक बार अपने वर्तमान मार्ग की बुरा- 
इयो का कटुतम फल पाचुकने के बाद पाश्मात्य-जगत्‌ 
पुन पूर्व की ओर अपनी दृष्टि लगाबेगा, इस बार 
की दृष्टि मं पहले की अपेक्ता अधिक गंभीरता और 
स्थिरता होगी और जब यह समय आवेगा तब पूर्बी 
जगत को भी अपना सन्देश स्पष्ट ओर सच्ची भाषा 
में उस सुनाना पं;गा और हमे आशा है कि वह 
पाश्वात्य जगन की कठिनाइयों तथा परीक्षाओं में उस 
के साथ अधिक सहानुभूति प्रदर्शित कर सकेगा । 


सो एफ एगडथ ज, ( लणडन ) 


“उन छोगों की प्रार्थना, ज्ञिनकी जिद्दा तो अम्रतमय है किन्तु हृदय में विष भरा हुआ है, कभी नहीं सुनी जाती 


अतएव जो ईश्वर से प्रार्थना करते हों या करना चाहते हों, पहले अपना हृदय स्वच्छ करें ।” 


>-महान्मा गा थी 


( १ 92 
बन गया मूत्ति-मान-आतंक 
बहु-प्रबन भूत पाप-परि-पाक | 
सत्यता-सूत्र हाोगया छिन्न । 
घल मे मिली धर्म की धाक ॥ 
( २ ) 
किन्तु किसके खुल पाये नेत्र ? 
किया किस जनने उसका त्राण | 
बिंधा किस धर्म-वीर का मम ? 
दिया किस धम-प्राण ने प्राण ॥ 
( ४३) 
पूजता जिसको निजेसय्न्द । 
शअ्य कलुष-जजेर है वह जाति। 
नरक-दुख का वह बना निकेत | 
स्वग जैसी जिसमे थी शान्ति || 
( ४ ) 
देख यह कौन हुआ कटि-बद्ध । 
किया किस जन ने कमे-महान । 
हो सका सत्य-भाव से कौन | 
त्याग-बलि-बेदी पर बलि-दान ॥ 
(४५ ) 
जहां थे माम्य-बाद के सिद्ध | 
जहां का था स्वतंत्रता-मंत्र । 
बहन कर पराधीनता वृत्ति । 
बहा का जन-जन है परतत्र ।। 
( ६ ) 
पर इसे कौन सका अबलोक | 
आज भी निद्रा हुईन भग। 


त्याग-मृमि 


[ ागभमि 
न संकट-पोत कर सकी भग्न । 
त्याग-जल-निधि-उत्ताल-तर'ग | 
( ७ ) 
लोक-प्रियता है बिदलित-प्राय । 


है प्रबल-भूत विविध-परिताप । 
आये-गौरव-रवि है गत्-तेज | 
काल-कवलित है कीति-कलाप |। 
( «५ ) 
खड़े हो सके न तो भी कान । 
गर्म हो सका न तो भी रक्त। 
रगो मे सको न बिजली दौड़ । 
हुआ उर शतधा नहीं बिभक्त ॥ 
( ९) 
हुआ खंडित मणि-मंडित क्रीट । 
हो गया छिन्न रत्न-चय-हार । 
छिन गया पारस बहु-अ्रम-प्राप्त | 
लटा कनकाचल-सम-संभार | 
( ३४० ) 
कर सका कौन आत्म-उत्सगं । 
किया किसने उर-रक्त-प्रदान । 
जाति देकर कपाल की माल | 
कर सकी कब शिव का सम्मान || 
( ११ ) 
देश जिससे बनता है घ्वगे | 
कहाँ उर में है वह अनुराग 
त्यागियो का सुनते हैं नाम । 
कहाँ है त्याग-भूमि में त्याग | 


अयोध्यासिह उपाध्याय 


स्यागभृति ] 
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ममता 


(५१) 

हक हे वि 33 
रोएएफ दुर्ग के एक प्रकोष्ठ मे बेढी हुई युवती 

ममता, जोण के ताक्षण गरभीर प्रवाह को देख रही 
है । ममता बिधवा थो। उसका यौचन शोण के समान ही 
उमड़ रहा था | मन में बेदना, मस्तक मे ऑधी, आँखों में 
पानी का बरसात लिये, वह सुख के करक-दायन से विकल 
थी । बह रोहतास दुर्ग-पति के मन्त्री चुणामाण की अकेली 
दुह्िता थी, फिर उसके लिये कुछ अभाव होना असस्भब था, 
परन्तु वह विधवा थी, हिन्दू विधवा--ससार मे सबसे तुच्छ 
निराश्रय प्राणी---तब उसकी विह्म्बना का कहाँ अन्त था ? 

चणामणि ने चुप-चाष उसके प्रकोष्ट से प्रवेश किया। 
शोण के प्रवाह मे, उसके कल-नाद में, अपना जीवन मिलाने 
में यह बेसुध थी | पिता का आम न जान सकी । चणामणि 
प्यथित हो उठे। स्नेह-पालिता पुत्री के लिये क्‍या करें, 
यह स्थिर न कर सकते थे | लौर कर बाहर चले गये । ऐसा 
प्राय होता, पर आज मत्री के मन में बड़ी दुश्चिस्ता थी। 
पैर सीधे न पछते थे । 

एक पहर बीत जाने पर फिर वे समता के पास आये । 
उस समय उनके पीछे दस सेवक चांदी के बड़ थाली मे 
कुछ लिये हुए खडे थे, कितने ही मनुष्यों के पद-शब्द सुन 
ममता ने घुस कर देखा । मन्‍्त्री ने सब थालों को रखने का 
संकेत किया । अनुचर थाल रस्व कर चले गये । 

ममता ने पुछा--“यह क्‍या है पिता जी ? 

“तेरे लिये बेदी ' उपहार है।” कह कर चणामणि ने 
उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उमर सुन- 
हलीं संध्या मे बिकीण होने लगा, ममता चौंक उठी । 

“इतना स्वण ! यह कहां से आया ?” 

“चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिये है । ' 

“वो क्‍या आपने रलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर 
लिया ? पिता जी, यह अनर्थ है, अ्थ नहीं, लौटा दीजिये 
पिता जी, हम लोग बाह्मण है, इतना सोना लेकर क्‍या 
करेंगे 


“इस पतनोन्‍्मुख्॒ प्राचीन सामम्त घंद्रा का अन्त समीप 
है । बेटी, किसी भी दिन प्लेरशाव्ष रोहिताशव पर अधिकार 
कर सकता है | उस दिन मन्त्रित्व न रहेगा, तबके लिये 
बेटी !? 

“है भगवान ! तब के लिये ! विषद के लिये ! हतना 
आयोजन ! परमपिता की इच्छा के विरुद हतना साहस ! 
पिता जी क्‍या भीख न सिछेगी, क्या कोई हिन्दू भ्रष्ट पर न 
बचा रह जायगा, ओ ब्राह्मण को हो प्ुद्दी अज्ष दे सफे ? यह 
असम्भव है, फेर दो प्रिता जी, मैं कॉप रही हूँ---इसकी 
चमक आँखो को जन्धा बना रही है ।” 

“मरे है” कह कर चणार्माण चले गये । 

फ् छः श् 

दूसरे दिन जब डोलियो का तॉता भीतर आ रहा था, 
बाह्माण मन्त्री चडाल्नण का हृतदथ धक-धक करने लूगा। 
वह अपने को न रोक सका। उसने जाकर रोहिताइव दुर्ग के 
तोरण पर डोलियों का आवरण खलवाना चाहा । पढानों 
ने कहा--- हु 


“यह महिलाओ का अपमान करना है ।” बात बढ़ 
गहं। तलवार खिची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा 
रानी, कोष सब छली शेरशाह के हाथ पडे, निकल गई 
ममता । डोली में भरे हुए पठान सैंनिक दुर्ग-भर में फेल 
गये, पर ममता न मिली । 


(२) 

काशी के उत्तर धमे-चक्र बिहार मौयं और गुप्त सम्राटो | 
की कीर्ति का खेंडहर था । भग्न चड्ा, तृण-गुल्मों से ढके 
हुए ग्राचीर, इंटों की ढेर मे बिखरी हुई भारतीय शिल्प की 
विभूति, ग्रौष्म-रजनी की चन्व्िका में अपने को शीतल कर 
रही थी । 

जहाँ पश्चवर्गींस भिष्ठु, सगोत्तम का उपदेश ग्रहण करने 
के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मछिन 


सघंबत्‌ १९८५ ] 
'छावा मे एक झोपडोी के वीपालोक मे एक झ्री पाठकर रही 
थी--' उपनन्थादिचनायल्ते मां भोजना' पर्युपासते । 
तेषां निल्या, ,. - . 


पाठ रूक गया | एक भीषण और हताश आकृति दीप 
के सन्‍द प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट 
करन द करना चाहा । परन्तु उस घ्यक्ति ने कहा--“मात्ता ! 
मुझे आश्रय चाहिये ।”' 

“तुम कौन हो ? स्त्री ने पूछा । 


“मैं मुगल हूँ। चोसा-युद्ध मे शेरशाह से विपन्न 
होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में 
असमर्थ हूँ ।”' 

क्या देरशाह से ! ख्त्री ने अपने ओठ काट लिये । 
“हा, माता ।” 


“परन्तु तुम भा वैसे ही कर हो, वहीं भषण रक्त की 
प्यास, वही निप्ठर श्रत्तिजिस्व तुम्हारे मुख पर है ! 
नहीं, सैनिक ! मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कही दूसरा 
आश्रय खोज लो । ! 

“गला सूर्य रहा है, साथी छूट गये है, क्षश्न॒ गिर पड़ा 
है --हलना थका हुआ हूँ, इतना”--कहते-कहते वह व्यक्ति 
धम से बैठ गया और उसके सासने श्रह्माण्ड घूसने लगा । 
स्त्री ने सोचा यह तिपत्ति कहों से आई | उसने जल दिया । 
मुगल के पभ्राणो की रक्षा हुईं।ख््री सोचने लगीं--'सब 
विधर्मी दया के पांच नहंं। | मेरे पिता का वध करने वाले 
आततायी !' घणा से उसका मन विरक्त हो गयां। 

स्वस्थ होकर मुग़छ ने कहा--'मात्ता ! तो फिर मे 
चला जाऊं !” 

स्प्नी विचार कर रही थीा-- “में बाह्मर्णा हैँ, मुछ्ले तो 
अपने घमं--अतिथि देव की उपासना--का पालन करना 
शाहिए । परन्तु यहाँ. नहीं नहीं, सब विधर्मी क्या के पात्र 
नही | परन्तु यह दया तो नहीं .कतंज्य करना है। तब ?” 

मुग़रू अपनी तलवार टं क कर उठ खडा हुआ । ममता 
ने कहा-- क्या आपचय है कि तुम भी छऊू करो, ठहरो।”? 

“छल । नहीं, तब नही स्त्री ! जाता हूँ, तैमूर का 
बरष्याधर स्त्री से छल करेगा ? जाता हूँ। भाग्य का खेल है |” 

समता ने सन से क्रहा--“यहाँ कौन दुगग है ? यहां 


१३ भमतोाँ 


झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कतंब्य करना 
पड़ेगा ।” वह बाहर चली आई और मुगर से बोली---' जाओ 
भीतर थके हुए भयभील पथिक ' ज्ञुम चाहे कोई हो, में 
सुम्हे आश्रय देती हूँ । मे ब्राह्मण-कुमारी हूँ, सब अपना धर्म 
छोड दें तो मैं भी क्यों छोड दूँ १” मुगल ने चन्द्रमा के मन्‍्द 
प्रकाश मे वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही 
मन नमस्कार किया । 

ममता पास की टूटी हुईं दीवारों में चली गई। भीत्तर, 
थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। 

भू %८ दर 

प्रभात में खडहर की सन्धि से ममता ने देखा, 
सैकडों अश्वारोही उस प्रान्त में घूम रहे हैं । वह अपनी 
मूखता पर अपने को कोसने लगी । 

अब डस झोपडी से निकल कर उस पथिक ने कहा--- 
“मिर्जा ! में यहाँ हें । शब्द सुनत ही प्रसन्नता 
की चीत्कार-ध्वनि से वह प्रान्त गूज उठा । ममता अधिक 
भयभीत हुई । पथिक ने कहा, “वह स्त्री कहाँ है ? उसे खोज 
निकालो ।” ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुईं । वह 
मृग्दह मे चली गयी | दिन भर उससे से न निकली । संध्या 
मे जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, तब ममता ने 
सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है-- 
“प्रिरज़ा | उसख्त्री को में कुछ दे नसका | उसका घर बनवा 
देना, क्योंकि मैने विपत्ति में वहों विश्वास पाया था। 
यह स्थान भलना मत | इसके बाद वे चले गये | 

> > > 

चौसा के मुग़रू-पठान-युद्ध को बहुत दिन बीत गये 
समता अब सत्तर वर्ष की क्षृद्धा है। वह अपना झोपडा मे 
एक दिन पड़ी थी। शौत-काल का प्रभात था। उसका 
जीण कक्ाल खांसी से गूज़ रहा या । ममता की सेवा के 
लिए गाव की दो तीन स्त्रियों उसे घेर कर बेठी थी, क्योंकि 
वह आजीवन सब के सुख-दु ख॒ की समभागनी रही । 

ममता ने जल पीना चाहा | एक स्त्री ने सापी से जल 
पिछाया[। सहसा एक अश्वारोही उसी जझ्ञापड़ी के द्वार पर 
दिखाई पड़ा । वह अपनी धुन से कहन लछग[-- 

“मिखजा ने जो घिनत्र बनाकर दिया है वह तो इसी 


सध्यागभूमि ] 


जगह का होना चाहिए। वह खुतिया सर गहल होगी | अब 
किस से पूछ कि एक दिन शाहशाह हुमायू किस छप्पर 
के नीचे बैंठे थे? यह घटना भी तो ४७७ वर्ष से ऊपर 
की हुई |” 

ममता ने अपने बिकल कानों से सुना । उसने पास की 
खत्री से कहा--- उसे बुलाओं ।' 

अश्वारोही पास आया | ममता ने रुक-रक कर कहां-- 
“हे नहीं जानती कि वह शाहंशाह था, या साधारण मुगल, 
पर एक दिन इसी क्षोपडी के नाचे वह रहा, मैंने सुना था 
कि वह सेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, मैं आजी- 
वन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भीत्त रही थी ! स्रग- 
बान ने सुन लिया, मैं आज हसे छोड़े जाती हूँ । अब तुम 
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चाहे इसका मकान बनाओ या महल ! मैं अपने चिर-विक्रास- 
गृह में जाती हूँ ।'! 
वह अश्वारोही अपाक्‌ खडा था। घुढ़िव्रा के प्राण-पक्षी 


अनन्त में उड़ गये। 
ह.। ५९ >८ 


बहा एक अष्टकोण मन्दिर बना, और उसपर शिला-लेख 
लगाया गया-- 

“सातों देश के नरेश हुमायूँ ने एक दिन यहाँ विश्राम 
किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति मरे यह गरान- 
खुस्बी मन्दिर बनाया। 

पर उसमें मसता का कहीं नाम नहीं । 

जयशकर 'प्रस्ताद' 


बहत्तर भारत 


[ 'त्यागभ्रूप्र' के लिए ] 


8 और मछाया-द्वीपसमूह् (जावा, सुमात्रा, 
बाली आदि) में भारतीय संस्कृति के प्रसार 
का ज्ञान हमे चीन के राजकीय इतिहासों ( चाइनीज हस्पी- 
रियल क्रानिकल्स ) से प्राप्त होता है। उपयु क्त देशो के चीनी 
राजदूतो के धिवरणों से पता चलता है कि ईमस्‍्ब्री सन्‌ की 
प्रथम शताईद में कौनिबिन्य नामक ब्राह्मण ने मध्य इण्डोचीन 
में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी । इस राज्य 
को चीनी, फनन कहते थे। चम्पा (चतंमान अनाम) मे पाये 
गये ७»वी शताब्दि के एक शिलालेख से भी हसकी पृष्टि होती 
है । इस शिलालेख में उपयु क्त राज्य की राजधानी भवपुर 
की स्थापना का उल्लेख करते हुए लिखि है--- “यही वह स्थान 
था, जहाँ बाह्मणों मे सवध छू, कौन्डिन्य ने अपना वह भाला 
रोपा जिले उसने द्रोणपुत्र अश्वव्थामा से प्राप्त किया था। 
नाग-सम्राट की सोसा नाम की एक कन्या थी, जिसने इस 
भूमि पर एक श्ञाही जाति को बसाया | बाहाण-रं ६ कौन्डिन्य 
में आचार-धमं के पालन के लिए उसके साथ विवाह किया ।?? 
इससे मालम होता है कि श्राह्मण कौन्डिन्य ने एक देशी 
हण्लोचीनी राजकुमारी से शादी करके एक राजवदा की स्था- 
पना की थी | 


धीरे-धीरे हिन्दू संस्कृति-प्रधान अन्य राज्य भी इदृ्डो- 
चीन में कायम हो गये । फरासासी घिद्दानो ने इनमे से 
कस्बोज ( वतंमान कम्योडिया ), चस्पा (अनाम ), द्वारावनी 
(क्षण वरयाम में ), हसावती (ब्ह्यास्थित पेगू ) तथा 
अरिमिदंनपुर ( बह्मास्थित पागन ) इत्यादि राज्यों का जि 
किया हैं । मलाया-प्रोप-समूह में भारतीय संस्क्रात द्वारा 
प्रभावित स्थानों की खोज डच विद्वानों ने की है ओर उनके 
मतालुसार ऐसे स्थानों मे बोनियो,--जहाँ चतुर्थ शलाबिद का 
ऐसा संस्कृत शिलालेख मिला है जिसमे वहाँ एक वैदिक यज्ञ 
होने का वणन हे--- पक्चिचम जावा या यवद्वीप, बाली (बली) 
ओर सस्क्ृत ग्रन्थों में सुवर्णद्वाप के नाम से विख्यात खुमात्रा- 
मुख्य हैं। बाद में तो सध्य और पूर्व जावा मे कई भिन्‍्तू सस्कृति- , 
प्रधान राज्य स्थापित हुए । सुमात्रा के श्रीविजय के शेलेन्द्र 
सम्रा्ों का राज्य शताडिदयों तक भारत और चीन के बीच 
का सबसे अधिक दाक्तिमान राप्ट था | आठवी बआताूिद में 
जब यह राष्ट अपनी शक्ति के मध्यान्ह काल में था, श्रीधिजय 
के सम्नाट सुमात्रा, जावा तथा मल्य प्रायद्वीप के अधिकाश 
भागों और मलाया हीप-समृद् के अनेक द्वीपों पर राज्य करते 
थे । ५४वीं दताब्दि तक भी सजपहित्‌ (ससस्‍्कृत का विल्व* 
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तिक्त ) के शक्तिमान हिन्दू-बोश-राज्य ने सम्पूर्ण मलछाया 
दीप-समूह तथा मलय-प्रायद्वीप के अधिकादा भार्गों पर अधि- 
कार जमा रखा था । पूर्व में आस्ट लिया से छेकर उत्तर में 
फिलीपाइन द्वीप-समूह के बीच फैले हुए अगणित हीपों मे 
यह राज्य अपनी सघटित और योग्य जलसेना हारा शासन- 
ब्यवस्था और शान्ति की रक्षा करता था । 

चस्पा, कम्बोडिया (कम्बोज), बोर्नियों, जावा (यव ही५) 
सुमात्रा, वाली दृत्यादि मे जो सस्कृत दिलाछेख मिले हैं, 
उनमें कृहत्तर भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण की पर्याप्त 
सामग्री मिलती है । दृण्डोचीन में फरासीसी विद्वानों और 
जावा मे डय शोधकों ने धन शिछाछेस्थों को खोजने एवं 
उनका सपादन करने में बड़ा परिश्रम किया है और आइचये- 
जनक सफलता प्राप्त की है। इस विषय पर अंग्रेजी भाषा 
में कोई साहित्य नहीं है, यही कारण है कि हम भारतवासी 
हसके सम्बन्ध में हृतना कम ज्ञान रखते हैं । 

कटी ब्राताबिद के मध्य भाग से कम्बोडिया ( कम्बोज ) 
ने अपने गले से फूनन साम्लाज्य का जुआ उतार फेंका और 
बहुत शीघ्र वहाँ के युद्ध-प्रिय राजबदं के अधिकार में एक 
शक्तिशाली राज्य बन गया | इस भूखण्ड में लगभग पाँच 
सौ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमे कुछ त्तो बहुत बडे और 
विश्वद्ध एवं निर्दोष संस्कृत में है। इनके द्वारा हमे हिंदू 
संस्कृति-प्रधान इस महान्‌ राज्य के, छठी शताब्दि से छेकर 
चौदहवों शताब्दि तक के सास्कृतिक, और अनेकांश मे राज- 
लतिक भी, इतिहास के पुनर्निर्माण की पर्याप्त सामग्री 
मिलता है । कम्योडिया के पूथ्व में चम्पा नामक एक दूसरा 
हिन्द सस्क्ृति-प्रधान राज्य था जिसका इतिहास अनेक बहु- 
रगी उपकरणो से पृण है क्‍योंकि चीनी एवं अनामी आंक्र- 
मणकारियों से निरतर इसका युद्ध चलता रहता था। 
सस्क्ृत तथा चाम भाषाओं के लगभग डेट सौ शिलालेख 
तथा उनके प्‌ रक चीनी एवं अनामी विवरण इस मनोरजक 
राज्य का एक सुसम्बद्ध हतिहास हमारे सामने उपस्थित 
करते हैं । यह फ्रेवल फ़रासीसी शोधकों के परिश्रम का फल 
है कि हमें हण्डोचीन के हिल्दू-काल सम्बन्धी इन शोधों का 
ज्ञान हुआ है। 

जावा एप सुमात्रा हत्यादि के सम्बन्ध में जो शिलालेख 


श्५ 


बृहत्तर भारत 


संस्कृत वा कवि ( जाया की प्राचीन साहित्यिक भाषा ) 
भाषाओं में मिलते हैं, उनकी सख्या अधिक नहीं है किन्तु 
कवि भाषा के दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रथ प्राप्त हुए हैं जिनमें 
सिंगासरी एवं मजपहित्‌ राज्यों का, तेरहरवी से लेकर पन्व- 
यीं शताब्दि तक का, विवरण मिछता है। यह काल जावा 
के इतिट्टास का सब से गौरव-पूण कार था। डच शोधकों 
ने न केवल जावा के हिन्दुकालिक इतिहास की सामग्री जगाने 
में कठिन परिक्रम किया है बरन्‌ इस सुन्दर हीप के मदिरों, 
खंडहरों और स्मृति-स्तभो की रक्षा करके हमारा बडा उप- 
कार किया है । 

कम्बोडिया में अगकोर वाट का महान विष्ण-मदिर, जिसे 
द्वितीय सूर्य बमेन ने बारहवीं शत्ताब्दि के प्रथमाद में बनवाया 
था, आज ससार के आदइचर्यों में से एक समझा जाता है। 
यह अद्भुत मंदिर, आयनिक (]]0)) ८४)|) जंगलों से घिर 
जाने के कारण विस्म्ृति के गर्भ में विलीन-सा हो गया था । 
ऑऔरि मृहो (72८77। '०७॥०।) नामक फरासीसी विद्वान ने 
१८६० ईं० में इसे खोजकर निकाला | एक अगम्य जंगल के 
बीच इस महान्‌ मंदिर की अभूतपू्च छटा देखकर अपनी 
डायरी में उसने लिखा था-- “दुनिया से यह एक परमसा- 
इचय-जनक निर्माण है, जिसके जोड की इमारत ग्रीस और 
रोस कभी न बना सके ! यहाँ ( अंकोर वाट ) की प्रत्येक 
वम्तु ऊँची मयांदा पर स्थित है |” मंदिर के चारों ओर जो 
खाई है, उसको चौड़ाई ७०० फुट है। पत्थर की जिस 
दीवार ले मद्रि घिरा हुआ है वह पूर्व-पत्रिचम ३ मील कौर 
उत्तर-दक्षण आध मील लम्बी है। मदिर तीन चबलरों पर उठा 
हुआ है और बहुत ऊँचे आकाद्ता से बाते करने वाले छुर्जे 
एवं केंग्रे उसकी महानता का परिचय देते हैं। भीतर की 
दीवारों पर कम्बोर्डीय सम्ना्ों के दरबार एवं रामायण, महा- 
भारत तथा हरिवश की अनेक कथाओं और दृदयों के सुन्दर 
चित्र खदे हुए हैं। 

जावा में बोरोबोबुर की दीचारे बुद्ध के जीवन से सबंध 
रखने वाली घटनाओं से चित्रित हैं । सच पूछिये तो यह 
घोरोबोदुर एक पूरी पहाड़ी ही है जो तराश कर बौद्ध स्तूप 
में परिणत कर दी गयी है । मध्य जावा के श्रम्बानन मंदिर में 
रामायण सहाकाष्य के प्रथम पाँच सर्ग दीवारों की खोदाओं 
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में अध्यत कल्यपूर्ण दंग से चित्रित हुए हैं। जावा अपने रमिता और अवलोकितेश्वर की मूर्तियों की तुलना में रखी 
मंदिरों पर डतना गन्ने नहीं कर सकता जितना कम्बोडिया जा सकती हैं। 

अपने महान मदिरों पर कर सकता है, फिर भी जाबा की बिजनराज़ चटर्जी 
मूलि-कलछा निशुचय्र ही कम्बोडिया की अपेक्षा श्रेष्ठ हे । ( पी० एच० डी, डी७ लि: ) 
दुनिया में बहुत थोर्डी मृर्तिया है जो जावा मे प्राप्त प्रश्ञापा- 


क्स्घिता उम्मिल्ा 


( प्रथम सर्ग ) 





प्रोत्साहन ढूँड लाओ उसको तुम, अरी 
(१) लेखनी, हो जाओ क्ृत्यक्ृत्य । 
आज हो उठे शुष्क कागद के 
को्नों में करुणा का नृत्य ॥ 
(३) 
है पुरातन वाल्मीकि के गूढद-- 
करो त्रेता-युग मे कुछ वास, भाव-भृज्ञों के मुखरित मुएड,-- 
किसी के हृदय खण्ड की ठयधा-- हे 5८ 
सुनो, करदो न्योछाबर प्राण, 057 हे के जल का 
किसी की धीमी धीमी आह विकल हो ढेंढ निकालो, और-- 
करे तुम को कुछ कुछ म्रियमाण, करा पीयूष-चर हु; “का आन 
अध का कद शक को किंप, बना उन्मत्त, सुनाओ अखिल-- 
अली, अंश तेवर कह च्ि विश्व को उन्मत्ता की तान 
जहाँ है उद्वित, क्षुव्ध निमरित ने हो आल से होः हलक 
उधर को चलो छोड़ भवसिन्धु ॥ न लाओ अपने मन में श्रान्ति । 


चलो, ऐ मेरी टुटी कलम, 
चलो उस ओर किसी के पास, 
छोड़ दो कजि की स्याही यहीं 


नष्ट, ५ उम्मिला की आहो को सुना 
कक कि. मर 5५५० जज करुण रस में कर दो कुछ क्रान्ति॥ 
आ रहा हूँ मे भी चंचले ( ४) 


पुरातन ज्रेता युग का मागे-- 
हुआ है लोप निशीथाअबल्े, 
कही इस घनी कुह को देख 
न रहना बेठ, न जाना हार, 
ढूँढने निकली हो तुम आज-- 
मूक भावों का प्यारा प्यार, 


पूज्य तुलसी, की माला बड़े-- 
बडे मनको से गुम्फित हुई 
राम सीता के अविचल भक्ति-- 
भाव से ही है चुम्बित हुई, 
लेखनी, यद्द छोटा मन का, न 


कही दिखलाई पड़ता वहाँ, 
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हृदस की आकुलता कह रही-- 


आह --यह छोटा मनका कहाँ ? 


न लाओ बेर, लगाओो टेर, 


सुनेगी वह मिथिला-नन्दिनी । 


सुमित्रा माँ की वह प्रिय बहू, 


लखन के जीवन की चोाँदनी । 


(५) 
कई शत वर्ष गए हैं बीत 
सहस्नों की गिनती हो रही, 


सुभग माककेत हुआ है खेत, 
हाय ' मिथिला शिथिला हो रही 
ओर वे भव्य भूरि प्रासाद-- 
याद में भी कुछ कुछ मिट गये 
किन्तु लेखनी, आज भी बही-- 
गान हम को तो हैं नित नये, 


इसीसे तुम से में बहु बार, 


कह रहा हूँ--तुम डबो आज। 


अगम सम्पूण भूत के गर्भ-सिन्धु मे, 


सज जीवन क साज ॥ 


( ३) 
'सुनेगा कोन ?--श्ररी दुवृत्ति, 
विश्वगा/यन को किसने सुना ? 
प्रकृति-माता की शीतल पवन-- 
लोरियो को किस किपते सुना ? 
दुधमुँहे बच्चे की फब्योद-- 
कोन सुनता है ? देखो अरे, 
अनोखी विकृत बाबली वान 
सदा है गुष्फ बुद्धि से परे 


नहीं होगा यह कोई काव्य-- 


कही 


अरे यह तो है स्पन्दन मात्र | 


यदि कॉपा--तो फिर 


देख सिहर उद्धेगे सारे गात्र ॥ 


डरे 


१७ विस्मृता उम्मिला 


(७) 


कद खव्यक्त मांबना भरे-- 
बज उठेंगे ब्रीड़ा के तार; 


कई प्यारे फ्लो से गुथे-- 
हिल उठेंगे कोड़ा के हार; 
कई कोमल चुम्बन से परें-- 
केपेंगे नब॒ बीड़ा के प्यार; 
कई हत्वण्ड बेधन क्षम 
होंगे कट्टर पीडा के वार 
लेखनी, टटी हो ? हाँ, बनी रहा, 
सह जाओ यह गुरु भार। 
उर्मिला के पुनीत चरणो की 
रज॒ पहुँचाबेगी उस पार । 
> >( >< > 
जबोँ दो दूक है तेरी य' इस दिल को हिला डाले । 
मेरी फीकी सियाद्वी को ज़रा फिर से मिला डाले ॥ 


प्राथना 
देवि उम्मिले तेरी अकथित गाथा गाता हैँ में 


।] 9 
किंवा तब चरिताम्न्रुधि में मजन को आता हूँ मे; 
अति अगम्य बलवती लहर है, थाह न पाता हूँ में; 
हृदय-शिला पर तब चरणों को देबि त्रिठाता हूँ मे।। १॥ 
सती, मुके वरदो कि भारती मेरी हो कल्याणी, 
में लघु शिश्षु हूँ विदा-बुद्धि-विहोन ओर अज्ञानी: 
वेया नहों--असंस्कृत है मेरी यह दुबल वाणी 
किन्तु कृपा की भीख मॉगता हूँ, हे लक्ष्मण-रानी ॥२॥ 
यह कर्कंश रब रुके ओर में सुन वही कार-- 
वह स्वर--जिसकों रोते है तरे चरणालंकार । 
निपट बली तेरे प्रियतम के धन्बा की टकार-- 
ओर सती तब पदनख दूर करे मूढाउहंकार ॥३॥ 
कोटि-कोटि कट्ठता में जीवन कटता है दिन रात, 
झुष्क शल कोख्ित है यत्र तत्र, छिलते है गात, 





श्पागभूमि ] १८ 


उद्विप्ता चित्त श्रवृत्ति-भटकाती सायंग्रात । 
किससे कहे ? कौन सुनता है ? किसके जोड़ें हाथ १४॥ 
जनक-नन्दिनी देवि उम्म्रिले, तू करुणा की मूर्ति, 
तव चरणों का ध्यान हृदय को देता है सुस्कात्ति, 
तेरे आशीबेचन करें मेरी इच्छा-सम्पूत्ति । 
अभितचित्त मेरा होबे तव करुण-शान्ति की मूर्ति ॥५॥ 
तेरे अटल भरोसे पे मैंने ओढा यह भार, 
तब मृदु चरणों में बन्दना यही मेरी इस बार-- 
ये भाव-अ्रसून, जिनपे गूँयृंगा में यह हार-- 
सूख न जाते, हो निर्विन्न सुम्ताला यह तैयार ॥२॥ 
ध्यान 
द्युति विहीन,है खचित शोक-रेखा जिसके आभरणो में--- 
अलकावलो ग्रथित श्रोह्दत कुणडल हैं जिसके कर्णोंमे 
अकेथित कथा वहां जाती है जिसके कल-कल भरनो मे 
नत होजा, हे नास्तिक-मस्तक उसके मृदु युग चरणो मे । 
पुर-पदक्षिणा 
(१) 
चलो देखें जनक की राजधानी 
विराग सुभोग की नगरी पुरानी, 
नपति जिस देश के हैं तत्वज्ञानी-- 
जिन्हे सम हैं ज्वलित अगार पानी | 
(२३२): 
शियिल-सी कल्पने, यह पुण्य धाम-- 
करुणरस॒मूत्ति का है पिछु-भाम, 
ठहर प्राचीर बाहर एक याम-- 
करो सुप्रदक्तिणा नयनाभिराम । 
(३) 
नगर श्राचीमिमुखल है 'बर्यद्वार' 
जिसे प्रति प्रात बालातप निहार-- 
छुमन से म्दु करों का बिमल हार-- 
मुदित मन दे रहा है बार बार । 


[ आश्रिन 


(४) 


पिमोहक जगनन्‍नाटक सूत्रधार-- 
सुगूढ ज्लीय तत्त्वो का प्रसार-- 
सदा क्यों कर रहा है बार बार ! 
यही सचेत करता पूब-द्वार । 
| 5.) 
न तुम भलो कि यह है आर्य नगरी, 
यहाँ, ऐ क्ल्पने, हो जा सजग, री, 
निपट सकेत-सय है यह स-भग, री; 
यहाँ है गृढ़ आशय-युक्त डगरी । 
(६) 
सुरढ है, शक्ति शाली द्वार यह है, 
प्रतापी राज-असि की धार यह है, 
चतुर कारीगरी का सार यह है, 
धरा-धारी-घनुप का भार यह है । 
(७); 
अनेकों कद्ध रिपुओ के दलों को-- 
दलित करके चखाया कटुफलों को-- 
वही प्राचोर यह, आरय॑-स्थलो को, 
सुरक्षित कर रही है निर्म्मलों को । 
८) 
विपुल शत्माखों से पोषिता है, 
रातन्नी घोष से उद्धोषिता है; 
स॒ुधन्वा धीर नर से ऊशिता है, 
धनुष भाले गदा से भूपिता है । 


० 
द्वितत पादाबाली के अन्तरो पर-- 
बने है शिखरधारी बुर्ज सुन्दर, 
जहाँ से नौषतों की चाब सुनकर 
जनक-रिपु कॉपते हैं भीत थर थर । 
(९०) 
इधर यह दत्तिणेन्द्र द्वार नब है 
जनाता चण्ड रति का खर |विमव है 


जध्ट 
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विदेही नपति का यह कीत्ति-दव है-- 
जलाता जड़ अकम्मों का कुरब है । 
(*:१) 
नृपति ने दिशा दक्षिण द्वार बर को-- 
निवेदित है किया इन्द्र प्रवर को, 
प्रस्तर-छंकेत कर प्रति आय्ये सरकों-- 
दिखाता कम्म-पथ शरचाप-धर को। 
( १२ ) 
पुनीता सॉम को वन्दरन समय जब-- 
जिधर मुख फेरती नर-नारियाँ सब-- 
उधर को ।दीखता 'यमदद्वार है अब, 
कि मानो दीखता है विश्व-विप्लव । 


( १३) 
उधर यह पूर्व 'नहा-द्वारर प्यारा 
दिखा उत्पन्ति तत्वा का पसाग-- 
बहाता नव्य रस को गान-धारा 
इधर यम द्वारा ने लय को संभारा | 


( १४) 
उधर उत्पत्ति है तो इधर लय है; 
उधर जीवन-नवल का यदि प्रणय है--- 
इधर तब श्लुब्ध सरिता शान्ति मय है, 
जनक नगरी अहो निश्चोन्तिमय है। 
(४५) 
सुपश्चिपत वार बनवा कर नृपति ने,-- 
सम्रपित है किया यम को प्ुमत्ति ने, 
कि मानों पथ दिखाया सम्रय-गति ने, 
सुरति का हाथ पकडा या विरति ने! 
( १६ ) 
उधर है उत्तरीय द्वार भारी,-- 
सुसेनापति षड़ानन धुव प्रहारी-- 
जिसे रक्षित किये रिपु मान-हारी-- 
भगाते हैं व्यथायें दूर सारी । 


१९ 


पिम्सता उम्मिला 


दे ( १७ ) 
इसे शुभ “कात्तिफ्रेय-द्वार कह कर 


नगरबासी सिहाते हैं निरन्तर, 

ध्यजा फहरा रही है यहू मनोहर 

बताती है रखान्नन मार्ग सत्र । 
( १८ ) 

नगर चहुँ ओर सुन्दर क्षेत्र सारे, 

मनोहर हरित सा परिधान धारे 

पवन सग कर रहे है नृत्य प्यारे 


कि मानो जलधि कल्लालित हुआ रे। 


( ९९) 
कट्टी बेंठे मुदित हैं भूमि-स्वामी, 
कही वे हो रहे वृषभाजुगार्मी 
कही गायें चराते हैं अकामी, 


मधुर यह ल्थान 'गोपुर घाम! नामी। 
(२० ) 
बविमल उपवन इधर को आ मिले हैं-- 


का 


सुरभिमय पुष्प जिममे ये खिले हैं, 
जुही के भुज समीरण से हिले हैं, 
चमेली-नयन-सम्पुट अधखिले हैं । 


(२१) 
निपट निशक विहगा की अब लियॉ--- 
हठीली चूमती है फूल-कलियाँ, 


निनादित हो रही है कुख गलियाँ 
चतुर मालिन चुने है फूल डलिया । 
( २२ ) 

थकित सी कलपने सुप्रदक्षिणा यह--- 
हुई सम्पूणं लो अब दक्षिणा यह-- 
चलो देखे पुरी सुविचत्तणा यह-- 
जनक-नप-रक्षिता शुभ लक्षणा यह। 

'नरोन' 


स्थागमूति ] 


२० 
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न (णाएाह्वी था 
रवूप-निर्माण 

बोस शताब्दियाँ बीत गई, ब्रोद्ध सम्राट अशोक 
ने आगध्य देव मे अपनी भक्ति को चिर- 
स्थायी बनाने के हेतु घोषित किया होगा “णक विशाल स्तृप 
की निर्माण-शिला कल स्थापित की जावेगी। उस उत्सव 
पर सभी उपस्थिस हो, भगवान के छिए भेर एव पुत्प- 

मालायें छावे। 
पूण चद्र से सिचित रात्रि के अबसान के बाद प्रात - 
काल राजनारी विविज्ञा से सॉंची-पर्बत तक सुसज्जित मार्ग 
पर सचियों, सनिको, गायक-गायिकाओ के साथ सम्राट 
अशोक का जुलस वही शान से निकला होगा । हजारो भोद्ध 
भिक्षुका ओर प्रजाजनों की उपस्थिति मे आधार-शिल। की 
स्थापना करके राजा ने कारीगरों का आह्वान करते हुए कहा 
होग। विस लोग केस। चत्य निर्मित करना चाहते हो ?” 
सप्ृद में जल लेकर, उसे स्वण-पात्र से डालकर, उठे 
हुए ब्ुदखुद की आर संकत करके कारोगर ने उत्तर दिया 
होगा-- इस प्रकार का अद्ध गोछाकार चत्य में बनाऊँगा। 
जय“मंगल-गान होन॑ लगे होंगे, सहम्नो वस्र भिक्षुकोको 
बैंटने लगे होंगे । सामने ओर चॉदी की हटों से सॉँची के 
इस विशाल स्तूप की आधार-शिला का निर्माण किया 

गया होगा | 

डर्सा सध्या को पुन एक जुलूस निकला होगा । स्तूप 
पर छम्र चढाकर सम्राट ने भक्तिभाव से कहा होगा--“जगत्‌ 
का कल्याण करने वाले, देव-मानव ओर शाश्रत श्ञांति की 


छम्र-त्रपी धारण करने वाले भगवान्‌ को में अपना समस्त 
राज्य तीन बार अपत करता हूँ ।'' स्तूप, भिक्ष॒वर्ग, आदि 
की प्रदक्षिणा करके भशोक ने भेंट को वस्तुये स्व॒प के मध्य 
भाग में स्थापित कर दी होगी। जन-समूह की भेंट सतप पर 
चढ़ाई गड्ढे होगी। रात भर भिक्षुको की प्रार्थना आराधना के 
बाद बड़े उत्साह से और आनंद की उमग में स्तप-निमाण 
का उन्सव सम्पन्न हुआ होगा 

स्तृप तीन प्रकार क होते ह-- समर्पण की भावना से 
निर्मित, स्पृति-रक्षा के लिए निर्मेत और अस्थि-अवशेष कीं 
स्थापना के लिए निर्मित | सॉची का जो सब से बड़ा स्तृप 
है वह पहली भावना से ही स्थापित स्वृूप हैं । पुरातत्व- 
वेत्तओं की खोज में इस स्तप सम कोई अस्थि-अवशेष नहीं 
मिले। ऐसा मालम होता है कि अहृव्य आदि भगवान को 
एक स्तुप सर्मापत करने की भावना से ही इस स्तृप का 
निर्माण किया गया था। बड़े स्तप्र के समीप ही एक छोटा 
स्तृप ओर है जिसमे बुद्ध के अख्यात शिच्यों के अस्थि-अव- 
शेष मिले है। इससे उस म्लूप का तीखरे प्रकार का होना 
सिद्ध होता है । पहाई्ी से थोड़े नीचे आने पर एक स्तृप 
ओर है वह भी पुशतत्ववेच्ाओं की खोज के अनुसार अस्थि- 
अवदोष को स्थापना के उद्देश्य से निर्मित किया गया था । 
बुद्ध भगवान की जावन घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाल 
स्थानों पर स्मारक अधिकात्रा रूप में मिलते है, जेसे बुद- 
गया, सारनाथ आदि | परन्तु, साँचीं से बुद्ध भगवान की 
जीवन-घटना का कोई सम्पक नहीं है। तो भी, साँची, भारत | 
के पुशातत्व-विभाए के प्रधान सर जान मारशल के बाढदों में, 
घौद्धनकछा की दृष्टि से उतना ही महत्य रखनी है जितना 
मुगछ-कला मे ताजमहल, हिवुकला मे कोनारक फे पैगोड़ा और 
एुलोरा का कैडाता मदिर ! 


& महावश में लकाध्रिपति दुश्थगार्मिनि हारा, निर्मित स्तृप 
के निर्माण-उत्सव का ऐसा ही सविस्तर वर्णन मिलता है 
जिससे अनुमान किया जाता है कि साँची का निम्मांणोत्सव 
भी वैसा ही हुआ होगा । 





श्रथम स्तूप [ ऊपर वाला ] 
वक्षिण-द्वार के समीप 'देवानाग्पिय” आदि शिलालेख 
विन्न [ नीचे वाला ] प्रदक्षिणा-पथ की सीदी 


ह्यगमूमि ] 


पेतिहासिक विवेचन 

ऐसिहासिक दृष्टि से विवेचन करने पर, जैसा ऊपर 
छिखा जा चुका है, विदित होता है कि प्रधान स्तूप 
का निर्माण अशोक के शासन में हुआ होता। जिस 
पहाड़ी पर आजकल सौँची है उसको पहले चेल्यगिरि कहा 
करते थे । चेस्यसिरि के समीप ही सुप्रख्यात विदिशा नगरी 
थी; ओ आज भी भिलसा के नाम से प्रसिद्ध हैं। भिलसा का 
विदिशा हाँ होना वहाँ के बौद्ध भत्रनो आदि से स्पष्ट सिद्ध 
होता है । बेस और बेतया नदी का संगस भी इसी नगरी के 
समीप है । विदिशा अशोक के शासल काल मे एक उचन्नति- 
शील नगरी थी । अशोक की महारानी देवी यहीं की थी 
और कहा जाता है कि उन्हीं के पुत्र महेन्द के लिए चेन्य- 
गिरि पर मंठ आदि बनाये गये थे । 

जिस प्रकार मुगछो से शाहजहाँ को भव्रनर्ननसाण का 
शौक था उसी प्रकार, और संभव हो सकता है उससे भी 
अधिक, अशोक को भी इस बात की धुन थी | बौद्ध धर्म मे 
प्रवेश करते ही उसने इस विषय में अपनी रुचि दिखाई । 
महाचज्म से प्रमाणित होता है कि काद्रयप के आदेश से 
अजातशत्रु ने बौद्ध-श्रसणादि के अस्थि-अवशेष राजगृह से 
एकत्र करवाये थे । अशोक ने समस्त आरत में बोद्ध स्मारफ 
स्थापित करने के उद्देश्य से उन अचहोर्षो को भिन्न भिन्ल 
स्थानों पर भेजना ठीक समझ्ना। मद्याचंश में तो यह प्रमाण 
मिलता है कि अशोक ने ८४ हजार बौद्ध स्मारक बनवाने का 
विचार किया | पर, चाहे जो कुछ हो इससे यह स्पष्ट होता 
है कि अशोक को दस विषय में अत्यधिक रुचि थी। हसका 
समर्थन हु-एन-शाग भोअपनी याज्रा के विवरण में करता है । 
उसने काबुल नदी के उद्गम स्थान अदराब से कॉर्जीवरम , 
सिध नदो के प्रवाह से गंगा के मुद्दाने तक अनेक स्थानों में 
पचासों स्तृप और अनेक विहारो का उब्लेख किया है, जिन 
सबका श्रय उसने अशोक को ही विया है । अशोक के स्त- 
सम तो जगत-प्रसिद्ध हैं ही । सोचो पंत पर भी एक स्तरभ 
भग्नावस्था में मिल्या हैं जो साँची और अशज्ञोंक का स्पष्ट 
सम्बन्ध बतला रहा है । 

हु-एन-झाँग ने अन्रोक की हस रुचि का उल्लेख तो 
किया है पर उसके यात्रा-विवरण मे सॉँचा का नामोल्लेख 


श्र 


[ आखिन 
नहीं है । फाधहियान के यात्रा-विवरण से हसके सम्बन्ध से 
कुछ जानकारी मिल सकती है | फाहियान ने लिखा है कि 
कि जोई-कमब्नोज--से बिदा होकर वह गंगा के उस ओर २० 
सील गया। “बहाँ से नऋत्य कोण में दस बोजन जाने पर « 
सॉँची के विशाल राज्य में तुम पहुँचोगे” और “वहाँ से 
दक्षिण दिशा में आठ योजन पर कै-सा-छो--कौसछझ--राज की 
दोन्‍्वी-अयोध्या-नगरी में ! क बत्त मान भौगोलिक स्थिति 
के अनुसार फाहियान का दिशा तथ। दूरी का हिसाब गलत 
है जिसका कारण फ्रेंच अनुवादक का अम हो सकता है पर इस 
विवरण में सांची का स्पष्ट नामाल्लेख ही नहीं मिलता, वरन्‌ 
उससे यह भी मालम होता है कि यह एक विशाकत राज्य 
की राजधानी थी । 

साथी शब्द का चीनी भाषा में अ्थ है शाति। बड़े 
सस्‍्तृप के दक्षिण द्वार पर यह शिलालेख मसिझता है, जिसके 
आरमभ में मगधराज की ओर से चेंत्यगिरि निवासियों को 
अभिवादन करने के परचात्‌ अत में लिखा है--''इच्छाहि 
में सान्ति (?) सघम सभगे मिलथिति के सियाति” जिसका 
अभिप्राय यह है कि शॉलि संघ सदा एकता-पूवंक रहे । 
इंस शिला-लेख में शाति संघ ध्यान देने योग्य हैं। ' चेत्य- 
शिरि निवार्सी उस समय “शांति सघ के नाम से प्रख्यात 
होगे। दांति' शब्द चीनी यात्रा फाहियान के द्वारा आने 
पर साची ओर बाद में सॉची हो गया होगा | 

सोर्ची नामक गाँव अब तक स्तृप वाली पहाड़ी की 
तलेटी में विद्यमान है। यद्यपि इस समय यह गाँव बहुत 
ही छोटा ओर दरिद्व दशा में है परन्तु सॉची और कानखेरा 
के बीच मे फेले हुए अग्नाव्रेषों से स्पष्ट मालम होता है 
कि फाहियान के वर्णनानुसार उस ज़माने सें यह एक विशाल 
नगरी रही होगी । 





#पाचीन सस्कृत ग्रथों में मध्य प्रदेश को भी महा-कोसलू 
लिखा हैं। संभव है कै-सा-छो से उसका अभिषाय इसी पात से 
रहा हो। यह प्रान्त सांची से नजदीक भी है। जिन अग्नेजी लेखकों 
का आअय इस छेख के लेखक ने लिया है, वे स्वय श्रम में 
पड्ने हुए जान पडते हैं । | यहाँ बौद्धों का एक संघ था, इस 
संघका हैं नाम शांति-सघ रहा हो गा । 'त्या० भू० “सम्पावक । 
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जप ख्न्न्स्2 


( १ ) द्वितीय स्वृप-- अस्थि-अवदोषों की पेटी पर छिस्बा आछेख 
(२ ) प्रषेश-द्वार 


त्मागसूति ] 
अब इस समय तो उस विश्ञाल नगरी का और चैत्य- 
गिरि का भग्नावदोष साजञ्न रह गया है, वह भी यदि पुरात- 
स्वचेत्ताओ की टृष्टि में न आता तो अब तक काल के गाल मे 
बिछीन हो गया होता । छेफ्टिनेंट मेद्दी की सहायता से श्री 
एलेग्मेंबर कर्निंघम ने आज से ७५ बष पहले इसे खोज 
निकाला था। तभी से हसके जीर्णोद्धार तथा अन्वेषण-लवधी 
कार्य का आरम्भ हुआ | सरकारी पुरातत्व विभाग की देख- 
रेख में हसका बहुत सा काम हुआ और अब यह, भूषाल 
की सीमा में होने से, वहाँ के राज्य की देख रेख मे सुरक्षित 
है । स्वृपो के पास ही पहाड़ी पर तत्सलवधी एक संग्रहालय 
भी बना दिया गया है। बाहर से आने वाल दर्शकों के लिए 
पहाड़ी के नीचे डाक बैंगले मे निवास-स्थान का भी सुप्रबध 
है। अशोक द्वारा निर्मित जिन अनेक स्थानों का उछ्लेख 
मिलता है उनमें से जिस प्रकार अनेक भूगर्भ मे विलीन हो 
गये, उसी प्रकार साँची के स्वृप भी विलीन हो गए होते, 
परन्तु शोधको के परिश्रम से अब तो ये कला-प्रेमियो को 
दूर दूर से आकर्षित करते है और अपनी महत्ता की छाप 
उनके दिलो पर छगा देने मे बेजोड सिद्ध हो रहे हैं । 


भौगोलिक परिचय 


साँची भुपाल से इंपानकोण में २० मीरू की दूर पर 
है। वहाँ से ५-५॥ मील की दूरी पर नेऋत्यकोण में भिलसा, 
प्राचीन घितस्ता, है। बेतवा नदी उससे थोड़ी दूर पर वार्यें 
तरफ है | सांची जी आएं पी रेलवे का एक स्टेशन है जो 
बबई से ८९७ और कलकत्त १११६ मील दूर है। साँबी के 
स्तूप ३०० फुट ऊँची एक पहाड़ी पर बने हैं, उसी की तलेदी 
में रेलबे स्टेशन ओर ज्ाक इगछा है। पहाड़ी विन्ध्य पर्वत 
की एक छोटी सी शाखा है । उसके आस-पास ऐसी ही 
और भो पहाडियोँ हैं । हस पहाड़ी में कोई विशेषता नहीं, 
हो इसका पत्थर कुछ नरम है जिस पर ख्यदाए का कास 
सरलता से हो सकता है। पत्थरों के विभिन्न रग और हरे 
हरे वन-कृक्षों से हल पहाड़ी के सौन्दर्य से बहुत अभिवृद्धि 
हुई है । वे प्राचीन स्मारक तो इसके बहुमूल्य अलकार हैं 
ही पर यहाँ का आकृतिक सौन्दय भी कुछ कम नहीं । 
खिरनी और ढाक के बृक्षों से आच्छादित पहाड़ी अध्यन्त 


र्श्ले 


[ आश्विन 


नयनाभिराम है। चारों ओर हरा भरा जगछ, दूर पर पहाड़ों 
की माझा और एक ओर बेतवा की पतलीसी जरूघारा ये 
सब शृइय क्रम से कम उन छोएों को तो अवधय रोचक 
माछम होते हैं जो कोलाहल-पूर्ण समय घिला कर एक दो 
दिन शाति और नीरवता से, मानव और इईंखरीय फला के 
बीच बिताने की सदिच्छा से वहाँ लक जाते हैं । 


सालो के मन्दिर मठ आदि 


साँची के भवनों को चार विभागों में विभक्त किया जा 
लकता है, यथा--चेस्य-भवन, स्तूप, स्मारक स्तम्भ और सठा- 
छय । हन भवनों मे स्तूपों का ही प्राधास्य है और उन्हीं 
का सकिस्तर वणन यहाँ देना आवश्यक है पर उसके पहले 
चैन्प भवल आदि का परिचय दे देना ठीक होगा । बड्डे स्तृप 
के दक्षिण प्रवेदा-ह्वार के ठीक सामने भग्नावस्था में एक 
चैत्य भवम है। पश्चिस भारत और दक्षिण मे पहाह्टियों में खोदे 
हुए बहुत से चेत्य भवन मिखते हैं जो सचमुच असाधारण 
हैं परत्तु पहाड़ी की चोटी पर बने हुए इस चत्य-भवद्व का 
छग उन ख़बसे निराला ही रहा होगा । पहाड़ी खोहकर 
बनाये हुए चेत्यों में तो एक ही द्वार रहता है, पर इस चेत्य 
का बाहरी दृश्य उन सबसे निराला हीं रहा होगा । यह भघन 
अब बतना जीण-शीण हो गया है कि उसके वाघ्तविक स्वरूप 
का अनुमान नहीं किया जा सकता । गिरे हुए कुछ खमे 
खड़े कर दिये गये हैं । उनसे स्पष्ट अनुमान किया जा सकता 
है कि यह एक विशाल चत्य था और अपने ढग का 
अनूठा था । 


पूर्थ दिशा में जो मंदिर है वह घहुत ही रोचक है ।उत्े 
सरसरी निगाह से देखने ले यहाँ अनुमान होता है कि यह 
हिन्यू मदिर है । जिस किसी ने दक्षिण के मंदिर और उनके 
आगे के विशाल द्वार देखे हैं घह्ठ तो बिना किसी संकोच के 
कह्ेगा कि यह वैसे ही किसी मन्दिर का भग्नावशेष है, पर 
बात ऐसी नहीं है। बोधि-श्ृक्ष के नीचे दहिने चरण से प्रथ्वी 
का स्पश करके उसे अपनी मार-चिजय का साक्षी बनाते हुए 
भगवान बुद्ध की मूर्ति इस मन्दिर में है । इस मूर्ति तथा 
अन्य सूर्तियों से ही इसके बीड मन्दिर होने का पता चलता 
है, शकल-सूरत से तो बह दक्षिण के हिन्दू मन्दियों से 
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वे वि त्ते बोधि-द्क्ष 
पूजा का रृतय 


प्रवेश-द्वार पर 


(+२) 


प्रवंश-द्वार पर 


यि 


कारोहण का दृश्य 


स्‍्तप के पूवे 
नौ 


(१) 


त्यागभूमि ] 
समता रखता है । सबसे आश्रय को बात तो यह है कि 
इस मन्दिर की छाँगी ओर जो सठ बने हुए दै उन पर कुछ 
वीभगस चिन्न भी ख़ुदें हुए है। सरसरी तौर पर देखने वालो 
की दृष्टिसे वे न पड़ें पर खुदाई के प्रन्येक काम को देखने से 
वे दृष्टि में आये बिना न रहेंगे । हसका क्या कारण होसकत्ता 
है ? ग्यारहवी शताज्िद में बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म से पुणेतवरा 
प्रभावान्वित हो गया था । वह प्रभाव कई रूपों से प्रकट 
हुआ और उसी के फलस्वरूप इस मन्दिर का भी निर्माण 
हुआ होगा, ऐसा पुरातन्व-वेत्ाओ का मत है ।€ उन बीभत्स 
चित्रों को देखने से तो यह भी अनुमान होता है कि जग- 
क्राथ मन्दिर के निर्माताओं की बृ यहाँ के कारीगगें को भी 
लग गई थी । 

बड़े स्तप के दक्षिण मे और मन्दिर के ठीक सामने 
अशद्योक-स्ताभ स्वटा था, जो अब विभ्वसावरथा में पडा है । 
स्‍्तस्म हट फूट गया है तो भी ब्राह्यी-लिपि में अकित 
एक शिलाछेस्ब उस पर दीख पडता है । स्तस्भ ५ चिकनाई 
देखकर तो बड़ा आश्रय होता है । इतना प्राचीन और इस 
हालत मे पड़े रहने पर भी उसकी सखिकनाई मे किंचित 
अन्तर नहीं जाया है। यह चिकनाई मौय॑-कला का एक 
नमूना है । अशोक के ऐसे अनेक स्तरभ स्थान-स्थान पर 
मिलते है. और प्रत्थर की यह चिकनाई देग्बकर लोग आश्रय 
प्रकट किये जिना नहों रहत । इन स्तस्भों के ऊपर भी अन्य 
सब स्तम्भो की भांति तीन सिह बने है । 

ब्रड़े स्‍्तूप के पृव औ! दक्षिण ओर बोद्ध भिक्षुआ तथा 
थात्रियो आदि के निवास के लिए बहुत से मठालय बने हुए 
थे जिनके भग्नाववोष अबसे कुछ वर्ष पहले ही खोदकर लिकाल्डे 
गये है। कुछ काठ के बने हुए मठाछय भी थे परन्तु वे नष्ट- 





& बात ऐसा नहों है । भ्रत्येक धर्म के ड्रास के समय 
ऐसे वासना-प्रथान सम्प्रदायों का उदय होता हीं है । पिछले 
काल में बौद्ध धर्म मे भी अनेक अवाछनीय रूटियों प्रच- 
कित हो गईं थी । इसके फलमत्वरूप तन्त्रवाट का बड़ा प्रसार 
हुआ । अब भी उस्तरीय तिब्बत का बौरू धर्म तन्त्रवाद में 
लिपटा हुआ है । स्वय जगन्नाथ मन्दिर पर भी अतिम काल 
की इस विकृति का प्रभाव पडा है ।-त्याशभूमसि-सपादक 
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प्राय हो चुके हैं । इन्ही मठालयों के समोप दक्षिण मे एक 
छोटा चौरस मन्दिर ओर है । 

अब हमें साँची के मुष्य वर्णनीय विषय की ओर आना 
चाहिए । जिनके सम्बन्ध में पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज की हैं , 
तथा जो आज अच्छी अवस्था में विद्यमान हैं, ऐसे तीन स्तप 
साँची में मिलते हैं हनमें पहला स्तृप ही मुख्य है और 
उसी का वर्णन सबसे पहिले किया जाना चाहिए । 


धथम स्तप 


पहाड़ी का पश्चिसी हिस्सा समतल करके १७०२५१०० 
गज लम्बे-चौडे मैठान में इस विशाल स्तृप का निर्माण 
किया गया था । १४ फुट ऊँचा चबूतरा बनाकर उस पर 
अधंगोलाकार स्तृप बनाया गया है, जिसकी ऊँचाई ४२ फुट 
है और कृत्तरेखा १०६ फुट । नीचे के सतृपष की फृत्तरेस्या 
१७० फुट लम्बी है। स्तप के चार द्वार हैं। इन द्वारो पर 
किया हुआ खुदाई का काम कला-्रेमियों के लिए अन्य- 
घिक आकषण की वस्तु है। ऊपर जहाँ ले अधे-गोझाकार 
स्तृप आरम्भ होता है उसके चारो ओर एक प्रदक्षिणा-पथ 
बना हुआ है, जो पत्थर की बनी हुई सुदर और आकर्षक बाड 
( २५।॥४४ ) से वेश्ति है। इस प्रदक्षिणा-पथ तक पहुँचने 
के लिए दक्षिण द्वार के सामने सीढियों बनी है। पर्वे-पश्चिम 
होनों ओर से उत्तरने की सीढियों हैं । इन सीढियों के नीचे 
स्‍्नूप के चारो ओर दूसरा परिक्रमा-पथ है। चारो दिशाआ से 
जों प्रवेश द्वार बने है उनको स्तृप के चारो ओर मिलाते हुए 
ऊपर की भांति यहाँ नीं ऊँची ओर बडी उसी प्रकार की 
बाड है । प्राचीन बोछ भग्नावशेषों में हस प्रकार की बाड़ 
बहुत जगह पाई जाती है । लेख के साथ प्रकाशित चित्रों 
से इस बाद का स्वरूप जाना जा सकता है। बोधि-द्ृक्ष क्रे 
चारों ओर भी ऐसी हीं बाड़ छगाई गई थी । पत्थर की बनी 
हुई यह बाड सादी हैं, पा है बड़ी सुन्दर । इस बाड़ 
से वेष्टित एक विशाल स्तूप का ६दय जब बेखने को मिलता 
है नो बाद धम्मं की महत्ता का एक चित्रपट अखिो के 
सम्म॒ुग्य आ जाता है । 

“इस विज्ञाल स्तप के नीचे क्या है ?? इस कौतूहल 
के समाधान के लिए कुछ शोकीन पुरातत्त्ब-प्रेरियों ने इसकी 
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१) पूव दिश्ञा का मन्दिर 


व्यागभूमि ] 
खुदाई की, परन्तु स्त॒प को थोडी सी हानि पहुँचाने के असि- 
रिक्त उन्‍होंने कोई सफलता प्राप्त नही की । कुछ वर्ष बाद 
लेफ्टिनेट मेसी और मेजर एलेक्जेण्डर कनिघम ने दहसकी 
खुदाई की | खुदाई मे उन्हे कोई विदेष वस्तु प्राप्त नही हुई 
जिससे अनुमान किया जा सकता कि अमुक वस्तु पर इस 
स्तुप का निर्माण किया गया था | परन्तु, नीचे की इंटेंचूना 
सांप के टुकड़े आदि जो कुछ मिले, डससे स्तप के निर्माण 
काऊझ का अन्दाज छगाने मे उन्हे सहायता मिली । साथ ही 
उन्होंने यह भी अनुसान किया है कि यह स्लूप चुद्ध के 
स्मृ ति-सरू रूप बनाया गया था और ऐसे महत्वपण स्थान में 
बुद्धदेव के अस्थि-अवशेष भी अवश्य रहे होंगे। इसका 
समाधान उन्होने इस प्रकार किया है कि अस्थि-अवशेष 
ऐसे स्थान मे रहे होगे जहों से उनके दर्शन सरलता से हो 
सके । बाद्ध भिक्षु-मन्दिर्रों के उस जीवन से पतित हो जाने 
के बाद अस्थि-अवशेप भी हधर उधर हो गये होंगे। कोई 
उन्हें ले गया होगा अथवा ने काल के गाल मे विलीन हो 
गये होंगे | यह स्तूप आदि बुद्ध के स्मृति-स्वरूप है, इसका 
चुक पुष्ट प्रमाण है। * 
चारो द्वारों में प्रवेश करते ही सामने एक-एक मूर्ति 
मिलती है । मृत्तियों पर बनी छत्रियाँ ही नहीं वरन्‌ 
मूर्तियों भी बहुत कुछ क्षत-विक्षत हो गई हैं । पूर्व विशा 
के द्वार मे जो सूत्ति है वह ऋकुछंद की है। बुद्ध ने पहलछा 
दारार सखत्युछोग, ककुछद के रूप मे धारण किया था। 
दक्षिण दिशा की म्ष के सुख के चारो ओर ज्योत्ति-मण्डलू 
दिखाया गया हैं | दक्षिण और वाम पादव मे दो सेवक है 
और छोटा सा हाथी भी । अनुमान किया जाना हे कि यह 
मृक्ति दूसरे ब्रद्भधावतार कनक की है। पद्रिचम दिज्षा में 
तीसरे बुछावतार कद्यप की मूर्सि बहुत भग्न दशा में है, 
उसका हशिरोभाग तो बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। चौथी 
मूर्ति पलथी भारे दोनों हाथों को गोद में रखे हुए है, 
सेवक, चेंवर आदि भी हैं । यह मृसि निश्चित्‌ रूप से शाक्य- 
सिह की उस अवस्था की है जब उन्होने बुद्धन्व प्राप्त किया 
था। जो चेैंप्य आदि घुद्ध को समापित क्रिया जाता है उसमे 
अप भी उसी प्रकार जार ध्यानी बुद्ध-मुियों की स्थापना 
करने की प्रथा नेपाल के बौद्धो मे है। इन चारों सूर्सियो को 
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दीप-दान करने की चर्चा भी है। यह शिलालेख 'हरिस्वासि- 
नि-शिलालेख' के नाम से प्रसिद्ध है । अब तो यद् भी बहुत 
क्षीण हो गया है । इसमें तिथि का जहाँ उह्लेख किया गया 
है, वह स्पष्ट नहीं पढा जा सकता, पर अनुमानतः यह शक 
अथवा विक्रम संवत्‌ ३००- ४०० के बीच का है । 

सस्‍्तूप के गर्भ-भाग मैं जो ईंटें आदि मिली हैं वे कम 
ले कम २४००-२५०० घष पूर्व को होनों चाहिएँ। भिन्न- 
भिन्न शिलालेखों तथा इंट पत्था और खुदाई आदि के काम 
से अमुमान किया जाता है कि सब से पहिले स्वृप विक्रम 
सवत्‌ के ७००-५०० चर्ष पूर्व, चारो ओर की बाद अशोक 
के शासन काल में विक्रम सवत्‌ के २०० बषं पू्थं; और 
अवेशहार, श्रीशतकर्णा के शासन काल मे विक्रम संबत्‌ के 
१०० व बाढ़, बने थे। वेस्सनगर ओर चेत्य इन दो नामों 
का परिचय प्राप्त करने से स्वृूप का निमोण-काल जानने 
मे बडी सरलता होंगी। भिलसा से दो मील दूर घेसनगर 
नामक स्थान है जो वेस्सनगर ही है, चेत्य-चैट्यगिरि-सोँची 
है ही । पाटलि|त्र और उज्जैन के माग में अपोक हन 
स्थानों में ठहरा करते थे । बुद्धघाष ने इसे वेस्सनगर और 
महानाम ने चैस्य लिखा है | इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है 
कि स्तूप, अशोक के संमय में विक्रम सवत्‌ के २०० वर्ष 
पू्ये तो विद्यमान था । चारों ओर की बाड़ पर जो शिलालेख 
है उसकी लिपि से मालूम होता है कि वह अशोक के शासन- 
काल की है । इसका पुष्ट प्रमाण इस लेख मे है --' सुबाहितस 
गोतिपुतस राजलिपाकरस दानम्‌" अथांत्‌ गजकीय 
लेखक गोसिपुत्र सुवासित का दान। गोति कोदिनि का 
वंशज था । कोदिनि बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य था | गोति- 
पुत्र के शिष्य मोगलिपुत्र ने तृतीय धार्मिक महोत्सव का 
संचालन किया था जो विक्रम खसबत्‌ के २०० से भी. 
पहले हुआ था । प्रवेशद्वारों का निर्मोण भी एक 
शिलालेख की सहायता से निश्चित्‌ होता है । दक्षिणद्वार में 
यह लेख मिरूता है-- 

“राजन्य सीरी सातकनिप्त । अवेसनिस वासिथि- 
पुतस | अनन्द्स दानम अथोंत्‌ श्री शतक्रणों के रा5५ मे 
नवदीक्षित वशिष्ट के पुत्र आानन्व्‌ का दान । यह आनन्द 
राजकुमार, सगध के आन्ध्र-शासकों मे तीसरा था और हसका 


संबत १९८५ ] 
इशासन-काल पुरातत्ववेत्ताओं ने सर्ब-सम्भति से विक्रम 
प्रथम शताबिद में माना है। 


प्रथम स्तप के प्रवेश द्वार 

जैसा ऊपर लिखा गया है, स्तृप के प्रवेवा-ढ्वार ही, विदोष 
महत्व के हैं । चारो दिज्ञाओं मे बाड़ से घिरे हुए प्रदक्षिणा-पथ 
में प्रवेश करने के लिए चार द्वार बने है । दो चौकोर पत्थर 
के खर्मों पर तीन-तीन लस्बे चौकोर सहरावदार पत्थर रमग्वे 
हैं। सब के ऊपर चक्र बने हुए है । हारां के खग्भों के शिरो- 
भागों में विभिन्नता पाई जाती है। परश्चिम-धद्वार पर चार 
बौने मनुष्य, दक्षिणद्वार पर चार सिंह ओर दूसरे दोनों 
व्वारों पर सवारों-सहित हाथी हैं । ऊपर की बाहर निकली 
हुई शिलाओं को पत्तों के सम्रह आदि का सहाश दिया गया 
है । उसके नीचे एक नत्तेकी खोदी गई है । उस नर्त्तकी 
के बाल और विशेषत' किंकिण को देखकर श्री कनिघम ने 
उसकी समता व्तमान तिब्बती स््री से की है। जिन दिनो 
इसका निर्माण किया गया था उन दिनों हइण्डो सीथियन 
सम्पक भारत में स्थापित हों चुका था। इसलिए उन्होंने, 
तथा केप्टेन ईरे ने भी, इनका इन्डो-साथियन--तातार-- 
संबंध स्थापित किया है। ऊपर पस्चदार सिंह, छोटे छोटे 
हाथी ओर घुड्सवार और नफ्तंकियों की अन्य प्रतिमायें भी 
हैं। ऊपर जिस चक्र का उल्लेख किया गया है वह बोरझू-धमं- 
चक है और चार हाथियों के आधार पर स्थित है। यह चक्र 
बौद्ध धर्म के नियमों का द्रोतक है। सबसे पहले का के समीप 
जब बुद्ध भगवान ने उपदेश किया था, तब यह चक्र चलाया था। 
इस चक्र के ठोनों ओर चंवर लिये सेवक तथा अत्रिरत्न के 
सोतक चिन्ह बने है | बुद्ध, धर्म ओर सघ का सम्मिलित 
नाम त्रिर्ल्न है। 

प्रवेदा-द्ारो में जो खदाई का काम है उनसे ये विषय 
मुख्य है--सैनिक घेरे, वाहर के बारह आते तथा जाते हुए 
विजय के जुछस, स्व॒प ओर ज्क्षों की पूजा, अस्थि-अवशेष की 
स्थापना के जुलूस, वन का साधु जावन आदि। प्रत्येक 
श्यय का परिचय तो यहाँ दिया जाना सम्भव नहों परन्सु 
कुछ मुख्य-मुख्य भागों का सक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना 
जरूरी है । 

पूरवीय हर के बाहरी ओर सेवकों ओर सचियो-सहित 
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साँची 


राजपरिवार के दरृदय हैं। दृद्यय चार जगह मग्वोदे गये हैं ओर सारा 


दृश्य एक छ मजिके राज-मबन का मालम होता है। बाये 
खभे की धर्म चिन्ह-अकित एक चेदी पर किन्नर चैंवर ढुला 
और भेट चढ़ा रहे हैं। मदिर के दोनों ओर राज-परिचार के 
दो व्यक्ति है। भीतर की ओर जो आकर्पक हृथय है बह एक 
नौका का है । पानी में पुक नोका है जिसमें एक यात्री ओर दो 
खेने बाले है । समी उच्च श्रेण। के बोद भिक्षओ को पोशाक 
पहने है| दाये बाये ब्र॒क्ष-ससृह हैं । पानी मे कमल तथा 
अन्य जलचर ठिखाये गये है। नीचे को ओर चार भक्तजन 
है। उनमे से एक ऊपर हाथ उठाकर प्रणाम कर रहा है | 
दाहिनी ओर एक छृक्ष है, जिसके नीचे वेदी है । अनुमान 
किया जाता है कि यह दृदय भगवान बुद्ध के निवांण का है। 
इस दृदय का यह अथ भो लगाया जाता है कि एकबार नरंजन 
नदी में बाहु आई । बाढ से बुद्ध देव को घचाने के लिए 
कश्यप और उनके दो सार्था एक नाव में जा रहे हैं। नांचे 
की ओर वे लोग जर्मान पर आकर बुद्ध देव को नमस्कार कर 
रहे है । इसी के पास दूसरा दृधय कपिला से जाते हुए राज- 
कुमार का है । इस द्वार के भीतर खदाई के काम मे, माया 
का स्वप्न मुख्य है। ऊपर माया देवा सो रही है, छ.दस गज 
अपनी सूँड से उनका स्पदा कर रहा है। नीचे की ओर सिद्धार्थ- 
कुमार रथ से बेटे शहर के परकोट के बाइर जा रहे हैं । 
हाथी, धोंडे, गायक आदि का समुदाय उनके पीछे है । पीछे 
के बॉये खभे पर गाहस्थ जीवन का एक सुन्दर दृदथय अफित 
किया गया है। उसमे एक रसोई का दृवय है। कूटने, छानने 
तथा रसोई बनाने का सारा काम करती हुईं स्त्रियों दिखाई गई 
है | इसी के पास अग्नि-रूप से आडि-चुद्ध की पूजा का दृश्य 
भी विशेष महत्व का है। मन्दिर मे एक वेदी पर आग्नि- 
पात्र है और उसे एक पचमुखी नाग ने आच्छादित कर रखा 
है, मन्दिर की छत्त से छोटे-छोटे द्वार है, उनमे से अग्नि- 
निकल रहो है । मन्दिर के आस प्रास अन्य दृश्य भा हे । 
नेपाल के वर्तमान बोद्ध अब भो ऐसा मानते हैं कि आदि 
बुद्ध को समर्पित प्रत्येक चैत्य के मध्य भाग में वेरोचन प्रकाश 
वास करता है। तिब्बती ग्रथों मे बुछ के विश्वप्रकाशक सूर्य , 
सब धर्मो के दीपक' विशेषण बहुतायत से पाये जाते है । 
चुद्धू के लिए 'चकक्‍्स्बु” का अयोग तो होता हां था। हन सबका 
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अभिषाय प्रकाश के रूप में बुद्ध को देखना है। स्पष्ट रूप से 
मूर्शि-पूजा न होने के कारण इसी रूप में बुद्ध की मूल्लि-पूजा 
करने का यह प्रमाण है | यहाँ तीसरा दृश्य आदि बुद्ध की 
स्खृति मे स्तूप-निर्मांण का तथा मिक्षकों के वन्य जीवन का 
है | द्वार के खथों के ऊपर जो शिलायें है उनमे बुद्ध के 
अरणों की प्रतिमा का जुलस और गज आदि पशओ के हारा 
बोधि-बृक्ष की पूजा के हृदय ध्यान देने लायक है । 

दक्षिणद्वार के बाहरी ओर धरम के त्रिरत्नों से सुशझो- 
मित पक थेदीं, मन्दिर में दिखाहे गई है । राज-प्रासाद के 
एक साधारण दृदय के अतिरिक्त अस्थि-अवरशेष की पूजा 
करते हुए एक राज-परिवार का दृदयभी है। एक दृदय स्तृपों 
की पूजा का भा है, हर्सामे वह शिलालेख है जिसमे भरा 
शसकर्णी का उल्लेश्य है। एक दूसरा दृवय भा स्तृप-पूजम 
का है, उसमे एक शिलालेख है जिसका आशय हे--धम्म के 
प्रचययन करने वाले आय क्षुद्ध के शिष्य बलमित्र का दान । 
इस द्वार की बहुत्त कुछ क्षति हो गईं है पर इसमें एक 
सैनिक घेरे का तथा अस्थि-अवशेष के जुलस का 
अच्छा दृदयथ अकित है | हाथी पर चढा हुआ 
एक राजा अस्थि-अवशेष की पटी की रक्षा कर 
रहा है। सामने एक भवन पर से तार आदि चल रहे है । 
ऐसा मालूम होता है, अस्थि-अवज्ञेष की रक्षा अथवा उन्हें 
छीन ले जाने के लिए यह युद्ध हो रहा है। इस दृश्य के 
द्वारा उस समय के सेनिक जीवन का अच्छा अध्ययन 
किया जा सकता है | 

पश्चिम हार पर सब से पहले दाख-सचालन के एक 
हृदय पर, दृष्टि पड़ती है | एक धनु्धारी नदी के बाये तट से 
नदी के उस तट की एक शिला को बाण से बेघ रहा है । 
बिछा से जल-ध्रोत प्रवाहित हो रहा है | बांये तट पर एक 
बक्ष से एक कपि झूल रहा हैं | नदी के तट पर दो अन्य 
स्राथी, सेवक आदि भी है । इस दरृदय की कथा भा पाठकों 
को रोचक मालूम होगी । फाहियान ने इस कथा का उल्लेस्व 
किया है । उसने लिखा है कि कपिला के परकोटे के बाहर 
तीस छी--५ मीकू--की दूरी की एक शिला को सिद्धार्थ 
कुमार ने अपने बाण से बेध दिया, उससे पानी निकलने 
छा । बाद मे छोगो ने बहों पथिको के लिए कुएं बनता 
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दिये । विक्रम संवत्‌ के २०० वर्ष पू्व अछ्योक-पुत्र महेद् जिस 
बौद्ध ग्रन्थ कों लेकर लका गया था, उसमें इस घटना का बड़ा 
रोचक वर्णन मिलता है । सिद्धार्थ-कुमार ने जब यौवन प्राप्त 
किया तो राजा ने उनके विवाह के लिए आस-पास के सर- 
दारो के यहाँ संदेश भेजे | कुमार सुदर तो थे परन्तु छोगो 
को यह संदेह थाक्ति उन्हें शारीरिक शिक्षा नहीं दी गई है, 
इसलिए किसी ने अपनी कन्या उन्हें देना स्वीकार नहीं 
किया । एक दिन राजकुमार ने पूछा- शक्ति-प्रदर्शन के लिए 
मुझे क्‍या करता च.हिए ?” उनके पिता ने कहा--- जिस 
धनुष को चढाने से एकसों मनुष्यों की आवद्यक्रसा है उसे 
अकेले चाय देना |” राजकुमार ने धनुष सेंगवाया, उसे 
चढ़ा कर इतना खीचा कि धनुष टूट गया। घन-गजन के 
समान भीषण निनाद सुनकर शहर के बाहर अधिकाधिक 
सख्या में छोग एकत्र हो गये । राजफुसार ने फिर पछा-- 
“मुझे अब ओर क्या करना चाहिए ?”' छोगो के आम्ह से 
आठ इच मोटे लोह के तवे को बाण से छेद कर कुमार ने 
फिर पूछा--'और ?” कुमार ने अपनी शक्ति के प्रदर्शक 
अन्थ काम क्रिये। उन्हें देखकर शाक्यवश बालो ने 
अपनी कुमारियों सजा कर उनके पास भेजी | नृत्य और 
गायन करती हुई चालीस हजार कुमारियों एकत्र होंगई। 
एक राजकुमारी ने पटरानी का पद पाया जो बाद में राहुल 
की जननी हुईं | इस कथा में शिला-छेदन से पानी निकलने 
का डह्लेख नही है । परन्तु, अपने भाई देवदत्त ओर नन्द के 
साथ सिद्धार्थकुमार की प्रतियोगिता का उल्लेख चीना यात्रा- 
वर्णन में एक जगह ओर मिलता हैं। उसमे इसी प्रकार लोहे 
के तवो को छेद कर पएथ्वी से जल-सोत प्रचाहित कर देने 
का वर्णन किया गया हैं । 

पर्चम्न द्वार के वाहरी ओर बोधि-ब्ृक्ष की प्रजा के दो 
दृश्य और है । बॉय ग्वम्न पर एक सामाजिक दरदय हैं। एक 
उर्पति अवन मे बेढे है, डनके पास एक सेवक भी है । एक 
दूसरे दृश्य मे भी दो श्रेमी दम्पति है | बॉय खने पर भिक्ष- 
जीवन और वोधि-ब्क्षोत्सब के दो दृश्य है। पहले दृश्य मे 
एक ध्यान सरन श्रमण है। एक दूसरी झोपड़ी मे एक श्रमणा 
है | दोनो के बीच मे एक अग्नि-पाञ्र हैं और उसके पीछे एक 
बन्दर ! दूसरे दो अन्य भिक्ष तथा वो राज-परिवार के व्यक्ति 
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भी हैं । दूसरी ओर एक वृक्ष के नीचे ठो मेसे हैं, एक छोटे 
राजकुमार को कोई ब्यक्ति प्रणाम कर रहा।है | उनके बाँये एव 
पानी के उस और दो धघनुर्धारी हैं। यह शाक्य-कुमार के 
बाल्य जीवन का कोई दृदय होना चाहिए। बोधि-बृक्षोत्सव 
के अतिरिक्त यहॉ एक और दृदय है जिसमे समृद्ध मे तैरती 
हुई एक नौका है | नौका में नीचे छन्न,चेंचर, सिंहासनावि हैं, 
पर वे हैं खाली । अनुमान किया जाता हैं कि बौद्धो का यह 
सिद्धांत, कि हमारी प्रथ्वी पानी में नौका की भाँति है, व्यक्त 
किया गया है| परन्तु उसमे सैस्ते हुए छोगों के लिए क्‍या 
अनुमान किया जाय ? रिक्त सिहासन से तो चक्रवरतों शाक्ष्य 
के छुल्चत्व प्राप्त करने की अभिव्यक्ति का अनुमान किया जा 
सकता है। इस द्वार के खभो के ऊपर के पत्थरों की खाई 
मे भी, अस्थि-अवशेष के जुलस, बुझ-धसम-चिन्ह की प्रजा, 
हाथियों की वोषि-ब्ृक्ष की पूजा, स्तृप-पजन, विजयोत्सव, 
मन्दिर आदि के दृश्य अंकित है । 

उत्तरीय हार के बाहर की ओर लम्बी सीढयों के ऊपर 
छृक्ष का हृदय खदा है। दुसरे खभे पर भी बोधि-ब्रक्ष-पूजन 
तथा अन्य छोटे छोटे दृदयों के अतिरिक्त ठो मुख्य दृश्य हैं । 
एक में एक बालछक के सम्मान का दृश्य है।अनुमानत मगध- 
राज बिम्बिसार, शाक्य देव को प्रणाम कर रहा है। दूसरे में 
बाक्य देव के चार गाह्स्थ दृश्य अंकित ह । एक जगह वे 
अपनी पत्नी यशाधरा के साथ विनोदपर्ण अवस्था मे बेठे हैं । 
दूसरे से यज्ञोधरा स्नान करते समय सारंगी बज्ञा रही है। 
तोसरे से वह हाथी पर चढ रही है और उसके चहने में वे 
सहायता कर रहे हैं । चौथे में दोनों हाथी पर बेटे हैं | यह 
शइय बड़ा सुन्दर है । जगली चट्टानों के बीच से से जलसोंत 
प्रवाहित होकर बह रहा है ।यशोधरा एक चद्दान पर बैठ कर 
पानी से पैर रूटकाय्रे हुए है । इन्ही खभो के भीतर की ओर 
बोधि-घृक्ष के प्रजणन एवं गुफा-मन्दिर आदि के अन्य दृहय 
भी अंकित है । 

द्वार के ऊपर की शिलाओं में अंकित बोषि-ब्ृक्ष को 
पूजा के दृदयों मे से एक से स्वयं सम्राट अशोक और तिप्य- 
रक्षिता के होने का वर्णन सी जॉन सारशरू ने किया है। 
बुद्ध गया के बोधि-बृक्ष के प्रति सम्राट अशोक का अटूट 
शेस और सक्तिभाव देखकर रानी तिप्यरक्षिता ने ईष्योवद्ा 
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साँची 


उसके विनाश के प्रवत्न किये । उसके इस अनुचित काये 
का प्रतीकार करने के लिए संम्राट ने उसे साथ लेकर बड़े 
सक्तिभाव से बाधि-बृक्ष की पुजा की थी। उसी का रृवय 
यहाँ अकित है । कहा जाता है, सम्राट अशोक की मूर्ति 
इसके सिवाय और कहीं नहीं है । 
दुसग अर तीसर स्त्प 
प्रथम स्वृप के इशानकोण में ५० गज को दूरी पर एक 
दूसरा स्तप है। यह स्तृप पहले स्तरप से छोटा है और उससे 
उतना खुदाई का काम भी नहीं है परन्तु यह कम महत्थ का 
नहों । इस स्तृप का गर्भभाग ग्योवने से हसमे कुछ महत्वप्‌ण 
चीजें प्राप्त हुईं थी । सतप को खोहदने से पत्थर का पक 
चौकीर सन्‍्व॒क मिला, जिसमे चाः छोटी छोटी डिब्बियाँ थी 
पथर के बाक्स पर यह शिल्णालेग्व पाया गया है--“सबिना 
विनयक्रान अरण कासप । गोलस उपादिय अरण चर वाछि । 
सुविजयत विनायक ।' अर्थात “विनय के सब शक्रकारों के 
शिक्षक उपाध्याय अहत काश्यप गोश्र और विनय के शिक्षक 
अहंत वाह्ति सुविजयत ।' इस पन्‍्थर के बाक्स के भीतर जो 
चार डिब्यियाँ है उन पर खुदे नामों से अस्थि-अवशेष का 
पता चलता है । पहली डिब्बी पर कादयप गोत्र, मध्यम और 
हरितिपुत्र के नास, दूसरी पर वाछा सुविजय्रत और कांकनव 
प्रभासन, तं।सरी पर सहावनाय, आपणगिर और कौंडिन्य» 
तथा चोथी पर कौशिकीपुत्र, गोतिपुत्र और मौद्रलपुत्र के 
नाम खुटे हैं । 
अस्थि-अवशेषो की इन पेटियाँ में स्फटिक, मोती आदि 
रतन भी मिले हैं । स्तृप के नीचे को बाड़ बिलकुल नष्ट हो 
गई है । स्तृप के अन्य भग्नावहोपों से उसका पुनर्निर्माण 
किया गया है | एक अवेशा-द्वार भी फिर से र्बडाकर दिया 
गया हैं। स्तप के भग्नाजवोषों से पतला लगता है कि बह 





४ इण्डोचीन मे प्राप्त शिझालेखा तथा अन्य ऐतिहासिक 
विवरणों में कॉडिन्य का नाम आता है। कौंडिस्य 
ब्राह्मण था और उसने मध्य इण्डोचीन प्रें एक शक्तिमान 
राज्य कायम किया था । इस कॉंडिन्य का समय ईसा की 
प्रथम शलाडिद साना गया है। बहुत सभव है कि यह वही 
कौंडिन्य हो । त्याग भूमि!- सम्पादक 





व्ययभूमि ] 


इन दिनों चूने ले लीपकर संदछा किया हुआ था। स्तृप के 
चारों ओर खदले सें फूल परे बनाये गये थे ओर भांतिभांति 
के सुनहले और तेज रण से सुसज्जित थे । 

तीसरा स्तूप पहाड़ी के पश्चिम ओर कुछ नीचे उतर 
कर आधे रास्ते में है । यह स्तप भी दूसरे स्तृप के बराबर 
है। इस रतप के प्रवेदाद्वार, प्रथम दो स्तपों की भाँति नहीं 
बने हैं । हों, इसके चारो ओर की बाढ़ में खुदाह का बहुत 
ही सुन्दर काम है। भारतीय क० के पुराने और मौलिक 
उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं, ऊपर के प्रवेशद्वारों से 
तुलसा करने से भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है जो अत्यन्त 
रोचक है । यहाँ जो मानव-आऊृतियाँ तथा बेलबूटे खुदें है 
बे विकृत से है। मारशछ का मत है कि जब नक ग्लीकों 
का प्रभाव भारत की उत्तर-पश्चिम कला पर नहीं 
पड़ा था तबतक भारत के कलाकारों ने मानव-आकृतियों 
को चित्रित करना नहों सीखा ! यह उनका अपना मत है । 
उन्होंने ऊपर और नाचे की खुदाव की तुलना करके यह 
सिर करने का प्रयरन किया है । उनका मत ठीक हो सकता 
है पर उसी के साथ यह भी तो सभव है कि यह त्तीसरा 
स्वृूप साधारण कारीगरों द्वारा बनाष। गया हो ! 

हस स्वृप को खोदने से इसमे भी दूसरे स्तृप की भांति 
अस्थि-अवबोष मिल हँ--पेटियों पर सारिपुत्न और महामोग- 
लछन के नाम अंकित मिले है। सारिपुत्र के अस्थि-अवदेष 
के साथ सात मूल्यवान धातु व रत्न पाये गये हैं । सारिपृत्र 
की जीवन-कथा बहुत ही रोचक ओर उपदेशाप्रद है। इस 
वर्णन के साथ उनकी जीवन-कथा सक्षेप में दे देना 
आवश्यक है । 

राजगृह के उरबार के विद्वान-पड्चित तिपष्य की पत्नी 
सारिका के नेश्न सारस पक्षी के समान सुन्दर थे। उन्हीं के 
पघुश्र का नाम सारिपुञ्न हुआ। एनब्र भी अपने माता-पिता के 
समान ब्रडा विद्वान था। सारिपुत्र की विद्वत्ता की स्वय अग- 
वान्‌ घुद्ध ने प्रतासा की थी। उसके सहपाठी काच्छायन ने तो 
यहाँ तक लिखा है कि उन से घोड्याश मे भी कोई विद्वान 
हस ए्रथ्वी पर नहीं था| सारिपृत्र ने सभी विख्यात विद्या- 
लगों की ऊँची से ऊँची शिक्षा प्राप्त की थी। अत से बुद्ध के 
डइपदेश सुनकर थे उनके अनुयायी होगये । जापानियों के 
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 आशख्विन 


अन्त हब बीज कि लडज अऔ आधडडज- जल डिलडिजा 


मत के अनुसार बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के ४ चर्ष बाद अर्थात्‌ 
वि० स॒० के ५२७ वर्ष पूष ने बुद्ध के शिष्य हुए थे । 
सारिपुत्र को जब यह मालूस छुआ कि भगवान्‌ बुद्ध का 
निवोण-काल समीप है तो उन्होने उनसे कहा--“आपका 
निवांण देखना मेरे लिए सम्भव नहीं है।” उनकी पेसी 
भावना देख बुद्ध ने कहा कि यदि तुम मानते हो कि हुम्हारा 
निवांण काल आ गया तो|तुम भी निबांण प्राप्त कर सफते हो । 
यह आज्ञा प्राप्त करके वे अपने ठेश राजगृह गये । वहाँ 
उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट कर दी । एक ऐसे विद्वान 
का इस प्रकार निवोण सुनकर सभी छोग शोकाकुल हो गये । 
पर वे दृद निदचय कर चके थे। महाराज अजांतदातु ने 
आकर ऐसा न करये का उनपे आग्रह किया पर उन्होंने 
समझाया कि सबका विनाश होगा, अबका अत झूत्यु है। 
तुम भी इस मसार के आ्णी हो, तुम भी सदा नहीं बने 
रहोंगे । र॒प्यु एक न दिन आवेग्गा ही और तुम्हारे जीवन का 
अंत कर देगी। अपने आपको सौमाग्यशाली समझो कि 
तुमने बुद्ध के जीवनकाल मे जन्म पाया है ओर सो भी|मानव 
शरीर मे | इस ससार से झुक्त होने का प्रयास क्यों नहीं 
करते ?' उपदेश सुनकर सब छाग लौट गये। मध्य रात्रि के 
समय सारिपुत्र ने निर्वाण प्राप्त कर लिया। देवाधिपति अपने 
हजारों सेवकों के साथ आये। मत जिद्वान के ऊपर सादर पुष्प 
चढाये गये, लोगो की आंग्वो मे आसुभों की वर्षों-्सी होने 
लगी। ऐसे प्रभावशाली विद्वान के अस्थिअवश्षेष को सुरक्षित 
रखने वाले म्तप के निकट खड़ा होकर कोन उस विद्वान को 
श्रद्धा ओर भक्ति से श्रणाम नहीं करेगा । 


साची को कला 


यह तो हुआ स्तूप आदि का संक्षिप्त परिचय । बौद्ध 
काल में पहले स्तृप के प्रवेश-द्वार बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं 
यह हम पहले ही छिग्व चुके है । इसलिए कला की दृष्टि से 
इनका थोंड़ा सा विवेचन कर देना भी आवद्बबक साहस 
होता है। किसी प्रकार की आछोचना वित्रेचना करने के 
पहले हम भारतीय पुरातत्य विभाग के सचालक भी जान 
मारशल के शब्दों का अविकर अनुवाद दे देना उचित 
समझते हैं । आपने छिखा है-- जिस कछा को साथी के 





कराकारों ने जन्म दिया है वह निस्सन्वेह उस समय की 
राष्ट्रीयकर्का का प्रमाण-स्वरूप है। उसका मूल साधारण 
लोगों के हृदय और विश्वास में है । यह कछऊा उन लोगों के 
। _आध्यास्मिक विश्वास और प्रकृति के गहरे ज्ञान और प्रेम के 
बोछते हुए प्रमाण के समान है । क़त्रिमता और आवषावाद 
से परे इसका उद्देदय था, घम को उज्ज्वल करना | सो भी 
भारत के माध्यमिक काल की कला के समान आध्यात्मिक 
मावयमाओं को घारीरिक स्वरूप के द्वारा अकित किये बिना 
कैबल सीधी-सादी पर प्रभावोत्पादक भाषा” में, जिस पर 
उस समय के कारोगरों की छेनी को अधिकार था, बौद्ध 
घर्म की आख्यायिकायें कहकर ! यह उन लोगों के प्रेम और 
पतविन्न आध्म-विष्रवास का ही फल है कि ये खुदाई के काम 
वडी सच्चाहँ के साथ उनकी आत्मा का प्रतिबिम्व प्रदर्शित 
कर रहे है ओर हमारी भावनाओं को भली प्रकार जागृत 
करने में अब भी समर्थ हैं ।” 

कला के विश्लेषण कर्ताओं ने बिना किसी मतभेद 
के स्वीकार किया है कि जितने आध्यात्सिक तत्वों का समा- 
वेश बौद्ध कला में है उतना और किसी में नहीं। साँची 
में भी इसकी सत्यता प्रमाणित होती है। चहाँ की खुदाई 
में राज्य-बैसभव, सामाजिक और गाहस्थ्य दृश्यों का 
चित्राक्ण पाया जाता है पर वह भी या तो उनके आदाध्य 
देव भगवान्‌ बुद्ध फे जीवन से सम्बन्ध रखने वाले है, अथवा 
उन्हीं के किसी अनुयायी के जीवन से । धार्मिक ध्शयों 
की अधिकता में तो कोई सन्देह है हीं नहीं । भारतीय जीवन 
का वातावरण धार्मिक और आध्यात्मिक तत्वों से सद्ग परि- 
पूर्ण रहा है | बी काल में तो भारत ने इस विषय में 
अच्छी उन्नति की थी, फिर उस समय के कलाकारों की कला 
उन तत्वों से विहीन हो, यह कैसे सभव हो सकता है ? 
ओऔर देशों की बात जाने दे, भारत की मुगल और राजपूत- 
कछा में भाषों की यह उदच्चता कहाँ है ? मुग़छो का अधि- 
काश जीवन ऐशो-आराम मे बीतता था, उनके जमाने 
की चित्रकला से उसका स्पष्ट प्रतिबिस्थ है | राजपूत 
चित्रकला राजपूतों के थोड़े वहुत धघॉर्मिक प्रेम और ऐशो- 
आराम के प्रभाव से वंचित्‌ नहीं । उसी प्रकार बौद्कछा 
बौदों की धार्मिक भावना के दर्पण के समान है । साँची के 
प्र 
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साँची 

पत्थरों में कला के इस स्वरूप का हम स्पष्ट वशेन 
कर सकते हैं । 

यह तो हुआ साँची की कला के भा्ों का विवेचन; 
पर उसके स्वरूप का क्‍या मूल्य है ? आँखों को यह कितना 
सुख्व देती है ? कलाकार के मन के साथ हो साथ उसके 
हाथ की कारीगरीकी कितनी प्रशंसा करने को वह हमें प्रेरित 
करती है ? यहाँ अपने एक मित्र के एक कह अलु- 
भव की बात हमें याद आती है । कहीं से आते हुए वे मार्ग 
में बडी उत्सुकता से साँची टहरे थे । उन्होंने तो साँची के 
सौन्दय का अनुभव किया पर उनके कुछ साथी 
बड़े खिञ्न हुए थे | उन्हें वे पत्थर केवल नीरस ही नहीं 
मांछ्म हुए थे, चरन्‌ उनमे कुछ भो दिखाई नहीं दिया था। 
ऐले छोगों के प्रति हमे क्‍या कहना है! परन्तु जो कला 
से थोडा भी प्रेम रखते हैं, वे साँची के कलाकारों की उच्च 
भावना का अनुभव करते प्रसक्ष तो होंगे ही पर उसका बाह्य 
स्वरूप भी उन्हें कम आकपक नहीं मालूम पड़ेगा । कला 
के केवल उच्च भावों को ही महत्व देकर उसके बाह्य 
स्वरूप को नगण्य मानने वाले भी कला-प्रमी हैं, पर वे 
भी, हमारा खयाल है, अपनी आँखों के साथ उसी प्रकार 
अन्याय करते है, जिस प्रकार पहली छेणी क॑ लोग अपनी 
बुद्धि के साथ ! हमें मानना होगा कि सातची की खुदाई में 
वह सौन्दय नहीं जो बोरूता हो ! पादचात्य तथा देशी ऐसो 
कई मुर्क्तियाँ हमारे देखने में आई , जो बोलती हैं, किसी 
भाव विशेष को स्पष्ट व्यक्त करती हैं। परत्तु, हमें यह 
कहते संकोच नही कि, साँची के खुदाई के काम में वह सौन्दर्य 
नहीं । हाँ, कुछ /मूत्तियों वैसी भी है और उस दृष्टि से भी 
बहुमूल्य है। 

अजता मे, चित्रों में, बौद्ध कराविदों ने अपने मनो- 
भाव व्यक्त किये हैं, और साँची में पत्थर पर खुदे हुए 
दृश्यों द्वारा। परन्तु, अजता की चित्रकला जितनी आक- 
पंक और प्रौद़ साल होती है, साँची की यह कला नहीं । 
जित्रांकण में कलाकार को विविध रंगों की सहायता खुरूभ 
है, पर पत्थर पर छेनी चलाने वाले को उसके अभाव का 
सामना करना पडता है । सॉँची के कलाकारों को स्थान का 
सकोच भी था। उन्हें प्रवेत्र-द्वारा के खम्भो की छोटी-सी 


व्यागभूमि ] 


न छ 


जगह में ही बहुत कुछ अंकित करना पडा है ।त्तो भी, 
साँची के कछाकार एक अति कमनीय कलछा को जन्‍म देने में 
समर्थ हुए हैं, इसमें सदेह नहीं । 

भारत को अपनी दस प्रार्यीन कछा का स्वाभाधिक गये 
है । यह कला भारत की प्रार्यीन उम्नति की द्योतक मात्र 
नहीं, वरन्‌ उस समय के जीवन के एक हूबहू चित्र-पट के 
समान है । उस चितन्रपट में अपने प्राचीन गौरव का दृश्य 
देखकर हमे हु ही नहीं होता बल्कि कुछ साखने को भो 
मिलता है | इन पं,क्तयो के लेखक को भी उस गौरचमय 
स्थान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | हजारों घर्ष के 
उन प्राचीन पत्थरों का नयन-सुख ही नहीं पर म्पर्श सुख 
लाभ करने मे भी कितना कौतहल था ! स्तृप के प्रदक्षिणा- 
पथ पर खड़ें होकर इस बात की कल्पना से कि किसी समय 
सम्राट अशोक भी टीक इसी स्थान पर आये होंगे, भारत 
का मुखोज्ज्जलू करने वाले उस सम्नाट के चरण यही कही 
पड़े होंगे; कितना आनन्द है | कितना कौतृहल है ! पहाड़ी 
के एक कोने में बैठ कर अछ-निर्मीलित नेत्रो से सॉँची के 


रे 


[ आश्रिन 


वे स्तृप, भिक्षुगृहों के वे भग्नावशेष देखते हुए कल्पना की 
आँखों से हजारो भिक्षुगणों के उस समुवाय, भक्तिभाव 
समस्वित्त राजा महाराजा और नरनारीगण की पूजा अच्चना 
के वे हरय, देखने में कितना सुख है ? बाहरी भाँखों से 
देखने वाल के लिए, सच्मुच, थे नीरस पत्थर हैं, पुराने 
पत्थरों के ढेर मात्र हैं परन्तु जो भीतर को आँखों से देखेगा 
उसके लिए तो वह बौद्धो की अहिसा का पदार्थ-पाठ हैं, 
दुनिया के दु.खों को दूर करने की आतुरता के भैष्टा-चिन्द् हैं ! 
तलहटी में खडे होकर, ध्यानस्थ हो, गिरि-शिखर पर बने 
स्‍्तूपों पर अहिसा के विराट आन्दोलन के सचालक के त्याग 
और तप की आभा के दशशंन क्या दुलभ हैं ? वह त्याग और 
तप तो वहाँ स्पष्ट रूप से प्रतिबिग्तित है !& 

ओ्रीगोपाल नवटिया 





इस लछेस्व के लिखने मे भ्ुप्ते अन्य पुस्तकों के अति- 
रिक्त क्री कनिघम और जान मारशत्ठ के सॉँची-बर्णनों से 
अधिक सरटायता मिली है अतणव मैं उनका आभारी हूँ । 


ने अन्‍िनन नमन 





कामना 


घोतों रहे घरा के 


बहे 


हर! तुम्हारी करुणा-धारा-- 


ताशा-हाराकारा, 
धब्बे, 
ग्लानि-भ्रम सारा । 


जीवन-सुधा पिय यह वसुधा, 


र्‌ 


है भवाब्धि न खारा, 


प्रम-ब्रष्टि, सविवेक-दृष्टि हो,-- 


सचध्ति एक 


हर-भरे सघ ज्ेत्र 
हम 


मुक्ति-शुक्तियाँ फले निरन्तर, 
त्तके 


मनोंमीन हो जाय मप्र 


परिवार । 
निहारें--- 

म निज नेत्रों द्वारा, 
स्वगे बेचारा । 
» हाँ 


रहे न कूल-किनाश, 


*य शान्त हो सब 


तृष्णाय, 


घट भ्रर जाय हमारा ॥ 


मेथिलीशरण गुप्त 
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३५ पेरिस का एक हृ९्य॑ 


भ् ह् त 


पेरिस का एक हृश्य 


पेरू सभ्यता का केन्द्र, ऐश्वय की राजधानी 
है । मैंने भी निश्चय किया कि अपने अमूल्य 
समय का कुछ भाग पेरिस में चल कर व्यतत करूँ । दुर्भा- 
ग्यधद्ा ट्रेन सेंट लजा स्टेदन पर रात्रि के चार बजे पहुँची । 
सूर्योदय तक मैंने स्टेशन पर ही रहना निश्चय किया। पेरिस 
के वैभव, उसकी सुन्दरता ओर ऐञक्वर्य की मन ही मन 
कहपना करने लगा । नगर देखने कं उत्सुकता बढती जाती 
थी । तीन घण्टे बडी अर्धीरता से व्यतीत किये। 
मुझे तो पेरिस देखने की धुन थी | सब से पहले णक 
होटल में गया । जहूदी-जब्दी शौच आदि से निपट कर 
सुबह का भोजन किया और किराथे की सोटर लेकर दाहर 
घूमने चल पडा । 
सिनेमा की तस्वारों के समान परिस को बी बड़ी 
भ्टालिकायें अर दुकान मेरी ऑग्व। के सामने फिरता जाती 
थी । सचमुच नगर का सान्दयय जेसा सुना था वेंसा ही 
निकला । पहला दिन मोटर से नगर की परिक्रमा करने में 
ही बीता। दिन भर के तूफान ओर गद्द से काफी थक 
गया था। अत होटल झोट आया । भोजन किया । फिर 
बाहर निकलने की इच्छा ही न हुईं । पेरिस नगर का स्वन्न 
देखते देखते मैं निद्रा देवी की गोद मे सब कुछ भूल 
गया । 
दूसरे दिन पेरिस गाइड उठाया और देखने योग्य 
स्थानों पर निशान करने लगा | अगला दिन त॒वाये आदि 
सुण्य-सुख्य चित्र और कला-भवन देखने में व्यतीत हुआ | 
यह नगर पुराने एव विश्व-विख्यात चित्रों ओर मूत्तियों 
का खजाना है। ल्वाये में ससार का सब से बडा चित्र- 
सग्रह है | यहाँ पहुँचते-पह़ुुँचत शाम हो गयी । खाना 
खाने में मेरा एक धण्टे का समय व्यर्थ नष्ट हुआ । रेस्‍्ट्रों के 
मुख्य सेवक और एक ख्ती में कुछ झगड़ा खड़ा हो गया 
था । सेवक काफी मोटा ताजा था । वह जितना लम्बा था 
उससे करीब कुछ ही कम चौडा भी था । स्त्री उससे भी 
बढ कर थोी । में उस क्षण का सर-पर कुछ न समझ सका। 


खी और पुरुषा की काफी भीड़ एकत्र हो गई थी। वहाँ के 
झगड़े की कन्पना बटी लोग कर सकते है जिन छागों ने 
कादी में तरकारीवालियों, या उपले बेचने वालियों का 
झ्षगटा देवा होगा । काफी का प्याछा पाने के बहाने में 
लगभग एक घटे तक बड्े आनन्द के साथ वहाँ का वास्युद्ध 
देग्यता रहा । 

अगला दिन भी ल्वाय्रे का अपूर्व चित्र-सग्रहालय 
देखने में ही व्यतीत हुआ । कछा-प्रेमियो के लिए यह स्थान 
बडे महत्व का है। वे इन स्थानों में सघाह क्या महाोंनों 
च्यतीत कर सकते है पर मेरी तश्रियत तो शाम तक इस 
सग्रहालय को देखते देखते ऊब गई । 

अग7? दो एक दिन पेरिस के आसपास के स्थान देखने 
में बिताथं। वारसेल्स आदि मुख्य नगर देखे | वारलल्स का 
नाम हमारे सामने यूरोपीय महायुद्ध को झाकर खढ़ा कर 
देता है । यह बडा ही दर्ानीय स्थान है । लुह्देवश के 
नरेशो ने इसे अपने वैभव का केन्द्र बनाया था । हस के 
बिश/ल और दशनोंय महल में 'गाहड' बड़े गोरच से अब भी' 
वह मेज दिखलाता है जहाँ बेंठकर सन्‌ ;६१८ ईं० में 
लायडजार्ड, चुडो विऊसन, मोशिये छमेन्शो आदि,राज नेतिक- 
ससार के महान्‌ पुजारियो ने सन्धिपत्र के ऊपर हस्ताक्षर 
किये थे । 

इस तरह छ सात दिन भें पेरिस और उसके आस-पास 
के नगरो की सेर कर ली | रात में वहाँ के मशहूर (4य्रेटर 
आदि भी देल्वे । एक बार फिर मैने गाइड' उठा कर 
देखा कि कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जिस्ले मैंने न देखा 
हो | पर ऐसा कोई मह'्वपूण स्थान नहीं । खाली 
टिन था । बड़ी बड़ी दो चार दूकानो को सैर की | कुछ 
कपडे आदि भी खरीदे । किसी तरह से यह विन भी ब्यतीत 
हुआ । यहाँ भी दूकानों में स्त्री-पुरुषों को बदभुत भीड़ रहती 
है । सभी तरह के आदमी यहाँ आते हैं । अमीर ले अमीर, 
गरीब से ग़रीब, और जेबक्ट से लेकर फ्रेच प्रजातत्र के 
प्रधान तक जाते है। फ्रेंच लोगो के सुन्दर मुस्कराते हुए 


त्यानभूमि | 


सुख ओर उनके घातचीज्न करने के लखनवी तरीके देख कर 
सब्ियत प्रसञ्न हो जाती है। काले ओर गोरे छा फ्रान्स मे 
अधिक सेद नहीं है । कहो-कहीं पर हबशी अपनी बवेतांा 
पत्नी और परिवार-सहित दिखाई देते हैं और कही-कही 
कोई प्रवेतांग साहब सपनी क्रृष्णवण अफ्रीकन पत्नी के 
खाथ नज़र आते है । 

सायंकाल को मेरे सामने एक कठिन प्रश्न उपस्थित 
हुआ । अब मै पेरिस मे क्या करू ! मैंने सोचा था कि कम 
से कम एक महीना यहाँ रहूँगा पर यहाँ एक ही सप्ताह में 
सब कुछ समाप्त हो गया । मेरे होटछ के सामने एक बडा 
पाक था। मैं वहों चछा गया । और धृमने के पश्चात्‌ एक 
खाली बेच पर श्रेठ गया । 

जिन छोगों ने कभी विदेश-यात्रा की होगी वे ही समझ 
सकते है कि कर्भा-कभी अकेऊझापन कित्तना जखबता है, कैसा 
असह्म हो जाता है। चित्त बहुत उद्विग्न हो रहा था। जी 
चाहता था कि पाक में रखी हुईं पत्थर की सूतियों से ही 
कुछ बात करूँ । कभी सोचता कि कल यहाँ से डेरा-डंडा 
जडाना चाहिए | हन्ही बिचारो मे लीन था कि इतने मे 
पक पुरुष मेरे पास आकर बेंठ गया । उस अधेरे मे वह 
खूब स्वस्थ नज़र आया | उसके चेहरे की बनावट भी सुन्दर 
मालूम होती थी । अपनी वेष-भूषा स्रे भी बह सज्जन 
मालूम पछता था | उसकी उम्र भी मेर ही इतनी अर्थात्‌ 
पत्यीस छब्बीस वर्ष की थ(। भठते ही उसने बडी नम्नता से 
पूछा--आप किस देश के निवासी है ? 

इग्ऊेण्ड से अधिक दिन गहरने से मुझे अग्रेजा की एक 
आदत पड़ गईटे थी अर्थात्‌ अपरिखित आदर्मा से मैं बात 
सीस न करता था। इसग्लेण्डवासी बड़े अ-सामाजिक होते 
हैं। # उनके वातावरण ने मुसे भी उसी साॉँचे मे ढाल 





# इंगलेड में साहबों के साथ एक ही बेच पर चार चार 
घण्टे बैठकर देखा है कि वहॉ के लोग किसी प्रकार अपने 
बिकृत दाँत देखने का मौका जजनबी आदमियों को नहीं 
देते। वे अपना मनहस चेहरा लिए अपने मन में हो अपनी 
छिचड़ी पकाते रहेंगे । ये लोग सामाजिकता की शुद्ध वायु 
से अपने को हतनां अलग रखते है कि हनके समाज से 
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लिया था अतएव जब उपर्युक्त सज्जन ने मुझ से मेरे 
देश का नाम पूछा तो पहला विचार, जो मेरे मन में 
आया, यह था कि यह आदमी शिष्टाचार के नियर्मो से 
स्वधा अपरिचित है । पर तुरंत मुझे ख़याल आया कि यह 
मनहूस शिष्टाचार प्रिटिश-ठीप तक ही परिमित है और मैंने 
अपने को संभाल कर उदासीन भाव से भारतवर्ष” कह चुप्पी 
साधने को चेष्टा की । इस समय भी मुझे लण्डन की एक 
घटना की याद्‌ आ रही थी| जतएद पहले मैंने इस सक्षिप्त 
उत्तर से ही! अपना छुटकारा करना चाहा पर अकेछा-पन 
इतना खल रहा था कि सम्पूण तक-वितक को ताक पर रख 
कर उससे बात-चीत करने का निश्चय मैंने कर लिया। 

जिस नम्रता से उसने प्रः५न क्रिया था, उसी नम्नत्ा से 
मैंने उत्तर दिया-- मैं भारत वर्ष का एक तुच्छ निवासी हूँ । 
रहकर प्रत्येक आदमी मे उनके रोग का असर पडना स्वाभा- 
विक है । मुझ पर तो यह असर खूब ही पड़ चुका था। 
ऋ्रास से यह बात नहीं हे ' बहो यदि घण्टे दो घण्टे का भी 
रेल का सफर हो तो डड्बे के तमाम मुसाफिरों की आप से 
घनिष्टता हो जायगी । पर एक यात है, अ-सामाजिकता की 
इस अग्रेजी आदत से कभी कर्भी समय की बड़ी बचत हो 
जाती है | मुप्ते स्वयं इस आदत के कारण छम्बी यात्राओं 
में अध्ययन का खूब मौका मिलता रहा है । 

| एक दिन बाटिका में मैं एक बंच पर बैठा फूछों और 
मेंवरों का खेल सत्र रहा था कि अचानक एक सुन्दर वस्थ- 
धारी पुरुष ने आक सुप्त को सलाम किया और 'कैसा सुन्दर 
दिन है” कहकर मुन्न से “लन्‍्दन कैंसा हैं १” प्रश्न करने 
लगा । तब तक मैंने बिना परिचय के न घोलने की भग्रेजी 
आउत ग्रहण न की थी। मैंने समझा कि यह तो बड़े उदार- 
हृदय मालूम होते है, पर थोड़ी सी बात-चील के बाद उन्होंने 
सुप्तसे एक पौंड सहायता-स्वरूप मोगा तब तो मैं चक्षित 
रह गया । मेरे छड़ने पर कि इस समय मेरे एक पास पौंड 
नही है, उसने आधे पोंड की दरख्वास्त की । अन्त में ढाई 
शिलिंग देकर मैंने उससे छुटकारा पाया | उसने दूसरे दिल 
उसे छोराने का वादा भी किया। पर किसने दिन और 
कितनी राते बीत गई , उसके वृशंन दुलंभ ही रहे । 
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भारतवर्ष करा व्यम लेते ही वह चोकल्ा-सा होगया। पौछे 
उसने कहा कि मैं भारतवासियों से मिलने को बहुत उत्सुक 
रहता हूँ । वह रवींवनाथ की सब रचानाओ का आस्वादन 
कर चुका था। महात्मा गाधी के असहवोग आन्दोलन से भी 
उसे बड़ी दिलचस्पी थी | प्रसिद्ध फ्रय मनस्त्री रोम्यों रोलॉ 
की लिखी हुईं महात्मा गांधी की जीवनी घह्द पढ़ चुका था। 
हम छोग लएभग तीन घण्टे तक वहीं बेठकर रवीद्नाथ और 
गांधी की 'फिछासफी' पर बातचीत करने रहे । जब मैं उठने 
लगा तो मोशिये मार्टिन्यू ( यही उस सज्जन का नाम था ) 
ने मुझले अपने साथ भोजन करने को निमश्रित किया | 
पहले तो मैंने अस्वीकार किया क्योंकि मेरा सन्वेह भभी दूर 
नहीं हुआ था | यद्यपि उसकी बातचीत से यह स्पष्ट होगया 
कि वह ख़ब पढ़ा छिख/ ओर विचारशील पुरुष है। पर मेरे 
सदिग्ध हृदय को निमन्त्रण मे चाल मारूम पड़तं थी। 

मार्टिन्यू के अधिक आग्रह करने पर मैने निमन्त्रण स्वी- 
कार कर लिया । भोजन के पश्चात्‌ मार्टिन्यू भी होटल तक 
मेरे साथ आया | उसके घिदा होने तक मेरी जेब में उतने ही 
शिलिग थे जितना मिलने के पहले । मेंने स्नोचा यह या त्तों 
कोई शरीफ़ आदमी है या प्रा लफगा और मुझे गहरे पानी 
में छुबायेगा। यूरोप के बड़े नगरो के परदे मे भी एक प्रच्छक्न 
नगर रहता है | उसमे क्या होता है यह सांघे-सादे यात्री 
क्या जाने । फिर भी हिम्मत रखकर मैने मार्टिन्यू , को अगले 
दिन सुबह काफी पीने को निमृत्रित कर दिया । उसे 
सुबह कुछ कास था इसलिए वह मेरे साथ दोपहर का भोजन 
करने का तैयार होगया । 


सोन नदी का पुल 


सार्टिन्यू नियत समय पर होटल में मेरे साथ भोअन 
करने आया । मार्टिन्यू के पूछने पर कि पेरिस से क्‍या क्‍या 
देखा,मैंने बडे गय से कहा, सब दशनीय स्थान देख लिये है।'' 
इस पर वह हँसा कौर बोला--'जभी आपने पेरिस का 
कुछ नही देखा है ।'' उसने प्रस्ताव किया कि सायकाल को 
सीन नदी के पुछो के नीचे भी सैर करने चछा जाय | इस 
अ्रस्ताव पर मुझ्ते बड़ा आश्चर्य हुआ सीन। नदी पेरिस के बीच 
से होकर जाती है। नदी के दोनो ओर सुन्दर सड़कें, मकान 


जैज 


पेरिस का एक दृश्य 


और दूकानें हैं । थोडे-थोडे फासले पर नठी पार करने के 
लिए बड़े-बड़े पुक हैं | कई बार मैने ये पुल पार किये थे, 
सुन्दर सड़कों पर अमण किया । पर देखने योग्य कोई वस्तु 
मुझे न दिखलाई पड़ी थी । मार्टिन्यू का प्रस्ताव मैंने स्वीकार 
तो कर लिया पर सुझ्ते यह भय था कि पुल के नीचे कही यह 
मेरा जेब खाली न करालछे अथवा कपडे न उत्तरवाले । 
आखिर सायकाल को पुल के नीचे घूसने ले उसका क्‍या 
मतलब हो सकता है ? 

सायकाल को चलते समय मैने अपनी जेब में उसने हीं 
पेसे रले जितने से मोटर किराया कर होटल लौट सकता था। 
कोट भी मैंने पुराना ही पहना। होटल वालों को भी कह 
आया कि भेरा सामान बिना मेरी आज्ञा के किसी को न दिया 
जाय । नियत समय पर समारिन्यू मुझे पुल के नीचे मिला | 
उसके हँसते हुए मुखमडलू पर शोक की आभा मालूम हु्ँ- 
बह पहले से अधिक गस्भार था । उसकी यह सब गम्भीरता 
देखकर मेरा सन्देह ओर भी बढ गया कि कही वह मुझसे 
छल न करे । पर मेरे पास उस समय कोहे ऐसी वस्तु न थी 
जिसके जाने का मुप्ते रज हो । भ में किसी बडी जायदाद का 
घारिस ही होने वाला था, न किसी के प्रेम मे विन्न ही डाल 
रहा था जो पुल के नीचे अधेरे मे ले जाकर मार्टिन्यू मेरा 
काम समाप्त करना चाहता है, यह विचार कर मुझे कुछ 
हिम्मत हुईं और ,उसके पीछे-पीछे नदी की ओर उतरने 
लगा । मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि नदी के किनारे 
दोनों तरफ कुछ ख़राब सडक भो है । और वे ऊपर की सुन्दर 
सडको के किनारे दूर तक फैली हुई है । 

पर यह क्या ? पुल के नीचे मेने जो दृश्य देखा, बह 
कभी न भ्लुलाया जा सकेगा । सडको पर कितने ही बाकू- 
बृद्ध,युवा, सत्री-पुरुष फैले हुए थे | दो एक ख्तरियो की गोद मे 
बालक भा थे । इनके कपडे चिथडे-चिथड़े हो रहे थ्रे--जूते 
तो डनकी बदक़िस्मती के खास शिकार मालूम होते थे । कुछ 
के पास तो वे भी न थे । ये लोग जोर से, चिल्ला-चिछाकर 
बात कर रहे थे। पहले तो मैंने समझा, ऊड रहे है पर बाद 
से सालूम हुआ कि उनकी बातचीत का ढंग ही ऐसा है। 
इनमे अधिकतर बासी सूखी रोटियों चबा रहे थे। मैंने सोचा, 
चद्‌ कृदम पर ही जो हवेलियों दिखाई दे रही है, उनके 
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कुत्ते भी ऐसी रोटियाँ सूँघ कर छोड देंगे । बाज-बाज के पास 
शराब की घोतलें भी रखी ठु/ थी। फक्रास मे हाराब पानी 
की तरह पी जाती है--सस्ती भी मिलती है। कुछ के पास 
केवल सीन नदी का जल था जिसके सहारे वे सूम्बी रोटियों 
गलेके नीचे उतार रहे थे । 

दो घण्टे पूर्व मैं फिस परिस में था ! उस में और इसमें 
कैसा भीषण और रोमाचकारी अंतर था ! वे अद्टालिकाये और 
ये मिद्दी के हकडे, बह रास-रग और यह दलित मानवता का 
अनन्‍्पीडन ! कितना भेद था, कितना अत्तर था । दस ही कदस 
पर शोरगुल मे मम्त, अपनी दीवानगी मे बेकल पेरिस की 
हँसी खेल रही थी, और यहाँ यह ! जीवन की चचलता और 
रूत्यु का सूनापन कितने नजदीक आ गये थे । 

पेरिस का यह नारकीय दृश्य देखकर में सहम गया। 
शथंशासत्री होने के कारण मुझे ऐसे विषयों मे विशेष रुचि 
थी । मैंने झहहर कर जरा गौर से उन लोगो की हाछत देखनी 
चाही पर मार्टिन्यू ने मेरे कान में कहा-- खड़े हो कर इसकी 
और अधिक न देखो अन्यथा इनमे से कोई बोतल खीच फर 
मार देगा । ऐसे ही चछे आओ, जिससे इन लोगों को यह 
माल्स हो कि हम लोग किसी काम से उस ओर जा रहे है । * 

उस पुल से निकल कर हम छोग आगे चले | दूसरे 
पुल के नीचे भी वैसा ही दृश्य था। अपेरा हो चला था। 
अब तो ये लोग भोजन करके नवी के किनारे आ-आकर 
छोटने लगे | यहाँ इनकी सख्या अधिक थी । कही-कही पर 
ख्री-पुरुर्षों मे लडाई भी हो रही थी । अधिकाश व्यक्ति नशे 
में बेहोश थे | कई पुलों के नीचे होते हुए हम वृर तक 
निकल गये हरणक पुल के मं।|चे वही नारकीय दृश्य नजर 
आता था । एक पुल के नीचे पहुंचने पर मार्टिन्यू ने 
किसी का नाम लेकर पुकारा | एक व्यक्ति कुछ ऊँघता-रा 
उसके पास आया । और उसने एक दूसरे व्यक्ति की ओर 
इशारा किया | वह लेटा पडा था। मारिन्यू उसके पास 
गया । वह बिलकुझ बेहोश था। और उस्रके बदन के 
कपडे भी खुले थे | मार्टिन्यू उसकी ओर झुका और चुपके 
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से कुछ दाम उसकी जेब में डाल आया। उस समय मुझे 
मार्टिन्यू मे देवत्व का आभास हुआ । उसफी दबी आह 
मेरे कानों तक आईं । 

इसफे बाद उसने मुझ से वापस चलने को कहा। 
उस अधेरे से निकल कर हम लोग ऊपर की सुन्दर सड़क 
पर आये । मार्टिन्यू का मुख मटछ सहानुभूति और दुःख 
से गस्भीर था । उसने उस समय मुझ से अधिक बातें न 
कीं और फिर मिलने का वादा कर चछा गया । 

अभी छतक्र मैने पेरिस का हँंसता और चमकता हुआ भाग 
देखा था। अब मैने पेरिस का वह नारकीय और गंदा 
हिस्सा भी देखा । मुझे स्व्न से भी यह ध्यान न जाया 
था कि सीन नदी के सुन्दर पुलों के नीचे दस्थिता से दबे 
सहसो स्त्री और पुरुष निवास करते हैं | सीन नदी का तट 
उनका जयनागार है और पत्थर के टुकड़े उनके लिए 
तकियाँ का काम देते हैं | घोर व्यभिचार-पृण जीवन ही 
उलका एक मात्र आनन्द है। पेट की क्षुधा से व्याकुल ऐसी 
नगी भीड मैंने यूगेप से पहली बार देखी थी। यह उस 
नगर में देखा जिसके वैभव और शान-शौकत से आंखें 
चकाचोंध हो जाती है । लन्दन में टेम्स नदी के किनारे भी 
रात्रि में आधे भुवे और आधे नगे कुछ स्त्री-पुरुष अपनी 
राते उस के विनार पढी ८ेचो एर बिताते है। पुलिस उनकों 
खदेडती रहती है वे एक बेच छोड दूसरी, दूसरी छोड़ 
तीसरी पर जा छेटते हैं । 

कई वर्ष बीत्त गये पर अब भी जब मैं उन दृश्यों की 
याद करता हूँ तो करेज़ा कॉप जाता है। यूरोपीय प्रणाली 
पर सघटित समाज के अंदर कितना थिप एकन्न हो रहा है, 
इसे आज कौन समझता है ! पर में कभी-कर्भी सोचता हूँ 
कि पेरिस ( तथा उसका अनुकरण करने वाली आधुनिक 
दुनिया ) क्या इसी स्तभ पर खड़ी है ? 


दृरिश्यद्ध सेठ 
( एम० ए०, पी० एच, डी०, लण्डन ) 


“ किसी समय मे और कहो भी, घुणा, घ॒णा से नष्ट नहीं होती । वह क्वल प्रेस ही है, जिससे घृणा का 


नाइ होता है । यह सनातन घमं (नियम) है ।” 


--धम्मपद्‌ 


संबत्‌ १९८५ ] 


(१) 


जय के हरढ विश्वास-युक्त थे 
दीप्तिमान जिनके मुखमण्डल । 

पवेत को भी खण्ड-खणश्ड कर 
रज-कण कर देने को चच्बल । 

फड़क रहे थे शअ्त्ति प्रचण्ड 
भुज-दण्ड शब्रु-मदेन को विह्ल । 

प्राम-पाम से मिकल-निकल कर 
से युवक चले दल के दल ॥ 
(६९६) 
अपने शयनागार बन्द कर दिय 
नवोदाओ न 
बाँध दिय पतियों की कटि में 
असि, कलाइयो मे रण-कहकुण । 

माताश्रों ने विजय-तिलक कर 
छिंडके थे जिन पर पवित्र जल । 

ग्राम-ग्राम से निकल-निकल कर 
ऐसे युवक चले दल के दल ॥ 

(३) 

जिनकी नस-नस मे विद्युत थी 
आँखो मे था क्रोध प्रज्वलित । 

छातो से उत्साह भरा था 
वाणी में था प्राण प्रवाहित । 

माठ्भूमि के लिए हृदय में 
जिनके भरी भक्ति थी अविरल । 

प्राम-प्राम से निक.,-निकल कर 
ऐसे युवक चले दल के दल॥ 

हि 0 

साँ ने कद्दा-दूध को मेरे 
लेजा रखना रण मे हे सुत!' 

स्री न कहा--लोटना घर को 
आय पुत्र । तुम विजय-पश्री-युत । 


तत्तण । 


रण की ओर 


रण की झोर 


इन बचनो से ग्‌ंज ग्हे थे 
जिनके श्रवण और अन्‍न्तस्तल | 
ग्राम-गास से निकल-निकल कर 


ऐसे युवक चले दल के दल ॥ 
(५) 


रहता था उत्साह प्रवाहित 
गाबो मे राहो पर दिन भर । 
घर स निकल खडी रहती थी 
माताये. भोजन-जतल् 
सैनिक युवकों को रणवर्ती 
निज पुत्रों के तुल्य मानकर | 
खिला-पिला कर सुख पाती थी 
प्रेम-सद्दित हृग मूँद ध्यान घर ॥ 


लेकर । 


बहनें कहती थी-हे माई ! 

वेरी का अमिमान चूणेकर । 
विजयी योद्धा के बानक मे 

इसी राह होकर जाना घर । 
हम गायगी गीत विज्ञय के 

फ्ल ओर लाजा बरसा कर । 
बहनो को आनन्दित करना 

हपे हमारा सुना-सुना कर ॥ 

(७) 

बहुयें. भूख-प्यास बिसराकर 

पथ पर निनिमेष रग देकर । 
देख सैनिकों के राजधज निज 

पतियो की छबि हग मे लेकर | 
पथ की ओर खोल वातायन 

बार बार चुप-चाप अआह भर । 
किसो कलपना। से बस॒ुध-सी 

वही खर्डी रहती थी दिन भर ॥ 


व्यागभूमि ] 
(८) 
युद्ध जीत कर वीर वेष मे 
आयेंगे मेरे प्राणंघर । 
पहनाऊँगी यह जय-माला 


इसी भावना को उर में धर । 
प्रात'ःकाल नित्य उठ करके 

जपवन से नव-कुसुम चयन कर । 
हार ग्‌थ कर वे रखती थी 

प्रेम-बारि से पूण नयन कर ॥ 


४० [ आ्राश्विन 


(९) 
गाँव गाँव में चौराह्दयों पर 
प्रतिविन सन््या को नारी-नर । 
हो युद्ध-मूमि के 
अति रोचक कृत्तान्त श्रवण कर। 
हो जात थे हृषं- विमोहित 


एकत्रित 


रोमांचित गवित आनन्दित । 
कभी-कभी चिन्तित, आन्दोलित 
उत्तजित. विक्षोभ-विफम्पित ।।# 


गमनश श॒ अिपाटी 


अवसर 


( एक बीज की जयानी ») 


ज' किसान अपने खेत का झाड-झखाड बटोर 
कर खाठ के गदे में फेंकने रूगा, तब मैं 

उन्हीं मे की एक पतली-सी टहनी से चिपट कर उसी गढे मे 
जा पड़ा और अवसर की प्रतीक्षा करने छगा। 

कृषक दिन भर का परिश्रम करके आनन्द से गाता 
हुआ घर लौटा । उसे केवल परिश्रम का ही आनन्द न था 
उसने आज ठेर-की-ढेर खाद का सामान भी जुटा लिया था। 
निःसन्पेह अगछे सार फ़म्ल दूनी होगी | यही नहीं, उसने 
अपनी खेती के शरम्र, हमारे स्वयरुद्द वनस्पति-वश का भा 
समूल नाश कर डाला था। परन्तु उसे मेरें अस्तित्व का पता 
नथा। 

खलिहान समाप्त हुआ। गरमी आईं। ऋण, ब्याज 
और देन-पाते के भार से लूदे हुए कृषक अपने पेट काट कर 
बनियों के हाथ जनाज बेंचने लगे और उसके मोल मे से 
वे अपने रक्त चूसने वाले भू-म्वामि पित्तरों का तपंण करे 
करें कि लग्न के दिन आ पहुँचे और उस घन का बहुत बड़ा 
अंदर वैवाहिक भग्नि में हवन हो गया । खेलिहर अपने 
भआमोद में मग्न थे -“वरे हरित तन बलि-पसु जैसे | 

भूमिपाल का जो बद्धर अभी उन पर घहराने घाला 
था, जम का जकात जो खूब ज़्जेरों से वसूल किया जा रहा 


था उसकी ओर उनका ध्यान भी न था । और कहाँ तक ! 
जब यह नित्य का भाग्य टहरा तो कब तक कोई हाय-हाय 
करे । अच्छा है जो बिचारे दतनी हेंसीं-खुशी तो मना लेते हैं । 

हाँ तो, खेनिहर अपने आमोद में उलझे हुए थे और 
उन पर दैवीं एव मानुपी आपत्तियों के मेघ मेंडरा रहें ये। 
मैं उसी गढे में से उच्कक-उझ्कक यह लीछा देखकर हस 
प्रतिहिसा कृत्ति से भ्रसक्ष हो रहा था कि तुम हमारे कृतान्ल 
हो, तो तुर्हारे वे हैं । 

धीरे-घीरे लू के सर्राटे बढने ऊगे और सारा संसार 
एक जलता हुआ आवॉँ हों उठा | ऐसे ही समय में, मैं, 
एक जीरे से भी नन्‍हां और दुबला-पतला सीकिया मैं, 
जलती हुईं हवा के बड़वा पर सवार होकर अपना 
कसक्षेत्र खोजने निकल पड़ा । 

हवा पर सवार, अपनी छुन में मस्त, ग्रतिहिंसा का 
बीज मंत्र में, आतशवाजी के बाण की तरह सपाटे से चला 
जा रहा था कि मुप्ते एक टिकाना दिखाई दिया और मैंने 
एक कलाबाज़ी ली तथा उसमे पहुँच कर छिप बैठा । 

दो खेतों के बीच एक ऊँची-सी मेड थी । बात यह थी 








॥£ अप्रकाशित स्वप्न! काब्य से । 
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बल जज - ++ 


कि दोनों खैल-वालों में आपस में मेल न था इसीलिए 
उन्होंने, अपनी खुशी से नहीं, अपनी हृच्छाओं को एक 
तीसगे के पास बधक रख कर यह मेड बनवा दी थी। उसी 
विरोध के देहरे में मैं उनके स्वेनात्रा के देवता की तरह, 
एक छोटे से छिद्र में, स्थापित हो गया और अबसर की 
प्रतीक्षा करने लगा। क्योंकि उनकी जड़ उखाडने के लिए 
मुझे अपनी जड जमानी थी। लू के झटके ने अपने गमे 
भोर्टो से मुझे चूमा और न जाने कहाँ चला गया। उसकी 
गर्मी मेरी नस-नस में दौड़ गई । प्रतिहिसा के लिए मेरा 
खून उबलने लगा । 

एक दिन आकाश में घटा घिर आई। बैँटे पडने लगी । 
पृथ्वी ने एक सोंधी उसास लो और प्रकृति-बाजागरनी के 
'भानुमती-के पिटारे,' हम बीज, अपना ६ नद्वजाल पसारने लगे। 
दो-ही चार दिन मे अकुरित होकर ग्वल्वाट एथ्वी को हमने 
गहरी हरी कुन्तछ-राशि से आच्छाठित करना शुरू किया । 

मैं भी पनपने लगा । मेरी दृठता देग्बयकर अन्‍्तरिक्ष 
मुझे पयोदान करने लगा | मल॒प्यों की जलती हुईं आँखें 
ठडी हुईं । किन्तु किसानो को वह हरियाली अगारे की 
तरह मारूम होने लगी जिसे वे अपने उपयोग मेंन छा 
सकते हो | वे धीरे-धीरे हमारी सफाई करने लगे | 

परन्तु मेगा भाग्य मेरे भाई बनदो से भिन्‍न था। मैं 
ऐसी जगह जमा था जहाँ क्री परवाह मेरे ठोनो ओर के 
ही कृषकों को न थी | वह मेड थी, उन लोगों के परनम्र 
अधिकारों की बेडी थी । उसकी ओर हाथ बढाने की उनकी 
मजाल न थी, जहाँ मनुष्य की शक्ति काम नहीं करती, वहाँ 
बह उदासीनता के बल पर विजय पाने की आशा करता 
है | किन्तु उदासीनता से ही दूसरो का काम बनता है। 

इस माँ ति पूछे स्वतन्त्रता से मैं अपने उत्साह की तरह 
बहने राग । पूरर्णी हवा के क्ककोरों पर पंरें सारने छगा, 
आाननदू-गान गाने लगा और उस दिन की प्रत्तीक्षा करने 
छगा, जब में एक से अनेक होकर मनुष्य की सहारेषणा पर 
पानी फेर दूँ । 

किन्तु, मनुष्य के भ्रूमि-अधिकारों के आगे पद्चुओं ने 
सर नहीं झुकाया है । मनुष्य की राजनीति, राष्ट्रविभाजन, 
शूमि-क्षेत्रण पच्लुओं के लिए मान्य नहीं । चाहे मनुष्य दिन- 

द्द 
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राते उन्हें जोतता रहे पर वे पएथ्वी पर अपने स्वाभाविक 
जन्म-सिद्ध अधिकारों से वश्चित होने के लिए प्रस्तुत नहीं । 
राजप्रसादों के प्रचण्ढ प्रहदी कीट-पतंगों के आक्रमण और 
अधिकार से उसकी रखवाली नहीं कर सकते । 

सो, उन किसानों के बैलों ने मुझे कबलित कर जाना 
चाहा । एक ने मुझ पर सुँह चलाया | किन्तु हमारी आत्म- 
रक्षा की कामना ने छासों ही बरस पहले से इसका प्रतीकार 
कर रक्‍्खा था। हमने अपनी नसों में एक ऐसा उप्र गंध 
पैदा कर लिया था कि कोई पशु हमे मुँह में के ही नहीं 
सकता था । हम्नारी यह परम्परागत प्रतिक्रिया उस क्षण मेरे 
काम आई और उस बैछ ने अपने नथनों से फुफकारते हुए 
मेरी ओर से मुँह फेर लिया । 

परन्तु इसी प्रसड़ में न जाने कुदझ होकर या अकस्मात्‌ 
उसने मुझे 'कुचल दिया और मेरा कोमल हरा शिक्षु-शरीर 
छिज्ञ-भिन्न हो उठा । उस खमय मुझे जो पींडा हुइदे, उसका 
अनुभव शायद दलित मानवता को हों तो हो । जो हो, उससे 
मेरा एक छाभ हुआ, मैरी बहिमुख-पाक्ति अन्तमुंख हो उठी 
और मेरी सारी पनपने ओर बढ़ने की शाक्ति मेरी जड़ों में 
सम। कर उन्हे पुष्ट और गहरी बनाने लगी | इस प्रकार जब 
कुछ दिनों में उस शाक्ति ने मेरी नींव बिलकुल अचल कर ली, 
तब उसका ध्यान सेरी ऊपरी बाद की ओर गया और हेमंस 
के घुंधले प्रभात में मैं गहगहा करे पनप उठा । 

किसान अपने काम में छगे थे । उनकी फ़सल उनकी 
सेवा से बाद ले रही थी और मैं 'राम भरोसे जो रहे जंगछ 
में हरियायें' के अनुसार अपने सुयोग के लिए सन्‍नत् हो 
रहा था । 

धीरे-धीरे शिविर ने अपना राज्य फैलाया और वह 
अत्याचार किया कि किसानों के सारे किये-कराये पर तुषा- 
रपात हो गया । किन्सु मैं जपने सौज में कलिया रहा था । 

जब वसन्‍त आया तब मैंने उसे अपने छोटे-छोटे कासनी 
फूलों की भेंट दी । और उसने मेरी भीनी-भीनी महक को 
अपने पवन द्वारा इधर-उचर वितरित करा दिया। अपनी इस 
कीर्सि से मुझे उत्तनी प्रसन्नता न हुईँ, जितनी उस घसन्‍्त 
के संगीत से, जिसके प्रत्येक स्वर में सुझे अंपनी तपश्चर्या की 
सिद्धि की मन्‍्द ध्वनि सुनाई पंड रही थी । 
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कृषक बेचारे दुखी थे | उनकी फसल मारी गहे थी। 
यों ही दाने-दाने को म्रहताज हो रहे थे | अब तो दाने भी 
नहों, बक्कछ के मुहत्ताज होने की बारी आ गई थी । यद्यपि 
म्प्ते उनसे कोह सहानुभूति न थी पर मैं उनके दुख से 
दुखी जरूर था | और यदि वे मेरी भाषा समझ सकते तो मैं 
उन्हें अवश्य अपने हृदय की बेवना कह सुनाता । 

अन्य पार्थिवों के साथ पारस्परिक व्यवहार पर मैं उन्हें 
एक उपदेश भी दिया चाहता था। पर दुर्भाग्य + हमारी 
भाषाये भिन्न थी । जो हो, में दन विचारों मे मन्न ही था कि 
चसन्‍्त बीत चला और ग्रीष्म के आगमन के साथ मेरे फूलों 
की पेंखुड्ियाँ मी बीजों म परिणत हो उठी । 

चैती हवा बह रही थी, और मारे प्रसन्नता के मेरी 
छाती फूली जा रही थी। मेरे असख्य बीज अपने उस 
झुरक्षते हुए पुष्प-कोष में रहने के लिये तैयार न थे । मैंने 


[ आशिन 


भी कहा--- ठीक है 'एकोह बहुस्थाम” की सिद्धि दो ही चुकी 
अब तुम देर न करो, नहीं तो कहीं फिर खाद के गे में 
पहुँच गये तो जाने कहाँ-के-कष्दाँ हो जाओगे और यह तैयार 
सेना कम-से-कम एक साल के लिए तितर-बितर जायगी। 
अतएव अभी तुम सब यहाँ फैल जाओ और इस क्ृषि- 
समद्धि के तहस-नहस के लिये अभी से मोर्चा-बंदी 
कर लो |”! 
हसी समय पवन के एक-एक झोके ने आकर उन्हें 
बखेर ही नहीं दिया प्रत्युत ठीक-टीक उन स्थानों पर ले 
जाकर स्थापित कर दिया जहाँ से उनसे एक भी नष्ट न हो 
सके । सच है-- 
उद्यम साहस थैय बुद्धि शक्ति' पराक्रम' । 
घड़ेते यत्र॒ वतन्‍्ते तत्र देवस्सहायक्रृत्‌ ।। 
गाय कृप्णदास 
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हिः के समाचार पश्नों मे साप्ताहिक पत्रों का 

स्थान सब से अधिक महत्वपूर्ण है। देश 

की अधिकाश जनता देहातों की रहने वालो है, देहातों मे 
डाक आदि की ध्यवस्था ज्ुटिपूर्ण है। हसलिए बहॉ की 
जनता को दनिक पत्र, जो अन्यथा सब से अधिक प्रभाव- 
शाही और उपयोगी सम्मति होती है, सुगमता-पु्वक नहीं 
मिलते है । वे लोग यादि दैनिक पतन्न मगाते भी हैं तो इनको 
तीन-तीन चार-चार दिन के और कद्दी-कही एक-एे सप्ताह के 
पत्र एक साथ मिछते है। साप्ताहिक पत्र सुगमता-पृवक 
सप्ताह में एक दिन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में वे स्व- 
भावत' ऐनिक पतन्र मैँगवा कर अधिक ब्यय करना पसद 
नही करते और सांपाहिक पत्र मरायाना अधिक उचित 
समक्षते हैं। इस प्रकार देहाती जनता स, जिसकी संख्या 
ब्राहराती जनता की अपेक्षा कहे गुनी होगी साप्ताहिक पत्रों 
का ही अधिक प्रचार पाया जाता है। हर्सीलिए हमारे 
सास्‍्ठाहिक पत्र अन्य सब प्रकार के पत्रों से अधिक मंहत्व- 
पूर्ण है। देश का सारगर्भ काम जितना साप्ताहिक पत्रों 


द्वारा हो सकता है, उतना अन्य प्रकार के समाचार-पत्रों 
हारा नहीं हो सकता । हाँ, जो कास केवछ नगर-निवासियों 
के लिए हो, वह देनिक पत्नो द्वारा, साशाहिकों की अपेक्षा 
अधिक अच्छे ढंग से अवद्य हों सकता है । हिन्दी में साश्ा- 
हिक पत्रों के अधिक महत्वपूर्ण होने का एक कारण यह भी 
है कि उनमे समाचार और विचार दोनो का अच्छा सम्मेलन 
रहता है | यह बात अंग्रेजी आदि भाषाओं के पक्नो में 
उतनी नहीं है जितनी हिन्दी के पन्नों मं। अग्नेजी-वालों से 
(मेरा इशारा विदेषत , घिदेशों से प्रकाशित होनेवाले साप्ता- 
हिको की ओर है, क्‍्ये,कि यहाँ के अधिकाश अग्नेजी साप्ता- 
हिक भी समाचार और विचार दोनों को काफ़ी स्थान वेते 
है ) अधिकांश मे विचार ही रहते हें, समाचार बहुत कम । 
यह प्रवृत्ति बद-सी रही है । परन्तु हु की बात है कि हिंदी 
के साप्ताहिर प्रा को प्रवृत्ति, आन्दोलन के रूप में यत्र- 
सत्र एकाध आवाज सुनाईं पडने पर भी, हस ओर नहीं है । 
डनमें समाचारों का बहुत अच्छा संकलन रहता है। यह 
ठीक है कि इस सम्बन्ध में दैनिक पत्रो में जितना मसाला 


संव्त्‌ १९८५ ] 
पढ़ने को सिलता है उतना साप्ताहिको में नहीं मिछता-- 
मिल भी नही सकता। फिर भी जो कुछ है, उतने ही 
की आवधयकता है | हमारी जनता अभो इतनी पढ़ी-लिखी 
भी नहीं जो इससे अधिक की आवद्यकता हो। इस हालत मे 
तो, जबकि लश्वा छेख्व देख कर पाठक वबडाते हैं, छोटे-छोटे 
आकार में जो समाचार प्रकाशित होते है वे ही अधिक रुचि- 
कर और काम के होते है । थ्रह बात सापाहिकों में 
प्रचुर परिमाण में पायी जाती है। इसलिए भी वे सब से 
अधिक महत्व की चीज हैं । 

साप्ताहिक पत्रों के इतिहास की प्राचीनता के सम्बन्ध 
में कोई बात निश्चित रूपसे मालूम नहीं होती । निश्ियत 
रूपले मासिक पत्र प्रकाशित होने के पू्े प्रकाशित होने वाले 
पत्नों का जहाँ पर उल्लेख (मिलता है वहाँ यह बात स्पष्ट 
नही की गय्श कि वे समाचार पत्र साप्ताहिक थे, पाक्षिक थे 
या मासिक थे। स्त्र्गीय श्री बालमुकुन्द गुप्त ने हिन्दी के 
समाचार पत्रों के सम्बन्ध मे जो निबन्ध लिखे थे भौर जिन 
में अनुमानत उन्होंने स्वाय श्री राधाकृष्णदास की हिन्दी 
के समाचार-पत्रों से सम्बन्ध रखने वाली पू्व-प्रकाशित 
पुस्तक से भी सहायता ली थी, उसमे उन्होंने बाबू हरि- 
श्रन्द्र के मासिक-पत्र ( जो बाद में पाक्षिक और फिर सापता- 
हिक भी हो गया था ) 'कवि-वचन-सुधा' के पहले दो 
समायार-पत्रों का उल्लेख किया है। पहला समाचार पत्र 
था बनारस अखबार', जो सन्‌ १८४७५ इई० से रूर्गीय राजा 
शिवप्रसाद की सहायता से काशी से निकला था और 
दूसरा पत्र सन्‌ १८५७० हँ० से 'सुधाकर' नाम से निकला 
था । यह पत्र भी काशी से ही निकला था | इसके निकालने 
बाछे एक बगाली सज्जन थे जिनका नाम था श्री त्ारा 
मोहन मित्र । इन दोनों पन्ने के सूग्बन्ध मे गुप्त जी ने यह 
बात स्पष्ट नहीं की कि वे साप्ताहिक थे या नहीं। ये पत्र 
अधिक दिन तक चले भी नहीं और इन मे कोई महत्व-पृण 
घात भी नहीं थी । इनकी महत्ता केवल हसी मे है कि ये 
हिन्दी के सर्व-प्रथम पत्र थे। विशेष रूप से उल्लेख के 
योग्य जो साप्ताहिक समाचार-पत्र हिन्दी में सर्वप्रथम 
प्रकाशित हुआ वह था अलमोडा से प्रकाशित होने वाला 
अलमोदा अख़वार' । यह पन्न भारतेन्दु बाध हरिदचन्दर 
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के 'कवि-बचन-सुधा' से, जो १८६८ ई० में काशी से प्रका- 
शित हुआ था, तीन साल बाद प्रकाशित हुआ था। फिर 
भी मैं हसको सर्व-प्रथम साप्ताहिक पत्र मानता हूँ । हसका 
कारण यह है कि 'कवि-वचन-सुा! मासिक पत्र था और 
बाद में साप्ताहिक हुआ था जब कि यह जन्म से ही साप्ता- 
हिक निकछा। 'अलमोड़ा अखबार ने अधिक प्रतिष्ठा कभी प्राप्त 
नहीं की । उलटा, त्रतिष्ठा के विचार से, यह उन्नति के स्थान 
पर बराबर अवनत्ति ही करता गया । यद्यपि यह बहुत दिनों 
तक जीवित रहा तथापि कभी इसे प्रतिष्ठा नहीं मिली । इस 
का प्रधान कारण यह था कि इसने समय के साथ अपने 
रग-रूप मे कभी परिवतेन ही नहीं किये। जैसा प्रारम्भ में 
निकला वैसा ही अत तक बना रहा। निःसन्देह यह एक खास 
यात थी परन्तु हससे अधिक उसमें और कुछ नहीं था। 
भारतेन्दु बाब का कवि-वचन-सुधा' पूर्व-क्ाछिक पत्रों में 
सब से अधिक प्रतिष्ठित था । अपनी प्रतिष्ठा के कारण ही 
यह माप्तिक से साप्ताहिक हो गया था। इस में राज-नीति 
समाज-नीति, साहित्य आदि से सम्बन्ध रखने याले लेख 
प्रकाशित होते थे । इसके बाद और भी कह्ठे पत्र निकले जो 
अपने-अपने ढग से जनता की सेवा करते रहे । ये सब पत्र 
पुराने ढरें के थे और इनमे समाचारों और विचारों का अपे- 
क्षित सकलन नहीं था। हसफे बाद एक समय आया 
जब उठ पन्नों की देखा देखों ( जिनकी पत्रकार-कझा का 
इतिहास हिन्दी की पत्रकार-कला के हृतिहास से जधिक 
पुराना है।) हिन्दी के समाचार-पत्रों ने भी अपने रंग-रूप में 
परिवतेन किया । हस समय मे “मित्र-विलास', 'सार-सुधा- 
निधि! उचित वक्ता,' सारत-मित्र' आदि पत्रों का जन्म 
हुआ । हन पत्रों ने विचार और समाचार दोनो अगो पर 
आवदयक ध्यान दिया और राजनैतिक प्रगति के साथ मिल 
कर चलने को प्रवृत्ति धारण की । हनमे काम करने वाले भी 
बड़े योग्य-्योग्य व्यक्ति थे । इन्ही महानुमाषों के उद्योग से 


इनसे रोचकता, महत्ता, उपयोगिता आदि बातें आई । इस 
समय के जिन पत्रों में उसी प्रकार के महानुभाव बराबर 
काम करते गये थे पत्र अपनी पूर्यकालिक महत्ता अत तक 
बनाये रहे । इस जमाने के कुछ समाचार-पत्र अब तक 
जीवित हैं । यद्यपि उन में से कोई भी हस समय उस 
सम्मान और प्रतिष्ठा का भागी नही है । अस्तु। 


समय की गति धीरे-धीरे बदछती गयी और इन पत्रों 
के अछावा अन्यान्य पत्र प्रचार में आये। उनमें समय की 
आवदयकता और रूचि के अनुसार नये-नये परिषर्तन भी 
होते गये | इस श्रकार वर्तमान ढग के पन्नों का जन्म हुआ । 
पू्काल में लेख और समाचार-सकलन सम्बन्धी ब्लुटियों हे 
अतिरिक्त और ग्लुटियाँ सी थी। उस समय समाचार-पत्रों 
का काराज़, उनकी छपाह, आदि अच्छी नहीं होती थी । इस 
पर भी क्लीमत बहुत अधिक रखी जाती थी। यहों तक कि 
स्वर्गीय श्री राधाकृष्ण दास को अपनी पुस्तक में यह शिका- 
यत करनी पढ़ी थी कि समाचार पत्रों का मूल्य अधिक 
रखा जाता है। ये त्रुटियाँ पीछे वाले समाचार-पत्नो में दूर 
होती गई । कागज भी अच्छा रूगने लगा, छपाई भी अच्छी 
होने छगी, चित्र आदि भी निकलने लगे, समाचार-सकलन 
में भी अधिक योग्यता प्रवर्शित होने लगी ओर इतना सब 
होने पर भी कीमत को कम से कम रखने का प्रयत्न होने 
लगा । हस प्रवृत्ति ने यहों तक प्रभाव डाला है कि जनता 
अधिक साफ़ सुथरा, अधिक आकपेक ओर साथ हो साथ 
अधिक सस्ते पत्र पसन्द करने लगी है । इससे 
समराचार-पत्नों के सचालक बड़ी कठित परिस्थिति में पड़ 
गये हैं । अब समय यह आ गया है कि अधिकांश समाचार 
पतन्न, जिनके संचालक ह तने धनवान नहीं है जो घाटा बर- 
दह्नत कर सके, या जिनके पास काफी ग्राहक-सख्या नहीं 
है, या जिन्हे काफी विज्ञापन प्राप्त नहीं होता, उनका काम 
चला ले जाना तक दुस्साध्य हो रहा है । आगे चलकर तो 
ऐस। मालूस होता है कि ऐसा जमाना आवेगा जब ऊपर 
दी गयी तीन ज्ञर्तों मे काफी आहक होने वाली शत भी कोई 
काम न कर सकेगी क्‍योंकि जनता की प्रबृतसति दिन-दिन 
कम कीमत पर बढ़िया चीज लेने की ओर झुक रही है। 
कुछ समाचार-पत्र-सचालक उनकी हस रुचि को पूति के 
लिए प्रयत्न-शील भी हैं। हसलिए यह आशका बराबर 
बनो रहती है कि ऐसा समय आा जायगा जब पत्रों की 
कीमत उनकी लागत से सी कम रखनी पड़ेगी । मूल्य 
छागत की चरम सीमा तक तो अभी पहुँच गया है। विदेशों 
में बह लागत से कम, भी हो गया है। वह लह्दर यहाँ भी 
आवे तो कोई आइचये नहीं । 


त्यागभूमि ॥ ४४ 
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यह बात तो हुई साप्ताहिको के बाह्य आकार-प्रकार के 

सम्बन्ध की । उनके नीति-परिवर्तन की बात भी बड़ी झाक- 
घंक है । प्रारम्भ से जब समाचार-पत्नो का जन्म हुआ था 
तब उनझी कोछड़े निश्चित नीति न थी। समाचारों का 

सकलन तक टीक न होता था। अधिकांश मे साहित्यिक छेख 
ही प्रकाशित होते थे । राजनीति का विषय तो छुआ भी 
न जाता था। बात्र हरिश्वन्द्र के पत्र कवि-बचन-सुधा' ने 
इस्र नीति मे थोंडासा परिवर्तेन क्रिया । उसमे राजनीति की 
चर्चा होने लूगी | भारतेन्दुर्जी स्वतन्त्र विचार के मनुष्य थे । 

उन्होने स्वतश्र भाव से राजनातिक लेख छापने शुरू किये। 
सरकार को इनकी यह बात पसन्द नहीं आई। उसने 
आक्षेप किये । किन्तु भारतेन्दु बाबू हन धमकियों की अबहे- 
लना करके अपने स्वतत्र विचार पर डटे रहे । उसका नतीजा 
यह हुआ कि उन्हें सरकार का ओर से जो सहायता मिलती 
थीं वह बन्द कर दी गई । भारतेन्दु बाब पर सरकार की 
इस धॉधागर्दी का बडा विरोधान्मक प्रभाव पडा। वे ऑन- 
रेरी मैजिस्ट्रेट थे । उन्होंने जब अपने पत्र के पिरुद्ध हाकिमों 
का ऐसा बतांज देखा, तब इस पद को छोडकर अलूग हो गये 
और दत्त-चित्त से पत्र की उन्नत्त में ला गये । 'कवि-बचन- 
सुधा' के बाद भारतमित्र', सार सुधा-निधि', 'उच्ित्त 
वक्ता” आगे आये । इन पत्रों के जन्मदाता बस्लुल एक ही 
सजन थे । प० दुर्गाप्रसाद मिश्र ने ही वास्तव में हन तीनों 
पत्रों को जन्म दिया था। इसलिए नीति के विचार से ये 
तीनो पत्र एक ही प्रकार के थे । पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र हिन्दी 
पत्रकार कला के आदि अध्यापकों में थे । उनकी प्रौद और 
ओजस्विनी लेखनी ने समाचार पत्र ससार मे युग-परिवतन 
का कास किया । अब समाचार-पत्र| से राजनीतिक चर्चा 
काफी होने लगी । फिर भी नाति कुछ दर्वा हुईं ही थी ४ 
इसी बीच में काग्रेस का जन्म हुआ । उधर कालाकॉकर से 
राजा रामपालसिह का 'हिन्दुस्थान' नामक देनिक पन्न 
निकला । हस पत्र ने काम्रेस का पूरा समर्थन किया ( यद्यपि 
कुछ दिन बाद 3सकी यह नीति बिलकुछ बदल गयी थी। ) 

इससे बूसरें पत्रों को उदाहरण ओर दिक्षा मिलो--और 
समाचार पत्रों में राजनीतिक चर्चा जोरों से होने छागी। 

यह प्रगति कांग्रेस-आन्दोलन के प्ाथ-साथ बढ़ती गयी 
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और जो नये समाचार-पत्र निकले हनमें से अधिकांश ने हल 
नीति को अपताया | फिर भी प्रेस एक्ट वगेरह के बन्‍्धन 
इतने कठिन थे और नौकरशाही के बार इतनी निष्दुरता से 
होते थे कि बहुत ही कस पत्च स्वतन्नता-पूवंक अपने विचार 
+ प्रकट कर सके । परन्तु प्रश्कत्ति उस ओर बनी ही रही । इस 
प्रद्धत्ति ने समाज से ऐसे नर-रत्न खोज निकाले, जो साहस 
के स्राथ तमाम कठिनाइयों का सामना करत हुए अपनी सच्ची 
बात रुथतंत्रता और निर्भोकृता-पूत्ंक कहने मे अग्नमसर हुए । 
इस श्रेणी के नर-रत्नो में श्रद्येय गणेशशकरजो विद्यार्थी। का 
नाम सर्वोपरि उल्लेखर्न/य है। उनके प्रसिद्ध पत्र प्रताप के 
पाथ निर्भमीक सम्पादन-प्रणाली का जन्म हुआ। प्रताप 
सरकारी बारों और आधातों की अवहेलना करके निर्भीकता 
पूरक अपनी बात कहने, बड़े से बडे आदमी और बडी से 
घड़ी शक्ति के अन्यायो का विरोध करने तथा न्याय और 
सत्य का पक्ष समर्थन करने से सदेव सब से अधिक आगे 
रहा और आज भो सब से अधिक आगे है। 'प्रताप' के 
जन्म के बाद इस प्रवृत्ति को बहुत उत्तेजन। मिली । फिर 
असहयोग का जुमाना आया, इससे जन-साधारण मे स्वतं- 
घला ओर स्वार्धीनता के भावों का बहुन प्रचार हुआ । 
इसका प्रभाव ससाचार-पत्रों पर भी पडा । उधर प्रेस एक्ट 
भी उठा लिया गया । इससे निर्भकता-पूर्तवक विचार प्रकट 
करने की प्रबुति कुछ और भी बद्बी ओर वह बढ़कर वतंमान 
स्थिति तक पहुँचीं। यह स्थिति भी अभी सन्‍्तोषप्रद नहीं 
है । सर्व-साधारण को इसका अनुभव भो हो रहा है और 
लोग पत्रों की स्वतत्रत्ता-पूर्ग स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न भी 

कर रहे हैं । 
नीति-परिवतन के साथ साथ पन्नों के अन्यान्य अगो 
मे भी परिवतेन हुए । जहाँ पहले कुठ समाचार और कुठ 
साहिप्यिक और सामाजिक लेब् आदि देकर ही पत्र सम्पादक- 
गण अपने कर्चब्य को इति-श्री समझते थे, वहाँ अब अनेका- 
मेक विषयों का समावेश करना आवदयक समझा जहने 
छगा है। यद्द बात साप्ताहिकों के अतिरिक्त मासिक, देनिक 
आदि अन्य पत्रों के सम्बन्ध मे भी समान रूप ले लागू 
है । भब समाचार-पत्रों में राजनीति, साहित्य, धर्म, सनो- 
रंजन आदि अनेक विषयों का समावेश हो गया है | जनता 
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की अब जैसी प्रव्कत्ति रही या पत्र संचालकों को जब जिस 
अकार के कार्यो से अधिक सफरूता को आज्ञा हुईं तब उसी 
प्रकार के समाचार-पञ्न निकाले गये | इसी प्रकार हन भिल्न- 
भिन्न घिषय वाले पत्रों का जन्म हुआ | किसी पत्र में राज- 
नीति को चचों होने लगी, सी में धर्म की, किसी में 
साहित्य को, किसी में मनोरंजन की और किसी में किसी 
अन्य विषय की । राजनेतिक पत्रों में 'प्रताप' 'सैनिक' 
'कमेंवीर', 'विश्वमित्र' (साप्ताहिक), अभ्युदय, "स्वदेश, 
'बिश', 'श्रीकृष्ण-संदेश,' आदि, धार्मिक पन्नों में 'आयमित्र', 
“भारत घमं,' आदि साहित्यिक पत्रों में 'शिक्षा' आदि; 
मनोरंजन सम्बन्धी पत्नों से 'मतवाला', 'हिम्दू पंच! 
आदि पत्र विशेष रूप से उठऊुखनीय हैं | हन पत्रों मे अन्य 
विषयो पर कुछ नहीं होता, यह बात नहीं है । परन्तु इनमे 
अपने-अपने विषय की बहुलता होती है। अधिकांश पत्र 
तो ऐसे हैं जिनमें एक ही पत्र में अनेक विषयो पर यथ;- 
स्थान और यथावद्रयकता विचार प्रकट किये जाते है । क़ितु 
इस दशा में एक बहुत व्यापक च्रुटि यह रहती है कि प्रायः 
एक ही सम्पादक सब विषयों पर लिखा करते हैं | भिश्न- 
भिन्न विषयों के लिए विभिन्ष सम्पादक जिस प्रकार जिदेश्नों 
में होते हैं, उस प्रकार हमारे यहा नहीं होते। हससे विषयों 
का वैसा सुन्दर विवेचन, जैसा होना चाहिए, बहुत कम हो 
पाता है । 

उपयुक्त विषय-सेद के अलावा भी समाचार-फ्श्ों के 
कुछ और भेद होते है। यह कहने को आवश्यकता नही है' 
कि समाचार-पत्रों का जीवन की प्रत्येक दिल्ला से सम्बन्ध 
रहता है | राजनीति से तो पत्रों का सम्बन्ध बहुन ही 
घनिष्ट है । राजनीति में तथा अन्य क्षेत्रों में भी दल- 
बन्दियों दिनो-दिन बढ रही हैं। इन दुरुवन्दियों ने समा- 
चार-पत्रो को दो बहुत स्पष्ट श्रेणियों में बाँद दिया है। ये 
श्रेणियाँ है--एक साधारण समाचार-पत्रों को और एक 
दलछबन्दी के समाचार पत्रों की । साथारण समाचार-पत्र 
किसी दल विज्ञेष से कोहे सम्बन्ध न रख कर विषय-विवे- 
चन में निष्पक्ष और न्याय-नोति का अनुकरण करते हैं 
और वूसरी श्रेणी वाले पत्र अपने सस्बन्धित दल के साथ 
उचित ( और अनुचित भी » पक्ष पात-पूर्वक अपने सन्‍्तव्य 
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प्रकाशित काते हैं। अपने दल का समर्थन करना डनका 
हर हालत में करंवब्य माना जाता है। राजनतिक दल- 
बम्दिषों के अछावा साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक आदि 
ओर दलूवन्दियों भी है और इतके समर्थन मे भी अलग- 
अछग समाचार-पत्र प्रकाशित होते है। ऐसे ( दलबन्दी वाले ) 
समाचार-पत्र कुछ तो नये होते हैं और कुछ पुराने ही 
अपनी नोति में परिवतन काके दल-विशेष के समथक बन 
जाते हैं । 

इन दलबन्दियों के कारण समाचार पन्नों को हानि 
होने की अपेक्षा लाभ ही अधिक हुआ है । प्राय प्रत्येक दल 
अपने मुख पत्र को अधिक आकर्षक बनाने के विचार से 
उस में क्षपिकाधिक सुधार करने छगा। कागज अच्छा 
छगाया जाने लगा, छपाई अच्छी की जाने छूगी, चित्र आदि 
देकर भी आकर्षण की सात्रा बटाई जाने लगी और साथ 
ही साथ इस विचार से कि पत्रका अधिक प्रचार हो और 
गरीब से गरीब भी उसे पढठ सके, कीमत भी कम 
रखी जाने लगी। यह बात प्रायः सभी दलो के समाचार 
पतन्नो में पदा हुईं । इससे सामूहिक रूप से पत्रों के बाह्य 
रूप-रग में बहुत उन्नति हुई । 

हमारे साप्ताहिक सरदेव इस बात का प्रयत्न करते रहते 
हैं क्ि वे देश विदेश की तमाम जानने योग्य बाते पाठकों 
के सामने रखे | यह भाव इसल्लिए और भी अधिक बढ़ 
गया और बढ़ रहा है कि प्रतिदृन्दिता की जटिलता के 
कारण प्रत्येक पत्र को यह पड़ी हैं कि वह जनता की अधिक से 
अधिक जिज्ञासा तृप्त करे | तथापि बहुत थोडे पत्र ऐसे है जो 
अपने इस प्रयत्न मे सफल हुए है । इस सम्बन्ध मे विशेष 
रूप से जो बात खटकने की हैं वह है देशी राज्यों और 
विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखने वाले समाचारों की बात | 
ससार की राजनीति की उन्नति के साथ साथ हमारी राज- 
नीति मे जो उन्नति हुईं है उसमे अब यह नितानत आव- 
इयक हो गया है कि हम अपने यहाँ के राज्यों मे, जिनको 
इससे अलग रखने की कोविश की जाती है, और विदेशी राष्ट्रों 
में, होने वाली घटनाओं और वहां की परिस्थितियों का पूरा- 
पूरा परिचय रखें । इस ओर हमारे सुयोग्य सम्पादकों का 
ध्यान भी गया है। बे इसको पूरा करने का प्रयत्न भी करते 


श्द्‌ [ आख़िन 


हैं । किन्तु इसके लिए आवश्यक साप्नन जुटाने मे अभी 
उन्हें सफलता नहीं मिली । देशी राज्यों के समाचार और 
तत्सम्धन्णी अन्यान्य बातों को प्रकाशित करने के लिए कुछ 
समाचार पत्र अलग प्रकाशित होते हैं | ऐसे पत्रों में 'तरुण- 
राजस्थान, जयाजी प्रताप' आदि मुख्य हैं। हनमें रियासतों 
से सम्बन्ध रखने बाले समाचार और विचार प्रकाशित करने 
का प्रयत्न किया जाता है। इनके अतिरिक्त प्रताप”, सैनिक, 
'कमंबीर' आदि पत्र विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं कि रिया- 
सतों से सम्बन्ध रखने वाले समाचार उनमें उचित परि- 
माण मे और उचित रीति से प्रकाशित हों। इन पत्रों में 
ऐसे समाचार दिये भी जाते हैं । परन्तु हनकों देखने से जो 
बात मालूम होती है वह यह है कि समाचार-प्राप्ति के लिए 
उचित और पर्याप्त साधन किसी के पास नहीं हैं । जब तक 
समाचार पत्रों के सम्वाददाता प्राय प्रस्येऊ बडी रियासत 
में न होगे सब तक इन साधनो का प्राप्त होना असम्भव 
रहेगा और समाचार-पत्र केवल दूसरे समाचार पत्रों में 
प्रकाशित-समाचारों और लेखों के आधार पर ही या क्मी- 
कभी किसी रियासत के किसी रहने वाले के द्वारा स्वत ही 
भेजी हुई किसी सूचना के आधार पर, जो सच्च। भा हो 
सकती है और कभी-कभी नितान्‍त भ्रमपू्ण और अनिष्ट 
भी हो सक्रती है, जनता की इस जिज्ञासा की तृप्ति कर 
सकेंगे । हो सकता है कि इस प्रकार रियासतों में सम्वाद- 
दाताओं को नियुक्त करने आदि मे पत्रों का व्यय-भार कुछ 
अधिक भारी हो जाय परम्तु उससे पत्नो मे जो सम्पन्नता 
और उपादेयता आ जायगो वह उस खबच के कष्ट के मुका- 
बले में कही अधिक श्रेयस्कर होगी । 

विदेशी समाचारों के सम्बन्ध की बात भी ऐसी हा 
है । हमारे साताहिक उन समाचारों को देने का प्रयत्न करते 
हैं। उन्हे देते भी है | परन्तु पहले तो यह होता है कि ये 
नियमित रूप से प्रति अछू में दिये नहंं। जाते, दूसरे यदि 
कोई पत्र इस नियस का पालन भी करते हैं तो उनमें 
समाचार की मात्रा ओर उनको सत्यासत्य-समीक्षा की 
कमी रहती है । विदेशी राष्ट्रो के समाचार देना, देखने में 
भले हा बहुत कठिन मालूम हो किन्तु उनका प्राप्त करना 
देशी राज्यों के समाचारों को श्राप्त करने की अपेक्षा सरल 


-च्ल्ाद- 
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है। रूटर और अंग्रेजी भाषा के देशी समाचार-पत्र जो 
विदेशी समाचार देते हैं, केवल उन्हीं पर आशित 
होना हमारे लिए बहुत लाभप्रद नहीं है। बह ठीक है कि 
उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती किन्तु केवल इन्हीं को 
विदेशी समाचारो का आधार बना लेना ठीक नहीं है | साथ 
ही विदेशी समाचारों के लिए देशी राज्यों के समाचारों की 
भाँति सम्वाद-दाता नियुक्त करना भी आसान काम नहीं 
है और न उससे कोई बहुत लाभ ही हो सकता है। इस 
सम्बन्ध में तो मेरे विचार से इतना पर्याप्त है कि कुछ खास 
खास विदेशा समाचार पत्र मंगाये जायँ, उनका अध्ययन 
किया जाय और फिर जिस परिणाम पर पहुँचा जाय उसका 
उल्लेख अपने पत्रों में किया जाय | फ़िल-हाल यही रीत्ति 
विदेशी समाचारों के ठेने के लिए काफी & । अस्तु । 

ऊपर जिन श्रुटियों का उल्लेग्ब क्या गया है उनके 
अछावा और भी कई त्ुरियां हैं। किन्तु सब त्रुट्यों का 
उल्लेख करने के लिए यहाँपर अवकाश नहीं है । फिर भी कुछ 
ऐसी त्रुटियों का दिग्दशंन करा देना आवदयक प्रतीत होता 
है । हमारे पत्रों में सरकारी रिपोर्टो आदि की चर्चा बहुत 
कस होती है । आचाय महाघीर प्रसाद दिवेदी ने 'सरन्तती' 
में इन रिपोर्टो की आलोचना की प्रथा डाल कर मार्ग-प्रद- 
शंन भी कर दिया, फि! भी अभी इस ओर आवधयक--आव- 
इ्यक फ्या, तनिक|भी ध्यान नहीं दिया गया। जनता में 
बासन सम्बन्धी ज्ञान बद़ाने और सरकारी कारगुजारियों से 
उसे परिचित कराने के लिए, सरकारी रिपोटा पर आलछो- 
घनात्मक लेख प्रकाशित करने रहने की आवश्यकता है । 

बूसरी बात आन्दोलन के सम्बन्ध की है। हमारे 
पत्र आदोलन करते हैं, कम से कम करने का दम भरने हैं । 
परस्तु अधिकांश पत्र केवछ यदा-कदा एकाथ समाचार दे 
देने से ही इति-कत्तव्यता समझ लेते हैं । यह आन्दोलन की 
विधि नहीं है । आवश्यकता यद्द है कि जब से आन्दोलन 
उठे और जब से पत्र उसको उठावे तब से लेकर जब तक 
डसफा अन्त न हो जाय तब तक भिन्न-भिन्न रूप से--समा- 
धारो से, विचार-प्रदर्शशन से, चित्रों से, हर प्रकार से उस 
सरबन्ध की तर्चा बरावर करता रहे । यह टीक नहीं है कि 
आज एक आन्दोलन को उठाया, कल छोड़ विया । परसों जब 


६ 


हमारा साप्ताहिक साहित्य 


पिनक से फिर जे तो फिर कुछ लिय दिया और फिर नजरें 
में आ गये। इससे आन्दोलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। 
आन्दोलन के लिए तो अपने मत का निरन्तर प्रचार ही 
आवश्यक होता है । 
आलोचना और समाचार संकलन सम्बन्धी त्रटियों की 

ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें पुस्तकों की 
आलोचना क़िंचित विस्तार के साथ और सदैव निष्पक्ष 
होकर करनी चाहिए | वह यह कि केवल उन्हीं पुस्तकों की 
आलोचना करके ही कतंव्य समाप्त न माना जाय, जो समा- 
चार-पत्रों के कायालया में प्रकाशक या लेखक द्वारा भेजी 
जायें, प्रत्युत ऐसी पुस्तकों की आलोचना की भी व्यवस्था 
होनी चाहिए, जो चाहे भेजी गयी हो चाहे न भेजी गयी हों 
किन्तु जिनका जनता में अधिक प्रचार हो रहा हो या जिनके 
प्रचार की आवश्यकता हो । 

समाचार-संकलन के सम्बन्ध में, जेश्नाकि अभी हाल ही में 
श्री रामाननद चटर्जी ने अपने एक लेख में लिखा था, हमें 
इस धात का ख्याल रखना चाहिए किजो समाचार प्रकाशित 
करे वे केवल ऐसे हो न हों जिनसे उत्तेजना, भय, आतंक 
आदि आभावषों कां ही प्रद्शन और उद्दयौपन हो 
प्रत्युत ऐसे भी हो जिनसे दया, करुणा, परोपकारिता, क्षमा, 
आदि हमारे सद्धावो को भी उदीपन प्राप्त हो । जनता के 
हित के लिए इन सदुभावों को जाग्रत करता आवश्यक है | 
समाचार पन्नां का उद्देश्य केवल घनोपाजन ही न होना 
चाहिए । उनका प्रधान लक्ष्य तो जनता का हित-साधन ही 
है। और हृषं की बात है कि अन्य देशों के लिए चाहे जो कुछ 
हो, इस देश मे समाचार-पत्रों का जन्म इस सदुद्देश्य को 
लेकर हुआ है। जो पत्रनिकले वे देश-लेवा या जनता की सेवा 
का भाव लेकर ही निकले। पहल के पत्र तो केवल इसी उद्देउय 
ले निकले थे । अब अवश्य कुछ परिवतन हों गया है ओर पत्र 
घनोपाजन के लिए भी निकलने लगे हैं। फिर भी 
समाचार पत्रों का लक्ष्य जनना की हित-साधना ही होना 
चाहिए । इसी से उनका और जनता का दोनों का 
कल्याण है । 

विष्णुदस शुक्क॒ 


दे की माया विचित्र है। इन दिनों जब 
कि गॉधोजी अपने चखो-सघ द्वाग हर 
प्रकार के हाथ के कते ओर द्वाथ के बुने फषड़े को 
अत्तेजन देकर उसे दिनो-दिन तरक्की पर चढा रहे हैं, 
सुन्दर भागलपुरी टसर के व्यवसाय का भविष्य एक 
दम अन्धकारमय मालूम पड़ता है। अभी कुछ ही 
दिन बीते, इस असहयोग-आन्दोलन के पहले, यह 
व्यवसाय पूर्ण रूप से उन्नत था, और इसका भविष्य 
बडा जज्ज्वल माल्ठम पड़ता था । जितने ताँती ( हिंदू 
कपड़ा बुनने वाले ) और मोमिन (मुसलमान कपड़ा 
बुनने वाले ) इस व्यवसाय में लगे हुए थे, सब के 
खब्य खुशहाल थे । ये लोग पुराने ढरें के “माक्ू” से 
-ऋषड़ो बुनते थे, ओर वह माकू जो कि आज-कल 
फ्लाय-सटल नाम से विख्यात है, अभी इन लोगो 
तक नहीं पहुँचा था। अभी तक टसर के कोए के 
सूत निकालने से लेकर बुनकर' टसर या वाफते का 
थान तेयार करने तक का सारा काम जुलाहों के 
परिवार में ही किया जाता था, जिसमे खतरियाँ तथा 
बच्चे सब सम्मिलित होकर काम करते थे,ओर किसी 
भी बाहरी आदमी से जन लोगो को किसी तरह की 
सहायता नहीं लेनी पड़ती थी । टसर के कोए अधि- 
कतर संथाल परगना और छोटा नागपुर के जंगलों में 
तैयार द्वोते हैं, जिनको संथाल तथा उराँव और मुंड 
लोग बडे यत्र से पालते हैं। वे इन्हे व्यापारियों के हाथ 
बेंच डालते हैं और व्यापारी इन्ह्ीींकों थोड़े मुनाफ्रे पर 
जुलाददों के द्वाथ बेचते हैं । जुलाहों के परिवार मे 
अधिकतर छ्ियाँ तथा छोटे बच्चे ही कोओ को 
डबालकर उनसे धागा निकालते हैं, और नरी भरकर 
पुरुषों को कपड़ा बुनने के लिए देते हैं, जिसले टसर 


चेट 


भागलपुरी टसर का व्यवसाय 


ओर बाफता नामक पहले दो प्रकार का ही कपड़ा 
तयार होता था | 


जिस कपड़े मे दोनो सूत तानी और मरनो का 
रेशमी होता है, उसकों “टसर” कहते हैं । यह शुद्ध 
रेशमी वद्न बहुत ही पवित्र और टिकाऊ होता है । 
यद्यपि आरम्भ में इसका कोरा थान देखने में कुछ 
रूखा मालूम पडता है परन्तु एक ही घुलाई के बाद देखने 
में सुन्दर, मुलायम ओर चमकीला हो जाता है, और 
अपने हलके सुनहले स्वाभाविक रज्ञ मे बड़ा मनोहर 
दीखने लगता है। इस कपड़े का मूल्य प्राय डेढ़ 
रुपये गज से लेकर कपड़े की श्रेणी और बुनावट के 
अलुसार साढ़े तीन रपये गज तक होता है।इस दाम 
पर सबके लिए उसका उपयोग करना सम्भव नहीं, 
अतएव, इसका एक सस्ता सल्करण भी तेयार किया 
जाता है,जिसे वाफता कहते है। इस वाफता मे ताना 
रेशमी सूत का होता है और भरनी मे देशी अथवा 
विलायती मिल के कपास का सूत काम में लाया 
जाता है । यह कपड़ा शुरू मे ही देखने में बढ़िया 
जैँंचता है, और इसका मूल्य भी कुछ सस्ता अर्थात्‌ 
बारह आने गज से लेकर दो रुपये गज़ तक होता है | 


यह दो/मुख्य प्रकार का रज्न-विरज्ना टसर भागल- 
पुर मे तैयार होकर भारतवपे के प्राय' सभी प्रान्तों-- 
सुदूर सीमान्तप्रदेश से लेकर बम्बई, मद्रास तथा 
लक्का तक मे--बिकता था। पञजाब और सीमा-प्रांत मे 
साफ़ा ओर लज्ञी के रूप मे तथा बम्बई और मद्रास 
में साड़ी, कमीज़ और कोट के कपड़े के लिए इसका 
व्यघद्ार होता था ओर आज भी होता है। शुद्ध 
टसर के मोटे थान का सूत भी बहुत बढ़िया तैयार 


जा 
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दवा है, इसलिए यूरोपियन लोग भी इसे बढ़े प्रेम 
से ज्नरीदत थ । 

असहयोग-आंदोलन के समय इस व्यवसाय पर 
लोगो की दृष्टि विशेष रूप से पड़ी ओर कुछ मार- 
वाडी सज्जन इसके न्यापार मे लग गये। 

इन लोगो न ही पहले पहल वाफता की भरनी 
के कपास के सूत के स्थान पर एक क्रिस्म का जापानी 
मरसिलाइज्ड' सूत, जो काशी-सिल्क कहलाता है, 
इस्तेमाल करना आरम्भ किया | इससे कपडा देखने 
मे अधिक सुन्दर और दाम में भी सस्ता पडने लगा। 
सिफफे इसका वह टिकाऊपन जाता रहा। कितु इस 
फ़ेशन के युग मे चमक-दमक को छोडकर टिकाऊपन 
पर कौन ध्यान देता है ? आजकल लोग दरिद्रता के 
कारण दाम पर भी विशेष ध्यान रखते हैं । दाम तो 
सस्ता हो ही गया | बस, अब क्‍या था ? यह कपड़ा 
खब चलने लगा, कुछ दिन तक तो इस काशी-सिल्क 
का केवल भरनी मे दी इस्तेमाल होता रहा, और 
तानी मे टसर का ही सूत चलता रहा । अबतक यह 
उद्योग जुलाहो के घरो पर ही होता था, ओर शुद्ध 
घरेलू व्यवसाय के रूप मे था । धीरे-धीरे इसके व्यापा- 
रियो न फ़ेक्टरी चलाना आरम्भ किया | कुछ दिनो 
बाद फेक्टरी वालो को तानी के लिए कोए से टसर 
का सूत निकालने में म॑फट मालूम पडने लगी, क्योकि 
इस काय में तो कंबल जुलाहो के परिवार ही 
धिद्ध-हम्त होते थे । इसलिए धीरे-धीरे तानी में भी 
टसर के स्थान पर काशी-सिल्क का व्यवहार होने लगा। 
फिर इस जापानी काशी-सिल्क के बाद इटालियन- 
सिल्क ओर इटालियन-सिल्क के बाद चीनी-सिल्क से 
काम लिया जाने लगा । और अब हालत यह है कि 
सारा का सारा बाज़ार इन विलायती रेशमी सूत के 
कपडो से भर गया है । इन विलायती रेशमों के बने 
हुए कपड़े देखने मे ऐसे सुन्दर और लुभावने होते 
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हैं, ओर इनका दाम भी इतना कम पड़ता दै,कि इन 
दिनो बाज़ार मे इनको मॉँग बहुत ज्यादा बढ़ गई है । 
फल यह हुआ दे कि शुद्ध ठसर के कपड़ो को, जो इनसे 
कही अधिक टिकाऊ होते है, भहद। होने के कारण 
कोई नहीं पूछना । इसलिए अब जुलाहे भी फैक्ट- 
रियो की देखा-देखी इनको ही बुनने लगे हैं, ओर 
इसका परिणाम यह्‌ हुआ है कि जहां बाज़ार 
में विलायती रेशम के बने हुए हज़ारों थान तेयार 
मिलते हे वहाँ अब बहुत मुश्किल से खोजने पर दो- 
चार थान गुद्ध टसर के मिल सकते है । इन दिनों 
फैक्टरियो और जुलाहो मे एसी कड़ी प्रति-स्पद्धो 
लगी हुई है कि बहुत से जुलाहे केबल पेट के लिए 
अपन पूवंजो के इस पवित्र व्यवसाय से वंचित हो 
कर अपने बाल-बच्चों को छोड़, दूर कलकत्ता तथा 
उसके आस पास के कल-कारखानों मे शरण ले रहे 
हैं । इस प्रकार भागलपुरी टसर का व्यवसाय, जो 
अभाो कुछ वष पूवे एक जीता जागता घरेल घन्घा था 
अब ऋमणशा, फैक्टरियो मे परिणल होता जा रहा है, 
जिसमें शुद्ध विलायती रेशम के सूत से कपडे तेयार 
होते हैं । सबसे अधिक शोचतीय बात तो यह हैकि 
बहुत से लोग जो इस कपड़े का व्यवहार करते हैं, 
अज्ञानतावश भागलपुरी होने के कारण इसे स्वदेशी 
सममते हैं | ऐसे भी अनेक व्यक्ति हैं जो इन सब 
बातो को जानते हुए भी स्वदेशी की करपना द्वारा 
अपने को सांलना दे लेते हैं । 

इस सम्बन्ध मे एक बात ऐसी है, जो बहुतों 
को रुचिकर न होते हुए भी कुछ लोगो के 
लिए ख्रास तौर पर दिलचस्पी रखती है, ओर वह 
यह कि रेशमी वस्त्र हिसात्मक है वा भहिंसात्मक ! 
अर्थात्‌ कीड़ो को मार कर बनाया जाता है अथवा यो 
ही? सब्यी बात यह है कि अधिकतर कपड़े कीड़ो को 
मारकर ही बनाये जाते हैं। यद्यपि एक प्रकार का 


ध्यागमूमि ] 


रेशम ऐसा भी होता है, जिसमे बिना कीड़ों को मारे 
ही कपड़ा तेयार होता है। ऐसे रेशम को री 
कहते हैं। टसर में मी कीडों को बिना मारे ही कपड़ा 
तैयार किया जा सकता है, लेकिन उस हालत में 


[ आश्विन 


कपड़ा घटिया क्रिस्स का होगा, आर रेशम बहुत 


बरबाद जायगा। 
गाल विासोेलाल 


रानी 


(मनेोविज्ञानिक विकस की एक कहानो) 


(१) 


ज्ञ वह छोटी बच्ची थी तभी मालिकिन बहू ने 

उसका नम रक्‍्खा था रानी । उसके कृश 

बारोर में सभी अवयव अपने क्षीण अस्तित्व का परिचय दे 

रहे थे, अपने छोटे से बिछोने पर इस काली-कुरूप लड़की 

को देख कर उसकी माँ कह उठती “भला मालिकिन बहू ने 

इसका नाम रक्‍्खा है रानी !' उसे बड़ा आश्रय मालूम 
पदुता । बसकी प्रेममय विरक्ति गवित हो जाती । 


रानी की साँ सजदूरनी थी, मासिक तो ३) रुपये ही 
मिलते थे पर उसका निवोह यहाँ भली-भाँति हो जाता 
था। यह मालिकिन बह के पीहर से आई थी हससे इसका 
सभी खयाल करते । 


रानी इसी घर में पल रही थी, उसका हड्डियों मे 
हईँसता हुआ बाल्यकाल सभी के प्रमोद की सामग्री थी 
परन्तु मनोहर बाबू के बच्चे--किशोर का खेल तो उसके 
बिना अधूरा रहता, होता ही नहीं था | इस परिवार में वही 
किशोर की संगिनी थी, जबोध किशोर के पचवय जीवन 
की अस्पष्ट, सारहीन किन्तु हृवस्परशिनी, वह मानों तुतली 
भाषा थी--सच्चे हृदय से दु'ख में दुखी सुख मे सुखी रहने 
वाली रात दिन की साथिन थी । यदि यह कुरूपा बालिका 
रानो सूयंमुखत्री थी तो किशोर सूर्य था | वह उसी का मुंह 
देखा करती । दोनों बच्चों का प्रेम सरल तथा अद्ूट था। 

किशोर जब रात्रि में सोने जाता तो रानी कहानी 
कएने बैठती । रानी कहती--''एक राजा थे | उसे एक 
कौवा-हँकनी रानी थी ।” 


किशोर हँस कर पृछता--“कौबा-हँकली रानी थी? 
रानी कौवा हँकनी ! क्‍यों रानी १” 

“नहीं, नहीं उस राजा के दो रानियाँ थो, एक से राजा 
नाराज होकर कौचा उडवाते थे । । वही कौया-हेंकनी रानी 
कहलाती थी” बालिका चकपका कर अबोध धार्मिकों की 
नाई दृढ़ स्वर में कहानी का उपक्रम मिल्शा कर फिर कहने 
लगती । 

किज्ञोर चतुर तार्किकों की भाँति बीच मे ही गस्भीर 
होकर श्रक्ष करता--“कौवा-हँकनी रानी इसके लिए राजा 
से कभी बिनती न करती--? क्या उसे यह खुरा न लगता था।”” 

रानी और बिनत करत, जैसे उस बाल्यका को यह 
असह्य मालूम पडता। धह ऊब कर कहतती-- जाओ तुम 
कहानी न सुनोगे ? में भी सोने जाती हुँ--- |! वह रठकर 
उठने का उपक्रम करने लथती । 

कि ऐर चतुर राउनीतिज्ों की तरह अवसर पर संधि 
कर लेता, चुपचाप कश्टानी सुनता । सो जाता । इसी तरह 
दिन-रात बीत रह थे, समय अपना काम करता बढ़ता 
जाता था। 

(२) 

रानी की माँ असमय ही इृहलोक से पयान कर गईं । 
आकाक्षोओं से भरी तरी काल के एक ही झनकोरे में 
उलट पड़ी । मरते समय उसने मालिकिन बहू को बुला कर 
बडे कष्ट से इतना कहा -- “बहिन, अब दस अभागिन रानी 
की रक्षा तुरहारे ही हाथ है ओर इस दुनिया में ऐसा मेरा 
कौन है जिसे इस का हाथ पकड़ा जाऊँ? इसे तुम्हारा दी 
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आश्रय है ।' कहते कहते उसका गला भर आया, बेचारी 
झत्यु के समीप पहुँच चुकी थी, एक बार रूड्खडाते हुए 
शडदों मे उसने फिर कहा-- लडका होता तो कही इधर 
उधर मॉग-जाँच कर पेट भर लेता पर यह क्‍या करेगी ?” 
डसकी बोली बन्द होने लगी । लड़की के स्नेह ने जैसे उसके 
प्राण दबा रखे हो | वह किशोर की माँ की ओर याचना की 
एक दृष्टिडालकर बोली'-- तुम्हे क्या समझाऊँ ? तुम्ही इस 
अनाथिनी की सवस्व हो । ऐसा करना, जिससे इसका निर्वाह 
होजाय'' विधवा की ऑखे ओंधघू गिराने छगी, उसका शरीर 
शिथिल पड गया, मुँह पीला हो चला । 

किशोर की माँ किकत्तब्य विमूद की नाई अभी तक 
खड़ी थी, उन्हे जैसे कुछ सूझ्षता ही नहों था । उनके समीप 
ही रानी प्रतिमा-सत्श खडी सूनी ऑँखो से यह दृश्य देख रही 
थी, मानों उसका अनियत्रित मन सघन अनिश्चित तम में डूब 
रहा हो । सरला ( किशोर की माँ ) का हृदय उमड़ आया, 
उसने उसे खीच कर अपनी छाती से चिमटठा लिया और 
बढ़े करुणस्वर में बोर्ल/--डर मत बेटी, में तो तेरी माँ हूँ 
ही । त्‌ धबड़ाती क्यो है ?” अप्गे उससे कुछ कहा न गया, 
रानो सिसकियाँ भरने लगी। 

रानी की मां के प्राण मानों इन्ही वचनों को सुनने के 
लिये रुके थे, वें अब अपने गन्तब्य स्थल को विदा हो गये। 
सरला से वहाँ रुका न गया, वह बाहर निकल आईं। वहाँ 
रानी को एक दूसरी दार्सी के सुपु्द कर विया और आप 
अपने कमरे में जा बिस्तरे पर पड रही । आज उसके हृदय 
को खत्यु का पहला आधात लगा था | उसकी समस्त करुणा 
फूट पड़ी थी, वह रोने लगी । 

किशोर ने ऐसा विप्लव कभी न देखा था, उसकी समक्ष 
में न आता था कि क्‍या करे ? सामने रानी रो रही था, जैसे 
जुबर्दस्ती कोई सारी सम्पत्ति छुटा रहा हो, ओर वह कुछ 
न बोल सके । सभी उउद्विग्न थे । ७ वर्ष का बालक अपनी 
करुणा में डूबने उतराने ऊूगा। बचारा रानी को कुछ भी 
सान्व्वना न दे सका, धी रे-घीरे अपनी माँ के कमरे की ओर 
चला गया । से अवसर पर माँ की शान्ति-वगायिनी गोद से 
बहुकर कदाचित्‌ दूसरी विश्राम की जगह नही, जहाँ अपना 
जैय॑ आश्वासन पा सके। किशोर ने माँ को पहेँग 
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पर चादर ओढ़े पड़ी पाया, वह उन्हीं के समीप बेठकर उन्हें 
अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करने छगा। सरछला 
ने चादर उठाकर देखा, किशोर उदास मुँह बैठा है। उसकी 
चेतना-हीन करुणा एक बार तलमला उठी। वह अपने 
किशोर की उदासी के कारण जैसे सचेत द्वो गयी हो,--उसे 
खीच अपनी छाती मे जोरों से चिमटा लिया। किशोर ने 
कहा--'माँ आज रानी बडा रोती है। तुम उसे चुप न 
करा दोगी ?” किशोर उसके दुःख से पिकल था। सरछा ने 
कहा-- तुम अभी मेरे ही पास सो रहो, फिर मैं कुछ करूँगी 
बेटा | अभी सेरी तबीयत ठीक नहीं है ।” किशोर चुप-चाप 
भँखे मूँद कर जैसे डर के मारे सो रहा--आज अनाथिनी 
रानी ने सभी को अपने दुख मे स्नेह-कातर बना दिया है । 
(३) 
मनोहर बाब अपने जिले के मशहूर रईस है। सिविल छाहूम 
में उनका दिव्य प्रासाद, मनोहर घगीचे के बीच शोभित है । 
वह सब तरह से सुखी हैं| भशी--सुयश-सम्पत्त, स्त्री-पुश्र सभी 
उनके अनुकूल, अब और वे इस जीघन मे क्‍या चाहते 
रानी की माँ जब से मर्री तब से उससे उसके दु ख-सुख के 
बारे में कभी-कभी पूछ लिया करते, पर वह उसपर किसी 
तरह का अपना शासन नहीं रखना चाहते थे । 
रानी किशोर के सग रहती और उसी का कुछ छोटा- 
मोटा काम कर दिया करती। यही उसके लिये यथेष्टमी था। 
किशोर के ससगं से उसे हिन्दी पढना लिखना मजे में आ 
गया था--अब वह अग्रेज़ी का अक्षरारम्भ कर चुकी थी। इस 
पढ़ाने मे किशोर भी विद्रेष आनन्द का अनुभव करता। 
रानी भी पढ़ने से मुदित-मन रहती | 
किशोर बड़ा भावुक लडका था। मनोहर बाब्‌ उसे 
पढ़ाने का उचित ध्यान रखते | स्कूल के अतिरिक्त घर पर 
भी एड प्राइवेट छ्यूटर उसे पढ़ाने आते तथा एक संगीत 
शिक्षक भी उसे १ घण्टे गान-बाद्य की शिक्षा देते थे । 
रानी का गछा रसीला देखकर शिक्षक महोदय उसे गाने में 
साथ ले लिया करते थे, कहना न होगा कि किशोर की ही 
इसमें विशेष उत्कठा यी। रानी यद्यपि कुछ खिचकर गाती 
थी तथापि उसका गाना सुनने वालो को बड़ा सरस मालूम 
पड़ता था। एक बार स्वयं मनोहर वाघू उसका गाना झुन 


त्यागमूमि ] 


कर चकित हो गये थे । मास्टर से उस समय उन्होंने कहा-- 
यह लड़की अच्छा गा लेती है। इसका गला भी मधुर है । 
रानी को लज्जित होते देख उन्हों ने हंसते हुए कहा-- 
“क्योंरी ! छूने मुझे अपना गाना कभी नहीं सुनाया, अच्छा 
अब सुनाया करना भला ।। किशोर बीच मे बोल उठा-- 
“श्ाब जी यह मजे से किताब्रें पद लेती है। किसी दिन 
पढचा कर सुनिये तो ।” किशोर गबं से उस्फुल्ल था। 
अच्छा सुन गा कहते हुए मनोहर बाबू चले गये । 

इन्हों परिस्थितियों मे रामी का जीवन बीत रहा था । 
दयावती सरछा के समीप उसे अपनी माँ को याद भूली 
जा रही थी। सरला का रनेह उसे स्निग्ध किये रहता था । 
दोपहर के खाली समय में यह इससे अच्छे उपन्यास 
पढवा कर सुनती । सरला स्वयं भी च्युत्पन्न थी | एक दिन 
रानी, बंकिम बाघु का 'क्ृष्णकान्त का बिल का अनुवाद 
पढ़कर सुना रही थी--भ्रमर से गोविन्द लाल का, वह 
'अमर, भौर, भोमर, भोम काला चाँद, काझा 
सोना, काछा माणिक्र, कालिन्दी इत्यादि नित्य नये-नये घ्नेह 
से भरे हुए सुख्॒पुर्ण प्रिय सम्बोधन नहीं, ब्रिना काम का 
अब पुकारना नहीं? उसका कलेजा भर आया । उसने 
सरला से कहा-- माँ अब्र आज यहीं तक रहने वें ?” 
सरला बेंटी मोजा त्रिम रही थी, उसने ध्यान बटाकर देखा, 
लडकी की ऑखे भर आईं हैं । उसने कहा- क्यो, पढती क्यो 
नहीं, प्रसद्ञ त्तो अच्छा मालूम पडता है। 

“अच्छा पढठती हूँ, माँ। किताब ग्वोलते हुए रानी ने कहा । 

स्‌ ला ने देखा, रानी अन्य-मनष्क भाव से पढ़ने की 
चेष्टा कर रही है। तब वे बोली-- तवीयन नहीं रूगती है 
तो जाने दे, मैं भी तो अब उद्ेंगी।' रानी कुछ लज्जित होकर 
कहने छगी-- नही यों ही कह जिया था माँ, यह कहानी 
बड़ी सुन्दर है सुनो न।'' इतने में मनोहर बाब कचहरी से 
आ गये । 'देखो वह आ गये, मैं अब बटके से जाती हूँ ।”” 
कहकर सरछा उठ खड़ी हुईं । रानी भी किशोर के कमरे से 
जाकर अव्यवस्थित पुस्तकों को यथाक्रम रखने छगी। 

है 2 > 

मनोहर वाब के जलपान का सामान लेकर जब सरला 

उनके कमरे में आईं, उस समय वंह एक कुरसी पर बैठे 


जे 


[ आश्िन 


सामने के शीरे में अपना रूप निहार रहे थे। सामान एक 
छोटे से टेबल पर रख कर सरला ने टेबल उनके सामने कर 
दिपा और घोली---''लो जलपान कर छो”' | फिरउनके सामने 
ही एक कुरसी खींच कर मैठ गईं | मनोहर बाब जलूपान 
करते-कर ते बोले--“'अभी तुम क्या कर रही थी ?” “योही 
चेट कर किशोर के लिए एक मोजा बुन रही थो और शनी 
से एक डपन्याप्त पढवा रही थी । वह मज़े से किसायें पढे 
लेती है। है भी बड़े अच्छे स्वभाव की।” सरला ने हार्दिक 
सहानु भूति दिखलाते हुए कहा--' अब वह बड़ी हो चली, 
उसके लिए किसा भच्छे लडके की तजब्ीज करणी चाहिए | 
वह अपनी बातों का प्रभाव देखने के लिए चुप होकर 
मनोहर बाब के मुँह की ओर देखने लगी । 

मनोहर बाब बोले-- “मैं स्वर्थ भी कुछ दिनों से यही 
सोघ रहा हैँ । और किसी अच्छे छडके की खोज में भी 
हूँ ।” फिर कुछ चुप रहकर बोले एक लड़का मेरी निगाह में 
है भी । वह मिड्िल पास करके यही कही, प्राइमरी स्कुल 
में मास्टर हो गया है। तुम कहो तो उसी से शादी की 
बातचीत करूँ । सरला ने कहा--' मिडिल पास और 
मास्टर होना, यही जानते हो, या यह भी मारम है कि 
उसके घर और कोई उसका सगा वर्ग रह हैं | कुछ आमदनी 
का जस्यथा भी वहाँ हैं या घही ?” मनोहर बाब्‌ बात-- 
काट कर बोल उठे-- मैं सभी बाल्ने समझ बश्मकर कह रहा 
हैँ । उसके लिए इससे उपयुक्त दूसरा घर-वर मिलना 
कठिन है ।' 

सरला ने प्रसन्न होकर कहा-- “यदि तुम इसे अच्छा 
समक्षते हों, तो यहां मेर सन्‍्तोष के लिए काफी है। मैं 
फिर क्‍या पूछना चाहेंगी ?”' 

सनोहर बाब_ ने कहा--लड़का सुन्दर, शीलवान 
ओर सच्चरित्र मालूस होता है । उसका बाप यही स्टेशन से 
नौकर है, उसकी स्त्री कुछ दिन हुए मर गई। बुड॒ढा बेयारा 
भला आदमी है | बुड़ढे के पास कुछ रुपया जरूर होगा । 
न होगा, तो उस लड़के को मास्टरी से छुड्टा कर कहीं यहां 
एक हुकान करवा देंगे । सौ-पचास की मदद क्‍या तुम से 
कर दोगी ? इंश्वर चाहेगा तो अपनी छोटी-सी ग्रृहस्थी में 
रानी सुख से रहेगी और अपने यहाँ भी आ जा सकेगी | 


संबत्‌ १९८५ ] 
हनहों सब बातों को सोच-समझ कर मैंने इसे अच्छा 


समझा है ।” 
सरला ध्यान लगाकर सब बातें सुन रही थी। बात 


समाप्त होने पर बॉली--“ठीक है। ऐसा हो तो बडा 
अच्छा होगा । में तो यहीं चाहती हैँ कि गरीब की बेटी है 
ज़रा सुख से रहे ।” 
(४) 

मनोहर बाबू के लिए यह काम कोहे मुश्किल नहीं था। 
उन्होंने उसके दुसरे ही दिन छुड्टे को बुला कर रानी को 
शादी उस लड़के से ठीक कर ली । सरला ने बड़े हृषोत्साह 
के साथ उसके विवाह की तैयारी की, मानो यह उसी की 
छड़की की शादी हो | मनोहर बाबू की तरफ़ से भी कोई 
कर्मी न थी। यथा अवसर सभी काय होने छगे। टीक समय पर 
रानी के कन्या-दान का आयोजन होने लगा, मनोहर बाबू 
स्वयं इस ऊत्य के लिये तैयार थे । 

मंडप से किशोर खडा यह सब, कौतुक की तरह देख 
रहा था । उसके बाल्य-बन्धु कैलास न चुप-चाप खडे देख 
कर उसे अपनी ओर खोचते हुए कहा-- क्‍या देख रहे हो 
किशोर ”” 

किशोर ने अपनी मीठी हँसी बस्वेरते हुए कहा--'कुछ 
विशेष तो नहीं | मे भी तो वही देख रहा था जों कि यह 
हरिश-कलबा, गौरी-गणेश, मेरे घर की दीवार तथा आकाश 
के तारे चुपचाप इस छ्षुट् दीपक के प्रकाद्ा में देखने का 
प्रयत्न कर रहें है। तुम्हे मेरा ही देखना क्‍यों आश्रय मालम 
पड़ा कैछास ? क्‍या मेर लिये यह देग्बना पाप है ? यदि 
ऐसा हो तो चलो, में भी सोने जाऊँगा, मुझे नीट आ रही 
है ।” किशोर की भावकता ने उसे गीला बना दिया। 

कैलास अपनी बान के उत्तर मे इतना बड़ा ष्याख्यान 


सुनकर चकित रह गया। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। 
केवल हँसते हुए बाहर चला आया | 


शादी हो जाने पर छडके के बाप ने बहुत चाहा कि 
लड़की को तुरत बिदा करा ले चले, पर सरला ने कहा-- 
“बह नहीं, जेसे विवाह किया है उसी तरह गौना देंगे। 
हम अभी बिदा नहीं कर सकते |” मनोहर बाब ने सब 
को समझा खुझा कर विदा कर दिया । सभी प्रसत्ष थे । 

शादी के तीन चार दिन बाद एक दिन किशोर अपने 


ण३ 


रानी 


कमरे में बडा डाइंग खीच रहा था। रानी भी वहीं बैठी 
कुछ पत्र रही थी। किशोर ने एक धार सर उठा कर रानी 
को देखा । बोला-- यो जी | तुम्हारा विवाह हुआ है । 
तुमने मुझे कुछ दिया भी नहीं, खिलाया भी नहीं। कम से 
कम तुर्दे मुझ को इस तरह नहीं भूल जाना चाहिये था ।” 
वह अपनी हँसी दबाये हुए था। 

रानी ने कहा--'मैं तुम्हे क्या दे सकती हूँ और क्‍या 
खिला सकती हूँ किशोर !” वह आगे कुछ न कह सकी | 
अपने उत्तर से मानो वह स्वयं छज्जित हो गई थी । 

“तुमने ऐसा रूबा उत्तर तो क्रमी नहीं दिया था रानो' ! 
धीरे से किशोर ने कहा । वह कुछ न बोली। चुपचाप 
बेटी रही । फिर उठकर चलदी। उसका मन छज्जा से गडा 
जा रहा था । आज उसने अपने से किशोर को बहुत वृर 
पाया। इसी का दु ख मानो उसके मन से खेल रहा था। 
किशोर ने देखा, रानी चली गई । वह अनायास हो 
हँस पद । 

(५) 

दुर्भाग्य क्या लेकर आयेगा और क्या कर जायगा, इसे 
कोई नहीं जानता । रानी का ब्याह हुए आज आठ महीने 
ही बीते है । मनोहर बाबू रात में ब्याल्ल करके सोने की 
तैयारों कर रहे थे कि नौकर ने खबर दी कि रानी का ससुर 
रोता हुआ आया है और आप से मिलना चाहता है। सनो- 
हर बात्र्‌ घबराये हुए वाहर निकले, तो देखा बुड़ढे का रोते- 
रोते गला बट गया है । उसकी हालत बुरी जान पडी। 
बात करने पर उसने जो वु,छ बतलाया उसका निष्कर्ष यही 
था कि “आज शाम को चार पॉँच गोरे शराब के नशे मे 
मम्त होकर प्लेटफार्म पर घुस रह थें। उसी समय उधर 
से दुर्गा ( रानी का पति ) आया | उससे उन सबो ने कुछ 
छेड-छाइ की । बात यढ़ गईं। अत में मार-पोट की नोबत 
आ गईं | दुर्गा अकेला था । उसे उन सबो ने खूब मारा 
और मार कर चले गये । वह वही बेहोश पड़ा रहा | कुछियों 
के बतलाने पर स्टेशन मास्टर और पुलिस के दारोगा एक 
मोटर में बिठाकर उल्ले अस्पताल ले गये हैं। कुलियों, 
का कहना है कि वह बचेगा नहीं । मरा समक्ष कर ही वे 


सब उसे छोड़ भागे हैं।'' 


त्यागभूमि ] 

सनोहर बाव तुरत अस्पताल जाने के लिए तैयार हो 

गये | जासे समय सरला ने कहा--“जो बात हो, जल्दी 

खबर देना । किशोर भी सग जा रहा था । उसने कहा-- 
“मां मैं अभी आकर खबर दूँगा, घबडाना मत । 


पर जो होना था, वही हुआ । अभागिनी रानी विधवा 
हो गईं। सभी बातो का ख्याल करके मनोहर वाय ने किसी 
किस्म का मुकदमा चलाना गैर म॒ुनासिब समझा । डाक्टर 
को राय, ऐसी ही थी कि कुछ सुनवाई न होती । अकेला 
बुड़ढठा बेचारा क्या कर सकता था। मनोहर बाब के सम- 
झाने से वह भी यही उचित समझ, आह मार कर रह गया । 


और रानी के लिए क्‍या कहे ? उसने इस दुख को 
कहाँ तक अपनाया, वही जाने । देखने वाले तो कुछ न 
समझ्ञ सके । वरिद्रा के ऑसू हृदय में ही कदाचित सूख 
गये थे । 
(६) 


डस दिन चॉँदनी आकाद से घिछली पटती थी, छहरों 
पर दोड रही थी, फूलों पर हँस रही थी | सारा श्लसार एक 
कुहक वना था | मनोहर बाब्‌ की वाटिका वसन्‍्त की नव- 
विभावरी की छाया मे फूल उठी थीं। उसी में चिन्ता-शोल 
किशोर न जाने टहल कर क्‍या देख रहा था ? रानी सामने 
आफर खड़ी हो गई। किशोर ने उस चांदनी में देखा, उसका 
रूप भरे हुए प्याले की तरह छलक रहा है और न जाने 
फिस अभाव का साज्विक विषाद उसके जीवन में समा 
गया है | 

“आज बडी अच्छी रात है ।” 
देखते हुए कहा | 

किशोर कुछ न कह कर केवल रानी को देख रहा था, 
उसने जैसे कुछ सुना ही नही । 

रानी ने फिर पूछा--'क्या सोच रहे हो जी ? ! 

किशोर ने कहा--में क्या सोचू, तुम्ही बतलाओ ?” 

रानी हँस पड़ी। कहने लगगी- 'मैं क्या बसलाऊँ, कि तुम 
पह सोचो | बड़े भले-मानुस हो। फिर मुसकराते हुए बोली 
“बुडहारी शादी के लिए बहुत से लोग आते और लौट जाते 
हैं। तुस्दारे, शादी न करने से माँ को अत्यन्त कष्ट हे । आज 


रानी ने एक तरफ 


ण्ष्े 


[ आखिने 


वह बाब्‌ जी से कहती थी कि तुम्हें डाट-डपट कर शादी 
करदें । भला तुस शादी क्यो नहीं करते ? बोलो--- 
युवती रानी, बालिका को तरह पुछ रही थी ! 


किशोर ने जैसे सचेत होकर पूछा--'क्या बतलछाऊँ 
रानी ?'' 

रानी ने कहा--' तुम शादी क्यो नहीं करते, यहीं 
बतलाओ । * 

“मैं किसी रानी के साथ ब्याह करना चाहता हूँ, यवि 


ऐसा हो तो तैयाप हो जाऊँगा रानी !” किशोर ने वूसरी 
तरफ सुदूर आकाश की ओर देखते हुए कहा । 

रानी को जले काठ मार गया । उसने अपने को सँभा- 
लते हुए कहा-- तुम्हारी यह हँसी मेरे लिए विष हो जायगी, 
जानते हो १-/' उसको ममंब्यथा जाँखों में उत्तर आईं । 

किशोर सहम कर बोला -- तुमे कष्ट न हों,8र्स।लिए तो मैं 
कुछ कहता नहीं। सभी को शादी करना आवश्यक न है, 
यहा जान लेना तुम्हारे लिए यहुत है ।” 

रानी जैसे भीता होकर पूछले छगी--''मुझे कष्ट न हो! 
तुम क्या चाहते हो किशोर ? में जिधवा हूँ, तुम्हारी आधरिता 
हैँ । बोला तुम क्‍या चाहते हो ?' उसके स्वग्से स्त्रीका 
आत्मामिमान फूट कर बह रहा था । 

किशोर घूम पडा, उसका आऑगों से ऑसू गिर रहे थे। 
डसने कहा-- तुम से अधघ में कया कहूँ ? मैने अपने हृदय 
की सारी दुनिया तुम्हारे प्रेम का आग में जला रक्त्ी हे । 
तुम इसे न जान कर भी एक बार जान लो | याद तुम्हारी 
आशा आो मेरे लिए मगतृष्णा होगा तो निश्रय इस मरुभूमि 
में मेरा विनाश होगा । 

रानी आगे कुछ न सुन सकी । वही बेहोश होकर गिर 
पड़ी किशोर ने बद कर उसे सहारा दिया। अपनी चेतना- 
वस्था में किशोर को टेखकर रानी कॉपने लगी। बड़ी प्रार्थना- 
पूृण वाणी में उसने कहा--'“ देखो तुम लड़के नही हो किशोर ! 
जो तुम्हे कुछ समझाने की आवश्यकता हो । मेरी रक्षा तुम्हारे 
हाथ है । एक विधवा का अपमान करके तुम्हे दया मिछेगा? 
मैं विशेष क्या कहूँ ।' इसके आगे वह कुछ कह न सकी, उठ 
खडी हुईं और फिर बेंगल की ओर चली गईटे । 


किशोर वही बैठा रहा । 
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संबत्‌ १९८५ ] 


जाज मनोहर बाव का परिवार नाटक ठेखने गया था, 


रामी सर-दर्द का बहाना करके नहीं गई । डसे जैले अपने से 
भरुचि होगई थी । मन मारे बिस्तरे पर पड़ी, छत की कड़ियों 
गिन रही थी। फिर न जाने उसके मन में क्या आया! एका- 
एक उठी और छालटेन तेजकर एक पत्र लिखने झगी। 
प्रिय ८ »%, 

जाज तुम्हे यह पत्र लिखकर सूचना दिये जाती हूँ कि 
मैं कब यहाँ तुम्हारे घर मे न रह सकेुंगी | बाहर जा रही हूँ। 
आए है मेरी इस धष्टता को आप लोग क्षमा कर देंगे। मैं जानती 
हूँ, मेरे यो जाने के कारण मेरे सम्बन्ध से नाना प्रकार के अपवाद 
फैल जांयगे, पर इससे क्या ? वह अपमान मुझे विचल्ति न 
कर सकेगा | मुझे यहाँ से जाने मे ही सुख है | पर तुम से 
मेरा एक अनुरोध है, आशा करती हूँ अभागी विधवा की 
इस प्राथना को निष्फ्ल न जाने दोगे ! तुम अपनी शादी 
अवश्य कर लेना, अन्यथा माँ को अत्यन्त कष्ट होगा । मेरी 
भी एक अन्तिम लालसा है और वह तुम्हारे शादी करने से 


ण्७ 


रानी 


ही पू्ण हो सकती है । वह है तुम्हारे लशके को खेछाने की । 
हसे तुम हँसी में न टाल देना, अन्यथा मेरी स्छति तुम्हारे 
क्षुब्ध हृदय में दौड़ा करेगी । तुम भी सुखी होगे; शादी कर 
लेना । मेरी खोज करना भी न्यर्थ होगा। मैं कहाँ जाऊँगी, 
स्वय नहीं जानती । हाँ, यदि घ्रादी कर छोगे, त्तो अवइय 
एक बार तुम्हारी पत्नी के चरणों में आश्रय खोजूँगी । 


तुग्हारी 
अभागिनी रानी ।” 


पत्र लिख चुकने पर उसने उसे एक बार पढ़ा | पढ़ते- 
पढ़ते आखों मे ज्गैंसू आगये । उसे वह किशोर के बिस्तरे पर 
रख आई । बगीचे मे आकर उसने एक बार उस घर की 
ओर देखा । फिर बाहर निकल आई और उन्मादिनी-सी 
एक ओर को बढ़ती चली गई । 
उधर रंगमंच पर किशोर भीष्म की प्रतिज्ञा सुन रहा था । 


वाच स्पत्ति पाठक 


भारत की देशी 7रियासतों का प्रश्न 


स्व्‌ग्ल का प्रइन ज्योज्ज्यो हमारे निकट आता 
जाता है, देशी रियासतों का प्रहन भी 
अधिक महत्व धारण करता जाता है । इन देशी रियासनों 
का भारत की केन्ट्रीय सरकार ( (ण७॥7३) (0५ शा- 
ग़था। ) के साथ भविष्य में कया सम्बन्ध होगा यह एक 
महत्वपूण और शब्भीर प्रश्न है । जब-जब भारत के भाषों 
शासन-विधान के मूलभूत सिद्धान्त व आदेश निश्चित करने 
का सवाल सामने आता है, उस समय एक मुख्य प्ररन यह 
भी होता है कि इन रियासतों के सम्बन्ध से क्या सिद्धान्त 
निधोरित किये जॉय । 
इस समय इन देशी रियासतो की स्थिति बहुत ही 
विचिन्न है। कहने को वे सीधे हस्लेंड के सम्राट के अधीन 
हैं; जिस प्रकार भारत सरकार सम्राट के भ्धान है। हस 
लिहाज से उनकी स्थिति ( 5।५/0५ ) भारत सरकार के 
बराबर ही होनी चाहिए और भारत सरकार का उन पर 


कोई प्रभुव न होना चाहिए | परन्सु क्रियात्मक रूप ले 
ऐसा नही होता । भारत सरकार और वाहसराथ इन वेशी 
राजाओं पर खूब रोब जमाते है| इस दृष्टि से इन राजाओं 
की स्थिति सर्वथा अस्पृ्णीय है । इस स्थिति के पक्ष में 
यह कहा जा सकता है कि वायसराय भारत के सम्राट का 
प्रतिनिधि है, इसलिए ये राजा लोग सम्नाट्‌ के प्रति 
राजभक्ति, वाइसराय के द्वारा ही प्रकट करते हैं, सम्राट के 
प्रतिनिधि का सम्मान करके वे सम्राट्‌ का सम्माण करते 
हे । भारत मे वबाइसराय के दो भिन्न-भिन्न करोंब्य हैं । 
पहला, भारतसरकार का सचालन करना, वूसरा, सम्राट के 
प्रतिनिधि रूप से देशी रियासतों-सम्बन्धी कार्यो का 
सम्पादन करना । परन्तु सन्नाट्‌ के प्रतिनिधि के प्रति सम्मान 
प्रकट करते-करते ही काफ़ी असे के बाद ये राजा छोग धारे- 
धीरे वाइसराय के दबाव में आते गये और चूँकि वाइसराय 
ही भारत सरकार का भी मुखिया है इसलिए भारत सरकार 


त्यागरभूमि ] 


का प्रभुत्व भी इन देशी रियासतो पर बढ़ता गया । इसका 
परिणाप्त यह हुआ है कि चाहे कानूनी दृष्टि से ये राजे-महा- 
राजे वाह सराय से नीची स्थिति न रखते हों, परन्तु क्रियात्मक 
रूप से ये उनके नीचे ही समझे जाते है । कोह समय था 
जब सरकारी लेखों मे इन्हें सम्राट का मित्र लिखा जाता 
था, परन्तु अब प्रभ्न॒ुत्व और प्रभाव ( 7८७॥(४० ) के 
खयाल से इस शब्द का प्रयोग नहीं होता और उसके 
स्थान पर 'राजभक्त' ( [.,0/०/| ) शब्द का प्रयोग होता है। 


देशी रियासतों की यह स्थिति बयो और किस प्रकार 
हो गयी, यहाँ इस प्रइदन की गहराई मे हमे नहीं जाना है । 
यहाँ पर हमें केवल इस प्रशन पर पिचार करना है कि 
भविष्य में इनकी स्थिति क्‍या हों सकती है और क्‍या होनी 
चाहिए । इस प्रवन के दो पहल हैं। पहला बिलकुल ल्वाक्ष- 
णिक ([९.॥॥॥५०) और कानूनी पहल है । दूसरा भावी 
भारतीय राष्ट्र के आदर, हित, और प्रश्न॒त्व की दृष्टि से राज- 
नैतिक पहल है। 

भारत की इन रियासतों के साथ अग्रेजी सरकार ने 
भिन्न-भिन्न समय मे कई सुलहनासे किये है | ये सुरूहनामे 
भिक्ष-भिन्न रियासतों के साथ मिन्न-भिक्ष प्रकार के हैं। भारत 
में अग्रेजों की राः्नेतिक सत्ता की स्थिरता और रक्षा की 
दृष्टि ले भिन्न-भिज्न समय की अत्वश्यकतानुसार, तथा भिन्न- 
भिन्न देशी राज्यो की स्थिति एवं महत्व के अनुसार ये 
सनिधया भी भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। इन सधियो के 
अनुसार देशी राजाओं के कुछ अधिकार और स्वत्व स्वीकृत 
किये गये हैं | सम्राट उन अधिकारों की रक्षा के लिए प्रति- 
ज्ञाबजध हैं । इन सन्धियों के द्वारा देशी रियासतों की अश्लु- 
ण्णता (॥॥८४॥॥१५) भी स्वीकार की गयी है | सम्राट इन 
सन्थियों का उस्लघन नहीं कर सकता और भार तसरकार 
तो किसी हालत में भी भारतीय राजाओं के इन अधिकारों 
को कानूनन नहीं छीन सकती । 

प्रिटिश सरकार के साथ इन रियासतों का जो सम्बन्ध 
है वस्तुत भारत के इतिहास मे,-- जहाँ तक इतिहास साक्षी 
है---उ सका और कोई उद्ाहरण नहीं मिलता । केन्त्रीय 
दाक्ति के अधीन पहले भी छोटे-छोटे खुद-मुख्तार राजा होते 
थे, परन्तु उन्हे अपनी राजभक्ति केवल भारत की केन्द्रीय 


५६ [ आधम्रिन 


केरल! 


सरकार के प्रति प्रकट करनी पड़ती थी--उनका सम्बन्ध 
इस केन्द्रीय सरकार के साथ सोधा होता था । वूसरे, उनके 
अधिकार सुर्रक्षत होने पर भी केन्दीय सरकार हमेशा के 
लिए उनके अधिकार सुरक्षित रखने फे लिये प्रतिज्ञाबद्ध न 
थी । शासन का सुष्यवस्था और हित की दृष्टि से उन्हे हस 
अधिकारों से वचित भी किया जा सकता था। उनकी 
स्थिति प्राय केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि या गधनेर की 
सी ही होती थी | इस समय उनकी एक विचित्र ही स्थिति 
है । कानूनन ढनका सम्बन्ध सीधा इग्लैण्ड के सम्राट के 
साथ है, अतएवं भारत साकार से वह सव्वथा स्चत्तत्र दै। 
भारत सरकार भी इसग्लेण्ड के सम्राट के ही अधीन है-- 
इसलिए अग्रेजोी शासन के हित की दृष्टि से क्रियात्मक रूप 
से कोई कशिनाहे पैदा नहीं होती । 

परन्तु आर देशी रियासतों की उपयुक्त काननी स्थिति 
को क्रियात्मक रूप से स्वीकार कर लिय। जाय --जैसा कि 
इस समय देशी रियामतो के राजा लोग प्रयत्न कर रहे हैं-- 
तो प० मोतीलालजी के शब्दों मे भारत में यह एक त्रिचित्र 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भारत दो-परस्पर सबथा 
स्वतंत्र -भागों में बट जाता है। इस स्थित्ति का अभिप्राय 
यह है कि स्वराज्य मिलने के बाद भारत के राजनैतिक दृष्टि 
से दो भाग हो जायग। एक ओर तो रचराज्य सरकार जनसत्ता- 
स्मक सिद्धान्तों के अधार पर स्थापित होगी अर्थात वहाँ की 
सरकार का अन्तिस उत्तरदायित्व जनता के प्रति होगा और 
दुसरा भाग वतमान देशी रियासतों का होगा, जो हस्लेण्ड के 
सम्राट के प्रति उत्तरदाता होंगी। राजमैतिक दृष्टि से यह स्थिति 
कितनी अवाछनीय है, यह वात छोटी से छोटी बुद्धि रखने 
बाला व्यक्ति भी जानता है। राजनीसिशासत्र का यह एक 
सिद्धान्त है क्रि पक दक्ष में, अयात्‌ एक भौगोलिक सीमा- 
वड राष्ट्र में राजनतिक प्रभुव्व ( 905८7८६॥५ ) एक ही 
राष्ट्रीय सरकार में केन्डित होना चाहिए। जिस प्रकार एक 
घर में दो स्वामा नहीं रह सकते, एक राष्ट्र में दो सरकारें 
नहीं रह सकती । 

हमने ऊपर कहा है फ्ि व्मान समय सें यह 
कठिनाई प्राय उत्पन्न नही होत्ती--क्योंकि काननी हष्टि 
से थोड़ा बहुत भेद होने पर भी क्रियात्मक दृष्टि से भारत 
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सरकार का ही वेशी रियासतों पर श्रभुत्व है--परस्तु म्वराज्य 
स्थापित होने पर यह कठिनाई बहुत ही गस्भीर हो जायगी। 
डस अवस्था में स्वभावत राष्ट्रीय-सरकार और देशी-रियास्ततों 
में बहुस-सी बातों पर मतसेद और विरोध उपस्थित होगा । 
ओर सेूँकि देशी राज्य इलेण्ड के प्रति उत्तरवाता होंगे, 
इंलेण्ड को भारतीय मामलो मे हस्तक्षेप करने का मौका 
मिछेशा । स्वराज्य-सरकार स्थापित हो जाने पर भी इग्लेण्ड 
अपने आर्थिक एवं राजनैतिक स्वार्थों की पूति, भारत की भूमि 
पर देशी रियासतो के द्वारा किया करेगा। स्वराज्य-सरकार 
के सामने राष्ट्रीय पुनर्निमाण का जो महत्वपू्ण कार्य होगा 
उप्कके मारे में यह बहुत बडी रुकावट खड़ी होगी । इंग्लैंड 
को जान बझकर राष्ट्रीय सरकार और देशी रियासतों में 
झगदे उत्पस्त करने का भी मौका मिला करेगा । इसलिए 
प० मोलीलालजी का यह भय अ्रदर्शित करना कि हग्लेंड 
भारत को सवा के लिए दो भागों मे बॉट देना चाहता है, 
सर्वेथा उचित था । यह दुर्भाग्य की बात है कि देशी राजा 
और शासक लोग अपना म्खता, अवृरदर्शिता और क्षणिक 
स्वायों से प्रेरित होकर हम्लण्ड के इद्ारों पर खेल रहे हैं । 
परन्तु जहाँ हमें उपयुक्त स्थिति तक की दृष्टि से ठीक 
मालूम होतो है, वहाँ जब हम भारत की भावी राजनेतिक 
प्रगति की क्रियात्मक दृष्टि से कल्पना करते हैं तब हमे उपयुक्त 
स्थिलि के उपस्थित होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती । 
अगर ऐसी स्थिति आवेगी भी तो वह देर तक न रह सकेगी । 
हमें विधास है कि विटिश-भारत में जनतन्त्रवाद की जो 
छहर आयेगी उसका प्रभाव देशी रियासतों की प्रजा पर भी 
पड़े बिना नहीं रह सक्तेगा | हमारी दृष्टि में यह बात 
असब्भघ प्रतीत होती है कि प्रिटिश-भारत में जनतन्न शासन 
स्थापित हो और देशी रियासतों की प्रजा एकतन्त्र के अत्यश्चारों 
को हमेशा के लिए सहन करती जाय । उस समय जनता के 
पिरुस देशी राजाभों की रक्षा भारत की स्वराज्य सरकार न 
करेगी, जिस प्रकार आजकल बहुत कुछ ज्ञानबुक्तककर या अन- 
जान में ब्रिटिश सरकार करती है । इग्लेण्ड के लिए भी इतनी 
वूर से हनकी रक्षा करना असम्भव ही होगा। इसलिए 
स्वभावतः जनता की आवाज के सामने हन्हें दब्नना पड़ेगा। 
पिछले दिनों लाड दरविन ने कहा था कि प्रजा की 
प्‌ 


पण्ड 


भारत की देशी रियासतों का प्रश्न 


डठती हुऑ्यं जनतन्त्रवाद की उमंगों को हमेशा के छिए कुच- 
छसे जाना देशी राजाओं के किए असंग्भव है । पटियाला 
नरेश ने भी इस उक्कि को दृहराया था | हमारा भी विचार 
है कि देशी नरेश, बिटिए सरकार या संसार की कोह शक्ति 
जनता की उठती हुई उमंगों को देर तक कुचल नहीं सकती। 
बुखिमता हसमें है कि समय की हस छहर को रोकने के 
बजाय उसके साथ चल्लहा जाय । देशी रियासतों के शासकों 
के लिए भी यह बुखिमत्ता की बात होगी कि थे अग्रेज़ी 
सरकार के पास रक्षा के लिए दौडने की अपेक्षा उस छह 
का साथ दें क्‍योंकि जो अग्रेजी सरकार इस लहर से स्वस 
अपना बचाव नहीं कर सकी वह उनका क्या बचाव करेगी 

घूस समय चाहे वेशी रियासरतों की प्रजा हन झासकों 
से कितनी ही खिन्न हो फिर भी बिटिएा-भारत की जनता 
हन देशी राजाओं को स्वदेश भाई होने के कारण प्रेम और 
पक्षपात की दृष्टि से देखती है,और जब भारत सरकार हनके 
साथ कोई कठोर व्यवहार करती है उस समय उचित या 
अनुचित की परीक्षा किये बिना ही बिटिया भारत की जनता 
हनके साथ सहानु भूति प्रकट करती है! नाभा नरेद्ता, इृदौर 
नरेश तथा भरतपुर नरेश की आपसक्तियों में प्रिटिश-भारत के 
बहुत से समाचार-पत्रों ने उनका पक्ष लिया | नाभा-नरेश 
के लिए तो बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने भी प्रयत्न किया 
और राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) तक ने उनका पक्ष सम« 
थंन किया। परन्तु देशी नरेश हसका उलटा बदछ्ला यह देते 
हैं कि बहुत से प्रिटिश-भारत के समाचार-पत्र राज्य में 
आने से रोक देते हैं और राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी कहीं- 
कही बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अगर देधी नरेष्षों में 
कुछ भी चुद्धि और तू रदर्शिता हो तो वे भारतीय जनता की 
सहानुभूति और प्रेम के पात्र बहुत जल्दी बन सकते हैं। 
यह निश्चित है कि भविष्य में ब्रिटिधा-शक्ति डनकी रक्षा 
नहीं कर सकती, जनता का प्रेम और सहानुभूति ही उनकी 
रक्षा कर सकते हैं । 

हम देशी रियासलों को बिलकुल मिटा देने के पक्ष में 
नहीं । अगर देशी रियासतें जमंन राष्ट्र की रियासलों की 
तरह भारतीय राष्ट्र का अंग बन कर ३ह सकें, तो हमें कोई 
आपत्ति नहीं परन्तु दूसके साथ यह आवश्यक होगा कि 


ध्यामभूमि ] 


यहाँ भी जनता को उसी प्रकार की स्वतन्त्रता हो और उसी 
प्रकार अधिकार प्राप्त हों जैसे स्वराज्य सरकार में बिटिशा 
भारत की जनता को प्राप्त होगे ' बतंमान परिस्थिति में नो 
हमारी राय में देशी रियासतों का बने रहना ही अधिक 
लाम-प्रद है, बद्तें कि उन रियासतों के शासक प्रगति- 
शील विचारों के हों और अपने राज्य मे उन त्रिचारों को 
क्रियात्मक रूप दें । ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ इग्लेण्ड 
की दृष्टि से हें और इग्लण्ड के स्वार्थों की रक्षा के 
लिए. उनका भारत को शीघ्र स्वतन्त्र न होने देना 
उनकी दृष्टि से युक्तियुक्त है । परन्तु देशी रियासतो 
के स्वार्थ तो हसी देदष्ा में है। जब वे अपने आल्त- 
रिक प्रबन्ध में स्वतन्त्र समझे जाते हैं, तो क्यो न वे अपने 
यहाँ अनिवाय पिक्षा का प्रचार करें ? क्‍यों न वे अपने 
देता की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति करने मे अग्रसर 
हों ? क्‍यों न वे अपने यहाँ की सामाजिक कुरीनियों को दर 
करें ? क्‍यों न वे अपने देश की जनता में राजनेतिक बिक्षा 
का प्रचार करें, और अपने शासन को अधिकाधिक उत्त रदायी 
बनायें । ये बाते प्रिरिश सरकार अपने शासन में नहीं करती 
क्योंकि इससे उसके स्वार्थों को हानि पह-ुँचती है परन्तु देशी 
राजा लोग यह सुधार क्यो नहीं करते ? हसका उत्तर यह 
है कि इससे उनके व्यक्तिगत स्वार्थों को हर्शन पहुँची 
है, थे स्वेच्छाचारी रहना चाहते हैं । 

अब यह प्रदन देशी राजाओं के सामने है। उनके 
सामने दोनो भाग खुले हैं । वे जनता के प्रेम-पात्र ब्रन कर 
अचित मयांदा में अपने हितों की रक्षा भी कर सकते है 
और जनता को अपना जात्रु बनाकर भविष्य की अपने 
लिए अंधकार-सय भी बना सकते हैं। इस समय मैसूर, 
श्रावणकोर और थोडा बहुत बधयोदा को छोडकर शोष रियासतो 
के शासकों ने जनता के लिए प्राय कुछ भी नहीं किया | 
मैसा कि हमने ऊपर कहा है कि अगर चाहें तो ये शासक 
अपने राज्यों को प्रिटिश भारत के शासन के लिए आदश्श 
बना सकते हैं ओर इस प्रकार जनता का सम्मान प्राप्त कर 
राकते हैं । ओर बसी दृष्टि से हन रियासतो का बना रहना 
ब्रिटित्रा भारतीय जनता की दृष्टि से भी बहुत लाभ-दायक 
है । राज्य-प्रबन्ध एवं सेन्य-सचालन आदि की शिक्षा के जो 


ण्ट 
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अघसर प्रिटिश भारत के लोगों को विडिश भारत में प्राप्त 
नहीं, वे आसाती से बहुत-कुछ इन रियासतो में प्राप्त हो 
सकते हैं । आर्थिक और औद्योगिक उन्नति, तथा विदेश्ञों 
में जाकर भिन्न-भिन्न विषयो की शिक्षा आदि के अवसद 
रियासतों की तरफ से आसानी से उपस्थित किये जा सकते 
हैं। इस प्रकार ये स्यासतें किसी ह॒द तक बिटिश-सारत 
की भावी उन्नति में सहायक और लाभदायक सिद्ध हो 
सकती है | इसमे जनता का भी छाभम है और देशी रिया- 
सतो के शासकों का भी, अन्त में, इसी में लाभ है। परन्तु 
प्रश्न यह है कि क्‍या ये राजा लोग ऐसा करेंगे ! यह कथन 
कि तिटिश सरकार उन्हें उन्नति के ये सब कार्य नहीं करने 
ढेती, टीक होने पर भी बहुत बल नहीं रखता। क्योंकि 
जिस प्रकार ये इस समय अपने अधिकारों के लिए आम्दो- 
लन कर रहे हैं, उसी प्रकार हस बात के छिए आन्दोन्‍्ठन 
कर सकते है कि ब्रिटिश सरकार उनके उज्ञति के क्रामों में 
बाधा न डाल सके । इस आन्दोलन में वे भारतीय जनता 
की ही, नहीं ससार भर की बड़ी भारी सहानुभूति प्राप्त कर 
सकेंगे ओर बिटिद सरकार का अवध्य झुकना पड़ेगा । जैसा 
कि एक बार एक नरेश ने ही कहा था कि चास्नविक अधि- 
कार देश में उन्नति कर सकने का अधिकार होना चाहिये 
न कि जनता पर स्वेच्ठाचारिता का अधिकार | इस समय 
देशी नरणश अपने । लए स्वेन्छाचारिता के अधिकार की प्राप्ति के 
लिए लड रहे है ।#,ससे उनके साथ किसी की भी सहानुभूति 
नहीं । आग वे अपने उन आधिकारों फे लिए छड़े जिनसे 
ब्रिटिश सरकार उनवे जन्नाति के कार्यों समबाधा न हाल 
सके तो वे सब के सहानुभूति के पात्र होंगे । देशी रियरासत्तों 
के शासकों का भविष्य अपने हाथ मे है | चाहे तो वे अपना 
भविष्य जमनी के कसर लथा रूस के जार की तरह बना 
सकते है और चाह तो थे अपने भविष्य का इटली के विक्टर 
इम्मै नुअल की तरह बना सकते है | देशी रियासतों का सारा 
प्रयस्न उनके हर निणय पर निर्भर है कि वे कौन सा मार्स 
चुनते ४ । 
अमरनाथ पिद्यालूकार 
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विल-गननननीनानट पा >० जल फज.. 5 


मनुष्य 


पंचतत्व॒ के पैबन्दो का पहन लिया इक चोला। 

कुछ सजीव आकषेण डाला, जीव' नाम से बोला | 

मायामय की शिक्षा लेकर माया-जाल बिखेरा | 

ओरो का फासने चला था आप जमाया डेरा । 
कह रहा सब कुछ मेरा मेरा ॥ 


उलटी-सीधी चाले चलकर वन्‍्यो को अपनाया | 
कही सत्रारी, कही दूध पी, सब पर रंग जमाया | 
दुनियादारी कहीं दिखा कर द्वार पर ला बॉधा | 
छित्न-भिन्न कर सभा हेकड़ी मनोनीत कर-साधा । 
स्वाथ-साधन लक्ष्य तेरा । 
कह रहा सब कुछ मेरा मेरा || 


फेनाया अपना भ्रपच सारी पृथ्वी के पट पर। 
अनिबाध जल-प्तागर हथिया हँसता उसके तट पर । 
स्थावर, जगम जलचर, खेचर, भूचर सब अपनाये । 
“सब पर शासन करूँ भाव य इउके मन में आये । 
न कोई बचा कहीं डेग । 
कह रहा सब कुछ मरा मेरा ॥ 


भूपट रग विविध रगो से नीले भी हरियाल । 
सब विलास के साधन उससे पेदा किये निराल । 
बना गगन-चुम्बी घर मन्दिर एक-छत्र बन बेठा । 
भ्‌ का उदर फोड पाने को वस्तु अनूपम्त पैठा। 
साधना का मदिर हेरा। 
कह रहा सब कुछ मेर। मेरा ।। 


भाषा, शास्त्र, नियम सामाजिक यत्र तत्र सब अपने | 
जीवन-स्वार्थ सफल करने को दिये न अन्य पनपने । 


त्यागभूमि ] ६० [ आश्विन 


अपनी सहज सगे-सुविधा को स्मृतियां भी रच डाली | 
छोटी, बड़ी, अल्प, सम, उन्नत, अवनत अन्य प्रणाली । 
जिस देखा निबल, पेरा । 
कह रहा सब कुछ मेरा मरा ॥ 


में हूँ बड़ा विश्व का स्वामी सब से उन्नत सुन्दर । 
सब मे व्यापक मेरा यश है गतिस्यूत यह मदिर | 
सभी कल्पनाये मेरी हैं स्ृष्टि-चित्र-सचालक । 
ओतस-प्रोत रूप है मेरा क्‍या बढ़ा क्‍या बालक | 
विश्व-प्रपंच दिखाता मेरा, देखो अणुवीक्षण से । 
स्थिति-प्रलय-उत्पत्ति-विषमत्ता मेरे ही इंक्षण से ॥ 

कहा सम पढटुता का न बसेरा १ 

कह रहा सब कुछ मरा मरा ॥ 


चित्रकार, कवि कमं-कुशल हूँ, लेखक, वक्ता, न्‍्यायी। 
वैद्य, विवेकी शास्त्र-रचयिता, शिल्प-कला-व्यबसायी । 
राजा, प्रजा, सखा, लक्ष्माधर, हैं कुछ दुखी अकिचन | 
मेरे ही अनंत रूपो का करबो सृष्टि विवेचन । 
जगत यह मरा ही चेरा । 
कष्ट रहा सब कुछ मेरा मेरा ॥ 


पर कुछ स्थितियाँ इसे जकड़ती अपने हृढ़ हाथो मे । 
जिनसे यह परिभूत हुआ है आता है बातो मे । 
यश, अपयश, जीवन, मरणाो में हानि, लाभ मे जकडा | 
डूब अनल्प कल्पनोदधि से समझ खभ ठण पकड़ा | 
वहां इेश्वर रक्षक मेरा । 
कह रहा सब कुछ तेरा तेरा ॥ 


परवशता के हद पंजो मे जब जब आता है वह । 
अपरिहाय दु ख-सागर मे डूबा घबराता वह । 
मनो5नुकूल भविष्य-प्राप्ति कौ आशा में उतराता । 
मु मला-मु मला कर उन्म्न हो जीवन से छकताता । 
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आशित यह जीवन मेरा । 
कह रहा सब कुछ तेरा तेरा ॥ 
नियम-उपनियम रचे अकण्टक भू-दुख से तरने को । 
सुख को बेल सरस करने को दुख समूल हरन को | 
वे सब बिछे हुए कॉटों-से कर्तव्यों के पथ में । 
यार बार आकर उकसाते उसको लिए कुपथ मे । 
यतज्न बचने का किया घनेरा । 
कह रहा सब कुछ तेरा तेरा ॥ 
जीवन-सागर मे बहत ही विपद-तरंगें उठती । 
पद-पद पर थपेड़ लगती है पद-पद पर है मिटती ॥ 
विषमय शोक-सपे डसता है, लगते दुख के चाटे । 
आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बिलछे हुए हैं कांटे । 
हुआ उदय वैराग्य-सवेरां । 
कह रहा सब कुछ तेरा तेरा ॥ 


जिन पर था अभिमान उसे वह बने दुख के साधन । 
जो जीवन-अआराध्य वस्तु थी किया अनन्ताराधन । 
उठी विराग-भाषना उनसे सुस्त का लेश न पाया | 
लोकोन्नति का अत हुआ आध्यात्मिक तत्व समाया । 
जागते सोते में तेरा । 
कह रहा सब कुछ तेरा तेरा ॥ 
फिर इक ओर हृश्य बदला वह भेद-भावना हूटी । 
भक्ति-दया सन-मंदिर आई बनकर भव्य बधूटो। 
सब मे में! हूँ सब मुझ मे है, वे मेरे, में उनका । 
पाठ पढ़ाया दया-सिन्घु ने मुके यही जीवन का। 
आता यह मनुष्य भावों से क्रमश. उस संज्ञा मे | 
उन्नत जिसे देखकर उत्सुक सुर भी बल प्रज्ञा में । 
विषेकी यही विभव तेरा । 
इसी से है सब कुछ तेरा ॥ 


उदयशंकर भट्ट 'हृदय' 
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राष्ट्र-संघ 


“मप्ती जातियों को इस बात का सप्तान अधिकार है कि 
अ्रखिल म।नवन्समाज की समा में ग्रातिनिधि या मेम्बर हो 
कर रहे |! --पराल रिशार 

02९ हक के भावना- आधुनिक युग में अन्त- 

राष्ट्रीय सम्बन्ध जोडने की आनश्यकता 

पहले-पहल उग्रापारिक दृष्टि से हुईं । यूरोप के छुछ राष्ट्रो ने 
उन्नीसधी शनाबिद के मध्य में तार का सम्ब-च जोडने का 
निश्रय करके सन १८७० इं० में एक तार-सघ कायम किया। 
पश्चात्‌ १८5३ मे एक पोस्टल ( डाक वा ) सब स्थापित 
हुआ । क्रमश विविध राप्ट्रों कः एक दूसरे से व्यापारिक 
मामलों में सम्बन्ध बढ़ने लगा तो तोल जोर साप निश्चित 
करने की भावना हुं और १८७ रू ० में इसके लिए भी एक 


अस्तरांष्ट्रीय सव स्थापित किप्रा गया । 
व्यापारिक सम्बन्ध के कारण राप्ट्रो का आपस में राज- 


नैतिक सम्बन्ध भी होने छगा । भिन्न-भिन्न राष्ट्र निबल देशो 
को अपने अधीन करने लगे, और इससे उनका परस्पर संघर्ष 
होने लगा । तब युद्धों को कम करने के लिए १८९९ और 
और ,६०७ में हेग ( हा०ड) में कुछ राष्ट्रों की बेठक हुई। 
उनसे कुछ विशेष फल न निकला, हा, राजनीतिज्ञों का 
ध्यान अन्तरॉष्ट्रीय राजनैतिक सथ स्थापित करने की ओर 
आकर्षित हो गया | सन्‌ १९१४ हूँ? में कुछ प्रयत्न हुआ, 
परन्तु महायुद्ध आरभ होजाने के कारण सब काय स्थगित 
रह गया । अन्तत. ॥९१९ में संधि होने पर अगले वर्ष राष्ट्र- 
सघ का जन्म हुआ | 

रए(-लघ--राष्ट्रसव उन राज्यों की एक समिति है, 
जिन्होंने सघटन पत्र ( ( '»५(॥0१॥, ) पर हस्ताक्षर करके 
यह प्रतिजा का है कि बाह्य आक्रमणों से एक दूसरे की रक्षा 
करेगे ओर परस्पर अधवा अन्य किसी भा राज्य से युद्ध न 
करेंगे, जब तक कि अपने पझ्नगड़ो को पचायत के सम्मुख 
कैसल या जाच के लिए न रख और तीन मास से लेकर नौ 
मास तक का समय व्यतीत न कर दें । जो राज्य अपनी 


प्रतिज्ञा तोडेगा, वह अन्य सब राज्यों का विरेधी समझता 
जायगा, जिनका यह कत्तन्य होगा कि उससे आर्थिक तथा 
राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ दे ! 


इस सघ का संघटन जनवरी १९२० ई० में हुआ। इस 
का प्रवान कार्यो्य जेनेवा( स्त्रीज़र लेड ) से है। मार्च सन्‌ 
१९२७ ट्रें० में ७५ राज्य इसके सदस्य थे । 

सब की संस्थाय-राष्ट्र संघ की निम्न-छिखित 
पाच सस्थायें हैं -- 

१--कौंसि 5, २--सभा या एसेम्बली, ३--सेक्रेटेरियट, 
४--अन्तराप्ट्रीय सजदू र-सघ, ५---अन्तरांष्ट्रीय न्याय की 
स्थायी अदालत । 

सब का फॉसिल में ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रास, इटली, 
और जापान के पाच (?) स्थायी तथा अन्य नौ राज्य अस्थायी 
सदस्य होते है । अस्थायी सदस्थ प्रति वर्ष 
सघ की सभा के बढ़ुमत से चुने जाते है । 
स्थायी सदस्य हमेजा के लिए रहत है । इनका कर्भा चुनाव 
नहीं होता । यही कारण हैं कि इस सघ में इन साम्राउय- 
घादी राष्ट्रों का प्रभाव बहुत अधिक है । जैसा ये चाहते है, 
बहुत कुछ वैसा ही वहाँ निर्णय हो जाता हैं । 

सध की सभा या एसेम्बली में प्रत्येक सदस्य-राष्ट का 
एक-एक मत गिना जाता हैं। इसका अधिपेशन जेनेवा में 
होता है | इस की छ. कमेटिया हैं, जिनका कार्य (क) न्याय, 
(ख्र) ओद्योगिक सघटन, (ग) निरस्त्रीकरण, (घ) सघ की 
राजस्व व्यवस्था, (च) साम्राजिक विषय विचार और (छ) 
राजनैतिक प्ररन-विचार तथा नये नये सदस्यों का 
प्रवेश हैं । 

अन्तराष्ट्रीय मजदूर-सव के अधिवेदनों से मजदूरों के 
कुशल, स्वास्थ्य, उज्ञति और रक्षा आदि सम्बन्धी विविध 
प्रस्ताव स्त्रीकृत होते हे तथा भिन्न-भिन्न राज्या में उन प्रस्तावों 
के अनुसार सुधार कराने का यतत फिया जाता है ।. 

सघ की अन्य सस्थाओ मे से विज्येष उल्लेखनीय ये है-- 

( अ ) अर्थ सम्बन्धी, (आ) स्वास्थ्य सम्बन्धी, (६) 
सामान लाने ले जाने से सम्बन्ध रखने वाली, ( ई ) सैनिक 
कमीशन, (उ ) निरस्रोकरण कमीशन, (ऊ) आदेश 
(४.७९) कमीशन, ( ए ) अफीस कमीशन, ( पऐ ) 
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समाज-कमीश्षन, (जो) प्यापार संस्था, और (औ) मानसिक 
सहयोग कमीदान । 

इन में से और सस्थाओं का कार्य इनके नाम से प्रकट 
# है, केषल आदेश-कर्मायान का स्पर्टीकरण अवश्यक प्रतीत होता 
है। घूरोपीय महायुद्ध के बाद जम॑नी और टकी द्वारा हासिल 
कुछ भू-भाग मित्रराष्ट्रों को मिल गये थे | हन भू-भागो का 
शासन थे राष्ट्र, राष्ट्सघ के आदेश के अनुसार करते हैं । 
हन राज्यों को आदेद्ा-बुक्त राज्य ( 2४ ५॥४४॥0७ ए शान 
[€४) कहते है । इन की शासन सम्बन्धी वार्षिक रिपोट राष्ट्र 
संघ की परिषद्‌ मे उपस्थित की जाती है। उस रिपोर्ट की 
जांच करने घाली कमेटी “आदेश-कर्मीशन' कहलाती है । 

बत्रिरिश-सामप्ताज्य और गप्ट-लथघ--हंग्लैड, 
विटिश-साम्राज्य के चार बड़े उपनिवेश, आयरिश फ्री स्टेट 
तथा भारतवप, राष्ट्रसव के सदस्य है। सघ के प्रत्येक् 
सदस्य-राज्य को उसके अधिवेशन मे तीन-सीन प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार होता है, यद्याप प्रत्येक राज्य का केवल 
एक ही मत गिना जाता है । 

सघ के सहस्य-राज्यों में से कुछ तो स्वतत्न राष्ट्र हैं, और 
कुछ स्वतत्र उपनिधेश है । पराधीन देशो मे केवल भारतवर्ष 
ही इसका सदस्य है । हसका फारण सम्भवत यह हैकि इसने 
१९१९ में सघि-सभा के धातनासे पर हस्ताक्षर किये थे ! 
परन्तु इससे विशेष लाभ हग्लेड को ही होता है, क्योकि 
उसे अपने उपनिवेद्ां के मत के अतिरिक्त एक मत और मिल 
गया है । इससे राष्ट्र-सघ मे उसका प्रभाव बढ गया है । 
डऊपनिवेशों के प्रतिनिधि तो जैसे अपनी सरकार के प्रति- 
निधि होते है, वेंसे ही अपने देशा को प्रजा के भी प्रतिनिधि 
होते है, क्योंकि उन उपनिवेश्ञों में प्रजा का सरकार पर 
पूर्ण अधिकार होता है | परन्तु भारतवर्ष की पराधीनता के 
कारण हस देश की ओर से संघ में सम्मिछित होने वाले 
सदस्य मारत-सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैँ, भारतीय 
जनता के नही । अत' उन्हें हर दशा मे हंग्लेड की आज्ञा 
का पालन करना और सघ से उसका साथ देना होता है । 

ब्रिटिशसाम्राज्य राष्ट्रसंघ की कौंसिल का स्थायी 
सदस्य है । स्वलन्न ध्रिटिश उपनिवेश्ञ और भारतवर्ष उन 
क्षस्थामी स्थानों के लिए चुने जाने के योग्य माने गये है, 
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राष्ट्रसंघ 


जिनकी समय-समय पर सघ की सभा द्वारा पूर्ति की जाती है । 

राष्टू-छत्र और भारतवपं-- पहले कहा गया है 
कि भारतचर्ष राष्ट्रसघ का एक सदस्य है, अत इसकी 
ओर से कुछ सदस्य उस की सभा में भाग छेते है । परन्तु 
ये सदस्य वास्तव मे भारतचष के प्रतिनिधि नहीं होते । 
भारत सरकार जिन्हें चाहती है, भेज देती है । यही नहीं, 
यहाँ के प्रतिनिवि-मंटछ का मुखिया भी भारतवास्ी नहीं 
होता । पिछले दिनो सरकार की ओर से कहा गया था कि 
उसे ( मुखिया को ) भारत-विषयक ज्ञान के अतिरिक्त 
ब्रिटिश सरकार की पर-राष्ट्र-नीनि का भी जान होना चाहिये। 
यद्यपि राष्ट्सथ के सदस्य के नाते भारतवर्ष और उपनि- 
चेशों का पद समान कहा जाता है,फिर भी उपनिविशो के प्रति- 
निधियों में उक्त गुण -) आवद्यकता नहीं समझी जाती। 
इसका कारण यह बताया गया कि भारतवष की अवस्था 
भिन्न प्रकार की है । अवस्था भिन्न प्रकार की, और पद 
समान है, दस कथन से समाधान नहीं हो सकता । संघ 
की सभा में भारतवर्ष की ओर से भारतीय व्यवस्थापक 
सभा द्वारा निर्वाचित सज्जन ही लिए जाने चाहिए । 

संघ का वार्षिक व्यय लगभग दस लाख पौण्ड होता है । 
मिछझा-भिन्न सदस्य-राज्यो को इस ब्यय के, १०१७ भागों में 
से एक या अधिक भाग देना पडता है। ग्रेट ज़िदन ०५ तथा 
भारतवर्ष ५६ भाग देता ए । अर्थात्‌ भारतचप को ओ्लेटब्रिटेन 
की तुलना मे आधे से अधिक व्यय देना पडता है। परन्तु 
ग्रेटप्नटेन का प्रभाव तो उसमें बहुत अधिक है, और भारत- 
वर्ष का प्राय कुछ भी नहीं | पुन सघ के बड़े-बडे पदों मे 
से अधिकांश पर युरोपियन और विशेषत ब्रिटिश जाति के 
कमंचारी नियुक्त है, परन्तु भारतवर्ष को इस में पदाधिकार 
भी प्राप्त नही । यह इसे शीघ्र मिलगा चाहिए । 

जब लक भारतवपं को सध भें अपना वास्तविक 
मत प्रकट करने और अपने समुदित पदाधिकारी रखने का 
अधिकार न हो, उसे इस सस्था से अलग रहना और इस 
विपय के व्यय-सार से बचना ही उचित है । 

राए-संत्र के उच्दे शओय को एत्ति केस हो 7-राष्ट्र- 
संब का निमर्मोण प्रधानतया इसलिए हुआ है कि युद्धों से 
होने वाली, मनुष्य-जाति की भयकार हानि को रोके । राष्ट्रों 


ह्यागभूमि ] 


की भ्रतिस्पद्धों भौर परतिद्ृदिता तबा वैमनस्पय के भावों को 
मिटावे, सब में प्रेम ओर पारस्परिक सहयोग की जस्ि करे | 
इस वास्ते, यह सिद्धांत स्थिर किया गया था कि भ्रत्येक 
देश या जाति को अपने शासन आदि के सम्बन्ध में स्वयं 
निणेय ( 5९]-0/.(८४॥॥।॥8८07 ) का अधिकार हो, 
कोई उसकी इसछा के विश्स उसके मार्ग य; काय-पसति में 
हस्तक्षेप न करे । ये बातें जितनी उत्तम हैं, सभ्यता और 
साम्राउ्यवाद के क्लाधु निक वातावरण में डनके अनुसार काय 
निवाहना उलना ही कठिन है, विशेषतया जब कि राष्ट्र-सघ 
सारे ससार का नहीं है, और उसके सृत्र-संचालक ऐसे 
राष्ट्र हैं. जिन्हें उक्त आदर्श के अनुसार फाय करने से अपने 
स्वार्थ की क्षति की महान्‌ भाशका है--तिसके लिए वे अभी 
तैयार नहीं हैं । यही कारण है कि राष्ट्रसघ अपने उच्द इुय 
में सफर नहीं हो रहा है और न जल्दी सफल होने की 
आश्ञा ही है | कहीं सभ्यता-प्रचार के नाम पर, कहीं शासन 
कार्य की शिक्षा देने के यहाने से, और कही निर्बलों की रक्षा 
के छिए ही, विविध सात्नाज्यवादी राष्ट्र दूसरे असंघटित या 
अवनत-खण्डों को अपने अधीन किये हुए हैं, हाँ उन्हें अधीन 
देता न कह कर आदेशन-युक्त राज्य' या रक्षित राज्य आदि 
नार्मो से सम्बोधित करते हैं। अस्तु। यदि राष्ट्सघ को ससार में 
अपने उहेश्य की पूर्ति करनी हो तो उसे पहले अपना सुधार 
करना होगा,'अपने अग-भूत राष्ट्रों की मनोवृत्ति को बदलना 
होगा । कया वह हसके लिए तैयार या समथ है ? 

अन्यान्य बातों में सघ चाहता है कि विधिध राष्ट्रो की 
सैनिक शक्ति एक सीमा से अधिर न रहे | परन्सु उसके 
सदस्य-राष्ट्र ही नहीं, वरन्‌ वे राष्ट्र भी जिनका हसमें बोलबाछा है, 
आत्म-रक्षा या व्यापार-बृद्धि आदि की आड़ में अपनी सेनायें 
भरसक बदा रहे हैं । वे राष्टसघ के निर्णययों को उसी सीमा 
तक मानने के लिए तैयार हैं, जहाँ तक उनसे, उनके राष्ट्रों 
या साम्राज्यों के स्तार्थों में बाधा उपस्थित होने की शंका 
न हो । बे मानव-हितैषिता के लिए अपने छोटे-छोटे संघों, 
राष्ट्रों या साम्राज्यों की क्षति सहन नहीं कर सकते । जब 
तक ऐसी स्थिति रहेगी, जब तक स्वार्थस्थाग के भावों का 
यथेष्ट उदय न होगा, राष्ट्रसघ कदापि वास्तव में लोक-प्रिय 
ग्रा उपयोगी नहीं हो सकता। 
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[ आश्विन 


उपसंद्ार--राष्ट्रलंघ फो छोक-प्रियः तथा डपथोगी 
बनाने का प्रथम उपाय यह है कि संसार के प्रत्येक राष्ट्र को 
हसका सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया जाय । जिन क्काएणों 
से बहुत से राष्ट्र हसके सद॒ृध्य नहीं हो सकते, उन पर 
सम्यक्‌ विचार किया जाय, और उन्हें यथ -वाक्ति निवारण 
किया जाय । संघ की कारयेकारिणी कों सिल के सब भयधा कम 
से कम आधे सदस्यो का चुनाव प्रतिवर्ष होना 'चाहिए्‌। 
पुन', शासन-आदेवा की प्रथा उठा दी जानी चाहिए। जो 
राष्ट्र इस संघ के ह्वारा दूसरों के अधीन किये गये हैं, उन्हें 
स्‍्वाधीन कर दिया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो 
उन्हे सघ की आर से, स्वयं अपना धासन करने के छिप्‌ 
जपयोगी परामर्श या सहायता दी जानी चाहिए । इन बार्तों 
को ब्यथहल करने से राष्ट्र-सघ द्वारा मानव-जाति का यहुत 
हित-सम्पादन हो सकता है ।१६ 
दयाशंकर दुबे, (एम्र० ए०, एल-एल० बी०) 
_ ._.  भगवानवास केला _ 
#हमारे मत से,जब तक राष्ट्रसंघ के संघटन में और मूलाभार 
में आमूल-परिवर्तन न किया जायगा उसका अस्तित्व ध्यर्थ ही 
नहीं अपितु निबल राष्ट्रों के लिएघातक है। इस समय राष्ट्र-सघ 
की जेसी दयनीय अवस्था है, उसे देखते हुए तो उ से, स्वार्थ-सा- 
घन और दुबल-राष्ट्रपीड्न के लिए एकत्र, कतिपय स्वेच्छाचारी 
राष्ट्रों का एक प्रबल गुट्ट कहना चाहिए। जो राष्ट्र वलवान्‌ हैं, 
वे समय पड़ने पर इस संध को अंगठा दिखा देते हैं, जो 
कमजोर हैं, हसके नियमों ह्वारा पिस जाते हैं। दघर की घट- 
नाओं से सो स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रसंघ का कायम रहना 
दुबल राष्टो के लिए खतरनाक है। पेसे राष्ट्रों ने शांति की 
इच्छा से नही वरन्‌ संसार की आँखों में धृल क्षोकने के 
लिए यह नाव्य-गृह चला रक्‍्खा है । आजकल ती राष्ट्रसंघ 
बिटेन के पररा ष्ट-पिभाग का प्रधान अड्जा हो रहा है। उसकी 
हच्छा के विरुद्ध दूं करने की हिम्मल किसी को नहीं । फ्रांस 
और इटली हसके स्थायी सदस्य हैं पर दोनों ऊपर से हंसते 
हुए मिलते और प॒क-दूसरे के कलेजे में करार घुसेव बेने का 
मौक़ा देखते रहते हैं । ब्रिटेन-गृष्ट ने इसके द्वारा प्रेस की 
'अधष्तरोष्ट्रीय” सुविधायें अ्राप्त कर छी हैं | हमें तो यह एक 
अज़ीय तमाज्ञा माहूस होता है। --'प्पाग-भूमि -सम्पादक । 


चित्रा में... 


यग्य- 
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भारतीयों का सार निचोड़ रहा है 


[ चित्रकार--प्रो ० जगबहादुर हिंह ] 


गगिभूसि! 


( २) 


आजकल की शिक्षा 





बट तने 
नल 


एक विद्यार्थी रटन्त-विद्या में अपना स्वास्थ्य गया रहा है 


[ चित्रकार--प्रों ० जगबहावुर सिंह ] 


व्यागमूर्मि 








''हम जाग उर्दी, सब समझ गईं, अब करके कुछ दिखला देंगी । 
हाँ, विश्व-गगन में भारत को, फिर एक बार चमका देंगी॥” 


उत्करठा 
मनमोहन श्याम हमारे ! 
अब फिर दशेन कब दोगे ? 
द्रपद-सुता की लाज बचा कर, कर गज का उद्धार । 
शबरी गणिका गीध अजामिल, सबको लिया उबार ॥ 
हे दीनन के रखवारे ! 
क्या मेरी भी सुध लोगे ९ 
भली नहीं मधुर मुरली को, विश्वमोहनी तान । 
नाथ ! आज भी जाग रहा है, वह गीता का ज्ञान ॥ 
जसुदा के लालन प्यारे ! 
कब कुंजों मे बिहरोगे १ 
सुख से ही परिपूरित होगा, मिट जायेंगे क्लेश । 
केबल 'लली' इसी आशा पर, जीवित है यह देश ॥ 
हे आराध्य हमारे ! कब-- 
हमसे फिर आन मिलोगे ? 


मिकीट 2 तोरनदेवो शुक्ल 'लली' 


लागभामि ] 


सच्चा मार्ग 
ख्कू्यारे समाज में घुन ला रहा है । फलस्वरूप 
-  निरगनराडली अनेक समसस्‍्थायें समुँह-वाये 
मौजूद है । हम पुरुषों का झूठा पोरुपाभिमान भी खास 
तौर पर समाज के एक अंग--ख््री-जाति--और दूरस्थ- 
परिणाम-रूप में सारे जन-समुह के लिए आफ़त! हो रहा 
है। अत्याचारो का अत्याचार, अन्यायी का अन्याय, जबदंस्त 
की जबर्ठस्ती, पीडक की पीडा, द्रौतान की शेतानियत,-- 
इन सब के विरुद्ध, इनका प्रतिरोध करने के लिए, हमारा 
पौरुषाभिमान जागृत न होगा, विदेशी शासन के अनैसर्गिक 
और जुल्मी बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारा 
पौरुषाभिसान हमारे सन से असह्य बेचैनी पैदा न करेगा, 
दुर्बेख पर निदयता होते हम देख लेंगे, सत्ताधारी को सत्ता 
के मद में चाहे जो करते हम देख लेंगे, गरीब पर दुनिया 
की सब मार हम खुली-आँखो सहन कर लेंगे, दुस्तर से 
हुस्तर और असह्य से असह्य बातों को देखकर भी हमे 
उसके प्रतिरोध की वेचेनी न होगी,--हन सब बातों के 
सामने भी हमारा पौरुषाभिमान न जागृत होगा, परन्तु 
स्री की बात आते ही हमारा रोम-रोम शक्षनझ्नलला उठेगा-- 
“हैं में तो पुरुष हैँ, ख्री पर मुझे एकछत्र सत्ता रखनी ही 
चाहिए ।'' कैसी विचित्र यात है ! 
आज हमारे यहाँ जिधर देखिए उधर ख्थियों पर पुरुपो 
के अस्याचारों की करुण-छटा दृष्टिगोचर होती है । आम तार 
पर तो घर की सभी ख्त्रियो को प्रत्पेक पुरुष अपने से तुच्छ, 
हीन और इसलिए ज्ञास्थ समझता है, परन्तु स्व-पत्नी पर 
तो उसके अधिकार की और इसलिए उसके कठोर शासन 
की कोई मर्यादा ही नहीं हैं| मार्नो ब्रह्म ने स्त्री को बनाया 
ही इसलिए है कि वह पुरुष की ग॒लामी करे और उसके 
कठोर से कठोर और निर्दय से निर्दय--और मैं कह, अजु- 
चित से अलुचित--शासन को भी बिना कऋ-नु-नच 
किये चुपचाप बरदांदत करती रहे । इसीमे उसका मोक्ष है, 
इसीमे उसे स्वग-प्राप्ति है, और इसी में उसकी शोभा- 
गौरव है। घामिक ग्रन्थ एसे आदश , से पण है, और प्राचीन 
दल्तकथाये ऐसे गौरव की हामी है । 


६६ 
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[ आश्रिन 


बाघा न पडने और प्रोत्साहन मिलने ले बुराई के छिए 
भी अच्छाईं की आत्म-प्रतीति हो जाती है। यह स्वाभाषिक 
नियम है। पुरुष-सत्री के सबन्व फे विषय में भा यही बात 
हुई है । प्रारम्भ में अवश्य ही पुरुष ने स््रो पर इतने अत्या- 
चार न किये होंगे । पर जय उनका विरोध न हुआ, किसी- 
ने उसमें बाधा न डाली, चाहे अच्छा न बताया हो पर 
बुरा भी शायद नहीं बताया, तो स्वभावत. हसका 
यह परिणाम हुआ कि पुरुषों को प्रोत्साहन मिला-- 
प्रत्यक्ष रूप से शायद न हो पर श्प्रत्यक्ष रूप से जरूर-- 
और उनके साहस की मात्रा बढ़ते-बढ़ृते कालान्तर में यह 
उनका “हक' ही हो गया । जिसकी छाठी उसकी भेस' के 
अनुसार फिर तो यह स्बसान्य भाव ही हो गया और 
जितने भी ग्रथ और शाख्र निमौण हुए वन सभी में इसी 
भाव का प्राधान्य दृष्टिगोचर होने लग गया। पुरूषों का 
द्वियों पर प्रभुत्व जन्मसिद्धू अधिकार हों गया ओर खियो 
का धर्म हीं नहीं बल्कि महाघमम हो गया पुरुषों की गलामी 
उनके सब अकार के प्रहारों और अत्याचारों का चुपचाप 
सहन और फिर भी उनके प्रति अनन्य निष्ठा । ख्लियो को 
पैर की जती' बीडी की राख! आँख की किरकिरी आदि 
इस प्रकार के उपनाम मिलने के मल में यही स्थिति हैं और 
इसीके कारण आज चारों ओर ख़ियो के प्रति पुरूषों के 
दुर्भाव-दुब्य यहार, अन्याय-अत्याचार का क्ण-ऋन्‍्दन सुनाई 
पड रहा है । 
2 2! कक 

कुछ रष्टान्त छ ९-- 

१७ सितम्बर के आज में कलकत्ता के एक मुकहसे 
का विवरण हे-- रेणुबाछा दार्सा लल्ततमोहन की खी है। 
उसकी उम्र १७ वर्ष की है। डेढ व५ हुए रेणुबाला से 
लब्दित का ब्याह हुआ | तब से वह पति के घर रहती । 
कहा जाता हैं कि गत ७ अगस्त को स्त्री के भोजन त्तेयार 
करने मे कुछ देर हो गद्े । बस इसीपर उसका पति ललित 
उसे पीछे लगा। कहा जाता है कि उसक्री माँ भी आकर 
अपनी पतोह्ू को पीटने लगी और दोनों ने बडी बेरहमी 
से उसको सारा । उसकी रुलाई सुनकर पडोस वाले दौड़े 
आये नो अभियुक्तों ने स्त्री को एक कोठरी मे बन्द कर दिया । 


संबत्‌ १९८५ ] 


शात को अभियुक्त फिर उसे पीटने लगे और वह चिल्लाने 
लगी | छलित ने छड़ी और घूँसे से मारा और उसकी मा ने 
थप्पड़ और घूँले ले मारा । अन्त को मकान-सालिक ने 
थाने में खबर भेज दी । लडकी अस्पताल भेजी गहे । 
उसके बदन पर चारों के ५७ अलग-अलग निशान थे 

समाचारपत्र। मे इल किस्म की खबरें प्राय, निकलछतो 
रहती हैं । बम्बई के अखबारों में तो कोई ही दिन शायद 
ऐसी ग्बरों से खाली जाता होगा । न्यायाधीशों के निर्णय 
सी प्राय. पुरुष की कठोरता के ही हासी होते है। प्रयाग 
हाइकोट के विड्धान्‌ जजों ने तो कुछ दिन पूर्व बालिका-पन्‍नी 
के उपर उसके पत्ति के बलात्कार पर समाज-सुधारकों से भी 
कहे 'रिसाक' पास किये थे। फिर, अख्वारों पर ही क्‍यों 
निभेर रहे, हमारे रात-टिन के जावन-ब्यवहार में क्‍या हमे 
एसे दृष्टान्त नहीं रष्टिगोंचर होते ? 

अभी हाल में एक वहन की दु ख-गाथा मेरे सामने 
आई । उस बहन के पितृ-एृह की स्थित्ति अच्छी है, पर पति 
जो उसे श्राप्त हुआ है, वह दुष्यंसनी और दुर्विकारी है । 
पढ़ारलिखा तो नहीं ही हैं, पर काम-धन्धा भी कुछ नहीं 
करता हैं। ऐसी हालत मे उसक॑ इन कृत्यों करे लिए उसके 
पास द्रव्य कहाँ से आवे ? इसके लिए यह अपनी पत्नी पर 
सख्ती करता हैं । कहता है-- मुझे रुपया लाकर दो, अपनी 
मो से छाओ, या जिसीसे उसके यहाँ काम-घन्धा करके 
चुकाने की गात्त पर कर्ज लेकर लाओ ।' बेंचारी प्रयन्‍्न करनी 
है, थोडा-बहुत छाकर भी देती है । लेकिन, पति की यह 
प्यास बढती ही जाती है ओर उसके लिए यह दिन-दिन 
असगर्भव होते जाना बिलकुल स्वाभाविक है | पति अपना 
प्यास जान्त न होते देख खीजक्बता है ओर परिणाम होता है 
उस बहन पर कठोर और निर्दंय मार और अत्याचार । मैं 
इस बहन को अच्छी तरह जानता हूँ, जहाँ तक मै समझ 
सका हैं, चरित्र की यह अन्यन्त झुद्ध ओर हृदय की सरल 
है | इसकी जाति में नातरे' की प्रथा है, पर दसका सत्ती- 
भाव इतने अत्याचारो के होते हुए भी इसे उस रास्ते पर नहीं 
जाने देता है। इसकी करुण-स्थिति देख-देख कई बार मे 
कत्तव्य-विमू दृ होचुका हूँ, कई बार इस स्थित्ति के निवारण 
के विचार-तरगं। में डूबा हूँ, पर कुछ नहीं, पति के प्रति 


रु 


सच्चा मा 


हज 


झुश्नछाहर और तिरस्कार के भाव उठ कर बहन के खामोश 
अत्याचार-सहन के सती-भाव के आगे सिर झुफा कर, गभीर 
आह के साथ निस्तब्घ हो जाना पड़ा है ! यह बहन आज 
भी इसी दशा मे है| 

इसी किस्म की दो-एक जॉँलो-देखी घटनायें और भी 
मेरे स्म्रति-पटल पर मण्डरा रही है। हाल मे, मध्यभारत 
की ओर जाने पर, दो-तीन ऐसी बाते अपने सम्माननीय 
मित्रों से भी सुन्री हं। उन सबके वर्णन के लिए न तो 
स्थान है, न आवश्यकता । यह तो हमारे जीवन मे आज 
रात दिन की याते हो रही है । अगर हम गहराई के साथ 
ध्यान दे तो हममे से हरणकू के आस-पास एसी एकाधघ 
घटना जरूर प्रकट हागी, ऐसा सेरा खयाल है । इसलिए 
अब प्रदन ऐसी घटनाओ के अस्तित्व का नदी रहा, आज 
तो प्रश्न यह ईैं--क्‍्या ऐसी स्थिति याउनीग्र ह ? क्‍या यह 
सदा कायम रह सकती है ? और क्‍या हम इले और भी 
चाल रवना चाहिए ? 


३! ५५ 
पं च् 


आह ! कौन ऐसा 'मनुष्य' होगा, जो इस स्थिति को 
अच्छा समझे और इसे कायम रखना चाहेगा ? अगर सच- 
सुच ऐसा कोई हो ता, मेरी नम्न-सम्पत्ति में, वह मनुष्य 
नही नर-देह मे शोतान का रूपान्तर ही हो सकता है । मनु- 
प्य का गुण है मानवता, और मानवता किसीपर अन्याय- 
अन्याचार करने में, किसी पर जोर-जप्रद॑स्ती करने मे, अथवा 
किसीका अपनी गछर्ार्मा मे रखकर सताने मे नहीं बल्कि 
दया, ममता, प्रेम, आदर और सहानुभूति मे है। जीवन 
का ध्येय सत्य-प्रम-अहिसा से है, असत्य-निर्दंयता-हिसा से 
नहीं। अत कोई भी समझदार व्थक्ति इस स्थिति को वाछ- 
नीय तो कह ही नहीं सकता । यह चिरस्थायी भी नही हो 
सकती, क्योंकि, जो वस्तु वाछनीय नहीं उसका किसी-न- 
किसी दिन मिटना अवधश्यस्थावी हँ | फिर भी अगर कोई 
इसे चालू रखना चाहे, तो उसे सिवाय बेवक फ के और क्‍या 
कहा जा सकता है ) जो चीज या बात अवाछनीय है, 
किसी-न-किसी दिन जो मिटने ही वाली है, उसके लिए 
फिर मोह या हिचकिचाहट क्‍यों ? 

फिर प्रतिक्रिया के नियम को भी तो हमे न भूल जाना 


व्यागभूमि ] 


चाहिए । पुरुषों के अत्याचार की मात्रा अब चरमसीमा पर 
आ पहुँची है--नही, कहीं-कही तो सीमोल्लष्लन की भी 
नौबत आ पहुँची है, ऐसा कह सकते हैं । अगर हमने अब 
भी इसको मर्यादित करने का द्वृत-अयत्न न किया, हम अब 
भी झूड़े पोह्वणाभिमान के मद मे शूमते रहे, तो वह समय 
पूर नही--और उसके पव-चिह्न अब दृष्टिगोचर होने लगे है-- 
जब जोरों से इसकी प्रतिकिया होगी । स्लियाँ पुरुषों के विरुद्ध 
पिद्रोह की घोषणा करेंगी, जैसे दास-प्रथा से तग आकर 
अमेरिका के गुलामो ने अपने 'कहे जाने वाले! मालिको के, 
खिलाफ की थी, और ताज्जुब नहीं कि उस क्रान्ति के उद्ेग 
में पति-निष्ठा का भाव ही बिलकुल ऊछोप होजाय ! 

क्या हम उस स्थिति को पसन्द करते हे ? क्‍या वह 
स्थिति हमारे लिए सुख-प्रद होगी ? क्या वह स्थिति वाब्छ- 
नीय होगी १--मैं समझता हूँ, और जोर देकर इस बात को 
कहने का साहस करता हूँ, कि हमसे से शायद कोई भी 
उस स्थिति ह्ला स्वेच्छथा तो हगिज आह्वान न करेगे । 

दस प्रकार न तो आज की स्थिति वाच्छनीय है, और 
न इसकी प्रतिक्रिया ही वाछनीय होगी | तब इसका एक 
ही उपाय है -इन दोनों के बीच किसी मध्यमा्ग की खोज । 
और वह हो सकता है ख्त्री-पुरुषों का एकमात्र प्रेम और 
सहानुभूति का सम्बन्ध, न कि दास-दासी और सेच्य-सेवक 
के रूप मे जोर-जबदंस्ती का बन्चन । 

यही स्वाभाविक और परम -आछनीय ह । ऐसा होने 
पर ही वास्तविक सुखों गृहस्थ की आशा का जा सकती है। 
प्रेम और सहानुभूति की भित्ति पर स्थापित गाहस्थ्य जीवन 
इतना सुन्दर, दतना शान्त, इतना श्ट खलापूर्ण, इतना सुखी 
और इतना सम्पूर्ण होगा कि स्वर्ग के देवताओं को भी स्पधां 
होगी । ऐसे गृहस्थ-जीवन से सुख-शान्ति की पवित्र रश्मियॉ 
प्रस्फुरित होगा, जो अपने पवित्र आवरण से घर वालो ही 
को नहीं बल्कि उसके सम्पक मे आने वाले प्रत्येक प्राणी को 
आच्छादित कर देंगी । और तब पेम और सहानुभूति से 
उद्भधुत इस वातावरण से हमारा सारा जीवन अनन्य शाल्ति- 
मय हो जायगा । 

मुकु- बिहारी वर्मा 


घि८ 
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भारत का पनरुत्थान केसे हो ? 
भाए एक पराधीन देश है ओर अंग्रेजों 


के शासन मे है, जो न केवल विदेशी 
हैं, बल्कि जाति, घर्म ओर सस्कृति इन सबमे हम 
भारतीयों से भिन्न हैं। बेसे तो प्रत्येक राष्ट्र को खशा- 
सन का अधिकार है, परन्तु जब कोई बलवान राष्ट्र 
किसी निबल राष्ट्र के सम्पक में आता है, तो बल- 
वान राष्ट्र नित्रेल को अपने अधीन कर लेता है और 
उस निबल के लाभ के लिए नहीं बल्कि ख़द अपने 
फायदे के लिए उसपर शासन करता है। फलत. 
निबल राष्ट्र कमज़ार से कमज़ोर होता जाता है-- 
यहा तक कि या तो अन्त मे वह बिलकुल नष्ट हो 
जाता है, अथवा किसी दिन जाग्रत होकर फिर से 
खतनत्र हो जाता है । 
भारत बहुत दिनों से पराधीनता मे है और अभी 
तक जो यह कायम है वह इसकी नेसगिक जीवनी- 
शक्ति, इसके नंसगिक विधान की परम्परागत शक्ति, 
ओर इसकी रःम्कृति ही के कारण है | नहीं तो न 
जाने कब की इसको भी वहीं दशा हुईं होती, जो कि 
असीगियावालो, यूनानियों, मिस््रियों त्था दूसरों को 
हुई है | लेकिन, अब प्रश्न यह है-- क्या भारत फिर 
से खतनत्र होने के लिए जाग्रत हो रहा है १” यदि 
वह जाग्रत हा रहा है ता, ऐस पुनरुत्थान के साधन- 
क्या है ९ आर फिर से जागृत होने के लिए इसे क्या 
करना चाहिए ह 
इसके लिए भिन्न-भिन्न विचारकीं ओर लेखकों 
ने भिन्न-भिन्न उपाय सुमाये है। परन्तु एक सूकम- 
दशेक जब इसपर विचार करेगा तो तुसखा तजबीज्ञ 
करने स पहले वह इस बात के जानने की कोशिश 
करेगा कि भारत की असली बीमारी क्‍या है। उसे 
इस बात को अवश्य खोजना पड़ेगा कि ३० करोड़ 
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व्यक्तियों का एक राष्ट्र, जिसने एक समय संसार मे 
आश्रयेपूर्ण प्रगति की थी, अपने स्वातंज््य को खोकर 
सभ्यता और संस्कृति मे अपनेसे कही नीचे अन्य राष्ट्र 
के अधोन कैसे हो गया ? समय-समय पर छोटी-छोटी 
सेनाओं के साथ आक्रमण-कारियो न इसे जीता ओर 
इसपर अपना शासन कायस किया । यहू सि्फ इस- 
लिए हो सका, क्योकि, कुछ कारणों से, इसमे उनके 
आक्रमणो का मुक्ताबला करने को सामध्य न रही 
थी । इसमे भेदभाव उत्पन्न होकर यह कमज़ोर हो गया 
था। अतणव सर्वोत्तम उपाय यह है कि जिन कारणो ने 
इस विभक्त आंर कमजोर बनाया पहले उन्हींको 
दूर करके इस सयुक्त ओर बलवान बनाया जाय | 

कमज़ारी शारीरिक ओर नेतिक दोनो प्रकार की 
थी । और अनेक्य अवश्य ही उप्त नाश-कारिणी 
शक्ति का परिणाम हुआ होगा, जो राष्ट्र के सामाजिक 
सगठन मे काम कर रही थी | इस बात को भूल कर 
कि सब मिल कर--समण्टि रूप मे--हम सब एक ही हैं, 
भिन्न-भिन्न कई भागा में हम बट गये । इसका मुख्य 
कारण है हमारी जाति-प्रथा। फिर पुराने राष्ट्रीय 
आदण विस्मृत होकर समाज मे कुरीतियो का प्रसार 
हो जाना हमारी शारीरिक ओर नेतिक कमज़ोरी का 
कारण हुआ | इसलिए स्वभावत यह निष्कष निकलता है 
कि अपने पुनरुत्थान के पहले हम उन कुरीतियों से 
मुक्ति पाकर अपने आदर्शों का फिर से प्राप्त कर लें । 
अगर हम ओर गहर जायें ओर इस बात को जानने 
की कोशिश करें कि हिन्दुओं को राष्ट्र-शक्ति-विहीन 
करनेवाली बे कुरीतियाँ कोन मी है, तो हमे माल्ठम 
होगा कि वे है परदा, बलात वेध5य, स्त्रियों को उनके 
अधिकारों से वंचित रखना, शा! रिक बल के प्रति 
अपेक्षा, बाल-विवाइ ओर जाति-प्रथा । 

जाति-प्रथा चाहे देश के श्रेणी-सगठनो की प्रगति 
का परिणाम हो अथवा चाहे मानुषी-व्यवह्ार के नये 


दर भारत का पुनरुत्थान कैसे हो ९ 


आदर्शों ओर जीबन के लिए सोच कर प्रगति किये 
हुए नये तत्त्वज्ञान के परिणाम-स्वरूप इस नई संस्था 
का जन्म हुआ हो, परन्तु अपने वर्तमान रूप में तो 
यह हिन्दू-समाज को कई विभागो में टुकड़े-हुकड़े कर 
रही है, जो न केवल सामाजिक एवं आधिक जीवन में 
एक-दूसरे स स्वाधीन हें बल्कि एक-दूसरे से इतन 
प्रथक्‌ हैं कि एक भाग के सदस्य दूपरे भाग के 
सदस्यों को अपन से त्रिलकुल अजनवी की तरह देखने- 
सममने लगे है । इस प्रकार समाज-संगठन के तत्त्व 
की उपेक्ता करके हमने एक राष्ट्र की अनेक विभिन्न 
जातियाँ बना दीं। इससे स्वभावत भेदभाव की 
उत्पत्ति हुई और नतीजा यह हुआ कि परस्पर-अनु- 
कूल समाज टूट कर कई अतिरिक्त ओर परम्पर-विरोधी 
समाजो में विभक्त हो गया । इस प्रकार विभक्त ओर 
निब्ल होकर हम हिन्दू विदेशी आक्रमण-कारियो की 
विजय के सुलभ-साधन बन गये । 

बाल-विवाह ने न केवन जाति की जीवनी-शक्ति 
को चुसां बल्कि अपने सम्पकक से आनेवालो को 
शारीरिक बल से भी हीन कर दिया। स्त्रियों के 
प्रति पुरुषों का रुख बदल गया--कुछ तो हिन्दू- 
समाज मे सयुक्त कुटुम्ब-प्रणाल्री प्रारम्भ होने से 
ओर कुछ विदेशियों स अपनी रक्षा करने के लिए 
बढती जानेबाली असमथता के कारण | परवा, 
बाल-बिवाह ओर दूसरी प्रथाये जारी हुई और 
अमली तोर पर जीवन में स्त्ियों का पुरुषों की 
क्रियात्मक भागीदार बनना बन्द हूँ गया। पत्ति- 
पत्नी का एकत्र बल केचल एक पुरुष का बल रह 
गया, जिसका समय, शक्ति ओर योग्यता अपना 
ओर अपनी स्त्री का पालन-पोषण करन एव दूसरों के 
आधिक एव सामाजिक आक्रमणो से अपनी दोनो की 
रक्षा की व्यवस्था करने में लगने लगे । इससे 
तत्काल ही न फेवल राष्ट्र की उस शक्ति का, जिसका 
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उपयोग दूसरे राष्ट्र की शक्ति के मुकाबले होता है, 
पूरा बल बट कर आधा हो गया बल्कि वह २ भी 
व्यवहार मे सिफ़ | ही रद गया | फिर निबलता से 
कई बुराइयों पैदा हुई ओर उन बुराइयो ने राष्ट्र को 
भावना को ही कुचल दिया | फलत निबेल, भावना- 
हीन एवं विभक्त होकर राष्ट्र नीचे गिरता चला गया। 

अतएव यदि हम अपने देश का पुनरुत्थान 
करना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी है कि हम उन 
कारणो को दूर कर दे कि जिनसे हमारा पतन 
हुआ है । जाति-प्रथा का तोड़ देना चाहिए, परदा 
आर बाल विवाह को छोड़ देना चाहिए, और ख्लियो 
को पुरुषो के समान अधिकार एवं पद प्रदान करके 
अपनी वास्तविक सहयोगिनी बना लेना चाहिए । 
जाति-प्रथा को तोड देने स हमारे ७ करोड़ अस्प्रश्य 
एवं पीड़ित अछूत भाई फिर से हममे आ मिलेंगे 
ओर हिन्दू-लमाज पुनवार परस्पर-अनुकूल सप्ताज 
बन जायगा | ओर बाल-विवाह के अवसान से, 
राष्ट्र की श्रेणियों में स्रियों के अपन उपयुक्त स्थान 
प्रहण करने से, हम।रा राष्ट्र एक बलवान मनुष्य को 
तरह अपनी गहरी नींद से जाग कर पिफ एक 
प्रयल्न से अपनी बेड़ियो को तोड़ देगा और राष्ट्रो 
की गौरबपृण पंक्ति मे अपने समुपयुक्त स्थान ग्रहण 
करेगा | 

मेरी समम में, पुनरुत्थान के लिए, दो बातो 
की बहुत ज़रूरत है-- 

( १ ) स्तलियों को उनके अधिकार दिये जायँ-- 
वे अधिकार कि जिनसे वे वैसे ही शिक्षा प्राप्त कर 
सके, जैसे कि पुरुष करते हैं, ओर पुरुषों के समान 
ही सब कुछ करने के योग्य स्थिति एव सुखी जीवन 
बे बिता सकें। इसका अथथ यह कि परदा, बाल- 
विवाह, बलात वेधव्य ओर ख्तियो की साम्पत्तिक अधि- 
कारों की अयोग्यता को नष्ट कर दिया जाय । 
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(२ ) समस्त हिन्दुओं को नैसगिक अधिकारों 
की समानता दी जाय । इसका अथ यह कि समाज 
में शान्ति-स्थापना के लिए जाति-प्रथा को तोड़ दिया 
जाय | 

स्लियो को उनके अधिकार प्रदान करने मे भय- 
भीत न होना चाहिए । सम्मिलित काय मे वे न केवल 
प्रभावशील सहायक होगी बल्कि हमे भी कास करने 
के लिए प्रोत्साहन देगी, माठतृभूमि की स्वतत्नता के 
लिए बड़े-स-बड़े प्रयज्नो को अंगीकार करने के लिए 
वे हमे हिला डालेगी। पहले के दिना मे राजपूतो 
न जो बीरतापूर्ण काये किये उसका कारण यही है 
कि राजपूत ख्रिया न ऐसे कामो के लिए उन्हे हिला 
डाला । कायरों को उन ख्ियो ने घिकारा ओर वीर 
पुरुषों ही की उन्होने स्तुति को। जब हिन्दू स्तियों सुशि- 
जलित ओर स्वावलम्बी हो जायँगी, तो वे अपन पतियों, 
भाइयो, पुत्रों, तथा दूसरे पुरुष-सम्बन्धियो को निर्भय 
होने ओर अपन देश के प्रति अपना फरज्ञ अदा 
करने के लिए प्रोत्साहित करगी | व अपन घरोस 
ही न बँधी रहेगी बल्कि पुरुषों के साथ-साथ दुनिया 
के सब हिस्सा में जायेगी ओर एस पुत्र पेदा करेगी 
कि जो हमारी माठ-भूमि के प्राचोन गोरब को फिर 
स जगमगा देगे। 

इसके अलावा इसका एक दूसरा भी पहल है, 
जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके प्रति हमे कदापि 
दुलेब्य न करना चाहिए | वह यह है कि भारत की 
छ्लियो न हिन्दू सस्कृृति के आदर्शों का ध्याग नही दिया 
है, दमारी जात्ति के आत्मसन्सान को वे आज भी 
प्रतिनिधि है । जब कि पुरुष भारत के सब भागो मे 
विदेशों आदेशों आंर विदेशी रग-ढगाो का अपनाते 
दिखाई देते हैं, हमारी देवियों आज भी हदृढता के 
साथ भारतीय आदर्शो को अपनाये हुए है और 
उन्होने कही भी हिन्दू आचारो को छोड नही दिया 
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है । ब्रिटिश मजूरदल के नेता और मूतपूवे ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री श्री रैम्जे मेक्डोनल के साथ भारत आने 
वाली उनकी पत्नी न यहाँ के भ्रमण के बाद लन्दन 
पहुँचने पर घोषित किया था-- भारत की दि ययों में 
आत्म-सम्मान की जो भावना है, वह पुरुषो को 
अपेक्ता कही ऊँची है ।” सच तो यह है कि नारीत्य 
का गौरव बे कायम रबखे हुए हैं ओर हमारे देश के 
आत्म-सम्मान एवं गौरव को वे कदापि नष्ट न होने 
देंगी। जबकि पुरुष हर जगह अग्रेज़ी आचार-विचार, 
अंग्रेजी रग-हग ओर अग्नेजी पोशाक पर हुलकते जा 
रहे है, हमारी देवियाँ अपनेको विदेशी चीजो की 
गुलामी स बचाये हुए हैं। वे अपनी म्पष्टतया भार- 
तीय पोशाक पर कायम है ओर संम्कृति, सुघड़ता 
एवं सदाचार के भारतीय आदशों पर रृढ है। और 
इस तथ्य को हमे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अपन 
प्राचीन आदशों के प्रति वफादार रहने ओर अपनी 
प्राचोन सस्क्ृति एव सभ्यता को कायम रखने मे हम 
समर्थ न होगे, जब तक कि अपनी देवियों का 
समान ओर क्रियान्पक सहयोग हमे न प्राप्त होगा | 
क्योकि स्वयं जाग्रत होकर अपने देश को जगाने और 
अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को क्रायम रखन-- 
इस प्रकार वाम्तविक भारतीय राष्ट्र के निर्माण में 
एकमात्र सुशिक्षित, उन्मुक्त और प्रब॒ुद्ध स्त्रियों ही 
हमारी मदद्‌ कर सकता है । 
टरपिलास सारडा 





“हून उपक्षित देवियों में ही भविष्य की सारी आशायें 
निहित हैं । उनको तैयारी करनी और अपने स्वत्वो के लिए 
रूडना है--उन्हें मात-भूमि को स्वतश्रता के आन्दोलन में 
भाग लेना है। उनके सहयोग और सह/यता बिना राष्ट्र 
का व्यक्तित्व घिकसित नहीं हों सकता । 


गिर त्रारी लाल (हूँ ३स्तान टाइम्स) 


१ 


नारी-शक्ति 


नारी-शक्ति 


दी' काल की कठिन उपासना के पश्चात्‌ 
उपालक को उपास्य-देदता के दर्शन 
हुए। भव्य मूर्ति, विष्य ललाट, श्रपूर्व प्रतिभा 
मणिडत मुख, सात्विक दीप्ति-युक्त विशाल नेत्र--जैसे 
आनन्द का दिव्य पुख, जैस सत्ोगुण की साक्षात्‌ 
प्रतिमा, जैस भ्रम की बहती हुईं तरगिणी । 
उपासक मुग्ध हो गया । उसका ज्ञान प्रफुद्धित 
हो उठा, उसका कर्म उत्साह की नदी मे आनन्द- 
किल्लोल करन लगा, उसकी भक्ति नाच उठी । 
उपासक न नत-मस्तक द्वो प्रणाम किया, उपास्य 
ने निर्मल द्ास्य के साथ आशीबाद दिया--मातृ-स्नेह 
से भी पवित्र, गगाजल से भी निमल, शिशु-हृदय से 
भी सरल ! उपासक आनन्द-सागर मे लीन हो गया। 
नर कक फ् 
गम्भीर ध्वनि से प्रश्न हुआ-- क्या चाहते हो 
उपासक ? यह कठोर साधना किस लिए ?” 
उपासक ने कहा-प्रभो |! क्‍या आप नहीं 
जानते ? भूतकाल के ससार-चड़ामणि भारतवर्ष 
की यह गुलाम ओर जजर दशा देख कर भी क्या 
यह बाक़ी रद जाता है | दैव ! ,. क्‍या कारण है 
प्रभो । हम ज्यो-ज्यो ख्वाधीनता के निकट जाते हैं 
त्यो-त्यों वह हमसे दूर चली जाती है । हममे कमी 
किस बात की है ? हमारा भूतकालीन इतिहास स्व- 
णोलझारों की तरह उज्जवल ओर दीपि-पूर्ण है। 
हमारा वत्तमान भो मॉलिन नहीं है । गांधी का 
महान आत्म-त्याग, मालवीय का विकसित प्राह्मणल्र, 
लाजपत का शुद्ध देश-प्रेम, खवीन्द्र का उन्नत कवित्व, 
सभी इस देश मे वत्तमान है। भगवन ! फिर 
यह दुदंशा क्यो ? फिर यह आत्म-वच्चना क्‍यों 
फिर यह गुलामी क्यो १ फिर यह निराशा क्‍यों 


त्याभूलि ] 


प्रभो, यही बात जानने के लिए उपासक उत्करिठत है।' 
उत्तर में प्रतिध्वनि हुईइं-- वत्स ! इतिहांस के 
प्राचीन गौरव पर फूल कर बेठ जानेवाली जातियाँ 
शीघ्र ही अकर्मण्य होकर नष्ट हो जाती हैं, संसार 
के अन्दर वे हो जातियाँ जीवित रहती हैं, जो नवीन 
इतिहास का निर्मोण करती हैं। भारतवष 
के पास आत्म-त्याग है, ब्रह्मतेज हैं, मगर एक बस्तु 
के अभाव में न तो बह नवीन इतिहास का निर्माण 
ही कर सकता है, न स्वाधीनता ही प्राप्त कर सकता 
है। उस वस्तु के अभाव में सब गुण क्षीणकाय 
ओर दुबंल होते जा रहे हैं ।” 
उपासक-- वह क्‍या प्रभु ? 
उत्तर मिला-- वह वस्तु है नारी-शक्ति। आज 
भारतवर्ष की नारी-शक्ति सोई हुई है। पुरुष ने 
सह्लुणो का सिंचन करनेवाली इस महान विभूति को 
काम का क्रीडा-स्थल बना कर गुलामी के गहरे 
कारागार मे बन्द कर दिया है। वत्स | गांधी की 
तपस्या, मालवीय का ज्हाणत्व, ओर रवीन्द्र का 
कवित्व तभी सफल होगे, जब यह मसहान शक्ति 
जायृत होकर उनका सिंचन करेगी ।' 
उपासक ने पूृछा--प्रभो | यह शक्ति किस 
रूप में जाग्रत दानी चाहिए, कया रुण्ड-मुण्ड-धारिणी 
काली के रूप में ? 
उत्तर-- नहीं !” 
“प्रगषती दुर्गा के रूप मे ९”? 
“नहीं |” 
“विष्णु -अद्भ-शायिनी लक्ष्मी के रूप मे ?” 
“ही ॥१ 
/“विरह-विहला राधा फे रूप में १” 
“नहीं (? 
“फेर प्रभो 7?” 
“बाल-अक्षचारिणी सरस्वती के रूप मे | बत्स ! 
भारतवर्ष को इस समय अक्षचये के दिव्य तेज की- 


जब 


[ आखश्िन 


सतोगुण के उज्ज्वल प्रकाश को ज़रूरत है। उस 
ब्रक्नचर्य की नदी, जो व्यभिचारी पुरुषों के द्वारा 
बाल-विधवाओ से बलात्‌ पालन कराया जाता है, 
प्रत्युत्‌ उस अह्बचर्य की, जो निर्मल सस्कारों मे बास 
करनेवाले व्यक्तियो के अन्तस्‍्तल स्व्रयमेव गेरिक 
श्रोत की तरह प्रवाहित होता है ।” 

“मगर भगवन !” उपासक ने कहा, ' आज तो 
देश को सबसे अधिक आवश्यकता अपना क्षत्रि- 
यत्व जाग्रत करन की हो रही है। क्षत्रियत्व के 
अभाव में आज सारा देश पुंमत्व-हीन हो रहा है। 
आज तो यही आबश्यकता प्रतीत होती है कि देश 
का प्रत्येक युवक और युवती विकराल रूप धारण 
कर, रुण्ड-मुण्ड-घारिणी काली का आदश सामने 
रख, तलवार लेकर बाहर निकल जायें |” 

“भूलते दो उपासक | क्षत्रियव का आदशे 
हत्या नही है, रक्तपात नहीं है । क्षत्रिय का आदशे 
रक्षा करना है--पालन करना है। क्षत्रिय को सत्व- 
भिश्रित रजोगुण का उपासक होना चाहिए, तम- 
मिश्रित रजोगुण का नहीं । ओर आज जो यह देश 
नपुंसक, दुबेल, कायर और क्षत्रियल-द्वीन दिखलाई 
दे रहा है, उसका एकमात्र कारण चरित्र का अध - 
पतन है । समाज के इस भ्यकर पतन का उत्थान 
तभो हो सकता है, जब यहाँ की नारी-शक्ति 
जागृत हो सरस्वती का रूप घारण करके ब्रह्म चये की 
पताका उडाती हुईं मनुष्य जानि को चरित्र का दिव्य, 
संदेश देगी । जब वह सूखते हुए चरित्र के पौधे 
का सिचन कर उसे हरा-भरा कर देगी, वद्दी दिन 
भारत क्रे उत्थान का दिन होगा । उस दिन यहाँ का 
ब्राह्मणत्व जाग्रत हो जायगा, क्षत्रियत्व खिन जायगा, 
मनुष्यल मुस्कुरा उठेगा, और एक छोटो सी गड़गडा- 
हट के साथ स्वाधीनता के भव्य मन्दिर के द्वार खुल 
जायेंगे । उसी दिन गांधी की तपस्या, मालबीय का 


संबत्‌ १९८५ ] 


प्राझणत्व ओर श्रद्धानन्द का बलिदान सार्थक होगा।” 
घ8 घह प्र 
इसो समय पास के पेड से मयूर की मीठी 
केका ने इन वाक्यो की प्रतिध्वनि की और हँसती हुई 


दि्य मूत्ति अन्तधान हो गई ! 
चन्द्ररज भणडारो 


मेरी स्कलोडोस्का क्यूरी 





राब्यम को अ्राविष्कत्रा 


अ्र[फ लोग ख्रीं-शिक्षा के पीछे बुरी तरह 

पड़े हुए है। जा-जान से ख््री-शिक्षा को 

हानिकारक सिद्ध करने का प्रयतत किया जा रहा है। यदि 
ख्लियों ने विध्राम्मत पान कर लिया तों समाज में घोर अनर्थ 
हो जायगा, पविग्न गृहस्थाभ्रम जघन्य नरक-कुण्ड हो उठेगा, 
ओर विद्या-विलासिनी सुकुमारियों ससार मे भी भीषण 
कलह मचा डालेगी ! खियो को वाहमय की शिक्षा देना 


गृहम्थ के ललित आदशों को नष्ट-भण्ट कर देना है। इसी 
ढग के घिचारों का आजकल ग्राबल्य वेंख पडता है । और 


शोक की बात तो यह है कि ख््री-शिक्षा के विरेधियों में 

केवल ण्ँ-शिक्षित जनता ही नहीं, बच्चे-बड़े विद्वान्‌ तक हैं ! 

क्या इसमें पुरुष-ज/ति का कोई स्वार्थ तो नही छिपा हुआ 
१० 


३ 


मेरी स्क्‍लोडास्‍्का क्यूरी 


है? अथवा '“भटा एक को पिन करे, करें एक को बाय”! 
घाली बात है ?” अम्नत-तुल्य विद्या क्या ख्न्ियों द्वारा सेवन 
किये जाने पर विषाक्त मदिरा हो उठेगी ? 

परन्तु कुछ सहृदय सउ्जन ऐसे भी हैं, जिनकी सम्मति 
दूसरे प्रकार की है। वे स्वीकार करते हैं कि पुरुषों के समान 
शिक्षिता स्रियाँ भी समाज की उन्नति कर सकती हैं, विदुषी 
महिलायें दाग्पत्य जीवन की सफलता में बाघक नहीं सहा- 
यक होती है । थे स्थियो को अज्ञान के अन्धकार मे रखना 
नेतिक अन्याय समझ्नते हैं । सौभाग्यवश उनकी दलीलों की 
पुष्टि में विदृषियों के जीवनचरित्रं] की भी कमी नहीं है । 
जिन महिलाओं के गस्भीर ज्ध्ययन और योग्यता के आगे 
ससार ने आदर से मस्तक झुकाया है, उनमे रेडियम को 
आविष्करत्नी मैडम मेरा स्क्रोडोस्का क्यूरी ( ॥७००७॥९ 
॥७७॥० 950]0/0%५५५ । (0 ६ ) भी ण्क हें ॥ 

मेरी स्क्रोडास्का का जन्म ७ नचम्बर १८६७ ईंस्वी को 
पोलेण्ड के वारसा नगर में हुआ था । हनके पिता डाक्टर 
सक्‍लोडोस्की वहाँ के महाविद्याल्य में विज्ञान के अध्यापक 
थे। डा० स्क्‍्लोडोस्की को विज्ञान से विशेष प्रेम था, और 
पदाथविद्या में प्रयोगात्मक व्यवहारों को वह अत्यन्त आव- 
दह्रयक समझते थे । साहित्य के अध्यापक के साथ उनका 
सदा मतभेद रहता था, क्योकि उनकी समझ्म सें पैजानिक 
प्रयोग बहुन महत्वपूर्ण न थे। जिद्यालय के अधिकारी भी 
दिज्लान के प्रति उदासीन रहते थे । इस कारग स्क्‍्लोडोस्की 
महोदय को अपने ही पास से विज्ञान-समस्वन्धी यन्त्र इशयादि 
खरीदने पइले थे । पर यन्त्र तथा गाशियों की सफाई के लिए 
कोई नौकर रखने में वह असमर्थ थे, इसलिए ये काम वह 
अपनी पुत्री मेरी से लिया करते थे। जब यह छोटी सी 
लडकी श्वेत वष्य पहने, तोलिया कन्ते पर डाले विज्ञान-गृह 
से बोतऊे सजाती फिरती थी, उस समय तो इसकी सहायता 
बाष्छक्रीडा से अधिक महत्वपूण गहीं प्रत्तीत होती थी। 
परन्तु कुछ ह। समय के उपरान्त विज्ञान मे उसकी विशेष 
रुचि देग्व कर अध्यापक महाशय को बडी प्रसन्नता हुईं, 
और वह नियमित रूप से अपनी कन्या को शिक्षा देने लगे । 
मेरी दिन को विद्यालय में जिज्ञान के प्रयोगो को समश्नती, 
सन्ध्या-समय दूसरे दिन के लिए यन्त्र इत्यादि डीक करके 


त्पायमूमि ] 


रख जाती, और रात्रि को अपने पिता से घर पर पढ़ती थी। 

जिस समय मेरी इस प्रकार शान्ति-पूवंक अध्ययन कर 
रही थी, उस समय वारसा नगर के राजनैतिक णाकाश में 
असन्‍्तोष के भयकर बादल छा रहे थे । वह जारशाही का 
ज्ञमाना था । वारसा पोलेण्ड की संस्कृति का श्रधान केन्द्र 
है। इस संस्कृति को मिटा देना ही जारशाही की मुख्य 
नीति थी। पोलिश भाषा के अध्ययन तथा जातीय संगीत 
एव नृत्य की कर्डी मनाही कर दी गद्ठे थ । इस दमन का 
फल यहीं हुआ, जो ऐसी दशा में होता आया है। प्रस्येक 
पोलैण्डवासी देशभक्ति के जोझ से भर गया । पोलिश भाषा 
अपूर्य उत्साह से पढ़ी जाने छगी । पाठशाछाओं में बालक 
डेस्क के भीतर पॉलिश पुस्तकें छिपा कर चुपके-चुपके पढ़ते। 
प्रत्येक ग्यक्ति क्रान्तिवादी बनने मे गौरव समझने लगा। 
मातृ-भूमि के पविन्र नाम पर साइबेरिया जाने की लाल्सा 
हरएक पोल के हृदय से प्रज्वलित हो उठी । भरता एसे 
समय में यह कैसे सभव था कि मेरी का चित्त क्षुब्ध न 
होता ” वह अपने पिता, सहपाठियो और मित्नों की बाते 
खुनता ओर देश-प्रेम की ज्वाछा उसके हृदयमे अधिकाधिक 
भद़कती । अन्त को वह विद्धोहियों के दुल में सम्मिलित हो 
गई, तथा कुछ ही दिनों में आन्दोलनकारियों को नेता बन 
गई । अतणव उसका पुल्सि की आँखों में खटकना स्वासा- 
विक ही था । 

नतीजा यह हुआ कि वारसा के अद्ञान्त वायु-मण्डल में 
मेरी का वैज्ञानिक पठन-पाठन कंटिन हो गया । अत उसने 
घारसा छोडकर क्रेको जाने का विचार किया । क्रेको पोलेण्ड 
की पुरानी राजधानी है, और उस समय आस्ट्रिया के अधीन 
होने के कारण वहाँ रूसी वारसा की अपेक्षा दमन की मात्रा 
कुछ कम थी । किम्बदल्तियों से ऐसा जान पडता है कि 
मेरी ने वहाँ के विश्वविद्यालय में पदार्थविद्या तथा रसायन- 
शास्त्र पढने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया, किन्तु विश्व-विद्या- 
छय के मत्री ने उत्तर दिया--' विज्ञान का अध्ययन आप- 
कै--ख्थिर्यों के--लिए नहीं है; हॉ, मैं आपको भोजना- 
कय में भरती कर सकता हूँ ।” जो हो, उसने क्रेको न 
जाकर पेरिस जाना द्वी उचित समझा | 
पेरिस में इस विदेशी कन्या का न तो कोई परिचित 


डे 
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था, भौर न उनके पास पन ही था। केवरऊ अपने जअध्य- 
वसाय और अनवरत परिश्रम के ही कारण यह अपना जीवन- 
नित्रांह करती थी। मेरी आरम्भ मे तो घरों पर विद्यार्थियों 
को पढ़ाने जाती थी, परन्तु कुछ समय पत्रचात्‌ उसे सोर- 
बोन के विद्यालय में भद्दी जाने और बोतछ साफ़ करने 
की नौकरी मिल गई । 

सोरबोन में पदार्थविद्या-विभाग के अध्यक्ष लिप- 
मैन और प्रसिद्ध गणितक्ष हेनरी पोइनकारे का ध्यांन इसकी 
ओर आकर्षित हुआ । उन्होंने इसका समाचार जानकर इसके 
पिता से पन्न-ब्यवह्दार किया, जिसके फल-स्वरूप लिपभन के 
प्रिय शिष्य पीयर क्यूरी (।?।०7/० (४7८) के साथ इसका 
पाणिग्रहण हो गया । 

यहाँ पर मोशिये क्यूरीं का परिचय देना भी आवश्यक 
है । पीयर क्यूरी का जन्म १८५९ हस्‍्वी में हुआ था | यह 
पेरिस के डाक्टर क्यूरी के द्वितीय पुत्र थे । बाल्यावस्था से 
ही इन्हे पदार्थ-विद्या से बढ़ा प्रेम था। १८७८ में यह 
लाइसेशिएट की डिगरी प्राप्त करके सोरबोन के विज्ञान- 
विभाग से डिसेन महाशय के सहकारी हो गये। १८८२ में 
इन्होंने सोरबोन छोड कर “स्कूल ऑफ़ इन्डस्टियल 
फिजिक्स एण्ड केमिस्टिी ” में विज्ञान-्गृह के अध्यक्ष 
((.॥८ त८ ४ 5०५७७) का पद स्वीकार कर लिया । छोगो 
को इनकी अल्पवयस्कता और अनुभव, सर्वप्रियता और 
विद््त्ता पर बडा आश्रय होता था । 

उक्त पद पर मो० क्‍्यूरी को त्तरह बप ब्यतीत हो गये। 
कई बार उनके पिता ने उनसे डाक्टर की उपाधि प्राप्त करने 
को कहा । परन्तु वह अपनी तत्कालीन परिस्थिति में खूब 
सन्त॒ृष्ट थे । केचल एक बात की हृष्छा थीं--वबह थी, अपने 
ही समान अध्यनय शील किसी रमणी-रसन को जीवन-सांगिनी 
बनाना । परतम्रात्मा की दया से १८६५ से उनकी यह इच्छा 
पूर्ण हुईं । मेरी स्क्रोडोस्का के साथ उन्होंने अपना विवाहिस 
जीवन प्रारम्भ क्रिया । उस समय उनकी अवस्था ३६ घर्ष 
की तथा मैडम क्यूरी की २८ वर्ष की थी । 

पति-पत्नी दोनों ही निर्धन किन्तु परिश्रमी थे। ये छोग 
एक छोटे-से घर में रहते थे, पर प्रेम और सहयोग ने उसे 
रुवर्ग बना रकवा था । मो क्यूरी पझाडू-बुहारी देते, और 


संबत्‌ १९८५ ] 


में क्‍्यूरी अपने पति को हलेक्ट्रोमीटर (>]०९०।० प्राट४८) 
के अध्ययन में सहायता देती, एवं स्वयं भी डिगरी-परीक्षा 
के छिए तैयारी करतीं | तीन वर्ष में मै० क्यूरी ने गणित 
और पदार्थ-विद्या मे लाइसेन्शिएट की डिगरी प्रशसा-पू्क प्राप्त 
कर छी । सन्‌ १८९८ मे इस वैज्ञानिक दम्पती को पुत्र-रत्न 
की प्रासि हुई, जिसका नास हरेन रकक्‍्खा गया। उसी बष 
मो० कक्‍्यूरी की माता का देहान्स हो जाने के कारण इन्होंने 
अपने पिला को भी अपने परियार में सम्मिलित कर लिया । 
अतएव इन लोगों को घ॒लेवार कैलरमैन मे एक बडा मकान 
लेना पडा | 

यह दम्पती अपने अध्ययन, प्रयोगों एवं अन्वेषणों में 
लीन रहती थी । बे डा० क्‍्यूरी को फूल-पौधों से प्रेम था, 
उन्होंने एक छोटा-सा बगीचा ऊूगा रक्खा था। झाम को दो- 
चार मिन्न भी आ जाते थे। उस समय इदृधर-उघर की गप- 
द्राप न होकर विज्ञान-विषयक चर्चा हुआ करती थी । 

सन १८६० के लगभग वैज्ञानिकों ने नली ( !७॥८ ) 
में बन्द्‌ हलकी वायु ( 790/720 4। ) में विद्यत्‌ू-प्रवाह 
करके बहुत से अन्वेषण कर लिये थे । १८७१९ में सर विलि- 
यम क्रक्स ने कैथोड किरणों (('५।],०० । १५५) का आविष्कार 
किया । उसके बहुत दिन पश्चात्‌ सर जौजफ टॉमसन ने 
इन किरणों में इलेक्टरॉन्स ( [7] ८(०॥० ) का अस्तित्व 
प्विद्ध किया । ये इलेक्टॉन्स हाइडोजन के अणओं ( [नि9०- 
7080॥72 थ/०॥5) के हजारबे भाग से भी हलके होते है । 
इस प्रकार डाल्टन के अणुवाद ( /)(0॥7५ ।६०,५ ) पर 
विवाद उठ खड़ा हुआ | १८९५ हूं० में रॉजन द्वारा एक्स-रे 
( ै-५५५ ) के आधिष्का। से इस विषय पर लोगों का 
ध्यान और भी आकर्षित हुआ | 

साराश यह कि उस समय यूरोप और अमेरिका में 
कितनी ही जगह इलेक्ट्रोन्स ओर किरण-प्रसारण (॥ वी क्वा- 
०॥ > के ऊपर प्रयोग और परोक्षण हो रहे थे । इसी समय 
क्यूरी-दम्पती का एक सहयोगी बेक्क्रेेल नामक वैज्ञानिक 
पेरिस में ज्योति प्रद ( []0/08४९०॥ ) पदार्थों के विषय 
में अनुसन्धान कर रहा था । इनमे यूरेनियम (४॥४॥/७॥) 
नामक एक हरित-पीत-ज्योत्ति-असारक तत्त्व ( ९|छमाशा। ) 
के क्षार ( 5०५ ) भी थे । यूरेनियम मे एक्स-रे के से युण 


ब 


मेरी स्क्‍लोडोस्का क्यूरी 


होते हैं । बेफ्क्‍वेरेल ने ही यह महत्व-शाली आविष्कार किया। 
इन किरणमय तत्वों के आस-पास की वायु विद्त्मयी 
( 7075०0 ) हो जाती है । 

बेक्क्ररेल की परीक्षण-रीत का अनुसरण करते हुए 
क्यूरी-दग्पर्ता ने दूसरे ज्ञात पदार्थों मे भी हस किरण-प्रसा- 
रक विदेषता के अस्तित्व का अन्वेषण आरम्भ किया। यूरे 
नियम की सा विशेषता केवऊ थोरियम ( ]07।0॥7 ) में 
ही पाई गई । परन्तु मै" क्‍्यूरी के आइचय्य का ठिकाना न 
रहा, जब उन्होंने पिचब्लेण्ड ( ]'[0॥|)]|2१06 )--थूरेनि- 
यम की खाक ( )|०५८॥ एशवद ०" पागाणा )+में 
यूरेनियम से चौंगुनी विद्यत-किरण-प्रसारक विशेषता पाई। 
मो० क्‍्यूरी अपने स्वतन्श्र अन्वेषण कर रहे थे । उन्होंने अपनी 
धर्म-पत्नी की सहायता करने के लिए भपना काम छोड दिया, 
ओर दोनों पिचब्लेण्ड के विश्लेषण भे लग गये | सी समय 
आस्टियन सरकार ने इन्हे एक टन पिचब्लेण्ड प्रदान किया । 
परन्तु इसका विरलेषण करके वाछित अनुसन्धान फरना 
घास के ढेर में सूई दँँदढने से कुछ कम कठिन न था। मै० 
क्यूरी को अधिकारियों की कृपा से अपने पति के साथ इंड- 
स्ट्रियल स्कूल में काम करने की आज्ञा मिल गई थी | अधक 
परिश्रम और अनेक प्रयोगों के पश्चात्‌ क्यूरी-दग्पती एक 
ज्योति प्रद पदार्थ के आविष्कार मे सफल हुईं । इसका नाम 
मै० क्यूरी ने अपने देश पौलैण्ड के सन्‍्मान में पोलेनियम 
('0|श। णा।) रक्छा | परन्तु कुछ समय बाद उन्होंने एक 
और तसस्‍््व खोज निकाला । इसका नाम रेडियम (7५0५॥०॥) 
रक्‍्खा गया । 

रेडियम के आविष्कार में इस परिश्रमी दस्पर्ता को पूरे 
चार वर्ष छग गये-१८६८ से १० ० २ तक। ये किरणमय पदार्थ 
लाभप्रद भी होते हैं और हानिकारक भी । निरन्तर ऐसे ही 
पदार्थों का व्यवहार करते रहने से मो० क्यूरी के हाथों को 
बड़ी हाति पहुँची । हाँ, मै० क्यूरी के स्वास्थ्य पर कुछ विदोष 
प्रभाव नहीं पड़ां। इसका कारण सम्भवत यही था कि सो० 
क्यूरी स्नेहव॒रा अपनी पत्नो को प्रमुख भाग नहीं लेने देते थे। 

१९०३ में मै० क्यूरी ने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने 
के लिए अपने आविष्का्ें पर एक निबन्‍्ध लिख कर पेरिस 
की फ़ौकस्टी ऑफ साइन्स के सम्मुख उपस्थित क्रिया । इस 


त्यागभूमि ] 


निबन्ध ने वैज्ञानिक संसार मे हलचल मचा दी। क्यूरी 
दम्पती का यश सारे ससार में फैल यया । इनके दद्यानाथ 
पत्रों के प्रतिनिश्चि, फोटोग्राफफ और बडे-बडे विद्वान्‌ आने 
लगे । परन्तु इस सीधे-सादे #म्पत्ती को कीत्ति की अपेक्षा 
अपने काम से अधिक प्रेम था। सरल जीवन और उच्च 
विचार' के ये भक्त बड़े आदमी! बनने के दच्छक न थे । 
अत' अपने काय मे बाधा पहुँचती देख इन्होंने पन्न-प्रति- 
निधियों से भेट करना अस्वीकार कर दिया ! 

१९०३ से यह दम्पती लाड केडिवन के निमत्रण पर 
रॉयल इन्सटीव्यूट के सन्प्रुख भाषण देने को लन्दन गई | 
उस समय रॉयल सोसायटी की ओर से इनको डेवी पदक 
प्रदान किया गया । उस वर्ष का नोबल प्राइज' भी ख्युक्त 
रूप से इन्हें तथा वेकक्य्रेरेल फो ही सिला। १९०७४ में मो० 
क्यूरी के लिए सोरप्रोन भे एक नया ही विभाग ग्वोला गया। 
मै० क्यूरी उसी विभाग में 'विज्ञान-गृह की अध्यक्षा' 
( (० ४७ ४०४७७ ) बना दी गईं । 

जीवन-पयनन्‍त दरिद्वता का कष्ट भोगनेवाले इस दपती 
की आर्थिक स्थिति अब कुछ सुधर चली थी। एक बालिका 
भी उत्पन्न हुईं, जिसका नाम इन्होंने इंव रक्खा । परन्तु 
देव से किसका सुख देखा गया है ? सन्‌ १९०६ के आरभ 
में एक दिन मो० क्यूरी क्रिसी मित्र के यहाँसे भोज का 
निमन्त्रण पाकर घर से निकले, पर फिर लौट कर न आये ! 
एक जन-सकुल मार्ग पार करते समय इस विश्व-विदित वैज्ञा- 
निक ते एक गंवारू छकड़े के नीचे दब कर जीवन-लीला 
समाप्त कर दी ! 

मैडम क्यूरी ने विज्ञान में और भी उन्नति की । इनके 
कथनानुसार विज्ञान के क्षेत्न से विस्तार करने;से केवल सत्य 
के ज्ञान में ही वृद्धि नहीं होती है, वरन्‌ अपने स्वर्गोय पति 
की स्मृति को अमर बनाने के लिए यह अत्यावश्यक है । 
१९५१० में इन्होंने मो० डेदीन की सहायता से रेडियम 
की अण-तौल ( #(0॥८ ७४०४ ) निश्चित की । उर्सी 
वर्ष ट्रेट डि रेडियो एक्टिविरी ( [#०९ (6 7&80॥0-४८६- 
।९।।७ ) नासक पुक ब्धा गम्भीर एव बिद्वत्त-पर्ण ग्रथ छिखा। 
सन्‌ १९११ में इनकों स्वीडन की रायलर ऐकेडेमी का सु- 
प्रसिद्ध नोबल-प्राइज दूसरी बार मिला। इनका सन्‍्मान करने 


७६ 


[ आश्रिन 


में इनके देश फ्रास से स्वीडन बाजी मार ले गया ।। क्योंकि 
उसा वर्ष इनको फ्रेंच इन्स्टीव्यूट का सदस्य बनाये जाने 
का प्रदन उपस्थित्त हुआ तब इनके ख्री होने के कारण ही 
ऋ्रांसवासियों ने इनके विरुद्ध वोट दिये थे ? 

रन्‍्तु महायुद्ध छिडने के थोडे ही दिन बाद फ्रेंच सर- 
कार ने मै० क्यूरी की प्रधानता से एक रडियम इन्स्टीव्यूय 
स्थापित किया तथा इन्हे समस्त सेनिक अस्पतालों के रेडियो 
लॉजिकल विभाग को अध्यक्षा बना विया | इस बार ख्तियों 
को उत्तरदायिन्वपूर्ण भचिकारो से वश्चित रखनेवाली प्रथा का 
अनुमोदन न फरके फ्रेंच सरकार ने वास्तव मे बुद्धिमत्ता से 
काम लिया । आज मैडम क्यूरी रेडियोलॉजी विषय की स्- 


सान्‍य पाण्डता है । 
गापालससम्प भटनागर 


कवायित्री सरोजिनी 
जः हम भारतीय अग्रेजी साहित्य की दुनिया 
में प्रवेश करते है तो ख्रियों क्री दो ऐसी 
मुर्लियाँ मिलती है जो जीवन की मधुरता में स्वयं ही डूबी 
हुईं है और जो कुछ इंगित करती है उसमें आत्मा का एक 
अपूर्व सौन्दय खेलता दिग्बाई पडता है । इनमें एक तरुदृत्त 
आज स्वर की वीणावादिनी हो चुकी है। दूसरी है सरोजिनी 
नायडू । 
अग्रेजी में कविता करने वाले भारतीय कवियों में 
शायद कोई ऐसा नहीं जिसकी कविता ने भारत को आत्मा 
को दुनिया के ,सामने हतने मधुर, इतने सुदर रूप में 
गरबा हो, जितने सुन्दर रूप से सरोजिनी ने रग्या है। 
उनकी अनेक कविताये पोस्ट ग्रेजुएट ( एसण० ए० 
इत्यादि ) श्रेणियों में पदाई जाती है । अग्नरेजी-भाषा-भाषी 
जनता को उनकी कविता ने मुग्घ कर लिया है । बहुतो 


की संम्मति मे वह वतमान संसार की सक्श्रेष्ट जीवित 
कययित्री हैं | 





>> >( २६ 90| णा८ 49 5४९०५ ४३७०, शातव0पा 

ग्रएणी वा ए॑ लोगो शाएु०, तिववा जाट 78 एशाहए5 
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श्रीमती सरोजिनी नायडू 


विश्ुुद्ध भाषा, निर्दोष पदमैश्री, अनिन्द सौनदय और 
मधुरतम रागिनी, सरोजिनी की कविता की विशेषताये हैं । 
वह जब लिखती हैं तो वेदना-विह्ल हृदय से लिखती है । 
स्वप्नसूत भावनाओं और अन्तरतम के उच्छवासों की निश्चो- 
रिणी उनक्री कविता में बहती दिखाई पडती है । 

अभी कुछ दिन पहले 'घनशु्याम' नाम की कविता 
उन्होने लिखी । मेर एक मित्र उसे पढ़कर कहने लगें---वर्षो 
बाद मैंने ऐसी मधुर रचना पढ़ी है। सरोजिनी जब भी 
लिखती है, हृठय की भाषा मे लिखती है । उनकी रचनाओं 
में उनके हृदय की सर्वझ्राही सहानुभूति और वेदना फ्टकर 
बह निकली है । अपनी पुस्तक भारतीय ख्तियो की सुन्दर 
रचनायें ( 50[००। 0 ९॥५ ए कातीबा ैफाला ) 
की भूमिका में मार्गरेट मैकनिकोल ने लिखा है कि 'सरो- 
जिनी की कविताओं में, सम्पूर्ण विधमताओ को सिटाकर स्वा- 
सामअस्य लाने बाला प्रवाह है।' स्रगीय डबल्यू, टी स्टीड 
ने सरोजिनी की “दि गोल्डन प्रेसश्ोस्ड' ( सुनहली देहरी ) 
नामक काह््य पुस्तक पतकर कहा था कि “यह छोटी थुस्तक 


कवयित्री सरोजिनी 


उन निदकों को सेव के लिए चुपकर देगी, जो कहा करते 
है कि ल्लियाँ कविता नहीं कर सकती ।” 

सरोजिनी की कविताये श्रमपुत्ंंक, जबदसस्‍्ती लिखी 
गई रचनायें नहीं, वे हृदय के अत्यन्त गृद प्रदेश ले निर्गत 
हुईं है । वे न तो धन के लिए लिखतो है, न यज्ञ के लिएु।*- 
जब भावोदवेक होता है, जब उनमे स्त्री की पावन कोमलता 
और चेदना जाग उठती है, तभी कुछ लिख जाता है। आरंभ 
में जब उन्हाने कविता लिबनो शुरू की, वह अपने तक ही 
डन्हे रखना चाहती थीं। कई मित्रो ने अनुरोध किया कि 
“प्राइकेट सरकुछदन के सिए ये कविन/्यं छपाई जायें । इसी 
समथ्र उनकी कुट कविताय भारत के एक भूतपूर्च थाइस- 
रायके देखने में आई। वह उनपर मुग्ध हो गये और उन्होंने 
भी उनके प्रकाशन की आवश्यकता का समर्थन किया । 
इस श्रकार मित्रो के अनुरोध के कारण सरोजिनी को कविता- 
ये प्रशाशित करनी पड़ी | 

सरोजिनी की कविता का सबसे बडा गुण उसकी सगी 
तमयता है | अपने दाब्द-चित्रों के चारों ओर सग्गात का 
ऐसा आकषंण-जाल घष घुन देती है कि मन मुग्ध हो जाता 
है । उनकी 'मोता' तथा 'बसत का आद्वान' शीषंक कवित्ताये 
पढ़ते-पढ़ते ऑंखे मधुर भार से मुँदने लगती है । उनकी 
'भाग्य को चुनोता? तथा जागो” कवितायें मन मे यौवन का 
साहस उपन्न करती है । 

भारतीय सम्कृति की दृष्टि से इन रचनाओं का बड़ा 
मुल्य हैं । उनके द्वारा कितने ही विदेशी ह दयो तक भारतीय 
आत्मा की सवेदनर्शालता का सदेवा पहुँचा है। इस 
महीने में वह भारत के राजदृत की नाई पश्चिम की रुम्बी 
यात्रा के पथ पर चल पडी है। स्वप्न-जात्‌ में अपनी 
साधना द्वारा उन्होंने आज तक जो क्छ प्राप्त क्रिया है, 
उसके सहारे वह भारतीय छ्लियों की महानताको छाप पाच्रचात्य 
हृदय पर छगा सकेंगी, ऐसी आशा है । 


रामनाथलाल 'छुमन' 


त्यागमूमि ] 


स्फूट प्रसंग 
स्त्रियों के अधिकार 


* हछम्बी गाढी नींद के षाद ख्तियाँ जागी हैं और 
भड-भडा कर अपने अधिकारों के छिए प्रयत्नशील 
हुईं हैं। प्रति-लहयोगी दल के नेता श्रीयुत जयकर के 
हाल के एक भाषण के अनुसार हमारी बहनों का कहना 
है कि समात्र में स्त्रियों का पद-विवाह के पहले औरविवाह 
के पीछे हिन्वू-धर्म के आदेश के अनुसार नहीं है । उनकी 
पहली शिक्रायत यह है कि उन्हें अपने लिए पति चुनने को 
स्वतन्त्रता नहीं है और दूसरी यह है कि विवाह छोटी उम्र 
में हो जाता है। जयकर साहब इन दोनो बातो मे ख्त्रियों से 
सहानुभूति रखते हैं | ख्रियो की इस मॉग को वह न्याय्य 
बतलाते हैं कि सोलह वर्ष से कम उम्र मे लडकियों का 
विवाह होना अपराध ठहराया जाय । वूसरी मॉग पति चुनने 
में अधिक स्वतन्त्रता की है । हसका भी समर्थन करते हुए 
घह कहते हैं--यदि हम दक़ियानूसी खयालों मे ही पड़े 
रहेगे तो मुझे भय है कि स्तियाँ जिन्हे भी चाहेगी उन्हींके 
साथ विवाह करने लग जायेगी। पुरानी लकीर के फकोरो से 
में गस्भारता के साथ कह देना चाहता हैँ कि ऐसे विवाह 
निश्रय ही होंगे--चाहे भ्रभी कुछ दिनों तक और न हो, पर 
होंगे जरूर! शिक्षा-प्राप्त लडकियो को आप घर में 
बन्द करके नहीं रख सकते । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
दिनों-दिन ख्लियो के अधिकारों के प्रति पुरुषों की सहानु- 
भूतसि और सद्भावनायें बढ़ती जा रही है। हमारी बहनों के 
लिए अवश्य ही यह हुं की बात है। हमारा विद्रवास है 
कि स्त्री-पुरुषों के सम्मिलित सहयोग और प्रयरन से जो भी 
बात होगी वह इक्ततफ़ों तो नहीं ही होगी पर साथ ही 


होगी भी बहुत सोच-बिचार के साथ और संयम-पृर्ण । 
यहीं उचित भी है । 


विधया की आह 


हमारे यहाँ विधवाओं पर जो अन्याचार हो रहा है, 
बह स्-विवित है । बेचारी नन्‍्ही-नन्‍्हीं वय की विधवाओं 


च्ट 


[ आधखिन 


की करुण-कथाओं पर जब दृष्टि पडती है, हृदय तलमछा 
उठता है | बरसों से इसके लिए वाद-विवाद और छिखा- 
पर्दी हो रही है। स्व० ईंश्वरचन्द्र विद्यासागर से लेकर आज तक 
न जाने कितने मनस्वी सुधारक इसके लिए प्रयत्न कर घुके 
है । परन्तु आज भी हम क्या देखते हैं १. 

ऐ ् > 


१५ सितम्बर का गुजराती पतन्न 'सौराष्ट्र' हमारे सामने 
है | उसमें अहमदाबाद के रावबहादुर केशवछाल श्रिवेदी 
की विधवा पुत्री यशवन्तीयाई के वेधव्य का मार्मिक 
विला4 देस्बिए । यह बहन अपने १२ वे बषं मे ही विधवा 
होगई थी, बाद में इन्होने शिक्षा प्राप्त की और लगातार ५६ 
वर्ष तक जैप्ते-तेसे अपने मन को मसोसने के बाद अन्त में 
२१ वर्ष की वय में, चुपचाप घर का नमस्कार करके, 
एक शिक्षित पुरुष से अपना पुनजियादह कर लिया है । घर 
छोडत समय माता-पिता के नाम लिखे हुए लम्ब पत्र मे 
इस घहन ने कित्तनी वास्तविकता के साथ अपनी स्थिति 
लिखी है--“मों | माँ ! जो तुमने कभी न सोचा था वह 
अनुभव भाज तुम्हे होगा और नुम्हें इसले बडा आघात 
लगेगा, यह मैं समझती हूँ। इस तरह से जाना सच- 
मुच कलछक-रूप हैं, यह सब्र में जानती हू । पर क्‍या 
करूँ ? मेरे छिए दूसरा क्या उपाय ? रो-रो कर ऑसुओ से 
तुम्हारे पाँव थो डाले तो भ तुम कही मुझ विवाह करने 
की आज्ञा देती ? जिन माता-पिता के सहवास से मैंने अपनी 
इतनी उम्र बिताई, उनके विचार क्या सुझले छिपे रह 
सकते है ? & » » प्यारी माँ! प्यारे पिता ! में विधवा ! 
किसकी ? इस हृदय का विवाह हुआ था, क्या इससे में 
विधवा हूँ ? बारह वर्ष की वय मे मुझे ब्याहा, २॥-३ मास 
यह दु-खपूर्ण सौभाग्य रहा, और फिर मैं इससे मुक्त हों 
गईं । इसीसे क्या मैं विधवा हूँ? मेरे इस विवाहित 
जीवन में एक भी दिन-रात ऐसे नहीं बीते कि जब इस 
शरीर ने कुछ बदोशत न किया हो, एक क्षण भी ऐसा नहीं 
गया कि जब द्वृदय के अन्तस्तऊल से आह न निकली हो । १९ 
» » मेरे साथ ऐसा तो बताष होता है कि जैसे मैं बुट्ढी 
डोकरी होऊँ | पिता की साहबी के ठाट-बाद घर में फैले, 


खंबत्‌ १९८५ ] 


माँ की साड़ियाँ अछमारी में पड़ी रहे, पर उन सब पर 
मेरा किसना हक ? बस, बड़ी बहन के तौर पर बारम्बार उन्हे 
साफ करके जमाने का और उनके द्वारा दूसरों के ह्गार का! 
मुसे इन अऊूकारों ओर सुन्दर वस्चों की तृष्णा नहीं, परन्तु 
परमेश्वर ने हृदय दिया है इसलिए कुछ महसूस तो जरूर 
होता है । हाथ में दो पैसे को कॉच की चूड़ी हो तो हाथ 
ढकना पड़े ओर मस्तक पर फूल की वेणी हो त्तो कोई 
जले देख न ले ऐसी सम्हाल रखनी पडे। क्‍या 
मेरे मन मे ऐसी निर्दोष क्रिपायें करने की 
भी न आवे ? प्रभु ने रसिकता और थोड़ी सी कला जो दी है, 
इस इारीर के छिए उनका उपयोग करने को क्या कभी जी 
न चाहे ? बारह वर्ष की बाला इस सब वैराग्य का पाछन 
कैसे कर सकती है ? पर बारह वर्ष की यी तभी से मुझे 
दबा दिया । आज ९-५ वर्ष का अरसा हो गया इल बात 
को । मेरी तो उमियाँ उछल रही थी, लेकिन उन्हें बाहर 
निकालने का मुझे कहाँ अधिकार था ? % » बडा भाई 
तीस व का था, मै बारह की थी। उसने दस वर्ष विजया 
भार्भी के सहवास से सुख-चैन में बिताये थे, मैंने दस दिन 
भी न बिताये थे | हम दोनो एक ही महीने मे विधुर हुए। 
उसे तो आग्रह कर-करके ब्याहा, पर इस बहन का मनो- 
भाव पूछने की किसीने चिन्ता की ? हमारे समाज मे 
ही ऐसा रिवाज है कि विधुर का विवाह तो हो सकता है, 
पर विधवा का विवाह नहीं हो सकता | चिघुर का विवाह 
न हो तो बेचारे का घर कैंसे चल ? उसऊी पहली पत्नी के 
छोड़े हुए बाल-बच्चों को कौन सम्हाले ? ल्ली बिना तो भला 
चले ही कैसे ? उसके कोमल हृदय को और आदवासन ही 
क्या ? और स्त्री का कठोर हृदय तो वज्भ का प्रहार भी सहन 
कर सकता है ! उससे विवाह नहीं हो सकता, उसे तो 
बैराग्य ही चाहिए, वह तो पर-पुरुप के सामने भी नहीं हो 
सकती । विधवा तो हँसकर योछे नो उसमे भी अश्ता आा 
जाय | समाज की यह कैसी खबी है। ऐसी रूढि-ऋखलछायें 
तोडकर जीवन के सुख्त का मार्ग अरह्ण करने में क्या पाप है ? 
मुझे तो यह पाप नहीं मालूम पडता। 

छिपे-छिपे पाप झरने दी अपेक्षा खुले त्तौर पर विवाह-बन्धन 
में बंध जाना, यह अधिक अच्छी बात है । .. . . 


छ९ 


त्फुट-प्रसंग 


माँ-बाप के अलावा अपने भाई और दोलो चहनों को 
भी इस वहन ने अकृग-अलग पत्र छिखे हैं | उनमें से भाई 
के नामके पन्न का भी कुछ अंश देखने छायक है-- 

“भाई ! याद है, रंगून जाने के दिन तुमने ठाकुर जी 
के पास दीया जलाने के लिए कहा था ? मैंने दीवा जला 
दिया और तुम्हारे टीके के लिए रोली घोकछने रूगी, तब तुमने 
कहा थ--गह सुमितन्ना को दो, मैं भी उसे ही दे देने चाछी 
थी, परन्तु तुस्हारे ये शब्द मुझे बाण जैसे छगे । क्या मुझे 
इतना भा हफकु नहीं कि रगुन जाते हुए भाई के ध्ष से टीका 
काहूँ ? तुम्हारे चले जाने पर सारा दिन मैंने रो-रोकर इन्दों 
विचारों मे बिताया था | कल सवेरे मेरा प्यारा भाई ब्याह 
करने जाता हो ओर यह बहन उसे देखने के लिए सामने 
खड़ी रहे, तो भी अपदशकुन होवे न ! भाई, सोचों तो सही 
कि इन सब समय यह देख कर ओर किसके रोम-रोम मुझ्त- 
से ज्यादा हप से नाचेगे? मगर इन सब समय में 
अयोग्य ! अपनी इन्हीं अयोग्यताओं को बूर करके ऐसी 
योग्यतायें प्राप्त करने के लिए ही मैं आज यहा से जा 
रही हूँ ।' 

ञ भर > 

यह विधवा की आह ही न है ? इसकी भाषा कुछ 
तीघ्र जरूर है, पर संयम की भी तो आखिर कोई सीमा 
होती है न? ख्तियों के बलात वैधच्य के पक्षपात्ती जरा हसपर 
ध्यान दें । वे यह भी सोचें कि इस बहन ने आज जो मार्ग 
ग्रहण किया है, उसपर गुजरात चाहे क्षुब्ध हो, उसे यदि 
वह ग्रहण न करती तो उसका परिणाम बड्दा भयकर होता । 
कौन नहीं जानता कि ऐसे बलात्‌ वैधव्य का परिणाम अन्त 
में गुप्त व्यभिचार दी होता है ? और इसके प्रमाण-स्वरूप 
नित्य ऐसी घटनाय हमारे सामने आती ही रहती हैं कि 
आज असुकह के यहाँ गुप्त गर्भपात हुआ, अमुक ने अपनी 
सनन्‍्तान को यों फेक दिया, अथवा अम्जुक क्षाडी या तालाय 
में सुकुमार सब्तान पड़ी सिली । विधवा-विवाह के घिरोधी 
जरा हृदय पर हाथ रख कर बतलायें कि वह स्थिति अच्छी 
या यह, जो कि यश्चन्सी बहन ने आज ग्रहण की है ? 
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अविवाहिलों के लिए-- 

देश में बेकारी दिन-दिन बढती जा रही है। करोड़ों 
भारतवासियों को दोनों जून पेट भर खाने को नहीं मिलता । 
मध्यम श्रेणी के लोग न जाने किस तरह गुजर चलाते हैं । 
पढे-लिखे मारे-मारे फिरते हैं--पर, अच्छी नौकरी नही मिलती । 
इधर भारतवासियों का, कम से कम हिन्दुओं का, शारी- 
रिक ह्रास ब्दी सेजी के साथ हो रहा है । इन दोनो बुरा- 
हयों को--वेकारी और शारीरिक हास को न बढने देने का 
एक-मात्र उपाय है सन्‍तति की षृद्धि न करना | यह दो तरह 
से हो सकता है. एक तो छडके-लडकी श्रह्मचारी रह कर 
जीवन बितावें और दूसरे विवाहित हो जाने पर भी सयम- 
पूर्वक रहें | कुछ लोग विवाहित स्त्री-पुरुषों को कृत्रिम उपायो 
का अधलगस्बन करके सन्‍्तति-निरोध की सलाह देते हैं, पर 
मैं उनसे सहमत नहीं हूँ । हसलिए यहाँ उसके विचार 
करने की आवद्रयकता नहों है। इस जगह तो मैं विवाहित 
री-पुरुर्षो को भी छोड देना चाहता हूँ | केवल उन अबि- 
वाहित युवकों या युवतियों से दो शब्द कहना चाहता हूँ, 
जिन्‍्होने देश की इस आवश्यकता को अनुभव करके अथवा 
आध्यपाप्मिक उन्नति की दृष्टि से अवियाहित रहने का निश्चय 
था विचार किया हों । 

इसमें सबसे पहली थात यह है कि वे यह अच्छी 
तरह समक्ष ले कि हम अधिवाहित किप्त लिए रहना चाहते 
हैं । चाहे बेकारी न बढ़ने के खयाल से हो, चाह शारीरिक 
हास को कम करने के विचार से हो, चाहे आध्यास्मिक 
विकास के उद्देश से हो, तीना दह्मयाओं में अविवाहिलत रहने 
वालों के लिए बह्ाचय का पालन करना आवच्यक है। 
अविवाहित स्वेच्छाचार के लिए नहीं रहते हैं, निरंकुश बने 
रहने के लिए नहीं रहते है, गुप्त बराइयो के लिए नहीं रहते 
हैं, बल्कि एक महान्‌ और पवित्र डह्देश की सिद्धि के लिए 
रहते हैं । शरीर से अविवाहित रहते हुए, लोक-दृष्टि से अवि- 
वाहित बने रहते हुए, यदि कोई मन से शुद्ध न रहता हो, 
आँखों से दोष करता हो, तो बेकारा के प्रदन पर चाहे उस- 
का सीधा असर न पड़े, शारीरिक हास तो उल्टा बढ़ 


[ आखिन 
जायगा और आत्सिक दृष्टि से तो वह भात्मघात ही होगा। 
एक तो स्वय उसका दारीर पुष्ट और सुदृढ़ न हो सकेगा 
और दूसरे मन भी दूषित बने रहने के कारण आत्सा का 
भी सहज ही पतन होता रहेगा । अतएवं अविवाहित रहने 
वाले भाई-बहनो को सबसे पहले यह अच्छी तरह याद 
रखना चाहिए कि उन्होंने ब्रह्मचयं की रक्षा के लिए अवि- 
वाहिल रहना स्वीकार किया है, स्वच्छन्द, निरकुश, निकस्से 
और रोरजिस्मेवार बनने के लिए नहीं। जो परिश्््धति के 
वह अविवाहित है उनका विचार यहाँ करने की आवदष्यकता 
नही है । 

संपम्र--बह्या चय का पहला पाठ है। भोजन से संयम, 
वाणी में संयम, आचार-विचार में समम। सास्विक और मधुर 
भाषण, विकरार-होन दृष्ट, हतनी बाते संयस के लिए परम 
आवधयऊ है। जो व्यक्ति नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों 
और मिष्टान्नों का शौकीन हों, जिसे ख्तरियों के सहवास मे- 
भौर यदि ख्री हो तो पुरुषा के सहवास सें--अधिक आनद 
आता हो, उनसे बातें करते हुए, उनके ससगं में रहते हुए 
जा उत्साहित होता हो, श्टगारिक नाटक-सिनेमा देखने या 
ऐसा साहित्य पढ़ने का जिसे विशेष अनुरा॥ होता हो, सज- 
घज और तेल-फुलेल का बहुत शोक हो, गाये-वजाये बिना या 
सुने बिना चैन न पइता हा, वह अविवाटित रहते हुए भी 
ब्रह्मचय का पालन सफलता-पृववंक नहीं फेर सकता । 
ब्रद्माचारी का जीवन साधारण जीवन से बिलकुल भिन्न होता 
है। उसका -युमण०्डल ही, डसका ससार ही, जुदा होता है। 

इईश्वग-भजन--बहा वारी का दूसरा सहारा है। इंदवर 
को याद करने से विचार-तार्गात के समय उसे सहायता और 
बल मिलता है । 

इनके अछावा ठण्ड जलरू से स्नान, सोने के ३ घण्टे 
पहले भोजन, शारीरिक श्रम की अधिकता, सत्सगतति, सद- 
ग्रन्थों का पाठ भी ब्रह्मचयं-पालन में बहुत सहायक होता 
है | ये बाते अनुभव-सिद्ध हैं । आज्ञा है, शद्धाचय का पालन 
करने के इच्छक पाठक इन्से लाभ उढाघेगे। 


हृ० उ० 
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जननी जन्म-भूमि-हेत मर कर, मां ! छतन्‍त्रता फे स्वागत-द्वित, 

अपना ध्यय कप्ायेंगे । जोबन-सुमन चढायेंगे । 
देख विपुल बाधाये सम्मुख, मुर्कातो-सी कीरति-लता को, 

जग नहीं घबरडायेंग । 'सनिल', सीच सरसायेंगे । 

( ३ 9) 
डट॒ कर हम कत्तंव्प-त्षेत्र में, 
विजय-ध्वजा फहरायेंगे । 


मिटा दासता को भारत से, 
राम-राज्य फिर लायेंगे । 
गन्धवर्लिह वर्मा 'लतिल' 
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[ आश्िन 


देश के युवकों / चुनो // 


खुी राष्ट्र की लबीच शक्तियों ' छुनो । औओो 
।युबको ! जगो, उठ खड़े ह्ो--संसार को 
अपने सौंदय से, अपनी माधुरी से नइला बेने के 
लिए ! स्वतंत्रता की गति में खड़े दो ओर विजय की 
स्फूति में ( स्वातंत्रय-युद्धाथ ) प्रयाण्णय करो । बलित 
मानवता की मुक्ति तुम्हार अंदर छिपी हे! पतित, 
पद-दलित तुम्हे देख रहे हैं । मिलकर, उनके ! उद्धार 
के लिए खड़े ही जाओ | ओ राष्ट्र के दज़ारों इसा 
ओर बुद्ध ! तुम्हे मानवता की पीड़ा को आश्वासन- 
मय म्रुजाओं में बॉँधना चाहिए | जगो, उठो और 
गरीबों, पिछड़े पथिको, दलितों और भूपतित जनों के 
कन्धों से ऋत्धा मिलाकर ख़डे हो जाओ ! तुम्हे 
प्रत्येक बस्तु विनय-भूवंक महण करनी द्ोगी, तुम्हे 
प्रत्येक काम सेवा-भाव में ओत-प्रोत होकर करना होगा ! 
तुम्हारे लिए गोरी और रगीन जातियो में कोई भेद 
न होना चाहिए, तुम्हारे भामने खास इश्वरीय ब्राह्मणों 
ओर परित्यक्त अछूतों मे कोइ अंतर न पडना चाहिए। 
सेवा तुम्हारा साधन, प्रेम तुम्ददारा लक्ष्य हो ! जिस 
बस्तु को तुम स्पशे करो, एक कवि, एक प्रेमी की 
जादू-भरी उँगलियो से स्पश करो ओर उसे चिर- 
सुन्दर एव आनन्दमय बना दो | तुम्हारे भीतर-बाहर 
कहीं ह्वेष-दम्भ की कलायें गतिमान न हो ! जहाँ गरीब 
हों, जहाँ, कुचले, दबे हुए जन चीख रहे हो, जहाँ 
पतित ओर परित्यक्त--चाहे बे मनुष्यों मे हो बा 
जातियो एवंराष्ट्रो में--हो, वहाँ उनकी सद्दायता करने, 
उनको अनुभव करने, उनको ग्रहण एव स्पर्श करने तथा 
उनको रोग-मुक्त करने के लिए तुम अबश्य विद्यमान 
रहो। विधि-विधानो को कुचल दो, हृदय मे सच्चे विश्वा- 


त्मधाद को जगने दो--वह विश्वात्मवाद जो 'मसानव- 
जीव ( 0गा8॥ (7८४८७८ ) के पीड़ित, कराहते 
आअंगी की मरहमपट्री कर सके | तुम्हे रीति-गत पाखड 
के विजयोन्मुख प्रभावों से ऊपर उठना होगा । दूसरो 
के लिए सब कुछ सद्दो, अपने लिए किसी को दुःखो 
मत्त करों। मुक्ति तुम्हारी कीति बने, स्वत्तत्रता तुम्हारी 
आत्मा बने | सवे-मय, सवप्राह्द प्रेम तुम्हारा अख्तय हो। 

उन गंदी ओर बदबूदार कोठरियो, माँदों से,--- 
जहाँ पीड़ित स््रीत्य, घनीमूत शर्म और अपमान को 
चोढों से घायल कराह रद्दा है,-सेंकड़ों आँखें तुम्हारी 
ओर लगी हुई हैं । ताज़ी तोड़ी कलियो-सी 
निर्दोष लड़कियाँ, जो किसी दिन 'माता' के पवित्र 
ओर गौरबपूर्ण सम्बोधन से गविता होती, तुम्हारी 
ओर देख रही हैं ! रोते हुए हज़ारों बच्च, अपने 
विद्रोहोन्मुख पेट के कारण छुटपटातत और साचत हैं 
ऐसा क्यो ?! ओ हमारी जाति के मप्तीहा ! वे 
तुम्हारी खोज में हैं--तुम्दारी तलाश कर रहे हें । 
तुम्हे उनका अपनाना होगा ! 

घृणा और पाप के बोझ स, स्वाथमय सैनिकता 
के प्रभावा के नीचे, दुनिया दबी जा रही हो--त्राहि 
त्राहि कर रही हे | बोक को गिराने और बेड़ियो को 
चर-चूर कर उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हे ऊपर 
उठना होगा! पापी को रक्षा के लिए पाप तुम्हारा 
निशाना बने ' मिल कर खड़े हो ओर मिलाने बाली 
कड़ियाँ बन जाओ--एए्रो और साम्राब्यो के 
मध्य नही, वरन्‌ मनुष्य मनुष्य के बीच ! 

हे जगत्‌ की, हे राष्ट्र की, सुख-शान्ति और 
सम्कृति की आशा के प्रकाशस्तंभो !' आज इष्यॉ-हेष, 


संबते १९८० ] 


परत्व-निजत्व और दमन एवं दुबल-पीड़न के अथाह 
सागर में विश्व-जलयान भटक रहा है । तुम देखो, 
कोई 'आइसबग' (बफ़ की गतिशील चट्टान ) इसे 
टक्कर मे आत्मसात न कर ले ! 

है विश्व की अनेक संस्क्ृतियों के धरोहर ! कही 
तुम स्वयं न ट्वब जाना । याद रखो, तुम दूसरों के 
लिए हो । तुम्हारों समाधियों पर दूसरों के जीवन- 
पुष्प लहलहायेगे ! 

उठो | खडे हा ! मणडा उठाओ ओर दुनिया 
को विजय की बेदी तक पहुँचा दो ।» 


आ गाप्रनाथजाल 'सुमन! 


मिश्च्य 


देश पर होगे हम बलिदान ' 
भोग-विल्लास त्याग जीवन के सार सुख सामान | 
प्रहण करंगे हँस हँस कर सब सेवा-धम महान।॥|देश पर ०|। 


मातृभूमि के संकट सारे लेंगे अपने मान । 
जीवन-त्रीणा से उत्सग-मसयी निकलेगी तान।।देश पर०।। 


पूज्य पिता की पूज्य, जगत मे, होगे हम सन्‍्तात । 
शावेगे प्रभु देवलोक से देने हमको मान ॥| वेश पर०।॥। 


बंशोीलाल लुहाडिया 


# बन्यई प्रान्तीय युवक-सम्मेलन के समय अग्रेजी मे 
छिख्ित लेस्वक की अपील का अनुवाद ! 


<व 


प्रोत्साहन 


प्रोत्साहन 


रित्री के रंगमंच पर, आकाशःम्मंडंप 
के नीचे, अनादि काल से अविरत 
जीवन-संग्राम छिड़ा हुआ है ; प्रत्येक नवयुवक को 
उसमे सम्मिलित होने का निमत्रण है । 
आओ, जीवन-संग्राम मे आओ।, अपने उत्साह 
ओर साहस से आगे बढो । तुम्हारे हृदय मे जन्म” 
काल से ही उत्साह, साहस, बल-वीय्ये ओर प्रतिभा: 
विद्यमान हैं; क्‍योंकि जन्म की ही तरह यह भी प्रत्येक 
का देव फी देन-हैं । तुम्हे दूसरों से उत्साह और 
साहस की भीख मोंगने की ज़रूरत नही, जब कि वें 
तुम्दें जन्मत. प्राप्त हैं | यदि तुम दूसरो के उत्साहँ 
के भर से रहोगे तो तुम्हे जीवन-सम्राम में पग-पग 
पर निराशा की कठोर यंत्रणा भोगनी पड़ेगी । अत्त, 
अपनी ही क्षमता से आगे बढ़ो, संसार न तो तुम्हारे 
आगे बढ़ने मे सहायता देगा ओर न उत्साह, वह 
तुम्हारा प्रतिद्वन्दी जो ठहरा | 
यह भी याद रक्‍्खो कि तुम्हे पथ पर अग्रसर 
होते देखकर, दुनिया तुम्हारी ओर अपनी कामी 
ऊँगली उठा सकती है--बवह तुम्हारी हँसी भी उड़ा- 
बेगी और तारीफ भी करेगी; किन्तु उसकी निवा- 
स्तुति में कुछ तथ्य नहीं रहेगा | 
एक उदीयमान उत्साहित चित्रकार ने, जब प्रथम 
चित्र बनाया सब उसे यह जानने की बड़ी लालसों 
हुईं कि दुनिया इसके बारे में अपनी क्या राय रखती 
है| श्रत उसने उस चित्र को दो प्रति तैयार की; 
एक प्रति वह शहर के चोराहे पर चिपका आया ओर 
उसके नीचे यह लिख दिया कि जिन सज्जनों को इस 
चित्र मे जहाँ-जहाँ त्रुटियों दीख पड़ें, वहाँ-वहाँ वे 
पेन्सिल से निशान कंर दे । दूसरी प्रति उसने अपने 
ही पास सुरक्षित रख छोड़ी । जब' शाम को चौराहे 
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पर पहुँचा तो कया देखता है कि चित्र का कोना-कोना 
पेन्सिल के निशानों खे भर गया है, चारो तरफ 
श्रुटियाँ-दी-त्रुटियाँ दिखाई गई हैं | बेचारा बड़ा हतो- 
त्साह हुआ, सोचा--मैं तो सफल चित्रकार न हो 
सकूँगा । देर तक वह विचारों में पड़ा रहा, अंत मे 
न जाने क्या समक कर उठा और वह दूसरी प्रति 
मी चोराहे पर ले जाकर चिपका दी। इस बार उसके 
नीचे यह लिख दिया--इस चित्र में जहाँ-जहाँ 
दर्शकों को खूबियाँ दीख पड़े , कृपया बहाँ-वहाँ निशान 
लगा दे ।' घण्टो-बाद जब वह फिर चौराहे पर पहुँचा 
तो देखता है कि खूबियों के निशानों से वह चित्र 
रग गया है । हंसत हुए वह घर लोटा | मन दी मन 
कहने लगा - वाह ! केसी है दुनिया !--बुरे मे भला 
वेखती है और भल मे बुरा भी देखती है !' 

इसी प्रकार, ससार तुम्हारे प्रत्येक कम, तुम्हारी 
प्रत्येक प्रगति की ओर दृष्टि पात करेगा, अपनी बुद्ध 
के अनुसार तुम्हे भला-बुरा कद्देगा, किन्तु तुम्हे न 
तो उससे उत्साहित ही होना चाहिए ओर न हतो- 
त्साहू, क्योकि वह तुम्हारी त्रुटियों ओर विशेषताओं 
का ठीक-टीक परिक्षान तुम्हे न करा सकेगा। तुम्हे 
अपने भल-बुरे का ज्ञान स्वय रखना होगा, इसके 
लिए बराबर आत्म-निरीक्षण करते रहना चाहिए | 

तुम्हारे जीवन-पंप्राम के पथ मे विपत्तियो को 
बड़ी-बड़ी चट्टान आवेंगी । किन्तु, वे तुम्हे विचलित 
करने के लिए नही, बल्कि, तुम्हारा घेय्ये, साहस्न और 
उत्साह बढान के लिए। बिपत्तियों को हँसते हुए 
बुलाओ ओर उनके मुक्ताबले अपन-आप-मे अधि- 
काधिक हृदता उत्पन्न करो, इसी मे तुम्हारी कर्म- 
बीरता है । 

अमेरिकन हवशियो के सुप्रसिद्ध 'टस्केजी महा- 
विद्यालय” के नि्न सस्थापक स्वर्गीय बुकर० टी० 
बाशिगटन महोदय की मह्दान्‌ उन्नति का रहस्य यही 


[ आाश्िन 


था कि वे विपत्तियों का स्वागत करने के लिए सदा 
आतुर रहते थे। घोर-से-घोर विपक्ति, बड़ी-से-बड्ी 
निराशा, उन्हे उनके निश्चित कतेव्य-पथ से विरत 
नहीं कर सकती थी । जिन दिनो, बड़ी दौड़-धृष के 
बाद प्राप्त घन से टस्केजी-महाविद्यालय की इमारत 
बन रही थी, उन दिनो वे बार-बार प्रसन्न हृदय से 
सुनते थे-आज इमारत का अमुक अश गिर पड़ा। 
कई बार तो लोगो को यह भी सदेह हो गया कि 
कभी यह इमारत बनकर इस रूप में आरा सकेगी या 
नहीं, जिसमें गरोब हृवशियो के बच्चे इसमे बैठ कर 
अपनी जीवन-शिक्षा प्राप् कर सक। याद नही, न 
जाने कितनो बाधायें इस महाविद्यालय के तेयार 
होने मे आई होगी, किन्तु सभो विष्न-बाधाओं को 
अपने ओंठो की हँसी में भुलात हुए, स्वर्गीय बुकर० 
टी० वाशिगटन ने टस्केजी महाविद्यालय को ससार 
के एक काने मे खड़ा कर ही दिया | यदि इमारत 
की इटे बोल सकतो तो अपने उस धीर, वीर, कष्ट- 
साहिष्णु एव उत्साही सस्थापक्र को कठिनाइयों का 
इतिहास सुनाती । गरीब हत्रशियो के इस महाविद्या- 
लय न जिस दिन आकाश की ओर अपनी गदन 
उठाई, उस दिन अमेरिकन गोरे चक्रित हो गये,-- 
कया हबशी लोग भी इतना पुरुषार्थ कर सकते है ?! 
कितु, उन्नति का पथ किसी जाति या व्यक्ति विशेष 
के लिए सुरक्षित तो है नही, बह तो सावेजनिक है । 
चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीष हो या धनी, जो भी, 
उत्साह, साहस ओर आशा लेफर जांवन-सग्माप्ष मे 
आवेगा, श्रवश्य आगे बढ़ेगा । 

मनुष्य तो मनुष्य; लगन ओर हरढृता, उत्साह 
ओर साहस तो छोटे-छोटे जीव भी नहीं छोड़ना 
चाहते, बिना इसके जीवन का क्रम चल ही नहीं 
सकता । दम नित्य देखत हैं--चीटी के छोटे से घर 
को पेरो से चाह्टे जितनी बार बिगाड़ा जाय, पर वह 
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उसे आखिरी दम तक बना कर ही छोड़ेगी । यदि 
ऐसी हृढ़ता तुम मे न हो तो तुम्हे लानत है, फ्योकि 
तुम तो जीवन, जागृति के अधिनायक नवयुबक 
होन! 

जीवन-संग्राम मे जितने ही अधिक और विकट 
दुख-दन्द्द तुम्हार सामने अआवे, समझो कि उतना ही 
शीघ्र तुम्हारे अभ्युदय का अरुणोदय होने वाला है। 
क्‍या देखा नही है कि प्रभात द्वोन के पूबे, रात्रि के 
पिछले प्रहरो की अपेक्षा कही अधिक अधकार छा 
जाता है ? 

एक बात ओर । विपत्तियों को आते हुए दूर से 
देखकर धबड़ाना ही क्यो ? एक कवि आश्वासन 
देता है-- 


देखो निरुत्साह मत होना चाहे दुख आ पढें अनन्त। 
संभव है सुख घड़ी आपके दुख-दल का कर देने अनन्त | 
क्या जान अति जप्ण वायु ही बहकर कर दे तुम्हे अधोर। 
ओर बदलकर वही बह फिर शीतल-मंद्‌-सुगन्ध-समीर । 
घधिर आजे घनधोर घटाये चमके चपला बारम्बार । 
डरना कभी न तुम,संभव है,गिरे न भू पर जल की धार । 
लकड़ी सुलग-सुलगकर करदे गगन घुएँस अति परिपूरण। 
पर ज्वालाये उठें न उसमे ओर वही हो जावे चूशे । 
दुख आवेगा किन्तु अत को उसका भी तो होगा नाश। 
जान-बूककर फिर यह मित्रो | क्यो होते हो व्यर्थ हताश ? 
यदि बह आता हा तो क्या है ? आने दा तुम भी हो वीर । 
विचलित मत होना सत्पथ से, धारण करो हृदय मे घीर। 
सोचो,समय सकल घटनाओ का है जनक,कह्टे सब लोक | 
फिर क्यो अघटन घटनाओ से डरकर तुम करते हू शोक। 
जगदीश्वर पर करो भरोसा, मन मे करो यही विश्वास । 
सुखद-सुदिन बे दूर नही है जब दुख-दल का होगा नाश | 

--( सरस्वती', साच॑ १९१८ ) 


हृदय मे सदा आशा ओर विश्वास रक्खो-- 


८५ प्रोत्साहन 


अपनी सफलत्ता के लिए, यदि निराशा के दिन आवे 
भी तो, गंभोर होकर बिचारो। तुम देखागे कि तुम्हारी 
निराशा तुम्हारी गलती थी | जहाँ तुम निराश होते 
हो वहीं दूसरे पर्दे में आशा भी तुम्हारी प्रतीक्षा 
करती है । सिफ्र तुम्हे पहचानने भर की देर है कि 
बह जीवन की किस दिशा में है । 

लगणगडन से एक गायक के गानों की बड़ी घूम 
थी । उसके गीत्तो को सुनने के लिए लाखो ल्ली-पुरुष 
दिन-रात उसे घेरे रहते और उस अच्छी-सी मेंट 
नज़र करते थे । कुछ असे बाद बेचारा गायक बहरा 
हा गया--अब बह जो गाना गाता, बेसुरा हो जाता, 
श्रोताओ ने उसके पास आना छोड़ दिया | बेचारे 
की जीविका कठिन हो गईं । वह जीवन से बढ़ा 
निराश हो गया, ओर आत्म-हत्या के लिए एक 
पव॑त पर जा पहुँचा । वहाँ क्षण-भर के अन्दर हो 
उसके हृदय मे एक आशा कौध उठी । उसने विचार 
किया कि जिन गानो को गा-गाकर में धन पाता था, 
यदि उन्‍हें छापकर बेच तो कैसा ? उसने ऐसा ही 
किया । सड्जीत-प्रेमियो ने उसके लिपि-बद्ध गानो को 
हाथो-हाथ लिया । 

समम लीजिए कि निराशा स्वयं काई चीज़ नहीं, 
सोचने-विचारन से वही आशा भी बन सकतो है | 
हेदय को सदा आशामय एवं बलवान बनाये रहो । 
अपने हृदय में सदा उच्च भावनाओ को विकसित 
होने दो, निबल विचारों को कभी स्वप्न मं भी मत 
साचो । इतने से ही तुम अपन को जीवन-सप्राम में 
विजय के योग्य बना सकते हां । सो बात की एक 
बात तो यही है कि--- 

“हारिये न हिम्मत, विसारिये न राम, 

जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिये ।” 

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी 


ब्राह्म महृत्ते में-- 


विश्व के अधोश्वर | हे जगत के कण-कण 
में निवास करने वाल देवतां ! आज 
इस पक्त्रि ओर मृदु मुहूत्ते मे यह जीवन--जिसके 
रोम-रोम के तुम स्वामी हो--तुम्हे अपित करता हूँ। 
कल दिन-भर इस संसार के भश्रममय हाट में मोह- 
माया, अशाति, क्रोध और असत्य का सौदा करता 
रहा हैं | दकानो पर आकषघक आवरणो से ढकी 
कस्छुयें रक्‍्ख्ी थीं, मेरा दुबल मन अशाति की वायु से 
चक की भांति फिर रहा था,चारो ओर डोल रहा था । 
है जीवन के स्वामी | आज वेसा न हो, इसको सुध 
रखना । ऊँच-नीच, यह-वहू, भद-भाव की आँधी में 
प्रथ से विरत न कर देना । ओ मेरे माग-प्रद्शक ! 
हे मेरे शरीर-रथ के रथी ' पहिये टूट रहे है, 
कीचड़ मे रथ धँसता जाता है | तुम कहाँ हो ? शांति 
घैये, अक्रोध, सत्य, प्रम, निरभिमान से जो कवच 
बना था, आज कहाँ है ? 
तुम्हारा आह्वान करता हूँ। हे मरे मालिक | आकर 
मुझे अपने चरणो मे स्थान दो। मुझ से अस्त भरो। 
श्री 'विष्णु-च रण-रज' 


दीन-जन-छेश मे बटाते वे सेव हाथ, 
उनके विरोधी पीछे हाथ धोय परत । 

फठिन विपत्तियों से भिन्र-स लिपटते वे 
धममं युद्ध मॉँहि, सदा आगे जाय मरते । 

रखने सखदेश-लाज देते सवस्व लगा, 
प्राण को गेंवा के भी विजय-वधू बरते । 

डरते न प्राग्म त्थागने को वे स्वदेश-हेतु, 
कहते तनिक पर काय बड़े करते | 
विष्णुदस मिश्र 'तरगी 


८६ 


[ आंखिने 


जय या जीवन का बलिदान 


ब्य्‌पो से पीडित, अपमानित, विश्व से ठुफ- 
राई भारत माँ की आँखें, युवको की 
ओर किसी नये तूफान की आशा में लगी हुई हैं । 
यौवन का उन्म्राद, हृदय की सम्पूर्ण शक्ति, संसार के 
सम्मुख अपनी माँ का मरतक ऊँचा करने के लिए 
न्योछ्यावर कर देनी चाहिए । 
क्रान्ति का सन्देश, देश के कोने-कोने में पहुँचा 
देना चाहिए । बलिदान-पथ पर, राष्ट्र की शक्ति, एक 
साथ चल पड़े | अपने प्राणों को पीड़ितो के लिए 
छुटा दे ! युवकों के सामने इस समय केवल एक 
लक्ष्य हो-- 
जय या जीवन का बलिदान ! 
सहने की कोई सीमा होती है, अब हमारा 
देश उस सीमा को पार कर चुका है । किसानो के 
क्ृश-तन, मजदूरों के भूख पेट, अनाथो की शआहे, 
अछूतो की कुचली हुई आत्मायें, स्री जाति का 
को मल्त हृदय, किसी नई सख्प्टि की अभिलापा करते हैं ! 
वह नई सृष्टि हमारे युवकों के तूफानी हाथों से 
ही रची जा सकती है | युवकों का स्वाभिमान किसी 
का अत्याचार नहीं सह सकता । 
भले ही-हमारे पास संसार से लोहा लेने के लिए 
पयाप्त साधन न हो | फिर भी हस से सर मिटसे 
की लगन है । और यही लगन नवीन युग लाने के 
लिए पयाप्त है ! हमारे पीडित, जजेर, बेचेन देश कें 
युवकों को इस परतंत्रता मे जीने के लिए कोई आक- 
षण नहीं है । इसी कारण वे बरस चिल्ला पड़ते हैं--- 
“जय या जीधन का बलिदान, 


हरिक्रष्ण विजयवर्गीय प्रेमो' 





खंबत्‌ १९८५ ] 


हमारी आधा 


बीती नहीं यद्यपि अभी तक है निराशा की निशा | 
है किन्तु आशा भी कि होगी दीघ्त फिर प्राची दिशा ॥ 


( भारतभारती ) 


मारी इन भुजाओ में बल नह्टी,हमारें पास 
हे युद्ध योग्य उपकरण नहीं, शिक्षा नहीं, 
ओर राजर्शाक्त भी नहीं, फिर हम किसके भरोस 
आशा करें १ हमार पास बल कहाँ है, जिसके भरोसे 
हम प्रबल विदेशी शक्तियो का गव चूण करने का 
प्रयाप्त करेगे | आजकल के बड़े-यूढे बिज्ञ पुरुष कहा 
करते हैं, कि यह खतन्त्रता या स्वराज्य खुदा जाने 
क्या बला है। यह तो बाल-सुलभ महान दुराशा तथा 
ऊँच आदशे के मद मे मतवाले युवकों का एक शृन्य 
खप्न है। स्वाधीनता या आज्ञादी प्राप्त करने का यदि 
कुछ उपाय हो सकता है, ता एक मात्र युद्ध है और 
बिना युद्ध के दम स्वाधीनता प्राप्त करने मे उतन ही 
असमथ है, जितना कि आकाश का तारा ताड़न मे 
एक बालक। ओर चूँकि युद्ध करन मे हम लोग स्वंधा 
असमथ हैं, अत हमारी स्वराज्य-कामना भी मूखेता 
का एक विकार मात्र है । परन्तु हम भी ऐसी बातो 
को एक प्रलाप के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कह सकते, 
इसका कारण एक मात्र शक्ति के आधार-भूत केन्द्र 
के प्रति अज्ञान है | क्‍या केबल पशुबल उपनाम बाह- 
बल द्वी शक्ति का आधार है ? या शक्ति किसी 
ओर भी गम्भीर वस्तु मे है ? 
प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ बात स्वीकार करने को बाध्य है, 
कि केवल बाहुबल से कोई भी बडा काये सम्पादित 
नही हो सकता। यदि दो परस्पर शक्तिशाली शक्तियों 
का विरोधयुक्त सामना हो, तो जिसका नेतिक एव 
मानसिक बल चढ़ा-बढ़ा होगा, एवं जो शक्ति ऐक्य, 


८७ हमारी आशा 


अध्यवसाय, उत्साह , साहस आदि गुणों से युक्त होगी, 
तथा जिसकी विद्या-बुद्धि मे, भविष्यव्यापिनी सूक्ष्म दृष्टि 
तथा उपायोद्धाबिनी शक्ति का पूणव. विकास होगा, 
निम्नय उसो को जय होगी। यदि बाहुबल से स्व 
विजय होती तो कुरुक्षेत्र मे आठ या नो अक्षौहिणी 
सेनाघधारी कोरवों की विजय अनिवाय थी; परन्तु ऐसा 
न हुआ। इससे ज्ञात होता है कि बाहुबल, सख्या तथा 
युद्धोपकरण इन तीनो से हीन समाज भी नतिक तथा 
मानसिक बल के उत्कप के प्रमाव से प्रबल से प्रबल 
प्रतिदंदी को हटा सकता है| यह बात मनगढन्त नहीं; 
इसका प्रमाण इतिहास के प्रत्येक प्रछठ मे है । 

आप कहेंगे कि बाहुबल की अपेक्षा नेतिक और 
मानसिक बल का गुरुत््व तो मान लिया, एरन्तु बाहु- 
बल के बिना वक्त दोनो बलों की रक्षा कौन करेगा ? 
तक टीक है । परन्तु देखा गया है, कि दो सम्प्रदाय 
या दो परम्पर विरोधी सभ्यताओ का जब संघष हुआ 
है, तव उस कल की तो हार हुई, जिसमें बाहुबल, 
शजशक्ति आदि साधन भ्रचुर मात्रा मे मौजद थे, 
तथा उस दल की जीत हुई, जिसमे ये साधन आरभ 
में बिलकुल न थे | ऐसा विपरीत फल क्‍यों हुआ ! 
कारण यह्‌ है कि--“यतोधमंस्ततोजय ”, अथात्‌ 
जहाँ धर्म है वही जय है, परन्तु महाभारत की इस 
परिभाषालुसार धर्म की सच्ची पहिचान होनी चाहिए । 
यह बात निश्चित है कि धर्म का पतन और अधर्म 
का अभ्युत्थान कभी स्थायी नहीं हो सकता । हमेशा 
काय्ये के मूल मे कारण रहता है | जय का कारण 
घम है अथवा शक्ति है । किस धम या शक्ति के बल 
से जय प्राप्त होती है, यही विचारणीय है । प्राचोन 
ऐतिहासिक साहित्य का निरीक्षण करने से ज्ञात होता 
है कि आध्यात्मिक शक्ति या आत्म-शक्ति के बल से 
असम्भव भी सम्भव हो सकता दै। आध्यात्मिक शक्ति ही 
पशुबल को पद-दलित करके अखिल-संसार को बतावी 


ध्यागमूमि ] ; 


है, कि यह संसार भगवान का राज्य दै, न कि स्थल 
तथा अन्ध प्रकृति का लीला-क्षेत्र । पवित्रात्मा, शक्ति- 
प्रसू अथात्‌ शक्ति उत्पन्न करने वाली होती है । जो 
आद्याशक्ति आकाश-मण्डल में कई सदस्र सूर्यों को, 
तथा अध्याण्ड-मण्डलों को घुमाया करती है, जो 
कनिष्चिका अँगुली के स्पश मात्र से समग्न ब्रह्माण्डों 
को ध्वस कर सकती है, वह्‌ आाद्या प्रकृति-शक्ति, शुद्ध 
आत्मा के अधीन है। बह शक्ति असम्भव फो सम्भव 
कर देती है । उस शाक्ति पर निम्नाक्लित श्लोकाद्धे 
अच्छी प्रकार घटता है-- 


“मूक करोति वाचालं पड्ढ' लघयते गिरिम्‌ |” 


समग्र संसार उसी के अधीन है । जिस पवित्र 
तथा रुद्धात्मा मे यह्‌ शक्ति उदभूत दो जाती है, उसमे 
जय-सामप्री खयमेत्र हो उत्पन्न हो जाती हे, विष्न 
बाधायें स्वयमेव हट जाती हैं, और यह्‌ सबे-प्रासी 
काल भो आप ही आप उपयुक्त हो जाता हे । काये 
करने की क्षमता भी खूब तेजस्विनी दवा जाती है । 

यूरोप भी आजकल इसी आध्यात्मिक शाक्ति 
(०४०७ 0०० ) की आवश्यकता अनुभव कर रहा 
है, परन्तु उसे इसमे पूर्णत' विश्वास नही है, और 
न इसके विश्वास पर उसमे काम करने की प्रवृत्ति 
ही है | किन्तु भारतीय शिक्षा, सभ्यता आदि के 
मूल में यही शक्ति है । जब-जब ज्ञात हुआ है कि 
झ्ारतीय जाति का विताश-काल सन्निकट आया, उसी 
समय इस शक्ति ने आसन्‍्न-मृत्यु भारत को पुन सश्जी- 
बित किया है। और इस समय भी उस महाशक्ति का 
प्रसव बंद नही हुआ है। आज भी उस जीवन- 
दायिनी महाशक्ति को कीडा हो रही है । किन्तु इस 
स्थल जगत्‌ की समग्र शक्तियो का विकास समया- 
नुसार द्वी होता है--अवस्था-विशेष में ही सम्रुद्र मे 
ज्वार-भाटा आ्राया करता है | 


८८ 


[ आश्िन 


महापुरुषों की तपश्चय्यो, त्यागियो का कष्ट- 
सहन, योगियों की योगशक्ति, क्ञानियो का ज्ञान, 
साधुओं का शुद्धाचार आदि सब क्षत्तियाँ एक मात्र 
आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न होती हैं। एकबार 
नहीं, अनेक बार इन पुण्य-प्रवृत्तियों ने श्रियमाण भारत 
को सआीवनी बूटी की तरह जीवित, बलिष्ट ओर 
तेजस्वी कर दिया है। समय-समय पर श्रीकृष्ण-जैसी 
भ्रगवह्विभूतियो ने उत्पन्न होकर मत्त-प्राय भारत के 
कण-कुहरो मे कम-योग के मन्त्रों द्वारा अद्भुत स्फूति 
पैदा कर दी है । 

सम्रय फिर आया है | आज भारत में जीवन 
का संदेश सुनाई पड रहा है। किन्तु यह शक्ति 
भाषणो की उत्तजना, विदेशियों की प्रदान की हुई 
विद्या, समाचारपत्रादि की त्ञणिक प्ररणा से नहीं 
वरन अपनी आत्मा की विशाल नीखता मे, दु ख-सुग्ब- 
जयी तितिक्षा मे ही मिलेगी | 

युवको ! आज एक नया संदेश सुनाई पड रहा 
है, नयी 'आग जल रही है | देश के लिए, मनुप्यता 
के लिए, दीन-दुखियो, दुबलो ओर पीड़ितों की रक्षा 
के लिए आज तुम्हारी बुलाहट है । आज तुम्हे सिद्ध 
करना पड़ेगा कि तुम युवक हो- एक प्राचीन सभ्यता, 
एक प्राचीन सस्कृति के रक्तक हो | तुम दुनिया को 
एक नया सदेश दो--वह संदेश जो सारे कछ॒ुष 
ओर सम्पूर्ण विषमताओ को चूर-चूर कर दे । दुनिया 
का, माँ का, अचल खाली है। ओ साहसी युवकों, ओो 
आशा के पुतलो | जठों, सुनो, विश्व मे आज कैसा 
एक नवीन शख-नाद हो रहा है । 


जी० एस"० विशारद 
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मेरा राज्य 


रजनी ओढ़े जाती थी 
फीके तारों की जाली। 
डसके बिखरे वैभव पर 
जब रोती थी उजियाली ॥ १॥ 
शशि को छूने मचली-सी 
लहरों का कर कर चुम्बन । 
बेसुध तम की छाया का 
तटिनी करती आलिगन ॥ २ ॥। 
अपनी जब करुण कहानी 
कह जाता है मलयानिल | 
आँसू से भर जाता है 
सूखा अवनी का अच्चल ।| ३॥ 
पल्चा के डाल हिडोाले 
सौरभ सोता कलिया मे । 
छिप छिप किरणे आतीभथी 
मधु से सीची गलियों में || ४ ॥ 
आंखो में रात बित्ताकर 
शशि ने पीला मुख फेरा। 
आया जब चित्र बनाने 
प्राची में प्रात चितेरा ॥५ | 
कन-कन मे जब छाई थी 
वह नव-योवन की लाली । 
में निधन तब आई ले 
सपनों से भर करडाली॥ ६॥। 


जिन चरणो की नख-ज्योती 
ने हीरक-जाल लजाये। 
डन पर मैंने धुधले-से 
आसू दो-चार चढ़ाये || ७ ॥ 
इन ललचाई पलकों पर 
पहरा जब था ब्रीड़ा का। 
उस चितवन ने दे डाला 
सम्राज मु पीड़ा का ॥ ८ ॥ 
लस सोने के सपने को, 
देखे कितने युग बीते। 
आंखों के कोष हुए हैं, 
मोती बरसाकर रीत्त ॥ ९॥ 
अपन इस सूनेपन की 
में हूँ रानी मतवाली। 
प्राणों का दीप जलाकर 
करती रहती दीवाली ॥ १०॥ 
मेरी आह साती हैं 
इन ओठो की 'ओटो मे । 
मरा सवस्व छिपा है 
इन दीवानी चाटों से ॥११॥ 
चिन्ता क्या है हे निसेस ! 
बुक जाये दीपक मरा। 
हो जायेगा त्तरा ही 
पोडा का राज्य अँधेरा। १२॥ 
मद्दादेवी वर्मा 


त्यागमूमि ] 


९० 


मेरा घर कहा हे ?? 


( उद्भ्रान्त चित्त का एक मनवैज्ञानिक चित्र ) 


व्‌ ऋतु की सुहावनी संध्या थी । आकाश 
निर्मल था। केवल पश्चिम मे बादलों की 

दो चार टुकडियाँ थी जिन पर सूर्य की अस्तोन्मुख किरणे 
वमक रहीं थीं | सामने मैदान में बहुत-सी गायें सैंसें चर 
रहीं थीं, जिन्हें पुल पर बैठ! हुआ चरघाहे का लड़का अपनी 
मीठी-मीटी ावाज सें हृघर उधर भटकने ले मना कर 
रहा था | वही ससक के क्िमारे, चरवाहे के लबकफे के निकट, 
एक आदमी बैठा था | घह कोई भिखारी जान पडा। जब 
मैं पुछ के निकट पहुँचा तब खरवाहे का छडका मुझे देख 
कर बोला “मैया !” मैंने कहा “क्यों ?” और अपने कदम 
बढ़ाता गया | यह कहने लगा “यह आदमी पागल है। 
बढ़ी ऊलछ-जलल बातें बकता है । समुन्दर पार जाने को 
कहता है । उसकी बात सुन मैं वहीं ठिठक कर रह गया। 
मैंने एक ही दृष्टि में उस आदमी को ऊपर से नीचे तक 
देखा । रंग-ठग से यह मुझे पागल नहों जान पडा। कमर 
में एक छैँँगोटी और कंधे पर गजी का एक साफ़ डुकड़ा | 
वह सर नीचा किए बैठा था, इसलिए मैं उसके रूखे भौर 
भूरे बालों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सका। 

मैंने उसके सामने जाकर ूँछा--“क्यों भाई, तुम 
कौन हो ?” मेरा प्रदम सुन कर उसने ऊपर दृष्टि उठाई 
ओर मेरी ओर इस प्रकार देखने छगा मानों मैं कोई अनोस्बी 
चीज हूँ। उसका चेहरा सूखा था, माथे पर झूुरियाँ पढ़ी 
थीं--्र्रियाँ जो प्रौद होने के श्रथम ही यौचन के चेहरे पर 
पड जाती हैं | दादी के बाल बढ़ें हुए थे, आँखे छोटी थीं, 
उनके कोये छाऊ थे। पलकों पर बरोनियाँ नही थीं। ओठ कुछ 
काले और कुछ सफ द्‌ थे। किन्तु इन सब के अतिरिक्त उस 
के मुखमण्डल पर क़र प्रकृति के उन निष्ठुर प्रद्टारों के चिन्ह 
मौजूद थे, जो बहुधा मनुष्य को हंद्रवर पर विश्वास न 
करने के लिए विवद्ा कर देते हैं । 

उसने मेरे प्रदन का उत्तर दिये थिना ही मुझ से कहा 
“हुस छुछ लिये तो नहीं हो !” 


प्द््या ॥ 939 

“अरे यही , कुछ भी हो , 
मैंने उसकी बात अनसुभी करके कहा--“तुम कहाँ से जा 
रहे हो ९” 

“यही .एु णु. 

“कितनी दूर से ? ! 

“यही, कहा तो - ए. ए.. इधर से ।” और उसने 
अपने हाथ से अनन्त की ओर संकेत कर दिया । 

चरवाहे का लडका मुझे व्यथ की झंझट में पढा देख 
कहने रूगा--मेया! यद् कुछ भी नहीं बतलाता । बिलकुल 
पागल है ।”' 

किन्तु मैं उससे पूछता गया--' तुम कहाँ रहते हो?! 

एक हाथ से पागल अपने पैर के अँगूठे को पके हुए 
था । दूसरे से उसने अपने सामने की धरती टोकते हुए 
कहा “यही - ए. यहीं ।”! 

४ कहाँ गःड 

“एु जाने कहा ।” 

“अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है ?”' 

“जाने ए घात ऐसी है कि मेरा नाम 

मैंने प्रोत्साहन देते हुए कहा--' हाँ सुम्हारा नाम ?! 

“जाने क्‍या है |” कह कर उसने हँस दिया। पागल 
के सिया वैसी हँसी और कोई नही हँस सकता | मुझे उस 
की दशा पर तरस आया | मैने कहा--' तुम्हे क्षपनी 


बडी दूर से ।” 


१5 


जाति मालम है १! 

“जाति! ,अच्छा, ब्राह्मण हूँगा . .भच्छा वैषय 
भी हो सकता हूँ ।' 

मैंने उससे फ़िर पूछा--“अच्छा, तुम पैदा कहाँ 
हुए थे १! 

हा ! हा | हा !!” पागछ अब की बार खूब हसा-- 
“पैदा ! पैदा जाने कहों हुआ था. 'यही।”? 

मैंने पूछा कहाँ ?”? 


सं७ १९८० ] 
/'यही यही ए बडी दूर । 
“ओर तुम जा कहाँ रहे हो ?” 
“कही नहीं ए. बडी दूर ५: 
“कहाँ 972 
“एु., बडी दूर. समुत्र के उस पार ” और 
फिर हँसा । 


उसको मुस्कराते देख में भी मुस्कराए बिना नहीं रह 
सका | किन्तु सहस। पाल को एसी उसके अधरों की 
झुष्कता में लीन हो गईं । वह अपनी हठुड्डी पर हाथ रख 
कर आकाद्ा की ओर देखने छगा | फिर उसने अपना हाथ 
हृठा लिया, गर्दन हटका ली और जमीन के कक चुनने 
छगा । उसने पहले से ही वहाँ ककडो का एक छोटा ढेर 
एकत्र कर रक्‍्सा था । मैंने पूछा “यह क्या है ?”' 

“कुछ नहीं ..यों ही ।” मौर जिस प्रकार बालक यस्त' 
कह कर अपने हाथ हिला दिया करते हैं उसी प्रकार उसने 
अपने ध्ाथ हिला दिए। सहसा उसने अपने मस्सक्र को 
पीछे घुमाकर कहा--' बच्छी रेंभाती है ? ' 

पुल के निकट पघास्तव में एक बछिया खडी रँभा 
रही थी । 

मैंने कहा “होॉँ।'' 

“क्यों रँमाती है ?' 

/भूस्वी होगी। 

“हाँ---सो तो ठीक है” कह कर वह दोनों हाथों से 
साछियों पीटने छगा । 

मैंने पूछा “दूध पिओोगे ?!! 

मेरी बात सुनकर पागल फिर हँसा । उसकी वह हँसी 
उसके जदृष्ट को चिद्या रही थी। घोला-- वृष हा! हा! हा!” 

मैंगे मन ही मन ब्यथित होकर कहा--'अच्छा, और 
कुछ खाओगे ? 

“ओर कुछ | हा, खालगा । 

“जो फिर मेरे साथ चलो । में तुम्हे बाजार से कुछ 
खाने के लिए दिलवा दूँगा।” 

पागल बोछा “अभी तो बेठा हैँ .. चलेंगा।” 

“जो फिर चलो 

“हूँ . .चल रहा हूँ।” 


९१ 'प्ेरा घर कहाँ है १! 


किन्तु पागल ने उठने का उपक्रम नहीं किया। मैंने 
फहा--चलते हो या नहीं, मुझे कपने घर जाना है ।”! 

मेरी बात सुन कर पागल हस तरह चौंक पदा मानों 
मैंने उसके अन्त सतल के किसी गहरे घाव में अंगुली चुभा 
दी हो । मेरी ओर घूर कर बोला 'घर !” 

मैंने कहा हाँ ।'! 

“कहाँ है ?! 

मैंने उत्तर विया यही ।' 

“यहीं ! और सेरा घर कहाँ है ?” मैं चुप रहा | पागल 
कहता गया --“हाँ, यही तो मैं कहता हूँ मेरा घर कहाँ है। 
अच्छा भाहें, तुग्ही कताओ, मेरा घर कहाँ होगा ? आज 
बीस साल से मेरा घर नहीं है । ओर तुम्हारा घर--तुम्हारा 
घर कहाँ है--) 

मैंने हु खित होकर कहा-- यहीं है । चलो तुम्हे वहाँ 
ले चलूँ ! 

“ए.,. .. अभी चलँगा. .- उधर भणभी तो यहीं 
बैठा हँ--अब फिर चल गा ! 

मैंने कष्दा-- कब ?”! 

किन्तु पागल ने नहीं सुना । वह शुन्‍्य दृष्टि से भाकाश 
की ओर देख रहा था । 

मैंने जोर से कहा---' सुनते हो या नही ?! 

पागल ने चौंक कर कहा--- हाँ, यही तो; मेरा घर कहाँ 
होगा ? बीस साल ले मेरा घर नहीं है. “” कहते कहते यह 
उठ बेठा । मैंने समझा पह मेरे साथ चल रहा है। किन्सु 


वह पुल की बगल से नीचे उतर कर करोंदी की झरखुटों म्रें 
जा बैठा । 

मैंने आइचय से उसकी ओर देखते हुए. कहर-- कहाँ 
जाते हो ? चलो, मेरे साथ बाजार नहीं चलते ?” 


किन्तु वह नीरव और निदइचल द्वोकर संध्याकाद को 
ओर देखता जहाँ का तहाँ बैठा ग्हा । 


छाचार होकर मैंने अपने घर का रास्ता लिया । किन्तु 
उसको बातों से मेरे मन पर विषाद की जों छाया अफित 
हो गदं थी वह आज तक दूर नहीं हुईं | जब कभी उसकी 


याद आ जाती है, तभी सोचा करता हूँ, “उसका घर कहाँ 
होगा 09११ 
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की साहित्य, अरबी की भाति वेभवपूर्ण नहीं 
5 और इसका मुख्य कारण यह है कि तुकों का 
बृतिहास युद्ध-सस्बन्धी उपकरणों से ओत-श्रोत है। इस 
घोर और संतोषी जांति को, सच पूछिए तो, कभी इतनी 
झुष्टी न मिली कि शान्ति की छाया में बैठ कर आध्या- 
स्मिक बा मानसिक तत्वों को जिज्ञासा करतो, कोमल भाव- 
नाओ की उपासना और पूजा में आत्मापंण करती | कभी 
ग्रीकों से, कभी रूसियों से, कभी रोमनों और हंगरी वालों से 
उसकी ठनी-ही रहती थी | साहित्य के विकह्नस के लिए जिन 
परिस्थितियों और उपकरणों की, जिस सुख्न-झान्ति और 
समृद्धि की आवश्यकता होती है, हस जाति के इतिहास में 
उसकी छायामात्र कहो-कही मिलती है । 
: फिर भी तुर्की साहित्य में अनेक ऐसी रचनायें मिछती 
हैं, जो अपने रग में अनूठी हैं । कविताओं में तो कही-कही 
सानवहदय के ऐसे सुन्दर चित्र विकीण हुए है, जो देखते 
ही बनते हैं । हन रचनाओ की, जब हम रचनाकार के देश 
और जाति की अवस्था से मुलना करते है तो हमें आश्रय 
होता है कि इतनी सुन्दर भावनाओं का प्रकाश करने में वह 
कैसे समर्थ हुआ ? पर विद्रव की कविता का इतिहास स्वय 
हो दस रहस्य का एक उत्तर है। अशिक्षा ओर निरक्षरता 
से बरधी झोपडियों मे जो ष्यथित दीन जन अपने जीवन की 
घड़ियाँ गिना करते हैं, कभो-कभी उनकी वाणी और भावना 
में कविता की परम विकसित अभिव्यक्ति दीख पडती है । 
मनुष्य के मूठ उपकरणों की सब से स्वाभाविक और स्व- 
प्रसूत अभिव्यक्ति होने के कारण, समाज की अत्यन्त अवनत्‌ 
अवस्था में भो कविता, कल्पना के गतिमान पंसख्ों पर अनता- 
काश में उड़ता देसी गई है | ४ तुर्कों कविता के सम्बन्ध 


# एक अप्रेजी समाऊोचक ने स्पेन की प्राद्दीन ग्रामीण 


में भी इन्हीं साहित्यिक तत्वों द्वारा हमारी शरकाओं का 
समाधान हो जाता है । 


तुकझी भाषा 


तुर्को कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं, हिंदी, उ् की भाँति 
अनेक भाषाओं के सयोग और सम्मिश्रण से उसका जन्म 
हुआ है । तेरहवी द्ाताब्दि के आरभ में मगोलो के अत्या- 
चारो से ऊब कर सुछेमान नामझ एक सरदार अपने तुक 
फ़िरकों के साथ तु्किस्तान और खुरासान से आरमीनिया 
चला गया । उसके पुत्र तोगरल और पौतम्र उस्मान ने मार- 
मोरा-सागर के त्तट त्क का सारा देश विजय करके एक 
शाक्तिमान राज्य की स्थापना की | वतंमान तुककीं, इसी राज्य 
का परिवनित, परिवक्लित रूप है । इस प्रकार तुर्किस्तान से 
आने पाले तुक, जो भाषा अपने साथ छाये थे, और इस 
नवीन देश में पहुँच कर उन्होंने वहाँ फे श्रधिवासियों की 
ञ्ये भाषा ग्रहण की, उन दोनों के सयोग से एक नवीन 
भाषा का जन्म हुआ । फिर जब तुकों की राध्य-सीमा वि- 
स्वृत हुईं और ग्रीस, हगरी, रूस, फारस एव मिश्र के अनेक 
भागो पर उनका अधिकार हो गया तो इन देशो की भाषा- 
ओ के भी अनेक दाब्द इस मश्रित तुर्की भाषा मे मिलते 
गये । क्रमानुसार फ़ारसी, फ्रेंच, अरबी, सिश्नी, प्राोक और 
आषाओ का सब से जधिक प्रभाव तुर्की भाषा पर पड़ा हैं । 
अभी इस वष तक जिस तुर्की-लिपि का सावश्रिक प्रचार 





कविता की मधघुरिमता का उल्लेख करते हुए यही बात लिस्ी 
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रहा है और कतिपय राजकीय विभागों को छोड प्राय सप्ंत्र 
अब भी है, वह फारसी लिपि द्वारा प्रभावित एक प्रकार की 
अरबी लिपि ही है जिसमे ३४७ अक्षर होते है। इधर इस 
लिपि को बदल कर एक प्रकार की कैटिन लिपि का प्रचार 
करने का उययोग किया जा रहा है और आशा की जाती है 
कि उसके प्रचार से भाषा और साहित्य के क्षेत्र पहले की 
जपेक्षा विस्तत और शक्तिमान हो जायेंगे । 


साहित्य 
भाषा के सन्अन्ध में इतनो बाते लिख देने का कारण 
यह है कि साहित्य की अभिन्‍्यक्ति से भाषा की प्रक्राशन- 
शक्ति का घनिष्ट सम्बन्ध है । भाषा के निर्माण में जिन तर्थ्यों 
और उपकरणों का प्र।धान्य होता है, वे साहित्य के जीवन 
पर बड़ा प्रभाव डालते है । 
यह प्रभाव तुकों साहित्य में अनेक रूपा में त्रिकीण 
हुआ है और जब हम भाषा और विचार सम्बन्त्री इन 
प्रभावों की ओर दृष्टि डालते हैं तो सहज 
प्रगति का अभाव, हीं तुर्कों साहित्य को दो धाराओं 
साहित्य का दो धाराये में विभक्त पाते है। निरतर युद्धादि 
में भूछ रहने के कारण साहित्यिक प्रगति 
और भआन्दोलनों का तुर्कों मे बड़ा अभाव रहा है और सच 
पूछिए तो ६०० वर्षा का तुर्का साहित्य का इतिद्दाख केवल 
दो स्कूलों की सृष्टि कर सका । हन्हे हम (१) प्राचीन और 
(२) आर्घानिक 'स्कुल' के नाम से पुकारेगे। 
प्रार्चान रकृलल 
इस होली (स्कूल) का निर्माण फारस के प्राचीन काच्यो 
के अधार पर हुआ है । फ़ारसी साहित्य की रगीनियाँ, 
भावप्रवणताये, वर्णन वेभव और 
शोखी हसमे भी मिलती हैं । इस 
घाटिका मे भो वही रग-ढग है । 
फूलों के रंग में भछे ही कुछ भेद 
हो पर बुलबुछ की तड॒प ज्यो की त्यों है। लली ओर मजसने 
शीरीं और फ़रहाद, जुलेखा और यूसुफ तुर्की काव्योद्यान के 
इन धाचीन हुकड़ों पर भी चहलकृदुमी करते दिखाई देते 
हैं। गुलाब की पलडियो की मुस्कराहट, नरगिस का नेत्रो- 


प्राचीन शोली 
की प्रकृति 


९३ 


तुर्की साहित्य 


न्‍्मीलन, घुलघुल का रोना, प्ामअ की जलन और पतग की 
प्रणय-वेदना का यहाँ भी वही रूप है । विषय ओर वस्तु 
( प्छाट ) का निर्वाचन भी करीब-करीब वही है । प्राचीन 
फारसा कथाओं के ही नायक।गग इन कावयों में भो अब- 
तीण होते हैं। द्ाहनाम। ही कह/नियों मे आये हुए बीरों और 
नायकों के सबंध में अनेक कविताये हस स्कूल के कवियों 

ने लिखो हैं। हतना ही नहीं, पिंगल 


पिगल भे भी में भी फारसी छंदों का बहुत अधिक 


फारसी का अ्रनकरण मात्रा मे जनुकरण किया गया है । 


ये प्राचीन तुर्की कवि भी फारसी मस- 
नवी, कसीदा ओर गजल के सौदाई थे । इन पर भी वही 
जुनून, वही रग छाया हुआ था। फारसी के इस प्रभाव के 
कारण ही 'तसय्युफ! ( रहस्यवाद वा 'मिस्टिसिजरम” ) का 
रग भी--जो फारसी कविता की एक खास विधोषता है-- 
तुर्को-कव्विता के इस प्रापीन 'स्कूल” की अनेक रचनाओं। मे 
पाया जाता है । 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अरब से नि कटतर सम्बन्ध 
होते हुए भी फ़ारसो का इतना प्रभाष 
कैसे पडा ? थात यह है कि 'एविया 
माइनर' मे तुर्कों के आगमन के छग- 
भग दो सौ वे पूर्व वहाँ की सिल- 
जुक! नामक अर््धूसभ्य जाति के वीर सेनापतियो ने फारस 
के अनेक प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। बहुतेरे वहाँ 
बय भी गये थे । यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि निम्न 
कोटि की अनिश्चिस सभ्यता वाली जातियों, उद्चतर सम्यत्ता 
ग्रहण करने को बाध्य होती है । इस जसभ्य विजयिनी 
जाति के साथ भी यही बात हुईं । उसने भी फ़ारसी रीति- 
नीति, भाषा और सम्पता ग्रहण कर ली ।« पांछे जब तुकों 
मे हन सैलजकों का स्थान अहण किया तो वे भी उसी रग 
मे रंग गये । प्राचीन के प्रति ममता, मानव जीवन की विशे- 


फारसी का इतना 
प्रभाव क्‍यों ? 


# देखिए श्री अब्दुरहमान शरीफ लिखित तुकी 
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पता है। किसी वस्तु का ग्रहण करना जितना सरछ है, एक 
नई थीज्ञ की सृष्टि करता उतना हो कठिन है। तुकों ने भी पहले 
से अले आते भाषों और बर्णन-विधियों को भपना लिया । 
फिर शुकं-मस्तिष्क से आविष्कार के उपकरणों का सदेव 
अभाव पहा है । इसलिए उसने भी सेलजकों की भाति 
साहित्य ओर समाज की विभिन्न प्रणालियों में फारसी गति- 
जबिधि का अनुसरण किया । 
प्राचीन 'स्कूल' का कांल 
तेरहवी शताधिद के अंतिमांधा ले छेकर--जब कि तुकी 
साम्राज्य का जन्म हुआ था--उन्नीसवीं बताड्द के मध्याश 
तक छुकी साहित्य के ग्राब्चीन स्कूल का समय समझना 
चाहिए । १६०० हे० से लेकर १८३० ईं० तक तो उसका 
खूब दौर-दौरा रहा । और यलथ्यपि अब भी वंसान हिन्दी- 
जगव के, श्रज़भाषा के कुछ कट्टर पक्षपात्िियों की भांति, दो 
कर साधारण तुकी' कवि प्राचीन शोली एवं भाषा-विधि का 
अलुकरण करते जा रहे हैं, जनता पर उनका कुछ भी प्रभाष 
नहीं रह गया है ओर क्रियास्मक प्रतिभा के श्रेष्ठ लेखक 
प्राचीन प्रणाली के प्रति म केवछ़ उदासीन हैं वरन्‌ उसका 
विरोध और उपेक्षा भी कर रहे हैं । 
प्राचीन 'स्कूल' के इस कछूगमग छ' सौ वर्ष के समय 
तीम काल को हम निम्नलिखित तीन कालों में विभाजित 
कब सकते हैं-- 
५, आरमभिक काल [ १३०१ हें० से १७२० ध्० तक ] 
२ मध्य काऊछ [ १५२० हुँ० से १०३० हं० तक ] 
३, अतिम काल [ १७३० हूं० से १८६० ह० तक ] 
सुर्फी-साहित्य का प्रार भ उस्मान प्रथम के राज्य-काल से 
होता है। उसके समय से ही फारसो साहित्य के अमर रहस्य- 
वादी ( सूफी ) कवि सौछाना जलालु- 
१-अआरारापिक काल” हीन रूमी के पुत्र खुझतान वलेद ने वे 
का साहित्य पक्षियाँ छिखी थी, जो उस्मानी वा प्राचीन 
तुकी साहित्य की जननी कही जाती हैं । 
ओऔहदवी शताडिद का आरंभ हो रहा था, तुर्की सुलतान 
की शक्ति दुत-गति से वंढ़ रही थी। इसी समय आशिक 
पाशा नामक एक दूसरे कवि ने भी वलेद की भांति रहस्य- 
बाद ( 'तसघ्युफ' ) को अपनी कविता में आश्यय दिया। 


५ 


[ आदिन 


इस समय आशिक पाशा की केवछ एक छम्बो रखना प्राप्य 
है। इन दोनों श्रारभिक कविषों की रचनायें देखने से मालस 
होता है कि तुकी -साहित्य की प्राण-प्रतिष्टा ही फ़ारसी कम्रिता 
की थारा ने की । शरीर जुकी था, आण फारपसी थे । रे 
पर भी फ़ारसीपन ने अत्यधिक प्रभाव डाछा था, जिसकी 
चचो हम पहले ही कर चुके है । 

उस्मान ( प्रथम ) के पोष् सुलछेमान ( प्रथम ) ने गेली- 
पोली तथा यूरोप के कुछ और प्रांत युद्ध में छीन लिये थे । 
इस युद्ध में उसने जो शोयं-प्रद्शत किया था, उस पर 
प्रसिद्ध सरदार गाजी फाजिल ने एक काव्य लिखा। हस काव्य 
में युद्ू-कीशल तथा वीरता का पिशद वर्णन किया गया है| 
कुछ दिनों बाद, मोहम्मद प्रथम ( १७०३-२९ ) और मुराद 
द्वित्तीय (१४२१-५१) ह$ सम-पतामयिक, शेख करशामियां 
नमक कवि ने, फारसी साहित्य की प्रसिद्ध खुसरो-शीरो कथा के 
अधार पर एक हूम्बी मसनर्वी लिखी । यह मसनघी लग्बी 
होने पर भी अच्छी और जानदार हुई है । इसी समय 
धांमिक कवि “यजीजी' ने हजरत मोहम्मद की विश्ञद पद- 
बस्‌-जीवनी छिखी । 

यद्यपि उपयुक्त कवि अपने समय के लब्ध-प्रतिष्ठ कवि 
थे कितु काष्य-कला की दृष्टि से हनकी रचनाओं में कोई 
विशेष सौंदय नहीं । गध-भाग की सुस्ती क्रा तो क्या पूछना 
था ) इस काल के केवल एक ही उल्लेखनीय गद्य-अन्ध का 
पता चलता है। हसमे 'चालीस घजीरों की कहानिया” छिखी 
गई है । लेखक का पूरा नाम नहीं मिलता। पुस्तक खुलतान 
मुराद द्वितीय को समर्पित की गई है । 

इस काल की कविता में जान डालने घाले कवि तो 
बस्तुत. मोहम्मद द्वितीय ( १७५१-८१ ) की कान्स्टिटेण्टो- 
नेपिल ( कुस्तुनतुनिया ) की घिजय के बाद हुए | हस 
विजय के कुछ दिनो बाद तातारी राजकुमार मीर अछी शीर 
ने नेवाहें' उपनाम से अपनी भाष/ में कुछ बड़ी सुन्दर 
ग़ज़लें लिखीं। इन ग़जलों मे भनुभूति और भाव-प्रवणता 
भरी पडी है । ये गजलें जब सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के 
बजीर, अहमद पाशा तक पहुँचीं तो उसने उनके अधार पर 
तुर्की में बहुतसी ग़जले लिख डाली । ये कथितायें 
तुकी -साहित्य में अपना खास स्थान रखती हैं, क्योंकि इसी 
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समय से शजल लिखने तथा कविता में प्रसाद, म्शध्ु्य और 
शाबिदक सौंदय लाने की ओर छोगों का ध्यान विशेष रूप 
से गया | गण की ओर भी ध्यान दिया जाने छगा और 
फल-स्थरूप सीनान पाशा ( मोहम्मद का एक मश्री ) ने 
'बजरुआस? मामक एक सुन्दर गद्य-ग्रथ छिवा। तुकी भाषा 
में 'तजरंक्षत' का भर्थ विनय और अनुरोध है। भाषा और 
भाव वोनों की दृष्टि से तुकी गद्य के इतिहास में हस अथ 
का नाम अमर रहेगा । इसकी भाषा सुलझ्षी हुईं, साफ और 
मुहाविरेदार है; फ़ारसी का वर्णन-विक्ास हसमें नहीं है और 
भा्रों में अनेक सुन्दर विचारों का समम्वय दीख पडता है। 
हस काल के अन्य कवियों में 'नजाती” और “जाती 
अपने सुन्दर गीति-काष्यों के लिए और जमाली एवं हमीदी 
भावनामय ('रोमैण्टिक' से अभिप्राय है ) कार्यों के लिए 
प्रसिद्ध हैं। जैनन और मिहरी नाम को दो बहुत प्रसिद्ध 
कवपिश्रियाँ भी इस काल में हुई हैं, जिनकी सुन्दर भाष- 
चूण रचनाओं के पढने मे विधोष आनंद आता है। प्राथमिक 
काल के सुलतानों में मोहम्मद द्वितीय कविता का बा 
प्रेमी था और विद्वानों एवं कवियों की सहायता मुक्त-हस्त 
होकर करता था । उसने जो कथितायें लिखीं हैं, वे भी घ॒री 
नहीं हैं । उस्मान वद्या के ३४ सुलतानों में से २४ की कवि- 
ताये मिलती हैं । इन धृक्कीस सम्नाट-कधियों मे शक्तिमान 
धम्नाट्‌ महावीर सलीम प्रथम ( १५१२-२० ) का स्थान 
कविता की दृष्टि से सर्जोध्य है । अपने समय का वह सब से 
मौलिक और प्रतिभाझ्नाली कवि था । उसकी रचनाये 
साहित्य में अपना एक खास स्थान रखती हैं और उन पर 
उनके रचयिता की भाबुकता, जोश एव शाक्ति की छाप है| 
पर हम रचनाओं का अधिकांश भाग फारसी भाषा में लिखा 
गया है। जो कुछ तुकी में है, वह उतना सुन्दर नहीं, 
फिर भी कषि की मौलिकाा उसमें बहुत दूर तक श्रकाशित 
हुईं है । इस भाधुक और वीर सुलतान के काल मे 
हब्न कप्ताल नामक एक महाधिद्ान का पता चलता है, 
जिसने गद्य भौर पद्च दोनों के लिखने में कीति अजन 
की थी । इसने यूसुफ-जलेखा की श्रेम-कथा पर एक सुन्दर 
क्राष्य फिखा | सादी के 'गुलिस्ताँ” की शली पर लिखा हुआ 
हनका “निगारिस्ताँ” नामक एक ग्रंथ और भी मिलता है । 
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दृब्नकस्शाल के सम-कालिक कवि 'मसीही की रचनाएें भरी 
स्ूब प्रसिद्ध हुईं । उसकी बसंत सम्बन्धी कवितायें तो बहुत 
ही सुन्दर हुईं हैं भौर यूरोप की कह्दें भाषाओं में उनका 
अजुवाद भी हो चुका है | 
प्राचीन 'स्कूल' के मध्यकाल का आरम्भ सलीम के पुश्र 
सुछ्लेमान द्वितीय के सिहासनासीन होने के समय 
( १५२० हूं० ) से होता है। 
प्रारम्भिक काल की रचनाओं से हस 
काछ की प्राथमिक रचनाओों में भी 
स्पष्ट अंतर दीख पछता है। प्रार॑- 
भिक काल के अर्छे से अस्छे कवियों की प्रसिद्ध रचनायें भी 
रूछी और झुष्क हैं, उनमें मधुर शाब्द-योजना, खुन्दर अनु- 
प्रास और भाषा की मुझायमियत का एकात जभाव है। 
कितु मध्यकार के प्रारभ में; ही इन विशेषताओं की ओर 
रचनाकार विशेष रूप से आकृष्ट मासूम पयते हैं। कास्य- 
कला की ओर धविप्रोष ध्यान जाने लगा है । प्राचीन स्कूक के 
जो चार सर्वोच्च कवि हुए हैं, उनमें 'फुज़ली' भी एक है। 
यह कदि घगदाद अथया उसके समीप के किसी नगर का 
जजिषासी था । जब सुलेसान मे फ्रांस के पश्मिमी प्रांसों पर 
अपना अधिकार कर लिया तो इस्रने भी सुकी भाषा को 
अपनाया । इस कवि की भाषा बिलकुर विचित्र है। उसमें 
कई प्रकार की तुका बोलियों का संमिश्रण दीख पढ़ता है । 
सभव है, फारसी तुकों की वही भाषा रही हो । शभ्स्तु, 
'कुजली' ने साहित्य में जपना एक नया रंग पैदा किया। 
उसकी रचनाये पूणंत मौछिक हैं और उनके छिए उद्चने 
फारसी या तहुकी से कुछ प्रहण नहीं किया। भाष-प्रवणता 
और गहरी;भावुकता उसकी रखचताओं की जान है; अपनी 
इचनाओं में अपने हृदय के साथ उसने जो क्रीबा्ये की हैं, 
उनमें एक विशेष सौंदयं, एक विप्रोष अदा है। रफुट कषि- 
ताओं के दीवान के अतिरिक्त 'कैली-मजनेँ' की प्रेन-कथा पर 
उसकी पक अच्छी और रूम्बी मनसपी मिलती है। कुछ गद्य- 
ग्रथ भी पाये जाते हैं । फुजूली के समकालिक कवि बी 
ने भी जनेक सुन्दर कवितायें लिखीं। सुलेमान के सम्बन्ध 
में जों मसिया उसने लिखा है, उसमें करुण-रस में 
भीगती काब्य-कत्ण बबी सुन्दर मालूम पड़ती है। यह 


२-प्राचीन 'स्कृत्' का 
प्रध्यफालिक साहित्य 


त्यागभूमि ] 


मर्सिया ुर्की-साहित्य में बेजोड़ है, वैसा दूसरा आज तक 
स लिखा गया । इस काल के अन्य कवियों में रूद्दी, लॉमी, 
भ्रहिया बेग और सलीम भी प्रसिद्ध हुए हैं । भहमद्‌ प्रथम 
( १६०३--१७ ) के समय में नफी नामक कवि हुआ । 
प्राचीन 'स्कुछ' के चार सर्वोत्तम कवियों मे नफी की भी 
गणना की जाती है। अपने कवित्वमय कसी दो के कारण 
उसने बडा नाम पाया । उसकी व्यग्य-रचनाओं से कितने 
ही सरवार घबड़ा उठे थे । कह कवियों ने उसकी द्ोली का 
अनुकरण किया । नफ़ी के बाद यहुत्त से अप्रसिद्ध कवि 
साहित्य-मंच पर आते रहे कितु किसी के अभिनय में इतना 
आकर्षण न था कि दर्शक उसको ओर खिंचते | घहुत दिनो 
तक साहित्य का मैदान सूना रहा । घृन्बाहीम प्रथम 
( १६४०-४८ ) और मोहम्मद चत्तु्थ ( १६४८-८७ ) 
के समय में 'नाबी' नामक कवि ने बडी प्रसिद्धि प्राप्त की । 
उसकी ग़ज़लो ने धूम मचा दी | उसका अजुकरण भी कई 
आदमियों ने किया। इसमें सेयद वह्ाबी, रागिब पाशा, 
रक्षी, कलीम और सामी ने सफलता भी प्राप्त की । नाबी 
के समकाछिक कवियों में रासिख और तालिष दो ऐसे 
कवि हुए जिन्होंने एक नयी प्रणाली को जन्म देने, एक नये 
माय पर चलने की बडी कोशिश की पर उन्हे विशेष सफ- 
छता प्राप्त न हुहे । 

इस समय तक अठारहवी शताडिद का आरभ हो चुका 
था साहित्याकाश अनेक प्रकाशमान नक्षश्रों से जगमगा रहा 
था। अहमद तृतीय सिहासनासीन हुआ । इसके राज्यकाछ 
में हो प्राचीन 'स्कूल' का स्व प्रसिद्ध कपि 'नदीम' 
छपनी श्रेष्ठ रचनाओं द्वारा कविता-प्रेमी दिलों में गरुदगुदी 
पैदा कर रहा था। तुकी भाषा के घिदेषक्ष इलियस जॉन 
विलकरिन्सन गिब ने अपने 'टकी ' लेख मे हस कवि की बडी 
तारीफ की है | % उन्हों ने यह भो लिखा है कि उसने 
किसी की नकल नहीं की ओर न कोई दूसरा उसकी नकल 
कर सफा । उसकी कणता में कवि का प्रसन्‍न हृदय यह 
रहा है, आनद फटा पढता है | उसकी रचनाओं में भाषा के 





& देखिए 'इन्साइकछोपीडिया झिटानिका' ( भाग २७, 
संस्करण ग्यारह )। में श्री गिव का लेख । 


*५१ 





( आश्विन 


सौंदय और विचारो का सुन्दर सामझ्नस्य हुआ है । उसकी 
ग़जलें सगीत-मय और मधुरता से तर हैं। उसके कसीदों 
की मैजी हुई मुहाविरेदार भाषा यह कह रही है कि वह 
भाषा का पण्डित था और कोदश्य पर उसका पूर्ण अधिकार 
था। प्राचीन 'स्कूल” के हुस सध्यकाऊ का सर्वात्तम भाग 
नफी की उन्नति से लेकर नदीम की मृत्यु तक का समय 
माना जाता है । नदीम की सत्यु के साथ ही 'मध्यकाल! 
की समाप्ति होती है। 
इन कवियों के अतिरिक्त इस काल में जनेक गय्य- 
लेखक भी हुए | अली चे्लवी ने हुमायूं नामा' नाम से 
फारसी की 'अनवार सुद्देली' का अनुवाद 
गद्य का विवरण किया | सआदुद्दीन ने आरभ काल से 
लेकर सल्टीम प्रथम की मृत्यु तक 
का, तुक्की का ताजतलुत्तवारीस्ख” दीषक एक विशद्‌ 
इतिहास लिखा | औलिया के यात्रा विषरण इस काल के 
गद्य-साहित्य की खास चीजें हैं। कातिब चेहरूवी अपने 
समय का महाविद्वान ऊुखक माना जाता है। उसने जीवनी, 
इतिहास, भूगोल सभी विषयों पर पुस्तक लिखों है और 
बढ़ा सफल लेखक हुआ है । नर्गिसी और वेसी इस काल 
के अन्य प्रसिद्ध गद्य-लेखक है । 
नदीम की झरूत्यु के बादसे ही प्राचीन स्कूल” के अतिम 
काल का आरम्भ होता है | साहित्य के 
३-अआ्रॉतमकाल का प्रसार के साधनों और सुविधाओं की 
साहित्य दृष्टि से भी पिछले काल की अपेक्षा यह 
काल अधिक महाघ-पण है । क्योकि इसके आरंभ के साथ 
ही घुकी मे छापेखाने और छपाई की भी नीव पड़ी । & 
इस काल के कारस्मिक कवियो में बरीग, हित्यामत, सम्बुली 
जादा और वहा प्रसिद्ध हैं | इन लछोगों ने अपनी स्थतत्र 
ब्रीलिया चलाई । सलीम तृतीय ( १७ ८६९-१८०७ ) के 
समय में परतेव, निशात और शोख्ब गालिब नामक तीन 
प्रसिद्ध कवि हुए । प्राचीन स्कूल” के चार सर्वोच्च कवियों में 





% “ तुर्की ' में सबसे पहला छापाखाना १७१८ ई७ में 
इसाहीस उपनामधारी एक हँगरी-वासी ने खोझा था| हसी 
प्रेस से पहली पुस्तक प्रकाषित हु । 


संबत्‌ १९८५ 


एक ग़ालिब भी है। उसकी हुदनोहरक --खों दर्य एव प्रेम--- 
शीषक रूपकात्मक कविता, बड़ी सुन्दर, बढ़ी मीठी है। हसन 
कविता मे उसको कल्पना खूब जी खोलकर उड़ी है । इस 
कवि की शैली भो खास उसी को है। इस काल के गद्य- 
लेखकों में रणीद, आखिम आर कानी डहुत प्रसिद्ध हैं। 
प्राचीन 'स्कूल' के रचनाकारों मे कानी हीं एक उल्लेखनीय 
दास्य-लेखक हुआ है । 

इस प्रकार तेरहवी शत्ताब्द से लेकर उन्नीसवी शत्ताब्दि 
के मध्याद्य तक प्राचीन स्कूल” का बोल-बाला रहा। हस 
स्कूल ने अनेक उल्लेखनीय कवियों एवं छेखका| को जम्म 
दिया । जैसा हम ऊपर स्थान-स्थान पर लिखते आये हैं, 
(१) फुजूली (२) नफी (३) नद्वीम (प्राचीन स्कूल का 
सर्वोच्च कवि ) और (४) ग़ालिब, साढ़े पाच सौ वर्ष के इस 
लम्बे काल के चार स्वोन्क्ृष्ट कवि समझे जाते हैं । 

संक्रान्तकाल 

सन्‌ १८०८ ईं० से लेकर-जब महमूद द्वितीय सिंहा- 
सनासीन हुआ-, १८६० हँ० तक का समय तुर्की के दृति- 
हास का सक्रान्नि काल है | इस काल में प्रप्येक क्षेत्र नह 
भावना, नहें 'स्पिरिट' सलरे अनुआ्रणित हो रहा था| पूर्व और 
पर्चिचम, एशिया और यूरोप के सयोग से नृतन विचारों, 
ननन धारणाओ की सृष्टि हो रही थी | कल्पना का क्षेत्र 
विस्ताण हो रह।/ था,--एक नहूँ दुनिया बन रही थी। 
समाज, राजनाति, धमं भौर साहित्य, सबंन्न नवीन युग का 
सदेश गूज रहा था | साहित्य ओर राष्ट्र के इस संकाति- 
काल के कवियों से फ़ाजिल बे, वासिफ़, आकिफ़ पाशा तथा 
कव्यित्रियों मे फिलनत और छैला मुष्य हैं | हन लोगों की 
रचनाओ से राजधानी की, प्रचलित बोलचाल की, भाषा में 
लिखने का चेष्टा दिखाई पड़ता है । 

महमूद हि तीय ने अपने राज्य-काल में बहुतेरे महत्व- 
पूर्ण खुधार किये | पात्रचाध्य भावों, भाषाओं और विचारों 
से लोगों का ससग हुआ फ्रेंच भाषा का प्रेमी होने के 
कारण महमूद ने उसके अध्ययन को सुलभ बनाने का खूब 
प्रयत्न किया और सच पूछिये तो इस काल की और इसके बाद 
वाले नवीन स्कूल की घिचार-घारा पर फ्रेंच साहित्य का 
गहरा प्रभाव पड़ा है । 

हरे 


हि 


तुर्कों साहित्य 


आवधनिक स्कूल 
लोग प्राच्चीस विधि-विधानों से ऊबे हुए तो थे ही, पू्षे 
पश्चिचम के इस झथोंग काछ में जब नृतन विचारों 
का साहित्य में प्रथेश हुआ, एक नवीन--आधुनिक 'स्कृल' 
की सृष्टि हुईं । फ्रेंच साहित्य से विशेष रूपेण प्रभावित होने 
के कारण उसकी पिशेषतायें, नहें प्रणाली के तुर्की साहित्य 
में भी आ गह । आराधुनिक स्कूल” के रचनाकारों ने भाषा 
ओर भाव-प्रकाशनम, दोनों ही क्षेत्रों में नये आदवों की स्था- 
पना की | सरलछ भाषा हो ओर श्गवों में सत्यान्नेषण का भाव 
हो, यह उनकी चेष्टा थी। सरलता और 
सत्य उनका लक्ष्य था। आगे चलका 
वतंगान हिठी वा जगत के अन्य वत्तमान 
साहित्यो के भावशों की भाति, बढ़कर 
यही लक्ष्य सत्य शिव, सुन्दरम' के आददां मे परिणत होगया 
और इस प्रकार साहित्य में उन अआाबनाओं, उन प्रेरणाओं 
का श्रवेक्ष हुआ जो सम्पूर्ण तुछ्छ बन्धनों को तोडकर संसार 
भर की गति में क्पने को मिला देने और उससे तदात्म्य 
प्राप्त करने को बिकल हैं | 
रशीद पाशा भौर आकिफ पाशा की राजनेतिक रच- 
नाओ में पहली बार नृतन युग का सदेश सुन पढता है | 
किन्तु इनमे नवीनता का स्वर 


नर्वान स्कूल के 
आदर्श 


आधुनिक 'स्कूल' बहुत मद है। शिनासी एफेंदी ने 
के रचनाकार १८७५ हूं० में कविला ओर गठ्य 


दोनों मे नवीन प्रणाली का जारों 
पे प्रयोग किया। यूरोपीय प्रभाव में रगे, नूतन भावों और 
विधियों के उपयोग पर बडा शोर मचा, बड़ा विरोध हुआ-- 
जैसा कि आाज हिन्दी में हो रहा है । पर सत्य, समर्थन के 
अभाव में भी, असत्‌ और विरोध-प्रदद्ोन से अधिक शक्ति- 
मान होता है। जाधुनिक 'स्कुल' में पाखण्ड का अभाव 
और सत्य के प्रप्ति आयह था | वह दिन-दिन उन्नति करसा 
गया और थोड़े ही दिनों में यह अवस्था भा गयो कि प्राचीन 
शैली का नाम-निशान भी मिट सा गया । 
आधुनिक 'स्कूल' ने तुकी साहित्य की सम्पूर्ण ध्वनि, 
भावना और रूप को बदल द्विया। कविता के नये-नये प्रकारों, 
नूसन प्रणालियों और छन्‍्दो का जन्म हुआ; विविधता बढ़ी| 


त्यागमूप्ति ] 
प्राचीन स्कूल! के साहित्य में एक नाटक का भी पता नहीं 
छरता । नवीन स्कूल” के लेखको ने अनेक उस्तम नाटक 
लिखे । अनेक नतन वैज्ञानिक विषयाँ पर भी पुस्तक लिखी 
गह. | इस थुग के प्रधान लेखकों और करषियों में जियापाणा, 
जेवबत पाशा ( हतिहास-लेखक ), एकरम बे ( सुन्दर 
जप्रज़म' काब्यमाला के रचयिता ), हामिद बे ( तुर्कों भाषा 
के स्श्रेष्ट नाटककार ), और विद्ृद्र कमाल बे ( आधुनिक 
स्कूल के एक प्रधान नेता ) दृत्यादि मुख्य हैं। 
बीसवीं शताज्दि की गोद में 
१६०८ हूँ० मे देश की गौरव-बृद्धि के लिए 'येनी तूरन” 
( नवयुवक-तुक-दल ) की स्थापना हुईं । यह एक राजने- 
तिक दल था । एक ही वर्ष मे हसकी 
शक्ति इतनी बढ़ गई कि १६०५ में इस 
दल के प्रधान नायक अनवर बे ने कान- 
स्टिटेंटीनोपुल पहुँच कर सुलतान धब्दुल 
हमीद को सिंहासन-च्युत कर दिया और उसकी जगह मोह- 
म्सद ( पंचम ) को गद्दी पर बेठाया, जो अपनी देदा-भक्ति 
के कारण जेल में पडा सड रहा था । देश-भक्ति और स्वतंत्रता 
इस युपक दल का आवुद्न था। धीरे-धीरे यह आन्दोलन 
बढुता गया । १९२० ईं० में अगोश मे तुर्की की महान 
राष्ट्रसभा? नाम से नूतन सरकार की स्थापना हुमं। नवम्बर 
१६३२ ईह० में सुलतान के भग जाने पर उसका चचेरा भाई 
अब्दुक मजीद सम्राट और खलीफा वनाया गया ।म 
१९२२ है० ले आज तक इन छ वर्षो मे तुर्की मे 
अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया है। ९ अक्टूबर १९२३ हें० 
को चहाँ अ्रजातन्त्र सरकार! की स्थापना 
महान्‌ राजनेतिक हुई्ं।एप्रिल १५२४ मे नवीन शासन 
परिवर्तन. विधान की घोषणा की गई, ख़िलाफत 
तोड़ दी गई ओर: शैखुल इस्लाम (“प्रधान 
धर्माध्यक्ष ) के अधिकार छीन लिये गये ।॥' श्रजातन्त्र के 
# देखिए न्यू ्त आब आल नेशन्स” पुस्तक-माला 
भाग७, में सर ४० डेनीसन रास, सी" गाई० हं० का दि 
राईज ऐण्ड फ़ारकू अब दि ओटोम्ान एस्पायर” ( पृष्ठ 
७०२१ ) लेख । 


| वेखिए 'यूरोपा' ( १९२८ ), पृष्ठ ६२६, “टर्की' 
६ दि कान्स्टि्पशन! ) । 


तुर्की म राष्टोय 
आन्दोलन 





फट 


[ आश्विन 


प्रेसिडेण्ट ( राष्ट्रपति ) मुस्तफा कमारू पाशा जुने गये 
और थआाज तक हैं । 
हसने महान परिवत्तनों के बाद, जिनका सिलसिला 
अध तक नहीं हटा है, पतंमान तुर्की, ५० चष पूवे के 
हुर्की से एक भिन्ना राष्ट्र बन गया है। 
हस महान्‌ युगास्तरकारी परिवतंन का 
प्रभाव समाज की सत्र से प्रस्यक्ष अभि- 
व्यक्ति - साहित्य पर न पडता, तो आ- 
श्रयं की बात ब्वोती । आज तुर्की राष्ट्र के साथ समस्त 
तुर्की साहित्य नवीन भावो, नवीन रक्त और नवीन स्फूसि 
से अनुप्राणित हो रहा है | समाचार 
पश्नों और मासिको की वृद्धि के साथ 
साहित्य बडी तीत्र गति से आगे बदा 
जा रहा है देश से न जाने कितने पत्र 
प्रकाशित होकर राष्ट्र और साहित्य की श्ली-बृद्धि कर रहे 
हैं। देनिकों मे एकदम, वकित, अकवास, जिमहर्रियत, 
मिल्लियत और हकीमियत मिल्लिया मुख्य 
मुख्य दनिक ओर हैं। इनमें प्रथम चार कास्टिटेण्टोनेपुल 
कुछ सम्पादक और अन्तिम दो अगोरा से प्रकाशित 
होते हैं । 'मिश्लियत' कमाल पाशा के 
दल का पश्र है। इसके तथा अकद्मम के सस्करण फ्रेंच 
भाषा मे भी प्रकाशित होते हैं । उपयुक्त पत्रों मे 'एकदम' 
सब से पुराना है। अकशम के सम्पादक एक विद्वान 
पुरुष हैं । इनका नाम नज्मुद्दीन साडकि बे है और ये 
कॉस्टिटेण्टोनेपुल विश्वविद्यालय में समाज-छाख्र के अध्या- 
पक हैं। 'मिलियत' के सम्पादक महमूद वे भी एक 
अच्छे और योग्य सम्पादक हैं । 


साहिन्य का 
नवीन युग 


पत्रों की 
अधिकता 


अन्य पन्नों मे करागज ( हास्य -विनोद ), तुके योदू 
( राष्ट्रीय और साहित्यिक ), इ-सहाद 
(साहित्यिक, सामाजिक और दशनिक), 
तथा माद्अत मेजसुम्सी ( वैज्ञानिक ) 


अन्य पत्रादि 


मुख्य हैं। 
चतमान लेखक और कवि 


वतमान तुर्कों लेखकों में कई ऐसे हैं जो कल तक 


संबत्‌ १९८५ ] 
पुराने स्कूल के छेखक थे । भाज उनके विचारों में बहुत 
परिवर्तन हो गया है-यद्यपि कई बातों 
सकात्त काल की उपज में वे अब भी आचीन स्कूल के पक्ष- 
प्रसिद्ध शंखक.. पाती है । सच पूछिए सो ये संक्रान्ति 
काल के छेखक हैं । ये प्राय जज हैं । 
इनमे निम्नलिखित प्रधान है-- 
१--अब्दुलहक हमीद्‌ ( जन्म १८७० ह० ), बहुतों 
की सम्मति मे तुर्की के स्व-श्रेष्ठ कवि । अपने पद्यात्मक 
दु खात नाटकों के लिप पअ्रसिद्ध। फ्रेंच रचनाकार रेसीं 
( 080।॥8 ) द्वारा प्रभावित । 
२--हुसेन जाहिद ( जन्म १८७६ ई० ), समालोचक, 
भाषाविज्ञानी, निबन्ध-लेखक और सम्पादक । तुर्की भाषा 
में सरलता और सादगी लाने के तथा लेटिन लिपि के सम- 
थंक । शासन मे यूरोपीय प्रणाली के पूर्ण पक्षपाती । अनेक 
अग्रेजी, इटेलियन और फ्रेंच पुस्तकों के अनुवादक । हनका 
लुर्की कोश और व्याकरण बहुत प्रसिद्ध है । 
३--हुसेन रहमी ( जन्म १८७२ हे० ) उपन्यास- 
छलेगब्बक । तुर्की की विभिन्न जातियों, विशेषतः निम्न कोटि 
के लोगों क मनोवेज्ञानिक चित्रण भे सब से कुशल 
जपन्यासकार । 
४--अहमद रशीम (जन्म १८६६ ह० ) इतिहासक्ष, 
निबन्ध-लेखक, व्यगकार ओर सम्पादक । तुर्की विनोद के 
एुक अच्छे लेखक है । पत्नों मे नियमित रूप से लिखते हैं । 
७५--हा लिद जिया ( जन्म १८७० हें० ) छोटी कहा- 
नियों लिखने के लिए प्रसिद्ध | प्रथम सुको मनो- 
चेज्ञानिक उपन्यास के लेखक । 'नीलका-काछा?, ग्रीष्म-कथा' 
और 'निफिद्द प्रेम' इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं । 
इनके अतिरिक्त डाक्टर रिजा तौफीक आदि अन्य 
लेखक भी है । 
१--हलीदे अदीबव (जन्म १८८५ हूँ०)-अस्यन्त लोक- 
प्रिय उपन्यास और कहानो-लेखक । 
थ्राधुनिक स्कृन के इनकी क्ृतियों के अनुवाद जमन तासार, 
कतिपय लेखक स्कैण्डिनेवियन, अरबी, अंग्रेजी) और उदूं 
में हो गये है । 


२--रफ़ीक हलीद--( जन्म १८९० ) ब्यम्य और 


९९ 


तुर्की साहित्य 

कहानी-छेखक तथा सम्पादक । शुद्ध ओर सुन्दर तुककों भाषा 
लिखने मे सर्वोच्च लेखक समझे जाते हैं । जमंन मे दो एक 
कृतियों का अनुवाद हो चुका है ! 

३--याकूब कादरी ( जन्म १८९१४० ) उपन्यास--- 
छेखक और सम्पादक। नृरबाबा' इनका सर्वोत्तम उपन्यास 
है, और तसु्की मे एक बेजोड उपन्यास समझा जाता है । 

४--रशद नूरी उपन्यास और नाटक-लेखक | दो 
एक कृतियों का फ्रेंच में भी अनुवाद हो चुका है । 

चित्रकारों में फहमान बे, इस्माहल बे, इृबाहोम बे, 
शौकत बे, लिफीज बे, अछोसमी वे, तथा कान्स्टिटेण्टोनेपुल 
के ललिनकछा-विद्यालय के डाइरेक्टर नजमी जिया बे मुख्य 
हैं । लिफीग बे, और अली समी बे के चित्रों ने तो जम॑नी 
और भास्ट्रिया मे भी विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है । 

इन लेखकों, कवियों और चित्रकारों के अतिरिक्त अनेक 
प्रसिद लेखक मातृ भाषा का भण्डार भरने में दत्तचित्त हें। 
विदेशी भाषाओं की सुन्दर एवं महत्वपूर्ण रचनाओ के छनु- 
वाद किये जा रहे हैं और मौलिक पुस्तकें भी लिखी जा रही 
हैं । इसके|लिए शिक्षा-विभाग के अधीन “सलीक वे तजुमे 
हेतीः नामक एक विशेष ससस्‍्था खोली गई है। प्रत्येक विषय 
हुतगति से उन्नति कर रहा है और आश्ञा है कि बहुत शीघ्र 
तुर्की साहित्य की गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ साहितयों में 
होने लगेगी। 


श्री रामनाथलाहा सुमन! 


साहित्य की दुनिया में-- 


टाल्सटाय की शतवाष्िक जयन्ती 


१०० वर्ष से अधिक हुए, १० सितस्थर १८२८ ई० 
को रूस के एक पाक्तिमान कुल मे एक बालक पेदा हुआ 
था, जिसने आगे चलकर संसार को शान्ति का वह सन्देदा 
दिया, जिसकी उपेक्षा करने के कारण आज भी विश्व विक 
और झुब्घ हो रहा है। उसका नाम टाल्सटाय ( छयों 
निकोल्विच टाल्सटाय ) था। 


ध्यागमूलि ] 
टाल्सटाय अपने समय के बहुत घड़े गरसीर विचारक 
और लेखक थे । आधुनिक समाज-ध्य वस्था की जटिलतम सम- 
स्थाओं का विश्लेषण करने मे ही उनका जन्‍म बीसा। 
समाज की विषमताओं फे तिष से जजेर कृषक-जीवन ने 
उनके दिल पर बडी चोट पहुँचाई। इस विष, समाज के प्राणो 
में भरे हस दु'ख ने उनकी मन स्थिति को ही जरुमी नहीं 
किया वरन्‌ उनका स्वास्थ्य भी नष्ट कर दिया। वे जिधर 
दृष्टि उठाते, सदोन्मत्त समाज की बेडियो में कराहते रूसी 
कृषकों का आतंनाद अद्दहास करता दिखाई पढता | यह 
व्यक्ति कृषक-जीवन की कठिनाइयों दूर करने में फकीर हो 
गया, यातनायें सहीं, सम्पत्ति स्वाहा कर दी, सिद्धान्त में 
टस से मस न हुआ । पर पतन का आकर्षण, विनाश और 
पाप के पूँघट मे ऐसा निवोध हो रहा था कि इस फकीर 
की क्रावाज उस समय वातावरण में एक गहरी चोट करके 
विलीन हो गईं । 
«परिस्थिति ऐसी थी कि चारों ओर निराशा ही दीख 
पढ़सी थी। टाल्सटाय का आवददं, निराशा की चोटों में 
झल रहा था--जीवन-ब्यापी वेदना उस्ले झला रही थी। 
भाव-प्रवण हृदय, मानवत्ता के स्नेह मे डबा हुआ था, जब 
निराशा ने गूठ वेदना को जगा दिया, कला की कलियों का 
चटखुनां स्वाभाविक था । पदाग के कोप व्रिकल होकर अपनी 
भाषा में बोलने लगे, सुगन्ध छिटकने लगी । १८६० हूं० 
के बाद का समय इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। १८६३ में 
युद्ध ओर शांति! तथा १८७९ में अज्ला करेनिना' 
नामक उपन्यास लिखे गये । ये दोनों इस महान 
लेखक के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास समझे जाते है। इनमे समाज 
के पुननिमाण की जो व्याख्या की गई है-- उसके 
मूल उपकरणों का जैसा गृह विश्लेषण किया गया है 
यह अभूतपूर्व है । इन ग्रन्थो ने समाज में हलचल मचा दी 
ओर यह हलचल 'मेरा धम', 'रिजरेक्शन' तथा 'मालिक और 
सनुष्य' नासक पुस्तकों के निकलने के बाद तो बहुत बढ़ 
गड्ढे । इन उपन्यासरों एबं पुस्तकों में ठाल्सठाय ने मजुष्य 
और दाक्ति (नैतिक विकास और भौनिक महत्वाकांक्षा) के सूऊ 
संघर्ष के जो चित्र खीचे है, समाज और समभ्यता की जिन 
जटिल समस्याओं का परिइलेषण किया है, वे आज भी ज्यो- 


१५०० 


[ आखिन 


की स्यों बनी हैं । जमता की जिस असहाय अवस्था और 
वीनता ने टाल्सटाय के दिल पर वह घाव किया, जो मनु- 
व्यत। की सर्वोत्कृष्ट उपज है, वह आज भी उसी प्रकार बनी 
हुईं है । टाल्सटाय ने समाज की इन समस्याभो को हल 
करने की चेष्ठा अपनी रचनाओं में की है । इन विचारों का 
आधुनिक ससार के मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा है, बते- 
मान रूस उसका एक उदाहरण है । 

कला की दुनिय। में भी राल्पटाय के ऋतिकारी विचार 
अमर रहेंगे । उनकी रचनाओं मे कला का एक अपूब तेजो- 
मय एव शान्त रूप विकीण हुआ है । बहुत से छोग उन्हें 
ससार का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास-लेखक मानते है । इसमे तो 
संदेह नहीं कि वे ससार के दो तीन महान्‌ उपन्यास-लेखको 
में एक थे । उनकी रचनाओं से कितनी श्ाति मिलती है, 
कितना प्रकाश अन्दर पहुँचता है ! 

मनुष्य के दु खो के पीछे पागल, इस फकोर, दुनिया के 
हस गृठ विचारक और महान्‌ लेखक के कुट॒म्ब के बच्चे 
आज भूखो मर रहे है | मालव-हदय की क़तघ्नता का यह 
एक रोमाचकारी हृदय है । विगत १० सितस्बर को इस 
महान्‌ छेखक की दातवार्षिक जयन्ती सनाई गई और इस 
अधसर पर रूस में कुछ घन भी एकत्र किया गया। रूण्डन 
के कसिपय थियेटरों ने उनके उपन्‍न्यासों के अधार पर 
लिखित नाटकोी का अभिनय का उसक्री आमटनी पीडित 
कुटम्ब को प्रदान करने का निश्चय किया हे । जिसने अपना 
सम्पूण जीवन मनुष्यता की वेदी पर चद्ा दिया था, जो 
साहित्य-कला की दुनिया में अपना जोड नहीं रखता, उसकी 
स्वृति के श्रति यह कृतप्लता ब्रीसवी शताब्िद की दुनिया मे 
ही सभव हे ! 

डर शक कट 

शरचनद्र 

आधुनिक भारतीय साहित्य-जगत्‌ में कदाचित ही 
किसी अन्य छेखक वा कवि ने पाठकों के हृदय पर इतनी 
बराक्नता से अधिकार किया होगा, जितनी जल्दी शरत्‌ बाबू 
ने किया | केवकछ १५७ वर्ष के अन्दर बंगाल का प्रत्येक पाठक 
उनके जावू का, उनकी करुण लछेखनी का कायल होगया। 
एक दिन में एक छोटी कहानी ने-- जो 'यम्ुुना' नामक एक 


जी 


संचत्‌ १९८५ ] 


बहुत साधारण पत्निका में निकली थी--उन्हे बंगला-साहि- 
प्य में प्रसिद्ध कर दिया था । प्रतिष्ठित बंगाली लेखकों में 
भारत बाबू पहले आदसी हैं जिन्हें प्रसिद्धि प्राप्त करने के 
लिए सघणष्ष नहीं करना पड़ा ! 

१८९८ हें? में, जब वे केवल २२ वर्ष के थे, भारती 
में कल्यित नाम से उन्होंने बडदीदी' नामक प्रसिन्त॒ कहानी 
लिखनी आर भ की । इस कहानी ने लोगों में हलचल मचा दी। 
प्रन्पेक आदमी ने यडी समझ्ना कि रवीन्द्रनाथ ही नाम बदरूू 
कर लिख रहे हैं । १९१२ में “ रामेर सुमति ' कहानी 
निकली । यह कहानी उनके नाम से ही निकलो थी 
और इसने एकाएक साहित्य क्षोत्र में उन्हे बहुत ऊँचा 
उठा दिया । 

वारच्चन्द्र ने अपने जीवन और अपनी रचनाओं-- 
दोनों - में प्रेम का जो आदर्श ग्रहण किया है, वह अनूठा 
है| पतित ओर परित्यक्त के लिए उनके हृदय मे असीस 
बेदना हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक चित्र 
गीचे है, उनमे इत्तनी करुणा, इतना नशा और इतनी 
सहाजुभूति है कि पढते-पढ़ले पाठक के हृदय में विशुद्ध 
मानची स्त्रगग उत्पन्न हो जात। है । वे यह नहीं मानते कि 
परिस्थिति, प्रतलोभन या गलतफहमी के कारण जो पतित 
हा गया, उसका नतिक मल्य एकाएक नष्ट हो जाता है । 
एक बार सीढी से फिसलकर किसी कुछवर्ता के वेद्या हो 
जान से उसमे ख्रीत्व के सम्पूर्ण सुन्दर उपकरणों का अभाव 
हो जाता हैं, इसे वे नही मानते और यह सत्य ही उनके 

न्दर अनन्त सहानुभूति और पाठक के भीतर क्रान्तिकारी 
हृदयोद्रेलन की सृष्टि करता है। एक बेत्रया, वेश्या होकर 
भी अपने हृदय को उच्चता म॑ एक कुलवती को लजित कर 
सकतो है, इस सत्य को उन्होंने अपनी रचनाओं में बडी 
दूर तक ग्रहण किया है। वेष्णव-घर्ं की सहृदयता उनमे 
ओत-प्रोत है । 

शरच्चन्द्र ने स्त्री पात्नों के चित्रण में तो कमाल कर 
दिया है | बिंदु, नारायणी, रामा, किरण और सावित्री सब 
अपने-अपने रंग से अद्ख्भुत हैं। मुझे याद है कि बड़ी-दोदी 
ओर चरित्रहीन पढ़ते-पठते मुझे उस अदभुत नशा का 
अनुभव हुआ था, जो बहुत दिनों तक सवार रद्दता है । 
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पाठकजी का देहावस्तान 





साहित्य की दुनिया में-- 


देवदास में जिष और अमृत का कैसा विचित्र सयोग 
हुआ है! प्रेस के अनेक आवश्ञों का चित्रण शरच्चन्द्र की 
विशेषता है । प्रेम की वह विरक्ति कैसी अद्भुत है, जिसकी 
याद “श्रीकांत का यह वाक्य दिछा रहा है--“बड प्रेम 
शुधू काछेह टॉने ना--हृहा दूरेउ ठेलिया फेले !”” 

मेरी सम्मति में 'रामेर सुमति' उनकी सर्वोत्तम छोटी 
कहानी और 'श्रीकांत' सर्वोत्तम उपन्यास है। बड़ वीदी, 
चरित्रहीन, अरक्षणीया, परिणीता और पयथेरदावी ऐसी 
रचनायें हैं जो सेकडों घ्षों लक पढ़ी जायँँगी । 

घिगत १५ सितम्बर को हस महान कलांकार की "३ 
थीं ब्ष-गाँठ थी । अतएव इन पक्तियों के साथ हम भारती 
के हस अमर पुन्र को प्रणाम करते हैं । 





विगत १३ सितम्बर को मसूरी में प्रात काल खड़ी 
बोली को कविता के आचाय प० श्रीघर पाठक का ६८ वर्ष 
की अवस्था मे देहावसान हो गया। पाठकजी बहुत दिनों 
से पीडित थे, पर किसीने यह न सोंचा था कि उनका 
रोग उनके जीवन के साथ ही जायगा | उनके उठ जाने से 
हिन्दी-जगत्‌ में जो अभाव हो गया है, उसकी पूर्ति कठिन 
है । उनको देहरादून-यात्रा' के बरबै छए आज याद आ 
रहे है, एकातवासी योगी का कहाँ जले है बह आगी' तथा 
तन्सम्बन्धी विवाद की स्मृति विकल कर रह है। 'डेजटेड 
विलेज' तो भूल गया पर 'ऊजड़ ग्राम की याद ताजा है । 
उनका “जय जय प्यारा भारत देश' काने मे गूंज रहा है । 

उनकी दु ख-विभोर पत्नी, शोक-सतप्त पुत्रों और व्य- 
थित पुत्री को--जो स्वय एक भावुक कवयिदश्री हैं--हम कैसे 
सान्व्वना दें ? भगवान उनके दुख मे उन्हें शाति दे | हम 
उनके हस दुःख में उनके साथ है। 


प्रगतिशील हिन्वी-साहित्य 


सम्पूर्ण बिच्रष के साहित्य मे आज जो उधलू-पुथलरू हो 
रहो है, जो संघर्ष चल रहा है, उसने साहित्य-कला में एक 
मीन प्राण का आधिभाव किया है । हिन्दी-साहिन्य भी 


त्यागभूमि ] 
उससे अछुता नहों, अन्य काय-क्षेत्रो की भात वह भी इस 
समय प्रगति, आजा और उत्साह से पूर्ण हो रहा है । 
थौतन के उच्छास ने कविता की कली को सुगंध और 
मधुरिमा का दान किया है। एक लहर चल रहीं है । इस 
छहर मे बहने वाले ख्यातनाम लहरियों के अतिरिक्त 
बथधर ओर भी दो एक सुंदर कवियो के दर्शन होने लगे हैं । 
इनमें शी मुत्रनेश्वर नाथ सिश्र 'माधव' का नाम उल्लेख- 
नीय है | 
हिन्दी कविता की पत॑मान धारा के सम्बन्ध मे आज- 
कल खूब चर्चा चल रही है। नवीन हिन्दी कविता के बढ़ते 
हुए अ्रभाव का यह एक लक्षण है । कई कवि नवीन काब्य- 
साहित्य की श्री-तृद्धि करने में लगे हैं । 'नवीन' ने विस्मृता 
उर्रिप्रिल्ला' काव्य हाल मे ट्री समाप्त किया हे, जिसका कुछ 
अंदा त्याग भूमि' के इस अक मे अन्यन्न दिया गया है, यह 
काव्य धारावाहिक रूप से हसमे निकलता रहेगा ! प्रसाद जी 
आजकल एक महाकाव्य लिख रहे हैं | इसमे प्रलय, सृष्टि, 
विकास और मनुष्य की मूल आकांक्षाओं का बष्ठा सुन्दर 
चित्रण हो रहा है । मुझे इसका प्रारंभिक भाग सुनने का 
सौभाग्य प्राप्त हो चुका है और मैं--बिना किसी पक्षपात के 
कह सकता हूँ कि यह महाकाष्य पूर्ण होने पर नवीन हिंदी 
कविता का एक आदब उदाहरण होगा | कुछ समय पहले 
निराला जी ने राणा प्रताप के ऊपर एक महाकाव्य लिखने 
का विचार प्रकट किया था। पता नहीं, इस सम्बन्ध में 
उन्होंने क्या किया । ऐसे महाकाव्यों को हिंदी मे बडी आव- 
वयकता है। गुलाब ने कुरुक्षेत्र नामक एक महाकाव्य 
लिखा है | प० रामनरेश श्रिपादी हाल में ही कठमीर गये थे, 
वहाँ के प्राकृतिक सौंदयं और दरिद्रता ने उनकी कल्पना 
और अनुभूति पर बडा प्रभाव डाला है। वहीं स्वम्त' 
नामक एक छोटा काच्य उन्होंने लिखा है । हसका बहुत 
अधिक अश् मैंने देखा है और मुझे वह एक सुन्दर रचना 
मारूम पड़ी । इसके कुछ छंद इस पत्रिका की पछली 
एक संख्या में छप चुके हैं और इस अंक में भी अन्यत्र 
'एणकी ओर' कविता हसी से लेकर दी गई है । 
गद्य की दुनिया में भी बड़ा काम हो रहा है । श्री इल्ा- 
चम्ब्‌ जोर्शी के जिस उपन्यास के सम्बन्ध में मैंने विगत 
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[ आश्विन 


अक में छिखा था; बह पूर्ण हो गया है | इसका नाम 
'परदेशी' है और माधुरी में इसका छपना भी आरस्स हो 
गया है । जोशीजी ने हसे विकक होकर छिखा है और यह 
निश्रय हे कि उनके सवेदनशीऊल हृदय की बड़ी सुन्दर 
उपज, दस उपन्यास मे मिलेगी। 'उग्र' का हन्द्र धनुष 
भी एक अच्छी चीज है। सुमित्रानन्दन जो नाटक लिख रहे 
है, घह नवस्बर तक तैयार होगा। “बिहार केकनवथुवक 
हृवय” नाम की एक पुस्तक इधर निकली है | इसमे बिहार 
के नवयुवक कवियों की जीवनी ओर कवितायें दी गई हैं। 
यह एक अच्छा ढनज्ञ है। लक्ष्मीनारायण मिश्र, जो नाटक लिख 
रहे थे, वह पूण हो गया है। एक और मिप्र विद्ववन्साहित्य के 
विकास पर एक गवेषणापूण ग्रन्थ लिब रहे हैं । कर्मवीर 
सुन्दरलाल जी “ब्रिटिश भारतीय शासन' का एक विद्वद 
छतिहास मेज्नर बसु की पुस्तकों के आधार पर तैयार कर 
रहे है । 'कमंवीर "के श्री आगरकर ने भी हस विषय पर एक 
पुस्तक लिखी है। सम्ता-साहित्य-मण्डल से 'समाज-विज्ञान' 
नामक एक बथ्चा ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है । मादक वस्तुओं 
के सम्बन्ध मे शतान की लकड़ी' नामक मनोर जक पुस्तक 
लगभग छप चुकी है | हिन्दी के मासिक ओर साप्ताहिक भी 
पारस्परिक प्रतियोगिता में पडकर प्रगति के चथ पर दोड 
रहे हैं । कछकत्ता से सामाजिक आदोलन करने के जध्दय 
से माप्तिक 'नवयुग' निकलछा है। काशी विद्यार्पीठ से 
मनीषी-प्रवर श्रो भगवानटास ओर हतिहासज श्री नरेन्द्रदे व 
एम ० ए० के सम्पादन में ब्रेमासक “विद्यापीठ' निकलने 
वाला हैं। 'लीडर' प्रेस प्रयाग से साप्ताहिक 'भारत' निकला 
है । यह एक सुरूचिपूण पत्र है ओर साहित्यिक बातों में 
भी भाग छेता हैं | नागपुर का अस्त अ्ू साप्ताहिक 
'ग्रणवीर', बम्बई से पुन निकला हे । 


ग 


शा रामनाथल्याएणं खुमन! 





[ नोट--प्रत्येक श्रक में श्रगति की ऐसी सज्ञिप्त सूचनाएँ 
देने का प्रबन्ध किया गया है | आशा छ मेरे स्नेही म्रित्र ओर 
कृपालु लेखकगण अपनी महजपूर्ण अप्रकाशत रचनाओं के 
सम्बन्ध में समग्र-समय पर सूर्चित ऊरत रहगे। 'छुमन' ] 


संबत्‌ १९८५ ] 
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[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है | एक प्रति आने पर आलोचना 
न हो सकेगी । श्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद मे होगी । ] 


आरोग्य-मन्दिर 


सक्लग्रिन/-श्री प्रवासी 
वम्मौ-प्रकाशक-श्री 
शम्म।, बच 
'म्रहाशक्ति- 
बुलानाला, 
पृष्ठ-सख्या 


लाल 
हनमानप्रमाद 
शास्त्री, श्रध्यक्ष 
साहिप्य-मांदर 
बनारस सिंटा । 
“*०, मेल्य २ ) 

मिक्ष-भिन्न विद्वानों के 
भिक्ष-भिक्ष समय में लिखे गये 
स्वास्थ्योपयोगी उत्तम-उत्तम छेखों का विस्वृत सग्मह इसमें 
बडे अच्छे ठग से किया गया है । ८४ निबंध इसमें 
सम्रहीत हैं और सभी जीवन-यात्रा के सरचे साथी है और 
जीवन-प्रवाह को विपथ से बचा कर सुपथ पर ले जाने वाले 
हैं । आबाल-घृद्धों को यह पुस्तक उपयोगी है । हिन्दी- 
साहित्य मे स्वास्थ्य-विज्ञान-विषयक ऐसी पुस्तकों की परम 
आवश्यकता है। इसके सुन्दर और मोहक भाषा में लिखे 
गये स्वास्थ्य-हितकारी छेखो का रोचक प्रभाव चित्त को 
आकर्षित करता है। स्वास्थ्य-विज्ञान की उत्तमोक्तम बातें 
सरल और रोचक भाषा मे प्रकट करने वाले उत्तम विद्वानों 
के कमृल्य लेख बड़े परिश्रम के साथ सग्रहोत करके इस 
पुस्तक में रक्खे गये हैं। साधारण जन भी इसे पढ कर 
स्वास्थ्य-विज्ञान के निगुढ विप्थों को खुगमसा से समझ सकते 
और अपना जीवन सुखी बना सकते हैं । गुजराती, मराठी 
बद़्छा आदि भाषाओं में एसी पुस्तकें बहुत सी लिखी गईं 
हैं, किन्तु राष्ट्रभापा हिन्दी में तो ऐसी पुस्तकों का अभाव 
ही सा है । इस क्षति को पुण करने मे आरोग्य-संदिर' 
सहायक होगा । 

ब्रह्माचय , स्वपत्नी-ज्यभिचार, नवजात बच्चों को अकाल 





सत्यु से बचाने के उपाय, 
इत्यादि क्ं-एक विषय अजु- 
भव-प्‌ण हैं और सुन्दरता 
से लिखे गये हैं । इनके 
पढने से बडी शिक्षा मिलती 
है. और अपना तथा स्थजनों 
का पहला सुन प्राप्त होता 
है । कुछ वनरस्पतियों के 
गुण भी उम्दा ढगसे' वणित 
किये गये हैं । 

हमारी सम्मति में हस 
आहार-निद्ा,. भादि 


पुस्तक में 
स्वास्थ्य-विज्ञान के विषयों का प्राचीन और अर्वाचीन 
पद्धति से पूरा वर्णन किया जाय तथा भारत के प्रसिद- 


यदि जलवायु, 


प्रसिद्ध॒स्वास्थ्य-बद्धक, काइसीर, आध्‌, बीकानेर, 
हषिकेश आदि स्थानों के गुणो का वर्णन ऋतु-प्रकृति और 
रोगानुसार दिखलाया जाय, दरीर-ज्ञान में यक्ृत्‌ की तरह 
आमाहय, हृठ्य, मृत्र-अंथि, मस्तिष्क का स्वल्पवर्णन, और 
रोगों की प्रारम्भिक चिकित्सा पर भी कुछ प्रकाश डाला 
जाय, उपदश आदि सक्रात्मक रोगों के भयंकर परिणाम 
और उनसे बचने की मद्दत्ता तथा रक्त प्रदर, सोम आदि 
सबनादाकारी ख्री-ोगों का वणन और श्रतीकार आदि 
आवदयक कुछ विषय और सम्मिलित कर दिये जायें तो 
इस उक्तम ग्रथ की उपयोगिता बहुत बढ जायगी। 

जल्‍दी के कारण, जैसा ऊि सफलयिता ने भी छिखा है, 
इसके सकलन और सशोधन में कुछ त्रुटियाँ अचइय रह गईं 
हैं, परन्तु आशा है कि द्वितीय संस्करण में वे वूर हो जायेंगी । 

इसमें भ्रमेह आदि रोगों का उत्तमत्तया दिग्दशंन करा कर 
सरल, जचूक और बचे अच्छे अनुभूत उपाय लिखे गये हैं । 

चद्य लद्मीनाराण शर्मा 


स्यागमूमि ] 


फर्म-शिक्षा 
लेखक--'हिन्दा-प्रूषण' भ्रा राम्नलोचन शाप्रों 'कट्॒क | 
प्रकाशक-- हन्दी-पराहितय कार्यी लय, लहरिया सराय, दरभगा । 
पृ० स० ६?, ग्रल्य ।), कृपाई-सफाई अच्छी और कागज 
बढ़िया है । 

“कश्क जी बिह्तार के एक होनहार नवयुवक लेखक हैं । 
'कम-शिक्षा' आपको एक छोटोसी कृति है । पुछ्ितका का 
विषय उसके नाम से ही स्पष्ट है। कमंणों गददना गति! 
यह उक्ति सुप्रसिद्ध है ही । ऐसी दशा में “कम! प्राब्द की 
प्रामाणिक व्याख्या और उच्तकी व्यापकत्ता का विवेचन 
साधारण कोटि के मनुष्यों का काम नहीं | 

मनुष्य-जीवन कमें-मय जीवन है। जिस मलुष्य में कम- 
परायणता है, कम करने को शक्ति और उत्साह है उसी 
मनुष्य का जीवन साथंक कद्दा जा सकता है । मनुष्यों के 
विज्ञार समुदाय की संयुक्त वस्ता का दूसरा नाम राष्ट्र है। 
जैसे अकेले मनुप्य-जीवन की सार्थकता के लिए कमंशीलता 
ज़रूरी है, वैसे ही राष्ट्रीयता और राष्ट्र-जीवन को सफल, 
सुन्दर और श्रेष्ठ बनाने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक स्त्री पुरुष, 
का कत्तंब्य-परायण और कर्योगी होना अनिवायत भाव- 
दयक है । भारतवर्ष एक राष्ट्र कहलाता है, पर हमारे 
दुर्भाग्य से, हमारी घोर अकमंण्यता के कारण हमारा वेश 
पराधीन है | पराधीन-देशों के लिए “राष्ट्र शब्द का उप- 
योग करना उनकी मीठी चुटकी लेना है । अस्तु 

अकर्मण्य भारत को पुन कर्मण्य बनाकर उसे एक 
सयुक्त राष्ट्र बना देना भारतीय नवयुवरकों का ही काम है । 
इस दृष्टि से श्री० 'कटक' जी की इस पृस्तिका--कर्म-शिक्षा-- 
का हमर स्वागत कर सकते हैं । देश की उच्चति के लिए 
स्वयं कर्ंण्य बनकर अपने भाई-बहनों को भी कमण्य बनने 
की सलाह देना प्रत्येक देश-प्रेमी नवयुवक का कत्त ब्य है। 
छेंकिन वह सलाद ऐसी हो कि सुनते ही दिल में पेठ जाय, 
अन्तस्तलछ में खलबली मया दे, नसों मे बिजली चमका दे । 
देश तो इसी बात की अपेक्षा करता है। 

दस दृष्टि से श्री० 'कटक जी का प्रस्तुत प्रयत्न प्रशे- 
सनीय भछे ही हो, सफल तो नहीं कहा जा सकता । 


4७'ह 


[ आश्वित 


विषय-अधेश, कत्तों की स्वतन्त्रता, कर्तेंब्यता का 
लक्षण, फमे के प्रकार-मेद, परिवार सम्बन्धी कर्म, हिन्दू- 
घर, और कर्म का उद्देश्य, इत्यादि १० प्रकृाणों से पुस्तिका 
समाप्त होती है। विषय-विभाजन तो अच्छा है । लेकिन 
जिन द्ाब्दों और जैसी भाषा में दन भिन्न-भिन्न विषयों का 
शेखक़ ने विवेचन किया है, उससे हमे सन्‍्तोष न हो स॒का। 
जथ 'कथिकिकर जी के शब्दों मे पुस्तिका का उद्देबय 'नव- 
युवक समाज को उसके 'कतंब्य-पथ के निध,रित' करने मे 
सद॒द देना और उनके 'जीवन' को “अधिकादा में सफल ओर 
उपयोगी” बनाना है, तो हमारी राय में श्री 'कटक जी को 
पुस्तिका के विषय का विवेचन, आंधिक सुलझ्नी हुई, ललित, 
प्रसाद-पू्ण और ब्ाप्लुह्दवरा भाषा में करना चाहिए था। 
कर्म-शिक्षा के आरंभ के ४ प्रकरण और अन्त के दो प्रकरण 
बड़ी उलझ्नी हुईं भाषा मे लिखे गये हैँ । इससे या तो लेग्वक 
की अपने विषय को सुलक्षे हुए रूप में राबने की अपमर्थता 
प्रकट होती है या पुस्तक की उद्देश्य-सिद्धि के सम्बन्ध स 
थोड़ी अदुरदशिता । 

फिर भी हतना तो स्वीकार करना ही चाहिए कि लेक 
'ब्बा वाक्य प्रमागम्‌' के हामी नहीं हैं । उनकी लेखनी से 
जगह-जगह, सुधार-प्रियता, उदारता और सहृदयता व्यक्त 
होती है अ र इस द॑ष्टि से कह्दे ग्रुटियों के रहते हुए भी पुस्तिका 
सामयिक कही जा सकतो है । यह इस पुस्तिका का दूसरा 
संस्करण है, आद्ा है तासरे सस्करण में कटक जी पुस्तिका 
में से ऐसे ऐसे वाक्य निकाल कर दूसरे सरल्-सुन्दर और 
छोटे वाक्य उनकी जगह रबव्वंगे--- 

“महापुरुर्षो के आचरित आचरण जाने रहने से ही यथेष्ट 
न होगा ।” | पृ० ७---अन्तिसम पक्तियां । 

'साराश निकला क्रि आत्म तृप्ति की अपेक्षा पराथ 
तृप्ति की कामना करना, सृष्टि के बहुसख्यक श्राणियों की 
हितलिप्छा पर ध्यान देते हुए क्षाचरण करना एवं आत्मा- 
नुभूतक्ृत ब्यवहार पर ध्यान देते हुए अपने विनिमयार्थी 
प्राणियों के साथ व्यवहार करना क्संब्य-कर्म के अवगत 
परिगणित है ।' 

पृ० ८-१९ 
आशा है, इन और भाषा की दूसरी त्ुटियों के दूर होते 


संबत्‌ १९८५ ] 


तथा कम सस्वन्धी अधिक गम्भीर प्रौद, और समयानुफूक 
सिद्धान्तों के भाते ही पुम्तिका सर्वसाधारण के लिए अधिक 
उपयोगी हो सकेगी | 


अहिश्याबाई 


लखक-श्री जटाधरप्रसाद शर्मा प्रिश्न 'विकल' | प्रकाशक- 
वहीं ) प्रष्ठ सख्या ६०, पल्य ।) 

स्वर्गीया महारानी अहिल्याबाई का जीवन, भारत की 
एक सतती-साध्वी वीरागना का तप, ध्याग और सखेवासय 
पविन्न जीवन का अनूठा उदाहरण है। अपने जीवन- 
काल में उन्हे जिन हृदय-विदारक और दारूुण दधोकोत्पादक 
कष्ठों का सामना करना पडा उनकी याद भाते ही इन देवी 
के अनुपम भैय , अद्वितीय साहस की भूरि-भूरि प्रशसा करनी 
पड्ठती है । उनके अलौकिक गुणों के कारण मालवचे की प्रजा 
उन्हें साक्षात्‌ जगदम्वा का अवतार मानती है और लगभग 
१०० वर्ष बीत जाने पर भी वहाँ के समाज में उनके लिए 
यही पविश्रभाव अब भी विद्यमान है| उन्होंने अपनी प्रजा में 
अपने झ्रत, पुत्र-पुत्री, तथा जामाता की छब्रि देखी थी, अत 
वे उसे पृत्रतत्‌ पालती थी। हसी कारण माछवे के स्त्रीं-पुरुष 
आज भी इन स्वर्गीया महारानी को 'अहिल्या माता” के आवर, 
भरद्धा और ममत्व-सूचक वाब्द द्वारा याद करते रहते 
हैं । सचमुच इन तेजोमया सती-साध्वी देवियों के 
कारण ही हमारी भारत माता आज भी इतनी पवित्र 
ओर सुसस्कृत रह सकी है । नि'सन्देह ये देवियाँ धन्य थी-- 
हनके चरित्र का कथा हमारी नसों से स्कूर्ति पैदा करती 
भौर हमे उन्नत बनाती है । 

ऐसी अ-सामान्य देवी का चरित्र लिखकर श्री 
'विकल” जी ने हिन्दी-जगत्‌ का उपकार ही किया है। 
पुस्तक की भाषा सरल और रोचक है। हमने देवी अहिल्या- 
बाई के और भी चरित्र पढे है लेकिन श्री 'विकल? जी की 
इल कृति म॑ कुछ अनूठापन है। उनकी यह पुस्तक एक 
विशेष उद्देश्य को लेकर लिखी जान पड़ती है। हमे हसमें 
कई ऐसी बातें पठने को (मरी जो एक दम नई और देवी 
जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा उपजाने घाली हैं। पुस्तक 


बाऊक बलछिकाओं के लिए तो उपयोगी है ही, हमारे खयाल 
| 


९०५ 


नीर-क्षी २-विवेक 


में बढ़े-बूढ़े भी उसे पढ़कर नहें बातों से पर्विचित हो 
सकते हें । 

पुस्तक की छपाई-सफ़ाई, आक।र-प्रकार, रूप-रग इतना 
अच्छा, जाकपेक और सुरुचिषर्ण है कि उसके लिए प्रका- 
दबाक को जितना प्रोत्साहित किया जाय उन्हें जितनी बधाई 
दी जाय थोड़ी है । 

हम पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार चाहते हैं। 


दुलहिन 

लेघिका--श्रीप्रती चन्द्रप्रणि देवी । श्रकाशक्--बही । 
पृ० स० ५४६, पल्प ।) 

इस पुस्तक में एक नवरविवाहिता वध्‌ को उसके 
भाषी जीवन के लिए जितनी अच्छी सीख दी जा सकती है, 
सब का बडे ही रोचक ढग से समाचवेद्ा किया गया है । 
इसे पढ़ते समय एक कहानी पढ़ने का आनन्द आता है। 
भाषा सरक और बामुहाविरा है| कहीं-कहीं प्रान्तीय दाब्दों 
का उपयोग हुआ है, पर वह बहुत थोडा । अरत' उसके 
कारण पुरुतक की उपयोगिता को कोई क्षत्ति नहीं पहुँचती । 

हमारी राय में कोई भो अषप-शिक्षिता अथवा अशि- 
क्षिता बहन इस पुस्तक को पढ़कर किया अपने आत्मीयों से 
पठवाकर भावी घर-गृहस्थी के कत्तष्यो को मली-भाति 
समझ सकेगी । प्रचार-दृष्टि से ऐसी पुस्तकें और भी मूल्य- 
वान्‌ और उपयोगी जान पडती हैं । 

छपाई-सफाई आदि के सम्बन्ध मे प्रकात्षक जी ले जो' 
ढंग अपनाया है वह सर्वथा स्तुत्य और अभिनदनीय है । 


साविश्री 


लेखिका--स्वरगॉथ। श्रीमही शिवकुप्नारी देवी | प्रकाशक--- 
वही । पृ० स० 4२, मृल्य |) 

प्रात -स्मरणीया भगवती सांविश्नी देवी का पुण्य-पावन 
चरित्र किस भारतीय स्मी-पुरुष से छिपा है? इन और पेसी ही 
वूसरी महिमामयी देवियो के चरित्रों मे कुछ ऐसा अनुठा- 
पन, ऐसी नित-नहूँ नृतनता रहती है कि उन्हे लगातार पढ़ते 
जाइये, जापको थकावट मारूम ही न होगी। रामायण, 
महाभारत, गीता आदि महाकाव्यों को बार-बार पढ़ने पर 


ध्यागभूसि ] 


भी जिस तरह पाठकों का दिल अधघाता नहीं उसी तरह 
महापुरुष ओर साध्वी महिलाओं का पुण्य-चरित्र उन्हे नित्य- 
प्रसि नई स्फूर्ति और नये उत्साह से भर देता है। मनुप्य- 
स्वभाव की रचना ही कुछ ऐसी विचित्र है कि उत्तम सस्कारों 
के प्रति उसकी भावनाओं का स्वोनत अपने आप अबल होता 


चला जाता है और नह नह कबल्पना-तरगें उसमें से उठने 
छगती हैं । 


प्रस्तुत चरित्र को पढकर हमारी यह भावना और भी 
हद हुई है । इसकी लेग्पिका स्वर्गीया शिवकुमारी देयी, 
मालम होता है, छोटी उम्र से ही गोलोकवासिनी हुई हें, 
और थी रामधारीध्रसाद सिह के खतदो में आप ही पहली 
बिहारी सहिला है जिनकी रचना पुम्तक-रूप में प्रकाशित 
हो सक्की है । पुस्तक को एक बार पढ़ जाने पर इन देवी की 
अकाल म॒प्यु और अधिक खटकने लगती है ओर उसके खास 
काएण है । 

जिस ठंग से इन देवी ने भगवा सावित्री के चरित्र 
को अपने पाठको के सम्मुख रखा है वह बडा ही हृदय-पग्राही 
युक्ति-सम्मत और कल्पना से परिपूर्ण है। सावित्री पढ़ 
कर हमारी यह धारणा होती है कि स्वरगीया शिवकुमारी 
देवी में सफल लेखिका होने के बहुत से ग्रुण विद्यमान थे । 
वह एक अच्छी उपन्यास-लखिका हो सकती थी । प्रस्तुत 
पुस्तक मे सावित्री के पातित्रत, तप, त्याग, सयम, सेवा, 
कौर साहसिकता का, महाराजा अदवपति के धर्म-प्रेम और 
दूसरों के नियम मे भग न डालने की बृत्ति का, तथा मद्ग 
देश की प्रजा को निध्सीम राजभक्ति का जिस अनठे कौशल 
से इस देवी ने वर्णन किया है, उससे उनकी उदीणंमान 
कल्पकता आर धमं-बुद्धि कां अच्छा परिचय मिलता हैं। 
पुस्तक की भाषा सरल और रोचक है और इस सम्बन्ध की 
बूसदी पुस्तकों के मुकाबले से हम यह अधिक उपयोगी जेंची 
है। हम इसका अधिकाधिक प्रचार चाहते है । 

छपाई सफ़ाई प्‌वंचत्‌ ओर अच्छी है । 

दानव्यस्था 
लेखक--पणिडत वृद्धि चन्द्र गुप्त, भिवाना | प्रकाश क---चन्द - 

लाल वस्सो चन्द्र! भिवानी | प्रृ०स  २!, मेल्य लिखा नहीं। 

पुस्तक का विषध उसके नाम ही से स्पष्ट है । पुस्तिका 
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सामयिक है और लेखक के देद्ा-प्रेम तथा सुरु'थे की 
द्योतक है।टेदा के निधन होते हुए भी हमारे कई भोलछे-भाले 
भाई बहन पात्र-अपात्र भे अपनी गाढी कमाई का पैसा देते 
नही सकुचाते-बल्कि इसी मे प्रुण्य समझते है। ऐसे ही भाई- 
बहनो के श्रम को मिटने के लिए लेग्बक का यह प्रयास है । 
है | इसमे 'दान किसको देना चाहिए, कौन पात्र है और 
कौन अपात्र ?? इन्यादि बातो के सरबन्ध में पुराणों तथा 
प्राचीन स्मृतियों के आधार एर सरल भाषा मे सन्तोष-प्रद 
प्रकाश डाला गया है । 

कुछ ३१ प्रष्टो में ८ पृरष्ठों को भुसिका और २३ प्ृष्ठों 
से मूलविषय का विवेचन हैं। इन छोटीसा पुस्तिका में 
इतनी लम्बे भ्रसिका कुछ अनावश्यक-प्ती » । पुस्तिका में 
जगह जगह छापे की अजुछ्ियाँ और मापा सम्बन्धी ब्ुटि- 
या सा है>जैस दास्ता "श्रष्टि', दुरावस्था', आभादि। 
इनकी जगह दासना, सष्टि और दुरवस्था चाहिए । 

पुस्तिका के अन्तिम भाग में, हस बीसवी शताब्िद के 
भारत में, राष्ट्रीय दृष्टि » जो छोग या जो सस्यायें दान- 
पात्र हैं उनका विवेचन हैं -- वह अच्छा है और पाठकों को 
उससे *ाभ उठाना चाहिए । छेब्बक की राय मे आजकल 
राष्ट्रीय त्रिद्यालय, वार्मिक विद्यालय, गोशालाये, दातव्य 
ओपबाल्य, मन्दिर, घ्रम्शालाये कुएं, ख्री-शिक्षा, और 
बिववाये सुग्प्त दान पात्र ह--उनकी इस राय से हम भी 
सहमत है । 

पुस्तिया सम्रहर्णाय है । हम उसका प्रचार चाहते है । 


काश।,नाथ जियेदी 


ब्रह्मचय शिक्षा 

लखक-- 4 रमलोॉचन शर्म! कर्क | प्रकशशक-- 
साहि थे कायालय सहेरियासराथा, दस्सगा | प्रष्ठ सख्या 
“उ*८ पृल्य ॥>) 

पुस्तक का विषय नास से हीं स्पष्ट है। इस में प्रहा- 
चर्य की प्राचीनता बअक्वच्र से शारीरिक, सानसिक और 
आत्सिक उन्नति, बालक ओर ग्रह्मचजय, वीय और उसका 
महत्व, वाय-नाद्या के कृपरिणाम और वीये रक्षा के नियम 
आदि बद्धाच्य सम्बन्धी बहत सी उपयोगी बातें बताई गई 
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है। पुस्तक स्व साधारण के लिए उपयोगी है। भाषा 
सरल है । 


कृप्ण 
लाठी-शिक्षक ( सचित्नर ) 


लेखक ब प्रफाशऊ--श्री यज्ञदतजी जान, गोल्ट म्ालमस्ट 
लाठा-प्रास्यर राजपूत बा।टज्ञ हाउस तथ। टागा| महाविद्यालय 
ब्रज़मर | पृष्ठ सख्या 5०, मुल्य *) 


लाठी सीखने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के किए 
यह पुस्तक बड़े काम की है । इसकी लेखन-दौली भी ऐसी है 
जिसे साधारण विद्यार्थी ठीक तरह समझ सकते ह। विषय को 
और भी सुधोध और सरल बनाने के लिए लगभग ३९-०० 
रेख्ाचित्र भी दिये है । अत से छाठा के आहइस, भा दिये 
गये है । लेग्बक ने पुस्तक, की उपयोगी ओर सुन्दर बनाने से 
परिश्रम किया है । पुस्तक राव साहेब श्री खरवा नरेश को 
समपित की गई हैं । छपाई सफाई सुन्दर है । 
मा० उ० 


मेरी आशा 


बगछा में मन" ट्िजेन्दछाल राय के नाटका की बडी 
स्याति है प्रस्तुत पुस्तक उन्ही के 'पर पार! नाटक का ज- 
नुवाद है। रुसका अनुवाद तो 'डस पार' नाम से पहले भी 
हो चुका है और वह जच्छा है, पर इसकी भी अपनी कुछ 
विशेषता है। बह यह कि धसका परिवद्धन करके टसे 
हिन्दी रह्नमज्ञ पर खेलने के उपयुक्त बना दिया गया है 
ओर इसमे लेखक श्री विवरामदास गुप्त ने सम्ख्ता भी प्रा- 
प की है । भापा और पलाट दोनो रोचक और सामाजिक 
दिक्षा से पूर्ण हे । छपाई-सफाई उस पार” जैसी तो नहीं, 
फिर भा अच्छी है। पृष्ठ सख्या १४० आर मूल्य १) रु० है । 
प्रकातक हँ--- उपन्यास बहार आफिस, काशी । 
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साहित्य-सत्कार 


अग्मजा 


[--9६८६थ॥ ४शिणात५ ै।) शिशान्वाा9]९९ 
लेखक-श्री कृष्णास प्रकाशक--एस गणेद्दान एन्ड 
कम्पनी ट्रिपर्लीकेन मद्रास | सजिल्‍्द मूल्य ३॥) 


गजगारती 


* अमीबिन्दु, भर्ण १--सपम्राहक तथा प्रकाशक-क्री 
वेलजी देवराज शाह । एष्ट संख्या ८०, सूल्य ।£)॥; इसमें 
“भारत अने बीजा काव्यो, पएृ० स० १०" मू० )॥ भी 
सम्मिलित है । 

हिन्दी 

३--ऋ ग्वेदालानन--ले क्क-श्री नरदेव शास्त्री बेद* 
त्तीथे । प्रकाशक-भ्री सन्यक्नत्त जी शान्ति प्रेस आगरा | घ्रू० 
स॒० ३०८, मुल्य १॥।) 
बिहार के नवयुवक हृदय (पद्यभाग)-सम्पा- 
दक-श्री ठाकुर मगल प्रसाद सिंह । प्रकाशक-हिन्दी-साहित्य- 
कार्यालय लछहारियासराय | प्रू०. स० ३०४, मूल्य दे) 
स्जल्द और सचित्र । 

४--शक्षिमणी मगल (नाटंक)--लबखक और पभ्रका- 
शक-अ्री-पण्डित राधेशयाम कथा-वराचक, राधेदयाम पुस्तका- 
लग बरेली | प्ृू० स० १४८, मूल्य ॥।) 


छ 





८४--सरल भागतीयशासन--ल्खक-क्री भगवानवास 
केला । प्रकागाक-श्री व्यवस्थापक भारतीय ग्रन्थ-माछा 
बृन्दावन । ए० स्न्‍व० १8२, मुल्य ॥) शिक्षा संस्थाओं के 
लिए नमूने की प्रति का मुल्य ।<) 
७--बोर शिरोमणि महाराणा प्रतापर्खिंह (सल्ित्र) 
लेखक--महामहोंपाध्याय रायबहादुर प० गौरीशंकर हीरा- 
चन्द आज्षञा, अजमेर | एृ० स० ५३, ( आकार रायछ अठ- 
पेजी, मुल्य ॥-) 
८--जवानी बनाये रखने के उपाय ( खासकर 
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ज्यों के लिए ) पहला भाग--छेखक और प्रकाशक- 
श्री महावीर प्रसाद गहमरी, न्‍्वरगंमाला कार्याछय काशी | 
पृ० सं० १८८, मुल्य ॥5) 

६&--शुद्धि व्यवस्था--लेखक्र--श्री चिदानन्द सध्यासी 
प्रकाशक-भा रतीय हिन्दी-शुद्धिसभा दिल्ली । पृ० स॒० 
११२, मू० ।) 

१०-गरुपाज्जलि--लेखक-पाण्डेय बेचनब्वार्मा उप्र 
प्रकाश क-दयामबाबू अग्रवाल, पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक 
शिकोहाबाद, यू० पी० । प्रृ० स० ११२, मूल्य ।) 

११-आयलेंएड का स्वातन्त्रय युद्ध ( वीर आय- 
रिश क्रान्तिकारी श्री डेनत्रीन की आत्म कथा)-- 
अनुवादक-क्षी 'बलवन्त' । श्रकाशक- प्रताप कार्योछय 
कानपुर । पए्‌ृ० स॒० ५५, मू० ।#) 

१२-शाज्सटॉय की आत्म कध्तनो-- अनुवा दक-श्री 
उमरावसिह कारुणिक बी० ए० । प्रकात्राक-चौघरी शिवनाथ 

” सिंह शाण्डिल्य, ज्ञान प्रकाशन मन्दिर पो» मछरहट जिला 
मेरठ | प्ृ० स० ८७१ मूल्य |) 

१ ३-उ पयोगि तावाद--- अनुवादक - वही। प्रकाशक- 

* घही । ए० सं० १३८, मू० १) 

(४-उद् कवियों की नोति कवितायें--सग्रह 
कत्तो-ध्री द्रिवनाथसिह शाण्डिल्प | त्रकाशक-वही । 
पृ० स० ६४, मूल्य |) 

१७-शिरुप-त्रि थान--लेख क-श्री गौरीगकर झुक 

- पथि%! । प्रकाशऋ-हिन्दी पुस्तक भवन कुक्स बिल्डिंग हरिसन 
बोड, कलकत्ता । प्ृ० स० १०२, मुल्य ||) 

१५ स्टॉक-एक्सचे ज-- छेखक और प्रकाइक वहीं । 
प्राप्तिस्थान सरस्थती पुस्तकालय ग्वालियर | ए० स० २१४७, 
मुल्य १॥) 


हिन्दी-साहित्य-कायोलय, लहरिया सराय की पुस्तके 


उक्त कार्यालय ने हिन्दी के विभिन्न प्रतिष्ठित लेखकों 
की निग्नलिखित पुस्तकें समालऊाचनाथ भेजी हैं-- 

१--एकतारा, रे-अशोंक, ३--कामना, ४--मधु- 
संचरय, ५--निम्नाल्य, ६--अस्तजंगत्‌, ७--बिलाई मौसी, 
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८--आविष्कर और आविष्कारक, ९--हीरामन तोता, 
१०--अलूकार चन्द्रका, १३--जयमाल, १२--माईकेल 
मधुसूदन, १३--अज्ञान्त, १४-यूथिका, १५--मैन्रीधर्म, 
१६--साविश्री, १७--अहिल्याबाहे, १८--हुछहिन, 
१९--गुरुगोविन्दुसिह, २०--लाटसिह, २३--शेरशाह, 
२२--बालविलास, २३--विपंची, २४--कविरत्न मीर, 
२७५--दागे जिगर, २६--पुरुष परीक्षा, २७०--थिहार का 
साहित्य, २८--सौरभ, २९--बिहारी की सतसई, ३०-- 
बेहाती दुनिया, ३१--प्रेमपथ, ३२--नवपछव, ३३--भग- 
यान्‌ बुद्ध, २४--प्प्रसून, ३५--नथीन वीन । 


पत्र-पत्रिकाय 


१--प्रणवीर (सुन्दर हिन्दो-अद्ध साताहिक)-- 
सम्पादक और प्रकाशक--श्री भय्यालाल सतोदास ' 
'प्रताप। के आकार के १६ पृष्ठ | वा? मर" ६), 
मिलने का पता--प्रणवोर कार्योलय, ६६४, ठाकुर द्वार 
बस्वई नं० २ । 

२--भारत ( साप्ताहिक )--सम्पादक-- भरी वे+- 
टेश नारायण तिवारी । प्राप्तिस्थान---लीडर प्रेस, इलाहाबाद | 
'प्रताप' के आकार के २४ प्रष्ठ, वार्षिक मूल्य ३॥) 


विशणक 


३--क ल्याण (भक्ताफ)--सम्पादक--भ्री हनुमान 
प्रसाद्जी पोहार । प्रकाशन स्थान-गोरखपुर | इस अइड्ठ की 
पृष्ठ सख्या २४६ और मुल्य २) । वार्षिक मूल्य ५) 

४--वीणा ( अहिल्याडू )--सम्पादक--श्री 
अग्विकाप्रसादजी त्रिपाठी । प्रकाश न-स्थान--तुकोरंज इंदौर । 
इस अंक की पृष्ठ सख्या। ०० और मूल्य ॥।|)वार्षिक मूल्य ५) 

५४--मा धुरी--विशेषक--सम्पाठक-- श्री _ क्ृष्ण- 
बिहारी मिश्र बी० ए०, एल ० एल० बी० और श्री प्रेमचन्व । 
प्रबन्ध सम्पादक-- भ्री रामसेवक शज़िपाटी । प्रकाशन-स्थान 
लखनऊ । इस अक की पृष्ठ सख्या ४००, और मूल्य ॥॥) 
वार्षिक मूल्य ६॥) । कहे सुन्दर चित्रा! से सुसज्जित । 








विगत वर्ष का विश्व 


( सिहावल्लोकन ) 


ससार बहुत तेज़ी से विनाश के पथ पर जा रहा है । 
प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबा कर उस के व्यापार, व्यघ- 
साथ और स्व्र॒तन्‍्त्रता पर अधिकार करना चाहता है। प्राय 
सभी राष्ट्र अपने राज्य-विस्तार की कोशिश कर रहे है। 
प्रायः सभी राष्ट्रों मे एक दूसरे के प्रति सन्देह, अविश्वास, 
इंच्यां और घृणा के भाव फैल रहे है। कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
का उतल्कषे सहन नहीं करता । प्रबल राष्ट्र कमजोर राष्ट्रो को 
दबाने का प्रयरन कर रहे है। वस्तुत ससार की अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति बहुत भयकर ओर विकट होगई है | सभी राष्ट्र 
अपनी वतमान स्थित्ति से अत्यन्त असन्‍्तुष्ट हैं और सभी 
जानते है कि निकट भविष्य में युद्ध होमे वाला है। इसलिए 
भावी युद्ध के लिए बहुत जोरों से जंगी तैयारिया कर रहे 
हैं, उनके सैजिक व्यय बहुत बढ़ रहे है और हचाई जहाजों, 
तोपो, जहाजो आदि की सख्या में छद्धि हो रही है। परन्तु प्रत्येक 
बाष्ट्र यह भी चाहता है कि इस भावी विनाश में मेरा नाम 
खामने न लिया जाय, कोई मेरी ओर अगुली उठाकर यह न 
कहे कि युद्ध में यह प्रधान कारण है | इसलिए वे ऊपर से 
संधि सथधि और विश्वशान्ति का नाम ले रहे है । 
विश्वशान्ति के प्रयत्न 

गत वर्ष इस सम्बन्ध के तीन चार प्रयत्न किये गये । 
पहले पहल अमेरिका के दाष्ट्रपति श्रीयुत कूलिज ने जिनेवा मे 
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नौ सलेनापरिषद्‌ का आयोजन कर जंगी जहाजो के कम 
करने का प्रयत्न किया था, परन्तु उसमें उनको हइंग्लेण्ड के 
दुराप्रह के कारण सफठता न मिला। इसलिए इंग्लेण्ड के 
प्रतिनिधि लाड राबट सैसल ने त्याग पत्र भी दे विया 
था | इस परिषव्‌ को असफछता का परिणाम यह हुआ कि 
हग्लेण्ड और अमेरिका में परस्पर मनोमालिन्य उत्पन्न होगया 
और अमेरिका जंगी जहाजों के निर्माण की तरफ जी जान से 
लग गया । इस सम्बन्ध का वृसरा प्रयत्न रूस के प्रतिनिधि 
श्रीयुत लिटविनौफ का था । उन्होंने कहा कि सभी राष्ट्र 
एक साथ ही सेना, जहा और युद्ध सामग्री कम करने की 
कोशिश करे ओर सैनिक शिक्षा भी बन्द कर वी जाय। हसमे 
सन्देह नहीं कि यह प्रस्ताव इंमानदारो से किया गया था, पर- 
न्तु किसी राष्ट्र ने इस तरफ़ ध्यान नहीं दिय। और इस पर 
विचार ही नहीं हुआ । तीसरा प्रयनन अमेरिका के श्रीयुत 
किलौग का पनड॒ब्बियो के प्रयोग को बन्द करने के सम्बन्ध 
में था | यद्यपि इंग्लेंण्ड इससे सहमत होगया था, परल्तु 
फ्रांस, जापान, आस्ट्रेलिया, पेरु आदि राष्ट्रो ने हस आधार 
पर हसका विरोध किया कि निबंल राष्ट्रो के लिए पनदुब्बियों 
के सिवा आत्मरक्षा का कोई सरल तरीका नहीं है । 
अन्तिम और सब से झुख्य प्रयत्न जो विदव-शाल्ति के 
सम्बन्ध में किया गया हैं, वह है श्रीयुत किलोग का युद्ध- 
त्याग की नीति स्वीकृत करने का । इसकी त्यागभूमि' के 
कह अको में पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है । यर्याप इस 
पर इग्लेण्ड, फ्रास, जमंनी, इटली, जापान, अमेरिका, जुगो- 
सस्‍्लेविया, पोलेण्ड आदि छाटे-बड़े बहुत से राष्ट्रों ने हस्ताक्षर 
किये है, परन्तु इससे उद्देश्य की पूलि में कोई सहायता नहीं 
मिलेगी, यह भी निश्चित है । एक ओर ये सब राष्ट्र विद्व- 
शान्ति सम्बन्धी चर्चा कर रहे है, दूसरी ओर अपनी-अपनी 
सैनिक तैयारियों में लगें हुए है । अमेरिका ने अपने जंगी 
जहाजो को बढ़ाने के लिए सत्तर करोड डालर की योजना स्वी- 
करत की है। इग्लेण्ड भी अपने हवाई जहाज और सामुद्रिक जहाज 
बढ़ाने में त!पर है | सिगापुर का अड्डा, भारत में पूर्वी और 
पश्चिमी प्रान्तों पर युद्ध को तेयारिया आदि इब्लेण्ड की 
आन्तरिक इच्छा को स्पष्ट कर रही है । जापान भी अपनी 
सेना-बृखि मे कस कोशिश नहीकर रहा है । इटली तो अपने 





नि शस्त्रीकषण के जहाज पर सत्तर करोड डालर की नो- 
सेना-योजना का भयकर बम गिरना चाहता हू 


ड. 


हवाई जहाजों से सूथं को ढकने की कोविश कर रहा है। 
क्रांस भी भूमध्य-सागर के तट पर नाकेबन्दी की कोशिश 
कर रहा है । सभी प्रबल राष्ट्र अपने साम्राज्य बटान के 
लिए नियल राष्ट्रो पर दात लगाए हुए हैं और आत्मरक्षा 
तथा अपने स्वाथों की रक्षा के नाम पर गरीबा को कुचलन 
का अधिकार विह्रव-शान्ति के उक्त प्रस्ताव द्वारा अपने पास 
रखना चाहते हैं | ऊपर से वे शान्ति का नाम ले रहें है, 
परन्तु भीतर ही भोतर ऋर उपायों से अपने साम्राज्य कीरकश्षा 
का प्रयत्न कर रहे हैं। सथुक्तराष्ट्र, दक्षिणी अमेरिका पर ऑग्च 
लगाए हुए है| उसके इस माग में कुछ बाधा उपस्थित 
करने वाले निकारगुआ पर गोली चला गहा था, जब कि 
यूरोप मे विदव-शान्ति का प्रस्ताव उपस्थित कर रहा था । 
अपने सास्राज्य विस्तार के लिए उसने बहत्‌ अमेरिकन 
संच ( |?/॥ /)॥८7।८४॥ [९7४०८ ) को शक्तिशाली बनाना 
प्रारंभ किया है | विद्रवशान्ति के प्रस्ताव का सब से अधिक 


[ आधिन | 


समर्थक हग्लैण्ड भी उस प्रस्ताव के साथ सहमति दिखाले 
समय मिश्र को नष्ट करने की धमकी दे रहा था | मिश्र का 
दोप यही था, कि उसने सा८ जानक सभाओं की स्वतन्त्रता 
और सैनिक सघटन का प्र्यत्न करना चाहा था| इस समय 
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सत्रर है| 


उप्र कुचन रहा ह 

वस्तुत, मिश्र पर दस्लेए्ड का फौलादी पजा पड़ा हुआ है, 
जिसे हटाने के लिए ससिश्व का बहुत अधिक प्रयनन करना 
पडेगा । अन्य परनन्त्र उशा के साथ भी उसका बुरा ही 
सम्बन्ध हे । विश्व-शान्ति के प्रस्ताव का एक मुरय समर्थक 
जापान भा हैं। बह भा उसी समय रा ट्रीय चीन के 
विरोध में मचूरिया को अपने हाथ में रखने के लिए 
अपनी सेलिक गक्ति का प्रयोग करने लगा था, यद्याप उसमे 
उस पण सफलता नहीं मिला । उक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
करने वाले इटलीं की भी यहां हालत है । वहा का मुसोलिनी 
दूसरा नैपोलियन होने के स्उप्त तेख रहा हैं। उसकी साम्राजय- 
लिप्पा इस समय सभा से बटी हुईं है, वह एडिथारिक 
समुद्र पर अपना अधिकार करना चाहता है, टर्की के स्मनों 
पर जधिकार कर वहे सीरिया क्री तरफ बढना चाहता है और 
बलछकान राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। 


संबल १९८० 


बल+- 


अरब के येमन और अफ्रिका के इरिट्रिया, इटालियन सोमा- 
लिछण्ड, और अब्रीसीनिया के पूर्वी भाग को मिला कर वह 
धिरिश दक्षिणी अफ्रीका के समान उपनिवेश बनाना चाहता 
है। राष्ट-संघ से भी उसने अपनी जनसग्या की वृद्धि का 
कारण बता कर उपनिवेज्ञों की माग की हैं | वस्तुत उसकी 
साम्राज्य की भूग्व बहल बढ़ रहो है । उसके विषय से 
'स्टार' पन्न का यह कथन बहुत ठीक है कि शान्ति के मद से 
मतवाले नेपोलियन ने अपने जीवन के पागरूपन वाले भाग 
में भी इतनी स्वेच्छा- 
चारिता का म्वष्न 
नहीं देखा, जितना 
आज वह देख रहा है । 

जमंनी भी दया 
जबान से इग्लेण्ड की 
सहायता से अर्फ्राका 
में पुन उपनिनेश पाने 
के लिए प्रयतत कर गहा 
है । दृ०लण्ड को भी 
आज ऐसे मित्र-राप्ट्र 
को जावश्यकता है, 
जो उसे भाव युद्ध से 
सहायता दे, हसलिश 
वह जमती की इस हल ह ] 
साग का समेत कर 87 कै के 
रहा है । इस तरह लकी आ 
विश्व-शासित के प्रस्ताव 
पर हस्ताक्षर करने वाझे सभी 
साम्राज्य की ब्द्धि का प्रयत्न कर रह हैं, जिसके लिए 
युद्ध आवश्यक है । एक तम्नाशा और | एक तरफ यह 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और उधर इस्लेण्ट और फ्रान्प्त ने 
परस्पर सैनिक सहायना पहुँचाने का नयी स॒तरि की है | 
यह सुन कर अमेरिका बुरी तरह बिगड़ा है । वह भी इसका 
उत्तर वेने के लिए रूस से राजनेतिक संधि करने का प्रयत्न 
कर रहा है । 

इस तरह विगतवर्ष में विश्वशान्ति के लिए किये गये 


प्रबल राष्ट्र अपन- 
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प्रसे।लर्न का स्वप्रासा युख भीतर सागर लहरा रहा ह्‌ । 
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समी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए है। सकल भी कैसे हों जब 
तक दिलो से ई्या और अविश्वास का राज्य है और है 
दूसगें के अधिकार कुचलने की इच्छा । 
अशान्त यूगोप 

यूरोप की स्थिति विगतचर्ष से बहुत अधिक अदान्त 
और विकट हो गई है । प्रायः सभी राष्ट्रों में परस्पर विद्वेष 
है। इग्लेण्ड और रूस की परस्पर कलहाग्नि ने बहुत विकट 
रूप धारण का लिया है | दोनों एक दूसरे को नष्ट करने के 
लिए बहुत प्रयत्न कर 
रहे हैं। इनके इस पार- 
सस्‍्परिक कलह का 
प्रभाव एशिया की 
राजनीति पर भी पड़ 
रहा है | इटली के भी 
इस्लेण्ड ले अच्छे सम्ब- 
न्ध नही हैं। मुसो लिनी 
भूमध्य सागर पर 
अधिकार करना चाहता 
है । अरब और अफ्रीका 
मे सयुक्त उपनिवेश 
घनाने के सबन्ध में 
भी दोनों देशों मे 
परस्पर वेमनस्थ बढ 
रहा हैं । राइनलेण्ड 
और क्षत्ति-पूक्ति के 
सम्बन्ध में इग्लेण्ड की 
नीति ऊे कारण जमनी भी उससे असन्‍्तसुष्ट हो गया है । 
अभी लाई कुवाडन ने कहा कि राइनलंण्ड को तो 
खाली कर देना चाहिए, परन्तु पहले क्षति-पुलि का कोई 
निर्णय हो जाना जरूरी है। इस्लेण्ड को ऋान्स से भी पुरी 
तरह नहीं बनतो। फ्रान्स को हर समय इम्लैण्ड से भय 
लगता हैं कि कही वह आक्रमण न कर दे । इसीलिए उसने 
पनइब्बियो को नष्ट करने के प्रस्ताव का घोर विरोध किया 
था । क्रान्स और इटछी का तो परस्पर बहुत सनप्लुटव है 
ही । यह विषम स्थिति उत्पन्न करने में फ्रान्य की सीमा 


संबत १९८५ ] 
में इटालछिग्रनों की असंतोषजनक स्थिति, लिबिया की दक्षिणी 
सौमा का झगड़ा, टेंजियय का सघाल, मध्य और 
पूर्वीष यूरोप-सम्बन्धी भिन्न नीति तथा भूमध्य-सागर सबंधी 
प्रशनत आदि बहुत से कारण बन गये हैं। हटली के अलबा- 
निया से और फ्रान्स के जुगोस्लेबिया से संधि करने के 
कारण भी दोनों देश परस्पर एक दूसरे से बहुत बिगड गये 
हैं । फ्रान्स ओर जर्मनी का तो षिड्लेष बहुत समय से चला 


आ बहा है। फ्रान्स अब भी राहनलूण्ड को छोडने के लिए 
हा र्‌ः रे [] 
उद्यत नहीं है । इटछ्ली ओर जमनी के भी परस्पर सम्बन्ध 
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पोलेण्ड और लिधुआनिया का निरन्तर रहने वाला कलह, 
मैस्िडो निया के मामले, जुगोस्लेविया और बलगेरिया आदि 
का विषम सम्बन्ध, ग्रीस के सैलोनिका बन्दर पर जुगोस्लछे- 
विया आदि कई राष्ट्रों की दृष्टि, प्रभति ऐसी बहुत सी बातें 
है, जिनसे यूरोप का यह भाग बहुत अधिक अज्ञान्त है। 


फ्रान्स और इटली ही नहीं, रूस और जमनी भी सदा दहन 
राष्ट्रों को स्थिनिसे फ़ायदा उठाने की ताक में हैं । 


जनता का अमसततोष 
अन्तराष्ट्रीय स्थिति के उक्त कृष्ण पक्ष के अतिरिक्त 





यूरोप-द्शन--इस चित्र प्रै यूरोप की वास्तविक दशा चित्रित हे। राष्ट-सघ में बठ सदस्यनाष्ट्र गप्प मार का स्पेन 
मारक्की को लिये सांग रहा हैं मुसोलिनी सम्पूर्ण विश्व को अपन हाथ पर लिये हे, जकोस्लवेकिया ओरे हँगरी 
ने आास्टया रूपी गध को काटकर बॉट लिया है | सब अपने घात प्र लगे हैं । 


अच्छे नहीं है, कहे छोटे-छोटे प्रदनों पर विवाद चला आ 
रहा है | विगत वर्ष पोलेण्ड और लिथुआनिया का कलह 
भी बिकट रूप धारण करने लगा था, परन्तु वह ग्ञीघ्र ही 
शामत हो गया, यद्यपि अन्दर ही अन्दर आग सुलूग रही 
है । बलवान राष्ट्रों की अन्तराप्ट्रीय स्थिति बहुत अधांस है| 
जुगोस्लेविया, ग्रीस, रुमानिया, बछगेरिया, अलवानिया और 
टकीं आदि बलवान राष्ट्र कष्टे जाते हैं। यहाँ किसी समय भी 


कोई चिनगारी उडकर सम्पूर्ण यूरोप मे अशान्ति और थुद्ध 
उत्पन्न कर सकती है | रूमानिया की आन्तरिक क्रान्ति, 


इसका एक उज्ज्वल पक्ष भी हैं। जहाँ संसार के बड़े-बड़े 
राष्ट्र विनाश की ओर दठौडे जा रहे है, वहाँ बहुत से छोटे- 
छोटे राष्ट्र अपनी उन्नति के शान्त प्रयत्न में छूगे हैं । जैको- 
स्छोचेकिया इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । जमंनी अब अपनी 
आन्तरिक्र उन्नति में विशेष ऋपसे लगा हुआ है। छोटें- 
छोटे परतन्त्र राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के प्रयत्न सें छगे 
हुए हैं। उनसे परस्पर सहानुभूति और प्रेम है। वे एक 


होकर सम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहते हैं। साम्राज्य-वि- 
रोधी-संघ की स्थापना भी हो चुकी है, जिसके अधिवेशन 
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ब्रसेल्स ( बेलजियम की राजधानी ) में होते रहते हैं। इस 
सघ में चीन, बेरान, भारत, मिश्र, फिलिपाइनस और इस्डो- 
नीशिया आदि देश सम्मिलित हुए हैं। गत दिसम्बर में 
होने वाले सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि भावी 
युद्ध मजदूरों की सहायता से लड़ा जायगा, इसलिए युद्ध 
के निवारणा्थ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, हृण्डोनीशिया, 
चीन और फिलिपाइम्स के मजदूरों को परस्पर घनिष्ट संबंध 
बढाना चाहिए, जिससे परतन्त्र राष्ट्र स्वतन्त्र हो सके । इस 
प्रस्ताव से उपयुक्त राष्ट्रों की प्रगति की दिश्ञा का पूर्ण ज्ञान 
होता है । बहुत सभव है कि यह सघ आगे जाकर शक्ति- 
शाली बन जाय और ससार की अन्‍्तरांष्ट्रीय स्थिति में 
महत््व-पूण परिवत्तेन का कारण बने । 

बड़े राष्ट्रों में भी जनता का ध्यान इस ओर खिच रहा 
है कि युद्ध से केवल पंजीपति लाभ उठाते हैं भौर उनमें 
मरते हैं गरीव मजदूर और किसान । ह्सलिए साधारण 
जनता युद्ध से विरक्त होने लगी है। इस प्रश्त्ति का विगत 
वर्ष अच्छा प्रचार हुआ। इंस्लेण्ड मे पालेमेंट के सदस्य 
श्रीयुत पॉसोनवी ने कई छास्थ अंग्रेजों के हस्ताक्षर सहित 
सरकार को यह पत्र भेजा कि युद्धो की कोई आवश्यकता 
नहीं। हूस नयी लहर का मुख्य कारण है रूस का साम्य- 
बाद | भले ही सब राष्ट्रों में बोरूुबोविज्म अपने पूर्ण रूप 
से प्रवेश न कर पाया हो, परस्तु उसके विचार पर्याप्त रूप 
से सब देशो की जनता में प्रविष्ट हो रहे हैं । सब देशों के 
मज़्बूर आन्दोलन पर रूस के बोलशेविज्म की छाप प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से अवदय पड़ी है । अभी जमेनी के निया- 
चन में साम्यवादी दल की जीत्त हुईं है। फ्रास और इंग्लेण्ड 
आदि में भी यह दुरू विद्यमान है | इस लहर के प्रचार का 
मुख्य परिणाम यह हो रहा है कि साधारण जनता युद्धों से 
विरक्त होने लगी है | भले ही इग्लेण्ड रूस के मार्ग में अनेक 
बाधाँट उपस्धित करे, परन्तु उसकी उन्नति नहीं रुक सकती । 
वह तो एशिया से भी अपना प्रभाव बढ़ाए हुए है, जिससे 
उस्तकी ताकत बढ़ रही है । उसने यह ताकत दबाव देकर 
नहीं, परन्तु अपने लोकप्रिय सिद्धान्तों से वढ़ाह है। सोवियट 
में ।किसानों और मजदूरों की सुब्यवस्था और उत्तम दछ्षा 
का वर्णन सुन कर ही सब राष्ट्रों की जनता सें उसके और 

हे 


रै 
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उसके सिद्धान्तों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई है ओर 
साम्नाज्यवाद के विरुतू घृणा का भाव | इसमें सन्देह नहीं 
कि यदि यह श्र्ृत्ति वेग से बढ़ती गईं, तो संसार का हित 
भी सन्निकट होता जायगा । परन्सु इसके लिए सभी राष्ट्रों 
मे पूजीपति-राज्य को नष्ट करना आवश्यक होगा। वतंमान 
पूँजीपति-सरकारों के पिरुद्ध जनता मे बहुत उञ्र भाव फैल 
रहे हैं । जुगोस्लेविया और रुसानिया से किसानों ने सिर 
बढाया है । स्पेन में तो इस एक वष में शासनब्यवस्था- 
उलछरने के कद्दू प्रयत्न हो चुके हैं | पोतृंगाल में भी क्रान्सि 
द्वारा शासन ध्यवस्था बदल डालने का प्रयन्न किया गया 
था । इटली की जनता में भी मुसोलिनी के विरुद्ध असन्तोष 
की आग फेल रही है। वहाँ के भू तपूर्वे मन्‍्त्री श्रीयुत निटि 
ओऔर राजा के निकट सरदबन्धी श्रीयुत फोजों आदि इस आन्दो- 
लन में प्रमुख भाग ले रहे हैं। यह जनता का असंतोष 
किसी स्थिर शान्ति का सूचक है । 
एशिया की जाग्रति 

विगत्त व के अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास मे एचिया फी 
जागृति एक विशेष स्थान रखती है। बहुत समय तक 
वह यूरोप के फौलादी पंजे के नीचे दबा रहा, और उसके 
अध्याचार सहता रहा । अब वह एकबारगी यूरोप के उस 
जुए को फैंक कर खडा हो गया है--स्वातन्त्य की एक 
नयी भावना के साथ वह यूरोप का मुकाबला करने को 
डट गया है । एशिया फे सभी राष्ट्र एक सूत्र मे बधकर 
ससार से रक्त-पिपासा, साम्राज्य-लिप्सा आदि दूर कर सब 
राष्ट्रों को स्वतन्त्रता देने को घोषणा करने वाले हैं । हस 
प्रयति के परिणामस्त्रर्पष एशियायी राष्ट्रों का सध बन 
गया हैं । यद्यपि अमी तक इस का सगठन अन्यवस्थित है, 


लो भी निस्सन्देह यह सध ब्यर्वास्थत हो कर एक महत्वपूर्ण 
स्थिति को प्राप्त कर लेगा । 


चीन की स्वतन्त्रता 

विगत वर्ष के राजनैतिक दृतिहास में सब से महत्वपूर्ण 
घटना हुई है, चोन की स्वतम्त्रता । चीन की इस उन्नति में 
कौन-कौन सी बाधायें नहीं डाली गह ? सम्पुर्ण यूरोपिषन 
बाक्तियों ने इसे अपना एक साथ निशाना बनाया | अयप्रेजों 
ने बहुत कर और घणित उपायों से उसे अ्फ़ोमची बनाने का 


स्यागभूमि ] 


घयत्न किया | उसके जरासा उठने पर बसे दवथामे का 
प्रयश्त किया गया । चीन को केवल बाह्य आपसकियों से 
अपनी १क्षा नहीं करनी पड़ी, अपनी आन्तरिक घिकर 
स्थिति का भी मुकाबल्ल करना पडा है । कई वर्षो के 
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चीन का प्रृष्ट यद्ध 


निरन्तर गृह-कलह ने उसे अत्यक्ष भीषण अवस्था तक 
पहुँचा दिया था | यदि यह गृह-ककद्द न होता, तो आज 
से बदुत पहले वह घ्वतन्त्र हो चुका होता। अरराष्ट्रीय मत 
के नेता चाग़सोकिन के मरने के बाद माल्मम हुआ + साम्राज्य 
लोलुप जापान ने उसे राष्ट्रीय दल से विरोध करने के लिए 
भारी घूस टी थी । इन सब विपक्तियों को पार कर आज 
यह ्यढा हो गया है | चालीस करोड आबादी वाले प्राचीन 
देवा का स्वतस्थ होना इस बात का सूचक है कि अब निकट 
सविष्य में एदिया स्वतन्त्र होकर रहेगा । अब राष्ट्रीय चीनी 
सरकार ने जोरों से रचनात्मक काय में लग गई है । 

टर्की के कमालपाणा ने तो टर्की के जीवन मे एक 
नवयथुग_ उपस्थित कर दिया है। वहाँ केवल राजनैलिक 
ही नहीं, सामाजिक क्रान्ति भी हो रहीं है। पुरानी कुरीतियाँ, 
प्राचीन रीति-रिवाज दूर हो रहे है । परदा, खिलाफत, कुरान 
भरबी लिपि, ख््रियों को परतन्त्रता, पुरानी पोद्याक सभी 
अब पहाँ से जा रहे है और नह बातों का प्रवेश हो रहा 
है। अफ़गानिस्तान भी सभी बातों में टर्की का अनुकरण 
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कर रहा है | वहाँ से भी परदा, घ्राधीन धार्मिक कहरता 
आदि जाकर न सभ्यता का प्रवेंत्रा हो रहा है। अमीर 
अमानुछाह अफानिस्तान के आदर्श नरेश हैं। उनकी 





चीन के राष्ठाय नेता चिंग-काई-शेक 


थूरोप-यात्रा ने तो अफगानिस्तान की राजनैत्तिक स्थिति को 
और भी बढ़ा टिया हैं। विगत वर्ष मे अफगानिस्तान की 
उन्नति एक अन्यन्त आश्रयपुण तथा महांत्वमय घटना है । 
कई विद्वानों ने उसे नवीन जापान से उपमा दी हैं। इरान 
का शासक रजाणां भी अपने ठेश को टर्की की पद-पकति 
पर चलाने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों मुस्लिम 
राष्ट्रों की उन्नति को और इनकी रूस से सन्धि को यूरोपि- 
यन राष्ट्र विदोषत अंग्रेज बडी सद्ांकित दृष्टि से देग रहे हैं । 
तीनों राष्ट्र एक मुस्लिम राष्ट्रसथ बनाने का विचार कर 
रहे हैं | मिश्र भी उन्नति कर रहा है, यद्यपि अग्रेज उसको 
डठने नहीं देते । अभी मिश्र-सरकार ने वहाँ की पालमेंट 
तोड़ दी है, इससे जनता बहुत उत्तेजित हों उठी है और 
भग्रेजी पंजे को हराने के लिए उद्यत हो गई है। केवल 
मुस्लिम राष्ट्रों मे ही नहीं, सुदूर मलय-हीपसम्‌ह में भी 
जनता में डच सरकार के बर्खिलाफ असम्तोष की अग्नि 


हर 
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प्रज्वकतित दो गई है | वह स्पतन्त्र होने पर चुल 
गधा है । 

भारतवर्ष भी हस कानिति घे बचा नहों | यहाँ भी षूण 
जामृतति उत्पन्न हो चुकी है । अंग्रेजी साम्राज्य में रहने की 
इच्छा भी अब भारतीयों मे नहीं है। ्री० जवाहरछाल 
नेहरू के पूर्ण स्वतन्त्रता-संघ का बहुत प्रचार हो रहा है । 
बद्यपि भारतीय सरकार यहाँ युद्ध को तैयारियाँ बड़े जोरों 
से कर रही है, परस्तु यहाँ की जनता भी भावी युद्ध में 
सहायता न छेने का निश्चय कर चुकी है। 

इस तरह सम्पूर्ण एशिया में क्राति हो रही है जो ससार 
के लिए निस्मन्देह झ्ुभ चिन्ह है। 
सप्तार का श्रविष्य 

सम्पूर्ण सरकार की अन्‍्तरांष्ट्रीय स्थिति का अध्ययन 
करने से दो सीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि निकट भविष्य 
में इम्लेंड का स्थिति झने.-द्ानै' गिरती जावेगी और अमेरिका 
का नक्षत्र और भी अधिक उज़बरू तथा प्रकाहझमान होगा 
भौर कुछ समस के बाद वह ससार की राजनीमसि, व्यापार 
और ब्यवसाय का एक मात्र केन्द्र बन जावेगा | इटली भी 
अभी उन्नति कर रहा है और कुछ समय तक करता 
रहेंगा । फ्रांस की स्थिति में कोई विशेष परिवतन नहीं 
होगा। जमेनी की प्रगति भी उन्नति की दिज्ञा में रहेगी। 
रूस तो उन्नति के पथ पर रहेगा और उसके सिद्धांतों 
का प्रचार भी अभी बढ़ेगा । एशिया को जागृति अभी 
बहुत होगी। 

सब प्रबल राष्ट्रो की युद्ध की तैयारी देखते हुए यह 
अजुमान करना कठिन नहों हैं कि निकट भविष्य से शीघ्र 
ही युद्ध होगा, पर वह कहाँ होगा, यह कहना कठिल है । 
पूर्वीय और मभ्य यूरोप का वातावरण बहुत अशान्त है। 
इधर पूर्वीय समुद्र भी शायद युद्ध का केन्द्र बन जाय | 
युद्ध कही भी हो, उससे भारत या एशिया का निकट 
सम्बन्ध अवश्य रहेगा । यदि पूर्वीय देशों में हुआ तो भारत 
की स्वतस्थ॒ता सस पर बहुत कुछ झत्त मे निभर होगो । 

भारतीय नेताओं तथा जनता को श्लसार की भब्तरोष्ट्रीय 
शजलीति से वित्रोष परिचित रहना अप । 

कष्यचह विद्यालहू(र 
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[8 
गतवष का मारत 
। सिहाबलाकन ) 

ज्यागभूमि' के ब्वितीय वर्ष में पवेदा करते समय हस 
बात पर विचार कर लेना अच्छा होगा कि गत्तवर्ष भारत की 
प्रगति की साधारण दिशा किप्त ओर रही, फौन-कौन से 
आन्दोलन हुए, राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों 
में क्या क्‍या परिवतेन हुए, तथा साधारणतया भारत ने 
गतवर्ष मे किस क्षेत्र में उञ्नति की और किस क्षेत्र में 
अवनति की । इन उपयुक्त बातो का हम बहुत सक्षेप से 
सिंहावलाकन करने का प्रयत्न करेगे । 

आज भारतवर्ष सवतोमुखी क्राति के पथ पर है। 
राजनीति, समाज, ब्यपार-ज्यवसाय, शिक्षा आदि सर्भा तरक्त 
एक विद्योष प्रगति हो रही है जिसे देखकर कोई भी भार- 
तीय असल्न हुए बिना नहीं रह खकता । भारत की जत्ंसान 
स्थिति से सभी असतुष्ट हैं, ओर सभी अपने क्षेत्र मे आगे 
बतूना चाहते हैं । यह असतोप किसाो भारी शुभ परिणाम 
का सूचक है, हसमे सदेह नहीं । 

राजमेतिक प्रगति 

गलवध वा भारतायथ राजनातनि में मुख्य चार प्रइन 
रहे हैं--हिन्चू-खुललिम समस्या, साहमन-कर्मीशन, पूर्ण 
स्वराज्य का लक्ष्य और बारडोला । 


व्याग्रभूमि ] 


हिन्दू-मुस्लिम समस्या राजनैतिक प्रगति में सब से 
अधिक जरिछ प्रन्‍्नन है। इसे गतबर्ष भारतीय जनता ने 
अर्छी तरह समक्षने की कोशिश की और डाक्टर अम्सारी 
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दोनों जातियों में पना अधिकार छोड़ने और दूसरे को 
प्रसन्न करने की भावना का प्रचार हो | गोवध और घाजे के 
अधिकारों के सम्बन्ध में महासभा चुप रही भौर उसने 


इस समस्या को सुलझाने के लिए तुल पडे । मदास की दोनों से गोबध और बाजे को रोकने के लिए बल-प्रयोग न 





कांग्रेस के पूछे करने का अजु- 
कछकते में अखि- रोध किया । 
छ. भारताय इसमें सन्वेह 
कामनेस समिति नहीं कि यह 
ने बाज और समझौता न हो 
गोवध के प्रइन सकता, यदि 
पर एक निर्णय साइमन-कमीश- 
किया था, कि न,न आता। सा- 
हिन्दू. बाज़ा हमन-कमीदानके 
बजाने. और प्रदन ने प्राय 
मुसलमान गो- सारे हिन्द और 
वध करने से मुसलिम नेताओं 
स्वतत्र हैं । हिन्द को एक कर 
खूनसब्वर के दिया । मठास- 
अम्देशे के स्थान काप्रेस के बाद 
पर बाजा न गौ और बाज का 
धजावें और मु- प्रशन, जो कुछ 
सलमान गोवध चर्प पुरे हो! उठा 
न करें। १८साल था, बिलकुल 
से कम उम्र में समाप्तसा होगया 
घमोन्‍तर न क- और धार्मिक 
राया जाय | प्रधनो के स्थान 
परन्तु अर्भा पर सिंध-विच्छेद , 
इसमे काफी कमी सारप्रदायिकुया 
थी। गोच 4 और सम्मिलित निवो- 
बाज को एक चन आदि शाज- 
समान पाप स- हिन्दू-प्रस्लिम्त एकता के प्रबल सम्रधथक डाक्टर असारी नैतिक भ्रदनों का 


मझ्त लिया गया था ओर मुसलमानों को गोवध बी 
आज्ञा खुले रूप से दे दी गईं थी | वह कमी 
मवास-काग्रेस में महात्मा गाँबी के प्रययन और माननीय 
मालवीय जी की दूरद्शिता से इस प्रकार वृर करदी गई कि 


महत्व बदू गधा । भारत के राजनसिक आकादा में 
यह एक झुभ लक्षण विपष्याई पडा कि राजनीति से 
छुद्द धार्मिक अपनों का बहिष्कार हो |गया और उसके 
स्थाम पर विज्ञुद्ध राजनैतिक प्रन्‍नों का समावेश 


'संबत १९८० ] 


हुआ । यह ठीक है कि सिंध-विच्छेद, सम्मिलित निर्षेचन 
आधि के प्रचन भी जातिगत स्वार्थों के आधार पर खडे किये 
गये थे, परन्तु इनका रूप गोबध और बाजे आदि के ढंग 
का झुंद्र तथा तुच्छ न था । ये प्रदनपूर्णत राजनैतिक थे । 
मह़ास-कांग्रेस से मुसलमानों की उपयुक्त मागों को देखकर 
- हमें आशा हो चली थी कि जब देद्दा ने तुच्छ धार्मिक झ्तगड़ो 
को छोड दिया है, तव समझौता भी जरूर हो जायगा। 


+ 
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सर जॉन साइमन 


ऐसा भरी अवसर आगया। ,भारतीय शासन विधान बनाने 
के योग्य नहीं है, लाड वर्केनहेड के इस आक्षेप के प्रत्युत्तर में 
भारत के सब राजनेतिक दलों ने मिल कर जो शासन 
विधान बनाया, उसमे हिन्दू और मुसलिम समस्या बडी 
दूर तक हल होगई । सर्वदछ-सम्मेलन में उपस्थित सब 
हिन्दू और सुसलमान नेताओं ने ( सिवाय मौलाना शौकत- 
अछी के ) शासन-विधान स्वीकृत कर छिया। इससे आधा हो 
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चली थी कि भारतीय राजनेतिक वात्तावरण शुद्ध हो जायगा, 
परन्तु उक्त सम्मेलन के बाद मौलाना शौकतअर्ली ने फिर 
विरोध का झडा उठाया है ओर कई अदूरवशों मुसलमान 
नेसा उनके साथ होगये है । अभी यह नहीं कहा जा 
सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। न जाने कब यह 
खेद-जनक मुसलिम मनोवृत्ति बदलेगी | दुख है कि विगत 
वर्ष भी हिन्वू-सुसलिस दगो से बिलकुल ख़ाली न जा 
सका, यद्यपि पूर्व वर्षो की अपेक्षा वे बहुत थोड़े और कम 
भयकर हुए । 

पिछले कई वर्षो में जा शिथिलता। आ गई था, चस्ल॒ुत 
उसको दूर करने का श्रेय साइमन कर्माशन की सघटन- 
सम्बन्धी भूलों ,को है, जिनके कारण उसका आरतब्यापी 
विरोध हुआ । यह विरोध मुख्यत दो दृष्टियो से हुआ । 
कट्टर राष्ट्रधादियों ने तो यह कहा कि भारत के भाग्य- 
निर्णय का अधिकार भारतायों को है ब्रिटिवा सरकार 
को नही । बाकी राष्ट्रवादियों ने हसका इस लिए बहि- 
प्कार.किया कि इसमे कोई भी भारतीय रखा नहीं रक्षा 
गया । सम्पूर्ण भारत ने एक स्वर से इसका जोरों से 
बहिष्कार किया। असेभ्वली मे भी बहिष्कार का प्रस्ताव पास 
होगया । इसके चर्चा विदेज्ञों मं भी बहुत हुईं । परन्तु खेद 
है कि अब हस आन्दोलन में वह जोर औमौर प्रभाव नहीं 
रहा, जो पहले था | प्राय. सभा प्रान्तो की कॉसिलोा ने क्मी- 
शन से सहयोग करने के लिए स(मतियां बना दी है। जब ह॑षघ्र ही 
इसी मास में साहमन-कमीद्ान यहाँ भाने वाला है ओर वह 
पूना से अपना कार्य प्रारभ कर देगा। नये आये हुए समा- 
चारो से मालूम हुआ है कि सर जॉन साइमन ने वाइसराय 
को असेम्बडी की ओर से एक सहयाग-समित्ति बनाने के 
सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है । इसके उत्ता-स्वरूप अस- 
म्वली के ६५ सदस्यो ने एक घोषणा निकाली है कि साइमन- 
कर्माशन के सहयोग जैसे महत्वपुण प्रदन के लिए असेग्बली 
भग कर दा जाय और नया निर्वाचन हो । अब फिर कही- 
कहीं साइमन-कर्माहझन के बहिष्कार के लिए प्रबल आन्दोलन 
प्रारभ हो गये है । 

पूण स्वातन्त्य का प्रदन कह वर्धा से कुछ राजनीतिज्ञों 
के दिलो में उठ रहा था, परन्तु महात्मा गाधों के व्यक्तिगत 


त्याधभूषि ] 

प्रभाव के कारण काग्रेस हसे स्वीकृत न कर सकी थी | गत्त 
मत्ास की कांग्रेस मे भारत के युवक नेता श्री जञवाहरछाल 
नेहरू के परिश्रम और प्रभाव के कारण काप्रेस का उल्देद्य 
पूर्ण स्वातन्त्य कर दिया गया। वस्तुत भारतीय जनता 
प्िटिश शासन से हतनी,ऊब गई वीखती है कि वह ओऔपनि- 
वेशिक स्वराज्य को बिलकुल व्यर्थ समझने छम गहे है। 
यद्यपि नेहरू-कमेटी के ओपनिधेशक स्वराज्य की योजना को 
सब दलों ने स्वोकार कर लिया है, तब भी इससे यह नह्दी 
समझना चाहिए कि जनता औपनिवेशिक ह्वराज्प चाही है। 
बह ' तो एक पेसी माग है, जिसमें सभी दल एक रूप 
से सहमत हैं । प० जवाहरलाल नेहरू के पूर्ण स्वलन्श्रता- 
सघ की अनेक शाखाओं|के स्थापित होने से और जनता तथा 
पत्रों की हुस आन्दोलन से सहानुभूति होने से जनता की 
प्रद्धक्ति का पता लगता है । 

बारहोली का सत्याग्रह यद्यपि प्रारभ में स्थानीय था, 
तथापि अवूरदशी सरकार की हठपूर्ण नीति से यह प्रइन 
अजखिलभारतीय हों गया । बारदोली में क्‍या हुआ, यह 
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पाड़क जानते हैं। [किसानों के सत्याप्नह को हर ज्ञासवार 
बिजय से सकक्‍से अधिक छाभ्र यह हुआ कि साथारण जनता 
की अहिसास्मक असहयोग की काग्र-अप्पकी प्र विश्णास 
हो गया भौर आत्मविश्वास की भावजना का अधक्राजिक 
प्रादुभाव हुआ । 

सत्याग्रह की सफलसा का दूसरा उदाहरण है पहुआ- 
साली का सत्याञ्वत् ।इसके विजय न सो यह भी सिद्ध कर 
दिया कि बड़े-बड़े नेताओं की सहायता न पाते हुए भी 
जनता किसी भी सत्य बात पर हद रह कर सरकार को 
परास्त कर सकती है । अतिरिक्त कर न वेने का सत्याग्रह 
भी इस वर्ष कानपुर आदि में चछा, उससे भी जनता में 
आत्म-विश्वास की भाषना फंली | 

कुछ समय से भारतीय राजनीतिज्ञ रियासतों के मह- 
स्वपूर्ण प्रबन की भोर भी ध्यान देने लगे हे, यथपि काप्रेस 
ले हस सम्बन्ध से अपनो कोई नीति स्थिर नहीं की । रिया- 
सर्तों का स्वतन्त्र भारत से क्या सम्बन्ध होगा, हूस विषय 
पर राजनीतिज्ञ चर्चा करने छगे हैं । स्वदलछ-सम्मेछन ने 
इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट एवं अधिवेशन में काफ़ी 
वियार किया है ओर उनके मत से आनन्‍्तरिक मामछो में 
स्वतत्र होते हुए भी भारत-सरकार और देशी रियासतो का 
बतमान ब्यावहारिक सन्‍्वन्ध बना रहना चाहिए । 

इस प्रचन की ओर पिशेष ध्यान बटलर-कमीशन के 
खींचा है, जो सरकार ने देशी राज्यों और ब्रिटिपत सरकार 
के परस्पर सरवन्धों की जाँच फे लिए स्थापित किया है । 
अब रियासतों फे राज" कुछ-कुछ समझने लग गये हैं कि 
अप्रेजी बासन में भी उनके भ्रधिकार अक्षुण्ण नहीं रहे। 
सरकार जब चाहती है, किसो भी नरेश को रियासत से 
बाहर फर सकती है, उसके शासन में अनुचित हस्तक्षेप 
करने लगती है । रियास्रतों के राजा यह चाहते हैं कि उनन- 
का सीधा सम्बन्ध प्रिटिश सरकार से हो, न कि भारताय 
सरकार से । हसके लिए उन्होंने कुछ आन्दोलन भी किया । 
हसीके परिणांम-स्वरूप बटछर-कमीशन बेठा है। सरकार 
को आगामी युद्ध में रियासतों से सहायता लेनी है, जिल्ल- 
के छिए एक कसेटी--हम्डियन खितिल्ठ फोस्ं--बनाओ गई 
है और जो राजाभों के घिक्रायल से भारत में आने पर विचार 
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करेगी । इसकिप्‌ बह राजाओं को कोई छोटा सा अधिकार 
देकर प्रसक्ष रखना चाहती है । बटलर-कमीबान उसी की 
मूसिका है। राजाओं ने इस कसीदन के सामने अपना 
पक्ष-समर्थन करने के लिए सर छेस्‍्छ्ली स्काट को बहुत अधिक 
ज्यय पर अपना अतिनिधि चुना है । 

रियासतों को प्रजा में भी बहुत जागृति उत्पन्न हो रही 
है । वह भी अपने अधिकारों तथा प्रतिनिधिशासन की मांग 
करने लगी है और राजाओं की स्वेच्छायारितापूर्ण नीति का 
विरोध करने छगी है | गत वर्ष देशी राज्य प्रजा परिषद का 
भी संगठन हुआ और -स्बई मे उसका अधिवेशन हुआ। अब 
हसकी ओोर से भी कुछ प्रतिनिधि हग्लेण्ड जाकर प्रजा का 
पक्ष उपस्थित करेंगे और राजाओं की करलुर्ते बता कर यह 
घत्न करेंगे कि साहमन-कसीशन और बटछर-कमीबान रिया- 
घतों की प्रजा का भी पूरा खयाल रकयें । 

विगत वर्ष के मुख्य काथकर्ताओं में डाक्टर अष्सारी मे 
हिन्दू-सुसलिस एकसा के छिए श्री श्रीनिवास जायंगर और 
छाछा छाजपसराय ने साइमण कमीशन के वहिष्कार के 
सम्बन्ध में, प० जवाहरछाए्ट भेहरू ने युवकों में स्वतन्त्र साथ 
फुँकने और पुर्ण स्वतन्त्रता का जान्दोलन करने में, और महा- 
समा गांधी ने खास तौर पर खाठी व सावारणत' अन्य सभी 
क्षेत्रे। में उन्होंने व सरदार पटेल ने वारडोली खत्याग्रह में 
बहुत अधिक महत्वपूण कार्य किया है । 

गत वर्ष की कसेम्बली में भी बहुत हल-चर रही। 
रिजवंब्ेंक और साहमन-कमोषान-सहयोग के सम्बन्ध में 
सरकार को घुरी हार स्वाणी पड़ी । शारदा-बघिल के सम्बन्ध 
में भी भर्छी हक-यल रही | दस सस्यन्ध सें सरकार की 
मनोछृसति बहुत खराब रही। माननीय पटेल का काये 
भ्र्यस्त प्रदासनीय और निष्पक्षपात रहा | मुससिम सदस्यों 
की मनोज्ञति यहाँ भी ग णीय रही। सांच्रदायिकता का 
भूत पीछे लगा ही रहता है। रिजव बैंक के सम्बन्ध में 
मुसलमानों के छिए दो स्थान मांगे गये। अभी नये आये हुए 
समाचारों से मालूम होता है कि सुसलछमान सवस्थ शारदा 
बिल का सी विरोध करना चाहते हैं । पब्लिक सेफ्टी बिल 
मी, जिसका संक्षप्त परिद्य आगे विया गया है, मुसलमान 
सवृस्यों के देश-दीह ले पेश हो गया था, पर सिछेक्ट 
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कमिटी से लौटने पर अध्यक्ष के सत का बल पिलने से वह 
रह हो गया । 

आज देश के सामने कोई रचनात्मक राजनेतिक कार्य- 
क्रम नहीं है। हसका असाव सभी को प्वटकता है| 

प्राथिक प्रगति 

गतबर्ष की राजनैप्तिक प्रगति के बाद दृसरा स्थान 
भार्थिक प्रगति का है। मजदूरें मे खूब जाएति हुईं है । यद्यपि 
मज़दूर-जायृति का श्रीगणेश उससे पु ही हो चुका था 
परन्तु हस दृष्टि से सबसे अधिक मह'वप्रण काये गतवर्ष 
ही हुआ है | बरबई, कलकत्ता, स्थजगपुर, जमशेदपुर, मद्रास 
शादि के कारणसानों और मिलों की हडतारशों को देख कर 
मज़दूररों की जागृति से कोई हन्कार नहीं कर सकता | अब 
भारत के मजदूर यह समझ गये हैं कि उनके अधिकार और 
क्रोज्य क्या हैं और अपने अधिकारों के स्लिए क्रिस तरह 
हृदता से आान्दोऊझन करना चाहिए | 

जहाँ यह बहुत लाभप्रद जागृति हुई है, वहाँ पूँजी- 
पतियों में मजदर-विद्वेष की हामिप्रद आग बहुत अधिक 
बढ़ी है, जिसे शान्स करने में भारत के किसी राष्ट्रीय नेता ने 
कोई ध्यान नहीं दिया । इसका कारण भी यही है कि आज 
वी भारतीय राजनीति वस्तुतः पूँजीपतियों के हाथ मे है । 
दूँजीपति यंदि इस प्रश्न को सुलझाने का परिश्रम नहीं 
करेंगे, तो उन्हीं के हक में भधिक नुकसान होगा । सुभाष- 
चम्द बोस ने अभो जमवोदपुर के मामले मे जो कुछ परि- 
श्रम किया है, वह स्थपुत्य है । 

मजवूर-जागृति का एक परिणाम यह भी हुआ है कि 
रूसी दासम और जीवम से साधारण जनता की एक 
विषोष सहाम्ुभूति हो गई है, जिसे प० जवाहरलाल 
भेहरू श्री एयगर आावि की रूस-यात्ना के अनुभवों ने बहुत 
अधिक बढ़ा दिया है। मजबूरों के आन्दोलन और साम्य- 
वाद या रूस के प्रति जनता की सहानुभूति के भाव को 
बू्णह्प से नष्ट करने के लिए भारतीत सहकार ने ट्रेडस 
डिल्प्यूटस बिल ओर पह्छिक सेफ्टी बिल पेद्रा किये है। इनमें 
से प्रथम बिल का परिचय गतांक में दिया जा चुका है । 
दूसरे बिल द्वारा सरकार उन विदेशी व्यक्तियो को यहाँ से 
निकाल सकती है, जो भपरत में साम्यवाद का प्रचार करेंगे 


त्यागभूमि ] 


अथवा मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए उत्साहित 
करेंगे । यह बिल असेग्बली ने अस्वीकृत कर दिया है । 
इस समय सरकार उप्तका निणय मान कर चुप हो गई 
है । सरकार एक और भी बिऊ बनाने का विचार कर रही 
है, जिसके द्वारा वह उन भारतीयों को भी दड दे सकेगी, 
जो यहाँ साम्यवाद का प्रचार करेगे या मजदूर-आन्दो- 
लन में विशेष भाग लेगें। अभी शिमले से यह समाचार 
भी आया था कि संभवन, जवाहरछाक नेहरू गिरफ्तार किये 
जायगे | मजदूरों के संघटन, शिक्षा सफाइं आदि की तरफ़ 
भा ध्यान दिया जारह। है, यद्यपि प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं 
है । अखिल भारताय मजदूरसघ तो कई व पहले से बन 
चका है । परन्तु अभी उसके सघटन में दृढ़ता लाने की अ- 
घिक आवश्यकता है । 

यद्यपि अन्तरोप्ट्रीय श्रसमिसव मे भारत के भी प्रति- 
निधि जाते हैं, परन्तु उससे भारत को कोई जिद्योष लाभ नहीं 
हुआ । केवल काम करने का समय नियत कर दिया गया 
है, जिसका वास्तविक कारण भारत को हितेंफ्ना नहीं, 
व्यापार की प्रतिस्पर्धा है । यदि हितैषिता ही उद्देश्य होता 
वो मजदूरों की बेकारी, बामारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीसे 
आदि के सम्बन्ध मे सघ अवदय ध्यान देत/ । वस्तुत किसी 
प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सो से कुछ आग करना उ्यथ है । 
मजदूर नेताओ को इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए 
कि उनकी प्रगति का आदश यूरोप नहीं है | यूरोप का अलु- 
करण भारत में कहा तक लाभप्रद होगा, यह विचारणीय 
विषय है । 

भारतीय च्यापारी और व्यवसायी भी अपनी संघटन कर 
रहे हैं। अखिल भारतीय व्यावसायिक सम्मेलन और व्यापा 
रीसघ घने हुए है। गत वष तो हस्लेंड मे भी भागतीय 
ब्यापारी-संघ की एक शास्वा खुल गई, जिसके द्वारा ब्यापारि- 
यों को विदेशों मे व्यापार करने की अनेक सुविधाये प्राप्त 
होंगी। मिन्न-मिन्न व्यवसायों को हाथ मे लेने का प्रयत्न 
भारतीय कर रहे हैं । सरकार की घातक नीति के कारण वे 
भी अब कुछ-कुछ राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लने छगे हैं । 

गत वर्ष की भारत की ब्यापारिक और व्याचसा यिक प्रगति 

के अक हमें नहीं भिल सके, जिससे यह कहना कठिन है 
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कि भारत का आयात और निर्यात घटा या बदा, किन देकों 
से व्यापार अधिक या कम हुआ ओर यहाँ के व्यवसाय में 
कितनी बृद्धि हुईं | हाँ, इतना निश्चित है कि सरकार की 
डदासीनता के कारण भारतीय ब्यापार और व्यवसाय की 
बहुत हानि हो रही है। सरकारी रेलवे-नीति तो हमारे 
व्यापार में बहुत अधिक बाधक है, जिसके अनुसार जमशेद- 
पुर से बम्बई तक लोहा पहुँचने में हग्लेण्ड से बम्बई तक 
लाने की अपेक्षा अधिक खच होता है। सरकार नहरों की 
ओर पर्याप्त ध्यान न देकर अनुत्पादक रेलों के बढ़ाने की 
जोर ही लगी हुईं है। अब अग्लेजी सरकार रूस और 
अफगानिस्तान की बढ़ती हुई द्ाक्ति ले शकित होकर अफ़- 
गानिस्तान के निकट गहरी सामरिक तैयारियाँ कर रही है। 
केवल पश्चिप्ती प्रान्त मे ही नहीं, पूर्वोय सीमात में और 
दूसरी छावनियों से भो बरी तेयारिया हो रही हैं । गत 
बष से तो सरकार हस तरफ़ विशेष रूप से लगी हुईं है। 

बजट. मे ६३६ मील नई रेल बनाने का विचार किया 
गया है । यह अधिक लाभ-प्रद नहीं है । इसमें से अधिकतर 
रेल केवल सामरिक दृष्टि--अग्रेजो की स्वार्थ रक्षा--के लिए 
बनेगी । इसी प्रसंग मे बजट की दूसरी मठों का भी निर्देश 
करना अ-ध्रासांगिक न होगा । सेनाका व्यय ५७ करोड़ दस 
राख रुपया रखा गया है, जा भारत की दृष्टि से सरासर 
अन्याय हैं । 

कर-दाताओं पर नमक-कर , डाक-कर आदि चैसे के वैसे 
ही रकखे गये हैं, कुछ कम नद्ठों हुआ। इस वर्ष होम चार्जजृ 
के नाम से विदेश में जानेवाल्ली रकम ३६० लाख पोंड है । 
अरथंशाखसत्र का यह सिद्धात है कि यदि अपने देश मे कजों 
मिल सके, तो सरकार को दूसरे देध्वा से नहीं लेना चाहिए, 
क्योकि इससे उसका सूद विदेश मे चला जाता है, परन्तु 
भारतीय सरकार का इसकी क्‍या परवाह। गतवर्ष ही उसने 
हग्लेण्ड से ७॥ सकडा सूद पर दस करोड रुपया क्जो छिया 
है, यद्यपि यह कजां यहाँ मिल सकता था । 

सिनेसा-कसीशन और क्ृषि-कर्माशन की रिपोर्ट कुछ 
महत्त्व रखती हैं, जिनका सक्षिप्त परिचय पिछले अकों में 
दिया जा खुका हे । सिनेमा समिति की पिपोर्ट अच्छी है, 
और यदि सरकार उसका पूर्णतः पालन करे, तो कुछ लाभ 


जे 
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की सभावना है, परन्तु कृषि-कमीशन की रिपोर्ट हरलेण्ड के 
ब्यापार व्यवसाय को बढाने का एकमाशन्न उपाय है | इसमे 
खेती के लिए नयी कलों के प्रचकन का समर्थन किया गया 
है । इसका स्पष्ट आशय यहा है कि हस्लेण्ड से मशीनरी 
मंगवाई जाय और वह मान्छमाल हो । 

मिद्दी के तेल पर भी सरक्षण-कर लगाने पर विचार 
करने के लिए सरकार ने “रिफ बोड को आज़्ा दी। इंग्हेण्ड 
और अमेरिका को कम्पनियों की पारस्परिक स्पर्धा के कारण 
ही पह किया गया था, परन्तु उसने सरक्षण कर छगाने की 
सम्मति नहीं दी । भारतवष के आर्थिक हृतिहास मे रिजवं-बेंक 
बिल भी एक विद्योप स्थान रखता है | विनिमय दर के १८ पेंस 
करने वाले कर्माशन ने ही इस बेक के स्थापित करने की 
सलाह दी। इसमें मुख्य उदश्य वहीं--हग्लेण्ड को माला- 
माल करना --था, जो विनिमय दर के बदलने में । इसका 
भारतीय जनता ने बहुत विरोध किया और असेबली में दो 
बार भिन्न-भिन्न रपो मे आकर भी इसकी अच्छी गति 
न हुईं । 

गत वष के भारत के आर्थिक इतिहास मे एक और 
महत्वपूण काय क्रम की योजना का प्रयत्न किया गया था, परन्तु 
खेद है कि उसमे सफन्‍लता न हो सकी । यह प्रयरन था 
प्रिलो ओर चर्ों के परस्पर समझोत का । भारत की आर्थिक 
उल्लति का एक मात्र प्रत्यक्ष उपाय है चिदेशी वष्सुओं का 
बहिष्कार | हससे हरसाल बाहर जाता हुआ करोड़ों रुपया 
घच जायगा | विदेश से आने वाले पदार्थों मे सबसे अधिक 
सहरव की वस्तु कपड़ा है, जिसका बहिष्कार सबसे अधिक 
आधदयक है, परन्तु इसके लिए यहाँ के मिल-मालिकों और 
चरखा सघ के कारयकर्तोओं का परस्पर समझौता जरूरी 
था । महात्मा गार्धी ने इसके लिए अत्यन्त व्यावहारिक 
योजना बनाकर प्रयत्न किया, जिसका उल्छेखज पहले कभी 
किया चुका है । परन्‍्लु खेद है कि पुँजी-पत्तियो के दुराग्रह 
ओर स्वार्थ-पूर्ण नीति के कारण यह महत्वपूर्ण प्रयरन सफल 
नहों हो सका । इसमे सन्देह नहीं कि यदि महात्मा जी 
का यह प्रयत्न सफल हो जाता, तो भारतवष के आर्थिक 
इतिहास में एक नद्रा और महत्वपूर्ण युग प्रारभ होजाता । 

साधारणत भारतवष की आर्थिक स्थिति में कोड परि- 
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वतन नहीं हुआ । बेकारी को विषम समस्या वैसी हीं है, 
यद्यपि अब कुछ नेताओं का इस तरफ ध्यान गया है और 
सरकार ने भी इस विधय मे कई कमेटिया बनाई हें। 
शिक्षष और व्यवसाय की शिक्षा की तरफ छोगों का ध्यान 
जा रहा है लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण कोई 
प्रगति नहीं हो सकी । 

साधारणत गराबी तो भारत में निरन्तर बढ़ रही है । 
अनाज, दूध, ओर घी बहुत महेँगे हो रहे है। इस साल तो 
युक्त प्रात मं भयकर ओर पजाब मे साधारण अकाल पढने 
की सभावना है | यह अवस्था यहा तक पह़ेंची है कि विदेश्ञों 
से वानस्पतिक थी ओोर आटा बहुत मात्रा प्र आ रहा है । 
इसका स्वास्थ्य पर जो भयकर प्रभाव पड रहा है, वह अक- 
थनीय है। यदि ग्युनिसिपैलिटिया या जनता इन पर कर लगाने 
को कहती है, लो सरकार नहीं मानती | यदि सरकार कर 
छूगाये तो इग्लेण्ड को मालामाल करने में बाधा उपस्थित हो 
जाय । हस ग़रीबी का बहुत भयकर असर स्वास्थ्य पर पडता 
है। परन्तु सरकार को क्‍या पड़ी है | अखिल राष्ट्र-संघ 
का ओर से स्वास्थ्य-समिति ने यहा आकर रिपोट की किया 
भारतीयों का जीवन बहुत गन्दा और अष्ट हो रहा है, परन्सु 
उसने भी स्वाश्थ्य-सुधार के सबध मे कोड़े प्रयव्न नहीं किया 
जबकि राष्ट्रसघध की ओर से अन्य देशो मे स्वास्थ्य- 
सुधार पर बहुत व्यय किया जाता है ! 


साप्ताजक एगति 


यदि सच पूछा जाय तो आज भारत उतना राजनैतिक 
प्रगति नहीं कर रहा €, जितना कि सामाजिक क्षेश्न से बढ 
रहा है । हस समय भारत में बडी भारी सामाजिक क्रांति 
हो रही है । नये विचार, नई भावना, नहें जागृति उत्पन्न 
हो रही है । सदियों की पराधीनता से उन्पन्न हु शिथि- 
लता और आहूस्य, जो भारतीयों के विशेष गुण हो रहे थे, 
दूर हो रहे हैं और नवीन उत्साह आ रहा है। पुशनी 
सामाजिक रूढ़ियो के विरुश्न, जो बडे बेग से हमारा नाश 
कर रही थी, प्रबछ आदोलन होने लग गया है । 

हस धगति का सब से अधिक श्रेय ख्तियो को है | 
ज्लियों की स्थिति में तो आक्षय-जनक परिवतन हो रहा है । 


व्यागभूमि ] 


उनमें अपूर्व जागृति हुई है। महिलाओ के कई संघटन हुए 
हैं। जिनमें अखिल भारतीय महिला संघ प्रमुख है। स्त्रियों 
के लिए देश में स्थान-स्थान पर शिक्षणालय खुल रहे हैं। 
परदे का विरोध तो गत वर्ष की मुख्य घटना है । बिहार 
को स्त्रियों ने हस भांदोलन मे जो नेतृत्व किया है, वह 
प्रशंसनीय है । राष्ट्रीय प्रगति मे भी स्त्रियां पीछे नहीं है । 
यारडोली के पवित्र सत्याग्रह मे स्त्रियों का कम भाग नही था । 
ख्तथियां अपने अधिकारों को समक्ष रही है। श्रीयुत हरविलास 
सारडा के बाल-विवाह-निषेधक बिल और सहवास बिल 
का जितना अधिक समर्थ& स्तियो ने किया है, उतना किसी 
मे नहीं। पुरुष-समाज ने भी अब यह अनुभव करना शुरू 
किया है कि ख्रियो को घरों मे बन्द नहीं रखा जा सकता । 
उन्हें उनके चास्तविक अधिकार वेने चाहिएँ। विधवाविवाह 
का प्रचार बढ़ी तेजी से हो रहा है । पिछड़े हुए मारवाडी 
समाज में भी लोगों ने इस ओर कदम बढ़ाया है | लाहौर 
की विधवा-सहायक-सभा बहूत प्रशसनीय कार्य कर 
रही है। यह सब होते हुए भी खेद के साथ कहना पडता 
है कि हस स््री-आदोलन की प्रगति की दिशा भारतीय 
खावदां की ओर अधिक न होकर यूरोपीय आदर्श की 
ओर ही अधिक है | अपने कतंब्यों पर अधिक विचार न 
कर अधिकारों की ओर घ्यान दिया जा रहा है । इस विषय 
पर विस्तार से लिखने का यह स्थान नहीं । 

जहाँ स्त्रियों मे यह अपू्व जागृति हुईं है, वहाँ युवक- 
भारत में एक क्राति हो रही है । युवक अब प्रत्येक दिद्ा में 
और क्षेत्र मे ऊपर उठने के लिए अधीर हो रहे हैं | राजनै- 
लिक बअन्धनों के साथ सामाजिक बन्धनों को तोडने के लिए 
भीचे उतावले हो गये हैं। प॑ं० जवाहरलाल नेहरू तो प्राच्चीनता 
के 4थघिरुद् क्रान्ति का एक झंडा लेकर खडे हो गये हैं । अपने 
सामाजिक आदबदों तक को बदलना उनका मुख्य उद्देश्य है। 
नव-युवक इन्ही को अपना पथ-अ्रदश्क बनाये हुए सब 
पघ्रकार आज़ादी का पाठ पद रहे हैं। आजकल युचक-भारत के दो 
भाग हैं । एक दल के आचाय पं०जवाहरलाछ नेहरू हैं और 
बूसरे के आचाय हैं साधु टी ०एछ० बास्वानी | साधु वास्वानी, 
श्रक्मय , दाक्ति, संयम, सेवा आदि द्वारा चरिश्रनिर्माण 
पर श्रधिक जोर देते है। हनका उद्देश्य है प्राचीनता की 


श्र्र 


[ आख्विन 


ओर जाना । वाम्वानीजी प्राचीन संस्कृति भार सम्बतता पर 
अभिमान करते है शोर उसी तरफ जाने में देश का कल्याण 
समझते हैं । जवाहरलाल नेहरू का आंदोलन अधिक राष्ट्रीय 
है और वास्वानी|का अधिक नैतिक | दोनों युवक भारत में एक 
जागृति पैदा कर रहे हैं। स्काउट आंदोलन भी युवऋ-जागृति 
में एक विधोष भाग रखता है। साधारण जनता में भी जागृति 
हो रही है। सामाजिक कुरीतियाँ नष्ट हो रही हैं। बाल-विवाह 
बृद्ध-विवाह, यह-विवाह घृणित समझे जा रहे हैं । बहुत 
सी रियासतो ने बाल-विवाह कानूनन बन्द कर दिया है; 
विधवा-विवाह का समर्थन हो रहा है । अछूतोद्धार की तरफ़ 
भी झारे देश का ध्यान है। अभी श्रीयुत जमनालाल बजाज 
ने रक्ष्मीनारायण के मन्दिर में सबकी प्रवेध्ा करने का समाना- 
घिकार टेकर बहुत प्रद्यांसनीय कार्य किया हैं । मालवीयजी 
तथा दूसरे झास्रीय विद्वानो ने हस कार्य का समर्थन किया 
है। जात-पांत-तोडक मण्डल बन २ह है । 

छोटी-छोटी जातियों की सभाये सगठन का प्रयत्न कर 
रही हैं और अपनी जातीय सभाओं में कुरीतियो--मश्पान, 
मांसाद--का विरोध कर रही हैं। शिक्षा की तरफ विशेष 
प्रेम बढ़ रहा है। शिक्षा-विभाग भारतीयों के हाथ से आ 
जाने से इस तरफ कुछ प्रगति हो रही है। सिनेमा, वाय- 
स्कोप आदि उपयोगी साधनों से भी शिक्षा दिये जाने की 
ओर ध्यान दिया जाने लगा है। युवक-शिक्षा ( .५00 
]200८9080 ) आदि की ओर भी कुछ पथिद्वानों का ध्यान 
खिंचा है। ग्राम-सगठन की ओर भो कुछ नेताओं और युवकों 
ने ध्यान देना प्रारम्भ किया है। यह सब भारत के कल्याण 
के लक्षण हैं । परन्तु अभी इनकी गति के कुछ और तेज 
होने को जरूरत है । 

इस तरह सरसरी नजर डालने ले मालस होता है कि 
भारतवर्ष का विगत वर्ष साधारणत अच्छा रहा। यद्यपि 
क्षधिक उन्नति नहीं हुई, तथापि अवनति भो नहीं हुई । 


कृष्णचंटर विधयालड्रार 
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साँगा गोड़ 

बारट _जोगीदानजी अपने समय के चारणों में परम 
प्रसिद्ध पुरुष थे | राजपूताने के सभी रजवाड़ों में उनका मान 
था । बड़े-बद्ध राजा-महाराजा उन्हें आदर देते थे | इसलिए 
दृर-बूर त्क उनकी ख्याति हो गई थी। 

एक बार बारटजी ने राजा बेछूनाग को जाचने के लिए 
दूर दश की यात्रा की। मार्ग में नगर चाछ का प्रान्त 
पड़ा । एक दिन एक छोटे ले गाँव के पास पहुँचने पर दिन 
थोड़ा स्रा रह गया । बारटजी अपने साथियों से बोले-- 
“आज हू गाँव मे हू ठेर जाओ, आगे कुण जॉर्ण गाँव कितनी 
हूर मिले ।” 

गाँव में घुसत्त ही, एक मकान के आगे कुछ भादमी 
बैठे नजर आये | बारटरजी के साथियों में से एक बोला-- 
क्यूं. शा, ठाकर साहब को कोटड़ कुण सी छे ?” जत्तर 
मिला--“क्यूँ शा, कॉई करोगा १ वह बोला--"बारटर्जी 
का ई रशकर को विचार आज अटठेई टेरबा को छे ।” वे 
आदमी बोल--'शा, आगे चाल्या जाओ ।” बारटजी के 
साथी ने पूछा--''ठाकर साब को नाँव कॉह छे ?' उधर 
से एक आदमी बोला--'ठाकर साथ को नाँव छे साँगो 
जी गौंड ।” 

बस, वहीं से बारट जी के साथियों ने सोंगाजी गौड़ 
की कोटडी अथोत्‌ हवेली पूछना प्रारम्भ कर विया । जिस 
मनुष्य से पूछते, वही आश्रये-चकित ओंखो से देखकर मुस- 
कराता हुआ मार्ग बतला देता था। चलते-चलले ये छोग 
गाँव के डस ओर, पक झोपड़ी के आगे जाकर खडे हो गये । 
“सॉगाजी गौड़ की कोटड़ी कठे १” इतना सुनते ही, उस 
झोपड़े में से एक अधेज सख्री, छाती तक घूँघट डाछे, निकल 
आईं । उसने बारटजी के आबमी से क्रृत्तान्त ज्ञान कर 
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कहा--''साँगा गौड की कोटडी योई छें। बारटजी सं अरज 
करो के अहेई उतरबा भे आवबे ।” बारटजी समझ गये कि 
किसी मसखरे ने मसख़री की हैं। गाँव के ठाकुर का नाम 
न बतलाकर किसी ग़रीब आदमा का नाम बतढा दिया । 
उन्होने अपने आदर्मियों को वही ठहरने को आज्ञा दी । 
साॉँगा के द्वार पर बारटजी का डेरा लग गया। ऊेँट- 
घोडे बैँंध गये। जाजमें बिकछ गई । दुलीची पर बारटजी 
बिराजमान होगये । उन्होंने अपनी ढाल-तलवार दाहिनी 
ओर रखली, बडासा एक बटुआ-थैला--बॉईई ओर 
रख लिया । कटार कमर मे छगा हुआ था । खबास ने, 
चाँदी और सोने से मद हुआ, सॉकलों ओर झमकों से 
लड्झड़ किया हुआ अथोंत्‌ भली भाति सजाया हुआ चबड़- 
पोश हुक तेयार करके आगे रख दिया | बारटजी ने बाई 
ओर रकक्‍्खे हुए उस बटहुए मे से अफीम की छडिब्बी निकाली। 
तब तक साॉंगा की माँ ने लोटा मौज कर जल हाजिर 
किया । बारटजी को ठहराने वाली चह अधेड़ स्मी सोगा की 
माँ थो । बारटर्जी ने सॉगा की माँ से पूछा--''सॉंगाजी 
कटे )! उसने नम्रता से उत्तर दिया--/“अबार आयो 
जावे छे ।” बारटर्जी ने हाय-सुंह घोकर अर्फाम ली। 
इतने मे उस गाँव का ठाकुर दौडता हुआ आया और हाथ 
जोड कर बारटजी से विनती करने छूगा । उसकी प्रार्थना 
का तात्पय यह था कि किसी बदमाश ने आपको बहका 
दिया है। मेरा नाम न बताकर सॉंगा का नाम बता छिया। 
गाँव का ठाकुर मैं हूँ । सॉंगा यद्यपि हमारी जाति का अथांत्‌ 
गौड ठाकुर ही है, पर बहुत ग़रीब आदमी है और जभी 
बच्चा है । वह गाँव के ढोर चराता है और उसकी माँ 
अश्न पीसती है। इस प्रकार ये मॉ-बंटे अपना पेट पाछते 
हैं । इनके यहाँ ठहरना ठीक नहीं। आप क़पा करके मेरे 
यहाँ चलिए । बारटजी ने बेठे-ब्रेटे है उत्तर दिया, जिसका 


ध्यागभूमि ] 


भाव यह था कि साँगा की मालदारी और कगाली से हमें 
मतलब नहीं | हम तो उसे इस गाँव का ठाकुर समझ्त कर 
ठहर गये, सो ठहर गये | अब हमे दूसरे किसी ठाकुर की 
आपषद्यकता नहा है, आप किसी प्रकार का कष्ट न कीजिए। 
तब विवश होकर वह ठाकुर साहब चले गये, परन्तु साँगा 
की स्थिति बारटजी को विदित होगहे । 

थोर्डी देर मे, गाँव की गायें-भेसे हॉकता हुआ, हाथ में 
लकड़ी लिये, एक दस-बारह बरस का बालक बारटजा के 
आगे आकर खड़ा हो गया । साँगा की माँ बोलो--''यो 
साँगो आयो।” बारटजी बेठे थे, सॉगा फो देखकर खडे हो 
गये और झुककर जुहार किया । कहा--''जै माताजी री ।” 
सोॉंगा बोझा-- “जय माताजी री । आओ, भरी कर आया। 
याररजी बोल -- आब छाछ ४लिच्छमी, रूढठा दिन सर्पत रा। 
तावप्पय यह कि सॉगा समझ गया था कि ये चारण है । 
इसलिए उसने उन्हें आदर दिया कि आपका आता झुभ 
सूचक है, आहृए । इस पर बारटर्जी ने आशीप दी कि आप 
के यहाँ लक्ष्मी आवे ओर सुख-सम्पत्ति के शुभ दिन 
आद्यें। सॉंगा बोला--विराजो, तब बारटजी बैठे । 

सांगा ने अपनी माँ से सऊाह करके निश्चय किया कि 
चारणों का सप्कार हं।ना चाहिए, पर कैसे किया जाय ? 
घर में तो कुछ है ही नहीं ! सात उठा और उन लोगों के 
पास गया जिनके ढोर चराता था । वह उन सबसे एक-एक 
महीने को चराई पेशगी ले आया | माँ भी यह कहकर कि 
तुम्हारा पीसना पीस-पीस कर चुका दूँगी, कहे घरों से 
अनाज उधार ले आईं और उसे बात की बात मे पीसकर 
आटा तेयार कर दिया । जब सब रसद, मय दाने-धास के 
तैयार हो गद्टे, तब सागा ने सब सामान बारटजी के आगे 
ले जाकर रख दिया । बारटजी देखकर वैसे ही रह गये । 
उन्होंने सोचा--अर गजब ! बेचारे इस गराथब ग्वाल ने 
इतना सामान कैसे इकट्ठा कर लिया । वे बोले--“सांगा्जी, 
आप किसी बात की तकलीफ मत करो | मर्हाँ के पास सब 
धघामान छे । आपको सिरफ़ छूण और पाणी ल्याँगा ।” सांगा 
मे हाथ जोड़कर कहा--'बारटजी साव, सागो गौद्ट ग़रीब 
होयो तो काँइ, पर है तो छन्नी । इ सेँ यो अरज है के यो 
खामान छेबा में आबे ।'' इस घकार सागा की माँ के ऋजु- 


श्रे४ं 


[ आदिम 


नय-विनय करने पर बारटजी ने वह सामान ग्रहण कर छिया। 

सबेरे जब बारटजी ने जाने की तैयारी की तब सांगा ने 
देखा कि बारटजी को देने के लिए उसके पास कुछ भी 
नहीं है । वह एक कमली बुन रहा था, पर कमली अभी 
तैयार न हो पाईं थी | सांगा ने बारटजी से लौटते समय 
इसी मार्ग से लौटने और उस पर एक रात की फिर कृपा 
करने की प्रार्थना की । उसका विध्रोष आग्रह देखकर बारट 
जी ने स्वीकार कर लिया । तब बारटजी से वचन लेकर 
सांगा शात हुआ | 

राजा बेछनाग को जाच कर, लाखों का सामान लेकर, 
छे महीने बाद बार2्जी लौटे | उन्हें अपने वचन का स्मरण 
था, हसलिए उन्होने आज फिर सागा के द्वार पर डेरा 
डाला । सागा को माँ बहुत प्रसन्न हुई और रसठढ का सामान 
इकट्ठा करने लगी । सागा क्षभी तक ढोर वराकर लौटा न था। 

उस गाँव के नीचे नर्दी बहती थी । सागा नित्य नदी 
के उस पार ढोर चराने जाता था। बस, गाय की पूंछ 
पकडी और पार । रोज इसी तरह जाता-आता था। सबरे 
वह नदी सामान्य थीं, पर ऊपर की ओर पानी बरस जाने 
के कारण, तीसरे पहर आ गई । लौटते समय सागा ने 
देखा कि नदी आप में नहों है। वह फेन उगलछती हुई 
क्रोधित नागिन की भाति फुफकारती जा रही है। सागा 
किनारे खड़ा होकर नदी के भीषण रूप को देख रहा था, 
इतने में ढोर नदी में उतर गये | साथ ही सागा भी कूद 
पड़ा । उसके एक हाथ म लक्डी ओर दसरे मे गाय की 
पूँछ थी ! बाच धार से पहुँचने पर प्रवाह की प्रस्वरता बहुत 
बढ़ गई | सांगा ने सभलकर प्ेंछ को और भी जोर से 
पकडना चाहा, इतने में बहती हुई एक लकड़ी, बहाव के 
बेग से उछलकर सागा की कलाई पर पड़ी, हाथ से पूँछ 
छूट गईं । पँँछ छूटते ही पानी की एक ऐसी फटकार लगी 
कि सागा सभल न सका । वह धार मे बहने और 
डूबने लगा | 

भाँय के बहुत से आदमी किनारे पर खड़े देख रहे थे, 
वे चिछाये- साँगो वहग्यो, साँगो डूब्यो ! हल्ला सुनकर 
बारट जी भी किनारे पर आ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि 
आवमी चिहत्ठा तो रहे हैं, पर साँगा को निकालने की चेष्टा 
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कोई नहो करता । बेचारे साँगा के लिए अपनी जान कौन 
जोखिम में डाले | सॉंगा तैरना जानता था इसीसे अब तक 
छूबा नहीं था | पर वह ऊपर उठ-उठ कर नीचे गिरने छगा, 
उस मटमैले पानी का प्रश्तर प्रवाह उसे सँसलने न देता था। 
लॉगा सैरते तेरके थक गया था, उसके हाथ-पर जवाब दे 
चुके थे। पानी के थपेडों के मारे सॉस लेना तक कठिन हो 
गया था । वह यहाँ बता और वहाँ निकलता था। जब 
डसका सिर पानी से बाहर निकऊता तब वह पुकार कर 
कहता-- “हे-जे कोई सुणतां होये तो--'' फिर डूब जाता । 
फिर सिर निकाल कर कहता--' म्हारी माँ सूं कह दीजों” 
फिर छूब जाता । फिर सिर निकलने पर कहता--“'ओ 
कॉबल बारट जी ने दे थे । ' फिर डूब जाता | वह कहता 
था किजों कोई सुनता हो तो मेरी मॉसे कह देना कि 
बह कमली उन बारट जा को दे दे । किनारे पर खड़े हुए 
स्वय बारट जी सुन रहे थे । उनका हृदय भर आया । उन्हों- 
ने एसा दाता आज तक नहीं देखा था। वह गद्गद हो गये। 
उनका अन्त करण पुकार उठा--हे अम्बा, हे आदशकर्त्ता, 
है जॉगमाया, उबार ! उबार ! उबार | 
2 ८ है 


श्र 


हमारे अछूत भाई 


क्या हुआ और कैसे हुआ, सो किसी की समझ्न में नही 
आया, पर साँगा को सबने किनारे पर खड़ा देखा ! सब 
ईंबवर की विचित्र महिमा का वर्णन करने छगे । साँगा घर 
आया और अपनी माँ से मिला । सबरे उसने अपनी वह 
कमली बारट जी की भेट करदी । बारट जी ने गाव भर के 
ठाकुरो को एकन्र करके सबके सामने कहा-- 

“क्या न बेठनाग, साद जिके साँगै किया | 

काहिण तोछो त्याग, मन जोइजै माह तणों ।” 

“दीन्हे री देवछ चढ , मत कोह रीस करे। 

नागर चाछो ठाकरो, (थोंमे) साँगो गौड सिरे ॥ 

तात्पय्य यह कि राजा बेठनाग ने यद्यपि लास्‍्खों रुपयों 
का धन दिया, पर ऐसी आवाज उसने भी नहीं सुनाई । 
साँगा के जैसा कण्ठ-स्वर बेठनाग से सुनने मे नहीं आया। 
छोटे दान से कया, मनुष्य का मन देखना चाहिए । और, 
दान की ध्वजा देवछ अर्थात मन्दिर पर चढती है, दाता के 
यज्या को दूर-दूर तक फहराती हैं। कोई रीस-कोध-मत करना 
अप्रसन्‍न न होना, हे नागरचाछ के ठाकुरों तुम सब मे सोंगा 
गौड सिरमौर है । 

मुशोी अजमेरी 
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लच्मीनारायण मन्दिर में अछूतों 
का प्रवेश 


“सम्मान प्रपा सहवो अज्न माग समाने योक्‍त्र सहवों युनव्मि । 
सम्यन्चा आरा नामिप्रिवाइईभित ॥ 
अथब० ३ | ३० 


अग्नि सपरयत 


खाखिरो सास 
“जब तक हम अस्प्श्यता रकखे हुए हैं, हम से कमी 
बनी है। ससार के सभी धर्मों की गाज जाँच हो रही है। 


४ )% > मुझे इस मे जरा भी घशाक नहीं है कि 
आज के इस झतगडे मे या तो अस्एश्यता का नाश होगा या 
हिन्दू-घर्मं ही गायब हो जायगा। मगर मैं जानता हूँ कि 
हिन्दू-धरम नष्ट नहों हो रहा है, मरने भी नहीं जा रहा है । 
क्योंकि मैं देखता हूँ कि अस्पृद्ययत्ा तो एक मुर्दा है, जो 
अपनी आखिरी सास से थोड़ी देर और जीने के लिए झगड़ 
रहा है ।” 
एक ओर हिचकी 

किछोन मे भाषण करते हुए महात्माजा ने देश से 


ध्यागभूमि ॥ 88 


फैले छआछत के भूत को आखिरी सास्त छेने वाला 
मुदों कहा था । वर्धा के लक्ष्मीनारायण मदिर मे उस दिन 
अछुतों को प्रवेश करते देख इस मुर्दे के दिख पर कडी चोट 
पहुँची है। बस अब एक और हिचको, एक हलका-सा धक्का 
भारस की दस सारी पिषमता को दूर कर देगा । 


मन्दिर का इतिहास 

बधों का श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर, वेहा-भक्त सेठ 
जमनालालजी बजाज के पूज्य दादा श्री बच्छराज्जी का 
बनवाया हुआ है। सं० १९६१५ से यह मंदिर बनना झुरू 
हुआ और सं ० १६६३ मे बन कर तैयार हुआ था ? इसी 
वर्ष माघ झुक्लला षष्ठी के दिन इस सदिर मे श्री लक्ष्मीना- 
रायण की सुन्दर मूत्तियो की प्राण-प्रतिष्ठा बडी घुम-धाम के 
साथ की गहं । मदिर ७६,३३२) की लागत से बना है । 
स्॒० १५६६ की श्रावण शुक्ला एकादर्शा के दिन सेठ साहब 
ने मन्दिर के नाम से ७५,०००) की स्थावर जगम मिल्कि- 
यस को रजिस्ट्री करवा दी और बार सज्जनो का एक व्यव- 
स्थापक मडल भी नियत कर दिया । आज मन्दिर को सम्पत्ति 
१,७७५, ०००) रुपयों के लगभग है। मन्दिर का वार्षिक 
ब्यय ७,०००) और आय १०-१२ हजार के करीब है । 
मन्दिर का महत्व 

श्री लक्ष्मीनारायण भन्दिर वधों की इमारत इसनो 
सुन्दर और दर्शनीय है कि उसे देखने के लिए लोग दूर-दूर 
से वर्धा आते रहते है । सेठ जी के कारण महात्मा गांधी, 
महामना पं ० मालवीयजी, कुमारी मीराबाई आदि देश-नेता 
एवं प्रसिझ पुरुष भी समय-समय पर इस मन्दिर को 
देखकर प्रसन्न हुए हैं । 

आज लछगभा २२ वर्षो से यह मन्दिर अछुतो को छोड 
कर बधों को सारी जनता के लिए खुला था । परन्तु जमना- 
लाल जी जछे देश-सेचक से अछूत भाइयों का यह कष्ट न 
देखा गया । उनकी कोमल ओर सहृद्य आत्मा अछत भाइयों 
पर होने वाले इस अत्याचार को अधिक काल तक सहन न 
कर सको । वे समय पाते ही अपने दिलकी हस कसकू को 
मिटाने की कोशिश से थे | गत १५ जुलाई को आग्विर वह 
शुभ दिन आा ही पहुँचा । ट्रस्टियों ने भी जमनाछाल जी की 
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लगन देखकर उनकी बात मान छी और मंदिर सब के 
लिए खोल दिया । उसी दिन खेठ जी ने अपने एक मिश्र को 
लिखा--यहाॉँके अस्पृद्यों को श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर मे 
प्रवेश्ा करा देने का मेरा विचार, बहुत दिनों बाद आज कार्य 
में परिणत हो सका । » >» लोगों को सूचना तो पहले 
ही मिल चुकी थी परन्तु जब नोरिसे बॉटी गश तब खूब 
खलबली मचो । दूसरे दिन मदिर मे अवेश करने वाले छोग्गों 
की सख्या से मुत्ते यह विध्रवास होने लगा कि इस मामले 
में लोगो का विरोध जिस हद तक अपेक्षित था उससे 
प्रत्यक्ष में कही कम है । आशा है इसका परिणाम भविष्य 
मे बहुत ही अच्छा होगा। मदिर खुल जाने की घोषणा 
होने पर लोगो ने बडा शोर मचाया। एक डेपूटेशन भी जमना- 
लाल जी से मिला पर वह उन्हें इस सत्कर्म से विरत न कर 
सका । 

सेठ जी की दो वर्ष तक खाद। पहनने की छोटी और 
दृरदशिता-पूर्ण मांग को विष्ट-मडल का कोट सदस्य स्वीकार 
न कर सका । और इसी कारण उस दिन सडल को सेद 
जो के यहाँ से निराश होकर जाना पडा। 

इसी दिन रात को वधों मे अछतो के मन्दिर-प्रवेश के 
विरोध मे एक सावंजनिक सभा हुईं, जिसमे पक्ष और विपक्ष 
दोनो ओर के सज्जन उपस्थत थे । विरोधियों की सख्या 
परिमित थीं अत अपने भाषण के सिलसिले मे एक सज्जन के 
इस कथन पर भी-- 

४ जो अपने पिता का सद्या पुत्र ७ वह कछ संदिर में 
जाकर बलिदान हो जायगा । किसकी ताकत है जो हमारे 
रहते अछतों को मन्दिर में घुसने दे -- 

सभा में विरोध का प्रस्ताव पास न हो सका | उलटे 
एक भाई के, भरी सभा में अछत-प्रवेश पर नम्नतापूर्ण और 
युक्तियुक्त भाषण करने पर, विगेध से को हुई सभा पक्ष, मे 
होगई और सारा सभा-स्थल सेठजी की जय्बय-जय-कर से 
गज उठा । 

दूसरे दिन सबेरे से ही अछृत भाई बर्डी सख्या में 
साफ स्वच्छ कपडे पहन, उललासप्ण हृदय से री ऊक््मी- 
नारायण के चरणों मे भक्तिभाव से मरा अपना पन्न-पृष्प 
चढ़ाने आने लगे । वरवाजे पर खड़ें-वदे सेठजी बडे प्रेम- 


संबत १९८५ ] 


पूथंक सब भाहयों का स्वागत कर रहे थे | चारों ओर हर 
उल्लास, भक्ति और कृतज्ञता की स्रोतस्विनी उमड रही 
थी, इतने मे ६० वर्ष की एक बृढ्ी मदरासी चमारिन 
स्वच्छ वच्ध॒ पहिने हुए सेठजी के पास से जाने लगी। सेठ 
जी को देसख्ले ही उसने बडी कृतक्ञता-पृदक क्हा--  महा- 
राज ! आज आपने दशेन खोल कर हम पर बडा उपकार 
किया है, भगवान्‌ आपका भला करें ।” इस तरह कह 
भाई-बहन आत्ते-जाते सेठ जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करते थे । उस दित का वह दृषय ही अनूठा था। सबरे 
और शाम दोनों वक्त मिलकर कम से कम २ ००० भाई 
घहन दद्ान के लिए आये थे । रात को जब मन्दिर में कीतन 
हुआ तो सब दे के भाहयों ने एक साथ बेठकर सेंट जी के 
घ्स काय भें अपनी सक्रिय सहानुभूति दिखलाई थी । इसी 
रात को उद्धां के गांधी-चौक से सत्याग्रहाश्रम के आचाय 
श्री विनोबा भावे ने अम्प्रदयो के मन्दिर-प्रवेश पर एक 
सुन्दर विवेचनान्मक भाषण इंश्वर स्व भूतानाम' वाक्य से 
झुरू किया । उक्त भाषण का मसहत्वपर्ण अज्ञ इस प्रकार है-- 

“में कल पहली बार ही यहाँ के श्री लक्ष्मीनारायण जी के 
मन्दिर में आया था, ओर आज सबेरे फिर आया । किन्तु 
आज मुझे जो बात यहाँ दिखाई पडी उसे मैं कल न देख 
सका था। आज मुझे श्री लक्ष्मी और श्री विष्णु की मूर्तियोंमे 
ईइवर का जो ददन हो सका वह कल नहीं हुआ था । कुछ 
दिनों पहले मैं एक बार कोल्हापुर गया था । वहा एक 
बहुत बडा और पवितन्न देवालय है। वहाँ की देवी को जग- 
दम्बा कहते हैं । जगदस्या का अथ है जगत की माता । मैं 
देघीके दशंनों से वापिस आ रहा था । एकाएक मेरे मुहसे 
इस प्रकार के उदगार निकले कि यद्यपि इस देवों का नाम 
जगदग्बा है--तो भी यह सचमुच जगदम्बा नहीं है | क्‍या 
कहीं ऐसी माता भी देखती गर, है जो अपने कुछ बच्चो को 
तो अपने पास आने दे और कुछ बच्चो को अपने से एकदम 
दूर रक्‍्खे ? परन्तु यह माता तो कुछ बच्चों को अपने पास 
भाने देती और कुछ बच्चों को दूर रखतो है, हसलिए इसे 
जगदम्बा कहना मूल है | उसी प्रकार कल भी मुझे यहा के 
विष्णु और छट्ष्मी, जगत्‌ के सच्चे पिता-मातता प्रतीत न होते 
थे, परन्तु आज जब मैं श्री विष्णुजी के चरणों पर दृष्टि लगाये 


१२७ हमारे अकछूत भाई 


हुए था, तब मुझ्ते जो आनन्द हुआ उ) मैं शब्दों मे प्रकट 
नहीं कर सकता । 

» » घम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो केवल घुद्धिसे 
जानी जा सके । तकशाद्य धार्मिक मामलछो की बाबत 
लला बन जाता है । घमं का ज्ञान केवल हृदय को ही हो 
सकता है । » >»% आपके सामने यदि आपकी, कुरूप हीं 
सही, माता का एक चित्र जौर एक किसी दूसरी सुन्दर 
स्त्री का अत्यन्त सुन्दर चित्र रखा जाय तो आग अपनी माता 
का कैसा भी चित्र देखकर फड़क उठेगे लेकिन दूसरा सुन्दर 
चित्र देखकर आपका हृदय उतनी हिछोर नहीं मारेगा । इस 
का क्‍या कारण है ? इसका एक मात्र कारण है हृदय की 
पहचान । उस पहचान के कारण पहला घित्र आनन्द की 
उमगे उठाता है और दूसरा चित्र नही । 

अस्पृश्यों के मन्दिर-प्रवेश का प्रइन भी इसी कार का 
है । वह वहाँ के तमाम उपस्थित सज्जनो के हृदय में आनद 
उमडाता है| हृदय मानता है कि इसमें कोई अयोग्य बात 
नहीं है, परन्तु पुरानी रूठिका दबाव छुरा होता है । हृदय जिस 
बात को मानता है कि यह सत्य है, उसका भी सिर रूढ़ि 
के सामने झुक जाता है । यह बडे शोक की बात है। अत- . 
एवं अम्प्ृद्ययों को मन्दिरों मे क्यो जाने देना चाहिये-इसके 
कारण बतलछाने से आपका समय लेना नहीं चाहत्ता। हिन्बू- 
धम के एक ही मुख्य सिद्धान्त का मैं आज विवरण करूँगा। 
हिन्दू धर्म के सब सिद्धातों का शिरोमणि “ईश्वर सघंभृता- 
नाम! ही है । अत्यन्त प्राचीन काल से ऋषिमुनियों ने इसे 
स्थिर कर रखा है। और अनेक सत-महतों ने इसका प्रतीति 
भी पायी है। इसलिए इस घिषय में क्रिसी को शका हो 
नहीं सकतोी। एक और दृष्टिसे अबोध हिन्दू बालक यह बात 
किसी के न सिखाते हुए भी कह सकेगा कि ईइवर सब 
जगह है । मैं मानता हूँ यह बात समझ्नने में जितनी सरल 
है उतनी ही आचरण के लिए कठिन है| साप या बिच्छू या 
शोर को देखकर यह विद्ववास कि “यह मेरा भाई हे बहुत 
देर से होता है । सामान्यत, तो हम उसे दा्रु ही मान 
बैठते हैं ओर उसे कुचलने का प्रयत्न करते हैं । यह हमारी 
नितानन्‍्त भूछ है । टीक यही हालत आज अस्पृष्तयों की है। 
हिन्दू धर्म कहता है---हेशवर स्वभूतामाम' तो क्‍या छस्‍्ए- 
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दरों में इंशवर नहीं है ? अवदय है, लेकिन हम यह बाल 
भूलसे गये हैं अथवा गये थे । इसलिए इसका जशत.- पर“ 
माज न करने के लिए भाज का यह उपक्रम किया गया है । 
आप विश्वास रक्‍्ख कि इससे हिन्दू-धर्म अधिक उज्वल 
और सच्चा हिन्दू धर्म बन गया है । 

मन्दिर परमात्मा का, उस चित्‌ शक्ति का निवासस्थान 
है जिसके द्वार सब प्राणियों के ज्यवहार काब्‌ में रखे जाते 
हैं। मौत का समय आता है तो गाय और शेर, हाथी और 
सीटी, पापी और ज्ञानी सभी अनन्यगतिक हो जाते है। 
यह उस महादक्ति का, जिसे हम “इईश्वर'' कहते हैं, प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । इसे कोई माने या न माने, पर यह अपनी 
हुकूमस सब पर बराबर चल्ठाती है | उसी |वक्ति के निवास- 
स्थान में क्या हम इस भाधना से जा सकते है कि में उच्च- 
वर्ण का हूँ, यह हानक्ण का है, मैं ब्राह्मण। हूँ, यह ठेड-भागी 
है, मैं घनिऊ हूँ, यह दरिद है, मैं (बुद्धिमान हूँ, यह मूर्ख 
है ? यह अहकार बिलकुल मिथ्या है। जो सब अच्छे गुणों 
का निधान है ओर जिसकी कृपा से ही उस गृण का अन्यच्त 
छोटासा कण हमें प्राप्त है, उसीके सम्मुख हम उस विशिष्ट 
गुण का अभिमान करें तो यह कितनी बडी मुस्यता की बात 
होगी । महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साधु रामदास क्‍या कम बुद्धि 
वाले थे ? परन्तु उन्होंने इेश्वर से क्‍या प्राथना की-- बुद्धि 
दे रघुनायका'--अथांत्‌ है रघुनायक मुझे बुद्धि प्रदान करो । 
प्रख्यात अद्वेतवादी भगवान्‌ शकराचायय महाज्ञानी और 
'अह ब्ह्यास्मि' का प्रतिपादन करनेवाले थे। उन्हाने भी 
आखिर भगवान्‌ से क्‍या कहा ?-- 

सत्यपि मेदापगसे नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम । 
अर्थात्‌ हे प्रभो, यद्यपि आपमे और मुझ्नमे कोई भेद नहीं हैं 
फिर सी मैं आपका दासानुदास ही हूँ । कहा इतने बडे-बड़े 
व्यक्तियों की उस मह।दक्ति-शाली प्रभु के सम्मुख प्रकट को 
हुईं दीनता ओर कहा हमारा अहकार ! हम तो आज नक 
यही मान ब्रेढे थे कि हम उच्च है । उस उच्चातिउच्च के 
सामने भी अपने को उच्च समझना कितनी बड़ी मूखता हैं यह 
आप समक्ष हो गये होंगे। ओर फिर कोई मन्दिर में झाता 
है तो वह हस भाव से तो आता नहीं कि में ब्राह्मण हूँ, में 
घनिक हूँ, मैं बढ़ा अफसर हूँ या और कोई हैँ । वहां तो 
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वास्तव में, जैसा कि सुकाराम महाराज ने कहा है-- 
यारे यारे हहान थोर 
भछत्ते यातो नारी नर, 
अर्थात्‌, हे भाई ! आपकी कोई भी जाति क्‍यों न हो जाप 
यहाँ अवदय आइए; इस प्रकार की छृक्ति चाहिए । 
अब रही द्वेश्वर को ताले के अन्दर बन्द करने की यात 
सो ताला चाभी से तो वह कर्भा बन्द हुए ही नहीं। उन्हें 
बन्द करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत है-- 
नामदेव कीर्सशन करी 
तेथें रे बा नाचे पाडरंग, 
अर्थात्‌, जहां नामदेव कीत॑न करते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष भग- 
चान्‌ आकर नाचते है ।जनाबाई ने भगवान से चक्की पिसाई, 
महासाधु एकनाथ तो भराबात्र से पूरे बारह वर्षों तक घरका 
काम लेते रहे । इन लोगाने क्‍या ताले चामियों से भगवान 
को कद कर रक्खा था ? कदापि नहीं। भगवान्‌ को यदि 
पकड़ रखना है तो ऐसी उन्कृष्ट भक्ति करों कि आपकों 
छोड जाने की उनकी हिम्मन न हो। प्रसिद साधु तुकाराम 
का कथन है--- 
नम्र झाला भूता तेण कोडिले अनन्ता 
अथांत्‌ भगव न्‌ उसाके ताबेदार हैं जो प्राणिमात्न से नम्नता 
घारण करता है | इसलिए आप यदि भगवान को अपने ही 
पास रखना चाहते है तो उनकी उत्कट भक्ति कीजिए । 
यह सोचने की बात हैं | आज कह बरसों से जिन 
लोगो को हमने अस्पृश्य मान कर दूर रक्‍खा है, उनको 
हिन्दु-धर्म के श्रति कैसी उत्कट श्रद्धा ओर भक्ति है । मैंने 
एक बार एक अस्पद्य से पूछा कि “तेरी लडकी का नाम 
क्या है ?” उसने उत्तर दिया “एकादशी” । सोचिये तो सही 
इस नाम में कैसा काज्य है ! हिन्वू-धर्म ओर हिम्द्‌ संस्कृति 
के प्रति उसकी कैसी भावना है। महाराष्ट्र मे जो पंठरपुर 
की यात्रा होती है उसके लिए भावनापु्ण अत करणों से जाने 
वाले हीन-वर्ण के छोग ही अधिक सख्या में पाये जाते हैं । 
पंढरपुर के यात्री बनने पर मरते दम तक उनका यह नियम 
अट्टट चझता है | यह बत स्वीकार कर लेने पर वे मद्य, मांस 
का सेवन करना घन्द कर वेते हैं | हन सब बातों से यही 
पसा चक्षता है कि ये लोग हिन्दू-घर्स के प्रात्त खूब धद्धा रखे 
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वाले हैं । इसलिए इनकी अब काफी परीक्षा हो चुकी है, 
अब इन्हें अपनाने में बिलम्ब न छगाना चाहिए | अब रही 
बात, कुछ लोगो के अस्पत्नयों के मन्दिर-प्रवेश के विरोध की | 
+सभव है ऐसे कह छोग हो जिनको यह बात सचमुच अ-घा- 
मिंक मालूम होती हो और इसलिए शायद वे मारपीट 
करने पर भी तुल जायें । परन्तु हमारा तो इस समय 
कतंब्य होगा कि ऐसे भाइया ले कह “भाइयों ! आप यह 
निसान्त अ-धार्मिक कृत्य करने पर उठ खड़े हुए है । आप 
छट्ट लेकर आये हैं तो हम अपनी पीट खोल देते हैं। 
आप जितने लद्द चाहे जमा दें । इसमें हमारा कुछ बिगइता 
नहीं है। विष्ण भगवान्‌ ने भगु की लात सहन की तो हमारे 
लिए लट्ठ सहना कोई बडी बात नहीं है ।' और इस प्रकार 
यदि लोगों ने सत्वपरीक्षा भी की तो उसमे हज ही क्‍या 
है ? हिन्दू-धर्म अधिक उज्वल ही होगा । यूरोप में छोरगों ने 
क्रममर को जिंदा जल! दिया परन्तु उसके धर्म की ज्वाला 
५ और भी ऊँची उठी, साक्रेटीस को विष पिलाया गया और वह 
भी उसे दूध के समान पी गया और आत्मा का अमरत्व 
सिद्ध कर गया, ईसू खीसत क्रास पर चढाया गया परन्तु 
उसका धर्म बदता ही चला गया । हिन्दुस्तान के लोग स्व- 
भाव से ही दयाल होते है, इसलिए यूरोप जैसी कडी पराक्षा 
तो नहीं देनी पडेगी।जो परीक्षा देना होगी वह बहुत सौम्य 
होगी और हर एक उसमे अवद्य उत्तीर्ण होगा । इसलिए 
हर एक नम्न अहिसावादी व्यक्ति को अवसर पडने पर इस 
परीक्षा से मुँह न मोडना चाहिये । देश्वर आपको अविच्छिन्न 
सहन दाक्ति प्रदान करे । | 
सेठ जा ने अछुतों को मन्दिर-भ्रवेत् का अधिकार 
लौटाकर वह काम किया जिसकी प्रशसा से देवा का कोना- 
कोना गूँज उठा--उन्होंने आकुचित हिन्दू-समाज-सागर के 
चिर-नि स्तब्ध वक्षस्थल पर सान्विक साहस का वह जाजय- 
१ज्यमान अख्त्र फेंका जिसने उत्तर से दक्षिण और पूर्च से 
पश्चिम तक के सारे भारत में असख्य क्षुब्ध-उदबुद्ध विचार- 
त्तरंगों का कोलाहल मचा दिया । उनके इस साहसिकता- 
पूर्ण काय को उपेक्षा की दृष्टि प्ले देखना देश के दिग्गज 
नेताओं और पण्डितों के लिए भी कठिन हो गया। 


बिजली की चमक की भांति हस सत्कायं के समाचारों ने 
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हमारे अछूत भाई 


चारों ओर फैलकर श्री जमनालालजी के पास प्रोत्साहन 
और साधुवाद के जो असख्य पत्र पहुँचाये उनमे से कुछ 
के सदेश हस तरह दे । 


छाछा लाजपत राय ने लिखा-- 


“उससे यह बात स्पष्ट प्रगट होती है कि शांत सेवा और 
इृद निश्चय सुधार के पथ में कितने यशस्वी हो सकते है । में 
अपने अन्तस्तल के सच्चे प्रेम और ममता के साथ जमना- 
छाल जी को बधाई देने म महात्मा, गार्धी जी के साथ 
धरामिल होता हूँ ।” लालाजी के ये वाक्य भी हैं--- 


मैं आशा करता हूँ कि हिन्दू-सहासभा इस घटना 
का, वेश-व्यापी जनुकरण के लिए, प्रचार करेगी और यत्न 
करेगी कि देश भर के मन्दिर अछतो के दद्ान करने के 
लिए खुल जाये । आगामी मनुच्य-गणना कें 
समय तक, इस देश मे एक भी आदमी ऐसा न रहने पाये 
जिसे अपनी गिनती अकछूत' कह कर करानी पड़े । न तो 
किसी को अछत कहा जाना चाहिए, और न किसी के साथ 
अछुत जैसा व्यवहार ही होना चाहिए | सेठ जमनालाल जी 
बजाज ने अपने कतंव्य-पूर्ण उज्ज्वल देशा-सेवा के जीवन 
में, एक कदम ओर आगे बढाया है।” श्रीयुत नरसिंह 
चिन्तामणि केलकर ने लिखा--““जमसनाछालजी का उदाह- 
रण भारी मनोधैय वाला और अभिनन्द्रनीय है। ' महात्मा 
जी के शब्द थे-- मेरी समझ से तो, ऐसा प्रख्यात देवालय 
अन्त्यज भाइयो के लिए खोल देने का यह प्रथम ही उदा- 
हरण है । इस पवित्र काय के करने के लिए मैं सरक्षक का 
घन्यवाद करता हूँ। भले ही उन्होंने यह कायं आज डरते- 
डरते किया हो, परन्नु यह काय करके हिन्दू घम 
और हिन्दू जाति की भारी सेवा की है, और एक ऋण अदा 
किया है । वधों फुछ छोटा सा गांव नहीं है--उद्योग का 
एक खास स्थान है| वहा स्वतन्न्र भावना के कितने ही 
घनिक बसते है । ऐसे स्थान मे अन्त्यज भाहयो का निर्विष्न 
मन्दिर-प्र वेश, यह सूचित करता है कि अस्प्ृश्यता की जड़ 
अच्छी तरह हिल गई है |” 


गदुगद्‌ होकर महासमना सालकीय जी ने ल्खि-- 
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पपुदठ्य जापनतालात्त हि ॥| 
प्र।णीत्प 
प्र] तप प्रापण्ने >प्रपने भभ्व द्रक्त 
पूर्नज। के सल्‍णपित किये अगव्ान त-ईमे।नाएणया ड्ले 
अन्दिर भें शानाएा हो लेका चआाइात्त पर्पन्त स्वत श्रद्धानु 
आाइये। के जशत्यिता की पालन ऋण का एंचीत का 
क्री घ्यलतञ्नना 7 प्रोश को कुते ज॑ जन्राय्र उन पा स्तर 
नाजि के आइये के स्वाछ उर्तत से पानों भागे का 
डपीधषयकछाए प्द््या यह छ्प ब्मध झा नशा ज6 जे अपपतो द्य 
_हुवा. उ'पाफ जे जे पीले काज छर्व॑ण) शाह्म के 
“फडइत् है. पए व्यः बयां वाहो क्िप्वान्ण इस से 
_पसन्त् था ' 
पाशात्मा ज्याप की ब्यर्म कि भायना देवा भा न्टि 
ज्त सव्िध्याए लोक सींग के भागे का पुन पिन 5पाधिण 
हृद करें. जोर उप्राप के दाए चुका झा वपरोए लोग गया 
फेक फिल >परणिक ऊबकाए ही ॥ 


अ्वाय का ह 
विश्व खिद्यालण , कार्षपो जटूत गाहन भात्ल क्र्य़। 
उप्र. ब्राबाए। कोक्ता चूत + 
स्‍त 'णच्प 


पका तन 


[ आखिन 


संबत्‌ १९८५ ] 


डाक्टर मुझे महोदय ने अपनी रूम्बी चिट्ठी में, हिन्दू- 
महासभा का तत्वज्ञान समझाया, और जमनाछाल जी का 
अभिननन्‍्दन किया । उनके पत्र का एक वाक्य यह है-- 
“गये खालकी प्राम्तिक हिन्वू-परिषद के समय से मैंने भी, 
अपने यहाँ, कोष्ठे देवालय भस्पृचयों के छछिये खुछा हो सकता 
है कि नहीं, हसके लिये बहुत प्रयर्न किया, परन्तु सु्तको 
अभी तक सफलता नही मिलीं है । बेलगांव की राष्ट्रीय 
आत्मा श्री० गगाधररावजी देशपांडे के शब्द थे--“सुछ्े 
पू्ण आशा है कि जनता अघष आपके बताये पथ का अनुक- 
रण करना प्रारम्भ करेगी और हिन्दू धर्म का यह कलंक 
अब शीघ्र ही घुल जायगा |” बरार के नेता श्री ० अणे ने अपने 
छम्बे पत्र में, अपनी सच्ची बचाइया भेजी थी । 
श्री राजमल जा ने, जमनालालजी के इस कायें को मार- 
घाड़ी समाज के अहोभ्ाग्य का रछुक्षण बताया । नागपुर के 
सेठ पूनमचन्दजी रांका की बधाहया थीं। और मी बधा- 
इयों का ताता लग रहा था। 

काशी हिन्दू-वित्रवविद्याल+ के आचाय श्री ध्रव ने सेटजी 
के काय का समथन करते हुए लिखा--'भवतां सुकृतेन सव 
भूतान्तरान्मा भगवान्‌ वासुदेव प्रीयता मित्याज्ञी ' अर्थात्‌, 
आपके इस काये से घट-घट व्यापी भगवान्‌ वासुदेव प्रसन्न 
हो, यही मेरा आशांचांद है । 

आचाय जा के बाद तो काजश्ञा के कई गणयमान्ष एव 
घुरन्धर विद्वानों ने सेठजी के इस काय का गौरवपू्ण बराडदो 
में स्वागत एवं समर्थन किया उनमे से विशेष उल्लेग्बनीय 
ये है - महामहोपाध्याय श्रा" प्रसभथनाथ तक भूषण, साहित्य- 
शाख्राध्यापक श्री वामदेव शर्मा, हिन्दू विश्वविद्यालय, 
व्याकरणशाख्ाध्यापक श्री अस्बिकाप्रसाद शास्त्री आचाय, 
धर्मशास्राध्यापक श्री राधाप्रसाद शास्त्री, 
श्री कालीप्रसाद मिश्र, आदि । 

मुसलमान होते हुए भी बारडोली स्वराज्य-आश्रम से 
श्री इसाम-लाहथ जब्दुरू कादिर बावजीर ने सेठ जी को 
लिखा था-- 

"“मन्ने हमेशा इस बात पर ताज्जुब हुआ करता था कि 
जब तक्र अन्य लोग हिन्दू घर्म मे रहते है तब तक 
तो उनले नफ़रत को जातो है, और बदसलूकी उनके साथ 


व्याकरणाध्यापक 
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हमारे अछूत! भाई 


होती है, सगर जब वह मुसलमान या इंसाई दो जाते हैं, 
तो उनसे वह पहले जैसा सलूक होना बन्द हो जाता है । 
कहें बार मैं अपने से यह सवाल पूछता था कि क्‍या 
सचमुच हिन्वू-धर्मं का यह आदेश हो सकता है कि अन्त्यज 
भाहयों के साथ ऐसा बरताव किया जाय मगर अब मैं यह 
साफ देखता हूँ कि अछूतपन हिन्दू धम में बुरे रिघाज की 
तरह घुस गया है--इसका अदा नहीं है । में आशा करता 
हूँ कि इस बात को सब लोग जल्‍दी, समाप्त जावेंगे और 
ऐसे ही दूसरे धर्मो में जो जो बुरे रिवाज दाखिल हो गये 
है उन्हे निकाछने की खुदा उन्हे हिदायत दे ।” 

बूसरे सज्जन वर्धा के एक जमाने के डिप्टी कमिश्नर, 
मि० बेचलछर, आई० सी० एस० है । सि० बेचलर, आई? 
सी० एस० की नौकरी से इस्तीफा देकर चले गये है । वे अपने 
१६ अगस्त के पत्र मे पेरिस से लिखते ह--''गत मास 
की २२ तारीख के 'हितवाद' में यह पद कर मुप्ते बहुत 
प्रसन्नता हुई कि आपने अपना लक्ष्मीनारायण का मन्दिर 
सभी अछ तो के लिए खुला कर दिया। मैं आपको इस साहस 
पर बचाई वेता हूँ कि अपने इस कार्य से पैदा हुए तूफान के 
सम्मुख भी आपने छकने से इनकार कर दिया था। 

बेडछी सत्याग्रह-आश्रम ( बारडोली ) के नवयुवक 
सत्याग्रही कवि भाई फूलचन्द कस्तूरचन्दजी ने, गुजराती 
होते हुए भी, हिन्दी से, श्री जमनालाछूजी के पास अपना वह 
कामब्यमय ओोत्साहन भेजा, जिसकी कुछ प्रारंभिक पक्तियों ये हैं- 


अन्त्यजों को बिठाना गोद में रे, 
अश्ववर्णों का झुद्ध है काम--अ० 
ब्राह्मणों को पैदा किया ईंश ने रे, 
अन्त्यज भी हैं प्रभु के बाल--अ० 
ऊँच नीच की भावना नांच है रे, 
मनुजाति है सर्व॑ समान--अ० 


आहि-- 


काशी के सुप्रसिद्ध दाशनिक एवं विद्यापीठ के आचाय 
श्री भगवानदास जी एम० ए० ने अपनी एक लरूम्बी चिह्ी में 
सेठ जी के कांय का समर्थन फिया और उसके भावी प्रचार 
के छिए कट्टे उपयोगी सूचनायें दी । 


ह्यागभूमि ] 


जागृत--भारत के रगमच पर सुधार की जो संगल 
भावना प्रठीघ्त हो रही है उसके अनुयायिओ ने सेठ जी को 
हर तरह सम्सानिल किया और उनके कार्यो से सक्रिय सहा- 
लुभूति भी प्रदर्शित की जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण पूना आदि 
प्रसिस्-प्रसिद्ध नगरो में सेठ जी के अभिनन्‍्दन और जरूपृ- 
बयसा निवारण के लिए की गहे विराट सभाय है। _ 


कुरला की अग्राह्मण सभा, अहमदनगर की लिबरल 
असोसिएद्वन, यवतमाल के मारवाडी युवक मण्डल, भुसा- 
बल की हिन्दू सभा, कोल्हापुर की साहूसत्य शोधक समाज, 
कोल्हापुर के सब जज श्री" सुब्बाराव गायकवाड, बबह 
की अछतो की सार्वजनिक सभा के सभापति श्री० प्रधान, 
नागपुर का वेष्णव (शुपीं समाज, जैन साधु मुनि जयचन्द 
जी, अखिल भारतवर्षीय अछ्तोदड्ार कमेटी देहली, अखिल 
भारतीय अरूनदतीय सेण्ट्रल सभा मद्रास, दादर का स्वराज 
समता सघ, अमरावती के अछुततों कों परिषद्‌, पूने को 
भांखुडों मातग समाज, षदुजाना ऊजिया संगम्‌, अथास्बकम्‌ 
मद्रास, आय॑-स्वराज सभा लाहौर, आदि कितनी ही सभा- 
सोसायटियो और व्यक्तियोा ने जमनालालजी को बचाहयों 
दी, अभिनन्दन किया, और उनके साहस तथा न्याय-प्रियता 
की चर्चा की । 


इस तरह देश के सभो नेताओ, सुशिक्षित, सहृदय और 
जदार मतवादी विद्वानों, भगवद-भक्तो और सुधारको ने सेठ्जी 
को उनके इस पविन्न ओर भूतदया मे प्रेरित कार्य के ल्व्ये 
हार्दिक बधाहयों भेजी और उन्हे हर तरह उत्साहित किया 
है । इन बधाइयों का केवछ एक ही आशय हो सकता है-वह 
यही कि छूत-अछुत प्रइन के सम्बन्ध में लोकमत इस समय 
आशा ले अधिक उदार और अनुकूल बन रहा है, समय की 
इस अनुकू लता का हम हृदय से स्वागत करते और परमेश्वर 
से प्राथना करते है कि वह भारत के बच्चे-बच्चे से ऊँचनीच 
की भावना के बदल समान भावना को जाग्रत करे जिससे 
देश की एक-राष्ट्रीयता की नीव मजबूत हो और हम स्वराज्य 
के अधिक निकट पहुँचने छूगें । (संकलित) 


काशोनाथ नारायण जिवेदाी 
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. [आख्िन 

समय की लहर 

नीमच छावनी के चमारो में पिछछे चहद सालों से 
आस्म-जागृति हुईं है। इसके फल-स्वरूप यह तीसरा वर्ष 
है कि खोलाग्यारस पर वे भी सत्यनारायण भगवान्‌ का 
विमान निकालने लगे हैं । उल्च-जातीयता के अभिमानी 
सनातनधमी लोग इसपर नाराज है और तभी से, हसके 
प्रतिवाद-स्वरूप, उन्होंने अपने विमान निकालने ही 
बन्द नहीं रक्‍खे हैं बल्कि इस मौके पर हडताल के रूप में वे 
मातम भी मनाते है। हस बार बिजोलिया से लौटते हुए 
इस दुःखद प्रसक्ञ को देखने का दुभोग्य मुझे भी प्राप्त हुआ- 
मैं दड़ रह गया । इन्दौर से पुल्सि के हस्पेक्टर-जनरल आये 
थे । मजिस्ट्रेट आदि ने भी समझौते की कोशिश की । चमार 
भाई अपना समय बदल कर आगे-पीछे रखने के लिए भी 
तैयार हो गये थे । पर, सनातनधर्मियों ने फिर भी 
भगवान्‌ के बहिष्कार और हडताल का ही निद्चय किया। 
क्योकि, स्वार्थ और दूसरे हीन कामो में चाहे उनसे कितना 
ही सम्पर्क रक्‍्खा जाय पर, भगवत्पुजा के मज़ल-काय्य में 
कही उनकी परछाहों पड़ जाती ता भल्तां उनके पीढी-दर-पीठो 
के पुरसा घोर नरक-गार्मा न हो जाते ? में यह तो नहीं मानत्ता 
कि हड़ताल सफल हुईं, वस्तुत वह हडताल थो ही नहीं, 
फिर भी सतातनधम के ठेकेदार बनने वालो की इस प्रध्ृत्ति 
की निन्‍्दा किये बगैर नहीं रह सकता। मेरा खयाल है, 
ऐसा करके उन्होंने दूसरे के भगवान का बहिष्कार भी 
किया । और हडताल मना कर तो उन्होंने--अध्युक्ति और 
एष्टता न समझ्नी जाय तो में कट्टँ--नीचता की भी हद 
करदी । यह भक्ति-भावना नही, ढोग है, भक्ति के नाम पर 
धोखबाजी है । हसीं प्रवृत्ति ने आज हसे हतना हीन और 
पराधीन कर रक्‍्खा है । अच्छा हो, अब भी इस प्रद्ृत्ति का 
नाश हो जाय । नही तो वे भाई याद रक्ख, हसकी प्रत्ति- 
क्रिया झुरू हो गहन है | चमार भाइयों ने बहुत सहन 
किया है । उन्होंने तथा वूसरे अछूत भाइयों ने अब मनुष्य! 
नाम को सार्थक करने का निश्चय कर लिया है। अगर उसमें 
कोई बाधक हुआ तो वे भी उसका वहिष्कार और उससे 
घृणा कर सकते हैं और करेंगे। ओर वह ऐसी जबदंस्त 
क्रान्ति होगी कि उसमें उन्हें उसी प्रकार घुटने टेक देने 


संबत्‌ १९८५ ] 
होंगे कि जैसे दुनिया मे हर जगह प्रतिक्रियात्मक क्रान्तियों 
के सामने उच्चता और प्रभुता के मदान्ध अन्यायी-अत्याचा- 
रियों ने टेक दिये | यह समय की! लहर है और इसे उन्हें 
समझना हीं होगा । 
नर है है. 
यह ह॑ की बात है कि कुछ हिन्द भाइयों ने समय 
की हस छह को समझा है। अनेक हिन्द जूस से वारीक 
भी हुए, जिनमे सरकारीगैरसरकारी सभी तरह के प्रतिष्ठित 
पुरुष भो थे | बहुत से उच्च जातीय व्वी-पुरुषो ने, और कोई 
विमान न होने से, फल-फल की अपनी भेट भी इसीमें 


“शक 
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स्व-गत 


चदाएईँ । और कईयों--खास कर युवको, मे मैंने देखा कि 
'ऊट्टरों' की कदरता के विरुद्ध तीमर बेचैनी भी थी। जरूस 
अश्छा था, जन-संख्या ७-८ सौ रही । पुण्सि व रेदास 
सेवा-समिति का प्रबन्ध सन्‍तोषजनक था | लल्लू जी भर 
अह्याचारी हरि जी के भजन भी खूब प्रभावशाली रहे । कहे- 
यो का यह भी खयाल हैं कि अगले साल तक शायद 
सनातर्ना भो समझ जायें और फिर क्रमश यह घिवाद ही 
मिट जायगा । हमारी भी यही कामना है । भगवान्‌ हमारे 
इन गुमराह भाहयों को बुद्धि दें ! 
मुकुट 
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कुछ मनुष्य कहां काते है कि जब तक हमको पुरी 
स्वतन्थता नहीं दी जाती लब तक हमारा मन काम में नहीं 
छूग सकता, पर देखते हैं कि कार्यत और परिणामत 
स्वतन्त्रता का अर्थ हो जाता है शिथिलता । 
र >< ज 
जो नियम-बहतता को नहीं मानता है वह वास्तव मे 
स्वतन्त्रता को भी नहीं मानता है। प्रकृति स्वतन्त्र है, 
क्योंकि वह नियमबद्ध है । 
दर नर 2 
कुछ मित्र कहा करते हैं--सब सपादक अपनेको 'हम' 
लिखते है, तुम मे! क्यो लिखते हो ? मैं कहता हूँ, इस- 
लिए कि वे बढ़े है और में अपनेको एक मामूली आदमी 
समझता हूँ । वे अपनेको प्रतिनिधि समझते है, औ। मैं 
अपनेको एक मामूली सेवक । व्यवहार भी तो यहाँ बतात्ता 
है......बड़े आदमी अपनेकों हम कहते है, छोटे आदमी मै । 
| है >< 
कभी-कभी कोई मित्र कहते हैं--तुम्हारी मिठास से 
कभी-कभी धोखा हो जाता है । इससे त्तो खरी ओर कड॒वी 
बात बहुत अच्छी होती है । मैं कहता हूँ--थदि ऐसा है 
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त्तो यह मेरा कसूर होगा, मिठास का नहीं। बात खरी भी 
हो ओर मीठी भी हो तो क्या घुरा है ? 
4 > >< 
जो कभी किसी के सामने न झकने का अभिमान रखता 
है,उसे कभी तिनके के सामने झुक जाना पडता है। 
2 है न 
सैनिक! के पालोवाल जी अपना रोना रोते हैं--हमी 
'लैनिक के चपरासी, हमी मैनेजर, हमी सपादक, हमी 
घनोत्पादक ? अरे, तो भाई, क्या दिशर्भाक्त! किये बिना 
दुनिया डूबी जाती है ? “जी हजूर' करके अब तक मिनिस्टर 
न बन गये होते ? 'सैनिक' की घटी के लिए यो क्यों 
चिह्लाहट मचानीं पड़ती ? 
» १९ 2 
“देशभक्ता प्रासाद बन्दिशाछा, श्टंखछेष्या गुंफिल्या 
पृष्पमाठा । चिता-सिहासन, झूल-राजदुण्ड । झूठा दैवत 
दे अमरता उदण्ड | ५8 ह० उ० 





ऋदेशभक्तो का महल क्या है ? जेऊखाना । बेडिया त्तो 
मानों उनके गछे मे फूलमालाये है| बिता उनका सिहासन 
और झूली राजदुण्ड समझिए | ओर मूप्यु ही उनको असौम 
अमरता है । 
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राजस्थान में क्ञोम की लहर 


ऐसा जान पडता है, राजस्थान की जात्मा भीतर ही 
भीतर छ्रुब्ध हो रही है । उसके कुछ चिन्ह कभी कभी 
प्रकट हो जाया करते हैं । जिरिश भारत के प्रान्तो मे जिस 
जिस किस्म की हलचलें होती रहती हैं प्राय” सब की प्रति- 
ध्वनि राजस्थान में सुनाई पदृती है। बारडोली के किसानों 
का सप्याग्रह तो सफछता-पूवंक समाप्त भी हो गया 
पर बिजोछिया के किसान अभी तक अड़े हुए दिखाई देते 
हैं। कुछ किसानों ने हाल ही और भी इस्तीफे दिये हैं। 
बधर बारडोली के लिए भी अजमेर, ग्वालियर, उज्जैन, जय- 
पुर आदि से चन्दा जाने के समाचार मिले है। अजमेर मे 
तो थी जमनाछाल जी बजाज का एक महत्वपूर्ण भाषण भी 
बारडोली पर कराया गया था। 'कमेंवीर' और “मालघ बन्धु' 
के निषेध पर तथा प्रेसएक्ट के जारी होने के सिलसिले 
में इन्दौर से भी क्षोभ के समाचार आ रहे हैं | सन्‍्तोष की 
वात है कि श्री घापना साहय न इन्दौर के प्रात्तनिधि मंडल 
को अभिवश्चन दिया है कि वे सभा बअन्दी-कानून मे लगाद 
जहं शर्त उठवा देंगे । उज्मैन में ग्वाझियर-राज्य-खाडी 
संघ तेजी से काम कर रहा है पर पुलिस के कुप्रबन्ध की 
शिकायतें जोरों पर है और कई लोगो के हस्ताक्षर की दर- 
ख्वास्त कौन्सिल को दी गई है । कुछ युवक उततावले और 
अधीर हो रहे है । जयपुर मे इन विनो खासी हलरूचल है । 
वहाँ का खादी-का्य जम तो अच्छी तरह गया है ओर दिन 
दिन बढ़ने की भी आज्ञा है, परन्तु अभी उससे जीवन और 
नियमबंद्ध ता के बढ़ने की आवश्यकता है। खास राजस्थान 
से खादी-पचार की बहुत आवश्यकता है जिसके लिए 
उद्योग करने का विचार हो रहा है। यह तो हुआ शाल्ति- 
पूर्वक चुपचाप होने वाला काम, पर इचर अखबारों से भी 
'ज्ञयपुरी” 'जय धुरियत' ख्ूब धूम मचा रहे हैं जिसके कारण 
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लोगों का ध्यान जयपुर की ओर खिच रहा है । मुख्य दिका- 
यत्त यही है कि रेजिन्सी कौन्सिल के राज्य मे एकाथ बात 
को छोड़कर प्राय सब बातो मे प्रजा के कष्ट बे ही हैं, घटे 
नहीं। इसके अलावा जैनियो में हाल ही पुक ऐसा विवाह 
हुआ है जिससे स्थिति-पाऊक और सुधारक दोनों दर्छों से 
काफी चख-चर् रही । कहते है, एक अनाथ विधवा का 
विधाह एक अविवाहित युवक के साथ हुआ, जिसमे छोगों 
ने बड़े उत्साह से योग-दान दिया। सारे राजस्थान के जैनियों 
में यह पहला ही विवाह हुआ है । रामगढ़, सीकर में एक 
छोटासा मुकाम हैं | वहाँ गाँव के पुराण-प्रिय लोगों ने जछत 
पाठ्शाला के मास्टर को पीट डाछा है और उसका कुयो से 
पानी लेना बन्द कर दिया है | एक ओर घधा मे श्री लक्ष्मी- 
नारायण का मंदिर अछुतों के लिए खुल जाता है और महा- 
मना मालवीयजी हस तरह मन्दिर खुलवाने के लिए सत्या- 
ग्रह तक कराने को तैयार है, दूसरी ओर रामगढ़ मे 
अछुतों के बालकों को पढ़ाने के अपराध में उच्च-वर्ण 
के मास्टर पर मार पड़ती है ओर कुएं से पानी छेना भी 
बन्द किया जाता है। जान पडता है, हमारे सनातनी कहे 
जाने वाले पुराने लोगों ने ज्ञान और प्रकात्रा से अपना सिर 
टकराने पर कमर कस ली है जिससे उनके हाथ सिवा पछ- 
साने के कुछ आना जाना नहीं है | सुधारक यदि शांति, घीरज 
और सहिष्णुता से काम छेगे तो डन्हें सफलता जरूदी मिलेगी। 
यदि बल-अयोग के मोह मे पड जायगे तो सुधार एक ओर 
रहा उल्टी दुरगति होगी । भरतपुर एक ओर महाराजा की 
और दूसरी भर अंग्रेज दीवान की पार्टियों के संघ का 
केन्द्र बन रहा हैं । इसी प्रकार अजमेर, पुराने आयसमाज 
और नगर-आायंसमाज के, अखबारों से गाली-गुफ्ता देने के 
लिए इन दिनों प्रसित्र हो रहा है। गालियों चाहे अपनी 
ओर से हों, चाहे जवाब में हो, हर हालत में बुरी हैं और 
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इससे किसी की प्रतिष्ठा नहीं बद॒ सकती । जिन छोगों में 
विद्यार की प्रधानता होती है उनसे तो लोग गाली-गलौज 
की और भी कम आशा रखते हैं । 'कमंवीर' कार्यालय 
खण्वा से निमाठ और मालवे का मुख-पत्र--'विक्रम --- 
निकरछा है । वह गरीबों का हामी होकर आया है । इसके 
अकाशन से 'मालवबन्घु' की स्त्यु का दुख तूर हो जाता है। 
'विक्रम' अपने नामानुसार जोरदार तो रहेगा ही; पर आशा 
है, वह प्रौदतता और समतोलता में भी पीछे न रहेगा । 

राजस्थान के हस क्षोभ को देखकर जहाँ द्वदय को 
उत्साह मिलता है लहाँ कुछ पारस्परिक वैमनस्य को देख 
कर जिस उहिग्न भी होने लगता है। और मुजफ्फरपुर 
हिन्दी-साहित्य-सस्सेलन के झगडे के समाचार पेरिस में 
पढ़कर अध्यापक दिवेऊकर का लिखा--- हम कब अपने ध्यक्ति- 
स्थ को भूलकर सेवा-परायण होंगे ”” यह वाक्य कानों में 
झुजने ऊगता है। मतमेद और प्रकृति-मेद कोई अस्वाभाविक 
और अनहोनो बात्त नहीं है; पर इनके साथ जब ब्यक्तित्थ का 
प्रलोभन हमे घेर लेता है तब सेवा द्वेष या निराज्षा का रूप 
धारण करके हमको और कारय को बरबाद कर देती है । 
राजपूताने में अकाल 

इस वर्ष वर्षों के अभाव में राजपताना में कई जगह 
अकाछ का पूरा भय है । जयपुर-राज्य ने तो अकाल की 
सूचना भी दे दी है और किसानों को तकाबी देने तथा 
राज्य में बाँध बांधने का काम छुरू करने का प्रस्ताव 
किया है | अन्न की बात क्या, पशुओं के लिए घास का 
भी पूरा अभाव रहने की संभावना है। ऐसी दक्षा में अकाल- 
पीडितों की सहायता की ओर क्षमतावान्‌ लोगों का ध्यान 
जाने की परम आवश्यकता है । बंगाल तथा उडीसे के 
अकाल-संकट-निवा रण का जिन्हें अनुभव है, वे जानते हैं कि 
खादी-कारये का संगठन करने ५ बराबर अकाल-पीडितों की 
सहायता का वूसरा अच्छा जरिया नही है । हससे किसान, 
कातने वाले, पीजने वाले, घुनने वाले, धोबी, रगरेज, बदुईं 
सबको घर बैंठे सहायता मिऊती है और राजपूताना में तो 
एस काम को कोई नये सिरे से छुरू भी न करना होगा। 
अकाल-पी बितों की सहायता करने की दृच्छा रखने वाले लोग 
दो तरह से इसमें मदद दे सकते हैं (५) खादी उत्पत्ति में 
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तन, मन, धन से सहायता देकर और (२) छुद राजपुताने की 
बनी खादी खरीदकर । आशा है अकाल-पीडितो की सहायता 


के हस सर्वोत्तम साधन की ओर राजस्थान की सभी श्रेणियों 
के सज्जरनों का ध्यान जायगा । 


हिन्दू जालि और नंगे साधु 

हिन्दू -जाति धार्मिक सिद्धान्तों की खूक्ष्मता में जिलनी 
आगे बढ़ गईं है उतनी आज उनके गृद्‌ रहस्य के अनुसार 
व्यवहार करने में पिछडी हुईं है । यह हमारा परम दुभोग्य 
है। हिन्दू तस्‍्वज्ञानरूपी टेवी और अनमोल निधि परमात्मा 
ने अब तक हम जैसे कृपूर्तो के पास न जाने क्‍यों रख छोडी 
है ? यदि समय-समय पर हिन्वू-जाति में उच्च तरधों और 
और आदण्शों को अपने जीवन में सजीव कर दिखाने वाले 
सत्पुरुष न उत्पन्न होते रहते तो हम आज़ कही फे न रहे होते । 
यही कारण है जो इस गई-गुजरी हालतम भी हमे अपनी खनियाद 
पक्की नजर आ रही है । हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत छुय, 
अकावठ्य और ब्रिकाछाबाधित होते हुए भी आज हमारा जीवन 
आध्याध्मिक या धार्मिक नहीं है। वह आड़बरों, लम्धविश्वार्सो 
और सिथ्या ब्यवहारों का विडम्वनापूण जीवन हो रहा है । 
इसका कारण यह है कि सदियों से हमने धर्म के बाहरी नियमों 
जौर भाचारो के पालन पर इतना अधिक ध्यान और जोर 
दिया है कि धर्म की आत्मा को गयबाँ और भुल्ला बैठे है । साधुओं 
की नग्नता का ही उदाहरण लीजिए । एक धार्मिक हिन्दू के 
लिए यह समझना कठिन नहीं है कि मुम्ुक्षु॒ जब त्याग 
और अपरिग्रह की पराकाष्ठा को पहुँचने लगता है तब वस्धय 
भी उसे अनावश्यक और भार रूप मारझम होने लगते हैं 
और उनका त्याग कर देता है। पर कष्ाँ तो यह आत्मिक विकास 
की उच्च विरागावस्था और कहाँ आजकल के अधिकांदा साध 
और मुनि-नाम धारियों की वह नग्नता जिसका भात्मा की 
पथित्रता, मन की निर्मलता से कोई सरोकार नहीं है । जिसे 
बात बात पर क्रोध आता हो, समय पर भोजन न मिले तो 
जो बिलूबिला उठता हो, टके और कोड़ियों के लिए अथवा 
मिशज्ञ के लिए नग्नता का--नंगों की जमात का--प्रदशंन 
कराता फिरता हो, उसे वही साधु और मुनि कहेगा, जिसकी 
बुद्धि जद़ता से मलिन हो गह्े है। जो वास्तविक विरक्ति के 
कारण नग्नता को प्राप्त हुए हैं उन्हे क्या ज़रूरत गाँवों 


ष्य गुमि है 


और नगगरों में प्रवेश करने की और क्या जरूरत है वस्राभूषण 
सज्जित सुन्दरियों और युवतियों के समक्ष भोजन पाने की । 
सनातनधर्मी कहलाने वालों के यहाँ तो नगों की एक खासी 
जमात--फौज ही है, जो अपनी उदृण्डता, असम्यता, मुड्ड 
विरेपन के लिए प्रसिद्ध है | जै निर्यो में भी मुनि लोगों-- 
नंगे साधुओं--का जोर काफी है। हाल ही अजमेर मे एक 
जैन नगे साधु आये हुए हैं जिनके आचार-विचार के संबन्ध 
में सुधारक जैनियो ने खासा आदोलन उठा रक्खा है। “जन 
जगस' के श्री सेदी जी ने इस कुप्रथा की ओर मेरा ध्यान 
आकर्षित किया है, और मुझे यह कहने में कोई हिच-किचा- 
एट नही है कि जिसका आचार दूषित है, जो विकारों के 
वक्ष में है, उसे नग्न रहने का कोंडे अधिकार नहीं है और 
यदि रहता हो तो उसे शहर में वा गरास में प्रवेश करने का 
अधिकार नहीं । यदि वह आजे तो अवश्य उसका बहिष्कार 
होना चाहिए । जो लोग भज्ञान से, वा छोक-लाज से ऐसे 
साधुओं को पूजते हैं ने धर्म की बिडम्बना करते हैं और 
अपना तथा अपने कुट्बियों के पतन का मार्ग निष्कण्टक 


करते हैं । ह० ड० 
सुलगती हुई आग कैसे बुझे ? 


पिछले महीने साहइमन सप्तक के आगगन, नेहरू रिपोट 
पर सब दु्लों की अभनन्दनीय एकता तथा डाक्टर असारी 
आदि हहिन्दु-मुस्किस एकता के हामी नेताओं के प्रयत्न से 
देश में जातीय वैमनस्थ का धधकता हुआ ज्वाल्यमु्खी कुछ 
काछ के छिए द्ानन्‍्त हो गया था, छोगों मे जातीय झगडों 
के कारण उत्पन्न आतक की मात्रा कम-सी हो रही थी कि 
इतने में लखनऊ के सर्वेदरू-सम्मेलन के बाद ही कुछ घर्माच 
और राष्ट्रविरोधी मुस्लिस नेताओ की ख़ुराफातभरी कारं- 
बाद के कारण अधशिक्षित मुस्लिमो से धर्मोन्‍्माद की लट्टर फिर 
से उठ खडी हुई है । देश मे यत्र-तत्र बेसर-पैर की बातो 
पर हिन्दु-म्ुस्लिस दंगे होने की बातें, पहले की भाति अब 
भी, पत्रों सं बराबर छपने लगी हैं। खड़गपुर के भयंकर 
मुस्लिम-सिक्ख दंगे की भाग अभी शात भी न होने पाई 
थी कि उघर मैसूर से गणेशोत्सव को लेकर धर्मान्ध मुसल- 
मानों ने वहाँ के देवणगिरि, बगलौर आदि स्थानों पर 


१३६ 


[ आखशिन 


निरीद हिन्वू-बालकों, विद्याथियों और नि.वासत्र हिन्दुओं पर 
कायरतापूण हमलछे करना प्रारम्भ कर दिया। उस दिन 
गोधरा के दूरद्शों हिन्दू नेताओ ने जब वहाँ के धर्मोन्मत्त 
और कलह करने पर तुले हुए मुसलमान गुण्डों को गणेशो- 
त्सव के अधसर पर दगा करने का कोह अवसर न दिया तो 
वार खाली न जाने के हेतु उन्होने जैन-भाहयों के पयूंषण- 
जुलूस पर घावा बोल दिया जिसमे रूगभग 4०० स्थरी-पुरुष 
सम्मिलित थे, ६नमें २५,३० ऐसे भी थे जिन्होंने पन्वह-पन्दह 
दिन के उपवास रक्खे थे, अत स्वभावत. ही वे निबंल और 
शस्ब-हीन थे। ऐसे धार्मिक जुल्दस पर बिना कारण जाक्रमण 
करके गोंधरा के धर्मोन्थ मुसलमानों ने जिस नीच और 
पश्ु-तुल्य मनोश्रलि का परिचय दिया है, को भी समझदार 
और खहदय मनुप्य उसकी निंदा फिये बिना न रहेगा। हमे 
खेद के साथ लिखना पडता है कि जन-भाईयो के जुलूस के 
दिन सबेरे १० बजे से ही मुसलमान गुण्डों की बीभत्स और 
हिन्दुओ को धमं-भावना को चोट पहुँचाने वाली शारारतें 
शुरू हो जाने पर भी वहाँ के अधिकारियों ने “जो अधिकाश 
में मुसलमान हा हैं--अपने कत्तंव्य की निन्दनीय उपेक्षा की 
और नगर की शान्ति को भग करने मे गुण्डो को प्रोत्खाहित 
किया । गायो को रेंग कर उन्हें प्रतिष्ठतत हिन्दू-नेताओं के 
भवर्नों ओर जैन-देवालयों के सम्मुब बॉधना, उनके शरीर 
पर काफिरों को माँ, 'गाय की कुबानी' जैसे बोभत्स वाक्य 
लिखना, और रास्ते से आने-जाने वाले हिन्द को देख-देख 
कर बँधी हुईं निरपराध गाय पर छुरा चलाने का अभिनय 
करना आदि गोघरा के मुसरछमानों की उस दिन की प्रमुख 
दारारते थी इसी दिन दो पहर को दो बज जैन भाईयों के 
जुलूस पर वहाँ के मुस्लिम-गुण्डों ने हमला किया और 
हिन्दुओं के सूने घरों मे जा जाकर उनकी ख्थियों और 
बच्चो को बुरी तरह पीटा ओर उनका अपमान भी किया । 
वामनराच मुकादम, श्री पुर पोत्तरदास शाह वक्रील आदि 
चार नि.शघ्त प्रतिष्ठित हिन्दू नेताओ को पिज्ञारवाईी के 
नाके पर घेर कर बड़ी ही निदंयना से मारा। उस समय 
का बर्णन पढ़ते हुए श्वरीर मे रोमाच हो आता है। इन 
अन्यायी धम्रोन्धो के घेरे मे आकर वीरवर पुरुषोचमदास 
शाह ने, वही, हिन्दू जाति और मुस्लिम गुण्डों को जो सदेश 


संबत्‌ १९८५ ] 
दिया है उसे प्रत्येक स्वाभिमानी हिन्दू और निष्पक्ष सुस- 
छमान को अपने हृदय से अकिस कर छेना चाहिए। श्री 
हाह ने कहा था--''ऐसी असहाय स्थिति से हमपर हमला 
फरना आपकी कायरता है, आपके लिए शर्म की बात है। 
निःशख्त्र होते हुए भी हम डर कर यहाँ से आागेंगे नहीं। 
सपा हिन्दू मौत से कभो नहीं ठरता। हिन्दू-जाति फे 
द्वितार्थ अयकर से भथकर कष्ट सहने को हम तैसार हैं | इस 
तरद् की कारंवाहयों से आप अपने इस्लाम की ज्ञान नहीं 
बढ़ा सकेंगे । मुझे यकीन है कि आप इस वक्त यहाँ हमे 
जान से मार डालने के लिप जमा है, मगर याद रखना 
हमारे खून से हज़ारों शहीव पैदा हो जायेंगे । --श्री शाह 
के इतना कहने पर भी इन क्रर-कर्मा मुसलमानों ने उन्हे 
मारना न छोडा, उ.ब कठोर मार खाते-खाते श्री शाह ज़मीन 
पर बेधोपा गिर पडे तब उन्हें और उनके साथियों को मरा 
जान आक्रमणकारी वहाँ से भाग गये । दूसरे दिन श्री शाह 
की अस्पताल मे रूप्यु हो गई! वे धन्य थे, उनकी सी 
चीर मौत किस पुरुष के पुरुषार्थ को न जगायेगी ? इश्वर 
इस शहांद की आत्मा को शान्ति दे और हमे उसके अजु- 
करण का बल | 
शेष नेताओं की हालत सुघर रही है । 
इधर गोधरा में यह रामहर्षण घटना हुई और उधर 
देवण-गिरि में गुण्डों ने हिन्दू-विद्यार्थियों के गणपति-जुलूस 
पर धावा बोल दिया, उन्हे बुरी त्तह पीटा और रथ-पर 
पेट्रोल छिडक कर वही उसमें आग लगा दी। मूर्ति को नष्ट 
अष्ट कर विया । सुनते हैं मूर्ति के साथ रामकुमार का 
चित्र भी था ! 
अब कहा जाता है कि दोना स्थानों के हिन्दृ-सुसलू- 
मान नेता दंगे से उत्पन्न पारस्परिक अविदधास और आतक 
भाव को मिटाने की जी-जानसे कोशिश कर रहे है । गोघरा 
में तो बम्बह्दे के पंडित राधाकान्त मालवीय, प० आनन्द-प्रिय 
जीं, भ्री वश्ते आदि दंगे को जॉच करने पहुँचे थे। वहाँ के जिला 
मैजिस्ट्रेर ने भी शान्ति-रक्षा के लिए प्रान्तीय कौन्सिक् 
के पास आइवासन का ता भेजा है । सुनते हैं गोधरा की 
मुस्लिम पुछिस पर अविश्वास का श्रस्ताव पेश करने और 
द॒गे की जाँच के लिए सभा की बेठक स्थगित करने का एक 
श्द 


सम्पादकीय 


प्रस्ताव स्वापी-नारायण भी प्रान्तीय कौन्सिल में पेन्न 
करने वाले हैं।  दवणगिरि के मुसलमानों में भी 
समझौता हो जाने की खबर समाचार पन्नों मे छप चुकी 
है। कहते हैं कि यह समझ्नोता वहाँ के रियासती अधिका- 
रियो के प्रयत्न से हुआ है। दवणगिरि के मुस्लिम व्यापारियों 
ने गुण्डों का दोष बतलात्ते हुए टंगे के सम्बन्ध में खेद 
प्रकट किया और गणपति पर फल चढ़ाना स्वीकार किया है। 

उक्त लक्षणो से यगपि तात्कालिक शानित की कुछ आशा 
की [ सकती है तथापि स्व॒राज्य-प्राप्ति के लिए जिस और 
जैसे हिन्दु-मुम्लिम ऐक्य की आवश्यकता है उसका अभाव 
स्पष्ट मालूम पड रहा है । 

इसके लिए एक ही दवा है ओर वह सह कि जिम्मेदार 
मुस्लिम-नेता और सुला आदि अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट समझें, 
पथ-अ्रष्ट ध्रमानन्‍ध गुण्ड। को राह पर छाबें, उन्हें शिक्षित 
बनाने और जातीयनता के स्थान पर राष्ट्रीय भावना को उन 
के हृदय मे जागृत कर । हम प्रेम, हृदय की शुद्धि, स्वार्थ 
त्याग, सहिष्णुता और सुद्िक्षा से ही देश की यह खुलगततो 
हुईं आग घुझ्चा सकते है । 

हिन्दू-भाइयो को भरी दगों की परिस्थिति से सदा 
जागरूक रहना चाहिए, अब अधिक समय तक नीद:में सोते 
रहने से सिवा हानि के ल्याभ न हों सकेगा। सगठन, और 
जागरूकता द्वारा ही हमारे हिन्दू-भाई जातीय दंगो की मात्रा 
कम कर सकते और देद्या को राष्ट्रीयता के अधिक निकट 
पहुँचा सकते है । 

इंदवर हमार भाइयों को सुमति डे जिससे थे सत्पथ 
ग्रहण कर राष्ट्र-ह्वत के कामों में हाथ बेंदाने लगें । _ _ 

क] जिबेदी 

देश-सेवक सावधान रहें ! 


हमारा देश, निर्माण और संगठन की उस अवस्था में 
पहुँच रहा है जहाँ व्याख्यानो और लेग्दों के बल पर नही, 
बल्कि चुपचाप आत्म-यक्ष अ,र ठोंस सेवा के बल पर देधा- 
सेवक जी सकता है और अपनी सेवा को साथंक कर 
सकता है। जिसने सेवा की एक योजना और कायक्रम 
बना लिया हे वह यदि उसके प्रचार के निमित्त कुछ कहता 
या लिखता है तो यह दूसरी बात है, और आवश्यक भी है, 


त्यागभूमि | 
पर ऐसे ब्याख्याता और अपने को कायकत्ता कहने वाले भी 
मिलले और देखे जाते हैं जिन्होंने महज 'पापी पेट' को 
भरने के लिए देश-सेवा और समाज-सेघा का स्वांग रच लिया 
है, एवं जो मोली-माली जनता को ठग कर उल्लू अपता सीधा 
करते हैं। अतएव मेरी न-कुछ राय मे यह परम आवश्यक 
है कि एक ओर देश-सेवक और वूसरी ओर जनता देश- 
सेवा की दातों को अच्छी तरह समाप्त ले जिससे सच्चे 
सेवक की सेवा अवाघ रूप से मिलती रहे ओर पारवंडियो 
तथा धूततां का रास्ता कुछ बन्द हो । 

मेरी सम्मति में सच्चे सेवक और कायकतों की एक 
ही सबसे श्रेष्ठ कसौटी है स्वदाचार, जिसका अथ मेरी समझ 
के अनुसार यह है-- 

( १ ) घन, सत्ता और स्त्री के लोभ से कतेष्य-च्युत 
न हाना । 

(२ ) सत्य का भग करके कार्य साधने की प्रजृत्ति 
न होना । 

सदाचार की इस घ्याख्या से इतने सीधे नियम 
फलित होते हे-- 

( १ ) जो अपने को मिले धन का हिसाव-किताब 
साफ नहीं रखता--फिर वह उसका निजी रुपया हो या 
सावेजनिक काम के लिए मिला हो, क्योकि मेरी राय मे 
देश-सेत्रक का निर्जी जीवन नहीं के बराबर होता है--जों 
लोगो को उल्टा-सीधा समझ्रा कर धन लाता है, या धन 
बाकर कतंब्य में शिथिल हो जाता है, घह धन के सम्बन्ध 
में सदाचारी नहीं है। 

(२ ) देश-सेवक ओर सत्ता परस्पर विरोधी शब्द हैं। 
देश-सेवक प्रेम की सत्ता रखता हैं । कार्य की सुविधा के 
लिए सत्ता मिलती भा है तो वह उससे फूल नहीं उठता। 
सत्ता के मद सें वह अपने छोटे साथियों को तुच्छ दृष्टि से 
नही देखता, उनका निरादर नहीं करता । वह मान और 
नाम का भूखा नहीं होता | सत्ता होने पर जो विनयशील 
रहता है वही सत्ता के सम्बन्ध मे सदाचारी कहल्ला सक्ता है। 

( ३) खियो के सह्वास से देवा-सेवकों को दूर रहना 
खाहिए । जो स्रियों को एकटक देखता रहला है, बार-बार 
देखता रहता है, युवतियों की सगति में जिसे विद्योष स्फूर्ति 
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मिछती है, उनके लुभावने सहवास के बिना जिपस्ते जीवन 
नीरस मालरूस होता है, समक्ष लो यह देश-सेवक खतरे में 
पाँव रख रहा है ओर आज नहीं तो कल उसके जीवन और 
पवित्रता की इमारत दहे बिनान रहेगी | ऐसी प्रषृत्ति रखने 
बाला स्त्री के सबध में सदाचारी नहीं कहझा सकता । फिर 
उन छोगो की तो बात ही क्या, जो स्त्रियों को केवहः भोग 
की यस्‍्तु समझते है | देश-सेवक अपनी घर्मे-पष्नी के साथ 
भी अधिक से अधिक सयम का पालन करे। जो ऐसा नही 
करते वे ख्तियों के सम्बन्ध में सदाडारी नहीं है । 

( ४७ ) झूठ बोल कर, धोखा देकर, झूठा बादा करके, 
काम साधने वाला भी मेरी राय में सदाचारी नहीं कथा 
जा सकता । 

मैं अपने भ्रमण मे अथवा काय के निमित्त ऐसे सेवकों 
के सम्पक मे आता रहता हूँ जो या तो श्रम से, लापर- 
थाही से, या धूतंता से हन बातो पर ध्यान नहीं देते हैं 
और इसलिए खुद भी आगे चलकर फजीहत होते हैं और 
दूसरों को भी मु्तीवत में डाल्ते हे। जनता की तो 
दुर्दंशा और हानि का कोई ठिकाना ही नहीं रहता । आज्ञा 
है, ठेव्ा-सेवा की उत्सुकता रखने वाल मेरे भाई-बहन भरसक 
इन बातो का पालन करने की चेष्टा करेंगे और जनता 
इस कसौटी पर प्रत्यक देश-सेवक को कसा करेगी जिससे 
दोनों को छाम और सुख हो 


महात्मा जी की वधगांठ 


आश्विन वदी १२ को पू० महात्माजी को ६० जॉ जज 
लूगता है । देवा से स्थान-स्थान पर उस विन उत्सव मनाया 
जायगा | पर महात्माजी को वधं-ग्रन्थी का उत्सव हलुआ 
चुूडी खाकर नहीं मनाया जा सकता जैसे नेतृत्व की नवीमभ 
कसौटी, असहयोंग के जमाने से, उन्होंने भारत के सामने रख 
दी है उसी तरह जन्मोत्सव मनाने की विधि से भी अब क्रांसि 
हो गई है । उनकी व्ष-ग्रन्थी का उत्सव तो हमारे घर में 
चरस्े की पुनः प्रतिष्ठा करके ही मनाया जा सकता है । और 
यदि चरखा पहले ही से हो तो २४ घण्टे का चरखा-यज्ञ 
करके । उनकी वर्ष-अस्थी अछतों की पाठ्शाछा की स्थापना 
द्वारा भी मनाई जा सकती है। प्रतिदिन देश में हिन्चू-मुसल- 
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मानों के छ्तगड्ों के होते हुए भी दोनों महान्‌ जातियों की 
अन्तिम एकता में विश्वास कर, दुर्देननीय आशाचादिता को 
घारण कर उच्तके लिए और भी अधिक उत्साह से प्रयरन 
करके ही उनकी वर्ष-पन्थी मनाई जा सकती है। यदि वायु- 
मण्वल प्रतिकूल है तो दोनो जाति के समझ्लददार आदमी 
क्षपनी-भपनी जाति को अधिक सुसंस्कृत बनाने के चिर- 
उपयोगी काम में लग जाये | उसे खुसगठित बना लें। उन 
कु-प्रथाओ को मिटाने मे छग जायें जो अन्य जाति के गुण्डों 
को उस पर आघात करने के लिए लछूचाती हैं।ओऔर यह सब 
किसी युद्ध की तैयारी के भाव से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक 
को सजा हिन्दुस्तानी बनाने की भावना से और उसमे यह 
भावना भ्रतिक्षण भरते हुए किया जाय । प्रतिदिन उस सुदिन 
के लिए प्रार्थना की जाय । 

महात्माजी की वर्ष -प्रन्यी का उत्सव यदि भनाना है 
तो केवल 'हिन्द-स्वराज्य' यथा उनके लेखों एवं गुणों के 
शाब्दिक पठन से काम न चलेगा | किसी कर्योगी पुरुष 
की वर्ष-प्रन्थी इस तरह मनाना उसका अपमान है। अत्त. 
यदि हम हिन्द है तो हम उनके गोरक्षा के आदेश पर भी 
अमल करने को कोशिश करनी चाहिए। आज देश में अच्छी 
गौओं के अभाव में स्त्री पुरुषों को तो ठीक, पर देश के करोड़ों 
बालकों को दही-दूध मिलना भी द॒हवार हो गया है 
करोड़ो लोग ऐस है जिन्हे महीनों घी के दर्शन नहीं होते। 
यदि ऐसी ही हालत रही तो सारा देश नि सत्व हो जायगा | 
केवल पीजरा-पोलो से गोरक्षा नहीं होती । कुछ लगडी-लूली 
और बढ़ी गायो की दयनीय और वुखद जिंदगी को साल 
छ महीने बहा देने में ही गोरक्षा की उत्तिश्री नहीं हो 
सकती । सफल गोरक्षा के लिए स्वाश्नयी गो शालाओ की जरू- 
बत है । जब तक धर्शील, धनिक और उत्साही नवयुवक 
अपनी सम्पत्ति और दाक्तियों का प्रवाह इस मार्ग में नहीं 
बहादेंगे यह असम्भव है। परन्तु महात्माजी की खास चीज 
तो है सत्याग्रह | इसमें सघ कुछ समा जाता है। अकेला 
यह भी मलुष्य को ऐहिक और पारलौकिक स्वराज्य 
प्राप्त कर देने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग मनुष्य 
अपने जीबन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकता है और अपना 
तथा अपने देश का भलछा कर सकता है। भारत के युघकों के 
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लिए आज हससे बढ कर कोहे शिक्षा नहीं, गृहस्थों के छिए 
इससे बढ कर को ह गाहं॑स्थ्य घर्म नहीं, और बृढों-सन्यासियों 
के लिए इससे बढ़कर कोई मोक्ष का उपाय नहीं। यह तो 
स्वतोभव्र मत्र है । 

गत उनसाठ वर्षों में पृ० महात्माजी ने जो कुछ भी हस 
देश और घसार को दिया है यदि वह उसी का सदुपयोग 
करना सीष्य जाय तो स्वराज्य और शान्ति डसके लिए 
हस्तामछलकवत हो जाय । अतः अब तो परमात्मा 
से यही प्रार्थना है कि महात्माज़ी हन आने वाले वर्षो मे 
भारत मे, अपनी शिक्षाओ और उपदेशों को अनुदिन फलते- 
फूलले बेखें और देखें उस आदर्श को सफलीभूत होते हुए 
जिसके लिए वे अपने क्षण-क्षण अविराम परिश्रम कर रहे हैं। 

चै० सच 


इंग्लेश्ड में भारतीय व्यापारिक-संघ 


आजकल का भारतीय व्यापार वस्तुतः भारतीय नहीं 
है, उसका अधिकाश विदेशी व्यापारियों के हाथ मे दै। 
प्राथ सम्पुण भारतीय व्यापार पर उन्होंने ही अधिकार 
किया हुआ है, जिसके कारण भारत को अकथनीय हानि 
उठानी पडी रही है। घिदेशी व्यापारियों के हाथ मे अधिक- 
त्तर व्यापार जाने का सब से बडा कारण उनका व्यवस्थित 
सगठन है। वेसब्र मिल्ल कर व्यापार करना जानते है, और 
भारतीय व्यापारियों मे यह बात नहीं । हष की बात है कि 
अब छुछ वर्षों से भारतीय व्यापारियों का ध्यान इचर गया 
है, परन्तु केवल अपने देश में ही सगठन करने से कार्य 
सिद्ध नहीं हो जाता । विदेशो मे भी भारतीय व्यापारियों 
के जितने संघ होगे, उतना ही अधिक लाभ होगा । अछघ 
तक इस महंत्व-पूर्ण बात की ओर भारतीय व्यापारियों का 
ध्यान बिलकुल नहीं गया था | परन्तु यह जान कर प्रस- 
जता हुईं कि कई भारतीय व्यापारियों ने इस कमी को 
बहुत अनुभव किया और गत वर्ष दिसम्बर से, लन्‍्दन मे, 
उन्हों ने एक सघ बनाया | इस की प्रथम रिपोर्ट हमारे 
सामने उपस्थित है। हससे इस् सघ का पर्याप्त परिचय 
मिलता है। 

इस संघ के सुख्य उद्देश्य भारतोय व्यापार--आयात , 
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और नियोतत--का भारत तथा अन्य बिदेशों में बठाना और 
भारतीय व्यवसाय, भारतीय बैंक, भारतीय जहाजी व्यवसाय 
( 50777 ) तथा भारतीय बीमा कम्पनियों को उन्नत 
करना है| अपने उद्देश्य की पूति के लिए यह ससार के 
सभी भागों में भारतीय व्यापारियों को उत्साहित करेगा । 
इस की ओर से एक विज्ञप्तिविभाग ( 70िववा0 
9०+८७० ) खोला गया है, जिससे सब भारतवासी च्यापार 
सम्बन्धी लगभग-सब आवदयक बातें जान सकेंगे । यूरोप मे भिन्न 
मिन्‍न स्थानों पर भारतीय कम्पनियों की एजेंसिया स्थापित 
करने के लिए भी इस संघ की ओर से एक विभाग खोला गया 
है, जो भारतीय कम्पनियाँ अपनी एजेंसी यूरोप मे स्थापित 
कराना चाहे इस सघ के द्वारा करा सकती हैं । व्यापारिक 
कम्पनियों के आपस के झगडों का भी यह सघ निणय 
करेगा । यह सघ सिनन-भिन्‍न देशों के चु गी और तट-कर 
तथा अन्य व्यापास-सम्बन्धी नियम, व्यापारिक प्रद्शनियों 
के विवरण आदि सभी ज्ञातज्य बातो का रूग्रह करेगा और 
भारतीयो को प्रत्येक अकार की सलऊाह भी देगा । कोई भी 
व्यापारिक सण्डल--कम्पनी--चन्दा देकर इस सब का 
सदस्य बन सकता है । 

प्रारम्भ मे इसके सात सदस्य थे, परन्तु अब यह संख्या 
१०१ तक पहुँच चुकी है, और बराबर बठती जा रही है । 
भारत में स्थापित अखिल-भारतीय-ब्यापारि-सघ, भारतीय- 
ब्यापारि-सब-बम्बई तथा ब्यापारिक-सघ बिहार और उडीसा 
ने इस सघ को अपगा प्रतिनिधि बनाया है । 

अभी हस संघ को स्थापित हुए कुछ सास ही हुए है । 
इतने समय में ही, उसने जो फाम फ्िया डे, वह कम नहीं 
है । हमें आदा है कि भारतीय उ्यापारितद्न कम्पानया या 
ब्यापारी इसके सदस्य बनकर इससे पूर्ण सहायता छेगे 
और यह सघ भी भारत के राष्ट्रीय हितो का ध्यान रखता 
हुआ भारतीय व्यापार को बहुत उन्‍नत अबस्थासे लाने की 
कोदिश करेगा ! हम घूस सघ का स्वागत करते हे । 

कृष्ण 
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“विज्ञान! की आर्थिक दुरबस्था 


(विज्ञान परिषद्‌? प्रयाग से मासिक 'विज्ञान' नामक 
उत्कृष्ट वैज्ञानिक पत्र हिन्दी में प्रकाशित होता है । हमारी 
समझ मे इतना सुन्दर वैज्ञानिक पश्र किसी भारतीय भाषा 
में नही निकलता । परिषद्‌ के अधिकारी घादा सहकर, 
कठिनाइयाँ घेलकर हसे चलाते रहे हैं । “विज्ञान” हिल्दी का 
गौरव है । उसमे विज्ञान के भिन्न-भिन्न अड्डों पर उद्चकोरि 
के और गवेषणापृण लेख प्रकाशित होते हैं । 

पर, बडे दु ख के साथ कहना पड़ता है कि प्राहक 
संख्या की कमी के कारण उसकी आर्थिक अवस्था शोचनीय 
हो गई है | परिषद्‌ के मन्त्री महोदय ने पश्र भेजकर सूचित 
किया है कि यटि शीघ्र हा ३० ०-४०० ग्राहक न मिल्य गये 
तो पत्र बन्द करना पडेगा। विज्ञान! का यन्‍द्र हो जाना 
हिन्द्री-ससार की उच्च साहि यन्‍्ञाहिका शक्ति के लिए. एक 
अमिट कल्ूक होगा | हम आश्चर्य ठोता है कि एक ओर लोग 
शिकायत करते है कि हिन्दी मे उच्च साहित्य नहीं निकल 
रहा है। गर्भारता को आश्रय नही दिया जा रहा हैं और 
दूसरी ओर राम्भीर पत्रों की उपेक्षा की जा रही हैं। यह 
अवस्था वांछनीय नहीं हमे जाणा है कि हिन्दी के लिए 
अभिमान रखने वाले पाठक और उड़ार धनी भाई विज्ञान! 
को इस धकार नष्ट दो जाने से बचा छेगे । 

'खुमन' 
स्वागत 

साहित्य-जगत में बस्वबई # अ्धंसाप्ताहिक 'प्रणचीर' 
ओर प्रयाग के साप्ताहिक 'भारत' १ उदय, हृदय से स्वागत 
करने की चीज है । सरकार के क्ुचक्र मे पिस कर जो नाग-, 
पुरी 'प्रणवीर' ज्स्त हो गया था, वही वर्षा बाद अब बम्बई 
से उसा स्वामिमान और वैसी ही अक्रड के साथ निकलने 
लगा है ॥ 'प्रणतीर' को अपने देश की पराधीनता और दय- 
नीय दरिद्रता का खयाल है । इस देशब्यापी सकट मे भारत 
की गरीब जनता की लगन से सेवा करने के पुनीत उद्देश्य से 
ही यह बांका पत्र पुन साहित्य-ससार में अवतीण हुआ है । 
'प्रणवीर' का चित्त चोट खाया हुआ और कसक भरा है। 
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उसकी हस मनोघस्था का परिचय पाठकों को उसके प्रस्येक 
पृष्ठ में मिलंता है। विषय की विभिन्नता, भाषा की सरलता 
और निडर, निर्मोक एवं ओजस्वी पिचार 'प्रणवीर की 
मद्दाप्रणता के थोतक हैं । महापुरुषों के चरित्र, अन्तरों- 
प्लीय /!मस्यायें, सनो रं जक और शिक्षापूर्ण कहानियाँ, विज्ञान, 
आश्रयं-जनक बातें, सहिला-ससार आदि सामयिक जिषयों 
पर 'प्रणवीर' को पाठ्य-सामग्रो अनुठी होती है । 
प्रयाग का 'भारत' हिटी साहिप्य जगत्‌ की एक नह चीज है। 
यह लिबरल दल का हिन्दी साप्ताहिक है । इसके सम्पादक् 
हैं हिन्दी-जगत के लूब्ध-प्रतिष्ठ राष्ट्रीय विद्वान्‌ श्रीयुत्‌ पद्चित 
वेंकटेब्रानारायण तिवारी । “भारत” राष्ट्रीय मर्तों का पोषक 
और उद्च साहित्य का निर्माता है | 'प्रणवीर' की भांति ही 
भारत भी अनेक सामयिक विषयों से विभूषित होकर 
बडी सज-धज के साथ निकलता है । प्रन्येक अक्ू मे किसी देशी 
महापुरुष का चारु जीवन-चरित्र, भावपुण मनोरजक कहानी 
तथा साहिल्यिक आलोचना, 'भारत' का विशेषता हैं । 'प्रण- 
जीरमे२० ३० अठपे ते आकार के १६ पृष्ठ और भारत? में 
चब्रताप? के जाकार के २४ पृष्ठ रहते है । प्रताप की भाति 
'भारत' भी सचित्र साप्ताहिक है और इसके सम्पादकीय 
विचार पठनीय एवं माननीय होते है । 
इन दोनो उदीयमान सहयोगियों का स्वागत्त करते हुए 
हमारा हृदय ह॑ से पुलकित हो उठता है। हिन्दी-जगत इन 
सहयोगियों को पांकर सौभाग्थशाली हुआ है । ईश्वर इन्हे 
चिरायु, उन्नत, छोकप्रिय और स्वावलूम्न्री बनांवे । 
अपेदी 
राहतजी और 'त्यागभूमि' 
मुझ्ते यह प्रकट करते हुए बडा खेद होता है # अब से 
मैं त्यागभूमि' को सेवा मे भाई राहतजी फा सहयोग न 
प्राप्त कर सकूंगा । मेरे आग्रह से उन्होंने प्रथम एक वर के 
लिए मेरा साथ देना स्वीकार किया था। मुप्ते आशा तो यह 
थी कि पुक वर्ष बाद में त्यागभूमि' को ओर से ब्रिकुकुछ 
नश्रिन्त हो जाऊँगा, परन्तु ईश्वर अपना इँश्वरत्त इसी बात्त 
मे समझ्तता है कि वह मनुष्य की बनाई तजवीज को बिगा- 
डुता रहे और अपनी तजबीजें उस पर लादता रहे । उस 
ज़ाछिम के ऐसे खेलो का शिकार बनना साधारण दृष्टि से 
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बुत समम्ना जता है, परन्तु श्रद्धावान्‌ सचुष्य उसकी हर एक 
कृति मे मागलल्‍्य और सार्थक्य का परिमल उद्धता हुआ 
देखता है। भस्तु । राहतजी कथि तो हुई हैं, साथ ही वे उन 
सेवको में हैं जो जान की बाजी लगा कर कायक्षेत्र में उतरत्ते 
हैं। 'व्यागभूमि” द्वारा न सही, अपने पूव॑-रघीकृत अथवा 
अन्य कार्यो द्वारा आपके हाथों देश की सेवा तो होती ही 
रहेगी । परमाष्मा से मेरी प्रार्थना है कि 'त्यागभूमि' से भी 
बह कर कार्यो में आपकी शक्ति लगे और आपके द्वारा इस 


पिछडे और दबे राजस्थान की भरपूर सेवा हो । 
हु० उ० 





अन्तिम दशन 





'्वारत! के साजन्य से 


परिडत श्रीधर पाठक 


( टिप्पणी के लिए पृष्ट २०८ देखेय ) 








|. 


ब्रह्मा, विष्ण, महेश, गणेश, सूर्य, आदि-शक्ति हृत्यादि 
वेक्ता चाहे हमारी स्थूल आँखों को न दिखाई दें, 
परन्तु इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ये एक-एक 
आदर्श के प्रतीक ज़रूर हैं। आदर्श एक काल्पनिक वस्तु है। 
और सभी कह्पनाओं को स्थूल रूप नहीं दिया जा सकता। 
इसलिए जब हम इन देवताओं ऊ#ी प्रतिमायें या चित्र 
बनाते हैं तो उनमें कुछ अस्वाभाषिकता स्वभावत* आ 
जाती है । 

समाज में हमेशा दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक 
आवश्ांबादी और दूसरे जड़वादी । दोनों के चित्त से ये चित्र 
ओर वर्णन भिन्न-भिश्न भाव उस्पत्न करते हैं । जड़ताबादी इन्हे 
किसी स्थूल देवता की प्रस्यक्ष मू/स समझ कर उसकी पूजा 
करते हैं, उसमें वारीर-धर्मों का आरोप कर उनकी पूर्ति या 
पाछन पूजा हारा करने की कोशिश करते हैं । एन्‍्हींमें से 
एक दूसरा दल यह कह कर उन मूत्तियो या चित्रों की 
लिनदा, अपमान या अवगणना करता है कि भला ऐसे भी 
कह्ों कोहं देवी-देवता हो सकते हैं ! यह झूठ है, पाखंड है । 
इसका तो नाश ही करना दृष्ट है। आदशंवादी इन मूर्तियों 
तथा चित्रों को एक-एक या अनेक आदशों के प्रतीक समझ 
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इनको प्रणाम करते हैं | किसी सृतति के चार हाथ, आठ 
मुंह, पच्चीस कान उनके चित्तमें किसी स्थूल या सूध्ष्म-दारीरी 
देवत्ता की कडपना उत्पन्न नही करते । उनके लिए तो ये सब 
बातें किसी शक्ति या आदर्श के भिन्न-भिञ्ञ अगोंपांंग की 
याद दिलाने वार चिन्ह मात्र हैं। श्री वल्लभभाई पटेख 
महास्माजी के दाहिने हाथ है, या महावेषभाई वेसाई 
डनकी आंख है, यह पढ़कर यदि कोई जब मनुष्य महात्माजी 
की मूर्ति बनावे भौर उनके दाहिने हाथ की जगह वल्म- 
भाई को बनाकर आँख के स्थान पर महादेवभाई को बैठा 
दे तो यह कितना विपरात दिखाई देगा ? टीक यही हाल 
डन जडवादी लोगों का है, जो कुम्मकर्ण को मूछ और सुरसा 
के बदन पर आपस में लडते है। कुम्भकर्ण की अमाजुष 
शक्ति तथा मारुति के मार्ग में आने वाले महान घिल्लो का 
हबहू चित्र जनता के सामने खीचने के लिए कवि-कल्पना 
को इन अस्वाभाविक दिखाई देने वाली बातों का भी आहलं- 
कारिक वर्णन करना पडता है। प्रत्येक देश के धार्मिक वा 


प्राचीन साहित्य मे कवियों ने इस नरह की कछ्पनाओं का 
आश्रय लिया ही है । 

इसालिए हमारे पुराणों मे भगवान महादेव का जो 
चित्र खाचा गया है उसे स्थूल जगत में ढेँढने को मैं कोशिश 
नहीं करता, न मैं यह ह& ही कर सकता हूँ कि भगवान 
आजुतोप मुझे किप्री उज्ज्वः शरदप्रणिमा के दिन नमंदा या 
भागीरथी के पावन तार पर दगन दे, हारा कि मैं मानता 
हूँ कि यदि मेरे अन्दर काफी भक्ति-भाष हो तो उस देवा- 
विद्वेव को वह विचित्र रूप घारण करके भी मेरे सामने 


खडा होना ही पडेगा। माता के अन्दर आछक का हट टालने 
की शक्ति नहीं होती । 


पर इस समय तो में भगवान्‌ शकर को एक विश्व-: 
विभूति के रूप मेदेखता हूँ । अनेक साधे और टढे-मेहे 
मार्गों से चलने वाछे मनुष्यों का वह मुझे एक ही गन्सब्य 
स्थान मालम होते है । 

ऐसा प्रतीत द्वोता है मानों उन्हे समस्स भारतीयों से एक- 
सा प्रेम है। तभी तो वह हिन्दुओं के लिए एक आदुर्घा तपस्थी, 
आदर्श ब्रह्म चारी, आदर्श गृहस्थ एव आदर्श यति बने हुए हैं । 
सिर पर गंगा है, शरीर पर भस्म छगी हुई है, और व्याघ- 
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चम पर बैठकर सतो पावती के साथ नाना-पुराण-निगमा- 
गन्न-चर्चा ढ्ारा हिमालय के घवल पिखरों को पुनीत कर 
रहे हैं । पर हन उच्च-पछ्ेणी के भक्तों में आध्यात्मिक च्चों 
करते हुए बह उन भक्तो को नहीं भूछते जो अपद और जस- 
स्‍्कूत होने पर भी समाज के सर्वाधार हैं । किसी ऐसे भक्त 
की पुकार सुनते हैं| वह फौरन उमरू और ब्षिशुल उठा उनमे 
जशाकर शामिल होते और ताण्डव करने लग जाते है। भग- 
बान्‌ शंकर के चले जाने पर माता पार्षत्ती को कैछास मे 
कही चैन पडती है ? वह भी रुण्ड-सुण्ड घारण करके काछी 
का वेश बना उस नृत्य में ज्ञामिल हो जाती है । 
भगवान्‌ अपने भक्तों के देवता नागों को लपने कण्ठ से 
छगा लेते हैं और माता हाथ में ख्वप्पर ले उनके अपंण किये 
जैले-नैले नेवेथ को भी प्रहण कर लेती है। आओ पुत्रों, मुझे 
तुरहारे बाहरी आचार को परवा नही, मैं तो सच्चा हृदय 
चाहता हूँ । भगवान्‌ दकर के भक्तों की टेढ़ी-मेढ़ी सूरते 
ओर काले-कलटे बारीरों को देख कर लोग उन्हें भूत, प्रेत, 
पिशाच आदि कहे तो क्या आइचय ? उनका तो हन भक्तों पर 
सुत-निविशेष प्रेम है। इसलिए जद्य उन्हें कोई भूतनाथ 
कहता है तो वह प्रेम-गदगद हो जाते है। यहां क्‍यों ? उन्‍्हों- 
ने तो बारूचन्द्र को भी अपने भाल पर कभी ले धारण कर 
रकक्‍्खा हैं । यदि मुसलछमानों की आँखे उसे आज नहीं देश्व 
सकतीं तो हससे क्या ? 

पर जब में पशुपति ब्रृषभ-वाहन को देखता हूँ तब 
मुझे शक होता है कि भारतीय किसानो की ही तो यह आत्मा 
नहीं है ) कैसी शंकरी ज्रक्ति ! हिमालय के समान किसी 
एकान्त ग्राम से टूटो खटिया पर पड़े है, पास में बेल्ट बेठा 
है । कुल्हा्ी पडी हुईं है। पार्वती ( जिसका जन्म परवेतीय 
प्रदेश मे हुआ है ) चरण-सेवा कर रही है। सरल हृदय ! 
दोनों सन्‍लतोष और समाधान < मार्नो प्रत्यक्ष मूर्ति ! परन्तु 
इस सरल हृदय में कैसी प्रचण्ड गक्ति है ? जहॉ तबीयत 
बिगड़ी कि मानों ससार का सहार करने के लिए प्रत्यक्ष 
काल खड़ा है ! गृहिणी भी मानों प्रत्यक्ष शक्ति का अवतार । 
किसान संसार का नाथ है | समाज के भिन्न-भिन्न अंगों मे 
बाँटे हुए, जगदुदः -रक्षा-प्रलय-कृत भी अपने ऐड्वर्य को वह 
पुनः धारण कर लेता है तो उसके रुद्व-रूप को देख कर 


१४३ 


चित्र-दर्शन 


संसार काँपने लग जाता है । बोल्वोविज्म भी कही हसी रु 
रूप का तो नाम नहीं है ? इस भोले मद्दादेव से घरदाय 
पाकर आज भी हर कोई तीनों छोक का स्वामी बन सकता 
है। पर उससे शक्ति प्राप्त कर यदि कोई उनके कैलास 
को उखाइना चाहता है तो रावण या जार की तरह उसे 
चूर चूर करने के लिए भगवान्‌ महादेव का केवल अगूटा भर 
रगड़ देना काफ़ी है। पर यदि वह शिवाराधना में उसी 
तरह तत्पर रहता है सब तो स्वय देवेन्द्र का भी वैभव 
उसके सामने तुच्छ हो जाता है। 
॥ भर ५८ 

पर शंकर की सश्यी महत्ता त्तो इस विष-पान में है। सारा 
संसार अपने स्वार्थ के लिए समुद का मथन करता है। उस- 
में जो-जो धन, दौलत, श्री, कीति मिलती हैं उसे तो यह 
ग्रहण कर लेता है। यदि कही सुफल अमृत मिला तब तो 
कपट से कझ्षपट कर उसे वह छे छेता है । उस समय बडों- 
बड़ों की मति भ्रष्ट हो जाती है। “सहनाबवतु सहनौ भुनक्त”' 
वाले वचन को फौरन मुला दिया जाता है। और दूसरे 
पक्ष को धता बताकर अछग कर दिया जाता है| पर यदि 
कही इस मंथन का फल कडुआ विष निव.छा, तब ? तब तो 
सब भछे आदमी बनकर अलग खड़े हो जाते हैं ! हस विष 
को कौन हजम करे ? वह तो अपने ताप से सारे संसार को 
जछाता रहता है। ऐसे समय आगे बढ़कर उसे हाथ मे लेकर 
पी जाना तो महादेव का ही काम है । भुवन-भय को सिघा 
महादेव के और कौन भग कर सकता है ? 

वह समुद्ध-संधन की कथा केवल ऐतिहासिक सत्य ही 
नहीं, वह तो त्रिकाल सत्य है। ससार मे प्रतिदिन और चौथीसों 
घटे देवासुरों क। सम्राम होता रहता है और श्रतिक्षण उन्हे 
अमृत विष, तथा नाना प्रकार के रत्न मिलते रहते हैं। 
अम्रत और रत्न लेने के लिए सभी तैयार रहते है, पर ससार 
का शाइवत कल्याण तो उन्हीं लोगो पर निभर है, जिनमें 
विष-पान की यह शाकरी वृत्ति भी है । 

भगवान्‌ महादेव आश्ञुतोष हैं, यह समझ कर कोई यह 
न समझ ले कि वह अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं । यही 
प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने कण्ठ में यह मुण्डमाल 
धारण कर रक्खी है । शंकर कल्याण करते हैं, पर कल्याण 


त्यागभूमि ] 


कील जअओ >> 


का सा फूलों से बिछा हुआ थोड़े ही है। वह तो 


बकिदान चाहता है । जिस किसी को शिवाराधना करनी हों 
बह तो उस मुण्शमाला मे अपनी तरफ़ से एक मुण्ड (अपना, 
दूसरे का नही ) और जोडने की तैयारी से रूत्युज्य होकर 
शिव-मंबदिर में जाये । 

छोग गांधी और तिरूक की तुलना करते है । दयानन्द 
और गांधी को तराजू में रखकर तोछते हैं कि इनमे कौन 
अधिक भारी है। अब छेनिन तथा सनयातसेन के साथ भी 
छोगों ने गाधी को तौलना शुरू कर दिया है। यदि सच 
पूछा जाय तो एक महापुरुष की दूसरे के साथ तुलना करना 
मुझे बहुत नापसन्द है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश 
इन तीनों मे कोन बड़ा है ? इसकी चयों करना शृष्टतता और 
क्षनुचित भी है । पर यदि कोई पूछ ही बैठे तो क्या मौन 
चघारण कर लिया जाय ? 

उनकी तुलना से बह्याजी तो जरा भी नहीं टिक सकते । 
जन बेखारे को तो पैदा होते ही प्रजोत्पादन और नोन-तेल- 
छकड्टी की चिन्ता में पड जाना पड़ा । 

रहे विष्णु! वह तो राजनेतिक देवता हैं । यह सवे- 
साधारण के आदर देवता नही हो सकते। क्योंकि उनका सागे 
तो “बुद्धिमान” और “व्यवहार-चतुर'” छोगो की ही समझ 
में आ सकता है, और वास्तव से उन्हींके स्टिए यह बनाया 
भी गया है। भगवान्‌ विष्णु बलि को भक्ति तथा अपने 
दर्शन का लालच देकर ठग सकते हैं, उससे राज्य छीन 
सकते हैं, ओर त्रिविक्रम कद्दठा सकते हैं | टटटी को ओट से 
बालि जैसे महान्‌ योद्धा का शिकार करना उनके नीति-शाख्र 
के प्रतिकूल नहीं है । छडते-लड़ते भागकर कटक कालयवन 
का नादा वह मुयकुन्व द्वारा करा सकते है जौर फिर सी 
गीता में 'युद्धेचाप्यपलकायनम्‌” का उपदेश देने को 
तैयार रहते हैं । पर बाबा तो उनसे भो स्नेह रखते हैं। 


१्ड्ढ४ 


[ आख्िन 


सभव है उन्होंने विष्णु भगवान्‌ की इन बासों को उनकी 
स्वभाषगत कसजोरी समझ लिया हो । पर यह भीसो है न, 
कि जब किसी राक्षस की अतुल भक्ति से बाबा प्रसन्न हो 
जाते हैं तब बिना सोचे-विचारे उसे मुँहमाँगा बर वे जाछते 
हैं ) राक्षस तो सारे संसार मे हाहाकार मचा देता है। 
स्वय बाबा पर भी हाथ साफ करने की वह कोशिषा करसा 
है | तब वाषा बैल पर सवार हो दौडे-दौड़े जाते हैं पिष्णु 
अगधान के पास | और फिर विष्णु भगवान्‌ कहीं कोई तर- 
कीच भिडाकर उस राक्षस के भय से ससार को मुक्त करते 
है। यह देखकर कभी-कर्भा यह यात जैंचता-सी जान पढ़ती 
है कि राजनीति की भी ससार में जरूरत है। 

उनकी तुलना में सब छोटे उतरते हैं । विष्णु को रगे 
बदलने की आदत और ब्रह्मा की प्रजनन और नोन-सलेछ- 
लकड़ी की झंक्षट में फँसाने की आदत उन्हें नहीं । बाबा की 
बात जुदो है | उनके गण भले ही जगली हो, भूत हो, पर यह 
अश्टता उन्हे बरदापत नहीं होती। बुढ़क के पास तो यदि 
ऐसे कोई वासनामय हृदय को छेकर आता है तो उसके 
लिए वह त्रिशल ही रम्वते है। ज्ञानयोग से न बने तो आदमी 
हठयोग से वासनाओ को चूर-चूर कर दे और नहीं तो हस 
घतरे के बीज खाकर भले ही वह उनके मंदिर की सीढ़ियों 
पर ही अपने प्राण दे दे । हमारे बाबा ऐसी लगी-लिपरी में 
नहीं रहते | ऐसे भक्तों की वह पवा नहीं करते | और टीक 
भी है यहाँ पीताग्बर, मोहनभोग और मालपुओ का छोभ 
तो है नहीं । कोई भक्त आ गया तो दटीक हैं, नहीं आसन 
छरूगाकर डट गये कि “दिव्य तप सहस्वरकम्‌ ' । हन औदर 
दानी, सीध भोले बाबा की दहन सब बानों को देखकर मन 
कहता है--'महेशान्नापरों देवों । 

नौ० मण० 


इस सुन्दर चित्र के लिए हम हसके चित्रकार श्रीयुत छोकपाछसिद्द के कृतज्ञ हैं और भविष्य मे उनके द्वारा 
स्यागभूमि' के पाठकों का और भी उपबार होने की आशा रखते हैं । 
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( जीवन, जागृति, बत् और बलिदान की पत्रिका ) 


आत्म-समपेण होत जहँ, जहँ विशुश्र बलिदान । 
सर मिटये की साध जहाँ, तह हें श्रीमगवान ॥ 











जय २ सस्ता-साहित्य-मण्ड्तल, अजमेर | क्षत्ना रे 
झण्क ? कार्तिक घबत्‌ १९८७ पूर्ण मंश १४ 
प्यार 


सम्हाले कोर" कैसे प्यार ? 
मचल मचल उठता हैँ चचल, 
भर लाता है आखों में जल, 
बिछलत फर चलता हैं उसपर--- 
लिये व्यथा का भार । 


सिसिक-सिसिकर उठता हैं मन में--- 
किस सहाग के अपनेपन में ? 
हुईं मुई सा हीता, हेंसता--- 
कितना हे सुकुमार ! 


नम जयधांकर प्रसाद" 


त्यागभूमि ] 


१४६ 


[ कािक 


रावी से कुमारी तक 
[ त्यागप्रभि' के लिए ] 
(२) 


सह के हिन्तू-घम के सम्बन्ध में कुछ अप्रिय बातें 
कहने और उन हालतों का बयान करने के 
पहले जिन्‍होने मुझे दु.ख्ली किय. और मेरे विरू को चोट 
पहुँचाई है, मैं उन बातों क बयान कर देना दीक समझता 
हूँ, जिनसे मुझे सुख मिला है-मेरा मनोरंजन हुआ है। 

मडास की पहली बात जो मुझे अच्छी मालूम हुईं, 
वहाँ के छोटे-बड़े, ऊँच-नीच सब तरह के लोगो की सफाई 
है | पंजाब से--जो इस संबन्ध में बडा गुनहगार है-- 
रवाना होकर जब मैं मदास और मलाबार पहुचा तो वहाँ 
के जीवन में सफाई की प्रधानता ने सुझन पर काफ़ी असर 
शाला । मठ़ास स्ासकर एक हिन्तू-प्रात है और बुद्धकाल 
के बाव्‌ के हिन्दू-आद्शों को प्राय पूरी तरह जिदा 
रखने में अकेला वही कामयाब हुआ है। भ्ादम्मियों की अपनी 
जिस्मानी पविन्नता और घर-ग्ृहस्थी की सफ़ाई की परस्परा 
जिस हद तक मद्रास में आज भी कायम है, शायद वेशभर 
में वैसी और कही नही है । इसमे दाक नहीं कि आबोहया 
ने भी इस प्रान्त की रहन-सह्न पर अपना असर डाला है, 
फिर भी अकेली आबोहवा लोगों मे सफाह की इतनी ऊँची 
भावना पैदा नहीं कर सकती जितने ऊँचे और सुन्दर रूप 
में आज यह वहाँ मौजूद है । 


पोशाक की सादगी 


मद्गासियों की पोशाक से कमाठ दर्ज की सादगी होती 
है । बस, एक धोती और एक कुतों किसी भी सभ्य आदमी 
की पोशाक के लिए काफी हैं | कुछ लोग कोट पहनते हैं । 
छेकिन वहाँ के जीवन मे उसे आम-चलन नहीं कह सकते; 
वह अपवाद-सा है | कई ऐसे लोग भा वहाँ मिलते हैं, जो 
कुर्ते की जरूरत तक महसूस नहीं करते। अकेली घोती ही 
सब काम के लिए काफ़ी होती है । यह घोती बहुत ज्यादा 
साफ होतो है और उत्तरी भारत के ब्राह्मण रसोहयों, ध्रीमन्स 


घनियों या खत्रियों की घोती से कही साफ और स्वच्छ 
रहती है । छोग हर रोजअपनी धोतियों को धोते और बव॒ल 
कर पहनते हैं। मठास हाईकोट के एक ब्राह्मण वकील ने 
मुझसे कह्चा था कि अगर कोहे आदमो सचेरे बिना नहाये ही 
घुल्ली घोती छू छेता है तो बह अपविश्र हो जासी है और उसे 
फिर से धोना जरूरी होता है । साधारण मठ़ासी ब्राह्मण या 
अ-न्राह्मण, पतित या अ-पतित सिर पर कुछ नहीं पहनता | यह 
एक अजीब बाल है कि ऐसे प्रान्त में जहाँ ५८ के कुछ महानों 
में सूरज की गर्मी हव दज की होती है, '।ग जाम तौर पर 
लगे सर रहे | फिर भी मद्बास प्रात +ी वस्तु-स्थति ठीक 
ऐसी ही है । मेरे ख्याल में भारत के सब प्ान्‍्तों मे अकेला 
मवाास प्रान्त ही ऐसा है जहाँ लोग नाम-मात्र के लिप 
अंग्रेज़ी रग ढंग मे रंगे हैं । मुझे यहाँ घहुत थोडे छोग ऐसे 
दीख पड़े जो पायजामा या पतरून पहनते और टोप 
लमाले हों। 

मेरा यह विद्वास है कि मध्यम #»णी के साधारण 
मदठासी और सभवत' कई उच्च और धनी जाति के मधा- 
सियों का जीवन बहुत सादा है । फर्श की हर तरह के सजा- 
बट के सामान (फर्नीचर) से शुन्य रखना और समय-समय 
पर उसे वराबर धोते रहना वहाँ के जीवन का एक अंगन्सा 
है । उनके पहनने के कपड़े इनेनगिने और भोजन सादे-से- 
सादा होता है। मैंने बढे-बल्ले ध्नी मद्रासियों को केले के 
पत्तों पर भोजन करते और उन्हीं पर मिहमानों कीं खातिर 
करते देखा है। मद्गासी घरों में ताँबा-पीतल या चाॉँदी के 
बहुत थोडे बरतन मिलते हैं। थालियों या रकाबियों का तो 
कहीं पता ही नहीं होता हाँ, कुछ गिलास और प्याले जरूर 
पाये जले हैं । इससे नौकरों और घर को औरतों की बहुत 
कुछ मेहनत बच जाती है | उनका भोजन तो सचमुच मुझे 
बिलकुछ ही पसन्द नहीं। भात और तरह-तरह की कड़ी ही 
उनका खास भोजन है और फिर ये भारत भर ले अजीब, 
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एक- अलग हो ढंग से बनाये जाते हैं। उनका खाने का 
तरीका, मुझ्ते क्षमा किया जाय, हतेना भद्दा है कि मैं उससे 
नफ़रत करता हूँ । मेरे ख़याऊ से मपफ्र/ःस के समाज-विधा- 
बकों ने पंक्ति-तोज की समस्या पर तो कभी विचार तक 
नहीं किया । फिर भी मानना चाहिए कि देश-काल के अनु: 
सार छोगो के खान-पान के तरीके जुदा-जुदा पाये जाते है । 
मजासी लोग चारपाई या खटिया बहुत कम काम में छाते 
है। वह तो ख़ासका चटादयों का वेश है । चारपाई, खटिया 
या बदिया बिछौने तो अभी बिलकुल ताजे ज़माने की उपज 
से जान पडते हैं । 


षेहद्‌ साफ़ 


महासी घर ओर मदासी ख्री-पुरुषों की स्-पस्ताप्ान्य 
सफाई-स्वच्छता एक ऐसी चीज है जिसकी तारीफ किये 
बिना मै रह नही सकता । साधारणतया सब पजाबी और 
स्वासकर विलायत ले लौटे हुए पंजाबी, मद्धासी स्वच्छता की 
टीक-दीक कल्पना नहीं फर सकते । सैकड्दो सूटस था बस्ों 
ओर संकडो नौकरों के होते भी विकायत से लौटे हुए 
लोग सच्चे अर्थ में कभा साफ-स्वच्छ नहीं रह सम्ते। एक 
ओसस मद्रा्सी को जिस्मानी सफ़ाह किसी भी यूरोपियन 
पे बढ-चढ़ कर ठहरती है । कोई भी आदमी जॉ जरूरत से 
उ्यादा कपड़ों से लदा रहता ओर स्थब सजे-सजाये घरो में 
निवास काता है, कमी साफ नहीं रह सकता | मद्रासी न 
तो कपड़ों से छदे हं। रहते हैं ओर न भारी फर्नीचर से 
सजाये कमरों में रहते हैं । यही सबब है कि वे सच्चे अथ में 
साफ रह सकते ओर रहते है। स्वच्छता की दृष्टि से विचारत 
हुए मैं हर-सरह मव्रासियों की तुलना जापानियों से कर 
सकता हूँ | शायद वह दुनिया भर मे सबसे अधिक साफ 
रहने वाले छोग है । उनका रहन-सहन भी बहुत ज्यादा 
साठा है। वे न तो कीमती ओर भारी कपंडे ही पहनते है 
ओर न खब सजाये घरों में रहते ही हैं । 


अबूत भी ऐसे हो 


सबसे अधिक आश्चर्य तो मुझे अछत कहे जाने वालो 
का साफ़-स्वच्छ जाचन देखकर हुआ । बिटिश मल्यबार के 


१६७ 


राबी से कुमारी तक 


पाछधाट नगर में मैंने दो दिन बिताये । दोनों दिन का 
सवेरे का समय मैंने छोटे-बड़े हर दर के अछूतों की पझोप- 
दियों देखने मे छगाया । पहले मैं एक चेरुमा गाँव मे गया 
ओर फिर वाढगा गाँव में । ये दोनों जातियाँ अछुत कही 
जाती हैं ओर पुराने खयाछों के मुताबिक आम सड़कों पर 
चलने का इन्हे अधिकार नहीं होता, उच्च हिन्दू कह- 
लाने वालो से बहुत दूर रहकर इन्हें चलना पडता है । मैं 
इनके झोपड़ो के भीतर गया और वहाँ की सफाई देखकर 
व॒ग रह गया । मुझे यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि मेरा 
घहों जाना एकदम हृ॒त्तफाकिया (आकस्मिक) था। दूसरे दिन 
सचेरे मैं एरश्नवों और नयादियों के घरों तक राया | एरक्षव 
घात्रों मे सबते ऊँची जाति के भाने जाते है, इनमे शिक्षित 
पुरुषो की सल्ष्या भी बहुत ज्यादा है । मुझे श्री पी० एस० 
शंकरम्‌ से माल्म हुआ था कि हस जाति मे पदे-छिखों को 
तादाद 3० फ्री सैकडा तक पहुँच चुकी हे । मैंने देखा कि 
इनके पक्क सुडौल मकान भीतर से|बहुत ही साफ थे और उनमे 
'फर्नीचर' जैसी कोई चीज नहीं थी । मैं विश्वास-पूजेक कह 
सकता हूँ कि उनको फर्श पर पडी हुईं आलप।न को कोई 
भा सहज ही ढेंढ़ सकता है। मुझे उनके ख्री-बच्चो की 
पोशाक चेहुसा और वाडगा लोगों के स्त्री-बच्चो से कुछ जच्छी 
जान पडी, यद्यपि वह सादी और तादाद मे कम थी । 

बड़े खेद को बात है कि यह लोग अछूत या अपविश्र 
समझे जाते हैं और इन्हे आम सडकों पर चलने-फिरने और 
मन्दिरों में जाने का हक नहीं है ।हनकी शिक्षा और आर्थिक 
योग्यता को देखते हुए इन जसे स्व्रच्छ और साफ रहने वाले 
लोग दुनिया में शायद ही कहीं मिल्लें। फिर भी धमं॑ और 
समाज का अधानुशासन इतना कडा हो चुका है कि यह 
लोग न केवल अछत ही समझे जाते है बल्कि अगस्य और 
अस्प्दय भी | इनकी छाया तक से लोग परहेज करते और 
उसके पड जाने पर नहाते हैं । मेरे साथा का कहना था कि 
अब यह दभ मिट-सा रहा है | क्या सचमुच घह मिट रहा 
है ? जिस दिन मैं पालघाट की एक सावंजनिक ,सभा में 
भाषण कर रहा था, मैंने देखा कि पास ही चेरुमा लोग 
कोई उत्सव मना रहे थे। वे एक खास हद तक आ 
सकते थे, उससे आगे नहीं । जि्ल्स रास्ते से वह आये ये 
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वह प्‌क कछ्यी सडक-सी थी । कुछ दूर उस पार आम सदके 
थीं, जिस पर शायद डरके सबष, वे नहीं जाते थे । 


तकेशन्यता को सोमा 


इसी नगर में अन्ध्यजों की एक धूसरी जाति रहती है 
जो झादू देने और मैला उठाने का काम करत॑ है। हस 
जाति के लोग सब सडको पर आ-जा सकते और पविद्न-से- 
पवित्र ब्राह्मण के घर का काम कर सकते हैं। समाज की 
अन्धी रूढ़ि में तक का कोहे स्थान नहीं ।सचमुच तके-हीनता 
की हृद्‌ हो जाती है जब एक विक्षिस, स्वच्छ और साफ 
पोशाक वाला “याया' अस्पृषश्य समाप्ता जाता और एक 
दृट या भर्गी रास्ते पर आने-जाने के तमाम हकीों का हक- 
बार माना जाता है । 

तुलनात्मक दृष्टि से देखले हुए यह कहना पढ़ता है कि 


श्श्ेट 


[ कार्तिक 


मास जे स्िझ्ा एक हैंची हद तक पहुँच गई है। साधा 
रणतया छोटे-छोटे क्स्बरों और नगरों में अंग्रेज़ी बोलने और 
उश्यमें किये गये भाषणों को समझने घाले त्वेगों की सख्मा 
जच्छों तादाद में है। मद्रास की स्त्रियों में शिक्षा का औसले 
दैश भर में सबसे अधिक है | मदासी, पैदाइशी वक्ता होते 
हैं। वे अंग्रेजी और देशी भाषा बदी तेजी के साथ बोलते हैं; 
मछायरूम या प्रनाक्यूलम भाषाओं में व्याख्यान देने बालों 
की तादाद सो बहुत बड़ी और हर-मामूछी है) 

इस भाम्त में राजनैतिक जायृति भी बहुत ऊँचाई तकं 
पहुँच गई है | छेकिन आर्थिक असहायता और समाज कै 
मत-मभेद ने हसे किसी कॉम का नहीं रक्खा है---छग भग झुच्क 
बना विया है । 


लाजपत राय 


डातिहास में सत्यायह 


[ 'त्यागरभूमि! के लिए ] 


(१) 


सा रूप से विचार करते हुए यह कहा जा 

सकता है कि गांधी जी का व्यापक ब्याक्तत्व 

हो वह साधन था जिसके कारण हमारे देहा के राजनैतिक 
क्षेत्र म और उसके धर्म, समाज, राजनीति,अर्थ »ख्त्,शिक्षा 
आदि समम्त अगोपागो में भारतीय आवश्ञों ओर सिद्धांतों 
को लेकर सुधार-युग का पदापंग हुआ है| लेकिन अगर 
हम थोड़े गरभीर हो जायें और भारत की प्रगति मे गाँधाजी की 
ठोस, विशिष्ट तथा मालिक सेवाओं और उनके ब्िविध योग- 
दान के सच्चे आधार को प्रतिदिन की घटनाओं की उलझन 
से बाहर निकालकर देखने की चेष्टा करें, तो हस सम्बन्ध 
में दो बाते मुख्य जैंचती और हमारे ध्यान को विद्योष रूप 
से आकर्षित करती है । पहली बात, चस्त्रों और खादी का 
सवोन्त करण-पूचेंक समथन है और दूसरी बात है गॉधीजी 
का बह प्रयोग, जिसमे उन्होंने अहिसात्मक सत्याग्रह के 
बान्न को--जों केवल राजनीति की दृष्टि से निबंछ छोगों का 


हाख है--बलदाली शासकों के विरुद्ध प्रयुक्त किया है । 
झौर यद्यपि हन दोनों बातों का कार्य-क्षेत्र हूस समय केयछ 
भारत की सीमाओं तक ही परिसित है, तथापि यह स्पष 
है कि देता में हनकी सफलता, सारे संसार की राजनीति 
और अयनीति मे माधात-्रतिघातों की एक दीघंकाल-च्यापिनी 
लहर पैदा करके ही रहेगी। दूसरे घाद्दों में यों कहा 
जा सकता है कि अगर भारतवर्ष अपने सत्याग्रह-शखस्त्र के 
प्रयोग में सफल हुआ, और पात्रात्य राष्ट्रों को--जो रास- 
घिन फौजी साधनो से ऐैस रहते और युद्ध की विविध घुराहथों 
का निरम्तर अनुभव करते रहते हैं--उसको मौल्कि सत्ता 
का परिदर्शन करा सका तो संभव है कि वे भी हस शख्त 
को ग्रहण करना उचित समझें, और राष्ट्रीय तथा अच्ल- 
राष्ट्रीय ऋगढ़ों का एक निष्पक्ष न्पायकर्ता की भांति फेसलछा 
करने की उसकी नैमिसिक प्रौक्ति को जाँचने लगें । 

इसमें सन्वेह नहीं कि चलाां भोर खादी का सस्यन्ध 


झुख्यत' देवा की उस आर्थिक घिपत्ति से है--जो भाश्त के 
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विध्ञारू जन-समृह में चारों ओर घुरी तरह फैली हुई है। 
बैश के ५ छाख से भी अधिक गाँवों में यह सारी विपव्अस्स 
जनता यसी हुई है। और भारतषष की वतंसान आर्थिक 
परिस्थिति में चखो और खादी ही जे उपाय हैं ओ देवा फो 
शमाधम आपत्तियों की एक रामबाण धथा यम सकते हैं । 
किम्तु पाश्यास्य तुनिया के पूँजीपतियों का इस समय विखिश्र 
हाल है, आधिक सत्ता के पूँजोपतियों के हाथों में चली जाने 
के, कारण जहाँ एक भोर मजदूरों की स्थार्थ:हानि हो रही है 
वे चूसे जा रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर उत्पत्ति का प्रमाण 
जआवदयकता से अधिक हो रहा है। परिणाम-स्वरूप आिक- 
प्रभाव-क्षेत्र को विस्तत बनाने के प्रयत्नो में बाह आने लगी 
है, जिसका एकमात्र उददेष्य है, संसार की कमजोर जातियों 
के सर्थस्व स्वार्थ को हानि, उनका निर्देय-मर्दन ! 

इस आर्थिक छूट का परिणाम विश्वव्यापी भूखमरी है । 


उदच्योती राष्ट्र-विश्व के नये-नय्रे निजन प्रदेशों को खोज निका- 


लने और नये बाजारों पर अपना प्रभुस्व स्थापित फरने के 
लिए एक दूसरे से कट तापूण स्पद्धां करने छगे हैं, युद्ध और 
युद्ध सम्बन्धी अफवाहे गरम होने लगती हैं | यह और इसी 
लरह की दूसरी अमेक बातो के कारण विश्व जीवन के साथ 
ही राष्ट्रीय और अन्तरांष्ट्रीय जीवन झी समस्‍यायें अत्यधिक 
प्रचुर, जटिल और बहुरगी होती जा रही हैं---हो गईं हैं। 
शंस सम्बन्ध में सब से अधिक दु'स्ख की बात यह है कि 
शस तरह की परिस्थिति के कारण पाश्चात्य जगत का जीवन 
अत्यस्त अ-सुरक्षित, समता-जविहीन और चल हो गया है । 
बतौर पता नहीं कि इसी कारण किस दिन विश्व भर मे प्रलय के 
हब उठकर बरसने लग जायें । थंह ठीक है कि कितने ही 
सदाद्य पाश्चात्य सज्जन इस खतरे की आशका से परिचित्त 
है, और वहाँ उसके प्रतीकारार्थ कई उपायों का प्रस्ताव 
किया जा रहा है, उन पर वाद विवाद होता रहता है और 
जहाँ तक संभव होता है परिस्थिति की अनुकूछता के अमुसार 
इन्हें कार्य-रूप में परिणत भी क्या जाता है। फिर भी 
पश्चिमी क्षितिज पर खतरे के बादल अधिकाधिक घिर रहे हैं, 
तलवार की डोर विन-दिल कमजोर हो रही है, अत किसी 
की भी आम़य न होगा, अगर किसी दिन घटनाक्रम ओर 
औद्योगिक राष्ट्रों की पारस्परिक हेष-बुद्धि एव स्थार्थ-हानि के 


९४९ 


इतिहास में सत्याप्रह 


संधष से पूँजीपतियों और साथ्राज्य धादियों के जायिक संघ 

टन का साराग्रासाद, बात की बाते में, भयकर चीप्कार और 
भोषण अरोहट के साथ जमीन पर बिछ जाय । यह स्पष्ट है 
कि हस समय पश्चिम को अपने साथिक धम्बन्धों, शक्तियों 
और स्रोतों को एक बार फिर हे संघटित करते की ज़ेझूशल 
है । लेकिन अगर भारतवर्ष पश्चिमी औदग्योगिकता के कठोर 
बन्घनों से सुक्त हो जाय, उसके बन्‍्दरगाह पश्चिमी आधि- 
पस्य से श्राण पा जायें, तो अपनी परम्परागत प्रक्ृेत्तियों के 
कारण वह लोगों के जीवन को स्थायी भौर व्यघस्थित 
बनाने मैं अपनी प्रभुता को सफलता-पूर्जषक सिद्ध कर सकेगा-- 
आजे भी फथ-अ्रष्ट पाआंत्य जगत्‌ को वह पक सुन्दरब्सों 
मार्ग बतलां सकेगा । क्योंकि अंगर किसी समय भारतवषे 
में च्खे का प्रयोग सफल हुआ लो यही भारत उक्त जगत 
को व्याक्हारिक अरथंशाघ्वा का पदार्थ-पाठ भी बड़ी सुगमता 
से सिखा सकेगा ओर लोग उस समय बिवह्ा होकते 
अरस्वे को अपनायेगे । ऐसी दशा में वर्तमान कट्टर-से-कट्टर 
अर्थशाक्धिधों का चर्खा-आन्दोछझन के विरस खा होगा, 
उसकी खिएली उदाना, एकवम निरर्थक सिद्ध हो जायथगा । 
क्योंकि ध्यापक दृष्टि से देखते हुए यह कहा जा सकता है 
कि जहाँ चर का सन्देश यब्श्र-तक्ति को विकेन्द्रित-विरूम 
करने का सन्देद्रा है घदाँ खादी, ओद्योगिक उत्पत्ति भौर 
वितरण ( ])78/700॥0 ) के केन्द्री फो दूर-दूर फैलाने 
का सन्देश देती है। ध्स्तुत छेख में हस विषय पर अधिक 
घिचार करने का मेरा सकहप नहीं है ।& 


-: जो लोग चर्त्र को दूर-दूर तक फैलने वाली व्याप- 
कता का अनुभव नहीं कर सकते थे उसे भूल घकते हें, 
उसका तलिरस्कार कर सकते हैं ओर उसे एकदम जगली तथा 
हूद-यन्त्र की उपमा भी दे सकते है। पर हसमे सम्देह नहीं कि 
देश में चलो प्रत्यक्ष उदाहरणों और भरकाउध तक के सहारे 
विभ-विन सज्नतति कर रहा है | क्री० रिचाई बी० ग्रेग की 
'खहष्टर का अर्थशारत्! (हस पुस्तक का हिन्दी-सस्करण सस्ता- 
मण्डल अजमेर से शीघ्र ही प्रकाशित होगा। ) नामक 
पुस्तक-- भो हां ही अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुई है--लोगों की 
कई बुसि-सम्मत शंकाओं का समाधान कर खंकेगी । उसके 


व्यागभूमि ). ' 
(६२) 

जिस सस्ेन्य युस्-पद्धति के कारण सारी दुनिया 
इस समय त्राहि त्राहि पुकार रही है, सहात्माजी का भाद्श 
सत्याप्रह उसी का स्थानापन्न विधान है। यह कहा जा सकता है 
कि यद्यपि इतिहास मे इस बात का कही उल्लेख नहीं मिलता 
कि किसी शासन करने वाली सत्ता के हाथों से उसकी 
शांजकीय शक्तिया राजमभैतिक स्वतन्त्रता उन लोगो ने छीन ली 
हो जिन्होंने ऐसी सत्ता का विरोध केवल अहिसात्मक या 
वैध-प्रधा द्वारा किया हो, तथापि अपने रूप में यह वैध-विशेध 
की प्रधा न तो एकदम नयी ही है और न ऐतिहासिक 
प्रमाणों से खाली ही । क्योंकि किसी समय रोमन साम्राज्य 
से लोहा लेते और झगडते समय, प्राचीन फिष्ट पथियो 
को हसी नीति का सहारा लेना पडा था और अपने हसीं 
अजेय पिरोध में वे इतने सफल हुए कि जो ज्विष्ट-संप्रदाय 
पहले सकुचित, अस्थिर एवं विचित्र सिद्धान्तों वाला था उसे 
उन्होंने उन्नत और भ्रभावशाली बना डाला । जिस दिन से 
ईसाई धम ने सिहासनासीन राज-सत्ता के विरुद् सघटित 
अहिसात्मक विरोध की आवाज उठायी, उसी दिन से इति- 
हास-प्रसिस्‌ रोमन साख्राज्य की भब्यता और उसकी सत्ता 
कमप्रा विस्मृति के गे से विलीन होने रणगी और दूसरी 
तरफ ईसाई घधमं--फिर उसका वर्तमान आध्यान्मिक प्रभाव 
शासनारूद सनिक सस्ता के कारण चाहे जितना कम क्‍यों न 
हो गया हो--संसार की कितनी ही म॒मुक्षु आत्माओं की 
शान्ति तथा उनके जीवन और प्रकाश का स्लोत बनता गया । 
भयंकर दण्ड-विधान, लत्याचार और निरकुशता पर इंसाई- 
घमं की यह शानदार विजय सदा के लिए इतिहास की एक 
अमर घटना बन कर रहेगी और चेतन की जड पर एव 
अद्म्य किन्तु विनम्न इच्छाशक्ति की, सघटित उखतला, गछे 
ओर ब्रता पर की यह विजय इतिहास के पृष्ठो मे 
चमकते हुए सुवर्णाक्षरों में लिश्ी रहेगी । 

जाति-रूप मे इंसाइयों के कष्ट का आरम्भ सम्राट 





छेख क ने हस विषय का गहरा वैज्ञानिक अध्ययन किया 
है और भाधुनिक विज्ञान के तत्वों पर ही उन्होंने इस 
पुस्तक के विषय का विवेचन किया है । --लेखक 


१५७० 


[ कालिक 


सीरो के रोम-साम्राज्य से होता है, उस समय के समसाम- 
यिक हतिहाप्त लेखक टेसीटस की कहे कृतियों मे इन सब 
कष्टों का वर्णन अब भी सुरक्षित है । इन कष्टो की बहुलूता 
और भयंकरता उस जमाने के ऐतिहासिक वर्णनों की प्रधान 
घटना बन गई थो और इसी कारण नीरो का नाम भी हतना 
बदनाम हो चुका था कि उसके जैसा क्रकर्मों ्यक्ति ससार 
के इतिहास में खोज नहीं मिलता । देसीटस के वर्णनों से 
पता चलता हैं कि उस जमाने में ईसाइयों का जाति विश्वोष 
के रूप में कोई समाजिक पद्‌, महस्त्त या अधिकार नहीं था; 
बहुधा जन-साधारण इन लोग को हेय समझते और इनका 
तिरस्कार करते थे । लेकिन नीरो के अत्याचार का एक सुफल 
भी फला, वह इस तरह कि जहाँ उसके अत्याचार के कारण 
इंसाहयो के सत्य की-- उनके ईमान की पराक्षा होती थी, 
वहाँ उसके कारण उनके धर्म के प्रचार मे वृद्ध भी होती | 
उन दिनों प्रजा के सामने इन छागें के उदाहरण प्रतिदिन 
आते थे और अपने धर्म के कारण सम्राट की सरकार के 
हाथो इन्हें जिन असह्य कष्टो का सामना करना पडता था वे 
ही कष्ट, प्रजा के हृदय में इनके प्रति सहृदयता और सहानु- 
भूति उपजाया करते तथा इस तरह लागों के हृदय से हनके 
प्रति तिरस्कार-भावना मिटती थी । हंसाइयो के कष्टों के 
इस सुफल का वर्णन करते हुए टेसीटस कहता हैं--' इसमे 
शक नहीं कि इईंसाइयो को कडे-से-कदे दण्ड मिलते 
थे, फिर भी प्रजा की घ॒गा तो दया में बदल चुकी था, 
और वह केवल इसलिए कि प्रजा समझने लगी थी कि दहन 
ग़रीब दुखियों का बलिदान, कल्याण की भावना का 
नहीं किन्तु एक हंष्योलु अत्याचारी की निर्देयता का परि- 
णाम हैं ।” & 

नीरो के शाज्य-काल से आरम्भ हो कर इसाहयो की यह 
राज्य-छछना अन्य सम्राटों के राज्य मे भी कायम रही। फक 
इतना ही था कि किसी सम्राट के जमाने मे उसकी सौज 
और तरंग के अनुसार यह कष्ट कभी भीषणतर हो जाते थे 
लो कभी सौस्य। हस तरह आख़िर वह जमाना भी जाया जब 

क्षगिबन्स रोम-प्रकाशक--फ्रेडरीक टाम ऐन्ड कम्पनौ, 
१८६४३ खण्ड “८, पृष्ठ ३१०, 


झंबत्‌१९८५ ] 


सम्राट डायोछिशन ([)0८[5/।४7) के राज्य में, ईसा की 
तीसरी शताबजिव के उत्तराख में, रोमन लोगों ने घोर अन्घ- 
विश्वास के नास से परिचित खिष्ट-वर्मे को समूल नष्ट करने 
का अज्तिम उद्योग किया था । एक शाही फरमान के हारा 
सम्नाट ने तमाम ईसाई गिरजाघरों और उनके पविन्न धर्मे- 
बग्रस्थों को नष्ट कर डालने की घोषणा की | गृह-सभाओं द्रारा 
सामाजिक प्रार्थना के लिए णकत्र होना जुर्म करार दिया 
गया--ज़िसकी सजा मृत्यु ही हो सकती थी । हँसाई पूजा- 
घरों की तमाम सम्पक्ति जब्त कर ली गई | इंसाइयों को 
राजकीय अधिकारियों की जगह से हटा दिया गप्रा । सम्मान 
और सस्ता की सारी जगहें उनसे छीन ली गई । कानून की 
मर्यादा मे हन लोगों की रक्षा का समावेश नहीं हो सकता 
था और कोई भी इंसाई-गुलाम मताधिकार का अधिकारी 
नथा। 

हस झ्ञाही फरमान की घोषणा और प्रसार का, जहाँ 
तक प्रसाइयों से सम्बन्ध था, परिणाम बहुत ही भयकर हुआ । 
मृप्युदण्ड और कैद, झुण्ड-के-ब्ण्ड लोगो का बेरहमी से भरा 
कल्छलेआम आदि बाते उन दिनों की साधारण घटनायें बन 
गह । छ' साल जेसी ल्यम्बी अवधि तक रोमन साम्राज्य में 
इस फरमान को आकज्षाओं का पालन होता रहा, जिसके 
परिणाम-स्वरूप ईसाई ससार मे भीषण हाहाकार और तह- 
लका मच गया था, फिर भी लोगो की खीष्ट-भावना अदग्य 
ही बनी रही । हस ब्रींच डायोक्लीशन ने राज्य की वागडोर 
(उपसज्लाट ) सीजर गैलीरियस के हाथों सौंप कर खुद 
अवसर प्राप्त किया । गैलीरियस को भी छ वर्षों को कठिन 
मिहनत, थकाने वाली चिन्ता, उहिसता और रुग्णता के बाद 
विवश हो कर सन्धि का श्रस्ताव करना पड़ा | ईंसाहइयों की 
इस विजय के बाद शाघ्र ही सम्राट कान्सटनटाइन ने खीष्ट- 
धर्म की दीक्षा ली और हेसाई-ध८म को रोम का राज्य-घर्म 
उदघोषित किया । 

रोम-घातम्नाज्य मे राज-धम के सिद्दासन पर ईसाईं-धर्म 
का आरोहण, इस धर्म के लिए, एक दृष्टि से, शाश्ब तमगछ 
और कल्याण का कारण न हो सका । क्योंकि बाद सें हेसाई- 
घं्म॑ अपनी पविन्नता, विनस्रता, प्रेम, बुराई का विरोध 
भादि भावनाओं की रक्षा न कर सका। हसी दृष्टि से उसका 


0० 


इतिहास में सत्याप्रह 


राज-घर्मं होना असफल हुआ | क्योंकि इस दराजधर्म-पद के 
कारण यद्यपि वह सम्पूर्णतया रोम के मूतिपूज़क धर्म में मिल 
नहीं गया, तथापि अपनी आध्याप्मिक-मावना और आख्रर्य- 
कारी आंदशांवाढ की बहुत कुछ घटी का कारण यन गया। 
जहाँ पहले--इस धरम के प्रारंभिक काल में, धम-रक्षा, आत्म- 
स्वातन्त्य और विनम्र घधमं-विश्वास की भावना से छोग हँसते- 
हँसते अपना सन बहाने को तैयार रहते, वहाँ बाद में यही घमे 
छोगों के दमन और अध्याचार का यम्त्र बन गया, दूसरे शब्दों 
मे यही धर्म लोगों की आत्म-स्वातन्त्य और आन्म-विश्वास की 
भावना को कुचल डालने का भीषण साधन वन गया । यहाँ, 
भौतिक सत्ता से मिले हुए धमं की विस्तृत सचाई या झूडे- 
पन पर विचार करने का मेरा उद्देश्य नहीं है | मुझे तो केवल 
यही दिखलाना था कि किस तरह पुराने जमाने मे एक 
समय शान्त, अहिंसात्मक वैध-विरोध ने एक दाक्तिशाली 
साम्राज्य पर विजय पाई थी, साथ ही मुझे यह्व भा बतछाना 
था कि भौतिक सत्ता प्राप्त करने के प्रयत्नों में भी इस 
तरह की शास्त-नीति ऐतिडासिक प्रमाणों और उदाहरणों से 
खाली नहीं है । 


आवेदन 


द्रव रहे प्राण पाप-ताप के पयोजिधि में, 

देरन लगाओ इन्हे शीघ्र ही उबार लो । 
कर रहा माह-कस मनमें उपद्रव है, 

शान्ति है न जीवन में तनिक निदार लो | 
चित्त मे हुई है धम-भाव की अतीब ग्लानि, 

बढ रहा दम्भ नेक यह तो विचार लो । 
क्या कहे श्जेश 'द्वम तुमसे विशेष ओर, 

आक् उर-देश मे हमारे अवतार लो ।। 


गाोपालशरणु सिद 


ु स्वागभूमि | 


श्षर्‌ 


आयमपन 


[ कार्तिक 


[ 'त्यागभूमि! के लिए 


वि जाने बाले भास्तीयों के खततसने सदा 
से एक बड़ी विकट सम्रस्पा खड़ी रही है-- 
वह है, उनके वहाँ रहने का सवाक और अपने घामिक सिद्धा- 
न्तों के असु छार शाकाहार की व्यवस्था । 

अब तक यह समस्या बढ़ी ही विकट बनो रही ओर जो 
भारतीय क्षय तक विलायत आये हैं, इस समस्या के कारण 
उम्हें बढ़ी कठिनाइयों और कष्तुविधाओओं का सामना करमा 
प्रदा है । अपने सिद्धान्तों के उपयुक्त भोजन पाने को कठि- 
माई इन स्व के मूल में थी। 

महास्सा गाँजी ने अपनी आत्म-कथा में हस विषय पह 
काफी प्रकाश बाला है | स्क्य उम्हे भपने सिद्धान्त की रक्षा 
के फिप्र कटिन-से-कडिन असुविधाओं का स्वागस करना पढ़ा 
था । इनके बाद भी जो कोश विकायत पहुँचे हैं, उन्हें भी 
प्रेले है-- बल्कि इससे भी अधिक - कष्टों का सामना करना 
पद्टा है। यह सच है कि पहले की अपेक्षा इस समय इग्हैण्ड 
में शाकाहारी भोजनाऊयों की संख्या ज्यादा है, किन शायद 
ही फोई ऐसा भोजन-गृद हो, जहाँ शाक-भोजियों के लिए 
स्वच्छता और सुघड़तापूवक बनाया हुआ भोजन मिछता द्वो | 
अगर किसी भोजनार्थ में छुझ क्राकाहार मिलने की आशा 
से स्थान सुरक्षित करवा लिये जाते हैं, तो भोजन हृतना 
अरुचिकर पथ त्वयावषह्शीत मिकता है कि उससे तत्काछ ही 
स्वास्थ्य को हानि पहुँचने छगती है । कई पेल्ले भी उदाहरण 
मिलते हैं कि जिनमें घर से आते समय तो लोगों के अपने 
सिद्धान्त अत्यन्त कट्टर ये, लेकिन पृधर पश्चिमी देशों में वैसे 
अनुकूल भोजन को प्राय दुष्प्राप्य पा कर उन्हें विवदाता-प्‌वंक 
अपने सिद्धास्तों से त्रियछित होना पडा है। हस परिषतंन 
का कारण, उनका अपने सिद्धान्तों में किश्वास्त का अभाव नहीं 
बल्कि पूव-विश्वासों को सुरक्षित रख सकने में कठिनाइयों 
को अधिकता ही है । 

सौभाग्य से, श्री० घनदयामदास बिदुला १६९२७ ई० 
में इंग्लैण्ड माये और उनके मनमें अपने प्रवासी देश-भाहयों 


के झुद्ध ाकाहार सन्यन्धी कष्टों को यथादाक्ति कम करने 
की इच्छा उत्पन्न हुईं । उन्होंने देखा कि उनके देषा-काह 
लण्डन में रह कर उन उपयुक्त सुविधाओं को प्राप्त नहीं कद 
सकते जो झुद्ध शाकभोजियों के सिश्धान्त का प्राण हैं । 
अतएव इसी वष , इस्लैण्ड से लौटने के पहके ही, थो० बिद्ुका 
ने लण्डन के किसी स्वास्थ्यप्रद मुह में एक मकान मोछ 
लेने का उपक्रम किया | इस मकान में भारतीय प्रधासिग्रों 
की भोजन-व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध करवाना हो उनका 
रुकष्य था । और क्रेवल बही दस ज्यवस्था से लाभ डठडा 
सकते थे जो श्री" बिडछा की भाति शुद्ध शाकाहारी, संयमी 
अथवा मय पान से घृणा करने वाले हाँ । 

श्री० घनदयाम दास विडला के साथ ही श्री" रामगोपाल 
सोहला का हाथ भी इस योजना के मूल मे रहा है| इन 
दोनों मित्रों ने,जो आपस से रिक्तेदार भी है, सिलकर ३०, 
बेलसाहज पाक लण्डन मे एक सकान, मय उसकी सम्पक्ति 
के खरीदा और “आयंभवन” के नाम से उसकी ध्यवस्था 
का भार ट्स्टियों के एक सघ के हाथों सौंप दिया । इस 
संघ के सदस्यों में श्री० बिडला, श्री० रामगोपाछ मोहत्ता, 
व्धों के सेठ जमनालाल बजाज और सर अतुल चटर्जी हैं। 

इस काय के लिए अकेले श्री० रामगोपाल मोहता ने 
५०,०००) दिये हैं। शेष लगभग १०,००० पौण्ड की रकम 
स्वयं धश्री० घनव्यामदास बिडव्ग ने दी है । 

गत वर्ष जिनेवा की वसवी अन्‍्सरोष्ट्रीय मजबूर-मह्ा- 
सभा में मिल-मालिको के प्रतिनिधि की हैसियत से श्री० 
बिडला ने इग्लैण्ड की यात्रा की थी । उसी समय और उसके 
बाद भी, उनकी उक्त योजना को कारय-रूप में परिणत करने का 
सारा श्रेय ५१० कस्तूर मल बांठिया और री ० देवीग्रसाद खेतान 
को है। हन्होंने उक्त योजना के सूक्ष्म से-सूक्ष्म पहलू पर काफी 
ध्यान दिया और »"० बिड़ला की हच्छा पूर्ण करने में अपने 
समय, उत्साह और दाक्ति का अधिकांश ख़र्च किया है। हर 
विषय में ये स्वयं श्री० बिदुला से पराम्शां करते रहे हैं। 


संबत्‌ १९८५ ] 


क्षय तो न केवल उक्त भवन निवास॑-योगय ही हो गया है 
यहिक दिन-प्रति-दिन प्रवापी भाई ओर द्प्रापारी आदि उसमें 
अधिऋऊ सख्या में रहने लो हैं और बिना किसी रुकावट के 
एक हिस्वू की तरह वे अपने धार्मिक सिद्धान्तों का पालन 
करते और इ्लैण्ड से रह कर सुखपू्वेक अपने-अपने काम से 
लगे रहते है । 

इस भवन में अपने मित्रों के साथ रहने और उसके 
जीवन से भाग लेने 
की सुविधा पाकर 
मैं बडा प्रसन्न हुआ 
हूँ और यदि सत्र 
पूछा जाय तो इसके 
कारण , लगातार क 
ठोर परिश्रम करने 
पर भी में सशक्त 
और प्रसन्न र- सका 
हैें--रहता ड़ । तब 
जब मैं लण्टन से हो 
कर कही गयादह्रया 
वहाँ टहरा हैं, एक 
अतिथि के नात आये 
भवन में ठहरने की 
मुझे सुख-सुविधा 
मिली है ओर वहाँ 
रह कर सुझे हर तरह 
अपने ही घर मे रहने 
जैसा आनन्द प्राप्त 
हुआ है । अत केवल नथ्य की दृष्टि से नहीं बल्कि अपने 
देनिक अनु भवों की छुनियाट पर मैं लण्डन मे, आय भवन की 
असाधारण उपयोगिता पर ये बाते न्खिने से समथ हुआ 
हू। मेभी राय से इस भवन हारा ६० घनद्यामदास बिडरा 
की प्रकृत हृच्छाये फ्ली-फली है। 

अपनी योजना +ो साथक बनाने के लिए श्री" बिडला 
ने निम्नलिखित सज्ञनों की एक समिति बना दा है--ध्री ० 
हेनरी एस० एत्ल० पोलक (प्रधान), श्रोमत, एन० सी? सेन 

ब्द्‌ 


१५३ 


'आयभवन' का उद्घारनोत्सव 





सर अनुल चटर्जी आयेभवन का उद्घाटन कर रहे हैं 
चया आर से खड हुए, श्री के० एम० बाठिया, श्री देवाप्रधाद खतान, सर 
अतुन्न चटजा, थ्रा एम एल" पालक, श्रा प्रण्मुखम ल्षद्वा, श्री लालचन्द हाराचन्द, 
श्री सय्यू, श्रा दवाप्रसादामह, श्री एस० एन० माह्न इत्यादि ] 


आयेभवन - 


(उपप्रधान), श्री० के० बी० मावलनकर, श्री० आर० जे० 
उदानी, डॉ० आर” पी" परांजपे, श्री० एस० एन० मलिक, 
श्री" के० पी० कोलवाल, डॉ" क्े० पार्डी, »य० कस्तुइमऊ 
बाठिया ( मन्त्रा ) । यह समिति सदा नियमपूर्वक अपने 
अधिवेशन करती और सघ्थ, को यथासाध्य सफल बनाने 
एव रुस्थापकों को दृच्छाओं को प॒ण करने के लिए बड़ी 
तत्परता से काम कर रही हैं। अभी आयंभवन में दस 
मेहमानों के आतिथ्य 
का समुचित प्रवन्ध 
किया जाता है और 
उनकी इच्छानुसार 
हर तरह की सुविधाओं 
की व्यवस्था कर दी 
जाती है। इच्छा प्रकट 
करने पर आगन्सुक 
सज्ञजनों के लिए भी 
इसी तरह का प्रबन्ध 
किया जाता है। मेह- 
मानों के पूजन-अचन 
के लिए आय भवन 
के पाश्व भाग की 
जमीन में एक छोटा- 
सा देवालय बनाने 
का विचार हो रहा है 
अ र इस सम्बन्ध में 
आज़ा प्राप्त करने के 
लिए स्थानीय अधि- 
कारियो से बात-चीत शुरू हो चुकी है। भवन मे रहने बाले 
अधिवासियों और प्रवासियाो के छिए जो नियम है ये बहुत 
सीधे और सरल है । पहले दो नियम भवन के घिद्धान्तों का 
उल्लेग्ब करत है--जो कसी भी हालत में अन्यथा नहीं हो 
सकते । 

६---आयंभ वन” एक पूर्ण श्ञाकाहारी सस्था है। हसमें 
अण्ड, और मछलियों तक का सर्वथा निषेध है । 

२१--हूस सस्था की परिधि मे, मदिरा तथ! ऐसे ही 


त्यागभूमि | 

अन्य मादक व्रब्यों का प्रचेश सर्वेथा बन्द है | 

तीसरे नियम द्वारा टस्टियों की राय से स्थापित, प्रबन्ध- 
समिति को ही संस्था के खचालन और प्रबन्ध का सम्पूण 
अधिकार सौंपा गया है। हस समिति को ट्स्टियों की सलाह 
से अपनी सदस्य-संख्या बढाने का अधिकार भी है । 

कुछ दूसरे नियम है जितके अनुसार खासकर घिलायत- 
यात्री भारतीयों को ही भवन से रहने का अवसर दिया 
जायगा । हाँ, स्थान 
रहने पर कुछ वि- 
याथी भी गउहराये 
जा सकते है, केवल 
उन्हीं शर्तों पर आप 
उतने ही समय के 
लिए. जो समिति 
ढ्वारा नियत किया 
गया हो | साधारण*« 
तया प्रबन्ध-समित्ति 
की विद्येष आजा के 
अभाव मे, प्रवार्सा 
भारतीय चार महा ने 
से अधिक समय तक 
भवन म॒ न रह का । 
सकेंगे । इसी कारण के 
निग्रमावलि में यह 


उल्लेख है कि ऐसे 


पहल ही भवन में 
स्थान-प्राप्ति के छिए भवन के अवैत्तानक मत्नी श्री० के० 
एम० बाठिया ३०, बेरूसाहइज पाक, एन० इब्ल्यू० ३ के 
पत्ते पर अपना प्राथना पत्र भेज दे । 

आयेभवन का उदघाटन समारभ गत जून १९२८ 
की २७ तारीख को किया गया था। भारत के हाई कमिदनर 
श्री अतुल चटर्जी ने संस्थापक के नाम पर उस दिन भवन 
का उदघाटन अपने हाथों किया था। उदघाटन सम्बन्धी 
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'आर्यभवन' का उद्घाटनोत्सव 





उदघाटनोस्सव के बाद अतिथि 'डाहग रूम' में खडे है 
(बाह ओर से पहले सज्जन को छोड कर--श्रीमत। एन० सी० सन, सर 
प्रवासी विलायत अतुल चटनी, श्री पएमखम्‌ चढ्टी, श्रीमती एम० डी० प्राय्नन, श्री देवाप्रसाद खतान, 
पहुँचने के दो महीने ,रोप्ततो डी० सामून थोर श्री एस० जे० कज्े ! 


[ काविक 


चित्र इस लेख के साथ छापे जा रहे है जो पाठकों फे तथा 
उन भाइयों के लिए, जिन्होंने पन्नों में उक्त भवन के उद्घा- 
टन तथा उसके उद्देश्य के समाचार पढ़े हैं, मनोरजक होगे | 

वह दिन अध्यन्त मनोरम और स्फूर्तिदायक था और 
समारभ की सफलता भी वैसी हो थी। श्री० खेतान ने 
अपने भाषण मे, मेहमानों की ओर से सर अतुक चटजी को 
उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया और भारत की 
ओर से उन भाइयों 
के काय का हृदय से 
स्वागत किया जो 
भाषत्त से विलायत 
आकर बस गये हैं और 
प्रवासो भाररतीयों 
फहित के लिए सवा 
सचेष्ट रहते है । 
लण्डनके अग्रेजी पत्रों 
मे इस समारभ की 
पर्याप्त चर्चा हुई 
थी । अपने गत दो 
सहीनो के जनुभव 
के बाद मेरी दष्टि मे 
भी इस भचन की 
डपयोगिता का मूल्य 
बढदने छगा, साथ 
ही. भारत तक 
इसको उपयोगिता 
का परिचय पहुँचाने 
के लिए मैं चिन्तित 
रहने लगा | सचम्रच भारत से इग्लेण्ड जाने वालों के लिए 
भवन का स्थापना एक जबदेस्त सुविधा हो गए है और 
हसके कारण विदेश में भा, हरणक भारतीय अपने शाकभोजी 
कट्टर सिद्धान्तों तथा सयम-नियमादि का बख बी पालन 
कर सकता है । 

मैं हन भाहयों को वित्रवास टिझा सकता हूँ कि भवन 
में अच्छा, सादा और पविश्न भोजन देने के लिए हर तरह 
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की खबरदारों रक्‍्खी जातो है। भोजन शुद्ध पक्लाकाहारी 
होता है और यथासभव भारतोय ढंग से तैयार किया जाता 
है, जिससे भारतीय अपने स्वाद के अनुकूछ, रुचिपूर्वंक उसे 
अहण कर सके । भोजन मे तरकारी, कडी, दाल आदि सब 
चीजे होती हैं। प्रत्येक बार के भोजन में पूरी ओर भात के 
साथ प्रचुर परिमाण में फल खाने को विये जाते है जिससे 
भवन का भोजन बहुत स्वास्थ्यप्रद बन जाता है। 

आय -भवन” की दस नया उत्तरदायित्व पूर्ण योजना का 
एक छाम यह भी है कि यह मकान लण्डन की बस्ती के 
एक ऐसे भाग मे है जो वहाँ के सबसे ऊँच भागो मे एक 
है । अत टेस्स-तट के निचले प्रदेशों की तुलना म वहाँ 
कुह्रे था तुषारपात का सदा अभाव ही रहता है । साथ 
ही आये भवन को इभारत एक ऐसे स्थान पर बनी हुई हे 
जहाँ मोटर और बड़ी-बड़ी मोटरत्टों रियो की आमद-रफ्त 
प्राय नहीं के बराबर रहती है ओर इस दृष्टि से लण्डन की 
दूसरी सड़कों का तुलना में आय भवन वाला भाग बहुत ही 
शानत ओर कोल्।हल-शन्‍्य रहता है । और भी एक बात है। 
इग्लैण्ड की प्राय. सूर्य-प्रकाश से हीन भूप्ति में वहाँ के 
निचले बस्ती-क्षेत्रों की अपेक्षा आयभवन की ऊचाई पर 
घनी हुई इसारत कही आध्रिक सूर्य-प्रकाश से युक्त रहती है | 
उदाहरण के लिए में कहता हूँ कि एक दिन शहर मे जाने 
पर मैंन बललाइज पाक तक ता लण्डन की बस्ती मे घना 
कुदरा छाया हुआ देखा और ऊपर आयभवन के आस-पास 
पहुंचने पर देखा तो छाया के बदुरू सूर्य-प्रकाश जगमगा 
रहा था । जुमीन-तले की रेलवे को दृष्टि मे रखते हुए भवन 
की स्थिति नि सन्देह बडी सुविधा-जनक हैं मेट्रोपालिटन! 
के स्विस्‌ कॉटेज और हेम्टीड व्यब के बलसाइज पाक इन दो 
स्टेबानों के बीचों-बीच यह इमारत खडी हुई है । इन में 
से किसी भी स्टेशन से शहर तक जाना अत्यन्त सहज है और 
बेलसाइज पाफ से चेरिग-कॉस तक जाने मे, व्यूब में, १५ 
मिनिट से अधिक समय नहीं छगता | यहाँ से दीक इतने 
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ले नह 


ही समय मे बैक और प्रासाद भवन (|/(:४०५०॥ [7005५८) 
तक भी पहुँच सकते हैं । 
भारतीय प्रवालियों के लिए की गई दस सुविधा की, 
उपधुक्त शब्दों मे, प्रशंसा करना कठिन है। यहाँ ऐसे स्थान 
को इतनी आवदयकता थी कि वह अब तक क्यों न बन 
सक था यहा आश्रय है। लेकिन चूँकि अब उस आवदय- 
कता का पूर्ति हो चुकी है और बडी अच्छी तरह हो चुकी 
है, यह आशा करना ब्यर्थ न होगा कि लोग इससे उचित 
लाभ उठायेंगे, इसका उपयोग करेंगे । यह भी बहुत संभव 
है कि हसी सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान भवन के आस 
पास तथा हहर में दूसरे स्थानों पर भी ऐसे भधनों की 
योजना की जाय जिसले वे लोग भी लछाभ उठा सके जो 
स्थान का कर्मी के कारण आयंभवन का सुविधाभों से 
वचित रहते हैं । 
मैं सस्थापकों के साथ-साथ भवन के अवैतनिक मत्री 
श्री० कम्तूरमल बाटिया--जो सस्थापका की इच्छाओं को 
इत्तनी अच्छी तरह काय में परिणत करने के लिए अथक 
परिश्रम कर रहे है--को, और श्रीमती पोलक तथा श्री ० पोलक 
को उनकी विविध बहुमूल्य सहायता के लिए हादिक बधाई 
देता और उनकी कल्याण-कामना करता हूँ । जितने थोदे 
समय सम भवन को अच्छा तरह सजाकर सब तरह से उप- 
योगा! और रहने योग्य बनाया गया है, घह विशेष उललेख- 
नीय है । यहों यह लिखत हुए और भी हर्ष होता है कि 
भवन में रहने वाले सदस्यों मे परस्पर सदभावना, सहा- 
नुभूति तथा सहयोग के भाव सम्पू्णतया जाघृत रहते है 
ओर यही कारण है कि उसके व्यवस्था-काय' में अबतक 
किसी तरह की रुकावट नहीं पडी है। हस मधुर प्रबन्ध 
का श्षेय प्रधानतया श्री० कस्तूरमल बांठिया के अथक 
परिश्रम को हे । 
स्ो० एफ« एग्डरूज़ ( लणडन ) 


स्यागभूमि ] 
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ब्रहत्तर भारत 


[ कातिक 


[ 'न्यागपूर्ति' के लिए ] 


(२) 


त््प्रः हम अपने पाठकों को कम्बोडिया 
(कम्बोज) ओर जावा के कुछ शिला- 
लेखो के नमूनों से परिचित करावेंगे। अब तक के 
प्राप्त समस्त शिलालेखों से राजा भववर्मन ही कम्बो- 
डिया का सवंप्रथम राजा ठहरता है। उसके राज्य- 
काल के ठोक-ठीक सन-सम्बत्‌ का हमे पता नहीं, 
क्योकि हमारे प्राचोन शिलालेखों मे तिथियों का 
उछेख कही नहीं मिलता । लेकिन उसके उत्तराधि- 
कारियों के काल के आधार पर ओर चीनी इतिहास 
की साक्षियों के बल पर हम उसको इंस्वी सन को 
छठो शताब्दि अथवा लगभग ५५० इप्वी का राजा 
मान सकते हैं | अब हम उसके राज्यकाल से सम्बन्ध 
रखने वाले एक लम्बे शिलालेख के पूृवोद्धे की चर्चा 
करेंगे । यह शिलालेख दक्षिण-भारत की पल लिपि 
मे एक पाषाण-खण्ड पर खुदा है | यह पाषाण-खण्ड 
कम्बो डिया के हान-ची नामक स्थान के एक भम्न-प्राय 
विशाल वेवालय के निक्रट मिला था । 
४उस ग्गाधर चन्द्रशंखर की जय हो जिसके 
सिर पर लहरातों गंगा की बेगवती धारायें उमा 
की टेढ़ी भोंदो से डर कर शान्त होती और भगवान 
शंक्रर के गले का करठहार बनती है। महाराजा 
भववमंन ससार के शासको के सम्राट्‌ थे | वह अजेय 
ओर मद्दान थे और थे मेरु के समान उन्नत एव 
उदात्त । उन्होंने अपने जन्म से सोम'-वंश का 
अलंकत किया था । समुद्र की प्रशान्त लहरो में प्रति- 
बिम्बित होने वाले चन्द्र-प्रकाश की भांति वह स्वय 
तेजोमय थे । रणाक्षेत्र मे उनका पराक्रम भी इसी 
भांति चमका करता था | जब उन्होंन असन्तोष्य, 


सूक्ष्म ओर मानवी शक्ति के बन्धनों से परे रहने 
बाले अपने अन्त -शत्रुओ को--अपनी छह्दो इन्द्रियों 
का--जीत निया थातब बाह्यश न्रुओ की तो गणना 
ही कया १ .. शरत्काल के आरम्भ मे जब वह 
समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हो, दिग्विजय के लिए भ्रस्थान 
करते, तब सूये-तेज को भी लज्ित करने वाले उनके 
पराक्रम के सामने शत्रुओ का ठहरना कठिन हो 
जाता था। उनकी सेना के पद-स्पशे से उड़ी हुईं घल, 
शत्रु-ललनाओ के उन कपोलो पर चन्दन-भक््म की 
भाति जा बेठती जिनकी सारी शोभा शोकाश्र-प्रवाह 
मे एक साथ ही धुल गई थी. उनऊे व्यक्तित्व 
में एल ( पुरुर्वस ) का राजवंश अपने उन्कृष्ट रूप 
मे व्यक्त हुआ था ओर उनके पराक्रमों के कारण 
उनकी ख्याति विश्व-सीमा का अतिक्रमण कर गई थी। 
आसमुद्र-वघुन्धरा का एक बार बाहुबल से 
जीतकर अपन राज्यकाल में उन्होने उसे अपनी 
सोम्य क्षमा द्वारा पुन, पराजिन किया था। चरणों 
में नतम्रस्तकक होने बाल राजमुकुटो की रन्नलमयी 
किरणो से यद्यपि उनके पद-नस्थय अधिक ज्योतिमय 
हो जात थे फिर भो उनफे विशुश्र हृदय मे अभिमान 
की हलकी सी रेखा तक न प्रकट हातती थी. .।” 

इस शिलालेख के अन्तिम भाग में अपग्रपुर के 
एक सामन्त का उछख है जिसने भद्रश्वर के देवालय 
की प्राण-प्रतिष्ठा की ओर इस घटना की स्म्ति में 
प्रस्तुत शिलालेख तैयार करवाया | “उसने ( उय्नपुर 
के स्वाप्ती ने ) देव-सम्पत्ति के निमित्त दास-दासी 
पशु, पृथ्वी, सुबणं आदि का मुक्तहस्त से दान किया। 
देवता के यती--पुजारी ही इस (मन्दिर ) के अधि- 
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कारी हो सकते हैं । दाता के उत्तराधिकारी इस देवो- 
त्तर सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर सकते क्‍योंकि 
जन्दहें लल पर कोई अधिकार नहीं हे !॥ 
छठी शताब्िदि के इस शिलालख--जिसे फरा- 
सीसी-भूतत्त्वविदरों ने सुदूर इस्डोचीन मे जाकर खोज 
ओर खोद निकाला है--की भाषा की तुलना, पाठक 
कालिदास के रघुव॑श के चतुर्थ सगे मे बर्शित रघु- 
दिग्विजय से करके देखे,कितना सूक्ष्म अनुकरण है। 
ओोनियों और जावा मे हमे इससे भो पुराने 
कुछ संम्क्रत-शिलालेख प्राप्त हुए है। इनकी लिपि भी 
दक्षिण-भारत की पछधत्र-लिपि जैसी ही है। प्राचीनतम 
जावा-शिलालखो से जा बतमान बटेविय के निकट के 
पश्चिमी जावा में मिल हैं हमे पता चलता है कि इस्वी 
सन ४५० के लगभग पृण-बमन नामक एक राजा की 
तारुमा' नाप्की राजधानी द्वीप के इसी प्रदेश में थी। 
इसका एक शिलालेख नदी-तार की एक चट्टान पर 
खुदा हुआ है । उसमे केवल चार पक्तियाँ है और 
उसके ऊपरो भाग में दा पद-चिन्ह भी खुदे हुए है-- 
“शक्तिशाली, प्रथ्वीपति 'तारुमा' नगर के अधिपति 
श्रीमान पूर्णंबमन के ये दो पद-चिन्ह है जिनकी 
तुलना विष्णु के पद-चिन्हों से की जा सकती है ।” 
इसो पू्णावमन के एक दूसरे शिलालेख में चढ्र- 
भागा ओर गामती नामक दा नहरा के निमोण का 
उल्लेख मिलता है | इन नामों का उत्तरी-भारत की 
नदियों के नामों से जो साम्य है बह देखने योग्य है । 
इसी राजा के एक तीसरे शिलालेग्व पर इसके हाथियों 
के पद्‌-चिन्ह पत्थर पर खुदे हुए है ओर उनकी 
तुलना ऐराबत के पद-चिन्हों से का गई है। 
बिजनराज़ चटर्जी 
5 ( पी०-एचण्डा०, डी० लिट ) 
ये उद्धरण लेखक की अपनो भारतीय सस्क्ृति का 
क्ायोडिया पर प्रभाव! पुरुतक पृष्ठ ७४-४३ से लिये गये है । 
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सुकवि और कुकवि 


6 _जज 
सुक।के झर कुकाकि 
सुकवि 

दशा वृयनीय देख दलित स्वदेश की जो 

शब्दरूपी आँसू सदा दुखी हो बहाते हे, 
धमंध्बजी ढोगियो के वृथा पुष्ट गो को जो 

शब्द रूपी गोले मार निर्भय ढह्दते हैं, 
दुराचार-मूलक कुरीतियो के शत्र को जो 

हँस-हेंस कर शहब्द-गगा मे बहाते है, 


बही बुद्धिमान, वही साहस-निधान 
वही आचरण॒वान सश्चे कवि कहलाते है । 
कुकवि 
(१) 


भूख की जगी है ज्वाला देश मे भयानक, 
तूनायिका के चित्र खीच किसे दिखलाता है ९ 

अरे मूढ कवि. तरी बुद्धि को लगा है भूत- 
शान्ति सरसाने को जो आग बरसाता है ! 

निज सुता, सुतवध्‌ आदि की तो कर याद 
दूसरो की बहू-बेटियो को क्यो लजाता है ९ 

चाहता मिटाना तू समाज की पवित्रता को 
काव्य को पढा के दुगचार को बढाता है ! 

(२) 

गुजर म्वकीया की भो कठिन हुई है आज, 
तुमे परकीया नाथिकाओ से ही गति है ! 

हुआ है शरीर जीण॑-शीण आधि-व्याधियो से 
ता भी विषयो में अति रत तरो मत्ति है! 

कविता-कुलल्‍्हाडी सम समाज-तरु-शाखा को तू 
उसी पर खडा पहुँचाता आप कचति है! 

भले आदमी न पूछे एक कोड़ी का भी तुमे 
तेरे अनुहूप बस यही तरी गति है। 
चदरगीनाथ भद्ट 


स्यागमूमि ] 
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& ६ यष हमारा देश है, कैसी सुन्व॒र कल्पना है ! 
कैसा सुन्दर जादश है! अहमन्यता 
का पविन्न और सान्विक भाव है। वीरों ने इसी भाव से 
प्रेरित होकर अपने 'यारे-प्राण देश की वेदी पर चलिदान 
कर दिये है। इसी मन्त्र से मुग्ध होकर सहृदय घनिकों ने 
जन्म-जन्म की जुटाई सम्पत्ति देश के अपंण कर दी है । 
इसी एक वाक्य को मर्यादा पालन करने के लिए चीरान्माओं 
ने अपना जीवन-काल काल-कोट रियों मे सड़-सडकर, अखहाय 
चेदनायें सहकर समाप्त किया है। स्याग की बडी ऊेंची 
सीढ़ी है । सच्चे त्यागी वेश के लिए बन धान्य , घर-परिवार 
सब छोड़ देते है । 
पर मनुष्य स्वार्थ का पुतला है ! हृदय की सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म तथा पत्रित्र से पवित्र भावनाओं में स्वार्थ को रेखा 
छिपी रहती है। स्वार्थी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति इसी दुर्बलता 
की आइड में अपना खेल खेलते हैं ।हर्सा कमजोरी का फ़ायदा 
उठाते हैं और परिणाम यह हांता है कि यह सुन्दरभावना 
सकुचित होकर मनुष्य के हृदय को द्ेंप, दम्भ तथा घृणा 
से भर देती है | जहाँ अपनी ज्योत्सना का प्रकाश छिटका 
कर दूसरो को ज्योतिमय बनाना था, वहाँ अपना प्रकाश 
इसलिए छिपा लिया जाता हैं कि दूसरे अन्धकार मे रह | 
ज्यो-ज्यों ससार की आयु बढ़ती जाती है, ज्ञान-विज्ञान की 
वृद्धि होती जाती है, हृदय और मस्तिष्क का विकास होना 
चाहिए, सीमा का विच्छेद होना चाहिए, मेरा का लोप 
और 'हमारा' की जड़ जमनी चाहिए । पर ससाए की प्रगति 
उलटी होती माल्म पड रही है। इसमे सन्देह नहीं कि यह 
प्रतिक्रिया क्षणक है, अधिक दिनों तक नहीं रह सकती । 
घुन्तते दीपक की झिलमिलाहट है, प्रात काल के दीपक का 
प्रकाश है । 
ससार के प्रभात मे जब समाज फे जीवन का आरम्भ 
नही हुआ था, मनुष्य को अपने से काम था। अपने लिए 
बह पेड़ों मे खोडरे अथवा प्रथ्वी मे माँद खोदता था। दूसरे 
इ्यक्ति की उपस्थिति उसे असह्या थी । वह अपने भोजन 


मे दूसरे को सम्मिलित नहीं कर सकता था। उसका जीवन | 
स्वार्थ-रत था । जब मनुष्य के साथ एक स्त्री भी हो गई, 
उसके स्वार्थ का केन्द्र बदल गया । बह स्वयं दुख सह 
सकता, पर अपनी सहगामिनी के सुख्वय का ध्यान रखता था। 
पुत्र हुए । परिवार बढा | अब वह औरो के लिए त्याग कर 
सकता था । अब उसे अपनी थिन्ता कम रहने छगी। प्रारि- 
वार से कुठुम्ब वा छोटी-छोटी टोलियाँ बनी, ग्राम बने, 
आपस मे कारोबार, व्यवहार तथा सम्बन्ध बदल गये। छोग 
दूखरे पर अधिकाधिक निभर होते गये | इस प्रकार सभ्यता 
की सीमा ज्यों-ज्यों बदती गई, मनुष्य का कारय-क्षेत्र भी 
बढ़ता गया उसकी रुचि, अपने में से हटकर और-और स्थानों 
पर भी पहुँची | कोई काल था कि अपने-अपने ग्रामों 
की रक्षा के लिए वहाँ के निवारसीगण सेना इकट्टा करते थे 
और एक ग्राम वाले दूसरे युद्ध करते थे । जब उनके ज्ञान 
की बृच्धि हुई, उनके हृदय का विकास, हुआ सारा देश 
अपना हो गया । देझ की रक्षा उनका ध्येय हो गया । 
यद्यपि मानव-हृतिहास के प्रत्येक काल मे प्रत्येक प्रकार के 
प्राणी पाये जाते है--स्वार्थी, अपने ही लाभ मे लाभ समझने 
बाछ, अपने शरीर की ही रक्षा करने वाले, अपना ही पेट 
पालने वाले इस समय भा ससार मे पाये जाते है--पर ऐसे 
लोगो की सख्या बढ गयी है जिनके सम्मुख देश की आवदइय- 
कता प्रमुख है, जो अपने को देश के समक्ष हेय समझते है । 

ससार के सध्यकालिक इतिहास में स्वदेश्ना-प्रेम की 
भावना उच्च शिखर पर पहुँच गयी थी । प्रत्येक देश-वा्सा 
अपने देश के लिए, उसके स्वन्त्र तथा जआात्भाभिमान की 
रक्षा के लिए दूसरे देशों से युद्ध द१ता था। हमारे देशमे 
अपनी जात्ति, धर्म, तथा मर्यादा की रक्षा के लिए प्रातः 
स्मरणीय शिवाजी, घीर-केसरी राणा प्रताप प्रभ्ति महा- 
स्माओ ने कष्ट सहकर अनेक युद्ध किये, संघटन किया और 
जहाँ तक बन पड़ा सात्विक भाव से देशकी सेवा की। 
हमारे देशमे तो अभय देश घाले घुस आये थे, इसलिए हतना 
करना पड़ा पर जो देश स्वतत्र थे उन्हें मी अपने वेश की 


संबत्‌ १९८५ ] 
रक्षा के किए तत्पर रहना पड़ा। अपने देशकी रक्षा भ्रत्येक 
प्राणी का घर्स है। वह उसकी मिट्टी से पछा है। उसके 
रूुषिर में उसी भू/म के कण श्रवाहित होते है । जपनी जान 
देकर उसे बचाना दूसरों ले पावाक्रासत न होने देना, अपने 
देशके प्रत्येक रेणु में भक्ति और अ्रद्धा का भाव होना, अपने 
देंधा की चाल-ठाल, आयार व्यवहार के छिप मरसिटना यह 
देशा-बासियों के जीवन का कर््य होना चाहिये । 

पर इस निर्दोष भावना की स्वच्छ और सरल थारा 
को स्व'थं-लोलुप नेताओं और ससार को उचित प्रगति में 
बाधा डालने वाले समार्जो ने सकुचित और गदी नालियों 
में बल-पूवेक बहाने का प्रयत्न किया और अपने प्रयत्नों मे 
यह दल सफल भी हुआ । देश-प्रेस का अर्थ यह निकाला 
गया क्िि दूसरे देशो की स्वेतत्रता पर कुल्हाड़ी चलाई जाय। 
अपनी रक्षा का यह उपाय खोजा गया कि निस्पहाय और 
सिबंत्य जानियों की स्वाधीनना अपहरण की जाय । अपने 
देश सम सामग्री न मिलती हो तो धनी परन्तु बलहीन देशा 
के धन लूट नयी । 

विभिन्न देशों में व्यायार होना स्वभाविक है । ससार 
के प्रत्येक प्राणी का का4 इसी भरोसे चलना है । पर यह 
स्वेच्छा से हो सकता है, किसी को दबा कर धसका कर 
बल-पूर्वक नहीं । पर ऐसा ही हुआ । विज्ञान से इसमें 
सहायता ली गयी । वीरों ने अपनी जान खोकर समुद्र 
नापे, जहाजों का निर्माण किया कि स्सार और क्रोटा हो 
जाय, संसार के सुदूर देशों के मनुष्य भी आपस मे 
मिले, कम सभ्य अधिक सभ्य जातियो से सभ्यता अहण 
करें, पर इन उपकारो से साम्राज्य स्थापित करने में सहा- 
यता ली गयी । इसी प्रकार सारे वैज्ञानिक आविष्कारों 
से संसार में द्वान्ति और प्रेम स्थापित करने के स्थान पर 
युद्ध, छूट और डकैती का काम लिया गया । झदठी देशभक्ति 
के नाम पर, स्वतंत्रता की रक्षा के बहाने, देशाभिमान और 
देचा का गौरव बढ़ाने का स्वाग रचकर, दूसरी जातियां नष्ट 
कर डाछी गयी"और वूसरे देश पैरो तले रौंदे गये। अपने 
देश-वाधियों को यह सब्ज बाग दिखलाया गया कि तुम्हारी 
रक्षा की जा रही है | अपने यहाँ के मज़दूरों को यह बत- 
छाया गया कि व्यापारिक उन्नति से तुम्हे मजबूरी अधिक 
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मिलेगी । सी प्रकह्चार ले अनेक रूपक बांधकर, भोली 
भाली जनता को मूर्ख बनाकर, झूठे चित्र रखकर, देश-प्रेम 
और देश-भक्ति के नाम पर धोका दिया गया । 

जिस प्रकार सभो काछो में स्वार्थियों की एक सख्या 
होती है बस! प्रकार सभी कालों में शान्ति प्रिय, उदार और 
विद्ञाल-हृदय महात्माओं का मी अस्तित्व होता है। अनेक 
बार इस बात का प्रयरत हुआ कि युद्ध रोका जाय, ससार 
में भाई-वारे का भाव फैछाया जाय पर अभी तक सभी 
प्रयत्न निष्फल हुए । युद्ध की भेरो के आगे शान्ति की वशी 
न बज सकी । परन्तु समय मे परिवतेन हों गया । अब लोग 
समझने लगे कि जिस स्वर्ग का स्वप्न विखलाया गया था 
बह केवल रवि-कर-नार था। बनावटी देश-प्रेम का जो भया- 
नक परिणाम हुआ है, वह ससार के नेगश्रों के सामने ताण्डव 
कर रहा है । हिन्दू-मुसलमान की लडाईं, आह्यग-अग्राह्मण 
का सघपं, पे .-पतियों और श्रम-जीवियों के बीच खोचा- 
ताना, काले-गोरों का हेंष, सब इसी झूठी देशभक्ति के फल 
है । पूर्वी वतरोा ( ४८।|०७ .७६८।॥।| ) का जो आत्तक 
युरोपियन जातियो के हृदय|में बेठा है वह उस जत्याचार की 
प्रतिकिया है जो युरोपियन जातियो ने चीन के प्रति किया है । 
दावनिकों और विद्वानों ने समक्ष लिया है क्रि जिस रूप से ये 
लोग, जिनके हाथो राष्ट्रों की बागडार है, चल रहे है 
अनुचित है । उससे ससार नरक हां बनेगा। आपस में 
एक दूसरे के प्रति अविदवास है और ऊपर से शान्ति रखने 
के लेकचर झाडे जाते है। एक ओर हवाई जहाज और 
डं डनाट ढल रहे है, दूसरी ओर केलाग पैक्ट बन रहा है । 
यह ससार को, जन साधारण को धोका देना है। बहुत 
सभव है कि इन राष्ट्री मे कुछ ऐसे भी हों जो सचमुच शाति 
का प्रयत्न करना चाहते हों, पर बलवती जातियो के सामने 
उनकी कोई सुन नहीं। सकता | हाँ, एक बात अवदय है, 
और वह यह कि मलुष्य-समाज कब इन नोतियों का घोर 
विरोध करने लगा है । मनुष्य समझता है (.. वह मनुष्य 
का भाई है । शान्ति-सघ बन रहे है, और युद्ध के विरुद्ध 
सघटरन हो रहे है । गान्धी और टेगोर, रोमे रोलाँ और सण्डर- 
लेण्ड ऐसे दूत द्ान्ति का सन्देश संखा के कोने कोने में 
मेज रहे हैं । 


त्यागभूमि ] 


यह तो निश्चय है कि संसार को शान्ति और अआवृभाव 
का संदेश देने में, उन्हे फेलाने और उनका ग्रचाद करने में 
भारत हो प्रधान स्थान अहण कर सकता है। पाद्रचात्य 
देशों की सभ्यता का आधार जडचाद ओर पाशविक बल 
है । यद्यपि ईसाई धर्म को मानने वाले युरोप मे अधिक हैं, 
पर वे ईसाई धर्म के अनुकूल नहीं चल रहे है, इंसाई धरम 
उनके अनुकुल चल रहा है । फिर भी यह अच्छे भविष्य का 
चिन्ह है कि वहा भा ऐसे च्यक्तियों का उदय हो रहा है 
जिनका हृठय हतना विशाल है कि वे अपने देश के आगे 
भी देषव सकते हैं । 

हमारा यह क्त्तब्य होना चाहिये फि हम उन शक्तियों 
का आह्वान करे जिनसे ससार के सब देशों को प्रगति एक 
साथ शानित की ओर हो । पज्ञ़ओ और जाने दो” 
( ]7६९ था |. |४८ ) यहाँ मनुष्य के जवन का तथा 
राष्ट्रों का सिद्धान्त होना चा हये | अपना स्वतन्नता की रक्षा 
हो पर दूसरे की स्वाधीनता पर हाथ न फेलाया जाय | 


जाति-ततत झगड़े दर करने का जोरों के साथ प्रयत्न होना 


चाहिए । 

भारत ऐघे देश में ये बाते कुछ लोगो का कदाचित 
खट के । जो देश स्व्रय दसगो के हाथो को कटपुतली हो, 
जो अपने आप एक मुद्रा दान के (छाए तरसता हो, जो बल- 
हीन हो, अपमान किये जाने पर बोल भी न सकता हो 
उसके मुँह से ऐसी बाते निकन्‍लना कुछ लोगो को शायद 
बेतुकी और असामयिक मालम होंगी। पर बात ऐसी नहीं 
है। जेट में भी मनुप्य सत्य बोल सकता है और निर्धन 
ब्यक्ति भी सच्ची राह बतला सकता है। हम पराधीन है 
पर ऐसा न हो कि म्वाधीनता ल्‍्ने के प्रयत्न में हम भी 
अन्य देशों को भात्ति उच्च सिद्धान्तो को भूल जायँ और 
अनीति और अनाचार फेटाय । हम संघटन कर रहे हैं, 
बोरता और शाक्ति की उपासना कर रहे हैं। जब हम पर- 
तम्त्रता की *॒ खला ,तोड देंगे, स्वाधीनता की तरगी मे उछ- 
छने छगेंगे, सभव है मद में बेहोश हो जायें, सारी शिक्षा 
भूल जायेँ। अनेक देशों मे ऐसा ही हुआ है। इसलिए हमारा 
ध्येय विश्य में शान्ति, विद्व में स्वाधोनता का साम्राज्य 
स्थापित करने का धोना चाहिए । 


१६० 


[ फांर्तिक 


वह स्वतंत्रता जो दूसरों का अस्लिग्व मिटाने के छिए 
हो, ससार के लिए भयानक है। जो स्थिति भाश्तवष की 
है, रोटी और टुकड़े के लिए एक दूसरे के प्रति जो अश्नद्धा 
और अविष्वास फैला है, उससे बड़ा मय मालूम होता है । 
हमे जान बस कर ऐसी शिक्षा दी गयी है कि एक दूसरे के , 
प्रति प्रेम न हो । यह अवस्था सदा तो रह नहीं सकती पर 
जितनी जल्‍्टी संभव हो ऐसे भ्रमपूण भावों का मूलोच्छेदन 
होना चाहिए । हमे समझ्षना चाहिए कि हमारी स्वत्तश्रता 
ससार में शाति और मनुप्प समाज मे प्रेम स्थापित करने 
के लिए सीछी सात्र है । दसके अतिरिक्त इसका कोई अर्थ 
नहीं है, और न होना चाहिए । अपनी रक्षा करना मनुष्य का 
स्वभाव है, व्याग इसका ध्येय होना चाहिए | नपुसकत्व पे 
त्याग का कोई मल्य नहा होता पर शक्ति सम्पन्न होने पर 
वह एक स्यर्गीय कृति हा जाती ह। इसबल्टिण. भारत का 
इस समय का उद्देदय तो स्वतन्न होना है ही पर यह दिदवव- 
स्वातत्य के अर्थ ( ((।॥० ) में होता चाहिये। ससार रूपी 
श खला में भारत एक कटी हैं। इसे कमजोर तो होना चाहिये 
नहीं। क्रडियों सब समान होती है । सबको बरावरी के साथ 
यह विश्व शे टस ससार में, सभ्यता ओर प्रेम का प्रचार 
करे । बुद्ध क' जहिसा आए प्राणी मात्र से प्रम की शिक्षा 
इसी देश के दिव्य प्रकाश का एक किरण थी, ईसा के आतृ- 
भाव का उपदेश इसी एशिया ही एक धारा का प्रवाह 
था । हमारा यह कर्तव्य है 'क हृदय को विशाल करे । 
अपने देश से जो सकुचित रिवात हैं, जो संकृचत ग्रधायें 
है, उनका नाश करे । हिन्दू , मुसलमान, भछूत और पतित्र 
सब एक होकर ससार के सम्मुख्य जातिगत युद्ध के विरोध 
में घोषणा करे | संसार की आँखे हमारी ओर हैं। पहले हस 
स्वनत्र होते तो यह काय न हो सकता। हमारे यहाँ स्वय 
समता और अआतृत्व नहीं हैं । पर अब इधर भी प्रयरन हो 
रहा है । इसकी गति और बढनी चाहिय्रे। ससार भी युद्ध- 
कलह से पी४ित होकर विश॒व मे शान्ति फेलाने के लिए 
उन्सुक है । यदि भारतवर्ष अपनी स्थिति षीक करके तो 
वह संसार का नेता होगा । 
कृष्णदेच प्रसाद गौड़ 
(एम० ए०, एल० टी०, विशारद) 
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लहरें चीर : बिजया मना 


परायेपन के इस पारावार मे, क्या, अपने अस्ति- 
त्व को डूबने से बचाये रहना, ओर आराध्य तट तक 
पहुँचाना है ? यदि हों, तो लोहे को दीवारें सागर के तरल 
वक्तस्थल पर दौड़ाना,ओर पानी मे आग लगाना सीणिए 
क्या अपने दुर्भाग्य को दो टुकड़े कर देना है ? तो 
चठिए, सागरो और महासागरों का आमन्त्रण स्वो- 
कृत कीजिए। दुभाग्य, समुद्र की लहरो मे जा छुपा है, 
लद्दरें काटते चलिए, बेडियाँ ओर दुभाग्य दोनो 
कटते चलेंगे । 

व्याख्यान, लेख्ख, और कविताओ से यह न होगा । 
मछाह चाहिए | वह अज्ञान न हा, लहरे उसे निगल 
जायेगी, वह अल्हड न हा, लहरें उसे खिलवाड़ बना 
लेगी, वह्‌ कसा हुआ हो, वे उस पर कव्ान जायें- 
गी,--नीचे रतनो से भरा हु शा समुद्र-गर्भ और ऊपर 
नक्षत्रों तक का राज्य, वे अपने प्रियतम पर वार देगी! 
खूबसूरत युवा, पतवार हाथ मे ले। यही तेरी 
शोभा है । 

बेटियाँ कहे, उन्हें मल्राह, सेनानी पत्ति चाहिए, 
घेटे कह, उन्हे जहाज के कम्पायपर बेठ, दिशा-दशेन 
कराने वाली प्राणों को यधाथ इंश्वरी चाहिए । 

यदि देश के सीमाह्घन को यह तैयारी न हुई, 
तो बोये हुए उ्वार रगकर किसका मुँह देखेंगे, घट- 
स्थापना का घट, किसके बल-रज्नो से भर जान की 
साध करेंगा और यह नन्‍्दा-दीपक किस कुल-भूषण 
की आरती उतारगा ? 

जंग लगी हुईं तलवार से नीबू काटने, ओर उस 
पर सिन्दूर लगाने बाले कायर ! अस्तित्व के जहाज़ 
को कठिनाइयों के णागर की तरंगो पर तैरा दे, और 
मह्लाह बनने के लिए आगे बढ़ । ब्राह्मण ! तु समुद्र- 

३ 


१६१ 


लहरें चोर विजया मना 


पूजन को चल, क्षत्रिय | तू लहरों को काटने उठ, चैश्य ! 
तू समुद्र पार से लक्ष्मी को लोटा, और शूद्र ' तू अपन 
ब्रह्म-कर्म से समस्त शरणागतो की रक्षा कर । खोये 
हुए वे दिन ढूँडढ, जिमे अफ्रीमची चीनी ढूंढ लाये . 
अमानुल्ाह ढूँढ ताया, ओर कप्तानपाशा भी । तेरे 
जिन कथधो से गगा ओर जम्ना आई', जिन कंधों से 
गोरी और गजनवी आये, अरे | कया उन कंधों से 
सागर की लहरे चीरने का सन्देश नही आता ? इतना 
गत्तिवान ? ऐसा ताजा ? कान तो कन्धों स सदा 
काना-फ्सी करते रहते हें ! 
>८ भ८ ॥ 

ओर पकानन? जीभ की गुतामी सिखाने के लिए 
कोई शा्र क्यों चाहिए ? जीभ के बल, कुछ मांठे पर, 
ओर कुछ प्राण घचान के प्ररतावों पर, ठहर लेंगे । नट 
के लिए यह सब आसान है। तरुण | तेरे लिए नहीं । 

>८ 2 >< 

आजकल लोग सिर के बल चलना साख रहे हैं ,-- 
सीख भी गये हैं | किन्तु जो खेतो, खलिहानों, ओर 
कारज्ानों मे आदमी की तरह पेंगे के बल चलते हे, 
जो रण-क्षत्रो मे रक्षा के लिए हाथा के बल चलते 
ओर जो बश्व के व्यापार के रूप में, बडी तोद से 
पेट के बल जाचन की दौड दोड़ते है--ऐसा को दश 
में कोन पूछता है ? यहाँ ता चारी सीना-जं।रो, देश- 
भक्ति, देश-घातऊता, गालियों आर घर्मोपदेश, कलह 
और कविता का ज़ोर है, सिर के बल दोड़ने बालो 
का क्‍या ! हम क्या आदमी की तरह, खेतों और रण- 
खेतो के काम के बन पे गे# ? अर 
_माग्बन तल चे गुदा 


5एक तरुण लेखक के लिए लिखी पक्तियों मे से कुछ बंस । 





त्यागमूमि ] [ कातिक 
क्स्छिता उर्म्मिला 
( प्रथम सर्ग ) 
[ गताक से आगे ] 
जनकपुर -प्रयेश ही । 
कर क्यों जाते हैं प्रतिदिन सभी पोर ये घूमने को ? 


( १) 
धीरे, रम्ये, जनक नगरी, सोख्य सम्पत्ति धाम, 
तेरे बासी सतत रत हैं हेश सेवाभिराम । 
कोई हग्गोचर नर नहीं हो रहा दुष्ट वाम, 
शान्ते, तेरी सुभग धवला देहली मे प्रणाम ॥ 
(२) 
आ पेठो तू चकितमति, हे चित्त की बृत्ति मेरो, 
खोह-सी क्यों इधर फिर भी दशेनौत्सुक्य प्रेरी ? 
खोलो आँखें, मुदित मन हो, पुएय शोभा घनेरी-- 
देखो; द्ोवे हृदय-तल की भावना पूर्ण तेरी। 
( ३) 
प्राचीरो के खुश्ढ़ गढ़ को विज्ञ कारोगरों न-- 
रक्खा है क्यो विलग पुर से, शिल्पविद्याधरो ने १ 
क्यों छोड़ा है. नगर, गढ़, के बीच सुस्थान खाली ९ 
केसी वीथी-परिधि यह है वेदियों से संभाली ? 
(४) 
ब्रद्म-ह्लानी जनकपुर की शुद्ध-सी मेखला है? 
या नारी की म्रदुलकटि की धर्म की झॉंखला है ? 
किंवा माला जनक-यश की शुभ्र पुष्पोंमयी है ? 
या लोगों के विमल हिय से गान-धारा बही है ? 
(५) 
मन्त्रो्वारी सु-पट पहने, ब्राक्षणो की कतारें-- 
प्रात: साय॑ पुर परिक्रमा को यहाँ पाँव धारे। 
रस्यां वीथी यह मुदमर्या “महछलावीधि” नामा- 
दुःख-छेशोद्‌भव भव-ज्यथा मेटती है अकामा ।। 


क्यों जाते हैं नगर भर की घल को घूमने को ? 
ये संकेताक्षर कठिन हैं गढ़ भावों भरे हैं। 
सीधी साधा यह्‌ परिक्रमा मूढ़ता के परे है | 
( ७) 
श्राकृष्टा हो जिस नियम से भू सदा घूमती है-- 
संलग्ना हो जिस नियम से डालियां भूमती हैं-- 
गृद-झानी जनकपुर मे हैं वहों देखते ये -- 
विश्वों की है द्रुत परिक्रमा-श्रंखला पेखते ये ॥ 


्ट 
प्राची से, जो सुपथ, कं हे पश्चिमान्त-प्रदेश-- 
बाँघे है, ज्यों ललित दुलहदी प्रम की गॉँठ शेष, 
शोभा में है अमित, वह है 'राजमाग' प्रसिद्ध,-- 
व्यापारी के सकल जिससे काय-व्यापार सिद्ध ।॥ 
(९) 

सीचा जाता नित जल कणो से सदा राजमार्ग, 

मीठी मीठी कलित कलिका-गंध से पूर्ण मार्ग । 
क्या ही शोमामय यह पुरी है विदेही अनंगा- 
मानो भू में अहह प्रकटी आन आकाश गगा ॥ 


भारी भारी अतुल ब्य से "बर् है ख्रब पूरे 
धीरे धीरे शकट चलते हैं. किये भूमि चूण 
हस्त्यश्वों के विकट रच से गंजती हैं अटाये 
शख्म्ास्न्‍्नों की खर चमक है याकि विद्यच्छुटायें ॥ 


(28) 
इन्द्रहारात्‌ भ्रस्त॒ पथ है उत्तरीया दिशा में- 
फेला यो ज्यो स्वरित रब हो मूर्छिता-सी निशा में । 


संबन्‌ १९८५ ] 


देखो है “बामन सुपथ”' की शान्त शोभा अखगण्ड, 


शिल्पी का है यह सुखद-सा शान्तिदा कीत्ति-द्ण्ड |। 
( १२ ) 
रम्योद्यानोमय यह पुरी शोभती यो अनूपा, 
मानो कोई नवल तरुणी मोद मुग्धा सरूपा -- 
क्रीड़ोत्कएठामय चपलता की हठीली लरी-सी--- 
फूलों बाली दरित लतिका सेसजी वल्लरी-सी ।॥ 
(१३ ) 
धीरे धीरे पवन बहती, गुल्म ओ पुष्प नाना-- 
डदूओवी हो तरणिवर को चाहते हैं बुलाना । 
स्निग्धच्छायामय जगह से-नीड से-बोलते हैं-- 
पक्षी बेठे--मुखरित अहो माधुरी घोलते हैं ॥ 
(१४ ) 
ले आये हैं सकल जग की स्नेह को ये पिटारी, 
आ बेठे है जनकपुर की वाटिका मे बिहारो, 
क्यो जाता है पिथिक'अब तू दूसरी ठोर? आ, रे-- 
सारे त्रेतायुग मधुर की माधुरी है यहाँ रे ' 
( १५ ) 
डाली डाली मधुर स्वर से गँजतो है निराली, 
मूच्छापूर्णा.कुल मपकती अ्रोख मे है सुलाली । 
सद्च.स्नाता सहदृश, टहनी, बिन्दुओ से भरों है, 
मानों धीरा अचल बसुधा श्रध्ये लेके खड़ो है | 
(१६) 
तुष्ठा हृष्टा जब चहकती पत्षियो की कतारें-- 
तो एकाकी कनक उठती कल्पना की सितारे । 
सारे बासी इस नगर के नादिता-गान-घारा-- 
की तानो में मुद्ति करते पुणय सुस्नान प्यारा ॥ 
( ९५) 
क्यारी क्‍्यारी मधुरस भरी यो सुहाती सलोनी,- 
ज्यो होली के नवल दिन मे रजिता रग लौनी-- 
अआ्लान्ता कान्ता, मधुरस भरी हो सुद्दाती सुरम्या । 
भू की भव्या सरस सुषमा स्पष्ट होती अगम्या | 


विस्मृता उस्मिला 


(१८) 

कुलो कुलो किरण-कर से, रीक के अंशुमाली-- 

पा जाते हैं सुझदुल जुह्टी की बहदी ओष्ट-जाली; 

फूली फूली विपिन भर में डोलतो है चमेलो, 

मानो मुग्धा, श्वरसुर-ग्ृह में, आगई प्रेम बेली | 
( ₹६ ) 

न्यारी  न्यारी गुनगुन मयी तान मंकार पूरे-- 

ऐंठे से ये अलिगण सभी गान मकार परे-- 

उन्मसो के सतश फिरते बाग मे छब्ध यों हैं, 

मानो योगी विरति-रस मे लीन सम्मुग्ध ज्यों है। 


चोड़े-चोड़े, जग धा मे स्थान हैं ये-- 
मानो धारे थकित नरके शान्त-्से प्राण हैं ये । 
माली माला ग्रथित करते है. यहाँ मोहनो-सो, 
सस्‍्नहाकृष्टा विमल नवल गरीब में सोहनी-सी । 
(२१) 

स्वचछा वापी,विपुल जल से, प्रम की गाँठ जोड़े,-- 
जउत्पीड़ा से जनित भव की अआरान्ति को दूर छोड़े,-- 
बेठी यो है जनकपुर की प्रीति से रीति जोड़े, 
जैसी कोइ अविचल सती नेह का वस्ध ओढ़े । 


२० 
आ जाती हैं पुरजन प्रिया नेह्ट मे ये पगी-सी, 
गोरी बांहे अमल सुपटावेष्टिता हैं ठगी-सी; 
मानो कोई लचक लतिका भक्ति के भाष धारे । 
पुष्पाविष्टा मुदृति मन हो नाचती कुँज द्वारे ॥ 


न्ड 
प्रात साय पुरजन यहाँ भक्त से बन्दना को ,-- 
शान्ति सेवी शमन करते चचला स्पन्वुना को--- 
आते हैं, ज्यो बिकल बछड़े गाय के, रख तोड़े-- 
दौड़े आते भव विभव का व्याधि सम्बन्ध छोड़े । 
( २४ ) 
ये खापी, ये कमल सर, ये रम्य से क्रूप नाना, 
कल्लोलों से कलित करते प्राम्य के रूप नाना; 


त्यागमूमि ] 


मानो सारी जनक नगरी प्रेम कौ जहपना को 
पानो द्वारा गदेत करती कारुणी कहपना को । 
( ८५ ) 
ये देखो हैं जनकपुर को उच्च अट्गालिकायें, 
शिल्प्यायों की स्वकर ग्रथिता ये बडी मालिकायें । 
आखें देखें इस विभव की आये आभा सलौनी | 
मानी, रक्षारत, प्रिय, गुणी भूप की कीत्ति-छोनी । 
( *5 ) 
शआरायों के ये सुखदगृह हैं खच्छता के सुधाम, 
स्निग्धा सन्दा सतत बहती वायु है अष्टयाम, 
चौड़े बातायन सुभग से, भाँकते अंशुमाली, 
चन्द्र-ज्योत्सना कलित कलिका डाल जाती निराली | 
(२५ ) 
पूता वेदी चतुर कर ने प्रांगणों मे गढ़ी दै-- 
मानों याश्या नत शिर किये हाथ जोड़े खड़ी है । 
प्रार्थी नारीनर जब यहाँ बठते आस पास, 
नक्षत्रों का तब प्रकट हो दीखता भव्य रास | 
( <८ ) 
सामाजीय-प्रगति-रथ के जा यहाँ सारथी हैं-- 
पुण्यरलोका गहन जिनकी पुणयदा भारती है-- 
वे हें सु-आह्ण रढब्नती घमंधारी तपस्वी 
योगाभ्यासी विगत कामा, तत्त्वदर्शी मनम्वी । 
६ 28) 
लम्बे लम्बे सबल भुज से देश स्वातन्क््य प्यारा-- 
रक्खे हैं जो अभय बनके सीच हृदू-रक्त धारा | 
बीरो मे हैं मुकुट मणि वे क्षत्रियों के सु-मुण्ड, 
छेत्ता हे वे प्रखर असि से दस्युआ के नृ-मुण्ड । 
(४०) 
धन्वाधारी यद॒पि, फिर भो है न ये क्र दुष्ट, 
धारे हैं ये निज हृदय मे पूर्ण निलोम तुष्ट, 
सौम्यानिश्ठा इस हृद सुहृदेश से यो बही है-- 
पाषाणों को, कलित सरणी, तोड़ के ज्या गई है । 


१६४ 


[ कातिक 
( ३९१ ) 
व्यापारी हैं, कृषक वर हें, वेश्य य द्रव्य वाले, 
लक्ष्मीसेबी, सकल जग के बाग को हैं सभाले । 
ले ले आते शक्रट भरके दूर से बघ्तु सारी 
ज्यो फलो से मधु, भ्रमर हैं खीचते हो सुखारी । 
(3२ ) 
ये वे हैं जो सतत रत दै--पूज्य-सेवी बने हैं, 
बृत्तो-पुष्पो सहश नित सेवा रखों मे सने हैं । 
देते हैं ये सकल जग को गूढ शिक्षा सुरम्य -- 
सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्य । 
( ३३ ) 
उत्पुल्या हैं मदुरस सनी है गृह स्वामिनो ये, 
आय्यो-भू का अमल धन है सरुसी भाभिनी ये, 
उत्संगों में सतत अपने देश की कीत्तिलाज-- 
बेठाये ये नित कर रहीं हैं घरो में स्वराज | 
(२ 
सौन्दयों के अभिय-बन / आम्र को कोकिलायें, 
कत्तं्यों के कठिन स्वर मे तान को हैं. प्रिलाये । 
वीरो के हत्सर विमल को हैं निराली तर), 
वेदों के सुखर क्वणित की हैं अनूठी मबझें। 
6 ३, ) 
हो जाता है नगर इनके भो मुखो से प्रतिष्ठ, 
छा जाती है सुखद सुषम्ता, दूर होता अनिष्ठ, 
छाई मानों जनक पुर मे ये नभो तारिकाये-- 
आई हैं ये गलित करुणा से युता दारिकायें। 
(5; ) 
मातायें हो मुदित शिक्षु के खेल को जोहती हैं। 
मीठी मीठी सरस धर्तियाँ चित्त को मोहती हैं, 
बाल-क्रोड़ा-मय भवन हैं सोख्य सोदये-सिक्‍त 
आययों के हैं तदन शिरसा बात शोभाभिषिकत 
“हि 
शिक्षा पाते छु-गुरुकुल में दश के ये कुमार, 
कैसा छाया सघन घन-धा शिक्षकों का दुलार, 


खंबत १९८५ ] 


शुवाणी की यह वह रही परसला प्रोतिधार-- 
स्‍्नानाकांक्ती पुर नगर के बाल आये अपार । 
(:६) 
ऋग्वेदीय स्वरित रब से पृण है सु-प्रदेश 
बेदाड़ों के जटिल विषयों की कथा है विशेष 
विद्यार्थी की स्फुटित रसना संस्क्ता हो रही है 
प्रारब्धो को सुदृढ़ अथवा अखला खा रही है 
( 5६ ) 
बैठे हैं यो गुरुनन यहाँ ब्रह्मचर्याश्रमो में, 
छाई हो ज्यो जल-घन-घटा रामगिय्योश्रप्रों में । 
छोटे छोटे बिमल बढु हैं चातकों की कतारें-- 
बूँदों बुँदी शमन करती प्यास हैं ज्ञान धारे। 
(७१ ) 
आओ देखें अब जनक के राज्य के सूत्र नाना । 
ढाके एैं जा जनपद महा - रूप धारे विताना । 
राज-प्रासाद॒ निकट महा मसन्त्रणागार दिव्य, 
सामन्‍्तो से, विचुध जन से हो रहा पूर्ण भव्य । 
छः ) 
घोमान मन्‍्त्री गण सकल हैं काय मे पूण दक्ष - 
निस्वार्थी है सतत रखते राज्य सेवा समक्ष, 
घम-प्राणा सबल जनता की मनोकामनायें । 
होती पूरी सकल सुप्रजा की मनोभावनायें ॥ 
(६.० 9 
तेजस्वी से सुजन पद का युद्ध सेना विभाग-- 
ऐसा तोम्न॒ प्रखर्तम है मूत्ति-मान-सा निदाघ-- 
जो बैरी के सजन सर को सोखता है. नितान्‍्त, 
आरयों का है विमल घवला कीति का मजुकान्त । 
(2) 
हैं अध्यक्ष प्रमुख इसके विग्नहों मे यशस्वी-- 
घारे हैं वे सचिव-पद को, धीर है वे मनस्वी । 
युद्"ों में वे सतत रखते घमम को है समस्त, 
रम्या 'जै! की मधुर ध्वनि हो पक्त में या विपक्ष । 


१६७ 


०८ 
मन्त्री संज्ञा परिचित किये है जिन्हें, चीतराग,-- 
हैं धारे जोनिपुण कर मे सन्धिवाला विभाग,- 
वे ये मन्‍्त्री सचिव वर के सग यो सोहते है, 
जैमे सन्ध्या जल-कशण, शिरखाण को मोहते हैं । 
४ ) 


री 
साम्राज्यान्तर्गत विषय को देखते हैं. अमात्य, 


ओदीच्यो की सकल सुविधा, प्राम्य ये दक्षिणात्य-- 


पोबोत्यो के नगर वन ओऔ पश्चिमी वोथियाँ ये, 
सारी बातें, द्रत सुलमती गढन्सी गुत्थियाँ ये । 
( ४० ) 
राज्य-श्री को निरग्त चित से गावते हैं सुमन्त्र, -- 
निस्वार्थी हैं नित यह चलाते अहो राजतन्त्र-- 
मानो विश्वम्भर सजग हो पोषते हे सुविश्व-- 
श्री लक्ष्मी से सतत नित संतोषत हैं सुविश्व । 
( ही] टै 
त्रता की हैं परम महती कीत्ति-गाथा अपार, 
जावेगी तू कब तक कहाँ कल्पने है ! असार, 
भूली भूली अब तक फिरी है कहाँ से कहाँ तू ? 
क्यों आई थी इस नगर में ? डोलती क्यो यहाँ त्‌ ? 
( -)> 
तूने मुग्ध अब तक न खोजा निज स्वामिनों का, 
ए री बोरी हृदय-नश में क्यों भरा यामिनो को ? 
मारी मारी न फिर अब तू च चले आ, चले री 
राज-प्रासाद मधुमय के अखले आ, चले री । 
6... ) 
ऊँच ऊहँच शिखरवर ये शोभत हैं निराले, 
या सोने के 3भ कलश है चांदनी में सुहाले. 
सिंह द्वारे सजकर खड़े अख्धारी सुवीर-- 
क्षत्राणी के सजग-छुत य युद्ध के श्र वीर, 
(के 
शिल्पी का हाँ यह महल है चातुरी का निशान, 
आश्योवत्तीय सुचतुरता का अनोखा बितान, 


विस्मृता उम्मिला 


त्याग भूमि ] 


भोगों का सम्पुट यह बना नेह का नव्य हार 

योगी की है यह गिरि गुहा ज्ञान का पुण्य द्वार । 
( ४९१ ) 

जीवन्मुक्त प्रखर नृप के योग की तीब्र धारा - 

स्नेहाविष्टा यह बह रही यों अनूठी अपारा-- 

ज्यो सूखे से तरुबर महाउश्वत्थ को एक डाली - 

पत्राविष्टा नवल ऋतु में भूमतो हो निराली ' 
( ४२ ) 

ऐसी पुणया मधु-सुरभि में कल्पने जायगी तू , 

तेरी आशा नवल लतिका हाँ हरी पायगी तू , 


१६६ 


[ कार्तिक 


माला गेंथे मत सुमन की -- साज कैसे सजेंगे ॥। 
पावेगी जो सृदु चरण तो फूल तेरे लजेंगे। 


ग ( ५८ 2५ 


प्यारे चरण मम्अल करण 
आ रही है कल्पना मेरी तुम्हारे शरण 
प्यारे चरण मड्गल करण 
( क्रमश, ) 


__4६ नर्व न :। ११ 


देश में क्रान्ति क्‍यों होगी ? 


ट्र्र साहमन-कमीदन के बहिष्कार और बारडो- 
ली-सत्याप्रह-सग्माम की विजय से देश की 
राजनैतिक प्रगति में एक नया कम्पन पैंद” हुआ है | इस 
समय देश के वे छोग भी जो नौकरशाही को मशान के 
पुर्जे रह चुके हैं, सीधे वार की नीति को दाद दे रहे हैं । 
कुछ लोगों के अतिरिक्त, देश भर ने एक स्वर से साइमन- 
कमीदान का बाहिष्कार किया है | चारो ओर से बारडोली 
के सस्याप्रह-सग्राम की विजय पर हृष-ध्वनि हो रही है । 
भारत-सरकार के भूतपूर्व लॉ मेम्बर डाक्टर सप्र्‌ ओर युक्त- 
प्रान्त के भूतपूर्व मिनिस्टर श्री चिन्तामणि तक ने बारडोली- 
युद्ध को न्यायोचित दहरा कर उसझा समर्थन किया है । 
सचमुच बारडोली की यह विजय इस देश के इतिध्षास की 
एक चीज़ होगी । इस विजय में इस पराधीन देश के लिए 
वह सर्खायन-पन्‍्वेश निहित है, जिस के सहारे यह फिर से 
स्वाधीन होकर दुनिया में अपना मस्तक ऊँचा कर सकेगा । 
इस देदा के शासक अपनी अलग उधेड-बुन मे हैं । 
उनका साहमन-कसीशन इस देश का भाग्य-निणय करने का 
/अपनाकास' करने के लिए फिर आगया है। कर्मीशन क्या 
करेगा, इसका अन्दाज़ लूगाना बहुत आसान है ।जो छोग 
अग्नेज़ी शासन की पिछली डेद सो वर्षो की गति-विधि का 


अध्ययन कर चुके है, वे, तथा देश के अन्य समझदार आदमी 
इस बात को अच्छी तरह जानते है कि साहमन कमीशन 
का चक्र एक ढकोसला है । यह कुछ करेगा धघरेगा नही । 
सुधारों के रूप मे दो-चार टुकड़े डाल कर देश के लोगों को 
बन्दरों की तरह लड़ा देना कमीशन के लिए बहुत मामूली 
बात है । अब तक इस वेश में कितने ही रॉयल कमीदान 
आ चुके है। परन्तु, उन सब ने क्या किया ? क्‍या किसी भी 
कर्माशन से देश को विशेष छाभ हुआ ? लाम को अपेक्षा 
कमीशनों के सफर-ख़र्च में देश का जो छा! रुपया फक 
दिया गया उससे और हानि हीं हुई । 

शासकों की राजनीति खब॒ एुक मायाजाल है । बड़े- 
बड़े लोग इसके भ्रुठावे मे पड जाते है । हस देश के शासक 
देश के भरे के नाम पर, कभी यहाँ मार्डे-मिण्टो स्कीम चलाते 


है, कर्भा मांटेयू-चेम्सफ़ो्ड स्क्रीम । जब एक स्क्रीम असफल 


सिद्ध होतो है तब तुरन्त ही नई स्काम बन जातो है। 
देश को चिरकारू तक गरकछाम बनाये रखने का यह एक 
बढ़िया नुसखा है । न लोग इस मायाजाल से निकछ पायेंगे, 
और न वे अपनी ग़छामी की जंजीर तोड़ कर स्वतत्रता 
देवी के दर्शन कर सकंगे । यदि छोग ज्यादा हड़बदायेंगे, 
तो देश के त्रिधाता किसी तरह कुछ दे-द्छाहर समझौता 


संबत १९८५ ] 


कर लेंगे । मतलब यह है कि शासक छोग अपना वश चलते 
इस देधा के लोगों को अंग्रेज़ी शासन के माधा-जाल ले पार 
नहीं होवे देंगे । 

परन्तु, दुनिया में परिवर्तन की वायु सनसना रही है। 
निकट भविष्य में परिथतन की यह्व वायु एक बढ़ी प्रबरू 
आँधी के रूपमें परिणत होने को है। पराधीन भारत इस 
शाँची की लहर से अछूता न रह सकेग।। तब धासकों का 
मांयाजाछ कुछ काम न करेगा । घह निकम्मा साबित होगा। 
क्योंकि दृश देशा के छोग दिन पर दिन जागृत हो रहे हैं । 
किसी कमीशन के सुधारों के रूप में दान को तरह दिये 
हुए कुछ ठुकड़े उन्हें अपने मुख्य लक्ष्य से विचलित नहीं 
कर सकते । 

सन्‌ १९२७ में स्वराजी नेता पण्शित्त मोतोलाल नेहरू 
ने बडी घारा-सभा में जो माँग पेश की थी, वह इस 
देशके लोगों की कम-से-कम माँग थी | आज देश के सर्व 
बुल-सम्मेलन ने स्वराज-शासन-विधान का एक मसौदा 
बनाया है । & 

परन्तु, प्रश्न यह है कि क्या दस देश के भाग्य-विधाता 
इस प्रकार राज नेतिक अधिकार और शासन की जिम्मेदारी 
हरलेण्ड के लोगों के हाथ से इस देश के लोगों के हाथ में 
देने को तैयार है ” क्या सचमुच इस विधान के भनुसार 
वे वततमान हैच द्रासन की ऐसी 'दोगली प्रणाल्ली' ([]907।0 
६५४ ८॥)) का अन्त कर देने के लिए तेयार हैं ? यदि नही, तो 
फिर हस देश के लोग क्‍या फरें ? यह प्रदन है, जो इस 
देश के राजनीतिज्ञों तथा राष्ट्रीय जीवन के कणधारों और 
ब्यावहारिक रूप से देवा की राजनीति में भाग लेने वालो 
को हल करना है | देश दस प्रदन को कैसे हल करेगा, यह 
आगे आने वाला समय बतावेगा | 

जो छोग अत्यन्त गर्म विचार रखते हैं और जिन्होंने 
अपनी जान हथेली पर रख कर देश में पूर्ण स्वतश्रता 
स्थापित कर ने का, असिधारागत ले रक्‍्खा है वे स्व-दल 
सम्मेलन के काग़जी विधान से, या ओऔपनिवेशिक स्वराज्य 








& हसका परिचय यथासमय “त्यागभूमि' में निकल 
चुका है | (देखिए, प्रथम व्ष का १३ या अर) | सपादक 


्र द्द ६] 


देश में क्रान्ति क्‍यों होगी ? 


के मसौदे से सन्सुष्ट महीं हो सकते। देशकी राष्ट्रीय महा- 
सभा कांग्रेस ने देवा के सामने पूर्ण स्वतंत्रता का आदशां 
रक्‍खा है। देश का बहुमत दहसके साथ है। ऐसी दबा में 
यह निद्चय है कि देवा केवछ ओऔपनिवेशिक स्वराज्य से 
सन्तुष्ट नहीं हो सकता । किन्सु औपनिवेधिक स्वराज्य फो 
लेकर आगे कदम बढ़ाने में भी कोह हानि नहीं, इसलिए 
शायद इस प्रश्न पर गरम और नरम सभी दलों के लोग 
अन्त त्तक एक बने रहे । वैले प० जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 
'स्वाधीनता-सघ' की स्थापना तो हो ही गई है और श्रो 
सुभास बोस तथा श्री श्रीनिवास भायगर भी औपनिवेशिक 
स्वराज्य के ध्येय के विरुद्ध जोरों से स्वाधीनता का आन्दो- 
छन कर रहे हैं । अस्तु । 

अनत्तरदरयी शासन की माँग पर बड़ी धारा सभा में तथा 
समय-समय पर विभिन्न प्रान्‍्तीय कौंपिलों में शासकों का 
जो ढंग रहा है, उससे स्पष्ट है कि शासकों का औपनिवे- 
छिक स्वराज्य की माँग को स्थोकार कर लेना आसान नहीं है। 
बारडोली के सस्यायह के समय दस देश से हजारों मील 
दूर बेढे हुए सहकारो भारत मंत्री अलेविण्टरटन महाद्याय ने 
भान्दोलन को कुचलह डालने एवं शान्ति और ष्यवस्था के 
नाम पर आन्दोलन-कारियों को हर तरह से पोस डालने 
की कैसी धमकी दी थी ” उस में मदोन्‍्मक्त सत्ताधारियों 
की निर कुशता और एकतत्र त्ासन के उपहास-जनक श्रास 
की कैसी कारुणिक छलक थी ! सच तो यह है कि जिनके 
हाथों में सत्ता है, जो सबल हैं, हिन्दुस्थान ऐसे विशाक 
देश के शासक हैं, वे स देश की प्रजा के सहयोग से देश 
पर शासन नहीं कर रहे हैं । उन्हें अपनी शक्ति का गवं है । 
उन्हे अपनी संघटित और सुव्यधस्थित पह्टन, जगी 
जहाजों, और बह़े-बढ़े लद्ाकु हवाईं जहाजों पर भरोसा है। 
साले वे कौंसिलों मे जनता के प्रतिनिधियों की बात-बात 
में अवहेलना करते हैं । वसिर्ों का खिलवाड तो उन्होंने 
इस देश के पढ़े लिग्बे लोगो को अपने भायाजाल में फँसाये 
रखने किए रचा है यह बात महात्मा गान्यों 
प्रारम्भ से ही कहते आ रहे हैं। किन्तु, अब कौसिलों में 
स्वराजियों के संघ५ से यह बात प्रस्यक्ष हो गई है। नहीं 
तो, जब देय के प्रतिनिधियों ने साइमन कमाधान के बहि- 


त्या।४ग ] 


व्कार का प्रस्ताव पास कर दिया, और उसका सफ़र-खर्च 
नामंजूर कर वि ॥, फिर इस वेश की सरकार ने उनकी बात को 
क्यों डुकरा डिया ? और जप देश भर सें साइमन-कर्माद्न 
का पूर। बहिष्कार हो चुका है, फिर भी, कमीशन अपना 
काम क्यों कर रहा है ) इसीलिए न, कि वे शासक हैं और 
हम शासित ? वे सयषं की दृष्टि से शक्तिगाला हैं, और हम 
अद्क्त | हम उनसे लूडाईं नहीं लड सकते, इसलिए देश 
के बासक हसारी परवाह नहीं करेंगे। हम चारो ओर 
से स्रायमन-कर्मीशन का बहिष्फ़ार भले ही करें, किन्तु वे 
इप दुछित देश के भले के नाम पर सायमन-क्रमीशन से 
अपना काम करावेंगे, और हमारी अयोग्यता का ढिढ़ोरा 
पीट कर दुनिया को धोखा देगे ! खूब ! 

अनेक योद्धाओं के बलिदान, और तिछक, दास, गान्धी 
ऐसे युए-प्रवत्तक नेताओं की ज्यलन्त क्ृतियों से, आज इस 
देश मे इतना राजनैन्तिक ज वन है क्रि साधारण आदश तक 
देश की हीन दक्णा से दु खी है, और फिर, शास्तको के जल्म- 
ज्यादतियों से भरे कारनामा ने ठेद् के मामूली आदर्सियों तक 
को विवज्ञा कर दिया है, दस बाल के लिए कि वे यथाशक्ति 
बत॑मान शासन का मशान से सहृष करे, और करोड़ों दीन- 
दलित प्राणियों को उस दमन की भद्दी से बचाने का यत्न 
करें, जिसमे वे आज भुने ना रहे है। वत॑मान वासन-यश्र 
का एक छोटे-से छोटा पुर्जा यदि देश को गरीब जनता पर 
जुल्म करता है, तो नाचे से उपर तक सारी मशीन उसकी 
तरफदारी करती है और उस अन्याय और जुल्म पर पर्दा 
डालने का भरसक प्रयत्न करती है, जिसके कि गरीब आदमी 
शिकार होते हैं । एक मामूली थानेदार देहान के हजारों 
आदमियों पर जुल्म करता ऐ, और जब, अदारूत मे किसी 
तरह उन जुल्मों पर प्रकाश टालकर इन्साफ की प्रार्थना की 
जानी है, तब कहा जाता! है कि जुल्म हुए ही नही । यदि 
किसी तरह छोटी अद/लत के फोसले पर हाईकोट में अपाल 
की जाती है, और हाईकोर्ट मामत्ट की पेचा दर्गी अनु भव कर- 
के उस थानेदार को कलुपित कृतियों की जाच के लिए हुक्म 
हे देता है, तो भी होता कुछ नहीं। कॉसिल में दस मामले 
को लेकर चिल्ाा-पुकार मचाई जाता है, लव गवनंर साहब 
तक अपने तानाज्षञाह। ढग से उस धानेवार का हिसायत करते 
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[ फार्तिक 


नजर जाते हैं | हाईकोर्ट अपने फ़ौसलछे तक घापस छे लेता 
है, और उस थानेदार का बार तक बॉका नहीं होता, जिसके 
खिलाफ सैकर्डो ही देहातियों की शिक्रायत है । यह ढंग है, 
जिसमे वर्तमान शासन का चक्र काम कर रहा है । 

वतंमान शासन-चक्र में इस प्रकार का अन्धेर फ्यों 
है ? (,न-दहाडे इस प्रकार को ज्यादतिाँ क्यों होती हैं ९ 
आदि ४ इनों का जवाब देश के बने हुए भाग्य-विधाता देते 
को तैयर नहीं । स्त्रराजी लोग सरकारी घाघलछी की निन्‍दा 
करते हुए कॉसिल-भवन छोड कर भले ही चले आवें, परस्तु, 
काले कारनामों को निन्‍्दा से सरकार पर छानत का प्रस्ताव 
पत्र करने की इजाजत उन्हें नहीं दी जा सकती । अपने ही 
ऊपर सरकार लानत का प्रस्ताव करने की इजाजत भला 
क्यों देगी ! आज इस निकस्मे हेथ शासन से रावनर और 
डसकी कायकारिणी को सल जनता फे निर्वाचित मेम्बरों के 
सामने उत्तरदाय। नहीं हे। इसलिए सरकारी मशीन के 
पु्जों की क्र कृतिया पर कोई नियत्रण नहीं । 
निरकुशता और म्वेच्छाचारिता क, अख्ब०: राज़ है, 
इस देश के “खुदाई ठेकेदार स्वच्छन्दता से जो चाहते हें, 
वहीं करते है | 

इस दणा में सघर्प अनिवाय्य है। शासवीं और जनसा 
के बीच बड़। भारा सघर्ष हागा। उसकी जिम्मेदारा शासकों 
पर होगी । इसल्लिण कि डेढ सौ वर्ष के अग्रेज़ी राज़ मे इस 
देश को जनता बहुत तथाह हो गईं है। करोड़ो श्राणियों 
को पेट-भर अन्न नहीं सिलता । रे और कानुन की सुविधा 
के कारण इस देश के राज-प्रसादों से लेकर किसानों की झोंप- 
डियों तक में गोरे व्यापारियों की सत्ता ह | इस देश के लोग 
इतने पगु हो गये हे कि अपना झारीर हॉपने तक के छिए 
विदेशियों का मुँह ताकते हैं । रेल, तार का प्रचलन भी इस 
देश के वन-धान्य का शोषण कर, इंग्लण्ड को समद्धि-शाली 
बना देने के लिए /ा किया किया गया है । इस बात 
को स्वाकार करते हुए, श्रीमती बेसेण्ट ने हाल हूँ। लन्दन में 
अपने एक भाषण से कहा था कि भारत के निवासी दुनिया 
से सब से ज्यादा गरीब है । इस देश के ६० फ सर्दी लोगों 
को मामूली से भी कम खाना मिलता है । हसका स्पष्ट 
क्र्थ यह है कि देश के आधे से भी अधिक छोग पेट-मभर 


संक्त १९८५ ] 
भोजन नहीं कर पाते । केवल वर्तमान शासन ही देश की इस 
दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार है । क्‍या देश के बतंमान 
दासक अपनी उस 'सखदाई डेकेदारा की जिस्मेदारा से 
किसी तरह भी बरी हो सकते हैं, ज़िसके कारण यह वेश 
इतना दलित और परावलम्बी हों गया ? असल बात यह 
है कि अग्रेजों का पहला काम सब उपनिवेशा, खास कर 
हिन्दु स्थान, मे यह रहा है कि यहां के बाजारों मे हस्लेण्ड 
के अधिक-से-अधिक लछ की खपत का प्रबन्ध करें । फिर 
चाहे उनके हस ढंग से कोहे देश तबाह क्यों न हो जाय | 
वत्ंमान ज्ञातन प्रत्येक दशा से अपना लाभ देखता है । 
उसकी दूषित नीति और शासन-यत्र के पुर्जो के 
काले कारनामों से जनता का सबनाश होता है, 
इसका र्याल कौन करता है ? यही कारग है कि अब एिरे 


हुए लोगों मे भी उठने का भाव पैदा हो रहा है। परार्धन 
भारत भी अब स्वतन्नता की खुरसित समीर के आनन्द से 
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पंखड़ियाँ 


मस्त होकर झूम उठने के लिए तड़प उठा है। उसको इस 
चेतना में, उसको इस बेफरारी मे देश के उत्थान की, 
आशा की एक नई किरण झलकती है । 

इस देझ्न के करो्डों प्राण दुनिया में हन्सान की तरह 
जिन्दा रहने के लिए उठेंगे। उनका उठना सत्ताधारियों को 
अपरेगा | हसके फल-स्वरूप सघष होगा | सशझ्न एवं 
धाक्तिशाली शासकों और निहथी एवं निबछ जनता का 
मुकाबडा होगा | निर्बलें के उस असीम बल के अथार पर 
जिसका अनुभव और प्रयोग डेंढह फसली के एक हछेँगोटी- 
थारी तपस्त्री ने किया है, समस्त देश में मदोन्‍्मत्त सक्ता- 
धारियो से लडाई लडी जायगी। उस लड़ाई के रूप में 
देश क रण-प्राड्गण मे एक ऐसा महाक्रान्ति की ज्वाछा धधकेगी, 
जो वतमान शासन और उसके भाग्य-विधाताओ की निरंकुश 
सत्त, को भस्माभूत कर देगी । 

सुरन्‍द्र शर्मा 


पंखाड़ियां 


आकाश के तारे चुनकर प्रसूनमाला बनाऊेँ 
अथवा समुद्र का गम्मीर गीत्त तेरे लिए गार्ऊँ ? 
जगत्‌ की सुन्दरता तेरे पाद-पकजों मे अपण करूँ 
या प्रभाकर की दिव्य प्रभा का दीपक तेरे सम्मुख 


लाऊँ हे देव | तेरी अचेना के लिए में क्‍या भट परूँ? 
म् म् मर 


मैंने आज हृदय-यञ्ञ का प्रारम्भ किया है। इस 

यज्ञ में जीवन की कढ्ठता ओर अज्ञान की आहुतिपाँ 

देता हूँ । जगन्‌ के सब बेर आदि इसमे भस्म करता 

हैं । परन्तु, हैँ प्रभो | यज्ञ कराने वाला कोई आचाये 

+नहीं मिलता । उस पद के लिए हे देव, तू किसको 

म्रेज़ता है ? 
ज्् ८ ज्र 

रात्रि के समय आकाश-गंगा मे यह कौन नहा 

रहा है ? किसके प्रभाव का लेज हृदय मे गिर रहा 

है ? किसके आदेश से यह नक्षत्रमाला घुम रहो है? 


जहाँ-जहाँ जीवन मे व्यर्थ बकवाद है वहाँ-वाँ 


चारिज््य की कप्ती है । तो फिर मैं मौन की साधना 
क्या न कर लूँ ! 


भर हर ५ 
सागर से भी अधिक गम्भीर तथा कुसुमो से 
भी कोमल ओर मनोहर तेरी मूर्ति को जब में शान्त 
श्रोंर शीतल निशा में तारों के मन्द-मन्द प्रकाश में 
देखता ह--तब हृदय मे जो आनन्द आता है उसे 
किसके आगे जाकर कहूँ ? 
मर र५ ञ् 
लोग मुमको आलसी कद्दते हैं। पर उनको 
क्या पता है कि सम्पूर्ण दिवस तुमे स्मरण करने में 
ही मेरा यह मानस व्यप्न रहा करता है। 
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[ कारतिक 


ख्सी किसान और | ज़मीन 


[ 'त्यागभूमि' के लिए ] 


सोककः यूनियन मे मास्को का अपना प्रधान 
स्थान है । वह रूस को नियंत्रित करता 
और दुनिया के दूसरे देशों पर भी अपनी छाया दालता है। 
लेकिन मास्को, लेनिनग्राड »दि नगर ब्रार्मों के सागर मर 
इने गिने हीप जैसे हैं । क्योकि भारत की भाँति रूस भी 
प्रामीण और कृषक देश है । उसकी आबादी का <० भ्रत्ति 
सैकड़ा देहात में रहता ओर उसकी कार्यत्रील जनता के ७७ 
प्रतिशत आदमी खेती के काम में लगे रहते हैं । 


देषा को औद्योगिक बनाने के लिए कितने ही उद्योग 
किये गये हैं, अनेक साधनों का उपयोग द्योता रहा है, फिर 
मी अभी बहुत दिनों तक रूस का क्ृषिअधान देश बने 
रहना निश्चित है। अत रूस को समझने के लिए हमें उसके 
गायों की जोर जाना और वहाँ के किसान को काम करते 
बेखना चाहिए | सोवियट शासन के हानि-लाभ का अन्दाज 
छगाने के छिए हमे उस परिवत्त न पर ध्यान देना पढ़ेगा जो 
कांति के बाद रूस के किसानो मे आज दिखाई दे रहा है । 

किन्‍्सु, देश की विशालता इस तरह की खोज को 
कठिनतर बना देती है । परिस्थितियाँ बहुरगी हैं, जो बात्त 
मास्कों के निकटवर्ती प्रा्ों के सम्बन्ध मे सच है पह 
उसके सुब्रवर्तों गायों के लिए नितान्त असत्य भी हो 
सकती है । कोह एक-दो साल पहले रूस में एक समादार 
छपा था, जिसस मालूम हुआ कि साइबेरिया के जगलों में 
खोजी पयटर्कों की एक हुकडी को एकाएक ५५,५०० लोगों 
की ऐसी बस्ती का पता चला था जो होष दुनिया से पुक- 
दम अलछग,-सम्बन्ध-हीन से हो गये थे । उन्हें न तो महा- 
युद्ध का कुछ पता था और न रूस की राज्य-कान्ति का ही 
कुछ ज्ञान था। वे जार को ही अपना राजा माने बैठे थे । 
रुआपि यह संवाद छेनिनग्राड के एक समाचार पत्र में प्रका- 
शित हुआ था तथापि हस पर एकाएक विश्वास नहीं होता। 
किस्तु चाहे यह कछ्पित हो था अत्युक्ति-पुण हो, इससे हमें 


छोवियट-यूनियन की परिस्थिति की विभिश्वता का थोड़ा 
बहुत पता अवप्य चलता है । 


यह तो दुनिया जानती है कि रूस में कुछ काछ पहले 
तक ग़छामो की प्रथा का अस्तित्व था। गुलामों को बन्धन- 
मुक्त करने वाले अन्तिम घोषणा-पत्र पर सन्‌ १८६३ इँ० की 
छाप है । इस समय तक रूस को कुल छ करोड जनता में 
से लगभग ५ करोद ख्तथो-पुरुष एुक-न-पुक तरह के गुलाम 
थे। इनमे से कुछ तो राज्य-भूमि पर, कुछ राजवंधा की 
जुमीदारी पर और कुछ साधारण जमांदारों के यहाँ गुछामी 
करते थे । गुलामी के दिनों में, रूस मे, सालिको को गुछामों 
पर दर तरह का कानूनी अधिकार प्राप्त था, वे उनसे मनमाना 
काम ले सकते थे और कोर्डो, तथा घूसो से उन्हें सजा देने की 
क्षमता रखते थे । मालिक, भाज्ञा न मानते वाले गुलाम को 
साहवेरिया भे निधासित भी कर सकता था । 

गुलामों के उद्धार के बाद भो कष्टों से वित्ोष मुक्ति 
न मिली । उनके पास प्राय. जमीन थोडी ही होती थी और 
चह भी अच्छी नहीं, गाँव का गाँव पुराने जमीदारों को 
चुकाये जाने वाले जमीन के दाम वा लगान के बोझ से दबा 
रहता । जमीन खरीदने के लिप सरकार लोगों को ऋण भी 
देती थी, फिर भी बोझ बना ही रहा | हस नये प्रबन्ध से 
सबसे अधिक लाभ तो जर्मीदारों का ही! हुआ क्योंकि एक 
तो उन्हें रुपये नबद मिलने लगे, वृूसरे उनको सब चिन्तायें 
मिट गई । 

हसके बाद शीघ्र ही, देहात मे क्रान्सिकारी आन्दोलन 
का आरम्भ किया गया परन्सु छोगों ने जैसा चाहिए वैसा 
इसे नहीं अपनाया | भारत की भांति ही, रूस का किसान 
भी स्वतन्त्रता के अनिश्चित विचारों को न तो समझ सका 
ओर न उनको दाद ही दे सका । उसे तो भच्छी जमीन, 
थोड़ा लगान और आत्याचारों से रक्षा की जरूरत थी, बह 
यही चाहता था। हस काल के पसिद्ध रूसी उपन्यासकारों 
की कह्दानियों से हमें पता चलता है कि किस तरह रूस के 
किसान, युव। क्रास्तिकारियों में अविदवास रखते, उन्हें 
सन्देद को दृष्टि से देखते, और कभी-कभी पकद़ कर पुलिस 
के हवाशे तक कर वेते थे | 


संबन्‌ १९८५ ] 





रूस-जपान युद्ध के बाद किसान, एकदस विद्रोहोत्मुख 
हो उठे और अनेक स्थानों पर अशाति एवं अध्यवस्था का 
आतंक जम गया । उनका का दमन किया गया, छेकिन के 
पू0्णतः दवाये न जा सके और उन्होंने 'किसान-संघ” नामक 
एक सस्था सघटित कर ली और जमीन पर काम करने वाले 
ही जमीन के सालिक हैं' की आवाज के साथ अधिकार-प्राप्ति 
के लिए प्रयश्न करने छगे । 

अपने इस सघटन में किसानों को गावों का प्राचीन 
पंचायतों--- मीरों --से खूब सहायता मिली । ये 'मीर' ऊँचे 
प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर स्थापित पचायते थी; जो बहुधा 
प्रकट रूप में अपने अधिवेशन करती और ग्राम की स्थानाय 
समस्याओं पर विचार करती थी | कभी-कभी हनकी अपना 
सम्मिलिस जमीन होती थी जिसे ये बॉट दिया करती थी । 
गुलामी की प्रथा उठ जाने के बाद “जेम्सटिओस' नामक 
अधिक सघटित और नियमित ( ]"0॥॥4! ) स्थानीय 
संस्थायें भी घनीं । चूँकि इनमें चुने जाने और इनके चुनाव 
में मत देने के लिए उम्मीदवार और मतदाता के पास जाय- 
दाद का होना एक आवश्यक दातें थी अतएवं इसका फल 
यह हुआ कि इनसे भी जमीदारों का ही प्रभाव विद्योष 
रहा । कार्य और परिस्थिति की दृष्टि से हनकी तुलना हम 
भारत के वतंमान जिला बोर्डों से कर सकते है । 

युद्ध से किसानो को गहरी चोट पहुँची। सेना ने 
उनके अच्छे आदमी हडप लिये और कहा जाता है कि उन 
के ७० लाख आदमी युद्ध मे सार गये या घायल हुए। 
खेत सूने और बिना जुते पड़े रह और जहाँ लोगो ने वर्षो के 
प्रयत्न के बाद घने जगला को काट-काट कर जगह निकाली 
थी, वहाँ फिर जगछ खडे हो गये और पीढियो की मेहनत 
पर पानी फिर गया | जनता से विचित्र शाक्तियाँ फेलने 
छगी, छोग 'जान्ति और जमीन! के लिए अपनों आवाज 
अधिक जोर से घुलनद करने ऊगे और नगर-निवासियों ने 
'शान्ति एवं जमीन' के साथ 'रोटी' को ओर भो जोड़ दिया। 

कान्ति के आरंभिक दिनों में किसान, बोब्शेषिकों से 
दूर ही रहे । लेकिन किप्तान-जनता की मदद के अभाव 
में बोब्शेविज्न की हार निश्चित थी । आखिर छेनिन ने किसान 
महासभा को अपनी शोर मिछा लिया। छेकिन इसके पहले 


१७१ 


रूसी किसान और ज़मीन 


ही किसानों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया था, 
जमीदारों की छीन जमीन लीं थी ओर खुद डस जुमीन के 
माछिक बन येंठे थे | 

इसके घाद ही विदेशी रुपयों और गोला बारूद 
की सहायता से कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के समूह ने सोवियट 
सरकार पर हमला कर देश मे ग्रह-कलह फेला दिया। यह 
किसानो की कठिनतस परीक्षा का समय था । कठोर कष्ट - 
सहन भर घोर परिश्रम के बाद प्राप्त जमीन के फिद छिन 
जाने के भय से रूसी किसान सोवियर सरकार के झण्डे 
के नीचे एकत्र ७ गये और सच पूछिए तो इन्हीं लोगों की 
मदद पाकर सॉवियट सरकार विजयी हुड । लेकिन युद्ध के 
बाद ही देश से भयकर अकाल और महामारी फेल गई | 
इन्हीं भीषण, नावाकारी दृषयों की भित्ति पर देश को फिर 
से संघटित करने का सच्चा काम झुरू हुआ | 

सोवियट सरकार को प्रारभिक आज्ञाये जमीन के राष्ट्री 
यकरण के सम्बन्ध से थीं। किसी भी तरह जमीन “न तो 
ख़रोदी, बेची ओर केराये पर उठाई जा सकती थी और न 
जमानत के रूप में बन्धक रखी अथवा छीनी जा सकती थी। 
“लछग-भेद का ख्याल न रखते हुए जमीन के उपभोग का 
अधिकार सरकार के उन सब नागरिकों को दिया »ता है 
जो या तो खुद अपने कुट्म्बों की सहायता से जमीन पर काम 
करना चाहते हैं, या किसी सघ अथवा समिति में शामिल 
होकर । जब त्तक वे इस तरह काम करने मे समर्थ है तभी 
तक उन्हें यह अधिकार भी प्राप्त है। दूसरो से केराये पर 
मजदूरी कराना ग़ेर-कानूनी है।”” इस तरह किसानों को जमीन 
मिल गई, जमोन पर के कज से वे मुक्त हुए और जमीदारो 
को वाषिक छगान देने से छूटे | कुछ बढ़े भू-भाग सरकार ने 
खुद ले लिए और उन्हे आदबा-खेतोी ( मॉडल फार्म ) 
का रूप दिया | किसानो में जमीन का बंटवारा करने का 
कार्य ग्राम-सस्थाओ ( (!०॥70॥८५ ) को सौंपा गया । 

गाम-सस्थाओ के जमीन पर अधिकार को प्रुरानी प्रथा 
ने जमीन के राष्ट्रीययरण से अधिक सहायता की, उसे सरल- 
तर बना दिया । अक्सर यह होता था कि किसान खेतों से 
बहुत व्र रहते थे, अतः फसल के दिनों मे काम करने के लिए 
उन्हें खेतों पर आना पदुता था। गर्मी के दिनो में स्थियाँ 


ध्यागमूमि ] 


भी खेतों के काम में हाथ बैंटाती हैं । उड़े के दिलों में वे 
घर पर रहकर कताई घुनाई, और सिलाई आदि के कामों में 
छगी रहती हैं । न 

छझुरू-झुरू की सरकारी आज्ाओं ने जमीन के उपभोग 
को, हस्तान्तरित करने के अधिकार से हीन करार दिया था । 
फिर भी गैर-कानू नी तौर से जमान केगाये पर देने की चाल चल 
पड़ी। इस प्रथा का परिणाम यह हुआ कि १९२२ इ० में यह का- 
नून बदल दिया गया और एक निश्चित लघु समय के लिए जमीन 
को कफेराये पर उठाना विहित बन थया। केराये की मजदूरी 
गैर-कानूनी बनी रही । इससे भी लोगों के कष्टों का पू्णत 
अन्त न हुआ, क्योकि अधिकाश कुटम्बो के पास अपने घोड़े 
या दूसरे जानवर न थे, तिससे वे काम छे सक। अत 
१९२६ ई० मे ?क ओर सुधार किया गया। जमीन को केयये 
पर--लगान पर>देने का सम्य बढा दिया गया और 
कुछ खास-स्वास शर्तों पर ऐसी जमीन पर मजबूरों से काम 
छेना भी विहित हो गया। पात्ते ये थी--रूगान पा दिये 
जाने वाले सब पह्े स्थानीय अधिकारियों के यहाँ रजिस्टड 
होने चाहिएँ | छगानदार के कुटर्थ के सब काम करने वाले 
सदर्श्या को लो हुईं जमान पर काम करना चाहिए-होँ, 
अपनो मदद के ८ए वे मजदूर रख सकते है। भोजन और 
वासस्थान ( [04४१४ ) की दृष्टि से मजदूरों के साथ 
कुटम्ब के आदर्मियों के समान ही व्यवहार होना चाहिए। 
जमीन को लगान पर उठाने और मजदूर रखने के सम्बन्ध 
मे और भी कई शतें है। 

किसान, सरकार को केवल एक कर देता है और वह 
कर कृषक कर (/)ै:।।८ /|!७॥ ०] ६.) है। इसकी व्यवस्था 
इस तरह को गई है की धनो किसान को न केवल अनुपात 
ज्यादा देना पडता है बल्कि उसके लिए बढ़ती हुई कर की 
दर का नियम भो लाग होता है | दूसरी ओर ग़राब किसानों 
का एक बडा भाग कर के बोकझ्ष से सनथा मुक्त कर दिया 
गया है क्योंकि उनकी आग्र बहुत थोड्दी और उनका रहन- 
सहन बहुत हो हलके दर्जे का है, कर के द्वारा हस थोड़े से 
धोद़ा' करना ठीक नहीं समझ गया। इस त्तरह ये छोग 
जुमीन का उपभोग बिना कुछ दिये ही करते हैं । गत वर्ष 
तक कर-मुक्त लोगों की सल्या कृषि-योग्य खेतों को एक 


श्जर्‌ 


[ काहिक 
चोथाई छे बराबर थी | क्रान्ति के दसवें वाषिकोरनव के 
अवसर पर सरकार ने हस छूट में १० प्रतिशत और बद़ाने 
की घांपणा की है | साथ हो एक प्रस्ताव द्वारा गरीब श्रेणी 
के प्ृम्न॒ किसानों को सरकार की ओर से पेन्शन देने की 
बात भा कही गई थो । 

रूस आर्थिक दृष्टि से बहुत गरोब है और उसे शिक्षा, 
कृषि-सुधार एवं ओयद्योगिक विस्तार के लिप दब्य की 
जितनी जछूरत है उतनी किसी चीज की नहीं । प्रस कदर 
पैसे क माँग के रहते हुए भा कर-मुक्ति (5७ प्रन्टजशाए। ०॥5) 
की तादाद में ढृद्धि करना नि सन्देह आश्रय-कारक है | सन्‌ 
१९२६ में साम्यवादी-दल को महासभा ने किसान को 
केवल कर-दाता मानने से पन्क्रार कर दिया था। उसका 
कहना था कि अत्यधिक कर अ २ फुटकर चाजों को मँहगी 
के कारण गाँवों की उत्पदन-शक्ति का अनिवाय हास होगा, 
उसका उन्नति रुकेगी और क्ृषि-योग्य वस्लुये घटेंगी । 
सन्‌ १५२५-२० हे में प्रत्येक किसान-कुटुम्ब को औसतन 
५४ २ रूबल कर देना पड़ता था, १९०७-२६ में यह ९.३ 
रूबल और १९२६-२७ मे ११ ९ हों गया।+ कर का आधार 
जोतने-बोने योग्य जमीन का क्षेत्रफल होता है । कुट्ठम्ब के 
आदमियो की सख्या के अनुसार कर का परिमाण भी कम- 
ज्यादा होता है। कर छा दृष्टि से खेती के मवेशी जमीन की 
इकाई के अग साने जाते है । कर का विभाजन--उसकी श्रेणि- 
यॉ--असम्तान या विषम हे । उदाहरणार्थ १५० रूबल 
तक का आय पर ४; प्रति से डा २०० रूबरू तक पड़े 
प्र० सै०, ३०० रूबल तक : प्र० ल०, ७०० रूबरू तक 
८ प्र० सै०, ६०० रूबल तक १०: श्र० सैं० ऑर ६०० से 
ऊपर का आय पर १४ प्रति सैकडा कर वसूल किया 
ज्ञाना है । 
क़षि-कर का अधिकांश भाग स्थानीय जरूरतों की पूति 
में खर्च होता है। १९२१-२६ मे हुस कर से २३ करोड़ 
७५० लाख रूबल की आय हुईं थी। इसमें से प्रायः १० करोड 
रूबछ स्थानीय कामों में खच हुए थे। इस तरह हस 
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+ १० झरूशल लगभग एक पौण्ड ( एक रूवल एक 
रुपये सादे नो आने के बराबर होता है ।) 


सबत १९८५ ] 


कर का उपयोग राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों बजट (आय-ब्यय 


के आनुमानिक चिट्ठ ) मे होता है। एक बड़ी मर्ज दार बात 
यह है कि देश के बहुत से गाँव अपनी जरूरतें पूरी 
करने के लिए म्वेच्छा-कर (  0|णाएता | 5८५ ) 
उगाह्तते हैं । यह स्वेच्छाकर कभी-कभी क्रषि-कर के 
३५ प्रतिशत के बराबर होजाता है | कहा जाता है, 
एक बार तो वह कृषि-कर के ७० पतिशत के घराबर 
होगया था । 

क्रान्ति के बाद, शीघ्र ही, ग्राम्य-पंचायतों की सख्या 
बहुत अधिक बढ गहे । मजदूरों ने एकसाथ रहने और 
जमीन पर काम करने के लिए अपने संघटित वर्ग बना 
लिये । कहे घामिक वर्गा ने भी यही क्रिया। किन्तु हन 
सघटनों मे मूलत सफल होते हुए भी तफर्सील की साधा- 
रण बातो में सघ् के कारण यह आन्दोलन गिर गया, 
असफल हुआ । धीरे-धीरे इसका स्थान आर्टेल' ने ले लिया। 
यह ऐसे किसानों की एक सस्था थी, जो अपने साधनों को 
एकत्र कर जमीन के किसी एक हिस्से पर सयुक्त खेती 
करते थे । इसके बाद जमीन के उपयोग के लिए सहकार के 
वूसरे तरीके अपनाये गये, जो 'सघ' ( या 'कछेक्टिब्स' ) 
कहलाते है । 

खेती की इस सघमय पद्धति का सबसे बडा फायदा, 
उन मज्ञान, ट्रेक्टर आदि चौज। का कृषि-कार्य में उपयोग 
है, जिनका उपयोग व्यक्तिगत रूप से क्िसो भा किसान 
की सामथ्य के संवंधा पर है| ट्रैक्टर नो वतमान रूस के 
लिए देवता हो रहा है, इसीके कारण लोग कृषि-काय मे 
बढे पेमाने पर सहयांग से काम कर रहे है । 

कृषक-बेको और साख-समितियों का संघटन बडे पेमानें 
पर किया गया है और किसानों को साख पर रुपया प्राप्त 
करने के लिए कई तरद्द की सुविधायें प्राप्त हे । १९२६ ई० 
में इन समितियों के ४२ लाख से भा अधिक सदस्य थे । 
इन समितियों के द्वारा सरकार की ओर से कृषकों को पूजी 
या बीज के रूप में कज देकर अथवा मसीन फे दाम चुका कर 
सहायता दी जाती है | खरींददारो की तथा कृषि से सम्बंध 
रखने घाछी अन्य प्रकार की सहकार-समितियों की सख्या 
भी बहुत बड़ी है। 


१७३ 


रूसी फिसान और ज़मीन 


सोवियट सरकार लोगों को, देद के घनी बस्ती-क्षेत्रों से 
उठकर कम बस्ती वाले क्षेत्रों मे सकुदग्ष बस जाने के लिए 
हर तरह की सुविधा दे रही है | दूसरे स्थानों पर जा बसने 
वालों के लिए सरकार रेलवे केराया और याश्रा-ख् की सु- 
विधाये करती, उन्हें कज देती और थोदे समय के लिए उन्हे 
कृषि-कर से मुक्‍त करके भी सहायता पह़ुंचाती है । 

रूस में पहले किसी समथ घरू उद्योग-घन्धे वही उप्चति 
पर थे और लास्वो स्त्री-पुरुष उनमे लगे रहते थे। युद्ध 
के दिनों मे ओर उसके बाद इनकी संख्या बहुत कुछ घट 
गई थी, लेकिन जब फिर घढ रही है। इनकी बढ़ती में हर 
तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो कर हस तरह 
की उन्नति मे बाधक थे वे, हटा दिये गये हैं। घरू-घन्घे, खास 
कर जाडे के दिन में बडे उपयोगी सिद्ध होते है क्योंकि 
उस समय कृषकों को बहुत थोड़ा काम रहता है | हस तरह 
कपड़े, जूते टीन के बरतन, लकड़ी की चीज भर ऐसी 
अन्य अनेक वस्तुय हाथा या सरल यन्त्रों से घर पर बनाई 
जातो है। 

हसके सिवा कृपकों की अपनी कई संस्थाये और सघटित 
आन्दोलन है। क़ृपका के अपने समाचार-पत्र होते हैं, उनके 
अपने उत्सव, शिक्षा एवं साहित्य सस्थाये तथा स्वास्थ्य- 
भवन हंते है, उनके अपने प्रस्तकालय, वाचनालय और 
महिला मण्डट या ( क्ूत ) डोते ह। अशिक्षा को मिटाने 
वाली ओर परस्पर-सडायक समितियों देश-भर में हर जगह 
मिलती है। नवयुवकों के सघटनों (प्रायोनियर' और 'कोम- 
सामोलर ) का भा यहां हाल है । 

रूस के श्रासों की अ्थ-नीति में बड्ेबडे परिवर्तन हो 
गये है ओर गिरज्ञावर अपने पहले के ऊँचे पद से वचित्त 
हो गया ह। फिर भी वह कई तरह के आदोलनों एवं कार्यों 
का केन्द्र बना हुआ हैं आर पत्च की छुट्टियों को लोग बड़े 
उल्लास के साथ मनात हैं। 'सभ्य-विवाह॑ (()७१| 
77।0 7८ ) सरलता-पूषंक किये जा सकत है, फिर भी 
अब तक विवाह के विनों मे गिरजाघरों में ही विवाह!/थियों 
की भीड लगी रहती है । 

धीरे-धीरे ही क्‍यों न हो गिरजाघर अपने पद्‌ की 
प्रतिष्ठा से, नरोडनी ढेम!, प्रजा-ग्रह् या पचायत-घरों द्वारा, 


त्यागभूमि ] 


इटाया जा रहा है और अब साधारणतया उसमें पुस्तकालय, 


वाचनालय, छृष,पदढ़ाई के धर्ग या नाटक घर रहने छगे हैं। 


रेद्सली 


रेड 


[ कार्तिक 


इनमें एक ओर लाल कपदे से अच्छादित लेनिन का चिन्ह 
भो रहता है । 
जवाहरलाल नहरू 


[ देहाती जाबन के चित्र | 


(१) 
सत्र ग्राम के जमादार का कारिनदा डेरे & 
९७ मे बैठा हुआ था | उसके सर्मीप गाँव का 

पटवारी तथा चार पाँच कृषक बैठे थे । सामने कुछ दूरी 
पर दो पासी मोटे छठ लिये हुए बेंढे ये । 

बठास्‌ कारिन्दा ने एक पासी से कहा--सुनु वा, वूधघ 
आराधा ? 

सुचवा घोला-का आया हूँ मालिक ! अभी आ 
जायगा। 

कारिन्दा--झितन वूध आयेगा ? 

मुन॒वा--आपने पाँच सेर कहा था । घही कह 
आया हूँ । 

कारिन्दा--किसके यहाँ से भावेगा ? 

म॒न॒वा--घपन्‍त भहीर के यहाँसे। 

कारिनदा चुप हो गया और अपने सामने रक्‍्खे हुए 
कागज-पत्र उलछटने ऊूगा । 

कुछ देर तक कागज-पत्र उलटने के पत्रचात्‌ उसने एक 
कृपर से कहा--तुम्हारे ऊपर खरीफ के दस रुपये बकाया है । 

कृषक बोझा--हाँ मालिक, हैं । 

कारिन्दा--तों सब मिलाकर पेंतालीस रुपये हुए । 
पैंतीस इस फप्तलऊ के और दस दकाया | 

क्ृषक ने टेंट से पेंतालीस रुपये निकाल कर कारिन्दा 
फे सम्मुख रख दिये | कारिन्दा ने पूछा--क्ितने हैं ? 


+£ जो जमीदार गाँव से नही रहते उनके लिए गाँव मे 
एक मकान रहता है। जब कभी जमीदार या उनका कोई 
कर्मचारी गाँव में आता है तो इली मकान में ठहरता है। 
हस मकान को 'देरा' ( या छावनी ) कहते हैं । 


क़ृषक--पैंतालीस । 

कारिन्दा--द्स रुपये बकाया रह गये ये, उनका छः 
महीने का ब्याज भी तो राओ । 

कृषक--अरे मालिक ! अब ब्याज-उयाज न माँगो । अब 
की कुछ हुआ नहीं | इतने भी न जाने कैसे दिये हैं । 

कारिन्दा--ब्याज तो जरूर देना पडेगा। 

क्षक--नहीं सरकार, इस दफ ब्याज की माफ़ी दो | 
जब होता था तब ब्याज दे देते थे, अब की कुछ हुआ नहा, 
इससे कहते हैं । ( एफ दूसरे क़ृपक से ) जानकों काका, 
पन्द्रह बाघा सें दर बाघा गेहूँ घोये थे और पॉच बांधे 
बेझरा | सो एक बीस मन तो गेहूँ हुए और आठ मन 
बेझरा । बताओ इसमे क्‍या अपने खाने को रक्खे, क्‍या 
महाजन का बोज दें और क्या लगान दे | और अपने और 
ब.लू बच्चों के लिए कपदें बनवाने हैं सो अलग । वह तो 
कहो कुछ, अरहर हो गई, नहीं तो बस रास से ही कास 
पडत्ता । 

जानकी काका गम्भीरत्ता-पूवंक सिर हिला कर बोले-- 
फसल तो अब को बड्डी गडबड़ हुई, इसमे तो कोई सुभा 
नहीं है । डेद्मनो बाघा से किसी के अधिक नहों हुआ। 
जिनक दोमनी बांधा हों गया उसे बड़ा भागवान समझो । 
इन्ही खेतो में पँचमनी, छ मनौ चाघा हुआ करता था। 
समय का बात है भद्दया ! 

कारिन्दा बोला--यह हम क्या जानें। जब अधिक 
होता है तो हम तो! दे नही देते । 

ऊृषक - अरे मालिक, आपका देने लायक हम कहाँ? हम 
तो ख़ुद हो आप की रोटी खाते हैं । 

कारिनदा--ख्ल र, इन बातों से काम न चछेगा । ब्याज 
निका लो । 


खंबत १९८५ ] 


कृषक --नहीं मालिक, हस दफ ब्याज की माफ़ी दो । 

कारिन्दा--यह कदापि नहीं होगा । खरीफ में दमने 
अपने पास से ये दस रुपये जमा किये थे, सो दम तो ब्याज 
छोड़ेंगे नहीं। किसी दूसरे को उधार देते तो ब्याज मिकता 
कि नहीं ? 

कृषक-- हाँ मिलता क्यों नहीं ? 

कारिन्द[--तो बस फिर ” 

जानकी काका बोल उठे--वेओ ब्याज देओ । इन्होने 
अपने मालिकों को तुम्हारे दस रुपये पास से दिये थे, नो 
यह बेचारे घाटा क्यों सह ? 

कृपषक-हमारे मालिक हैं, हम इनके जियाये जाते हैं। 
इसमें घाटे की कौन बात है। 

कारिन्दा--वेखो जी हमें बहुत काम है, यद्द टिण्लेनसीवी 
अच्छी नही । क़टपर ब्याज निकालो । 

कारिन्दे की तीव दृष्टि देखकर कृषक म्लान मुख होकर 
बोला--तो कितना ब्याज हुआ ? 

फारिन्दा--एकज्नी रूपये के दिसाव से छ महीने के 
पौने चार रुपये हुए । 

कृषक-- अरे सरकार इस दफ अधन्नी का ब्याज लगा 
छो। भगवान जानते हैं, अब की बडी ता है । 

कारिन्दा--तुम बडे झमेलिय मालूम होते हो जो। 
बात यात में मीन-मेष ,नकालते हो | निकालो झटपर पौने 
चार रुपये और एक रुपया हमारे नजराने का पौने पाँच 
निकाछो । 

कृषक ने देखा कि जविक कुछ कहने से सम्भव है 
कारिन्दा साहब नाराज हो जाँय अतएव उसने चुपचाप टेट 
से पाँच रुपये निकाल कर कारिन्दे के सम्मुख फेक दिये। 
कारिनदा साहब ने चार आने वापिस करके कहा--मै स्वरा 
आवमी हाँ, मुझे खरा व्यवहार अच्छा छगता है। 

कृषक ने कहा--यें पाँच रुपये बचा रक्‍खे थे। सोचा 
था कुछ कपडा ले आवेगे, बाल घन्चों को थोडा कपड़ा बन 
जायगा । हम हन्ही फटे-पुरानों में काट देंगे । सो भगवान 
को मजी नहीं है तो न सही । 

यह कहते कहते कृषक के नेष्नों में आँसू छलछका 
भाये | 


९७५ 


बेदखली 
कारिनदा बोका--पठानों से लेना । 

कृषक--अरे मालिक ! चाहे नंगा बैठा रहे पर पठानों से 
कभी न ले । एक तो एक रुपये की चीज के चार छेते हैं और 
वखत पर न देओ तो बेआबरू कर डाकते हैं, भगवान 
बचावे । 

इसो समय बसन्‍्त अहीर गगरी में दूध छाया। कारिन्दे 
ने पुछा--कितना दूध लाया ? 

बसनन्‍त--पाँच खेर का हुकुम हुआ था । 

कारिनदा--काष्टे का दूध है ? 

बसनन्‍्त--सब गबडा है मालिक । तीन सेर तो भेंसका 
है और सेरभर के अन्दाज गाय का होगा और सेर ही भर 
बकरी का । 

कारिन्दा--हैं ! इसमें बकरी का दूध मिछा दिया ? 

बसनन्‍्स--क्या करें मालिक गाय-मेंस फा कहाँ से त्टावें ? 
तीन सेर मैंस देती है, सो सभ दे दिया । छेर भर गाय 
देती है, सो दे दिया । आपका गुडेत बोला कि पाँच सेर 
देना पढेगा, सो इसी मारे सेर भर बकरी का गबड़ दिया। 

कारिन्दा--मुनुवा इस साले को एक बीस जूते लगाओ। 
इसने हमें समझा कया है ? हम बकरी का दूध पीते हैं ? 
हम शहर में तो बकरी का दृध पीते नहीं, यहाँ देहात्त में 
आकर बकरी का दूध पियेंगे ! साले ने अपने लिए गाश्- 
भैस का रख लिया होगा, हमें बकरी का दे दिया | 

घबसत--अरे सालिक ऐसा न कहो । अपने खातिर एक 
बूँट रफ्खा द्वो लो गाय के खून के बराबर है। लडके-बच्चे 
गेत रह गये, उन्हे तक तो एक मैंद दिया नही | 

जानकी काका बोल उठे--एसके यहाँ इतना ही होता 
है मालिक ' झूठ नही बोल रहा है। हमारी जानी ₹ई जात है। 

काररिन्दा--ख र, अब की दफा तो छोड़े देते हे। आइन्दा 
कभी ऐसी हरकत मत करना । हमें बकरो के से 
नफरत है । 

हतना कहकर कारिनदा साहब ने अपने रसोइये से 
कहा--महाराज, इसकी रबढी बना डालो । पीने के काम 
का तो यह्व रहा नहीं। बकरी का दूध मिला हुआ है । 
मुनुवा ! 

सन॒परा घबोछा--परकार ! 


त्या।भूमि ] 


कारिन्दा--जाओ किसी के यहाँ से सेर भर गाय का 
ताजा दूध लाओ । दस समय तो पीने के लिए चाहिए | 
सबेरे का समय है। 

सुनुवा ने अपने पास बेढे हुए दूसरे पार्सी से कहा-- 
लल्लू , तुम चले गाओ । 

लब्लू -- किसके यहाँ जाऊँ १ 

मनुवा-- अहीर टोले में उले जाओ । जिसके यहाँ हो, 
ले जाओ । 

जहलू उठकर चलने छगा । उसी समय कारिदा -शहब 
ने कहा--भरे हाँ, खूब याद आधया। जरा गगाच२ण महाराज 
को ब्ुका लाना । सीधी तरह आजब तो जावे, नहीं घीर 
झाना । ( उपस्थित लोगो को ओर देखकर ) गगाचरण 
सहाराज के ऊपर साल भर की बाकी लगा हुईं है । उसका 
व्यात्त अछग है। सब मिलकर कोई डेद सौ रुपये 8 । मह- 
राज देते नही है । में ब्राह्मण स+ झ कर अभी तक टाल्ता 
गया । अब इस दफ़े महाराज न देंगे त्नो बेदखलोी हो 
जायगी । 

एक कृषक बोल उठा--उनके पास कुछ है नहीं । 
उन्हे बेदखछ कर » | उनकी जमीन बहुत समता है। बत्तीस 
बीघे जमीन छिद्रानवे रुपये में रोते हु. है । उन्हें बेदखल 
कर देओ तो वही जा।न चार रुपये बीघा मे बडे मजे मे 
उठ जाय । बत्तीस रुपया राल का मुनाफा हो । 

कारिदा--कौन ? हम उसे पाँच रुपये बध्चे से कम मे 
देंगे नहीं ? मामूली ज्मीन थोडे ही है । 

पटवारों साहव बोऊः उठे-- पाँच रुपये बीघे पर तो 
लोग इस समय लेने को तैयार हैं ।आप ज्ब कहिए, 
उठा दूँ । 

कारिन्दा- हाँ हॉ, उ नी ही पहच्ेगा । 
मद्दाराज रुपये दे नहीं सकेंगे । 

जानकी काका बोले -उनके पास कुछ है नहीं | पार 
सार उन्होंने बिटिया का ब्याह किया नर्भी से उनका फेर 
बिगडश गया । 

कारिन्दा-- वह ख़ुद सो जोतते बात नही 7 

जानकी--नहीं शिकमा उठाये हुए हैं । जोतें बोचें 
केसे । मजूरों से ज॒तायें घबावें तो उन्हें मजूरो देने को नहीं। 


गगाचरण 
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आप ब्राह्मण आदमी टहरे--णअपने हाथ से जोत-वो नहीं 
सकते । चार पाँच बीघे जमीन रख छोड़ी है सो वह अध- 
बटाई पर दे देते हैं । बाकी लगान पर विये हुए हैं। 

कारिन्दा--किस हिसाब से दिये हुए हैं ९ 

जानकी-- पाँच रुपये बीघे पर । 

कारिन्दा-- यह कहो ! तब फिर हस भी पॉँच छपये 
बीघे पर उसे उठा सकते हैं । 

पटवारी--बडी आसानी से । 

कारिन्दा -अच्छी बात है। तब तो महाराज को 
अवश्य बेदखल क ना पडेगा। 

(*») 

थोड़ी देर में ललुआ पार्सा ऋहाराज गगाचरण को साथ 
लिये हुए आया | महाराज गगाचरण श्रौद अवस्था के 
आदमी थे । बढुत सरझ स्वभाव त्तथा सज्जन थे । उनके 
पास ३ २ बीघा मौरूसी भूमि थी | पदले तो वह उसका 
अधिकांश मजदूरों ले जतवा-छुबा छेते थे | परन्तु !क व 
हुआ उन्हें अपनी कन्या का विवाह करना पढ़ा, 
उनकी पूंजी विवाह में व्यय हो ग: । मजदूरों को देने के 
लिए तथा बाज ह॒त्या, खरीदने क लिये उनके पास रुपया 
नहीं रहा | स्जेगों ने ऋण लने की पल्लाह दी पर गगाचरण 
महारा | ऋण लेना ए« पाप समझते थे । है + कारण उन्होंने 
अपनी २८ बीघा भूमि तो र॒गान पर उटा द।। उससे 
उन्हें क्प्पन रुपये वाषिक की साय दध्वोजाता थी। चार बीघे 
भूमि एक कृपक को अधाटाई में दिये हुए थे । उससे उन्हें 
अपनी एक भमस॒ नथा एक गाय के लिए चारा मिल जाता 
था और थोडा अनाज भी मिल जाता था | कुट, गाँव में 
कथा-बथा कहकर नथा दानएण्य से मिल जाता था । इस 
प्रकार चह ब्े कष्ट से किसी नगह अपना जीवन-निर्याह कर 
रहे थे । उनके परिवार में इस समय एक आठ वर्ष की 
कन्या, एक दस वर्ष का पुत्र, उनकी पत्नी तथा ज़ृद्धा 
साता थी । 

इस समय गगाचरण महाराज गादे की एक फटी 
मिजई पहले हुए थे | बह चप-चाप आकर का रिन्‍्दे साहब 
के सम्मुख बैठ गये... 
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कारिम्दा साहब ने कह।--गगाचरण महाराज! आप के 
ऊपर सालभर का लूगान चढ़ गया है| कहिए, अब आप 
क्या कहते है ? 

गंगाचरण सहाराज बोछे--आप मालिक है हम आप 
से कह हो क्‍या सकते हैं ? 

कारिन्दा-- कहना सुनना यही है कि रुपये लाओ ! 

गंगाचरण - रुपये तो इस समय सरकार, हमारे पास 
हैं नहीं । 

कारिन्दा---आप तो जमीन उठाये हुए है ? 

ग॑ं गाचरण --हाँ २८बीघा जमीन पारसाल उडा दीथी। 

कारिदा--उसका लछगान तो मिला होगा ? वह 
कहाँ गया ? 

गगाचरण-- जिले उठाई थी उससे सालभर का लगान 
पेशगी ले ।|लया था | वह, और घर मे जो कुछ था वह, 
सब मिलाकर लड़को के ब्याह मे लगा दिया । 

कारिदा--तों यह कहिए, आप सब पेशगी हा चाटे 
ठेहे। 
गंगाचरण--कुछ पेट में तो धर नहीं लिया, लडकी के 

काम में लगा दिया । 

कारिदा--बड़ा अच्छा किया परन्तु अब क्‍या होगा? 
मैं अभी तक तो किसों न किसी तरह टालता आया , पर 
अत्र मेरे बस की बात नहीं । अब आप सत्र रुपया चुकला 
कीजिए, नहीं तो बेदखल हों जायेग । 

गगाचरण--- भरे सरकार बेदखऊझा न करना, नहीं तो 


रा 


बाल-बच्चे भूजों मर जायेंगे। उसी जमीन से हमारी 
जीविक है ! 

कारिदा---आख्र बेटखल्टी न करायेंगे तो करेंगे क्या? 
अपना रुपया किसी तरह वसूल ही करेंगे । 

गगाचरण--आपफका रुपया गले बराबर है। सो उसके 
लिए हम उपाय कर रहे है । 

कारिटा--क्या उपाय कर रहे हो ? 

गगाचरण--उपाय यही कि जोड-बटोर कर देगे। 
खाली आपका साल भर का लगान है, अब आपका लगान 
नही रुकेगा । सालभर फे छियानवे रुपये हइम्र थोडा-थोड़ा 
करके दे देंगे । 

र्र्‌ 
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बेद्खली 


का रिदा--और उनका ब्याज नहीं वोगे ? 

गगाचरण--अब व्याज-घ्याज न छगाओ । ब्याज देने 
का बूता हम में नहीं है। समझ लेना कि लड़की के ब्याह 
में इतना सहारा आपने भी कर दिया । 

कारिदा-- लीजिए और सुनिए ! 

गगाचरण-सुनें क्‍या ? माप्िक हो, हतनी सहायता करो । 

कारिदा--मैं मालिक काहे को हूँ भाहे ! मालिक तो 
कोई दूसरा ही है । 

गगाचरण-- हम तो आप को ही जानते हैं। यहाँ भी 
अधिकार आप का ही है। क्‍यों भाई जानकी कहते बयों नही ? 

जानकी--ठीक , इसमें झूँठ क्‍या है ? 


कारिदा--मुश्चतको ज्ञितना अधिकार है, उतना मैं कर 
सकता हूँ। मुझकों यह अधिकार था कि साल-छ महीने 
टाल ले जाऊँ, सो मैंने क्या । अब मेरे क्ये कुछ हो नहीं 
सक्रता । आपको रुपये देने पड़े गे और ब्याज भी जरूर ही 
देना पडेगा। 

गगाचरण--भ्रे सरकार ! ब्याज का ठिकाता यहाँ क हा? 

कारिदा- नही है तो जाने दो । हमसे क्‍या? बेदखल हो 
जाहयेगा । 

गंगाचरण --ऐसी खफगों ? 

कारिटा--आप लो गजब करते हैं महाराज ! मैं कौन 
हूँ जो मेरी खफगी और खुशी हो ? जिनकी आप शियाया हैं, 
मैं उसका नौकर हूँ । जो आपका प्राछिक है वद्दी मेरा भी है। 
में उनका नमक खाता हैं, इसलिए जिसमे उनका फायदा 
होगा वही करूँगा । 

गगाचरण --तो मालिक को समझा दीजिएगा। 

कारिदा--मैं समझा तो सब कुछ दूँगा, पर वह 
मानेंगे तब न । 

ग़ग़ाचरण--आप कहेंगे तो मानेंगे क्‍यों नहीं? 

कारिदा-- क्यों मानेंगे ? क्या वह मेरे नोकर हैं? मालिक 
मालिक ही है । 

गाचरण--खर आप कहिएगा तो, न मानेगे तो देखा 
जायगा । जष तक आप हैं, मेरा कुछ बिग नहीं सकता। 
अष्छा तो भव जरा हुकुम दीजिये--आज जरा बाजार जाना 


स्यागरभूमि ] 


है । रुपया हम कोड्ी-कौडी दे देंगे, इससे निश्चित रहना । 
खाली आपकी दया बनी उहे। 

कारिदा--दया ईश्वर की चाहिए, हम काहे मे है । 

गंगाचरण--हाँ ईखर तो मुख्य है । 

गंगाचरण महाराज बिदा हों गये। उनके जाने के 
परश्भात कारिदा उपस्थित लोगों से बोला--महाराज बेदग्बल 
हो जायंगे, बचेगे नहों। 

एक क्ृषक--कहते थे, उपाय कर रहे हैं । उपाय क्‍या 
करेंगे ? कौन इनके यहाँ छप्पर फटेगा । खेती भी लो नहीं 
करते जो यहां समक्न मे आता कि फसल घन गई तो चुकता 
कर देंगे। इन्हें क्या ? इन्हे तो बंधे टके मिल्ेगे । सो जितना 
मिलता है वह खाने भर को ही नहीं होता । 

एक व्यक्ति बोल उठा--खेती क्यों नहीं करते ? चार 
बोघा बैँँटाई पर जो दिये हुए है। 

कृषक -हाँ, सो चार बीघा में सोने को खान निकल 
शआवे तो चाह भले ही रूपये अदा हो जाँय--ग्घाली अनाज 
से तो हो चुके । चार बीघे की तो बिसात हो क्‍या ? 

इसके बाद अन्य सब लोग उठकर [चले गये, केवल 
कारिन्दा, पटवारी नथा एक वह कृषक जो गंगाचरण का 
विरोधी था, रह गये। उस क्रपक ने कहा--म्ालिक, आप 
जो हमें महाराज वाली जमीन दिला दे तो बडो दया हो जाय । 

कारिन्दा--लगान क्‍या दोरो ? 


१७८ 





[ कार्तिक 


क़षक--चार रुपये बीघा । 

कारिन्वा--अच्छे रहे | पाँच रुपये देने वाले तो न जाने 
कितने हैं, तुम चार लिये फिरते हो । 

कृषफ---चार रुपये मे दिला दो तो कुछ भापका फ़ायदा 
भी हो जायगा। 

कारिन्दा--बोलो, क्या दोगे १ 

कृषक--पचास रुपये ।' 

कारिन्दा--कम है । 

कृषक--कम नहीं हैं, सरकार । ४ 

पटवारी बोल उठा--ऐसी जमीन गाँव भर में नहीं हे, 
यह भी जानते हो ? जरा जलट-पलट दिया जाय तो यहीं 
जमान छ -खात रुपये मे उठ सकती है । 

कृषक--अच्छा तो दस रूपये और ने लेना । 

कारिन्दा--परा सै रऊडा देओ तब नो हम कुछ जोर छगाचे, 
नही हमारा क्या बिगडता हैं । एक रारीय बआह्यण की रोटी 


क्यों छीने ? रा ु 
कृषक--सौ तो हमारे किये नहीं हो सकता । 


कारिन्दा-- नहीं हो सकता तो ज्ने दो । 

पटवारों ने कहा-पहले आप बेदखल तो कराइये 
यह नो नाच कृदकर सैकडा देंगे । यह न देंगे तो इनके कितने 
ही भाई मुँह फैलाये बैठे हैं वे सौ छोड सवा सौ देगे । 


[ असमाप्त | 
विश्वम्मग्नाथ शर्मा कोशिक 


ग्रतद्झो त्याग 

इनसे पूछी तो क्‍या कहते है य छोट दाने । 

“पर-हित-निरत तनिक भी मरे कभो न पाँव पिगाने । 
वर्षा, धूप, ठण्ड कितनी है मेने अब तक मेली । 

पर न कभी उफ कहा हमारी कैसी विकट पहेली । 
जीवन की अमृल्य घडियो को, परदित-बलिवेदी पर । 

न्यौछावर कर उपजा लेता हूँ, अनेक निज सहचर | 
अथवा जग की जलन-शान्ति-हित निज सजीवता खोकर । 

मिल जाता हूँ उस अनन्त में, फिर उसका ही होकर । 


श्र 
छाटे-से दाने की है यह 


| 
कैसी कलित कहानी । 


2५ 


हाथ कलेजे पर रखकर सोचो तो है अभिमानी ! 


'एक कवि-हृदय' 


सम्बत्‌ १९८५ ] 


१७५ 


ओद्योगिक क्रान्ति के पूज-- 


आदयोगिक क्रान्ति के एवं भारत के उद्योग-धनन्‍्धों एवं 
मजदूरों की अवस्था 


छुृवारहती शताडिद के अन्त से लकर उन्लीस वी 
दाताडिद के मध्य तक का काल उद्योग- 
धरन्‍्धों की क्रान्ति का युग है । इसी 
काल मे यूरोपीय देश्नों मे उद्योग-धन्धो 
में, सशीनों के आविष्कार से क्रान्ति- 
कारी परिवतन हुए । जो देश अपने 
व्यवहार की वम्तुओ के लिए दूसरे देशो का मुह ताका करता 
था, वहां दूसरे देशा को तैयार माल भेजकर माला-माल 
होने लगा और इसके विरुद्ध जो देश इसके पूव दूसरे देशों 
को अपना माल भेजकर धनी बन रहे थे, वे दूसरे देशो से 
माल खरीद-खरीद कर दरिद्र होने लरो। ग्रामो के स्थान पर 
नगरा की स्थापना हुईं। लोग दो श्रेणियो, पूजीपति एव मज 
दूर, में विभक्त हो गये | इसी समय से ससार में व्यापारिक 
युग भारस्भ होगया। 
देववशात उस समय भारतवष में मुगल साम्राज्य का 
हास हो रहा था, और यहाँ अग्रेज ज्यापारी, 
उस समय एव पघुतंगाली, डच, फ्रेच् आदि अन्य यूरोपीय ब्या- 
भारतवर्ष पारियों को हटाकर दिन प्रातादिन अपनी व्या- 
पार-धृद्धि के साथ साथ राज्य का वृद्धि भी 
कर रहे थे । ओंद्रोगिक क्रान्ति का आरम्भ पहले-पहल इग्ले- 
एड से ही होने के कारण वह व्यापारिक क्षेत्र से भी उस 
समय अत्यन्त द्वृतगति से आगे बढ रहा था, और उस 
समय भारतवर्ष के उसके सम्पक मे रहने के कारण उसके 
इस परिवत्तन का प्रभाव यहाँ भी सत्काल पड़ने लगा, 
और धीरे-धीरे यहाँ के उद्योग-घन्घो की अवस्था इतनी बदल 
गह कि जो भारतवर्ष प्रतिवर्ष करोड़ो का माल घिद्देशों मे 
भेजकर साला-माल होता था, वहो आज अरबो का माल 
विदेशों से सगाकर द्न-श्रति-दिन दरिद्र बनता जा रहा है। 
यद्यपि भारतवण॑ के जद्योग-धन्धो के परिवतन की गति 


ओद्योगिक कान्ति 
का काल 


इतनी तीम नहीं थी कि उसे वास्तविक 


भारत मद्याद्यागिक कान्त रूप से क्रान्ति को उपाधि दी जा सके, 


नथापि अपेक्षा-क्रत अल्प काल में यहाँ 
के उद्योग-धन्धो में जो उथछ-पुथल 
ओर परिवतन हो गये है, उन्हे देखते हुए उसे क्रान्ति कहना 
असद्गत न हागा । 
हस क्रान्ति-युग के परिवर्तन को ठीक-ठीक समझने के 
लिए उसके पहले के उद्योग-पन्चो का ज्ञान अस्यन्त आव- 
द्यक है । 
भारतवर्ष प्रारम्भ से ही क्ृषि-प्रधान देश रहा है । 
अन इसमे उद्योग-प्रधान देशो को भाति लोग नगरो में 
एकज्न न रह कर सारे देश मे, छोटे-छोटे ग्रामों मे, बिखरे हुए 
हैं । इस कारण सम्पूर्ण भारतवष के विषय में किसी भी 
प्रकार का वास्तविक अभ्ययन ग्रासों के हारा ही किया जा 
सकता है । 
भारतवर्ष के प्रामो की यह विशेषता है कि प्राय गत 
३०० वर्षो से (हष-साम्राज्य के अध पतन 
यहा क ग्रामा का केबाद से) भारतवर्ष के राजनैतिक सघटन 
मे -विशेष कर मुसलमानों का आक्रमण 
प्रारम्भ होने के बाद से--पघमय-समय पर 
जा विप्लव होते रहे हैं, उससे प्रभावित न हो कर उन्होंने 
अपना सघटन ज्यों-का-त्यों सुरक्षित रक्खा। यहाँ के ग्रामो की 
यह विद्येपता बनाये रखने में एक बान जो उसके लिए मुख्य 
सहायक हुई, यह है कि यहाँ के ग्राम अपनी आवश्यकता 
की वस्तुओ के लिए किसी दूसरे के मुहताज नही रहत थे । 
प्रस्थेक आम में अज्ञ को खेता तो होती हा थी। साथ ही 
साथ तेल के लिए तेरूहन, और वस्त्र के लिए रूई की खेती भा 
की जाती थों | श्रत्येक झास मे बढ़ई, तेली, नाइ, थोबी, 
चमार, लोहार, डोस, जुलाहे, लोनिया आदि होते थे, जो 


की गति 


विश्।पता 


ध्यागभूमि ] 


गाँव की आवध्यक्रताओं की सामग्री तैयार करते थे | यदि 
छिस्ती प्राम में इनमें से करिन्ही पेशे वालो का अभाव होता 
था तो वह उसकी पूर्ति पास वाले ग्राम से कर लेता था । 
साथ ही साथ प्रत्येक गाव मे बनिये की एक छोटी-मोटी 
वूकान भी अवदय होती थी, जो नमक, तम्बाकू, गुड आदि 
ऐसी चीज ब्रेचा करता था, जो प्रत्येक ग्राम में उत्पन्न नहीं 
होतों । साथ ही ये बनिये सूद पर रुपया एवं अज्न आदि 
क्ुज भी दिया करते थे । ब्याज़ का दर साधारणन २७ फो 
सदी से ५० फी सदी तक होता था | विद्येप अवसरों पर 
१०० प्र० षा० भी हो जाता था ।: 

इन बनियो के अतिरिक्त बक्षारे लोग टट्ट ओं पर, ४लो 
पर, नमक, तम्बाकू अथवा अन्य कोई पदार्थ लेकर 
गाँव-गाँव घूमा करते थे | एक स्थान से दूसरे स्थान माल 
ले जाने का काम भी यही करते थे । 

प्रति सप्ताह एक या दो दिन १०-१७ ्रामों में से 
घूक या दो आर्मो में हाट ऊगा करता था, जिसमे 
ग्रामीण-जन अपनी उत्पत्ति की बचत ले जाकर बदले से 
अपने उपभोग की दूसरी आवदयक वस्तु छाते थे। ग्रामों 
की बहुत कुछ यही दशा अब भी विद्यमान है । 

मजबूरी की दृष्टि ले उस समय के मजदूरों के दो 
विभाग किये जा सकते है । एक त्तेली, जुलाई, 
सुनार आदि जो अपने काय के अनुसार मजदूरी 
पाते थे | जैसे तली जितना तेल पेरता था उसकी 
पेराई उसी के अनुपात से दी जाता थी । इसी प्रकार 
जुलाहों को भी कपडे की बनाई उसके बुनने के काय के 
अनुसार ह। दी जाती थी। दूसरे प्रकार के मजदूर वे थे, 
जिनकी वा'षक सजवूरोी एक प्रकार से बन्धी हुई थी। इस 
श्रेणी में नाई, धोबी, बढुईं, ऊछोंहार, डोम, कुम्हार आदि 
रक्‍्खे जा सकते है । इनकी मजदूरी गाँव के प्रत्येक घर की 
वार्षिक उत्पत्ति के अनुसार निष्चिचत थी, और अकाल अथवा 
सुकाल में उप्पत्ति के अनुसार घटती बढ़ती भी थी । इसके 
अतिरिरू, जन्म, झरूृत्यु, उपनय न, विवाह, आदि अवसरों पर 
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१८० 


[ कातिक़ 


इन छोरगों का एक दस्तूर-ला बन्धा था, जिनमें हन्हें वद्ध 
आदि मिलते थे | इनके अतिरिक्त प्रत्येक गाँव मे गोडेत, 
चोकीदार अथवा ग्रास्य-रक्षक होता था, जो रात को गाँवों 
मे पहरा दिया करता था । और इसके बदले में लोग उससे 
अपनी वाषिक उत्पत्ति के अनुसार अज्न आदि देते थे। 

उपयुक्त इन सभी मजदूरों की विशेषता यह थी कि 
ये किसी व्यक्ति-विद्योप के नोकर नहीं थे | प्रथम प्रकार के 
मजदूर तो कसा समय भी कार्य 
करने अथवा न करने के लिए स्वतत्न 
थे ही, दूसरे प्रकार के मजदूर भी 
किसी घ्यक्ति-विशेष के नौकर न होने के कारण बहुत कुछ 
स्वतन्त्र थे | वे सम्पर्ण गाँव के सेवक थे और सम्पूर्ण गाँव 
उनका पोषक था । 

इसके अतिरिक्त कुछ मजदूर ' से भी होते थे, जो केवल 
एक घर के ही सेवक होते थें। इस प्रकार के मजदूरों मे हल- 
वाहे, चरव्राहे, कहार, आदि मुख्य थे। चरवाहे बहुघा 
१०-२० घर अथवा गाँव भरके जानवरों को एक साथ 
चराने ले जाते थे । 


मजदूर के विशषता 


प्राय इन घरेल मजदूरों को एवं उपयुक्त ढसरे 
प्रकार के मजदूरों को जमादारों एवं धनी किसानों द्वारा 
माफी अथांत्‌ बे-लगान की जमीन के रूप में भी मजदूरी 
मिलती थी । 

उस सभय के मजदूरों में आजकल के मजदूर सघों की 
भाति पश्चायते होती थी | ये पत्मायने प्रत्यक पशे वालो की 
शिन्ञ भिन्न होता थी | इन पचायता में 
केवल आथिक प्रदन ही नहीं, बल्कि 
अन्य प्रकार के प्रवन भी उपध््थत 
होत थे । नगणे में मजदूरी की दर 
भी इन्हीं पचायतो द्वारा तय होती। साथ ही ये 
पचायतें अपने सदस्यों के व्यक्तिगत जीव5 पर भी नियन्त्रण 
रखता थी ओर जाचरण-पम्बन्धी दोषों पर दण्ड तक दिया 
करती थीं । 

उपयुक्त सभी प्रकार के मजदूर वंशपरम्परा-गत होते 
थे। इस कारण हड़ताल आदि का भय नही था। 

गाँवों से श्रम-बिभाग की विद्योष उश्नति नहीं हुई थी। 


पजदर सघटन, 
पंचायत 


संबत्‌ १९८० ] 


प्रत्येक पेशे वाला अपने पेशे के साथ-साथ खेती भी करता 
था | बनिया, दुकान, वसंमान बेंकों 
भ्रम-विभाग की कर्मा का बहुत कुछ काम, लेन-देन, गिरवों 
रखना आदि खेती के साथ साथ 
करता था। प्रत्येक किसान के घर मे चर्खा चलाना, रस्सी 
बटना एवं अन्य हसो प्रकार के छोटे मोटे कार्य भी हो 
रहे थे 
ग्रामो के लेन-देन मे मुझा की आवद्यकता बहुत कम 
होती थी । श्राय सभी लेन-देन अनाज, वस्त्य आदि एक 
दूसरी वस्तु के बदझे ही होता था। 
जमीदारों को लगान भी प्राय उपजी 
हुईं चवस्तुओ में हीं दिया जाता था। 
केवल सरकारी छगान के लिए ही 
मुद्दा की आवश्यकता होती थी ?" 
उस समय की परिस्थिति के लिए इसी प्रकार के सघ- 
टन की आवश्यकता भी थी । मुगल साम्राज्य के कमजोर 
हा जाने पर सारे देश में एक प्रकार से 
अराजकत्ता का साम्राज्य हो गया। 
पिण्डारी एवं अन्य लुटेरे स्थान-स्थान पर 
लूट मार करते फिरते थे। राजा एव सर- 
दार परम्पर लडते थे। पं० पी० एन० पिलद्दे लिग्बत है कि 
उस समय जिस व्यक्ति में भी इतनी शक्ति थी कि वह 
दूसरे को वस्त छीन सके, वह अपनी जींबिका के लिए 
किसी प्रकार के घन्धे की खोज नहीं करता था । ऐसी दरा 
में दर-दर का व्यापार सुसाध्य नहीं था । 
दुर-दुर का व्यापार अधिक न हो सकने का एक यह 
भी कारण था कि उस समय आज कल की भाति पक्‍की 
सडके न था। १८४८ ई०के पूव ग्रेण्ड ट्रड्ू रोड के अतिरिक्त और 
कोई पक्की कहते योग्य सडक न थी ! । दक्षिण मे तो पक्की 
सड़के बिलकुल थी ही नहीं। उत्तर मे वर्षा ऋतु में बैल 
गाड़ी के हारा ब्यापार होता था, किन्तु दक्षिण में उस समय 


मुदा की अनाव- 
प्यकता | 


उमस सप्तय के अन- 
कण सघटन 
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१८१ 


श्रौद्योगिक क्रानित के पूवे-- 


गाड़ी एक अज्ञात वस्तु थी? । इस कारण सारे देश के 
फिसी न किसी भाग से प्राय अकाऊू रहा करता था। भारत 
में ऐसे अकालों का उल्लेख बहुत प्राचीन काल से पाया 
जाता है | जातकों मे भी झकाल का उल्लेख है । इस काल 
मे यह दवा थी कि जहाँ किसी समय एक बाजार में ७ हूपये 
मन बाजरा था, वहाँ उससे केबल ३० माल अन्तर पर उसी 
समय वह १॥ रुपये मन के भाव से पाया जाता था ।* 

ल्ूट-सार एवं राज्य के कमंचारियों के अत्याचार के 
भय से प्राय कृषक उत्तना हो उत्पन्न करते थे जितना कि 
एक फसल से दूसरे फसल नक के लिए ण्यांघ्त हो । इस 
कारण किसी वर्ष अकाल पडने पर उन्हें बहुत कष्ट का 
सामना करना पडता था, और उसका फल यह होता था 
कि एक ही स्थान पर जो अनाज अकाल पडने पर १ रुफ्ये 
का ५० सेर मिलता था? , वही उसके दो वर्ष बाद वहाँ ३० 
सेर की दर से मिलता था । 

व्यापार प्राय नदों के मार्ग से ही सम्भव था । नहरें & 
भी अधिक नहीं थी, जिन से व्यापार हो सके । 

उस समय के नगर प्राय चार प्रकार के थे। अधिकतर 
नगर नदियों के तट पर होते थे । उत्तर भारत में अधिक- 
तर ब्यापार नदियों के द्वारा ही होने के कारण मुख्य व्यापारी 
नगर नदियों के किनारे ही होते थे । प्रयाग, मिजोपुर इस 
प्रकार के नगरो के बहुत अच्छे उदाहरण हैं । दूसरे प्रकार के 
नगर वे थे जो राजा अथवा राज्याधिकारियों के निवास 
स्थान होने के कारण श्रसद्ध थे । उन्हीं के कारण वहॉ 
भिन्न भिन्न पशे के लोग जाकर बसत्त थे | कला-कौशल को 
राज्य की सहायता सिलने के कारण इन्ही स्थानों पर अच्छे 





] 7 जाता ६ टशाएत। णा ॥ वित 4 ?॥||वा 
2 कु 0 ()]॥॥]]( [+वा५ (0 6 ॥ | [ञत4, ]]000606५ 
०॥ । ५ 

3. वापप्रततावो +४०|॥0॥ ए [0॥9 ) रि (40३8 

68 उत्तर भारत की बात तो नहीं मारूम पर दक्षिण भारत 
में पर्याप्त नहगों, सरोवरों और 'रिजवॉय से” के होने का प्रमणा 
इतिहास में कई स्थानों पर मिछता है | बक ने अपने हम्पीच- 
मेण्ट' मे केवल कनोंटक या तजौर में दस हजार सुरक्षित जल- 
कुण्डों के होमे का उल्लेख किया है | 'त्या० भू० -सम्पादक 


त्यागभूमि ] 


अच्छे कारीगर भो जाकर बस जाते थे । रऊुखनऊ, दिल्‍ली आदि 
इसी प्रकार के नगर थे । तोप्तरे प्रकार के नगर वे थे जो तो्थ 
अथवा यात्रा के स्थान होने के कारण प्रसिद्ध थे। बनारस, 
गया, आदि ऐसे नगरों के उदाहरण है । हनके अतिरिक्त एक 
प्रकार के नगर और भी थे जो अपने किसी उद्योग-घन्धे 
की वित्रोषता के कारण प्रसिद्ध थे । अहमदाघारट, अम्गृतसर, 
कालीकट आदि ऐसे ही नगर थे । 
उद्योग-घन्धो के केन्द्र उपयुक्त नगर ही थे। देशी तथा 
विदेशी व्यापार भी इन्ही नगरों के द्वारा 
होता था । उद्योग-धन्धे बहुत-कुछ ,राज्य 
अथवा घनियों के सरक्षण में होते थे । 
कारखानों की प्रथा भी प्रचलित थी । जिनप्रे एक पूजीपति 
अथवा मालिक होता था वह सभी चीजे जुटा देता था ओर 
कारीगर अपना काम करके केवल मजदूरी पाते थे। बहुधा 
एक चतुर कारीगर अपने अन्तगंत कुछ अर्थ-शिक्षित अथवा 
नौसिखुओं को रखकर काम कराता था और जब वह बहुत 
बृद्ध हो जाता अथवा मर जाता तब उसका स्थान उसके 
शिष्ष्यों मे से जो सबसे चतुर होता वह ग्रहण करता था । 
नगरों में अकाल के समय बहुधा जन-सख्य्या बढ़ 
जाया करती था। इसका कारण यह था 
उद्येग-धधो पर कि ग्रामों में कार्य की कमी होने के कारण 
अकाल का प्रभाव मजदूर पद्े के लोग नगरों म॑ आ जात्ते 
थे । किन्तु नगरो के जद्योग-घनधों की 
अवस्था अकाल के समय ओर भी खराब हो जाती थी। उन 
दिनों उपज कम होने के कारण लोग अधिकतर कछा-कौंशल् 
की वस्तुओं को नहीं स्बरीदते थे,इस कारण नगर का व्यापार 
भी मन्दा पड़ जाता था । ग्राम में तो बटवारे को प्रथा होने 
के कारण मजदूरों को उत्पत्ति के अनुसार कुछ न कुछ मिल 
भी जात्ता था किन्तु नगर के मजदूरों को कभी-फर्भो कुछ भी 
न मिलने से बहुत ही कष्ट उठाना पडता था। 
इतना होने पर भो भारत के व्यापार एवं उद्योग-घन्धे 
खूब उम्नति पर थे। विद्ेष-विद्योष स्थानों 


कारखाना 


भारत के पर विशेष वस्तुओं की उच्पसति होती थी, 
उद्योग-घन्ध और वहाँ से सम्पूर्ण देवा में तथा विदेशों 


में भी भेजो जाती था। 


१८२ 


[ कातिक 


ढाका का मलूमल सम्पूण देवा में तथा विदेशों मे जाता 
था । इसकी बहुत प्रसिद्धि थी | ढाका के अतिरिक्त नदिया, 
शान्तिपुर, चन्द्रनगर, जालन्धर, लुधियाना, अहमदाबाद, 
गुण्ट्र, कालीकट का वदच्च देश तथा विदेशों मे जाता था । 
चष्ल की उत्पत्ति के लिए हावड़ा राधानगर, चन्द्रकोना, 
पालमा, बढवान दीनापुर, मऊ, टाण्डा, हुशियारपुर, पटि- 
याला, यवला, अहमदनगर, शोलापुर, खानदेश, मावली, 
आसनदी, कराचो, हेदराबाद, शिकारपुर, उरपाडा, यपाला- 
गृण्टा, रायपुर, नेहलोर और कावबली भी प्रसिद्ध स्थान थे । 
दरी आगरा और अलीगढ़ को, फर्श बीरभूम के और गलीचे 
मिजांपुर के प्रसिद्ध थे। सिल्क गरद, कोरा, तसर हृत्यादि 
आसाम, मिटनापुर, राजश्ाही, मुशिदाबाद, मुल्तान.छाहोर 
भागलपुर, पटियाला, अम्रतसर, अहमदाबाद, सूरत,बेलगाँव 
बिलासपुर, सम्भलपुर एवं कालदगी के पसिद्ध थे। अमत्त- 
सर और लुधियाना का शाल बहत प्रसिद्ध था | ऊनी कम्बल 
पहाड़ी प्रान्तो में बहुत गर्म घ मजबत बनते थे। जरी का 
काम दिल्‍्ला, लग्बनऊ, बनारस, ढाका, अहमदाबाद, हैंदवा- 
बाद ( सिन्ध ), विजगापट्टम ओर चीका कोल में बहुत 
अच्छा होता था। बतंन बनारस, मिर्जापुर रखनऊ मुरादा- 
बाद, अहमदाबाद, नासिक पूना, हैदराबाद मदुशा, तजोर, 
तीसपुर में अच्छे बनते थे । सोने-चाँदी का काम कटक, 
ढाका लखनऊ, दिल्‍ली, त्रिचनापछी और विजयनगर में अच्छा 
होता था। चटाई तथा शोतछपाटी, बाकरगज ऑर बंगाल 
से सारे देश में जाती था। कलई का काम कबमीर में 
बहुत अच्छा होता था| 

इनके अतिरिक्त ठेश के भिन्न-भिन्न प्रान्ता मे भिन्न-भिश्र 
प्रकार के और भी अनेक उद्योग-धन्धे श्रचलित थे | लकड़ी 
पर खुदाई का काम एवं पःथर का काम, आदि अनेक उद्योग- 
घन्धे उस समय उम्नति पर थे ? 

सारतवर्ष से लोहे का काम भा खूब होता था। यहा 
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संबत १९८५ | 


की लोहे की चीज़ें विदेश भी जाती थी" । 
भारतवर्ष मे तलवार बहुत अच्छी बनती थी । 
दमिश्क की प्रसिद्ध तलवारें यही बनती थीं | 
काठियावाडद में जहाज बनता था। इहिल्ली में कुतुबमीनार 
के पास जो भारतवर्ष का बना हुआ एक प्राचीन लौह स्त- 
मम है, वैसा कुछ दिन पूर्व तक पश्चात्य देशों के घड़े-से-बडे 
कारखाने मे भी ढठाला जाना सम्भव नहीं था। यहा लोहे 
की बड़ी बडी तोप॑ भी बनती थी । 
भारतवर्ष मे जल एवं स्थल दोनों प्रकार की खानो से 
खनिज पदार्थ निकाले जाते थे । बहुत प्राचीन 
खाने काल मे भी खानो की देख रेख के लिए आकरा- 
ध्यक्ष नामक राज्य कमंचारी नियुक्त किये जाने का उल्लेख 
पाया जाता है । सोना, अबरख नमक आदि चीजे स्थल की 
खानों से एवं सीप, मोती, नमक आदि समुद्र और झ्नोलो 
से निकाली जाती थी । 
कुछ छोरगों का कहना है कि अपग्रेजों के आने के पूर्च 
यहाँ लोहा निकाछने का काम नहीं होता था। यह कथन 
असत्य है । श्रो० पी० टी० श्रीनिवास आयन्नर अपनी 'हिस्द्री 
आँव्‌ इण्टिया! मे लिखते है कि यहाँ के लिए जितने लोहे 
की जावश्यकत। होतो थी वह्द सब यही की खानो से 
निकाला जाता था _ | कौटिल्य के अथं-शासतत्र में भी अच्छे 
बुरे, कच्चे लोहे की पहचान तथा उसे 5 >< करने की विधि दी 
हुईं है। यह भी यहाँ से कन्चा लोहा निकलने का प्रमाण है?8। 


लोहा 
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&% ख्यूडाकी प्रसिद्ध खान से सिखो के समय से ही नमक 
निकलता था । चांदी की खानें यहा जरूर थोडी थी । मेवाड 
मे जावर की चौंदी की खान थी, जिससे कहँ सदियों तक 
चांदी निकलती रही | सोने की अधिक खाने थी, जिससे 
सोने और चांदी के मूल्य मे अनुपात ३ और ८ का था, जो 
बाहर से चादी ज्ञाने से कारण बढ़ता गया । कट्टे नदियों का 
रेत से भी सोना निकाला जाता था, हिराडाटस ने भी भार- 
तीयों के नदियों सें सुवर्ण-सम्रद्द का उल्लेख किया है-सपा० | 


१८३ 


ओद्योगिक क्रान्ति के पूर्जे ० 


इस प्रकार १८ वी शताब्द में भारत के उद्योग-घन्धे 

खूब उन्नति पर थे । 
यद्यपि चतंमान काल की भॉौति अनेक हिस्से वाली 
कम्पनियों का उस समय अभाव था, 


मिश्रित प्रणी तथापि थोड़े से हिस्सेदारों की मिश्रित 
(साका ) पजी द्वारा स्थापित व्यापार यहाँ 


होते थे । 
नोट, चेक, एवं बैंक डाफ्ट का बहुत-कुछ काम हुंडी 
द्वारा लिया जाता था । 
भारत में दिदेष्रा व्यापार भी खंब होता था । 
बेबि.जेन से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध 
विदेशी व्यापार ईसा के बहुत पूर्व का है। सन्‌ १६८८ के 
इंग्लेण्ड की क्रान्ति के बाद जब मेरी 
अपने पति के साथ इंगलेण्ड आई तब वह यहाँ के रंगीन 
क्लिको को इतना पसन्द करती थी कि उसकी देखा-देखी 
उसे पहनने का वहाँ इतना रिवाज चल पडा कि आगे चल 
कर १७००, १७२३ ओर उसके बाद भी पालंमेण्ट को उसे 
कानून द्वारा रोकने का प्रयरन करना पडा ।" भारत का 
विदेश से व्यापारिक सम्बन्ध १८ वीं तथ। १९ वी शताबिद 
तक उत्तरोत्तर बढता ही गया, उस समय भारतवष विदेशी 
व्यापार द्वारा खूब माझामाल होगया था । बाहर से सोना 
चॉदी भारत मे आता था ओर यहाँ से तैयार, माल एवं 
मसाला आदि कछ्ना सामान विदेत् को जाता था । 
यद्यपि अग्नेजों के आने के बाद से भारत का विदेश से 
व्यापारिक सम्बन्ध और भी बढ गया, 
ऋान्ति का उलटा परन्तु विपरीत गति से। हग्लेण्ड की 
प्रभाव औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव से थहाँ की 
औद्योगिक अवस्था दिन-प्रति-दिन अबनत 
ही होती गई । पश्चात्य देशों की उन्नति एवं भारत की अब- 
नति दोनों पर हा ओद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव है । 
इ्शामाच रण 
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[ कार्तिक 


श्री काशी विद्यापीठि 


विद्या चाविद्या च यस्तढेदोभय सह | 
अविथया मृत्यु तोत्वा विथयाउमृतमश्न॒त | 


स्थापना 


ज्र[कर भारतवर्ष में अंग्रेजो शिक्षा-प्रणाली 

में जो दूषण है, उसके द्वारा देश के नव- 

युवकों का जिस प्रकार शारीरिक तथा मानसिक हास हो 
रहा है, तथा हस शिक्षा-प्रणाली के फल-स्वरूप उनमें दिनों- 
दिन जो भर्यंकर बेकारी फैलती जा रही है, देश का प्रत्येक 
विचारशील देशभक्त और शिक्षाप्रेमी व्यक्ति इसे भली भाति 
महसूस करता दहै। काश के सुप्नसिस्ध दादा निक श्रो भगवान- 





श्रीभमगवा नदास 


यज़ुवेद ४० बभ्याय 


दासजी और प्रख्यात दानी बाबू शिवप्रसादजी तथा कुछ 
अन्य देवाभक्तों के मनसे ये बातें बहुत दिनो से हिलोरें 
मार रही थी। वे सोच रहे थे कि एक ऐसी दिक्षा-संस्था 
स्थापित हो, जो सरकार से पूर्ण :तन्त्र हो--सरकारी 
शिक्षा-विभाग के नियमों की वह पाबन्दर न हो | उसमे सघ 
प्रकार की उँची-से-ऊँची शिक्षा मातभापषा के माध्यम और 
देव नागरी लिपि के द्वारा दी जाय, और मस्तिष्क की शिक्षा 
के साथ साथ हृदय और हाथ की शिक्षा भी टी जाय । 
क्ञान-संचय के साथ सदूभाव सच्चरित्रता और शित्पकला 


थढ 0. 
१ ६६ 7 है! 
। 





ध्रोशिवप्रसाद गुप्त 


संबत १९८५ ] 


की शिक्षा का भी प्रबन्ध हो, जिससे भारतीय सभ्यता की 
जच्चति हो, और शिक्षा-प्राप्ति के बाद स्नातक (ग्रेजुएद ) 
ह्वतन्त्रता-पुवेक जीविका-निवांह करने में समर्थ हो सकें । 
हखवर की कृपा से १९२० ईं० मे कलकत्ते की स्पेशल 
काप्रेस ने सरकार से असहयोग करने का अस्ताप पास 
किया और उसके अनुसार सरकारी अथवा अद्धं-सरकारी 
ह्कूलों-काछेजों में पढठना पढाना अनुचित टह्टराया गया। 
समस्त देश में एक अजीब जागृति, विचिन्र जोश और अधंस- 
नीय साहस पेदा हो गया । उक्त महानुभावों को अपने 
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श्री काशी विद्यापीड 


प्रबन्ध-काय 


श्राषण सं० १९८७ वि० में विद्यापी: की नियमावली 
तथा उसके उद्देश्यों की रजिस्ट्री कराके वह एक रजिस्टरड 
ससस्‍था ((:07[00/2(2 [7$'[00णा) बना दी गईं | इसके 

विद्यापीद न] हे 

अनुसार विद्यापीठ का सब नष्टिक अधिकार एक निरीक्षक 
सभा के हाथ में दे दिया गया है। निरीक्षक सभा विद्यापीठ 
की सर्वोपरि सभा है । हसके सदस्य संयुक्तप्रान्त के 
अलावा और स्थानों के भा राष्ट्रीय शिक्षा-प्रेमी एवं विह्मान 


विद्यालय भवन 


विचारों को अमली रूप देने का सुअवसर इस अश्रकार 
सहसा उपलब्ध हा गया । 

नागपुर-कोंग्रेस क बाद, जनवरी १०९२१ हँ० में महा- 
स्पा गान्‍्धा ने आच।य॑ सगवानदासर्जी को पत्र लिखा कि, 
काशी से शीघ्र ही एक राष्ट्रीय महाविद्यालय खुलना चाहिए। 
हस पत्र को पाकर उन्होंने बाद शिवप्रसादर्जी ग्रुप्त आदि 
अपने मित्रों से परामझ क्रिया। फल स्वरूप राष्ट्रीय महा 
विद्यालय खोलने का निश्चय हुआ और २८ माघ स्‌० १९७७ 
वि० ( ५० फरवरो ९२१ ई० ) को महात्मा गान्धी ने 
अपने पुनीत हाथों से चिद्यापीठ का उद्घाटन किया । 

दि 


सजन है | साथ ही अब उसमे विद्यापीठ के स्नातकों के भी 
५ प्रतिनिधि रखने का निश्चय हुआ है । 

विद्यापीठ की दूसरी सभा 'प्रबन्ध-समित्ति' है जो 
निराक्षक सभा के आदेशानुसार विद्यार्पीठ के सब कार्यो का 
प्रबन्ध करती है | विद्यापीट सम्बन्धी सब आर्थिक बातें 
प्रबन्धसमिति के हो हाथ में है। शिक्षा तथा पाव्य-क्रम 
सम्बन्धी सब बातों का अधिकार विद्यापीठ की तीसरों समिति 
'शिक्षा-परिषद्‌' के अधीन है । ये तोनों सस्थायें दूसरे विश्व- 
विद्यालयों के 'कोट ' 'सीनेट' मौर 'सिनडिकेट' के समान हैं । 

विद्यापीठ के अपने ही यहाँ शिक्षा देने की इष्टि से, 


त्यॉपमूमि .] 


तीन विभाग--विद्यालय, पाठशाला, और शिल्प-शाल 
-+हैं तथा शिक्षा-प्रचार की दृष्टि से उसका एक प्रकाशन- 
विभाग है । दनके सम्बन्ध मे नीचे अलग-अलग लिखा जा 
रहा है । 


विध्धालय-विभाग 


विद्यालय (कालेज) का पाठ्य-कम चार वर्षो का रक्खा 
गया है। प्रथम व हिन्दी, सस्क्ृत तथा अग्रेजी का 
अध्ययन अनिवाय रूप से करना पडता है | इनके अनिरिक्त 
अथे-शास्त्र, धारीर-| 
रचना तथा शरीर- 
विज्ञान और भा- 
रतवर्ष की आर्थिक, 


घारममिक एवं सा- 
माजिक स्थिति पर 
साधारण व्याख्यान 
दिये जाते हैं, 
जिससे सब विद्या 
थियों को हन 
विषयों का साधा- 
रण जान प्राप्त हो 
जाता है। दोष तीन 
वर्षों से अंग्रेजी 
अनियाय॑ रूप से, 
तथा ( क ) दशन ( ख ) इतिहास, अर्थशासत्र और 
राजनीतिशासत्र एव (ग) प्राचीन भारतीय इतिहास 
ओर संस्कृति--हन वैकल्पिक विषयों से से कोई 
पुक विषय लेना पडता है । द्वितीय वर्ष में हिन्दी सब 
विद्यार्थियों को तथा संस्कृत केवल उन विद्यार्थियों को जो 
दर्शन और भारतीय संस्कृति लेना चाहते हैं, पदनी होती है। 
भस्तिम्र वर्ष में क्द्यार्यी को उस वैकल्पिक विषय से सम्बंध 
रखने वाले किसी विषय पर, जिसे उसने लय हो, णुऋछ 
यढ़ा निवश्ध लिखकर उसमें उत्तीर्ण होना पडता है । 
अस्येक वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उसके ऊपर की 
परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिलती है । 


१८६ 





पार्शाला भ्रवन 


[ कार्तिक 


विद्यापीट की विश्ञारद' अथवा किसी शिक्षा-सस्या 
की मैट्रिक अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 
ही विद्यार्थी विद्या्यय मे प्रवेद्रा कर सकता है । विधापीद के 
किसी भी विभाग में पढ़ाई का कोष्टे शुल्क नहीं लिया जाता। 
विद्यालय-विभाग में निधन, योग्य और सदाचारी विद्यार्थियों 
को १०) मासिक छात्रवृत्ति भी मिलती है। विद्यापीठ के 
विद्यालय विभाग का उपरोक्त पाठ्यक्रम वूसरे विश्वविद्यालय 
के एम० ए० के बराबर है। विद्यपीठ के छिद्यालय-विभाग 

रु से उत्तीणं छात्रों 
को 'ास्त्री' की 
उपाधि दी जाती 
है। विद्यालय मे 
इस समय लगभग 
3५ विद्यार्थी है । 
प्राठउशाला- 

विभाग 

घिलद्यापीठ का 
पाठश! -विभाग 
हाइंस्फ्ल ) एक 
कारेजिएट स्कूल 
के स।न है ॥ 
इसमें लगभग ५० 
विद्यार्थी हैं । इसमे 
पॉचवीं | कक्षा से लेकर दसवी कक्षा तक की पढाई 
होती है। ॥ विशारद | परीक्षा पास होने वालों को 
'विशारद'! की जपाधि दी जाती है । इसे पास करने 
वालों को गणित, सस्कृत, विज्ञान, भूगोल और अंग्रेजी में 
सरकारी स्क्रलों के मैट्रिक के बराबर जान होता है, पर हिंदी 
और इतिहास में उससे भी अधिक योग्यता प्राप्त हो जाती 
है । राष्ट्रीयता के भाव हृढ करने के लिए प्राचीन शासन 
परुए्ल , इतिहास , गजल कर भारतीय मर्यादा पर विशेष 
ध्यान दिया जाता है । इन विषयों के अतिरिक्त नागरिक- 
शास्त्र, शासन-पद्ध लि, स्वास्थ्यक्‍क्षा तथा शरीर-रचना-बास्त्र 
भी पढ़ाया जाता।है । असमर्थ और योग्य छात्रों को छात्र- 


का 


खंबत्‌ १९८५ ] 


छृत्ति भी दी जाती है । विद्यार्थियों के सदाचार और निय- 
मित जीवन ब्यतीत करने पर विशेष ध्यान रक्खा जाता है। 
विद्यार्थियों की वक्तत्वर्शाक्त बढ़ाने और संघटित रूप से 
काम करने की योग्यता पैदा करने की दृष्टि से पाठशाला के 
विद्यार्थियों की एक 'कुमार सभा! है । इसके द्वारा विद्यार्थो 
हिन्दी और अप्रेजी में बहस करते हैं तथा आदर्श कुमार 
नासक्र एक हस्तलिखित पाक्षिक पत्र भी निकालते हैं । 


रट७ 





श्री! काशी विद्यापीठ 


थे, पर किन्‍्ही कारणों से और सब चिभागों को बन्द कर 
देना पडा । इस समय यहाँ बदईगिरी और सिलाई के ही 
कास दोष रह गये हैं ओर विद्याथी इन कलछाओं की शिक्षा 


प्राप्त करते हैं । 


प्रकाशन-विभाग 
हिन्दों की सुग्रसिद्ध झ्ानमण्डरू” ग्रन्यथमाला अब विद्या- 


पीठ के प्रकाशन विभाग के अथीन आ गई है और विद्यापी5/* 


निकल कमननक ह 7१) 


विद्यालय छ्ले विद्यार्थियों का '(क समृह 


शिल्प-विभाग 


विद्यार्थियों में स्वतन्त्र जीवन निर्वाह करने और शिल्प- 
कला के प्रति धेस पैदा करने की दृष्टि से यह विभाग खोला 
गया है | पहले इसके अधीन खहर, दरी, निवाड, आदि 
आदि बनने, सृत कातने, साबुन बनाने, रंगाह करने, बेत की 
कुर्सी पलग आदि बुननें, बढ़ईगिर्री सीखकर लकड्डी का 
कास करने, कपड़ा साने आदि के अनेक काम सिखाये जाते 


अपने दृप्त प्रकाशन' विभाग द्वारा हिन्दी में |विभिन्न विषयों 
की उत्तमोत्तम पुस्तक लिखवाकर प्रकाशित करने का यत्न 
कर रहा है। प्रकाशन-विभाग के हारा पिछले महीने से 
(विद्यापाठ' नाम की एक श्रमासिक प्रत्रिका भी निकलने 
लगी है, जिसमे ऐसे गस्मीर, घि6द्त्तापूर्ण और श्रेष्ड 
लेख रहते है, जो हिन्दी के स्थायी साहित्य में महत्व-पूर्ण 
स्थान प्राप्त करगे । श्री भगवानदासजी और भश्री नरेन्द्र देवजी 
इसके सम्पादक हैं । 





श्री नवेन्व्रदेव एम्र० ए०, एल ०एल०५ बी० 


विद्यार्धी-परिषद्‌ 


विद्यालय ( कालेज ) के विद्याथियों की एक सम्था 
गंवश्यार्थो-परिषद्‌' है । इसके सदस्य न केवल विद्यार्थी 
ही, बल्कि विद्यापीठ के अध्यापक भी होते हैं। इसके द्वारा 
हिन्दों मे एक हस्त-लिग्पित विद्यार्पीट” नामक पाक्षिक पत्र 
निकाला जाता हद । इसके अन्नगंत दो विभाग-से हें-- शिक्षा 
कौर सेवा । विद्यापोठ में जो भी उन्सच आदि मनाये जाते हैं, 
उनका प्रबन्ध-भार विद्यार्थी-परिषद्‌” के ही ऊपर रहता है | 


[ कार्तिक 


छात्रावास 


विद्यापीठ के विद्यालय और पाठशाला दोनो विभागों 
के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास मे रहने का पर्याप्त अजन्ध 
किया गया है। छात्रावास में रहने के लिए कोई झुस्क नहीं 
लिया जाता । साथ हो छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों 
की रुग्णावस्था में औषधि और सेवा-झुश्रषा का सारा ख़र्ल 
विद्यापोड की ही ओर से दिया जाता है । प्रत्येक विद्यार्थी 
को चोक्ी, आलमाराी, रेक आई प्रदान किया जाता है । 
विद्यालय-विभाग के विद्यार्थी छात्रावास में रहते हुए १५) 
मासिक में ख््चे चछा छेते है। इसी प्रकार पाठ्चाला के 
छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों का भी १२-१३ रुपये 

राजनीति शास्त्राध्यापक 





») श्रीप्रकादा बार एट-छा 


संबत १९८५ ] 


मासिक मे काम चर जाता है। विद्यापीठ के प्रत्येक विद्यार्थी 
के छिए सूत कातना, व्यायाम करना और सहभोज में 
शामिल होना अनियाय है । 

यहाँ के छात्रावास की सब से अच्छी बात अध्यापकों 
और विद्यार्थियों का पारस्परिक प्रेम-पूर्वक रहना है । 
छात्रावास में कुछ अध्यापक भी रहते हैं जो विद्यार्थियों 
के साथ बड़े प्रेम से मिछते तथा एक परिवार का-सा सुग्ब 
प्रठन करते है | वे अपने आद् चरिस्न द्वारा तथा 
समय-समय पर उनसे बात्ते करके उन्हें दर प्रकार से 
शिक्षा देने का यत्न करते हैं। यहाँ के अध्यापको और 
विद्यार्थियों के जीवन से पविन्नता और सरलता, वेषभूषा से 
स्वच्छता और सादगी, तथा उनके आचरण और व्यवहार से 
सच्चरित्नता एवं निष्कपटता टपकृती है। यहाँ पर नियमों 
का पालन किसी भय से नहीं, बल्कि कर्तव्य समझ्त कर 
प्रेम फे साथ किया जाता है । यहाँ का प्रत्येक विद्यार्थी 


पाश्चात्य दशन के अध्यापक 





१८९ 


श्री काशी विद्यापी 


स्वावलूम्धी बनने का प्रयत्न करता है | विद्यापीठ का वायु- 
सण्डछ और परिस्थिति ही कुछ ऐसी है कि वहां उसे 
आप ही स्वावलम्बन की शिक्षा व्यावहारिक रूप में 
मिक्त जाती है । यहाँ के छात्र सदा प्रत्येक काम को अपने 
हाथों करने को न केवल तैयार ही रहते हैं, बल्कि करते भी 
हैं और अपने हाथ से कोई मी काम करना बुरा नहीं 
समझते । विद्यालय के लगभग सभी विद्यार्थी भौर पाठशाछा 
के तीन चौथाई छात्र छात्रावास में ही रहते हैं । 


पुस्तकालय 

श्री शिवप्रसादजी गुप्त ने लगभग दस हजार पुस्तकों 
को अपना बृहत्‌ पुस्तकालय भो विद्यार्पीठ को प्रदान कर 
दिया है । पर इन के रखने के लिए अच्छा मकान न होने 
के कारण ये सभी पुम्तकें अभी विद्यापीठ में छाई नहीं गईं 
है। अभी लाभग ढाई हजार पुम्तके वहां से मेंगा ली गई 
है और शेष प्रकान बनते हा आजायेगी। इसके सिवा विद्या- 
पोठ ने अल्ग से भी लगभग डेद हजार पुस्तकें खरीदी हें । 
पुस्तकालय के साथ-साथ एक वाचनालय भी हैं, जिसमे हिंदी 
भौर अग्रेजी के अनेक देवी और विदेशी दैनिक, साध्ताहिक 
एवं मासिक पत्र आते है । 

इमारत 

बनारस छावनी स्टेब्ान से बिलकुल निकट ही ३३,५००) 
में कई एकड जमीन खरीद ल्‍वी गई है | इस स्थान से लरूगी 
हुईं जो मुख्य सडक स्टेशन से आती है, उसका नाम स्थु- 
निसिपैलिटी ने विय्ञापाठ रोड' रख दिया हैं। इस निजी 
जमीन में विद्यापीठ को ओर से दो इमारते बनाई गई हैं, 
जिन मे से एक में पढाई होती है और पुस्तकालय तथा दफ्तर 
है, और वूसरी में विद्यालय का छात्राव/स । 

पाठशाला तथा उसका छाप्नावास विद्यालय-भवन से 
थोड़ी ही दूर पर एक कराये के मकान में स्थित है। दोनो 
स्थान काफ़ी लम्बे-चोडे तथा बिलकुल खुले हुए है। इनके 
अन्दर कुछ खेत, बहुत से फलो के पेड और फुछवारों है । 

बेक 

बविद्यापोढ के विद्या'थयों ने कमला-कोप' नाम का एक 

बैंक ल्लोल रक्‍खा है । इस बैक का उद्देश्य हे विद्या- 


त्यागभूमि ] 
थियो को उनकी कटिनाहथों के समय मदव देना । पर बह 
मदद दान के रूप में नही,बल्कि कज के रूप दी जाती है। 
अत्येक संस्था में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जिम्हे रुपयों का 
प्राय, अभाव बना रहता है और कुछ ऐसे होते हैं, जिनके 
पास काफी रुपये होते है। अस्तु; विद्यापीठ के बेंक को 
चलाने के लिए ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि जिन विद्या- 
घियों के पास जो भो रुपया घर से या कही से जावे, वे 
उन्हे अपने पास वा पोष्ट आफिस-बैंक मे जमा न करके, 
विद्यापीठ $ 'कतला-कोष' मे जमा कर दिया करें । इससे 
यह होता है कि जमा करने वालो का तो कोई नुकुसान 
नहीं होता--क््योंकि उन्हें जिस समय जरूरत पढ़ती है, 
बैंक रुपये देता है--और आर्थिक कठिनाई में पडे 
हुए विद्यार्थियों का मजे में क्रम चल जाता है । 
रुपये जमा करने वालो को कोब मुनाफा नहीं दिया जाता, 
पर कज लेने वालों से नाम मात्र का सृद लिया जाता है| 
इसकी ओर से विद्यापीठ में हो विद्यापोट के लोगों की सह- 
लियत के लिए एक पोस्ट आफिस भी खोला गया है, जहाँ 
का, लिफ़ाफे, आदि मिला करते है। इस प्रकार विद्यापीठ 
के हस्त बेक के द्वारा विद्यार्थी एक दूसरे को वाक॒नीय सहा- 
यता और सेवा करने के साथ-साथ बैंकिंग को साधारण 
ओर व्यापहारिक शिक्षा भी घाप्त कर लेते है । 


समावतेन संस्कार और शिक्षा-सम्मेलन 

अभी तक विद्यापी5ठ के पाच समाचत्तंन संस्कार 
( कनवोकेद्ञान ) हो चुके है । इनमे क्रमदा आवाय राजेन्द्र 
प्रस्तादती आचाय गिडवानाजी तथा आचाये चिन्तार्माण 
विनायक वैद्य . के दीक्षान्त अभिभाषण हुए हैं। विद्यापीट 
ने सन्‌ १९२३ ईं० में एक राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन का भी 
आयोजन किया था | यह सम्मेलन २३ फरवरी १९२३ से 
लेकर ६ मार्च १९२३ तक होता रहा । इसमें तिरक महा- 
राष्ट्र विद्यापीठ पूना, नैशनल मेडिकल कालेज बम्बह, गुजरात 
विद्यापीठ अहमदाबाद, निलक कौमी विद्यालय हैदराबाद, 
पजाब कौमी विद्यापीठ छाह्ोर, प्रेम महाविद्यालय छृदावन, 





& प्रथम आर पाचवे कनवोकेशन के अ्रवसर पर आचाये 
मगवानदासजी ने ही दीतान्त भाषण किया था | लेखक 


१५९० 


[ कार्लिके 


अथशास्त्र के अध्यापक 





थ्री रामशरण एम० ए०, एल०एल० बी० 


नेशनल मुस्लिम यूनीवलिंटी अलीगढ़, बिहार विधापीदट 
पटना, काशी विद्यापीठ बनारस आदि राष्ट्रीय संस्थाओं के 
२८ प्रत्तनिधियों ने भाग लिया था। हसमें राष्ट्रीय शिक्षा 
को उन्नत्ति, प्रचार, उससे लाभ आदि कह महत्वपूर्ण प्रइनों पर 
विचार हुआ । इस सस्मेलन की रिपोर्ट प्रकाशित होगई है| 
सम्मेलन ने श्रति वर्ष ऐसा एक सम्मेलन करने का निश्चय 
किया था, पर बडे ख्वेद की बात है कि उसके बाद से आज 
तक कोई ऐसा सम्मेलन फिर कही न हुआ ! 


देश के नेताओं का निरीक्षण 


समय-समय पर देश के कतिपय विद्वान्‌, मेता, और 
गण्यमान व्यक्ति विद्यापोड मे भाते ही रहते हैं । और यदा- 
कदा विभिश्ष विषय के विद्योषज्ञों के व्याख्यानों की भी ब्य- 
वस्था की जाती है । अबतक घिद्यापीद को महात्मा गान्धी, 


संब्रत , १९८५ ] 


श्रग्नेज्ो साहित्य के अध्यापक 





» यागेखर चट्टोपाध्याय एम ० एस-सी० 


लाक्का छाजपतराय, आचाय  प्रफुल्लचन्दराय, कि सम्राट 
रवीन्वनाथ ठाकुर, आदि महानुभाव देख चुके है । 


अध्यापक-मण्डलल तथा अधिकारि-बगे 


विद्यापीठ के अधिकारियों में स्व प्रथम आचाय 
अगवानदासजी का नाम उल्लेश्ननीय हैं। आप की विद्वत्ता 
न केवल हिन्दुस्थान में बिक समस्त ससार में प्रसिद्ध हैं 
भोर दशन-शासत्र के ज्ञान की दृष्टि से तो हिन्दुस्थान 
में आप एक अद्वितीय महापुरुष हैं । शिक्षा के विषय 
में भी आप के जैसे अनुभवी विद्वान्‌ हिन्दुस्थान में बहुत 
ही कम मिलेंगे । विद्यापोठ फी स्थापना के बाद से 
कहें वर्ष बाद तक आप विद्यापीठ के अध्यक्ष ( प्रिन्सपल ) 
पद को सुशोभित कर उसे गौरवान्वित करते रहे | कुछ दिन 


श्री काशी विधापीठ 


हुए आपने वानप्रस्थ आधश्मम में प्रवेश किया और बनारस 
छोड़ विश्राम” चुनार में रहने छगे | अब विद्यापीढ के 
कुरुपति ( चांसलर ) भाप ही हैं और चुनार में रहते 
हुए सी सदा विश्वापीठ की उन्नति और उसके हित 
की बातें बतछाते रहते एवं विद्यापीठ के सभी श्रमुख 
उष्धर्वों तथा सभा-समितियों में शामिल होते हैं । 
थोडे में, आप विद्यापोठ के शआधार-स्तम्भ और मार्ग- 
प्रदव्ाक हैं । विद्यापीट के मंत्री दानवीर श्रीयुत शिवप्रसाद- 
जी गुप्त हे । यह आप की ही देशभक्ति, उदारता और 
कृपा का फल है कि बनारस में विद्यापीद जैसी एक उत्कृष्ट 
लोको पकारो सस्था स्थापित है । आपने राष्ट्रीय शिक्ष।-प्रचार 
के लिए दस लाख का स्थायी दान देकर अपनी देवा-भंक्ति 
का न केवल पयोप्त परिचय ही दिया है, बल्कि विद्यापीट 
और राष्ट्रीय शिक्षा-प्रेमियो को सदा के लिए ऋणी बना 
लिया है। भाप को उदारता, राष्टीय शिक्षा-प्रेम, नि स्वार्थ 
सेचा-भावना और त्याग सर्जथा प्रत्नासनीय एवं अनुकर- 
णीय है । 

विद्यापीठ के अध्यक्ष आचाये नरेन्द्र देवजो वस्तुत उसकी 
आत्मा हैं । आपने विद्यापीठ के लिए अपना जीवन ही सम- 
पिंत उर दिया है । आप जिस धुन, जिस प्रेम, जिस लगन 
और जिस नि स्वार्थभाव से विद्यार्पीठ की सेवा कर रहे हैं, 
उसे देखकर किसी भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को हंष्यां 
होगी ! आप जैसी उत्कृष्ट योग्यता, विद््ता और अनुभव के 
व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का विद्यापी5ठ को अभिमान है। 
भारतघर्ष के प्राचीन तथा क्षवाँचीन इतिहास के आप बड़े ही 
धुरन्धर विद्वान हैं। प्राचीन भारत के हातहास मे भी बौद्ध- 
काल के इतिहास पर तो आपका ऐसा गम्भीर अध्ययन, 
इतना अधिक प्रवेश और इतनी अधिक विज्ञता है कि मुझे 
सन्देह है कि इस विषय का ज्ञाता हिन्दुस्तान में आपसे 
बढ़कर और भी कोई है या नहों ? आप हिन्दी, और अंग्रेजा, 
जबूं और सस्क्ृत के जिस प्रकार उत्कृष्ट पिद्दान्‌ हैं, उसी 
प्रकार पाली और प्राकृत के पूरे पण्डित | पर यह सब होते 
हुएु भी अपनी विद्वत्ता का अभिमान आपको छू तक नहीं 
गया है। भाप का एकदस सरर और सोधा-सादा जीवन 
देखकर कोई भी यह अनुमान नहीं कर सकता कि आप किसी 


स्यागमूमि ] 
विष्व विद्यालय के अध्यक्ष और इतने बड़े भारी विद्वान हैं । 
विद्यापीठ के जपाध्यक्ष श्रीयुत श्रीप्रकाशनी विद्यापीड की 
सेवा जिस नि.स्वार्थ भाव से कर रहे हैं, वह स्वथा प्रशास- 
नीय है। आप कानून, विधान, और राजनीति-दशाख््र के प्रसिश 
विद्वान है और विद्यापीठ में इन्हीं विषयों को पढ़ाते 
हैं। यह विद्यापीद के काये मे अपना बहुत अधिक सम्प 
देते तथा विद्यापीठ को अपने जीवन का एक मुख्य कार्य 
बनाना चाहते हैं । आपके जैसे परिश्रमो, सिलनसार, ब्यव- 
हार-कुशल, प्रसक्नचित्त और सावधान व्यक्ति बहुत कम ही 
मिलेगे। अ्थंशासत्र के अध्यापक श्री रामशरणजी अपने 
विषय के अच्छे पण्डित है । पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण 
तो आपका आदवगाे चतित्र है। आपके जैसे आदशं, 
व्यावहारिक, सादे, सच्चे और न्यागी व्यक्ति बहुत ही कम 
मिलेगे। आप तिद्यार्प 5 के एक-एक चिद्यार्थों कों अच्छी तरह 
जानते, उनका पूरा ख्याल रखते, उनसे बराबर मिलते रहते 
और हर प्रकार से उन्हें शिक्षा देते रहते है । आपका जीघन 
इतना नियमित, व्यावहारिक, संयत्त और श्रेष्ट है कि वही 
एक श्रेष्ठ शिक्षणाल्य का काम करता रहता है। अग्रेजी 
और दठहान के अध्यापक श्रीयुत योगेद्वर चहोपाध्याथ भी 
जिस प्रकार अपने विषय के पण्डित हैं, उसी प्रकार 
अपनी निश्ा्हता, सादगी और स्यागम्य जीवन के लिए 
प्रसिद्ध हैं | विधाथियों के लिए आपकी बारें ऐसा उपयोगी, 
उत्साह-वदूंक तथा साहस दिलाने वाला होती हैं कि उनमें 
सदा जीवन और जाशति की उथल-पुथल मची रहती है । 
आप में एफ ऐसा तेज है कि लोग उससे अभिभृत हो 
जाते है । हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्रोयुत सम्पू्णानन्द जी 
पाक्यात्य दशन और अन्तर्राष्ट्रीय विधान परवाते हैं । पर 
आप एकमाश्न दशॉन वा अन्तरोष्ट्रोय विधान के ही विद्वान 
नहीं, बल्कि विक्ान, अग्रेजी अर इतिहास में भी पयांप्त 
योग्यता रखते हैं। श्रायुत बीरबलसिह जी पिद्यापोद के 
रजिस्ट्रार है, साथ ही आप यूरोप का इतिहास भो पढ़ाते 
हैं। विद्यापी:ट की स्थापना से आज तक बराबर आप उसकी 
सेवा करते आ रहे हैं । आपका सोधापन और नम्नता 
प्रशंसनीय है । विद्यालय के अन्य प्रसुछं अध्यापकों 
में प्राज्य-द्शान के अध्यापक प० गोपाछपसाएंज़ी झाखी, 


१९२ 


[ कार्विक 


व्शन-केसरी, पं० रुद्रवेवषजी वेदाचायं और श्री मुकुन्दी 
छाल जी श्रोवास्तव के नाम भी उल्लेखनीय हैं । 


विद्यापीठ के सस्‍नासक 


असहयोग के बाद उसकी जो प्रतिक्रिया छुरू हुई, उस- 
का सामना करते हुए भी विद्यापीठ केवछ पाँच वर्षों 
में ४२ स्नातक अपने यहाँ से तैयार कर देश्ा को 
दे चुका, यह उसके लिए कम सन्तोष को बात नहीं है । 
साथ ही यह भी बड़े सन्‍तोष की बात है कि (वद्यापीठ के 
प्राय सभी स्नातक ( शास्त्री ) देश के कामों में लगे हुए 
जीवकोपाजन कर रहे हैं | असहयोग के जमाने में देश के 
जितने लोगों ने स्वार्थम्याग किया, उनमे चिद्यार्थियों का 
ध्याग सबसे बडा समझा जायगा । और उनमें भो वे भरस॒ह 
योगी विद्यार्थो जो माता-पिता के क्रोव-पाञ्र बनने के 
कारण अनेक कठिनाइयों को सहते ह्‌ए भी चार-चार, पाच-पात्र 


पीटस्थविर 





श्री बीरबलसिह बी० एु% 


संबत १९८५ ] 


वर्षों तक अपने ह>त पर हद रह कर राष्ट्रीय विद्यालयों मे 
अपने को देश की सेवा के योग्य तैयार करते रहे, सर्वेथा 
अरक्षिसा के पात्र समझे जायेंगे । विद्यापीठ को उन्हें ऐसी 
विक्षा देने का श्रेय प्राप्त है कि आज थे भले ही अधिक 
रुपया न कमा सके, पर देश के लिए मर मिटना जानते हैं। 


राष्ट्रीय शिक्षा का यहा महत्थ और राष्ट्रीय विद्यालयों की 
यही विशेषत्ता है । 


विद्यापीठ से उत्तीणं ४२ शास्त्रियों मे ४ शाझ्यी इस 
समय विद्यापी5ठ ही मे अध्यापन-कार्य कर रहे हैं । ५ शास्त्री 
लाला लाजपतरायजी की 'लोक-सेवक-समिति' के आजावन 
सदस्य हो गये हैं,जिनम दो मेरट और मुजफ्फरनगर में भछुतो- 
डार का काय , एक कानपुर में वहां की मजबूर सभा के प्रधान 
+ञ्री की हैसियत से मजदूरों के सघटन का काय , और दो लाहौर 
में ही सोसाहटी की ओर से अन्य काय कर रहे हैं । ६ शात््ी 
हिन्दी और अपग्रेजी के प्रमुख राष्ट्रीय पत्नों में सम्पादन-का्ये 

प्राच्य-दशन के अध्यापक 
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५० गोपालप्रसाद शास्त्री 


१६६ 


काशी विद्यापीठ 


कर रहे हैं | तीन शास्त्री अखिल भारतीय चस्वों-संघ के अघी- 
न खह्टर-प्रचार का काये कर रहे हैं। ५ शास्त्र: विभिन्न स्था- 
मों के राष्ट्रीय उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और इन्स- 
पेक्टर का काये कर रहे हैं । एक शास्त्री जम नी जाने के विचा- 
र से शान्ति निकेतन' में जमंन और बौद्ध धर्म का विशेष 
अध्ययन कर रहे हैं । एक शास्त्री घिहार में परदा-प्रथा के 
विरुद्ध जबर्दस्त आग्दोलन के पीछे पड़े हुए हैं । एक शास्त्री 
ताता कम्पनी जसझ्ेवपुर मे एक विभाग के असिस्‍्टेन्ट 
झुपरिन्टन्डेन्ट हैं । हनके सिवा कई शास्त्री अपने गाँवों में 
घर के कार्मो के साथ-साथ प्राम-सघटन का कार्य करते, कुछ 
बड़े पैमाने पर खेती करते, और कुछ अन्य सामाजिक कामो 
में छगे हुए हैं | कुछ शाख्री अभी खाली भी हैं, जो शीघ्र 
ही किसी-न-किसी काम में छग जायेँंगे। उपरोक्त विवरण को 
पढ़ने से पाठकों को पता छग जायगा कि विद्यापीठ के सना- 
तक किस प्रकार देश के पिभिक्ष क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। 
इन शाक्तियों में कहयो ने विद्यापीठ से निकलने के बाद 
के बहुत थोड़े समय में ही अपने चरिश्नवल, योग्यता और 
कार्य पटुता का इतना अच्छा परिचय दिया है कि भविष्य में 
उनसे बुत बदे-यड़े कार्यों को आशा होने छगी है । 


विद्यापीठ की आय 


विद्यायीठ को चलाने के लिए उसकी स्-प्रधान आय 
'क्री हरिप्रसाद शिक्षानिधि' फे सूद की रक॒स है, जो लगभग 
पाँच हजार रुपये मासिक है । इससे ही सब खर्चा के बाद 
लगभग अस्सो हजार रुपये खर्च करके जमीन खरीदी गई है 
ओर दो अच्छो-अच्छी हमारतें भी बनवा ली गई हैं । दसके 
सिवा बनारस के भरी वामोदर जी जोशी शुरू सेह्ती 
विद्यापीठ को १२००) वार्षिक देते आ रहे हैं और श्री भग- 
वानठासजी के यहाँ से भी कुछ नियमित सहायता मिलत्तो 
रहता है । साथ हो मौके बमौके ये लोग विद्यापीद की 
कुछ यो भी सद्दायता करते है । विद्यापीद मे अधिक से 
अधिक किसी अध्यापक को डेढ़ सौ रुपया मासिक पुरस्कार 
दिया जाता है । विद्यापीठ के उपाध्यक्ष श्री श्रीत्रकाश बिल- 
कुल अवैलसनिक रूप से झुर से ही विद्यार्पीठ की सेवा 
कर रहे हैं । 


व्यागभूमि ] 


कुछ फुटकर बातें 

विद्यापीड ने अपना कार्यक्षेत्र अपने विद्यालय 
और पाठशाला तक ही महदूद न रख कर और अधिक 
विस्तृत कर रक़्खा है । पिछले वर्ष से उसकी ओर से 
विभिन्न महत्वपूण विषयों पर सावंजनिक ब्याख्यानों द्वारा 
सर्वताधारण को भा लाभ पहुँचाया जा रहा है। पिछले 
वर्ष आचाय े नरेन्द्र देव, भरी श्रीप्रकाशज़ी, श्रो वीरबलसिह, 
श्री खववेव और श्री मुकुन्दीलाल के क्रमदा बोद्धकालिक 
भारत, राजनीति-शासत्र, यूरोपीय इतिहास, वैदिक सभ्यता 
और हिन्दी पर महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए थे । 

विद्यापीठ के अध्यापक तथा विधार्थों सदा बड़े उस्साह 
और डमग के साथ बनारस के प्रत्येक सामाजिक तथा राज- 
सैतिक--खास कर राजनैतिक कार्यों मे भाग लेते रहते हैं । 
कांग्रेस के मेम्बर बनाने, स्पह्दर-प्रचार, ग्रहण आदि अचसरों 
पर यात्रियों की सेवा आदि काम विद्यापीठ के विद्यार्थी बरा- 
बर करते हैं । समय-समय पर अध्यापक तथा विद्यार्थी 
सारनाथ, नालन्द, राजगिरि आदि ऐतिहासिक स्थानों की 
यात्रा भी करते हैं, जिससे न केवल उनका मनोरजन ही होता 
है, बल्कि विद्यार्थियों को बहुत सी साधारण ज्ञान की एवं 
पेतिहासिक बाते मारूस हो जातो हैं । समय-समय पर विद्या- 
फीट में मनोरज्ञन के लिए गायन-घादन, कवि-सम्मेलन और 
नाटक भो होते हैं। होली के अवसर पर यहा जो आनन्शेल्सव 
मनाया जाता है, वह तो बड़ा ही सुन्दर भौर मनोहर होता 
है। उसमें अध्यापक छोग भा अपने सुन्द्र-सुन्दर गाने बड़े 
मुग्धकारों ढंग से सुनाते हैं। सहभोज तो विद्यापोठ की एक 
खास बात हागई है । विद्यापीठ के वाषिकोत्सतव और उपाधि- 
वितरणोस्सव ( कनवोकेशन ) के अवसर पर प्रतिवष बड्डे- 
बढ़े सहभोज होते है । श्रीयुत शिवश्रसादजी ने लगभग १७ 
हजार रुपये खच करके सगमरमर पत्थर पर हिन्दुस्थान का एक 
मानचित्र बनवाया हैं। यह चित्र भारताय शिल्पकारों के ही 
हाथों बनाया गया है। इसमे हिन्दुस्थान के सभी पह्दाड, 
नदियाँ, झरने आदि सुचारु-रूपेण दिखलाये गये हैं। इस चित्र 
को रखने के किए आप विद्यापोट के पास हो एक भारत- 


[ कार्तिक 


संस्कृत के अध्यापक 





पं० रुघदेव वेदाचाय 


माता का सन्दिर बनवा रहे है । पारस(ट इस मह्दिर का नीच 
पड गई और अब शांघ्र ही वह तैयार भी हो जायगा | इस 
मन्विर भें किसी भो वब्णवा जाति के 5५क्ति को जाने 
का निषेध न होगा, पर मन्दिर में प्रवेश करते वक्तु सब 
को जूता निकाल देना पड़ेगा । 


उपसंहार 
विद्यापोद अपने साधारण साधनों से देश-सेवक युव- 
को को सब प्रकार के राष्टोय कामों के लिए तैयार करके, 
सावंजनिक हित के लिए पुस्तकें प्रकाशित करके, तथा 
सुछभ ष्याख्यानों का प्रबन्ध करके देव की उन्नति के लिए 
यथा-साध्य प्रयत्न करता आरहा है । इसे अपने इस प्रग्र॒त्न 
में कह्ठांतत सफलता मिली है, यद्द आज प्रत्येक। ब्यक्ति क्र 


सामने साक्षात्‌ प्रकट है । 
देवजत शास्त्री 


सम्वत्‌ १९८५ ] 


खात्इ-कनन्‍्दनए 

तेरी झदुल मनोहर मूरत, 

करती शिश्षुगण के हिय मोद । 
सकल सौखुय दात्ता दुख-ब्राता, 

है बह तरी प्यारों गोद ! 
निर्धेन का सम्पति है तूही, 

आराहान की है तू आधा, 
त ही उपज्ञाती भावषों को, 

भरतो उर मे विमल प्रकाश | 
रसना का आभूषण त है, 

सत्य स्नेह की त्‌ आधार, 
है तू सुखद मज्जु ऊषा-सो, 

गाथाओ को है तृ सार 
सुखप्रय गोदी में बिठजाक, 

ताप सभा का हर माता ! 
सरस-सुकत्रि-निम छ-मानस में, 

भब्य भावना भर माता! 

ब्रह्मदत्त मिश्र 


शिक्षा-समस्या 
( १) 


श्री कामठ, अपनी सेन्सस ऑफ़ हृण्डिया' 
नामक पुस्तक में, लिखते हैं -- 

“भारत की कुल आबादो मे प्रत्येक सहस्न ( १०००) 
व्यक्तियों मे सिफ ०९२ ऐसे शिक्षित हैं कि जो साधारण 
चिट्टियाँ लिख-पढ सकते है, ओर, ख्री-पुरुषों म इस साक्ष- 
रता का विभाजन बड़ा असमान है। जहाँ प्रति सहख््र पुरुषों 
में १०६ पुरुष लिस्वपद् सकते है, वहाँ द्ियाँ प्रतिसहस्न 
केवल १० ही ऐसी स्थिति को पहुँचने का कोई दावा कर 
सकती है। विभिन्न प्रान्तों में तो यह प्रगति निश्चय हो 
बड़ी अ-समान है, जैसा कि निम्न तालिका! से स्पष्ट है-- 


१३५ 


शिक्षञानसमस्या 





प्रति सहस्र में साक्षरों की संख्या 





प्रान्य या राज्य | साक्षर ष्यक्ति ,.. पुरुष श्न्जी 


घिटिश भारत 
आसाम 





बगाल 
घिहार 
बाबई 
षद्दा 
मध्यप्रान्त 
मद्रास 
पंजाब 
सयुक्तप्रान्त 
बडोदा 


+ीिरिआ, एबाद 
मैपोर 
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स्यागभूमि ] 


विभिन्न धर्मोवरम्बियों मे प्रतिसहसत्र पीछे साक्षर 
ख्री-पुरुषों की संख्यायें वह इस प्रकार बतलाते हैं-- 
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ये अड् सन्‌ १९११ की मदुंमझमारी के है। नये अक 
( सन्‌ १९२८ में प्रकाशित श्री पी० टी० चन्द्र के 'इण्डियन 
साइछ्रोपण्यि।' के अनुसार ) इस प्रकार है-- 


प्रात सहस्त्र मे साक्षरों को सख्या 
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इसके अनुसार “समस्त भारतवर्ष मे प्रत्येक १०० व्य- 
क्तियो में सिफ़ १४ छिल-पढह़ सकते है । पुरुषों मे १४ प्रति 
बाल साक्षर है, और ख्त्रियाँ प्रति सैकडा २ साक्षर है ।”' 

'टाइर्स”' की ईयर चुक' (१९५२५ ) के अनुषार, 
“भापत्त मे चिट्ठी लिख-बढ़ सकने वाले शिक्षितों को सख्या 
है २२,६००,०० । इनमें से ५ वर्ष से क्म-उम्र बच्चों को 
यदि छोड दें तो कुल जन सख्या मे, इससे, शिजितो का औ- 
सत पड़ता हैं ७०५ प्रति सहस्त्र | ” वर्ष से अधिक अयभ्था 
वाले पुरुष तो प्रति सहल्ल १३० साक्षर है, ओर छियोँ प्रति 
सहस्र २१ साक्षर हैं। & » >» हिन्दआ। मे प्रत्येक १३ 
व्यक्तियों पछे १ व्यक्ति श्षिक्षित है, इससे पुरुषों का अनु- 
पात ८ में १ है, ओर ल्लियो का ६ से $ हैं। मुसल- 
मार्नो में पुरुष प्रत्येक १६ पैछे और खिया प्रयेक १५१६ 
पीछे ५ के हिसाब से लिख पढ सकते है ।”” 

सन्‌ १०१९-२० से १०२०-३० तक के वर्षो में भारत 
में स्नी-शिक्षा की जो गति रही, उसका अनुमान निम्न 
साकछिका से लगाया जा सकता है-- 
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+ ख्री-विक्षा के विस्तृत ब्यौरे के लिए सन्‌ १२९५ के 
निम्न अक देगिए -- 





। विद्या्थिनियाँ 





संस्‍्थायें 

(प्राकृत सस्थायें) | 

आटंस्‌ कालेज १६ | १२९०० 
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इसके बाद सन्‌ १६२६-२७ में ( 'तातीव था )926- 

2/' के अनुसार ) “भारत की कुछ १२ करोड़ छियों से 
५७ लाग्व, अथांत्‌ कुल समपा के दसव हिस्से से कुउ अधिक, 

स्तियाँ शिक्षा पर रही थी--१७ छाख प्रारम्भिक जालाओ 
से, और २ हजार से कुछ ज्यःदा विश्वविद्यालय के महावि- 











धालयो मे । लड़कियों को शिक्षा-संस्थाओं (स्कूल-कालेजों) 
को संख्या १९२४ में जहाँ २०४३५ थी, वहाँ १९२५ में 
वह २८५५० हुईं, और १९२६ में २९८४६ हो गई ।” 

उक्त रिपोर्ट के छेखक, भारत के सरकारी प्रकाशन वि- 
भाग के अध्यक्ष, कोटमैन साहब की राय में “स्पष्टतया यह 
प्रगति उत्साहप्रद है ।” और इसका कारण वह बलछाले है, 
“होगो की दिन ब-दिन बडुती जावेवाली जाएृति पुरानी रू- 
दिया को तोडने की ओर उन्हे प्रेरित कर रही है । स्वय 
ख्लियोँ भा अपनी माँ दादियों की परम्परागत अप्ाक्षरता से 
कम सनन्‍्तुष्ट माल्म होना है।” इप्ती कारण, उनके शब्दों 
में, 'ख्री शिक्षा तथा प्रारम्भिक श्ञालाओ में लडके-लड़किरयों 
की साथ साथ पढाई ( (', -८५४८४।०॥ ) लोकप्रिय होती 
जा रहा है, ख्तरियो के स्कूल-कालेजो में वृद्धि हो रही है, ध्ा- 
रीरिक शिक्षा, खेल-कूद एवं अक्षर ज्ञान की शिक्षा के लिए 
स्त्रियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और, शायद इस 
सबसे बढ़ कर बात यह है कि, इस सुदिशा में खब आन्दो- 
छन जारी है ।”! 

मुकुटबिहारी वर्मा 


ध्यांगभूमि ]' 


सत्री-शिक्ता 
(१) 


स्त्रि यो की शिक्षा के विषय मे आजकल 
बहुत कह्दा ओर लिखा जाता है । 
स्लरियो के स्वातन्त्रय की आवाज़भी चारो ओर 
सुनने मे आती है | स्लियो के साथ बडी सहाजुभूति 
दिखाई जा रही है--ओर, यहाँ तक स्पष्ट कहा जा 
रहा है कि पुरुषो की एक जाति ने ख्रियो की दूसरी 
जाति के साथ बड़ा अन्याय किया है । विचार 
करने से वर्तमान युग जाति-कलह का युग मालुम 
पड़ता है और दूसरे वर्गों के साथ साथ स्त्री-वर्ग 
और पुरुष-वर्ग मे भी परस्पर संघषे का सा वाता- 
घरण दिखाई दे रहा है । 
आज कल भारतवष में स्रीसमाज की दशा 
कई प्रकार से शांचनीय है--ओर वे प्रकार तो सभी 
के जाने हुए हैं । परन्तु में यह मानने को तैयार 
नहों हूँ कि पुरुष-जाति ने जान-बूक कर खस्त्री-जाति 
पर अन्याय किया है | किसी जगह तो यह 
भी लिखा हुआ देखा था कि शास्रों ओर नियमों 
की रचना बहुधा पुरुषों ने ही की है, इसलिए उन्होने 
सब कुछ अपने ही अनुकून बना लिया ! इस प्रकार 
की बातो पर मुझे कुछ भी श्रद्धा नहीं होती है। 
यदि किसी पुरुष-विशेष न किसी ल्ल्री-विशेष पर 
अत्याचार किया होगा, तो किसी सल्ली-विशेष ने 
पुरुष-विशेष के साथ भो अति की होगी। मूर्ख स 
मूख्व जो पुरुष हैं, वे भी मरों समझ में तो अपनी- 
अपनी बुद्धि के अनुसार स्थियो के साथ श्रद्धा 
ध्यवद्दार करते आये हैं-- और आज परदें और भारी 
आमभूषणो की प्रथाश्रों के मूल मे केसो भी मूर्ेता 
सममी जाबे, पुरुष स्लियों के साथ अन्याय करने 


१९८ 
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[ कार्तिक 


आज >> +>5 ७ 


के अभिप्राय से उनपर पदों और आभूषण लादते 
हो, यह बात तो नही जेंचती है । 

खत्री ओर पुरुष दोनों के शरीर की रचनां मे 
खाभाविक भेद है और यह भी जान पड़ता है कि 
दोनो के काये का विभाग भी खभावत ही हो रहा 
है | सृष्टि की रचना बन्द कर देना हो तत्न तो बात 
हो दूसरी है--बाक्ती यदि सन्‍्तानोत्पक्ति करना 
सामान्यन आवश्यक ओर उचित समम्का जायगा 
तो सन्‍तान के पालन-पोषण का काये स्ियों के 
लिए बडे मार्के का है | साप्तान्यतया स्त्रियों का काये- 
क्षेत्र घर ही समान लिया जाय, तो फिर स्त्रियों को कैसी 
शिक्षा दी जाय, यह बताना विशेष कठिनाई का 
कार्य नही है। जो बालिकाये यावर्ज)बन ब्रह्मचारिगियों 
रहना चाहती हो, जिन्हें सन्‍्तानोत्पत्ति नहीं करना 
हो, वे चाहे जितनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं 
ओर चाहे जिस क्षेत्र मे काये कर सकती है | परन्तु 
प्रश्न यह है कि स्बंसाधारण ल्लियो के लिए शिक्षा 
का ध्यय क्‍या रक्‍्खा जाय 

मेरे सामन यह प्रश्न विशेष रूप स इसलिए 


न बअचओ3ऑओओआ >> जज अ»-+ अट 


जे 


आता है कि मुकको बच्चो के पालन-पोषण तथा-_ 


अन्य गृहस्थों के कार्यो का सार्वजनिक कार्यों से 
विरोध स्पष्ट मालम पड़ रहा है। सभी स्तियो को 
पुरुषो जसी शिक्षा दी जाय ओर वही क्रम ओर 
वही ध्यय रक्‍वा जाय, यह बात मरा सनन्‍्तोष नहीं 
कर सक रही है। आजकल के स्कूल-कालेजो की 
शिक्षा प्राप्त करके स्तियाँ घर के कार्यो के लिए कम 
उपयुक्त होगी, वास्तव मे मुककों यह सन्देह हैं । 
ओर साधारणतया सब परिवारों के लिए यह संभव 
ही नही होगा कि स्लियाँ खुद के घर का काम न 
करे और उस काम के लिए सेबक या सविकाये 
रख ली जायें । अभी कुछ दिन पहले ही बहुत से 
अंग्रज्ञ बालको को हिन्दुस्थानी दाइयों के साथ बाग 


संबत्‌ १९८० ] 


में घूमते हुए मेंने वेल्ला तो मुझे ख्याल हुआ, इन 


बालको की मातायें भी कद्दी बाहर सैर करने को 
गई द्वोंगी । एक ओर खस्तियाँ शिक्षित होती जायें और 
दूसरी ओर स्त्रियों मे से ही दाइयो का बगे बनता 
जाय, यह बात भारतवर्ष के लिए तो निभती हुई 
अथवा कम स कम जेंचतो हुई नहीं दिखाई देती । 

छ्ियाँ घर के भीतर गृहस्थी का काम कर ओर 
अपन बच्चों का पालन-पाषण करें, ओर ख्ियो को 
इन कामों की पयाप्त शिक्षा दिलाने का समुचित 
प्रबन्ध हों, पदों अदि हानिकर प्रधायें उठा दी जायें, 
कुछ स्त्रियाँ जो गृहस्थाश्रम मे जाना ही न चाहतो हा 
ब॑ केवज उच्च शिक्षा प्राप्त करें, ता क्या इसमे स्त्ियो 
के साथ अन्याय होगा ? क्या स्वी-पुरुषो के समाना- 
घधिकरार होन से यह तात्पये है कि जैसे शिक्षा प्राप्त 
करने आदि का पुरुषों का अधिकार है वैसे ही 
खस्लियो का हा। जाय-जो योग्य पुरुष-स््रो होंगे वे 
आगे बढ जायेंगे और अयोग्य स््ी-पुर्ष दोनो ही 
पीछे रह जायेंगे ? 

आजकल की शिक्षा-पद्धति ने तो पुरुषों के 
लिए ही अनक समस्‍यायें ग्वड़ी कर रक्खी हैं । इस 
पद्धति से पुरुष ही जीवन-सग्माम के योग्य नहीं बन 
रहे हैं| उसी पद्धति मे स्तियाँ जाकर योग्य होगी, यह 
सन्देहास्पद ही है। 

सभव है, इसी प्रकार तक-वितक दूसरे विचारको 
के सन में भी उठ रहे हो । इनको लिखने से भेरा 
प्रयोजन यह दे कि जिन सज्जनों न इस विषय में 
अपने विचार स्वेधा निश्चय कर लिये है बे त्याग- 
भूम' मे लिखने की कृपा करें । इस विषय मे थोडा 
विचार-विनिमसय कर लेना कुछ समय से मुमको 
आवश्यक मालूम दो रहा है । 

होरालाल शास्त्री 


१५५ 


ह्ली-शिर, 
(२) 

यप विषय बहुत विस्तृत है और बड़े-बडे विद्वानों 

ने शाल्लीय रीति से इसपर अपन विचार 

प्रकट किये हैं । आधुनिक शिक्षा-पद्धति के दोष और 
उसको जारी रखने का कारण अब सब की समभ 
मे आ चुका है | पुरुषब। की बनिस्बत ब्लीन्‍वर्ग के 
हाथ में देश का भविष्य विशेषत' निर्भर है, अत. 
आधुनिक शिक्षा-प्रणाली की बुराशयो से उन्हें बचाना 
हमारे लिए परम आवश्यक है । साक्षरता और 
सुसस्कृतता दोनो पुरुष हो,या स््री,सबके लिए आवश्यक 
है । आक्तेप यदि है तो उसके लिए जो साधन 
व रीति अरूत्यार की जाती है|उसपर है। ग्वालियर 
राज्य में 'कन्या-धमे-वरधिनी सभा नाम को सस्था 
स्ली-शिक्ता का बहुत-कुछ फाये कर रही है। उसका 
एक सदस्य होने के कारण, मुझे उसके काये का 
थोडा-बहुत परिचय होता रद्दता है। अंग्रेजी शासन- 
प्रणाली की नकल ही करीब-क्ररीब सभी रियासत्तों 
में की जाती है। लेकिन नकल करते हुए भी इस 
विपरीत परिस्थिति मे हमे थोडा-बहुत अपनापन 
रखने की चेष्टा करनी चाहिए। कई लोगों का यह 
आत्तेप है कि हममें पुराण-प्रियता (पुराने ही पुराने की 
घुन ) बहुत है। बुरी बाते पुरानी हैं, इस वजह से ही 
हम उन्हे अपनाये, यह कदापि नही कहा जा सकता । 
लेकिन में तो सममता हूँ कि इस विपरीत स्थिति 
मे पुराण-प्रियता के कारण ही हमारा वैशिष्टथ 
थाड़ा-बहुत कायम रह सका है। गतभतेका स्त्री 
जैस अपन म्ली-धन को बहुत फिक्र के साथ सम्हालती 
है, वैसे ही पराधीन देश अपनी पुरानी संस्कृति को 
इस पुराण-प्रियता के साधन से ही सम्हाल सकता 
है । इसमे स्वाभिमान की ज्योति है । उस ज्योति को 
हम न दुभा दें, इसकी फ़िक्न ज़रूर रखनी चाहिए । 


त्थागभूमि ] 


अंग्रेजी राज्य होने पर हममें शिक्षा ज्यादा बढ़ी, 
इस बात की अश्रामाणशिकता अब सबत्रकों माल्म हो 
चुकी है । यही ख्ी-शिक्षा के बाबत भी कहा जा सकता 
है। पुराण, रामायण, महाभारत आदि कथाओं 
द्वारा जो शिक्षा हमारी स्लियो को पहले मिलती थी, 
वैसी शिक्षा अब नहीं मिलती, इसको कई लोग मान 
रहे हैं । आधुनिक शिक्षा से परावलबित्व व स्वाभि- 
मानशुन्यता हममे बढ गई, यह निर्जिवाद है । शिक्ता 
का उद्देश है सच्चरित्रता, ओर वह धार्मिकता की 
नीव पर ही उठ सकतो है । हमारी उस शुद्ध परम्परा 
को छोड़ स्वाभिमान की ज्योति नष्ट करन वाली, 
अथात हर तरह अहितकर, इस आधुनिक रिक्ता- 
प्रणाली को कम से कम खस्तरियो मे तो दे शीघ्र बन्द 
कर देना चाहिए | सीता और सावित्री आदि देवियों 
का आदशे क़ायम रखना, द्रोपदी या जीजाबाई 
की व्यावद्दारिकता बढ़ाना, आलस्य व निरुपयोगिता 
दूर करना--अथात्‌ फिर से सूत कातने के काम को 
उनमे जारी करना, यह हमारा उद्दश होना चाहिए । 

अध्यापकबग, कथा-पुराण कहने वाले तथा 
साधु-बैरागी हमारी परम्परा क्रायम रखने के साधन 
थे। लेकिन जिन्हे हम अच्छा साधन बतला चुके, 
उन्होंमें पहले हमको काम करने की ज़रूरत है। 
एक तरफ़ इन साधनों की मूढता ओर दूसरी तरफ 
आधुनिक शिक्षा की अश्रद्धा व फेशन का “इन्द्र- 
जाल”--इससे देश को कैसे बचाया जावे ? यह एक 
जटिल समस्या है । लेकिन “नित्रेल के बन्न राम! 
यह महात्मा गाधी का सुन्दर मन्त्र हमे बहुत कुछ 
बल दे सकता है । खादी जेसा सरल साधन जितना 
हम झयादा अपनाबेंगे, ऊपर बतलाये हुए सब वर्गों मे 
स्वाभिमान ओर स्वदेशासिमान को उतनो ही ज्योति 
बृद्धिगत होगी ओर हमारा ख्लो-वर्ग उद्याशशील बन 
कर इषप्ट साथ्य को पा सकेगा । उसके बाद ही 


बु७० 


[ कातिक 


धार्मिक व सामाजिक सुधारो की दिशा मे हमे 
यश मिल सकता है । यदि पुरुषवग खादी का ही 
वस्त्र पहनें तो स्लियो पर उसका ज़रूर असर पडेगा। 
फैशन का भूत भाग कर सामान्य जनता के प्रति 
हमारे दुव्यवद्दार रुक जायेगे । दाभिकता वूर 
होने से श्रद्धा का ज़ोर बढेगा | केवल बुद्धि-बल पर 
ज़ोर देकर हम काफी नुकसान उठा चुके हैं | उद्योग- 
शोलता और श्रद्धा के बगैर बुद्धिबल पग्ु साबित हो 
चुका है | अत यदि हमे सत्री-शिक्षा चाहिए तो वह 
इसी प्रकार हानी आवश्यक है । 
उयम्बक दामोदर पुस्तक 


चिता-भस्म 
(क) 


“बादलोा के देश मे यह नगारे कैसे बज रहे हें, 
दीदी ९” पूर्णिमा ने पूछा । उसकी आऑग्बो से हृदय 
की वेदना कलक रही थी । आओठो पर विपाद की 
गम्भोर कालिमा थी । 

नेना न उसकी ओर देखा । खिड़की के पास 
ही, कार्पेट पर, वह बेटी हुई थी। उसने देखा, 
पूणिमा की ऑखो में जा कातरत्ता है, वह हृदय की 
जली हुई कामनाओ का अस्मावशेप के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं है । पूर्णिमा के हृदग की व्यथा 
नैना से द्धिपी न रह सकी । उसकी आगे छलछला 
आई । बोली - “यह नगारे नहीं है पर्णा बादलों के 
हृतय का हाहाकार है | तडप रहा है। वे भी तुम्ही- 
से दुखिया हैं | बरस चुऊे हैं, गरज़ रहे हैं । आंखों 
का जल सूख जाने पर हृदय ही रोया करता है, 
ओर बह रूलाई कितनी करुणापूण | होती है--कितनी 
ममंभेदिनी !” 





[ चित्रकार -- श्री डी डी. टेवटालोकर | 
नग्ग्त्न प्न्दिर इस्दोर के स्नीजन्य स्त 
'त्यागभप्ति का! 


लंबन १५८५ ] 
पूर्णिमा ने झ्ासमान की ओर देखा। उसकी 
दृष्टि मे सहानुभूति थी, तौर थी बेंदना की पीड़ा । 
उच्छुसित स्वर मे, धीरे-घीरे, वह बोल उठौ-- 
“तनिहदेश्य धरणी पर बरस पड़ते हो, मेघ । मानो, 
तुम्हारे जीबन का कोई मूल्य हो नहीं, कोई उपणेग 
ही नही ? आ ' अभाग काले बादल !” 

सावन की वह एक सन्ध्या थी, सूनी आंर 
धूमिल । अपना जल प्रृथ्वो पर छिंडक ५र भारहीन 
बादल आसमान मे टहल रहे थ। पश्चिम-जचितिज 
के अन्तराल में छिपे हुए सूगे, अपन अरुण-किरणोा 
की ड.री से, जहॉ-तहाँ उगे हुए ताराशो की माला 
गैंथ रहे थे। अपने खर में णोवन का उन्माद भर 
कर चिड़ियाँ गा रही थी। और, पूर्णिमा अपनी 
वेदना-भरी आँखोा से चुपचाप प्रकृति की यद्द क्रीडा 
देख रही थी । 

वह देखती थी, ओर, तब त+# देखती ही गई 
जब तक सन्ध्या के घन अन्चकार न “सभी देखने 
कीडशान्ति छप्तन॒ बर टी। जब सुन्दरी निशा न 
ससार का अन्ध/र की काली चादर ओदा दी 
आसमान में अनार के दाने-स तार बिखर गये और 
दूज का घुघला चन्द्रमा अ्रकाशित हा -ठा तो 
पूर्णिमा खिड़की से उठ खडी हुई श्र में उसके 
अआलस्य था बाणों मे उदासी। नेना के कन्धे पर 
हाथ देकर उसने पूछा-- सचमुच हो क्‍या बावू जी 
ने सन्‍्यास ले लिया है दीदी ।' 

#हू बहन !”--गर्भीरता से नेना छे शिर 
हिलाया | बोली--''रनका सारा जवबन दु धो आर 
वितक्तियो की लडाई में बीता है। हब्ध को चाट 
सहते-सहते अब उनसे सहने की शक्ति न रह गई 
थी। उन्होने सो था, तुम्हे सुखी देख कर वह 
अपना सारा दु ख भूल सकेगे। सुखी द्वो सकेंगे । 
इसीसे, बड़े दोसले से तुम्हे पाला, बड़े उत्साह से 

घ्द 
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तुम्द्दारा शादी की । पर, द्वाय रे भाग्य ! वहाँ भो 
उसने साथ न दिया। न जाने किस कुन्साइत में 
तुम्हारा पेर इस घर में पडा | तुम भी खुखी न हो 
सकी । उनको रही-सही आशा का कथ्चा धागा भी 
ट॒ट गया | उनके कलेज म मरुभूमि को ज्वाला धधक 
उठी । हाँ, इसीसे वह सनन्‍्यासी हो गये है । उनके 
असफल जीवन का ओऔग उपथोग ही क्या हो सकता 
था बहन ?” 

“दीदी ।” भराइ हुई आवाज्ञ में पूर्णिमा ने 
पुकारा । 

“हा, पू्णा !' 

“में अपना भारमय ज॑'बन लेकर कब तक जीती 
रहूँगी १?! 

'यह क्या कहती हो बहन! ऐसा भी कहते हैं १” 

“नहीं दीदी जीन की होस अब्र जी मे नहीं है।” 

नेना न देखा. पूर्णिमा की आँखों से आँसुओ 
का मरना बह चला है। .अप्नी गोद में उसे खींच 
कर नेना ने ऑचल से ऑसू पोछ्य दिये। 


(ख 


उम्र घर में पिद्राह का वैसी ही आग लह्ृक उठी 
थी जगी फ्रान्स से गज्ण-क्रान्ति की। एक भाई 
दूर का ग्ला काट लना चाहता था, दूसरा जीते- 
जी उस निगल जाने को तेरार था। उनमे खून की 
प्यास थी, ओर, वे खन पीते भी थे। नेना और 
पूर्णिमा इसी घर की बह थी--जेटानी-देवरानी । 

शीतल भर अनव दोनो भाइयो का नाम था; 
आर, वे अपने नाभो के शब्दार्थ को टीक-ठीक चरि- 
तार्थ करते थ । बडा भाई शीतल, अनल के हज़ार 
उत्पात-उल्गीडनो को, चुपचाप सह लेता और अपने 
प्यारे भाई को हृदय से क्षमा भी कर दिया करता 
था । जीवन प्रेम और ममता मे बीत जाय, यह 
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उसकी आन्तरिक इच्छा थी। यही उसका स्वभाव था। 

अनल का स्वभाव अनल का-सा ही उम्र और 
दाहक था । उसके हृदय में द्वेष और हिंसा की 
आग सदा धू-धू फरफे जला करती थी । काये और 
वाणी दोनो से ही वह शीतल को जलाया करता था। 
बात की चोट हृदय पर कुछ ऐसी-वेसी नही लगती; 
शीतल भी तलमला उठता था; पर, भाई का लड़कपन 
समम कर, वह बरावर उसे क्षमा करता आया था। 

अनल नेना के हृदय को भी वाक्य-बाणो से 
कुछ कम न बींधता था ' नेना सन ही मन रोती, 
जब पीड़ा असह्य हो जाती, तब पति से कहा 
करती थी । पति से कहने का उसका मतलब यहू 
नहीं होता था कि वह अनल की शिकायत कर रही 
है ओर उससे बदला लना चाहती है; किन्तु हृदय 
की पीड़ा का भार हलका करने के लिए हो वह 
अपना दु.ख उसपर प्रकट करती थी। अपने जी 
की कचट किसी पर प्रकाशित करने से मन का भार 
बहुत-कुछ हलका हो जाता है। भारत की अबला 
स्त्रियों का पति के सिवा और है भी कोन ऐसा, 
जिससे अपने जी की बात वे खोल कर कह सके ? 

जहाँ दोनों भाइयो मे इतनी अनबन ओर शज्रुता 
थी, वहाँ दोनों बहुओ--नैना और पूर्शिमा--मे 
जान-जान की ममता ओर सोहादं था। यह बात 
खनल को अच्छी न लगती । पूर्रिमा को उसने कई 
बार इसी लिए बुरी तरह मारा-पीटा भी, सगर, 
पूर्णिमा का प्यार इससे कम न होसका । वह नेना 
की ओर ओर भी आकर्षित होती गई | अन्त मे 
अनल ने उससे बोलना छोड़ दिया । बोलता भी तो 
गाली और डण्डों के जरिये । उसके दुव्यवद्दार की 
सामा न रही । बेचारी पूर्शिमा सारा दु ख चुपचाप 
सती गई । 

कक कक न 


ब्णर 
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सन्ध्या के समय अनल गस्से में भरा हुआ 
आझाया। आते ही बोला--भमैया, यह सब क्‍या 
सुनता हू १ 

“क्या ९” शीतल ने स्वाभाविक सरलता से पूछा। 

“क्या ।? ज़रा तेज़ होकर अनल ने कहा-- 
“आप पूछते हैं, क्या ?? । सारे गोव में मेरी निन्‍्दा- 
शिकायत्त आप क्यों करते फिरते हैं ? भरें आपसे 
कह देता हूँ, इस तरह अधिक दिन निभ न सवेंगे। 
आखिर मे कब तक यह ज़्यादती सहता रहूँगा। 

शीतल अबाक्‌ रह गया ॥।क्‍ उससे कुछ उत्तर दते 
न बन पडा ' चुपचाप शनल का मुँह ताकने लगा | 

शअ्रनल भोक मे कहता गया--“यदि आप मुझे 
देख न सकते हा, तो, भेया. आप हमारा हिस्सा 
अलग कर दीजिए | मैं कुत्ते का-सा घिनौना जीवन 
किस कारण घिताऊँ १९" 

जनल और भी न जाने क्या-क्या बाल गया । 
बडी दर तक शीतल चुपचाप सब सुनता रहा, पर, 
अन्त मे उसे भी क्रोध आ गया । बातो हो बातो से 
मराडा अधिक बढ गया । क्रोध के आवेश में अनल 
ने शीतल का एक पत्थर उठा कर मारा | पत्थर सिर 
मे लगा । खून की धार बह चली। अनल घबरा कर 
वहाँ स हट गया । 

सगर, फिर भी घँटवारा न हुआ | भाइयों की 
इस लडाई को अभी और फलना-फूलना था । 


| गा.) 


पूर्णिमा की पीडा बढती गई । जीवन में उसने 
कभी सुख का मुँह नहीं देखा । अन्त मे निराशा के 
काले बादलों न उसके जीवन के आकाश को ढक 
लिया । काल की धरणी पर वह अपने प्राणो का 
जल बरसाने फे लिए तैयार थी | 

पीडा थी 'कालिक पेन! । इस भर्यंफर और 


संबत्‌ १९८० ] 


साधातिक रोग से उसका जीवन सशयापन्न हो गया। 
किन्तु मरने मे उसे कोई आपत्ति भी न थी, क्योकि, 
जीवन-व्यापी बेदना का अन्त, जीवन के अन्त के 
सिवा, और कुछ नहीं होता । 

हाँ, पीड़ा बढती ही गई, मगर न किसी ने इस- 
को ओर ध्यान देने की ज़रूरत समझी, न दिया । 
केवल नेना जी-जान से उसको सेवा-सुश्र्षा करती 
रही । रात का साना उसने छोड दिया । भोजन से 
परहेज़ करन लगी । गत-रात भर जागकर वह 
पूर्णिमा की सम्हाल किया करतो थी । दवाइयोँ भी 
अपने जानते नेना न बहुत सी की, मगर, कोई दवा 
लगा नहीं । मानो उस राग की सभा दवाइयोँ पूरिमा 
के लिए निषफल थी, ठय्थे, बेअसर ! इस तरह 
दवाई होती हो रही, रोग बढता ही रहा । 

सबेरे स ही पूणिमा बहुत बेचैन थी। उसे 
मालग हाता था, मानो आज का दिन ही उसके 
जीयन का अन्तिम दिन है, आज की संध्या ही 
जीवन का अत्तिम सध्या | प्रात काल के मन्द-मधुर 
समीर + म्पश के पुलक-कम्पन से जब सुमनो का 
शरीर सिहर उठा, ओर जब उपा ने अपने कोमल- 
कमनीय करो से प्राची का अरुश-राग-रंजित सुवर्ण- 
द्वार खाल दिया, उसी समय, नेना को पूर्शिमा ने 
बुलाया । बाली--“दीदी, आज जीवन के नाटक का 
'ड्राप-सीन' होगा ।”” उसके अधरो पर तृप्ति की नहीं, 
वेदना की मुस्कराहट थी, बाणी में पीड़ा की व्यथा | 

नेना न पूर्णिमा की बात सुनी । उसके उदास 
चेहरे की श्रार दखा । शकित स्वर मे बोली--यह 
क्या कहती हो, पूणों ? तुम अच्छी हो जाओगी ।” 

“नही दीदी, यह मूठा आश्वासन किस सुख के 
लिए जी को दूँ ? मैं आज बचूँगी नहीं ।” उसकी 
आँखें हलछला आई । शायद, मन-ही-मन वह कुछ 
सोच रही थी । 
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नेना ने कुछ उत्तर नहीं दिया। 

/ दीदी ।” पूरिमा ने फिर पुकारा | 

“हुँ, पू्णो [75 

“एक बात कहती हूँ ।” 

“कट्टो 7) 

“अन्तिम बार आज “उन्हे! देखने की इच्छा 
होती है | एक तार दिलवा दोगी ९” 

“क्यो नही |”? नेना ने कहा। वह सोचने लगी 
कि जिसने पूर्णिमा जेसी सुन्दरी ओर गुणवती स्त्री 
का इस प्रकार अनादर किया, तरह-तरह से उसे तंग 
किया, यहाँ तक कि उसका ससर्ग भी छोड दिया, 
उसके प्रति भी पूर्णिमा के मन में अब तक अगाघ 
प्रेम ओर ममता भरी हुई है। हाय रे नारी का 
हृदय ! ' 

तार दे दिया गया, मगर, सन्ध्या तक भी कोई 
न आया । सन्ध्या की अन्तिम गाड़ी भी जब आई 
और छूट गई, ता पूर्णिमा की निराशा का पार न 
रहा । सामना होने पर, पूर्णिमा ने कहा--“बहाँ से 
कोई आया नहीं, दीदी ९” 

“ज्ञही | १ ॥ 

“तार दिया गया था ?” 

“हँ। १) 

“फिर भी कोई नही आया ? 

“नही 7 

“अच्छा ।” पूर्णिमा चुप हो गई | उसके हृदय 
में उस समय प्रलय का बवण्डर उत्पात कर रहा था। 
मन-ही-मन उसने कहा--“किस पाप से मेरे प्रारब्ध 
मे इतना दु ख लिखा था, विधाता ?” 

रात किसी न किसी तरह कट गई । दूसरे बिन 
सबेरे फिर पूर्णिमा ने कहद-- दीदी !” 

“कहो, पूणों (१? 

“अब 'वह' न आवेंगे ? देख न सकूँगी १”? 

“आवेंगे क्यो न बहन ' में रघुबीर को भेज देती 


त्यागभूमि ] 


हि 


हूँ । बहू, अपने साथ डी उन्हे लेता आवेगा ।” 

नैना की बात सुन कर पूर्णिमा ने सन्‍्ताष की 
साँस लो | फिर. करवट बदल कर. सा रहा | उसी 
समय रघुब्रीर चला गया | 

रघुबीर को भेज कर दं।ना बहने प्रताक्षा करने 
लगी । क्रम से दापहर हुआ, संध्या हुई, मगर, 
अनल न आया | समय बीत जान पर 5 थीर होकर, 
पूर्णिमा ने फिर पूछा--'आज भो 'बह' नहीं आये, 
दीदी १११ 


“रबुबोर भी नहीं लोटा १ 

“ज्ञा।' 

पूर्णिमा कुछ बोली नहीं रोई भी नहीं . उसकी 
आँखों का ऑसू सूर् चुका था, वाणी मृक हो गई 
थी । मुँह पर उसके न वेदना का कोई चिन्ह था, न 
प्रसन्नता ओर तृप्ति का। मुर्दे की-सी निर्जीवता 
आओ और उदासी क्रीडा कर रही थी। सहसा, उसके 
मुँह से, अस्फुट स्वर मे, यह बात निकल गई - हि 
इेंश्वर ! मरने पर भी 'वह” मेरा मुँह न देख पार्वे 

नेना न यह बात सुनी । उसके कातर प्राण रो 
उठे | हा अभागिनी ' तेरी अन्तिम इच्छा भी न पूरी 
हो सकी ? 

३ ् व 

ज्यो ज्यो सन्ध्या का अन्घकार गाढ़ा होता गया, 
त्यो-ही-त्यो परिण की दशा सबस्ने जर्ग, | नेना की 
खशी का टिक्राता न था । पर प्रशिमा मन ही-मन 
हस रही थी | दीद। क्रितन श्रम, कितन अन्धकार 
मे हें ' 

रात एक पढ़र बीत गई होगी। प्रशिमा की 
चीख सुन कर नेना दोड आई । देग्वा यत्रणा से वह 
बिद्ोने पर छटपटा रही है ' बेचारी नैना घबरा गईं। 
इस समय वह किसे चुनावे, फिसे दिख्ावे-सुनावे । 

“मेरी नाड़ी छूट रही है, द दो !” क्षीण स्वर मे 
पूर्णिमा न कहा | 


ब्०ष्ट 


[ कार्तिक 


नेंगा ने टटोल कर देखा नाडी सचमुच छूट रही 
थी ! हाथ-पैर ठण्डे हो रहें थे। आँखें पथगने लगी 
थी । उपचार व्यर्थ समझ कर नेना चुपचाप सब 
कुछ देखने के लिए तयार हों गई। ओआर्त्तस्वर से 
वह अबलो के सहायक इश्वर का पुकारने लगी । 

“सभी लोग खुखी हो. पूर्णिमा ने दम तोडते 
हुए कहा - "मेरी तरह दुग्यिया काई न हो किसी 
पर इतनी विपत्ति और वेदना का पहाड़ न भहराये । 
इंश्बर, यही मेरी अन्तिम कामना है | पूरी करना | 
शिव, शिव, शिव !” वह चुप हो गई , नैना ने देखा, 
सदा के लिए चुप हाकर उसके प्राण किसी चिर- 
सुन्दर अज्ञात-देश की ओर चले गये है । 

रात भर शव को लेकर यह बेटी रही प्रात - 
काल पड़ोसी लाश श्मशान ले गये | चिता में आग 
लगा दी गई । वह घक-बक्‌ करके जल उठी । 

नैना के प्रागग हाहाफ़ार कर रहे थे । वह जमीन 
पर लोट कर गो (डी | उस समय गगन क॑ आँखा 
ने भी, शायर, ऑसुओं की दा-चार बूँढे गिराई थी। 

लोटते समय. लोगों ने पागल-सा एक 
आदमी श्मशान की आगर दा।ड़ा जा रहा है। पाछे 
मालूम हुआ, वह अनल था ! 

(घर) 

गोधलि की धृमिल बला में रोज़ « न्ध्या को 
एक दुबल ओर शल्नन मनप्स श्मशान की परिक्रमा 
किया करता था | उसके अगल में एक फटे कपडे की 
छोटी पाटजी था लिस ऋणणशा के घन-सा वहे सदा 
अपन हृदय छ छिणये रहता था , वह प्रशिमा की 
चिता का भम्म था | 

लोग उसे टेखत ओर प्रेत समझ कर भय खाया 
करते थे | इश्बर जाने वह अनल ही था, या, उसके 


पञ्चात्ताप करी सजीव मूर्ति ! 
-+ऊुजचन्द्र ओक्का मुक्त' 


देगा 
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(१ है के, 
दुर्गां-एजा : संघ-शक्ति 
बँ से बड़े प्राणी से छोटे प्राणी तक-हाथी से 
चिर्ेंटी तक-सभो शक्ति प्राप्त करना 
चाहते है। और उसके (छए नाना प्र०र से प्रयन्न 
करते हैं | साभी प्राणी शक्तिशाली होकर एक दूसरे 
को दबाने का प्रयन्‍न कर हे है । देशरास-संग्राम में देवता 
और असुर दोनो अस्त इर्सा ए रेना चाहते थे कि उसे 
पीकर वे शफ़िशाली हो जायें औ। अपनी विपत्तियों को नष्ट 
कर दे । अमृत लने के लिए ढोनो आपस में लड़ने लगे। 
बरसों दोनों में ल्डाई 5लती ग्ही । अन्त में देवताओं ने 
छल से अमृत का अपने हाथ मे किया और असुरों को नीचा 
दिखाया । फिर बरायर देवता भौर असुरो भे खनी भाव 
रहा । एक दूसरे के ग्व॒ से सटवार रशाते रहे। बहुत समय 
बाद जब असुरो ने देवताओं फा नाका-दसम कर दिया, वे 
बारबार स्वर्ग पर चटाई कर उन्हें मारने-पीटने छगे, तथा 
अपनी तपस्या और माया ' | 5) «७०५ ) के बल से 
देवताओं के उक्के छडाने लगे, तो देवताओं ने सोचा कि 
हम एक जीव, एक भाव, एक मानस के हो जायें, तब कही 
असुरों से लोहा ह सकती और उन्हे परास्त कर सकेंगे । 
बहा।, विष्णु और रुद्र ने भी इस उपाय को पसन्द ऊफिया। 
बस, सथ ढेव मिल ग4 और उन्होंने सम्मिलित जऱ्ि 
पैदा की-- 
अतुल तत्र तत्तेज सब्रदेवशरीरजम | 
एकर्थ जदजनतार दापलाउ्त्रय त्वष ॥ 
तते समस्तदयाना तजार शिसपद्धवाल्‌ । 
ता बजकर 3) ४ प्रापृर्मर। मर हृषांदता | 
छन्यवाप्‌ लग धधगार प्वस्नथा | 
सम्मा नत, नन दायय साइहास महुपहु ॥ 
तत्पा नादन घरण ऊू मना पूर्ति ने । 
अमायतानप्र ता प्रातहब्दा महावथा ॥ 
चुन्ुमु सकल। लोका सम्रद्राश्व शकम्पिर | 
चचाल बछुधा चजु मसकताश्र प्रहाधघग ॥ 
जयेति देव।श्र मुद्रा तामूय निहवराहिनीर ॥ 
अथांत्‌, सभा देवताओं ने मिल कर सर्वदल सम्मेलन 
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किया । सथका एक मत, एक उर्ेदय हो जाने पर सबके 
तेज से एक शक्ति उत्पन्न हई। बिखरी हुई दाक्ति एक हो 
गईं | यह बवाक्तदेवी ससार-भर मे व्याप्त हो गहं। 
दुनिया के सभी देज्ञों पर उसकी धाक जम गई । 
जो देवता महिषासुर से उत्पाडित थे, दबे हुए थे, 
उनकी एक भी »ही चलती थी, आज अपनी इस सम्सि- 
लित दाक्ति को 'ख कर वे मारे ख़ शी के उछल पड़े । फिर 
उतने ही से दम नही छिया | लब अपनी-अपनी संचित सपत्ति 
को उसके हाथ सोंपने छगे | ब्रह्म!, विष्णु, महेश, इन्ज, 
चरुण, कुतेर, अग्नि इत्यादि सर्भी देवता अपने अखा-शखर, जो 
भी कुठ घर से था, सब इकट्ठा करके देने छगो। दास, 
कमान, घोडे, हाथो, घंटा, वच्च इत्यादि सभी सासग्नी बांत 
की बात में इफही हो गई--देव जञ्क्ति जो लप थी, भाज 
बारबार हँसने छगी। घोर शब्द करती हुईं वह शक्ति उत्पन्न 
हो गई । देयताओं के गगनसेदी हर्ष और उर्रास भरे 
शब्द से आयाद्य गज उठा, समृद अस्थिर हो गया, पर्ची 
कप उठी, पवेत हिल गये । ससार के लोगो ने जब सुना, 
तो सभी थर्रा उढे। देवताओं की मण्डली से जय-घोष की 
प्रतिध्वनि वारतार चारों ओर से आ-आकर दुगुनी कोलाहल- 
ध्वनि हाने छगी। 

उसी हेंसती हुई भाक्त ने महिषासुर की छाती पर 
भाछे की चोट का और उ5के उब्ण रक्त से मादभूमि की 
साडी रंगी | उसकी जीभ खींच कर अम्याय और अधर्म 
की याद दिलाई । 

यह है हि दुओ को दुगा की उन्पत्ति को कथा, जिसका 
वर्णन मार्क डेट ऋषि ने बडा ओजस्विनी भाषा मे किया है । 
उन्होंने दुर्गों पाच् की भुमिक से- दुर्गा सप्तसती के प्रथम 
अध्याय मेला है से सुरथ नाम का राजा योग्यता-पूर्वक 
प्रजा का पारन काता था। कुछ दिना के बाद जालियोंने 
उसका राज्य छान कर उसे राज्य से निकराऊ दिया। बह 
जगलल्‍ू में भट+ता हुआ वैत्राम्पा' न क्षि के पास जा पहुँचा। 
उसके साथ एक वेप्य भी था । उन दोनो ने ऋषि से पूछा, 
हमे अपना अधिकार या स्वराज्य कैसे मिल्गा ? तथ ऋष 
ने दुर्गोज़ी की उत्पत्ति बताई और वही युक्ति स्व॒राज्य पाने 
की टदहराई । 





त्यागभूमि ] 


क्र जरा हिन्दुओं की वर्तमान दुर्गोंपजा देखिए | आज- 
कल दुगों की मूर्त्ति के सामने लाखों बकरों और भैसों के 
गले काटे जाते हैं। उन्हे माला पहना कर जौ खिलाते 
हुए मौत के घाट उतारते ओर 'माँ दुर्गा' कह कर चिह्एाते 
हैं । हस काय को हम बलिदान कहते है। वस्तुत बलिदान 
इससे बहुत भिन्न है। राजा बलि का दान वास्तव में बलि- 
दान था | ( बलिदत्‌ दानम्‌ बलिदानम्‌ ) ।आज भारतमात्ता 
को करोड़ो नवयुवकों की आवदयकता है, जो भारत की 
बलिचेदी पर आकर सच्चे बलिदान का आदश टिखाब। 
निरीह गारीब बकरे को चबाने यर मथ-मांस खाने से मनुष्य 
शाक्त नहीं कहा जाता, बल्कि खड़गधारिणी, महाकाली, 
चुस्तकधारिणो, महासरस्वती और घन-सम्पत्तिधारिणी महा- 
छट्ष्मी के आराधना करनेवाले ही शाक्त कहे जा सकते है । 
अर्थोीत्‌, भारत जब तक हाथ से तलवार लेने, ज्ञान विज्ञान 
की विद्या पढ़ने और ऐश्वय्यंशाली होने के योम्य नहीं होगा, 
तबतक ज्ञाक्त नहीं हो सकता । 

हमारा तो यह विश्वास है कि दुगां के साथ बगल में बच्चा 
दबाये और हाथ में खड़॒ग लिये हुए जोगिनियाँ जैसे दीख 
पड़ती हैं, उसी भाति जब नक भारत के करोड़ो देवताओं के 
साथ हमारी मातायें देवा-रक्षा के लिए वगल मे बच्चे दबा कर 
हाथ में खड्ग ले बाहर नही निकरलेंगी । तब तक भारत सच्चा 
शाक्त कहा ही नहीं जा सकता । इसका मतलब यह है कि 
जब भारत फे वीर पुरुष रणक्षेत्र से थक जाते थे नाब भार- 
तीय मातायें-वीरकन्यायें और वीर पन्नियां-बगल में नव- 
जा0 शिकज्षुओ को दवाये हुए भी खड्ग लकर रणक्षेत्र मे 
उत्तर आती थीं | उनके प्रबल हाथों में खड़ग देख कर रण- 
सण्डी खिलखिला कर हस पडती थी। वहा ही वस्तुन 
दुर्गापूजा या शक्तिपूजा होतो थी, मारू बाजे और वीर- 
गाथा में शक्ति-पूज़ा होती थी। हम निकम्मे-नामद क्‍या 
बाक्ति-पूजा करेंगे ? अपने भाहयो पर खुनी खजर उठाने- 
वाले, पश्चिमी माया मे फसनेवाल, आतताइयो का साथ 
देनेवाले, धूतों और धोखेवाजों के चरण चुमनेवाले हम 
कया दाक्ति पूजा करेंगे ? ढकोसलछेबाज, बकरों और सेंसों की 
कमज़ोर गर्दन पर तलवार चमकानेषाले, सश्चो बलिवे: को 
बेख कर भागनेवाले हम शाक्त नदी हो सकते । शक्तिपूजा 
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[ कातिक 
बहुत महँगा सौदा है। शाक्त है यूरोप, शाक्‍्त है जापान, 
शाक्‍त है टर्की, ब्राक्त-धर्म मे दीक्षित हुआ है चीन, और 
शक्तिपूजा की तैयारी कर रहा है अफग़ानिस्थान ! 

हम चाहते है कि बलिदान हो, शक्ति-पूआा हो, तब 
टाह के टुकड़े हाथ को कडा करना होगा, कमजोरी और 
काहिलपने को ओदनी को फांड फेफना होगा, कमजोरों की 
गदेन पर से ख नी पत्ञा हटा लेना होगा । वैद्याम्पायन ऋषि 
की बताई हुईं देवताओं की सधव्राक्षित से, ध्यागमूर्ति से, 
निर्भीक मूर्ति से, अपने सभी विभूतियुक्त हाथों से, शक्ति-पूजा 
करनी होगी | तब हम शक्ति-पूजा के अधिकारी ऐ सकते हैं । 

जापान में जब दुगदिवी ( किलाबन्दी की श्राक्ति ) की 
पूजा की तैयारी हुई, तो छोटे-मोटे सभी राजा-रईस अपना 
आकार छाडकर एक झडे के नीचे आ खड़े हए। रूस से 
लड़ाई होने के समय वहाँ की सौभाग्यवती माताओं ने 
अपनी चोटिया क्राटकर रस्से बनाने के लिए देदी । जहाज 
के साथ ड्बने के लिए दस आदमी की जगह दोसों त्यागियों 
ने खन से हस्ताक्षर कर दरखास्त दी कि एम देवा के ७ ए 
बलिदान होगे । सेकटो पुत्रवती माताये देश के लिए बलि- 
दान होते हुए अपने पुत्नों को देग्वककर अपना कोग्व को 
पवित्र समझने रूगी । तब कही दुगदेवी प्रसक्ष हुईं | रण- 
चण्डिका हँस एडी ओर जापान प्रयलू रूस की छाती पर 
सघार हो बेंठा--डउसका नाम भी महा-शक्तिशाली राष्ट्रों की 
सूची से दर्ज होगया । 

यूरोप के आबाल-बृद्ध-्वानता प्राक्ति-पूजा के लिए बे- 
चेन है | बालक-बाल्िकार्ये अपने पुद्धं मज़बत करने के लिए 
नाना प्रकार को कसरते करते, नोप-बन्दूक चलाना सींखत्ते, 
कवायद करना सीखते, सभा मे दुगों को ही मूनि देखते, 
उसीका ध्यान करते, उपासना करते है, तब वे ससार में 
सिर ऊचा कर चलती, सच्ची द्वाक्ति की पूजा करता है । 

हमारें देश में ढकोसलेबाजा हैं । दुर्गा के झ्ड़े के नीचे 
दलित जातिया आने ही नहीं पाती, स्लियों का पुरुषों के 
साथ पुजा का अधिकार ही नहों है, हिन्दू-मुसलमानों के 
बीच पक्की दीवार खड़ी कर दी गई हैं । तब क्या ताक्ति- 
पूजा होगी? खाक! तब क्या दुगों की आराधना होगी? तब 
क्या महाकाली, महासरस्वता और महारुक्ष्मी की आराधना 
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होगी ? मूर्ति खद़दी कर छो, दो-चार दस-बीस सस्कृत के 
पलोक पढ़ लो, बाजा बजा लो, गा छो, फल-पत्ती बिखेर लो, 
कचहरियां बन्द कर छो, पर दुगों प्रसझ नहीं होगी । 
वाक्तिदेवों स्वप्न में भी तुम्हारे यहा नहीं आवेगी। 
जब तक दधीथि बाबा के समान पुरुष अपनी हड्डी तक से 
बलिदान नहीं करेंगे और छ्लियां देवकी की तरह अपने सात्त 
बेटों का बलिदान अपनी आखो नहीं देग्वेगी, त्ब तक 
आय्ाह्क्त का आकादावा्णा नहीं होगी। यत्रि हम सब ऐसा 
कर सकेंगे, तो हम यह महामन्श्न पढ़ने लायक हो झायेगें-- 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिप्रशेषजन्तो 
स्त्रस्थ स्मृता मतिप्रतीवशुभा ददाप्ति | 
दारिशद खमयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय मदाद्रैचित्ता ॥ 
जय दुगे ! 
जोवाननद शर्मा 


फेनी गोरिजन विलाडे 


गृः | जुलाई को अमेरिका मे एक ऐसी महित्ण 
का देहावसान हो गया, जो न केवल एक 
महान्‌ पुरुष की पुत्री होने के कारण प्रसिद्ध हैं बल्कि 
अपने जीवन और व्यवहार से भी जिन्होंन अपनेको सुप्रसिद्ध 
पिता की उपयुक्त पुत्री सिद्ध कर दिया है| गछामों 
के त्राता गेरिजन को आज कौन विक्षित नहीं जानता १४६ 
जैसा महान और परोपकारी उनका जावन था, उसाकीं 
छाप उनकी पुत्री श्रीमती फेनी गैरिजन विलाड के जोवन 
पर दिखाई देता है। 
दिसम्बर १८४४ ह० की १७ वी तारीग्व को मैसेचुसेटस 
के बोस्टन नगरमे फनी ५(२जन का जन्म हुआ था । गैरिजन 
महाद्वाय अपने प्राणों की भी पर्वांह न करते हुए अद॒म्य 
उत्साह के साथ जब गुलाशा के उद्धार के लिए प्रयर्नशाल 
थे, फनी का वह बाल्यकाल था । जॉन ब्राउन, सेमसुएल मे, 
बेण्डेल फ़िलिप्स, जाज थाम्सन तथा क्षग्रेज़ आन्दोलक 





& सर्प जीवन देखिए, 'त्यागभूमि', खएड २, अर २ | 
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फ्रेनी गेरिज़न विलार्ड 


लीडिया, मेरी चाहल्डस हृत्यादि सुप्रसत्ष दासता-विरोधो 
नेता गैरिजन के यहाँ प्रायः आते और विभिन्न समस्याओं 
पर घण्टों वाद किया करते थे । फ़नी भी उनके सस्पक में 
खूब आईं और स्वभावत उसपर उनकी बड़ी छाप पड़ी | 
बाल्यकाल के ये सस्कार फ नी मे ऐसे पडे कि वह भी ऐसी 
ही हुईं और अन्त तक उन्होंने इसे अपने प्रभाव मे रक्‍्खा। 

अपनी बाल्यावस्था से ही, अपनी वय जौर योग्यता के 
अनुसार, फनी से अपने पिता के साहस और स्वतन्त्रता के 
कार्य में श्रद्धा एवं उत्धाह के साथ योग-दान करना झुरू कर 
दिया । गैरिजन 'लिबरेटर' नाम का एक साप्ताहिक पत्र 
निकालते थे, जो गुझामी की प्रथा उठा देने के लिए तो बड़े 
जोरों के साथ आन्दोलन करता ही था, साथ ही खस््ियों के 
अ्रधिकारों, शान्ति और मादक-निषेध का भी वह प्रबल 
समर्थक था । फ़ नो उसके प्रफ पढने के रूप में अपने पिता 
की सहायता करने रूगी । 

अमेरिकन ग्ृह-युद्ध के समय, द्वेनरी विलार्ड नाम के एक 
न्यक्ति से फ़ नी का विवाह हुआ | यह महाशय उस समय 
न्यूयाक ट्रिब्यून! नामक पत्र के एक सामरिक सम्बाददाता 
थे, पर, बाद में उनका भाग्य उम्रका । नार्थनं पेसिफ़िक 
रेलरोड' के वह अध्यक्ष हुए और फिर विशाल रेलरोड 
का लिर्माण तथा ट्रान्समिसिपि प्रान्त का विस्सार करके 
उन्होंने खूब ख्याति पाहे । 

फनी ने विवाह के बाद जोरों से ख्री-स्वातन्त्य का 
आदोलन उठाया। ध'रासभा तथा दूसरी सम्धाओ मे इन्होंने 
खूब कीति पाईं । इनकी रूगन तो खरी थी ही, वक्‍्तृः्वर्शाक्त 
और सौंदर्य के संयोग से मानों सोने मे सुगन्ध हो गई । 
इन्हें इसमे खूब सफलता मिली। तदुपरांत 'ख्तियो का श्ांति- 
सघ' स्थापित करके यह विश्वच्यापा शात्ति # प्रयत्नशील 
हुईं और इसके लिए १९ २१ में स्त्रियों के अन्तरोप्ट्रीय शाति- 
सध के सम्मेलन मे प्रति।नधि-रूप मे भी शरीक हुई । यही 
नही, स्त्री-शिक्षा के लिए भी इन्होंने खूब प्रयत्न किया । 
न्यूयाक के बनांड काल्ज की स्थापना से इनका बड़ा हाथ 
था अर कट्ट साल तक कुस्तुन्तुनिया में स्था पत ख्थियों के 
अमेरिकन कालेज को डाहरेक्टर व ट्रस्टी भी यह्व रही | अख- 
बार से तो इन्हे वाल्यावस्था से ही काम पद़ा था। षदड़ी द्वोने 
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पर, १८८१ से १५१७ तक, “न्यूयाक ईवर्निंग पोस्ट! और 
'ब्रेशन' की मात्िक भी रहीं। अछाबा इसके २५ य्ष तक 
ल्यूयाकं डायट किचन एसोसियेदान' की अध्यक्ष और ४८ 
वर्ष तक उसकी व्यचस्थापिका भी रही । कई अस्पतालो, 
इन्फमंरी आदि के निर्माण में भा इन्होने कार्फ' मदद दा थी । 
और, भारतीयों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि, भारतीय 
स्वत्तत्रता के आन्दोलन में भी यह सहानुभूति के स,थ विल- 
चस्पी छेती थी, जिसके लिए आज भी न्यूयाक के हिन्दू 
इन्हे याद करत हैं । इनके जो दो पुत्र है, वे भी दोनों दो 
पत्नों के सम्पादक है और इन्हीं ग्रुणों से ओत-प्रोत्त हैं। 
जिद्यान-सम्पादक _ी ओम्वाल विष गेरिजन की प्रशसा पे 
तो ला ० छाजपतराय अपने प्रसिद्ध पत्र पीपुल' में एक सुन्दर 
लेख भी लिख चुके है। 

सचमुच वह दिन मनहूस था, जब इनब्रा प्राणान्त 
हुआ ! पर ८३ वर्ष की इनकी उम्र हम भारतीयों के लिए 
तो बहुत ही कही जायगी, जब कि हमारी अयु का औसत 
है सिर्फ २४७७ वर्ष । जो हो, न्यू-क के हे'ल्ड :्ज्यून' 
का कहना है-- उनके पास जा कुछ था, उसे उन्होंने बिना 
किसी मुआवजे के और बगैर थक हुए दूसरों को दे डाला। 
निस्सन्देह, अनेक अच्छे कामा से सजीव भागीदार और 
नि स्वार्थ नागरिकता के आाद। के रूप में वह सर्देव स्मरण 
की जाती रहेगी ।' तथास्तु | हम्त भी उन्हें अपनी > द्धा- 
अलडियाँ जपित करते है । 


'एक भाग्ताय!' 


“अगर हम किसी राष्ट्र की राजनैतिक और नैतिक 
स्थिति जानना चाहे, त्तो हमे माल्म करना चाहिए कि उसमे 
ख्तलियों की क्या स्थिति है । जीवन के समम्त आगों पर 
उनका प्रभाव पटता हे । पत्नी ! - माँ । -इन दो च -व्का- 
रिक शब्दों से सनुष्य के आनन्द्र का मघुस्गग स्त्रोत समा- 
विष्ट है ।?? 

+-पर्मी मार्टिन 
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[ कार्तिक 


स्त्रियों की कल्नम से 
धर्म का हृदय क्‍या है? 

धमम के हृदय को जानन ॥ सममने के लिए 
मनुष्य का रृष्टान्न लेना टीक होगा । मनुष्य में मुख्य 
स्थान हृदय का है! हृदग जितना शाद्, जितना 
बलशाली ओर जितना कार्यकारी होगा, उतना ही 
मनुष्य-जीवन शुद्ध, बलशाली और क'यंसाधक होगा। 
इसी तरह धर्म भी बाहद्य-आझतर अनेक रूपो का 
मिश्रण है । अनक सन्तुत्य तर के जुदा-जुदा बाह्य 
रूप लेकर प्रवृत्ति करते हुए दिग्बाई देने है, फिर भी 
वे सब प्रामाणिक नहीं, रदार नहीं उलटे और सब 
की तरह वे भी अनेक दापो से पूर्ण होते हैं । इसके 
विपरीत ऐसे भी मनु"प्र बेख जाते है, जिनमे धर्म 
का बाहरी रूप कार भी नहीं होता, फिर भी वे 
ईमानदार, शान्त और उठा होते है | इससे यह 
मिद्ध है कि -मानदारी शान्ति ओर उदारता का 
सम्बन्ध किसी बाहरी रूप से नहीं है, उसका अनि- 
वारय सम्बन्ध किरी ओर ही चीज मे है । बह चीज 
क्या ४ ? वह चाज अन्तर में बत्तमान होती है और 
इसका नाम है अहिंसा तथ, अनकान्त हि! जहाँ 
ये नहों है, वहां धर्म वे, सेऊ । बाहरी रूप हाने पर भी 
इमानदारी प्रादि शुग नहीं हो सकते | इसलिए धर्म 
का हृदय सात्र अहिसाबूनति ७र अनकान्त हृष्टि ही 
है । जि' न परिमाण ', येदा बू्त' शुद्र सबत और 
कार्यसाधक होर्ग, उतन ह₹। पाभ्माण मे जीवन शद्ध, 
सबल और कासाधकदा होगा। अतण्व घम्त का 
आरम्भ यांद करना हो, ण हम इन्ट। दो बू,त्तयों को 
जागृत करना चाहिए । 


फेसग्बाई 
है हर ५ 
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स्फूट प्रसंग 
। स्थ्रियों का आदश 


बतंमान जागृति की लहर से प्रत्येक प्राय पश्चिम 
को हा ओर मुँह करता है । वह आँख मूँदकर 
पश्चिम को अपनाने, उसका अनुकरण करने का प्रयत्न 
करता है । हमारे युवक भाई तो ऐसा कर ही रहे थे, ,तरुण 
बहने भी अब जोरों के साथ ऐसा ६. कर रहा है। ऐसे समय 
साहित्याचायं प० रामावततार शर्मा एम० ए७ के द्वारा, 
जिनमे प्राचीन और अर्वाचीन एवं प्राच्य और पाश्चात्य का 
अच्छा समन्वय है, “टभारताय स्त्रियों का आदर्श” बताया 
"ना अवहय ही स्वागत-्योग्य है । उस दिन घटना में, 
श्रीमती चह्दापाध्याय की अध्यक्षता मे, महिलाओ के सामने 
इस विफ्य पर भाषण करते हुए उन्होंने कहा--पश्राचीन 
काल का हमारी देवियों ने नाना गुणों मे बह आदर्श उप- 
स्थित क्रिया है, मिसक मुकाबले आज का पाश्चात्य नारियों 
की उन्नति नगण्य है | ऋग्वेद के दसवें मण्डल मे ऋषि- 
कन्या बाक्‌ का कथन है, 'मै हा बह्म हूँ और मैं ही प्रध्वा 
तथ। स्वाएो की सूष्टिफारिणी हूँ।' उपनिषद्‌-काल को ब्षियों 
में ज्ञान ओर शिक्षा के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था | उन ढिनो की 
ख्त्रिया ज्ञान की भूखी और बरूवती थी । आज की छियों 
को भा शरीर से हृष्ट-पुष्ट एवं ज्ञानवती बनना चाहिए। 
अगर वें अपनी वाक्ति क। महसूस करे तो आत्म-रक्षा के 
लिए वे काफा समर्थ है । विदया-प्राप्ति का सुयोग स्थ्रियों को 
पुरुषा से भी जप्रादा हैं--क्योंकरि, पुरुष तो प्राय' जीविको- 
पा्जेन के लिए पढते है, पर ख्ियाँ ज्ञान के लिए विद्या्जन 
कर सकती हैं । आपके सामने सोना का आदशा है और 
आप भा उसा। शक्ति का एक अश हैं | आपको सढ़िचार 
करना ओर सन्‍्मार्ग पर चलना चाहिए, भले ही लोग कुछ 
कहा करे । हमारे समाज मे विवाह जादि के बारे मे जो 
बुरी रूठियोँ प्रचलित है उन्हें आप नष्ट कर डालिए | 

आशा है, हमारी बहनें हसपर गस्भीरता से विचार 
करेंगी । 


ए 


हे स्फुट प्रसंग 


स्त्रियों का राजनेतिक सम्मेलन 


अभी तक स्तरी-परिषदों और ब्वियों के शिक्षा-सम्मेलनो 
की ख़बर तो सुना जाती थी, हस बार उनका एक राज- 
नेतिक सम्मेलन भी हुआ है । दिल्‍ली प्रान्तिक परिषद्‌ के 
अधिचेद्न के साथ मेरठ में, १३ अक्तूबर को यह अधिवे- 
बान हुआ। स्वागताध्यक्षा श्रीमती सुशालादेवी ने भारत के 
स्वातंश्य-युद्ध (सन्‌ ५८५७५) का वणन क के कहा कि अगर 
हम सब संयुक्त हो जायें तो विजय निश्चित है । शिक्षिता ख्त्रियों 
की अह्प संख्या पर खेद प्रकट करते हुए पर्दे की प्रथा तोड़ने 
पर उन्होंने जोर दिया। प्रतिनिधियों से उन्होंने केबल 
स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और विदेशी का बहिष्कार 
करने की प्राथमा की । सभानेत्री तेपस्विनी पावेतीदेवीजी ने 
अपने मौखिक भाषण में घोषणा को कि भारतीय स्त्रियों को 
दो जनों से छडना है--व्िटिश सरकार और भारतीय पुरुष- 
वर्ग । भारतीय पुरुषों का ब्यवहार ख्रियो के साथ बड़ा कठोर 
और लज्जापुण हैं। इसीके फलस्वरूप दक्षिण आफ्रिका से 
बे अछूत माने जाते है और ससार की नजरों मे गुलाम बने 
हुए हैं| पर्दा दूर होना चाहिए और कन्या-शालाओं की 
सख्या कद्दे गुनी बढ जानी चाहिए। खियो को प्रतिदिन 
तीन घण्टा चला अवश्य कातना चाहिए । विवाह-बय 
लड़कियों के लिए १८ और लडकों के लिए २६ होनी चाहिए। 
अ्स्तावों में भारत के लिए षृण स्व"्चानता की मॉग की गह्ढे, 
साइम न-कर्माशन के पूणे बहिष्कार का निवचय हुआ, पढदो- 
प्रधा दूर करने का निदचयय हुआ, कन्याओ के लिए 
अनिवाय निशुक्त शिक्षा क्री मॉग की गई, ओर वीर 
खडगबहादुरसिह के पति सहालुभूति प्रकट की गईं । 
विवाह-वय लड़ज्यो के लिए और लछडकों के 
लिए २५ वर्ष रखने का निइ्चय हुआ है । इस प्रकार 
हमारी अहने राजनतिक क्षेत्र मे कृदम बढ़ा रही है, 
देश की राजगाति पर हसका प्रभाव पडना अवश्यम्भाषी 
है । हसे आशा करना चाहिए कि हसका असर देद्वा के लिए 
शुभ ही होगा | हाँ, एक बात को पढकर तो हमसे हँसे 
बिना न रहा गया। स्वागताध्यक्षा श्रीमता सुशीला देवी ने 
यूरोपीय महायुद्ध के समय की भारतीय छ्ियो को सेवाओं 


पद 


तव्यागभूमि ] 


का उल्लेख किया, इस ब्रिना पर कि उन्होंने अपने पुत्रों व 
भाहयो को लडने के लिए भेजा था ! भारतीय ख्तियो का 


इस सूझ पर बधाई ! 


अफ़ग़ानिस्थान में सह-शिक्षा 
अमीर अमानुललाह बडी तेजी से जागे बढ़ रहे हैं। 


पर्दे के खिलाफ महारानों 
सोया जोरों से प्रयत्न 
कर हो रही हैं, 'लीडर? के 
बाब्दों में कहे तो उन्होंने 
इसके खिलाफ जहाद ! 
की घोषणा कर दी है। 
सत्री-शिक्षा पर भी बहुत 
जोर दिया जा रहा है। 
अभी पाल से लडको के 
साथ-साथ तरुण अफगान 
लडकियों का एक दस्ता 
भी, भारत के रास्ने, 
शिक्षा-प्राप्ति के लिए टर्का 
गया है । यही नहीं 
काबुल से एक नया हुक्म 
और हुआ है । इसके 
अनुसार वहाँ ६ से *६ 
वध तक की उम्र में 
लडके लडकियो को जिक्षा 
न केवल अनिवाय बल्कि 
एक ही जगश होने का 
व्यवस्था की गई है । 
इसका मतलब यह हें 
कि १६ वर्ष तक का वय 
के लिए वहाँ सह-शिक्षा 
( (0-०(॥९ ६ । शा ) 
का सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिया गया हैं। देखना 
चाहिए, इसका परिणाम 


अफ़गानिस्थान की परिस्थति पर कैसा होता है । 


२१० 


[ कातिक 


मिस्र का ललाक-विधान 
मित्र की राष्ट्सभा ने कुछ समय पूर्व तलाक के नये 


नियम बनाने के लिए एक कमिटी बनाई थी । 'पायनीयर' 





अमीर अमानुल्लाह ओर महारानी स्ोर्या 
( आधुनिक वेष मे ) 
पत्नी उसे तछाक दें सकता है । 


के अनुसार उसने सिफारिश की है कि एक स्त्री के दोते हुए 
कोई आदमी दूसरा ब्याह न करे । अगर कोई ब्याह करे ही 


तो पहले महफ्मा शरिया 
से म्वोकृति लेवे, उसका 
चाल चलन अच्छा हों, 
और अपनी दूसरी तथा 
अन्य ख्थियों को भो वह 
पहली स्त्री के समान ही 
रख सकते के योग्य हों । 
शराबी पति तलाक नहीं 
दे सक्रता। हसा प्रकार 
तिहरे तलाक पर की हुई 
शपथ से उपकज्ञ तलाक 
भी नाजायज हैं । एक 
आदमी अपनी त्यागी 
हुईं सख्री को फिर से 
गृहण कर सकता हैँ, पर 
लिहर तलाक की दशा 
मे सिफ कुरान मे 
बताई हुईं उज्ञाओ में हा 
ऐसाहा सकता है । 
को भी तल्याक उस वक्त 


तक जायज नहीं कहा 
जायगा, जब तक कि 


दोनों के मेल के सारे 
प्रयतन असफल होकर 
महक्‍मा शरिया स॒ उसकी 
स्वीकृति न हो जाय | 
अगर पति बिना उचित 
कारणों के एक साल 


तक घर से बाहर रहे, तो 


मुकुट 


संवत्‌ १९८० ] 


स्वाधीनता 


योबन यानी विप्लब ओर युवा 
अर्थात्‌ विप्लववादी । संघबल, 
साहस ओर मृत्यु, त्रिविध साधनों 
से युक्त एकमात्र इसी जीवन-क्रम 
का अनुसरण करने के लिए में 
युवकों को पुकरारता हूँ... मैं उन 
शहीदो को प्रणाम करता हूँ. जिन्‍्हों- 
ने धमम, राष्ट्र ओर जाति के भेद- 
भाव को बालायताक्त-रख कर किसी- 
न-किसी महत्काय की पृ्ति में अपने 
जीवन की आहति द डाली है । 

2 >८ 

बोर सेनानी युवक | जाओ !' 
मन्दिर के पत्थरों में, मस्जिद को 
बन-जगनो और शन्‍्याक्राश में 


नमाज मे, 
गांव-गाव, घर- 
घर स्वाधोनता को गगनभेदी ध्वनि गुजा दो । 
स्वाबीनता ही तुम्हारी आँखा को ज्वाना हा, देह 


का अग्निनक्त हो, और हों कणठ का पांचजन्य 
निनाठ | रामसथ यज्ञ के लिए विग्िजय करने 
को स्वाधीनता का घोड़ा छाड़ दो। सन्दिरो-मस्जिदो में 
स्वाधीनता की पत्ताका फह्रा दो । स्वातंत््य-नाद गुजा 
दो । स्वाधीनता के इस प्रलय यज्ञ से अपने घन, जन 
आर सवेस्व की बलि देदा | युवकों | जाआ, बिलम्ब 
न करो, ओर स्वाधीनता के लिए मर मिटों । ससार 


जिस समय तुम्हारी खाज करन का निकले, तो तुम 
मृत्यु के हो पथ पर मिलो | 
>< >< 

मित्रा !' स्वाधोनता --हों, 
मेरा अन्तिम सन्देश है | # 


>< 
स्वाधीनता, बस. यहद्दी 


# अ्रिपुरा-युवक-सम्मेरझून के सभापति-पद से 





२ उगता-राष्ट्र 


शक्ति 


समा-सम्मेलनों ओर क्रागज़ी 
प्रस्तावों से कुछ अधिक की ज़रूरत 
है । भाषणों ओर भावनाओं से कुछ 
अधिक ! शाने आवश्यक है । बिना 
शाक्त के किसी भी राष्ट्र ने स्वत॑- 
त्रता नही पाई है। हिंसा! शक्ति 
का एक रूप हो सकती है, पर भारत 
का साधन हिसा नहीं होगा। भारत 
की आत्मा के साथ हिसा का तादा- 
न्म्य नहीं होगा । ओर मानवता को 
भी हिसा से कोई मदद नही मिलेगी । 
आन्तरिक शान ही वह चीज़ है, जो 
भारत को स्वतत्र होने के योग्य बना- 
यगी ! आज इस शा मे हमारे वातावरण और 
हमारे व्यवहार से तात्कालिक बाधा पड रही है। 
हमे नवीन बन जाना आवश्यक है | दीघेकाल की 
खोई हुई स्वतत्रता का पाने के लिए हमें अपनेआप- 
का बदल डालना चाहिए | दश को इस समय रूपा- 
न्‍्तर की भावना से परिपूर्ण तरुण स्वी-पुरुषा की ही 
आवश्यकता है। भारत की आशा उसके युवक-आन्दो- 
लन में है। यह आन्दोलन भारत की अमर परम्परा--- 
उसकी आत्म-बुद्धि--ओर उसकी अवोचीन भावनाओं 
को गंभीर याग्यताओं के ठीक अनुकूल होना चाहिए। 
हमारे ऋषियों की प्रक्ता और आधुनिक विज्ञान के 
परम्पर सयाग सही नतब्रीन भारत का जन्म होगा। 


बलवान ही सफल होता है | ओर तुम उतने हो 
बलवान बनागे, जितने कि तुम सादा होगे ओर गर्राबो 
की सेवा करोगे । उनके अन्दर एक जबदस्त शाक्ति 
बन्द पड़ी हुई है । जाआ, उनके पास जाओ; उन 
चमारो, ढेडो, भगियो, अछूतो, और दलितों के साथ 


स्यागमूत्ति ] 


हिलो-मिलो !' बस, देश से एक नई शक्ति का अव- 
त्तरण होगा । 
एक पुरानी कथा हैं । राम एक दिन खेल रहे 
थे। कुछ देर के बाद पिता न उन्हें देग्वना चाहा। 
माँ ने आवाज देकर राम को बुलाया | और तब, 
कवि के शब्दों मे, कीचड में सने हुए हाथों से राम 
मुस्कराते हुए आये । राम मुस्कराते हुए और उनके 
हाथ कीचड़ में सने हुए - यही गरीबो के मित्र श्री- 
राम की सुन्दर आकृति है | नोजवानो ! क्या तुम्हारे 
हाथ सन रहे है ? कीचड मे लथपथ हैं ? अथवा 
तुम पश्चिम के क्षणिक फलालेनी फैशन और आराम 
में मस्त हो ? ओ ' जाओ, गरीबों के पास जाओ ! 
नम्रता के साथ उनके पास जाओ और उनसे कहो -- 
'तुम हमारे हो !' उन्हे अपन समाज मे वापस ले 
अआओ--उस समाज मे,जो जाति के अभिमान में मस्त 
होकर कमज़ोर हा चुका है ओर ऋषि-काल के मह्दान 
आदर्शों के विपरीत रीति-रिवाजा और आदतो से 
जिसकी जीबनी-शक्ति नष्ट हो गई है। गरीबों के 
साथ रहकर अपनेम एक नई शांक्त पेंदा करो और 
तब अपने समाज का निर्माण करो । न सिफ अपने 
गकले के लिए बल्कि नवीन एशिया के लिए, नवीन 
सस्क्ृति के लिए, ओर नवीन मानवता के लिए, अपन 
राष्ट्र में श्रातत्व की स्थापना करो । ज्ञान ओर तपस्या 
से, भारतीय आदर्शो के प्रति प्रेम से, ओर इस प्राचीन 
महान राष्ट्र क महान सोभाग्य के विश्वास से, तुम 
इसका निमाण करो, आ ' अपने देश की सेवा के 
लिए उत्तुक नौजवानों ' भविष्य के लिए अपने राष्ट्र 
के सौभाग्य का निर्माण करो ! 
टी० फ्ल० वाम्पानी 


२१२ 


[ कार्तिक 
देश के लिए 


(?) 
गा के दूसरे छोर से अब भी ढोल का 
गम्भीर शब्द सुनाई पड रहा है | 
अभी थोड़ी दर पहले इस चोराहे पर कुछ सिपाहियो 
ने एक घोषणा सुनाई है | पता नहीं, उस घोषणा मे 
क्या बात थी । हाँ, इतना स्पष्ट है, सुनने वालो के 
ऊपर उसन बड़ा असर किया है । ऐसा प्रतोत होता 
है, मानो एक विद्युत-धारा इधर से उधर दौड गई है। 
चारो ओर एक प्रकार की उत्तेजना है। युवकों की 
आँखें चमक उठी हैं | उनके सिर गव से उन्नत हो 
गये हैं | एक दूसरे की ओर भावमयी दृष्टि से देख रहे 
हैं, जेसे सब एकही बात का अनुमादन कर रहे हो-- 
“इस भी जायग, हम भा जायेंगे | बुडढों को अल्प 
ओर क्षीण दृष्टि वाली ऑगंवो मे एक ज्योति आ गई 
है | वे एक बार सामने दूर ज्षितिज तक खडे पड़ा 
ओर हरी-हरी खेती से सुहाती जापानी भूमि की 
आर देखते हैं, फिर अपने जीशण मुर्री पड हुए ढोल 
जोड़ो वाले शरीर की ओर, ओर एक दीघ निश्वास 
के साथ उनके नत्रों से मुझोय हुए गालो पर गरम- 
गरम आँसुओ को बूंदें टपक पड़ती है | एकाएक अपने 
जराजीण देह की समग्र शक्ति क्रो एकबार एकत्र 
करके लाठों के सहारे जाश में रठढ ग्यड हाते हैं। 
बच्चा के बास्य-पुलभ-मारल्य से युक्त सुन्दर मरवों पर 
भी थाडी देग के लिए गम्भारता का भाव आ गया 
है । वे एकटक, कुछ सोचते हुए पिताओ $ वीरता 
ओर हृततामय चहरो की ओर देख रहें है। उनकी 
आँखों में चपलता-मिश्रित उत्साह और आतुरता है। 
एक राोटीवाले की दूकान पर एक मुण्ड खड़ा है । 
एक अद्ध-वृद्ध व्यक्ति ने हाथ में तलवार तोलते हुए, 
अपगी बाहुओं की ओर देखकर, कहा--“अभी तो 


संबप्‌ १९८५ ] 


इनमे तलवार पकड़ने के लिए पयाप्त शक्ति है।” फिर, 
सामने खड़े हुए युवक की ओर देखते हुए, बोला-- 
“क्योजी तुम देखते हो, में बुड॒ढा हूँ ? परन्तु, मरा मन 
अभी बुड॒ढा नहीं है । अपनी जन्मभूमि के प्रति मेरा 
मन उतना ही अटल ओर सत्य दै |” बुड॒टा गद्गद्‌ 
कण्ठ से उमद्ठ मे बालता जा रहा था। सबध्या के 
घुन्धले प्रकाश और गाँव की मोपडियो से उठे हुए 
घँ मे दूर के हृश्य एक-एक करके वृद्ध के मस्तिष्क 
में बहुत दिनो की बातो की स्मृतियों फे समान 
लुप्त होते जा रहे थे । आस-पास की मोपडियाँ 
हिलती हुई अम्पष्ट लाया के समान हो रहो थी । 
उस धुन्पले प्रकाश में भी वृद्ध के मुख पर उत्तेजना 
स्पष्ट प्रतीत होती थी । उसका खर क्रमश तेज हो 
रहा था| वह कहता गया-- 

“आज जन्मभूमि को हमारी आवश्यकता है। 
बचपन से आज तक हमे जिसन अपनी गोद में 
खिलाया है, ओर मरने के बाद भी जो हमारी घल 
को अपन अंचल में बॉधकर छाती से लगाकर 
रक्‍्खंगी, सुख-दु ख मे. चिन्ता और विपत्ति प्र, आव- 
श्यकता पडने पर जिसे हमने पुकारा है, आज उसे 
ही हमारी आवश्यकता है | जापान के अन्न से बना 
रक्त का हरएक कण उसीका है और उसोके काम 
आना चाहिए | 

बृद्ध का स्वर कुछ-कुछ कॉप रहा था। दूकान पर 
जलती हुई अंगीठी के दहकते हुए अगारो का लाल-लाल 
प्रकाश वृद्ध के मुख पर पड रहा था, जिससे उसके 
चहरे पर सैनिक रहता दखीं जा सकती थी । 

“ऐं ।? अभी थोडी देर पहले आये हुए एक 
आगन्तुक ने कहा, क्या बात है ?” 

भोड़ में से कोई दृह स्वर में बोला-- तुम्ह 
पता नहों? आज एक घोषणा हुई है । रूपी भेड़िये, 
हमारे जापान पर, खूनी आँखों से घूरत हुए गुररा रहे 
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है । जन्मभूमि ने अपने पुत्रो को स्मरण किया है | 
जिनको अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, व उसकी पुण्य 
सेवा के लिए अपन नाम सैनिकों मे जाकर लिखावबे। 
आज उस उनकी आवश्यकता है ।” 

उस भीड मं से बहुत लोगों का मिला हुआ 
कुछ घोमा-घीमा-सा शब्द सुनाई पड़ने लगा । इसी 
समय दूर से बहुत मन्‍्द घोषणा का ढम-ढम शब्द्‌ 
हवा के काके के साथ आया और दूर अनन्त मे 
जाकर विलीन हा गया । 

(<५) 

प्रात काल होगया था।सूरज अभा-अभी निकला 
था । जिस प्रकार एक चतुर चित्रकार पर्दे के सम- 
प्रदष्ठ पर पेन्सिल को नाक से पहाड़, पड, नदी, नाले, 
पुष्पित घाटी के बीच मे कल-कज़ करके बहने वाली 
तरगत्ति नदी, उसके तट पर बसी हुई लता-चेष्टित 
सुन्दर कोपडिया आदि अकित करके ओर सुन्दर रंग 
देकर जीवित-जाग्रत दृश्य बना देता हैं, उसी प्रकार 
मोपड़ियोँ, गाँव के चारो आर हँसती हुई खेती, नदी 
इत्यादि सब हृश्य एक-एक करके उषा के प्रकाश स 
प्रकट हो गये थे | बालसूय की सुनहरी किरणे नदी 
की उठती हुई तरगो से मिलमिला-मिलमिला कर 
खेल रही थी ओर पडो की हरी-इरी पत्तियों मे 
सुनहरे रंग को गोट लगाकर स्वर्गीय दृश्य उपस्थित 
कर रही थी | ठण्डी हवा बह रही थीं। रृश्य बडा 
स॒ुहावना था | ग्रामवासियां के जगने का धीमा-वीमा 
शब्द हो रहा था । एक वृद्धा स्लो अपनो मापड़ी से 
बाहर निकली । दूर के एक लाइन में मिले हुए पेड़ो 
से लेकर उसके अपन पेर के नीचे की हरियाली तक 
हरएक दृश्य उसपर मोहनी मन्त्र पढ रहा था । बृद्धा 
बड़ी दर स एकटक देख रही थो । पीछे स मोपडुऐ 
में से निकल कर एक १५ वषे के लड़के ने वृद्धा का 
हाथ पकड़ कर पूछा-- 
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“माँ, क्‍या देख रही हो ?” 

बृद्धा--बेटा, जो इस तुम्हारी मॉकी भो माँ 
है, उसे देख रही हूँ । 

लड़का--क्‍्या माँ ९ 

वृद्धा--सामन देखो । क्‍या दिखाई पड़ता है ? 

लडका-हरे-हरे खेत, उनके बीच मे चमकत्ती 
सोने की लकीर-सी वह छोटी नदी, उसके आगे छोटी 
हरी-हरी पहाडियाँ, उसके दो अंगुल ऊपर चमकते 
सोने के कटोरे-सा सूरज और नीला आकाश । 

वृद्धा--कैसा रश्य है १ 

लडका--वड़ा सुन्दर, माँ! जेसे दुनिया-भर 
की सुन्दरता यही सजा कर रख दी गई हो ! 

वृद्धा-यही तुम्हारी माँ है ! गौर से देखा। 
तुम्हारें अगो मे इसीको घूल लगी द्वदै । यह जो अन्न 
खाते हा, जिससे बना हुआ यह रक्त तुम्हारे शरीर 
की रग-रग में दोड गहा है, यह जो मीठा अमृत सा 
पानी पीते हो, यह प्र॒थ्वी जिसपर तुम इस समय 
खड़ हुए हो, बेठते-सोते और चलते-फिरते हो, ओर 
यह मनाहर दृश्य जो तुमपर प्रम का मन्त्र पढ रहा 
है जानते हो, यह तुम्हे कहाँ से प्राप्त होता है ओर 
कहाँ पर है ? 

लड़का --इस प्रृथ्वी से ! 

वृद्धा--यह प्रथ्बी कहों की है ? 

लडका--जापान की | 

बृद्धा-यही तुम्हारी माँ हैं, बटा ' और गौर 
से दखा | 

लडका--हाँ, माँ ! यह भी हमारी मां है । 

वृद्धा--नहीं-नहीं । “यह भी” नहीं । यही 
तुम्हारी मो है ओर “मै भी तुम्हारी माँ हूँ। मान लो, 
यदि कोई तुम्हारी इस माँ के इस हरे अच्चल का 
उघाडना चाह--इस रम्य दृश्य का नष्ट-अछट करना 
चाह--तुम्हारी इस माँ को छाती पर अपने पेन 
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भालों को गाढ कर अ्रत्याचार करना चाहे, तो ? 

लडका--मेरे सबल हाथ उसे रोकने को आगे 
बढेंगे । 

बृद्धा--शाबाश, बेटा, शाबाश ! तुम्हारा कत्तेज्य 
होगा कि तुम अपने आश्राणो से अपनी माता के शरीर 
को ढक कर शत्रु के वार को अपनी छाती पर लो | 

लेडका--हाँ, माँ, मेरा यही कतेठय होगा । 

वृ'--तुम्हारा यही कतंठ्य होगा | और यदि 
इससे भी अधिक ओर कुछ द्वो सके, तो वह भी | 
तुमने कल की घोषणा सुनी है बेटा १ 

लडका--सुनी है, माँ । 

वृद्धा--तत्र क्या सोच रहे हा बटा ? जाआ, 
गाँव के उबर बाग में कप्तान का कैम्प लगा है । वहां 
जाकर माठ्भू की दिउ्य सेत्रा मे अपने श्रद्धा और 
कत्तव्य के फूल चदाओ । बटा, अपनी इस माता की 
भी माता की मयादा को अन्नय बनाने के लिए 
अपना नाम सैनिकों मे लिखाओ | आज तुम्हारी माँ 
को तुम्हारी आवश्यकता हैं । 

लडका--माँ में अवश्य जाऊंगा । लो यह 
चला 

( ३) 
“माँ ! माँ | दवाजा खोला, माँ '” 

शाम हो गई थी, परन्तु अभी अँधेरा नहीं फेला 
था | लड़का दवाजे पर आकर खड़ा हुआ । घर का 
द्वार बन्द था | वह थादी दर कुछ चिन्तित-सा सन्ध्या 
को ललाई की आर देखता रहा । उसके मुख्य पर 
प्रसन्नता नहीं थी | उसके जते घल में भरे हुए थे। 
फिर दवाज़ पर हाथ रख कर उसने पुकारा-- माँ ! 
माँ ! दवाज़ा खोला. माँ " 

उसकी आवाज भराई हुईं थी । जब माँ न आकर 
दवाज़ा खाला, उसका हृदय ज्ोरा स घड़क रहा था। 
वह साच रहा था, माता पूछेगी ता मे क्‍या कहूँगा ! 


संबत्‌ १९८५ |] 


माँ दरवाजा खोलकर चलो | उसने अभी पुत्र के 
मुख को अच्छी तरह नहीं देखा था । वह जब आगे- 
आगे जा रहो थी, उसके मुख पर प्रसन्नता मलके 
रही थीं। एक प्रकार का गवे उसकी आवो में था | 
लड़का पीछे-पालछ्दे ऑगन में आकर स्टूल पर बेट 
गया। माँ न पूछा--' नाम लिखा दिया, बंटा १ 

लडका थोडी दर चुप रहा | फिर सिर नीचा 
किये हुए बोला--'“उन्हान नहीं लिखा माँ !”? 

माँ भोजन बनाने में लगी थों। उसने चौक कर 
पूछा --' क्या १ ' 

लडका - उन्होंन नहीं लिखा, माँ ! 

माना--क्यो ? क्‍या हुआ ? 

लडका - माँ | में यहाँ से गया. रास्ते मे ओर कई 
मर साथी मिले वे भी वही जारहे थे। वहा पर जाकर 
देग्वा, बदी भीड थी, हर एक बारी-बारी से जाता था। 
बड़ी दर के बाद सेरा भी नम्बर आया। मां, में 
बडा प्रसन्‍न होी। रहा था। अफसर के सामने ले 
जाया गया । उन्होंने मेग नाम पृद्ठा । मेन नाम 
बताया । बाल, बडा सुन्दर नाम हैं| मेरी पीठ पर 
प्यार से हाथ रख कर और कमर में लटकत्ती तल- 
बार की ओर देखत हुए बोल, 'इस वेश मे तुम केस 
भले मालूम होते हो | तुम अपने देश के लिए अपना 
जीवन उत्सगें कर सकोगे ?” मैन कहा बर्डी प्रसन्‍नता 
के साथ ।' उन्होंने कहा, ओह ! मरे प्यारे बच्चे, 
शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हें अपने मात्ता-पिता- 
परिवार का ओर म्वय अपन जीवन का मोह छोड 
देना पड़ेगा | तुम बड़े भाले हो । कया तुम्हारा यह 
छोटा-सा हृदय युद्ध-क्षेत्र मे तोपा ओर बन्दृको की 
आवाज से ओर तलवारों की चमक ओर मनन्‍्कार 
से डर न जायगा ? यह भी हो सकता है कि फिर 
तुम अपने माता-पिता का दशेन न कर सका ! माँ, 
मेरी छाती गये से फूल उठी । मेने उत्तर दिया, 'महा- 
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शय, में यह सब जानता हूँ । मरी माता का छोड कर, मर 
घर मे, और कोई नहीं है । मे अपनी माता को प्यार 
करता हूँ अवश्य, परन्तु उससे कहो अधिक मुमे 
अपनी माता जन्म भूमि -- अपने जापान-सं प्यार करना 
सिखाया गया है | ताप ओर बन्दृके सचमुच भया- 
वह है, परन्तु उनसे मुझे भय नहीं, क्योकि, में तो 
माता के प्रम का अभेद्य कवच पहने हूँ । फिर मुझे 
डर किसका ! उन्होंने मु्के अपन ओर पास खीच 
लिया ओर मरे सिर पर हाथ रख कर बोले, वीर 
बालक, मे तुमसे बडा प्रसन्न हूँ। परन्तु तुम युद्ध मे नही 
जा सकत ! माँ ! जैस किमी ऊँचे पहाड पर चढतत 
हुए, शिखर के समीप पहुँच कर मेरे पर फिसल गये 
हो, ओर मे नीच गिर पडा होड़ें। मुर्मे ऐसा ही 
मालम पडा। मेने पूछा, क्यो ? इसपर उन्होने कहा, 
'क्योकि तुम्हारे घर पर अकेली तुम्हारी वृद्धा माता 
ही है । यदि तुम युद्ध मे चले जाओगे तो उसकी 
सेवा कौन करेगा ? मैं चुप हो गया । उन्होने अपनी 
कमर से यह कटार खोल कर मरे बाँध दी। ओर 
प्यार से बोल, तुम अपने घर जाओ !' 

थाडी दर तक वृद्धा के मुख पर गहरी चिन्ता के 
भाव अकित रहे । सानो वह घन जगल मे रास्ता 
भूल कर भटक रही हो । परन्तु अकस्मात प्रसन्‍नता 
से उसकी आँख चमक उठी | जेसे अँधरे मे भटकते 
बटोहो को दृग पर वृत्ता की भ्ुग्मुट के बीच से टिम- 
टिमाता हुआ प्रकाश दिखाई पडा हो | वह बोली-- 

* बटा, में तुम्हारे रास्त में कग्टक हुई | अन्छा 
तुम कुछ चिन्ता मत करो | कन तुम अवश्य अपना 
नाम सैनिकों मे लिखा सकागे ।” 

यह कह कर वह बड़ी तन्मयता के साथ भाजन 
बनाने लगी। लडका माता के इन शब्दों का गृट 
तात्पय सममने मे असमर्थ था। 

>< रद >< 
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माता ने आज बडी लगन से ओर बड़ा स्वादिष्ट 
भोजन बनाया | मानों अपने सारे जीवन का प्यार, 
जो कि वह अपने एकलोते पुत्र के प्रति रखती यो, 
उसने उसमे मिला दिया हो ! पश्चात, बड़े प्रेम से 
पुत्र को खिलाया | भाजनोपरान्त, थोडी देर मे, लड़का 
सो गया | परन्तु, माता को नीद न आई । 


(४) 

“क्यों, वीर बालक, आज फिर यहाँ किस लिए 
आय हो ९” 

“सैनिकों मे नाम लिखान ।"' 

“तुम्हारे सैनिक बन जाने पर तुम्हारी बृद्धा माता 
की सेवा कौन करेगा ?” 

युवक ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल 
कर अफ सर के सन्मुख मेज पर रख दिया। अफसर 
ने लिफाफा उठाया | उसपर उसीका पता लिखा 
हुआ था | उसने कॉपत्ते हाथो से लिफाफा खाला, 
उसमे लिखा धा-- 


महात्वाय, 

जिस समय मैंने सुना कि आपने केवल इसीलिए कि 
मेरे पुश्न के सैनिक बन जाने पर सेरी सेवा कौन करेगा, 
उमको देश के प्रति अपना कतंब्य पालन करने और उस 
अक्षय पुण्य का भागी होने से रोका हैं, मैंने अपने आपको 
ससार में सबसे अधिक दुर्भागिनी समझा । बुढ़ापे से 
जजरित मेरा शरीर मर पुत्र के देश-लेवा के साग्ग में रूकावट 
डाल बहा है| अथांत्‌ , मैं अपने देश की वेरिन हूँ ! क्या यह 
मेरा कम दुभाग्य हैं ? इसल्लिण इससे पहले कि मैं अपने देश 
के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शत्रु अमाणित होऊँ, 
अपने देश के साथ विश्वासघान करें, यह अच्छा ते कि में 
अपने ऐसे जीवन का ही अन्त कर डार्दोँ । 

अब आपकों, मेरे पुत्र को, अथवा ससार को मेरे जीवन 
के सुख-टु ख की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी | क्योंकि, मैं ऐसी 
जगह पहुँच जाऊँगी, 5हाँ ससार का कोई दु व, चडी से बड़ी 
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आपत्ति, कोई चिता मेरे शरीर का स्पश तक नहीं कर सकेगी। 
मैं अपने पुत्र को देवा के अपंण करती हुईं, अपने पुत्र 
भौर प्यारी जन्मभूमि से, सदा के लिए बिदा होती हूं । 
आपकी -- 
सौभाग्यवतती माता 


>८ >र > 

पत्र समाप्र हुआ | अफसर का मुख गम्भीर हो 
रहा था| उसने युवक के मुख की ओर देखते हुए 
कहा-- धन्य हो वीर माता ! धन्य हो वीर पुत्र ! 
जापान अवश्य ही विजयी हागा |” युवक को अपने 
पास बुलाकर और पीठ पर हाथ फेरते हुए पास बेढे 
कुक से वह बाला, “इसका नाम लिखो |” ओर उसने 

नाम लिख लिया । युवक के मुग्ब पर प्रसन्नता थी । 
भद्रजित 'भद़! 


निराशा के पथ में--- 


क्या पूछते हो १ 'यह क्‍या है ? अच्छा, 
तो सुना, ओर अच्छी तरह स सुनों--यह मेरे सुन्दर 
तथा पवित्र भावों की राख है। मेन साचा था अपन 
इन्ही हाथो से मारत-माता के बन्धन का तोड़ 
दूँगा आस पोछ कर उन आग्वा मे मुम्कराहुट 
भर दूँगा . अपने भाइयो को सन्‍्मागे पर 
लेजाऊँगा ओर फूट के काँटे उखाड कर फेंक दूँगा। 
यह देगा ' मेरे इन सुन्दर भावों को यह राख 
पडी है | | जानते हो, क्यो ? यह अपन आपसे 
पूछा, दशवासियः से पूछा, ओर अपने परमात्मा से 
पूछो । ..- ओर फिर देखो इस राख पर ! मरे पवित्र 
भावों की इस राख पर !' 

जोगेन्द्रकृष्ण काल 


संषत्‌ १९८५ ] | 
उद्योगी हरि गोविन्द गोविल 


£ शप्नेरिता के भारतीय ५ «शक 
भाप के लिए यह एक बडी स्कृर्तिप्रद 
बात है कि उसकी सन्तान ऊँखे 
आवशों ओर जन्मसिद्ध श्रद्धा को लेकर विदेशों में 
जाती ओर वहाँ भारत के सन्देश को सुना-सुना कर 
दुनिया की राय को भारतीय खतंत्रता के अनुकूल 





श्री हरि गोविन्द गोविल 
बनाती है | सचमुच राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति और 


उसकी चिर प्रतिप्रा का एकमात्र आधार देश 
के युवक ओर उनकी शक्ति ही है । 

हरि गोविन्द गोविल न्यूयाक ( अमेरिका ) से 
प्रकाशित होनेवाले ओरिएण्टल मेगज़ीन' के प्रधान 
सम्पादक ओर अमेरिका के एक होनहार भारतीय 
प्रकाशक हैं | अगेरिका मे आपकी 'फर्म' का नाम 
हरि जी.गोविल इनका रपोरेटेड, ओरिएरटल प्रकाशक, 
टाइम्स बिल्डिंग, न्‍्यूयाक शहर' है। आप भारतमाता 

हक 
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की उन इनी-गिनी सन्तानो में से हैं, जो भारतीय 
संस्कृति मे पल कर, प्राच्य और पाश्चात्य सस्कृति के 
ऊँचे आदर्शों को गृहण करके, अपने देश की सभ्यता 
का न्‍्याय्य अभिमान रखते और प्राचीन पूर्व के ऊँचे- 
से-ऊँचे आध्यात्मिक आदर्शों का श्रवोचीन पाश्मात्य 
सभ्यता की ऊँची-से-ऊँची वैज्ञानिक सफलता से 
सुखद संश्लेषण करने के लिए रात-दिन परिश्रम करते 
रहते हैं। ऐसे सुप्रसिद्ध देशबन्धुओं की जीबन-च्चों 
सदा हमारी राष्ट्रमाता के अभिमान ओर आनन्द का 
कारण होगी | 

अमेरिका का स्वावलम्बन-आदश 

हरि गोजिन्द गोविल का जन्म ब्रीकानेर में हुआ 
था | बनारस मे आपने शिक्षा पाई और सन १९२० हे ० 
में आप अमेरिका पहुँच | आपके हृदय मे आरंभ ही 
से जन-सेवी अमेरिका-वासियो की बहू भावना विद्य- 
मान थी, जिसके कारण अपनी बढ़ती जवानी के 
प्रारम्भिक दिनो मे वे खेतों पर घोर परिश्रम करते, 
गली-गली घृमकर समाचारपत्र बेच कर या ओर भी 
इसी तरह को दूसरी मजदूरी करके अपनो उदर-पूर्ति 
का प्रबन्ध करते हैं |अमेरिका-वासी, अज्नाहम लिकन 
के चरित्र की चचा बडे आदर ओर अभिमान के 
साथ करते दै। रेल की पटरियाँ काटना-छेदना 
( (९०५-५)|॥॥ग१ ), मनिहारी की वृकान पर तोल- 
जोख का काम करना, ओर ऐस ही अन्य अनेक 
कार्यों मे अन्नाहम ने अपने जीवन के प्रारभिक वर्ष 
बिताये थे । अवसर पाकर यद्दी अन्नाहम अमेरिका के 
इतिहास मे एक सुप्रसिद्ध ओर से प्रिय राष्ट्रपति बना | 

हेनरी फोडे की भी आरम्भ मे यही दशा थी, 
लेकिन आज वह विश्व का सबसे बड़ा धनी है । 
प्रसिद्ध उड़ाका चाल्से लिण्डबग मुंह में सोने का 
चम्मच लेकर नही पेदा हुआ था | अगर अमेरिका 
के कुछ भाई उसे आधथिक सहायता न देते तो अट- 


त्यागभूमि ] 
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लाग्टिफ महासागर के पार जाने मे जो अद्वितीय 
सफलता उसे मिली, वह शायदन मिलती । इस तरह 
के खतरे से भरे साहसिक काम के लिए आधिक 
सहायता पा जाना कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है । 
इसमें शक नहीं कि लिएडबग अत्यधिक कुशल और 
अनुभवी व्याक्ति है; लेकिन साथ ही अगर उसमे हृढ़ 
संफल्प और निश्चित लगन की भावना न होती, जिनके 
कारण मनुष्य में आत्मविश्वास बढ़ता है, तो उसके 
उक्त गुणो का शायद हो कुछ उपयोग।द्दो पाता । केवल 
चाल्से के लगन-भरे स्वभाव को परख कर ही घन- 
पतियों की थैलियाँ उसके लिए खुल गई थी, उसके 
जीतने की बहुत थोडी आशा के रहते हुए भी 
उन्होंने अपना द्रव्य जोखों मे डाल दिया था । 

अमेरिका-प्रवासी भारतीय विद्यार्थी भी अमे- 
रिफा-वासियो की इस विजयी वृत्ति को, प्राय' नितान्‍्त 
निराशाजनक परिस्थिति मे रहते हुए भी, जल्दी से 
अपना लेते हैं | इन भारतीय विद्याथियो मे से कुछ 
ने तो अमेरिका की भूमि पर बहुत थोड़े रुपयो के 
साथ पैर रक्खा था । उन्होन तश्तरियाँ धोना शुरू 
किया, भोजन परोसने का काम किया, ओर इसी 
तरह की अन्य मज़दूगी करके कालेज की पढ़ाई का 
खर्च निकाला और जैसे-तेस खा-पीकर अपने दिन 
घताये । मज़दूरी करने के कारण कोई उनसे घृणा 
नहीं करता | उलटे यह जरूर देखा गया है कि स्वाच- 
लम्बन के कारण कालेज के अध्यापक उनका उपयुक्त 
आदर करते और काम दिलाने के लिए उनकी सहा- 
यता करने में सुख मानते हैं । 

हरि गोबिल से मेंट 

एक दिन मैं न्यूयाक राहर के हिन्दू-मोजनालय 
में बैठा हुआ कुछ विद्यार्थी मित्रों स, जो सम्मिलित 
भोजन के लिए अक्सर उस समय वहाँ एकत्र हुआ 
करते थे, गपशप कर रहा था। उस समय किसी 
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अभ्यागत का आगसन हम सबके सुख ओर मनो- 
बिनोद का कारण बन जाता था । 

जब श्र| गोबिल भीतर आये, तो हम सबका 
ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ । वह कहाँ से 
आये ? किस उद्देश्य से आये १ कितना रुपया साथ 
लेकर आये ? आदि कुछ प्रश्न थे, जिनके उत्तर की 
उनसे आशा की गई । 

हरि हमारे साथ बेठ गये ओर तत्काल ही भोजन 
को ओर अपनी दृष्टि गडाकर, खाना खाते हुए, वह 
हमसे अपने कार्यक्रम की बातें कहने लगे। 'मैसेचु- 
सटस इन्स्टील्यूट आफ टेकनालाजी' मे इलेक्ट्रिकल 
इजीनियरिग की शिक्षा पाने के उद्देश्य से वह भारत 
से अमेरिका आये थ | उन्होंने प्रमाशपत्रो के साथ 
अपना आवेदनपत्र पहल ही भेज दिया था। जब 
रुपये का प्रश्न उठा, तो हमे मालूम हुआ कि उस 
समय उनके पास अमरिकन सिक्के मे ढो सेशट और 
दो अग्नेज़ी पेनी के अतिरिक्त और कुछ न था । जब 
हमने पूछा, 'इस तरह बिना पैसे के कालज़ मे रह 
कर किस तरह पढ सकागे ? तब उन्होंने हमर विश्वास 
दिलाते हुए उत्तर दिया कि मजदूरी द्वारा रूपया कमा 
कर वह पढने की आशा रखते हैं । 

उनकी रद लगन देखकर में प्रसन्न हुआ, मेने 
कुछ मित्रों के साथ एक कमरें मे रहने के लिए उन- 
से कहा ओर सबेरे जल्दी उठकर अखबारों मे प्रका- 
शित आवश्यकताओं में स अपन योग्य काई कार्म 
ढूँढ लेन की बात कही । स्वर्गीय श्री बी० एन० 
दास ने उन्हें श्रीगणेश के लिए ५ डालर दिये ओर 
हरि हमारे पास से उठकर चल दिये । 

कुछ समय बाद जब में इनसे लाला लाजपत- 
राय द्वारा संस्थापित “इंडिया इन्फॉरमेशन ब्यूरो” के 
कायोलय मे फिर मिला, तब इन्होंने १५ शिलिग 
प्रति सप्ताह पर फ्रोटोप्राफ़िक फिल्‍मों को 'डेबेलप्‌' करने 


खंकत १९८५ ] 
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के काम के मिलने की बात मुकसे कही । कुछ समय 
बाद वह न्यूयाके शहर के कालेज में भर्ती हो गये । 
मार्ग-डयय की समस्या 

अब हममें गाढी मित्रता हा गई थीं, अत' एक 
दिन मेंने हरि से पूछा कि निर्धन कौ हालत मे यह 
न्‍्यूयाक तक किस तरह आ पहुँचे । 

हरि ने उत्तर देते हुए कद्दा-- मैं बनारस हिन्दु- 
विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था | छात्रवृत्ति के 
कारण ही मै वहाँ भर्ती हा सका था । मरे माता-पित्ता 
बहुत ही गरीब थे -माता ने मुझे प्रारम्भिक शिक्षा 
दिलाने की गरज़ स अपने आभूषण तक बन्धक 
रक्‍खे । वर्षों से मै अमेरिका से आकर पढने के स्वप्न 
देखता २हा था । महायुद्ध की समाप्ति के बाद हो में- 
ने भाग्त से प्रस्थान कर देन का हट निश्चय कर 
लिया था । आख़िर १९५२० ई० में मुके कतिपय 
उदाग्ड्दय माग्जाडी दानियो स थाडी आथिक सहा- 
यता मिल गई, कुछक सो रूपये मिले । देने वालो मे 
श्री जाजोदयाबन्धु, श्री बिड़लाबन्धु और बनारस 
के श्री शिवप्रसाद गुप्त के नाम विशेष उल्लेखनीय है! 
मैं तत्काल अपनी यात्रा का टिकट कटाने बम्बई 
पहुँचा । लकिन, वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि दूसरे 
दर्जे के टिकट ता महीनों पहल ही ख्तम हो चुके 
थे। आखिर निराश होकर मेन बम्बई से मासलाीज़ 
तक का पहले दर्जे का टिकट खरीदा ओर केबल 
शेष चार रूपया के बल पर विदेश-यात्रा के लिए 
चल पड़ा | 

“मेरे साथ जहाज की केबिन मे तीन हिन्दू 
यात्री ओर थे | इनमे से बम्बई के एक व्यापारी 
भाई मुमस भाई जैसा प्रेम करने लगे । उन्होने मुझ- 
से मेरे गन्तव्यस्थान की ओर यात्रा के हेतु की बात 
पूछी । जब उन्हे मालूम हुआ कि मासेलीज़ मे मेरे 
पास केवल चार रुपये थे, तब उन्होने मुमे अपने 


साथ होटल चलने के लिए आमन्त्रित किया। मे 
गया, और एक दिन-रात उनका महमान रहा | तब 
मेरी सच्ची महत्वाकाँता का परिचय पाकर उन्होंने 
मेरे नाम लन्दन का टिकट खरीद दिया म॒मे जेब- 
खचे के लिए दो पौण्ड ऊपर से दिये, ओर प्रेमपूवेक 
बिदा किया । 

“लन्दन पहुँचने पर में।कुछ भारतीय विद्याथियो 
से मिला | जब उन्हे मरो निधनता का पता चला 
ओर मजदूरी करन की मरी इच्छा उनपर प्रकट 
हुई, तो थे मुस्कराये ओर मुकपर हँसन लगे। 
सोभाग्य स इन लोगो मे श्री मद्देवसिह् (पो० एच० 
डी० ) नाप्तक एक पजाबी युवा भी वहाँ उपस्थित 
थे । अमेरिका मे क्षि-विषयक पढ़ाई समाप्त कर इस 
समय वह भारत-यात्रा की तैयारी मे थे। उन भाई 
का हृष्टिकाण कुछ और था--और , वह मेरे अनुकूल 
था । उन्होने अमेरिका जाने के मूल विचारों को न 
छोडने का मुकसे अनुराध किया और मेरे होसले 
को बढाया । 

जदार भारतीय दानी 

“लन्दन में रहते हुए मुके कोई काम न मिल 
सका, मरी जेब तेजी से खाली होने लगी। इसी 
समय मेने सुना कि श्री अम्बालाल साराभाई नामक 
एक धनी मिल-मालिक इस समय लन्‍्दन मे हैं । मे 
उनके पास गया । उन्होने बडी उदारता-पूतरंक मेरा 
स्वागत-सत्कार किया । श्री श्रम्बालाल साराभाई के 
अत्यन्त धनी होने के कारण कई्टे भारतीय विद्यार्थी 
उनके पास आधिक सहायता के लिए पहुँचते रहते 
थे | इनमे से कई ने उन्हे ठगा भी था। इसीसे इस 
समय भारतीय विद्या्थिया की सहायता करने मे वह 
पहले स अधिक सतके रहने लगे थे। उन्होंने मुमसे 
अपने चरित्र ओर अपनी प्रामारिकता के कुछ प्रति- 
छित प्रमाण माँ गे ओर उनकी प्राप्ति पर मुझे सहायता 


स्थागमूमि ] 


देने की बात कही | में हताश हो गया। लन्‍्दन मे 
किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से मेरा परिचय न था। 
पर, एकाएक मुझे याद आई कि मेरे पास आचाये 
श्री आनन्दशकर जी धुव का अच्छा-सा प्रमाण-पत्र 
है ओर श्री साराभाई श्री आचायेजी को मलीभांति 
जानते ही थे | इसी बांच मेंने एक सुप्रसिद्ध अग्नज़ 
महिला से भी परिचय बढा लिया था, उन देवी का 
मुमपर अगाघ प्रेम था, ओर उनसे प्रमाणपत्र पाने 
मे मुझे विशेष कठिनाई नहीं हुईं | प्रार्थना करने पर 
मेरी सिफारिश के लिए उन्होने बड़ी तत्परता प्रकट 
की | सोभाग्य से श्री साराभाई इन्हे भी अच्छी 
तरह जानते थे। 

“ओआ्री साराभाइ को मेरी प्रकृत इच्छाओं की 
सचाई मे विश्वास हो गया । उन्होने मेरी इच्छा पूरी 
को--मुर्भे सयुक्तराज्य अमेरिका के लिए तीसरे 
वर्ज का टिकट ख्नरीद दिया | मेरी खुशी का पार न 
था । बस, फिर क्या था, पहले जहाज़ से में अम- 
रिका के लिए रवाना होगया | इस जहाज पर मुझ 
दो सम्पन्न भारतीय विद्यार्थी मिले, जो मंयुक्तराज्य 
( अमेरिका ) के किसी कालेज में भर्ती हाना चाहते 
थे | जब उन्हे मरी नि्धनता का परिच्रय मिला, तो 
वे मुमे कहने लगे कि कम-से-कम ५० डालर को 
रक़म के बिना मै अमेरिका की भूमि पर पेर न रख 
सकूँगा | मेरी चिन्ता बढ़ गई । घणटो इसो चिन्ता 
मे, इन्हीं बातो की उधेड़-बुन मे, लगा रहा । सोचता 
था, कही इतने कठोर सघष और मेहनत के बाद 
बोच ही से लोटा न दिया जाऊँ। आखिर मेन अपने 
साथी भाइयों से ५० डालर उधार देने की बात कही, 
जिससे बन्दरगाह पर जाँच मे में सफल हो सकूँ | 
मेंते उन्हे विश्वास दिलाया कि वहाँ की जाँच से मुक्त 
होते ही में उनकी रक़म वहीं उन्हें लौटा दूंगा । 
उन्हे मुमसे कोई खास सहानुभूति तो थी नहीं, 
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अत आख़िर तक थे मेरी बात पर राज्यी न हुए | 
लेकिन जब समय आ ही गया, तो मेरी सहायता 
करने को तेयार हो गये । उन्होने मुमके एक 
बन्द लिफाफा दिया और जाँच के समाप्त होते ही उसे 
लौटा देने की बात कही | मेरे हृदय का बहुत कुछ 
बोम हलका हो गया, में उ॒प्त सारो कायेवाद्दी को 
जल्दी-स-जल्दी समाप्त करने के लिए उत्सुक हो गया। 
अधिकारियो न मेरे प्रमाणपत्रों को सन्‍्तोषजनक 
पाकर मुझे शहर मे जाने की अनुमति दे दी । द्रज्य- 
सम्बन्धी मेरी हैसियत को जों चने का उन्होंने उपक्रम 
तक न किया । प्रवेशाधिकारियो की जाँच से छूटते 
ही मेने अपने मित्रा का बडी कृतक्ञता-पूजेक धन्यवाद 
देते हुए बह लिफाफा लौटा दिया--अद्यपि उसके 
भीत्तर क्‍या था, इसे खालकर बताने का मुमे मौक़ा 
ही न मिला । न किसी न पूछा ही | मु आख़य 
हाता है, जब में विचारता हूँ कि उस लिफाफ़ में 
उत्तनी रक्तम थी भी अथवा उन मित्रो ने मरे 
साथ हृदय-हीन मजाक करने की ठानी थी ' अस्तु । 
कुछ भी हो, मुझे ता देव की शक्ति पर पूर्ण विश्वास 
है--मैं देब-वादी हूँ । 
अमेरिका पहुँचा 

“जिस समण मेने अमेरिका की भूमि पर पैर 
रक्खा, अपन लक्ष्य की प्राप्ति का स्मरण कर मेरे हषे 
का ठिकाना न रहा। उस समय मेंने सोचा कि 
अब में एक नये और साहसी जोवन के प्रवेश-द्वार 
पर आकर खडा हूँ । मरे मित्रा न रात अपन साथ 
होटल में बिताने का मुमस आग्रह किया ओर मैंने 
नम्नतापुबंक रस मान जिया । दूसरे दिन सवेरे में कुछ 
दशबन्धुओ से मिलने को आशा से हिन्दू-भोजना- 
लय में गया ओर स|भाग्य से मुझे वहाँ कुछ भाई 
मिले भी |” ( अपूर्ण ) 

रामलाल पराजपयी ( अमेरिका ) 
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साहित्य-संगीत-कला 
अनुरोध 


मत बॉँधो मतवाले !' मुकको ले ममता को कड़ियाँ | 
कहद्दी हृदय मेरा रोता है गिन गिन धड़कन-घड़ियाँ ' 
करता था जी की ज्वालाये ठण्डी जल-जल कोई! ! 
निरख न पाया किन आँखो से बरसी आऑँसू-मड़ियाँ। 
अर | ओर 
बहे जहाँ शीतल फव्वारे वे हरियाले भाग-- 
बनकर ज्वालामुखी आज क्यो उगल रहे हैं आग!” 
ठद्दर सकूँगा इस कुटिया मे कब तक हरे ! मुलसते । 
देख रहा छन-छन आँखों से जोवन-सुमन मुरमते । 
>< >< >< 
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स्मृति के जाग्रत सपन मे, तू अरे निठुर, मिलने दे । 
रुद्ध कणठ की निश्वासों फो बढ़ने दे--चलने दे ।। 


तिमिर-गविता थी वह रात्त, 


तन्द्रामय जग था उस काल, 


'चीगात्मा' 


काहट 
कभी सोचती, कभी टहलती 
थे तारागण निपट मलीन । कभी बैठकर ओट कपाट । 
हषित-व्यधित-तृ षित नेत्रो से 
मैं मी थी उनमे तल्लीन । फिर-फिर वेख रही थी बाट ।। 


रामनारायण विद्यार्थी 
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[ कातिक 


जगद के साहित्य 
(३) 
#स्पेनी साहित्य 


स्पे' यूरोप का एक विचित्र देश है । उ छ्का 
प्रवाह, उसकी धारा, उसकी एकान्तिकता, 
उसका सीधा-साठा जीवन बीसवी शताब्दि के यूरोप से 
स्वरेक्य नहीं ग्खत्ते इस वैज्ञानिक युग में भी स्पेन, विश्व के 
अन्तराल में लवगग्राष्टी बेग से बहने वाली घारा के तट पर 
खडा है--कर्भी अपने सादे, अकृत्रिम, सन्‍्तोषमय जीवन की 
ओर देखता है और कभी सघर्षो के बीच सब को मिलाकर 
एक कर देने वाले प्रवाह को आश्चये के साथ देखता है । 
इस प्रकृति के कारण हो समस्त यूरोपीय साहित्यों के 
समूह के बीच स्पेन के साहित्य का एक भिन्न व्यक्तित्व 
दिखाई पडता है। 'रोसास' के प्रति उसमे अन्यघिक झुकाव 
है, अतीत गाथा के प्रति उसमे अत्यधिक स्नेह है और दुनिया 
लेअलग सनन्‍्तोषमय जीवन व्यतीत करने का उसमे एक 
जीवित भाव है। 


भाषा 


भारतीय साहित्य की भाँति स्पेन का साहित्य भी कह 
स्वतत्र भाषाओं के साहित्यों का समूह है | जैसे भारत से 
हिन्दी बंगछा, गुजराता, मराठी, उर्दू, तामिल अर्पंद कई 
प्रधान भापायें ओर प्रत्येक का एक स्वतंत्र सुविकेसित साहित्य 
है, उसी प्रकार भोगोलिक परिस्थितियों द्वारा कई मिन्न 
प्रान्तों में बैंट जाने एवं अनेक प्रकार के राजनेतिक प्रभावों 
के कारण स्पेन की भी कई स्वतत्न भाषायें बन गई है, उनका 
साहित्य भी एक सीमा तक स्वतन्न है, अतएव स्पेनी साहित्य 
शब्द से किसी पिद्येष भाषा के साहित्य का नहीं, वरन्‌ स्पेन 
देश के साहि य का अर्थ समझना चाहिए । 

यो तो भारत की भाति ही स्पेन में अनेक बोलियाँ 
प्रचलित हैं पर इनमें तीन मुख्य हैं--- 


/ स्पनी से मेरा तात्पर्य स्पेनिश” से ६ । - लेखक 


(१) कैटलेनेश या कटाला (अंग्रेजी मे कैटेलन) । 

(२) कैस्टेलानो (अग्नेजी मे कैस्टीलियन) । 

(३) पाच्युगेह्ेनीलेगो (अंग्रेजी मे पोच्युगीज़ गेलीशिय न) 

और इनमे भी कैस्टेलानों अथवा कैस्टीलियन के बोलने 
ओर समझने वाले सबले अधिक है । इसे स्पेन की हिन्दी” 
समक्षना चाहिए । 

कटाला, फ्रांस से मिले हुए स्पेन के पूर्वोसर सीमाप्रान्सों 

एव पुर्वी समुद-तट के कनिपय प्रान्तों की 
कंटाला या कटलन भाषा है । सम्पूर्ण जन-संख्या का केवल 
पष्टमाद (अर्थात लगभग पेंतास लाख 

आदमी) इसे बोछता है | सच पूछिए तो यह दक्षिण ऋस की 
प्राचान रोमांस -भाषा 'लिग-द ओ' से निकल कर म्वतन्नता- 
पू्वंक विकसित हुईं एक भाषा है । इस निष्कर्ष का समर्थन 
भाषा-विज्ञान की खोजों के अतिरिक्त हस बात से भी होता 
है कि फ्रास के दो-एक दक्षिणा प्रान्तों (रजीलो और सरदाने) 
में आज भी यह बोली जाती है। नवी से ल्कर तेरहवी 
बाताबिद के मध्य तक राजनैतिक कारणों से इस भाषा का 
प्रचार 7,व बढ़ा किन्तु पीछे कैस्टेलानों वा कैस्टीलियन भाषा- 
भापियों का प्रभाव बढ़ जाने के कारण इसकी वह स्प्रतन्त्रता 
एवं त्तीक्ष गति दब गई और पहले की अपेक्षा इसका प्रचार 
भी घट गया ॥# 

पिछली स्वोजां से यद भी जात हुआ हैं कि 'कटाल्‍्टा' नास , 
से जो भाषा वारहबी-त्तरहवी शत्ताब्दियों में पुकारी जाती थीं, 
वह वम्तुत गाँवों का भाषा थी और उसमे साधारणत गद्य 
ही लिखा जाता था । प्रारम्भिक पद्म की भाषा का नाम तो 
'लेमोजा' मिलता है । लिमोजी' के अनेक शहद, मुहाबिरे 
और रूप 'प्रावेकल' भाषा से लिये गये थे। पीछे यह “लेमोजी' 
_ही कटाला बोलने वालों की साहिध्यिक भाषा बन गई और 








% देग्िए [28५ (००४|७75८0८ ( ग्रोबर की अ्सिस् 
पुस्तक (7/एा070५५ ( 6/ #0णञच्चातराध्यीथा शि]णै०ह० ) 


संबतू १९८५ ] 


गद्य-पद्य सब उसी सें लिखा जाने लगा । वर्तमान समय में 
'लछेमोजी' शब्द से प्राचीन कटाला अथवा सुसस्कृत साहित्यिक 
भाषा का ही अर्थ लिया जाता है । बोली जाने वाली भाषा 
भी कैठाक्ोना को छोड अन्यश्र कहीं आज कटाला नाम से 
पुकारी नहीं जाता। प्रान्तो के नाम पर कही वेलेन्शिया, 
कहीं सेजाकों और कहीं मेनाकी नाम से पुकरी जाता है । 

उत्तर, मध्य और दक्षिण के अधिकाश ग्रान्तों में यही 
बोली बोली जाती है और सच पुरछए 
तो जैसे 'हिन्दस्थानी? भाषा से हिन्दी का 
अथ छिया जाता है उसी प्रकार 'कैस्टेशनो 
शब्द स्पेनी भाषा के लिए भी प्रयुक्त हो 
सकता है। चौदहवी शताब्दि से लेकर आज तक स्पेन में 
इसी भाषा का प्रभुत्व और प्रधानता हे तथा सोलहवी 
शाताबिद के बाद अमेरिका आदि देझो में जो उपनिवेश स्पेन- 
वासियों ने बसाये, उनकी भाषा भी 'केस्टेलानो' ही है। देश 
के तीन चौथाई अथांत सवा करोड़ से भा अधिक आदमियों 
की यह भाषा है । स्पेन का अधिकांश साहित्य हसों भाषा 
में सुरक्षित है । यह स्पेन की राष्ट्रभाषा है । 

इस बान को प्राय सब विद्वान मानते ह कि कैस्टेलानों 
बस्तुत स्पेन की प्राचीन ग्रामाण लैटिन की स्वतन्त्रता-पूर्वक 
विकसित हुईं एक शाखा हैं। 'पोच्युगेदं-गीलेगो को हम 
दूसरा शाखा कह सकते है | इन दोनों ज्ञाखाओ का उठदगम् 
'हिस्पानी रोमॉंस' वा प्राचीन स्पेन भे प्रचत्तित ग्रामीण 
रोभन भाषा है | जिस प्रकार हटैलिया वा इटेल्थयिन, आज़ 
रोमन वा लेटिना से एक भिन्न भाषा बन गई है, जैसे हिंदी 
वा अन्य भाषाओं ने सस्कृत से जन्म रूकर भी स्वतम्श्र 
रूप धारण कर लिया है, वैसे हो कैस्टेलानो भी रोमन से 
भिन्न एक स्वतन्त्र विकसित भाषा बन गई है | परन्तु आज 
भी उसमे रोमन के तद्वव और तत्सम शदद हनतने अधिक 
हैं, जितने इटलियन के अतिरिक्त शायद ही और फिसी भाषा 
में मिले । 

जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं, स्पेत की ऊैटिन की यह 
दूसरी शाखा है । यह भाषा पोच्युंगाल 
और गैलीशिया की भाषाओ के मिलने से 
बनी है। पोच्युंगेह और गैछेगों दोनों ही 


क्स्टेलानं। या 
कंस्टीलियन 


पो््युगई-गेलेगो 


२२३ 


स्पेनी साहित्य 


साहित्यिक भाषायें रही हैं ओर पहली तो आज़ भी पोच्यु- 
गाल की प्रधान भाषा है। किन्तु पिछली शताब्दियों में 
गैलीशिया के राजनैतिक शक्ति ले हीन हो जाने के कारण उनको 
भाषा पर पोच्युंगेई का प्रभाव बढ़ता गया और आज को 
गैलगो तो वस्तुतः पोच्युंगेई को ही, कतिपय परिवर्तनों के 
साथ निर्मित, एक रूप है । इसीलिए इसे स्व्रतन्त्र नाम न 
देकर पोच्युगई-गैलेगो नाम से पुकारते हैं। पोच्युगझ से 
मिले हुए म्पेन के उत्तर-पश्चिम सीमसा-ध्रान्‍ता के निवासियों 
की यह भाषा है और इसके बोलने वालो की संख्या पह़ह- 
बीस लाख से अधिक नहीं है। साहित्य की दृष्टि से भी 
इसका कोई महत्व नहीं। 
साहित्य 
ऊपर यह छलिग्वा जा चुका है कि स्पन को हन भाषाओं 
में से अन्तिम का कोई 'सखाहित्य' नहीं, अत उसे यटों छोड 
टेना ही उचित है| प्ोष दोनो भाषाओं में कटाछा का जो 
साहित्य है, उसमे ऐसा अदा बहुत कम है जो स्पेन की 
अपनी चीज कही जा सके । जिस प्रकार इस भाषा का रूप 
एकदस विदेशी है उसी प्रकार उसके साहित्य पर भी 
दक्षिण फ्रास के साहित्य की छाप है। इसलिए अधिकाश 
लेग्बक स्पेनी साहित्य का वर्णन करते समय इसे छोड पाते 
है। पाआत्य विद्वान तो 'स्पेल्शि! साहित्य से केवल ऊस्‍्टेलानों 
भाषा के साहित्य का अथ ग्रहण करत हे किन्तु स्पेन के 
साहित्य पर विशद्‌ और व्यापक दृष्टि से जिचार करते समय 
कटाला-साहित्य के सम्बन्ध से भी कुछ लिखना उचित होगा। 
कटाला-साहित्य 
तरहत्री शतादिद के मध्य भाग तक का जो कटा छा-सा हित्य 
है उसे 'प्रावेंकल'-साहित्य का ही एक 
प्रभ्ययु्गीन साहिस्य अग कहना डचित होगा । पूर्वोत्तर स्पन 
के निवासियों की भाषा है, उस का में 
४ प्रावेक के ग्यारहजी बार (ब्िद के गीति-काव्य-रचयिता कवियों 
( [0०७७४९०ण ) की भाषा थी । गुइलॉ द वर्गदों, रैसो 
विडला बेसल , गुइलाँ द सर्वेरा, सर्वेरी द गेरोना इत्यादि 
मध्यकालिक कटाला-कवि एक प्रकार से प्रावेऊ-कवि ही थे । 





& प्रावक --फ्रास का एक प्राचीन प्रान्त था | दालिण-पृतर 
कोने के फरासीसी जिले | 


व्यागभूमि ] 


इनकी भाषा प्राचीन फ्रांस में बोली जाने वाली रोमाँस' की 
' हेंग द ओ! (.,720ए० 0'2८ ) नामक बोली थी । 
चौद॒हर्षी शत्ताब्िदि में कटाछा भाषा का स्वतन्त्र विकास 
आरम्स हुआ । रेमों लुल की कवितायें इस काल की '्रा्वें- 
कलू'-मय कटाला के प्राचीनतम उदाहरणों मे गिनी जा सकती 
हैं। इस कवि की 'निराज्ञा' ( .0 0८5८००। ) नामक 
कविता बडी सुन्दर हुईं है । यह कविता उपयुक्त प्रकार की 
खिचड़ी भाषा का एक अच्छा उदाहरण पेश करती है। गठन 
तो स्वतन्त्र हो चला है पर शब्द और रूप फरासीसी ही हैं। 
म॒न्तनर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उसने अपने समय 
की बोलयाल में ही अपनी गद्य-पुस्तके लिखी हैं पर वह भी 
जब पद्य लिखने बैठता है तो 'प्रार्वेक' के गति-कार्ष्यों की 
भाषा का ही अनुकरण करता है। इस प्रकार चौदहवी 
शताज्दि के अन्त तक जो कुछ कटाला-साहित्य आज उप- 
लरब्ध है, उसमें न तो कोई मौ/लकता है, न वह महत्वपूर्ण 
ही है। गद्य-अंथ तो दो-एक काम के भी ल्खि गये पर पद्म 
का अधिकांश भाग ऐसा था, जिसे कविता नाम से पुकारना 
'कऊविता' की हँसी करना है| 
पन्‍्द्रवीं शताबिद कटाला-कविता का सुवर्ण-काल कही 
जाता है । इस काल में इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ । 
जोम मां, गोर्डी द सेट, जॉन द मैस- 
काव्य की उन्नति डोविली, पेरी टोरेला कौर आजा मा 
ओर अन्त. इत्यादि कषियों के काव्यों ने एक नहं 
प्रणाली की सृष्ट को। इस स्कूछ ने 
अपने स्वसन्त्र व्यक्तित्व का निर्माण किया, जो छंद क्षमा तक 
प्रचलित न थे, उनका ग्रहण करके और भाषा को अधिक 
सरल एव स्वतन्न्न बनाकर कान्य में नृतन प्राण प्रवाहित 
करने की चेष्टा की | आजा माशं नि सन्देंह् एक उत्तम कचि 
था और उसकी कवितायें क्टाला--काष्योपचन की परम 
सुन्दर कलियाँ हैं। 'जोम रोग' नामक एक दूसरा बडा कवि 
मी इस काल में हुआ है। इसने स्थियों पर कतिपय व्यग- 
पूर्ण कधितायें लिखी हैं | इसके बाद ही रा नैनिक कारणों 


से कटाला-साहित्य का ह्वास शुरू हुआ और बहुत ज्ञीघ्र 





' श्राठवीं से ग्यारह॒वी शताब्दि तक दात्षिण फ्रास में इस 
भाषा का खूब दोर-दारा रहा। 


बह 


[ कालिक 
कैस्टेलानो वा क़ैस्टील्यिन ने उसका स्थान भी ग्रहण कर 
लिया | सोलहवीं शताडिद के मध्यांश में कटाला-कविता की, 
एक श्कार से, समाप्ति हो गईं । 

कटाला भाषा में गद्य-्लेखन का आरम्भ तेरहवीं 
इाताब्वि के अन्तिमाश से होता है | जारम्मिक समय 
में श्राय ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण 
( क्रानिकल्स ) ही गद्य में लिखे गये। 
ये विवरण कटाल्‍ला-गद्य के सुन्दर जदाह- 
रणों मे गिने “ते हैं । लुल ने पौराणिक धमं-कथा, सदाचार 
तथा राजनीति का एक बड़ा कोश तैयार किया तथा और भो 
कई महत्वपूर्ण पुम्तकें लिख्वी | पन्द्रहवी शताब्द में विदेशी 
भाषाओं से अनेक महत्वपूण पुस्तकों के अनुवाद किये गये 
तथा पइ्तिहास लिखने की ओर वियोष ध्यान दिया गया। 
बन्ट सेगी का 'स्वप्न' ( !.0 ४४०ग१ [70 ) एक सुन्दर रचना 
है । इसमें दानते तथा इटली का प्रभाव स्पष्ट है। बर्नेट 
बोड्स तथा पेरी टामिश ने ऐलिहासिक ढंग पर कई पुस्तकें 
लिखी । जोहेनो मार्टोरेल पन्द्रहवी दताबिद का एक अच्छा 
और त्रसिद्ध गद्य-लेखक हुआ है । 

ऊपर लिख आये हैं कि राजनैतिक कारणों से पन्वहरयी 
बाताडिठ के मध्य श में कराला-कविता की समा प्त हो गई । 
जब भाषा के सम्कारक न रहे तो गद्य में भी उन्नति होने 
की कैसे संभावना की जा सकती थीं ? दिन-पर-दिन हास 
हा होता गया । सोलहवी, सत्रहवी और अठारहर्बी शता- 
ब्िदयो में माहकेल काबनिल, फ्रासिस्क्ा तरफा, ऐण्टन 
बोतर और विमेण्ट गशिया इत्यादि बहुत थोड़े लेखक 
पैदा हुए । 

उश्नासवी द्वाताब्दि के आरम्भ में एक बार कुछ छेखकों 
ने कटाला-साहित्य. के पुनरुज्जावन का प्रयत्न आरम्भ 
किया । एक न्ये 'स्कूल” की स॒ष्टि हुईं | साहित्य के अध्ययन 
और विकास के लिए कई संस्थायें म्थापित हुईं। खूब आंदो 
लन किया गया। मैरिनों आगिलो, थियोडोर लारेण्टो, और 
जैसिण्टो वदंगुए ( १५४०-१५९०२ ) ने बड़ी सुन्दर और 
प्रवाहपूर्ण कवतायें लिी है । जोन मेरागल की कविताओं, 
एपले मेसरे के गीति-काष्यों, नासिस ओछर एब सेण्टिओगो 
के उपन्यासों पुव एंगेल गृहमेरा के नाटकों में पुक नवीन 


करटराला गध 
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धारा, सवोन दच्छवासत और नूतन प्रवाह विखलाई पदता है । 
माजकछ भी कई सुन्दर कवि अपने हृदय के भावों से इसका 
श्रांसार कर इहे हैं | पर हतना होते हुए भी इनकी हाकत 
ओर हणका ध्रमाव साहित्य-जगत्‌ में वैद्य ही है, जैस आज 
' ह्विग्वी-जगत्‌ के श्रजभाषा में ही कविता करते जाने वाछे 
कवियों का है। जब सरपण घंसार साहित्य में केन्ब्रोन्मुखी 
प्रज्गत्ति धारण कर रहा है, भविष्य में इस भाषा के आ्वो- 
कक सफलता के पथ पर वबूर तक अप्रपतर हो सकेंगे, इस 
की विशेष सभावना नहीं की जा सकती। 


कैस्टेलानो साहित्य 


स्पेन का साहित्य वस्तुत इंस्वी सन्‌ के दो सौ व 
पूर्व ले भार भ होता है, जब स्पेन रोमनों के अधीन हुआ | 
किन्तु आठवीं ज्नताबिद तक स्पेन के 
कबि प्राय, ल्ेटिन में ही लिक्षत थे। वही 
उस समय यूरोप के मध्य भर वक्षिणी 
भू-खण्डो की प्रधान भाषा हो रही थी। सेनेका, लसन, माक्नंछ 
और क्वेण्टिलियन भादि महान्‌ छेखकों और कवियों ने जो 
कुछ लिख!, लैंटिन में द्वी लिखा । रोमन-साख्राज्य के विध्वस 
के बाद भी स्पेन में साहित्य सेवा प्रधानत भरदों तक ही 
सीमाबद्ध थी | कई सौ वर्षो तक स्पेन की बागड़ोर हस 
जाति के हाथ में रही भौर उसने इस देश के धमं, सस्क्ृति, 
भाचार, रहन-पहन और साहित्य को बढ़ी दूर तक प्रभा- 
वित किया । अरबों के शासन-काल मे शिक्ष। और साहित्य- 
की प्रगति अच्छी रही । अरबी और प्रीक से अनेक दृशधांनिक 
एवं गंभीर वैज्ञानिक ग्रन्थों के अलुघाद किये गये । 

कैस्टेलानो भाषा का जो साहित्य आज उपलब्ध है ओर जिसे 
पादचात्य लेखक साधारणत' स्पेनिश साहित्य' के नाम से 

पुकारते हैं, उसका आरंभ बारहवीं 
केस्टेलानं। स्ताहिग्य शताब्दि से होता है। कैस्टेानों भाषा 
का आरभ की सबसे प्राचीन प्राप्य पुस्तक 
( 'मैगी राजा का रदस्य' ) का समय 
चिध्यानों ने ५१५० ईं० के छगमग माना है। 

जपयुक्त पुस्तक के होते हुए भी हस साहित्य का आर भ 
तो वस्सुतः उन वीर-गायाओं और काष्यों से होता है, जो 

श्र 


स्पन का साहित्य 


र्र५ 





स्पेनो साहित्य 


सस्‍्पैत के साहित्य की जान हैं। लगभग आठ सौ वर्षो तक 
अरबों के ज्ञासन और सपर्ष में रहने के कारण स्पेनी कवियों 
और लेखकों को इस सरबन्ध से पर्याप्त सामझ्री प्राप्त होती 
रही । अपने प्रथम लेख (अरबो साहित्य) में मैं रिख चुका 
हूँ कि अरबों में सगीत के प्रति बड़ा आकर्षण था । शता- 
बिवयों तक साथ रहने के कारण स्पेन-वासियों मे भी इस गुण 
का णाजा स्वाभाविक था। संगीत से कविता का बड़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध है क्लएवं संगीत की प्रवृत्ति ने कबता के विकास 
में बठी सहायता की । 
क्ैस्टेलानो साहित्य के आरम्भिक दिनों मे और उसके भी 
पहले स्पेन में मचुर और लोक-प्रिय गीतों का इतना बाहुल्‍थ 
था कि इस देश के निवासिथो की स्वाभा- 
विक सगीतमयता देखकर आख्चय-चकित 
होना पडता है । एक अंग्रेजी लेखक ने 
( 'पोएम जांव सिह! नासक पुस्तक की 
भूमिका में ) छिखा है कि यद्यपि सभी यूरोपीय देशों के 
प्राचीन साहित्य में प्रास्य-गोतों का संग्रह ठीख्व पड़ता है पर 
'पपेन के पास प्राचीन लोक-प्रिय कविताओं का जैसा जख्वीरा 
है, वैसा यूरोप के किसी राष्ट्र के पांस नहीं है। : 
हन ग्राम्य-गीतों और कविताओं के अत्यधिक परार 
का एक प्रधान कारण उनकी निर्माण-विधि क। आश्रये-जनक 
सरलता है । उनकी भाषा मे ज्जभाषा 
प्रमार का एक कारण की भाति ही लचक है ओर छन्द 
इतने सरल हैं कि साधारण आदमी 
भी उन्हे बिना किसी असुविधा के लिस्स सकता है। 
इन गुमनाम गीतों के रचना-क्ाल का निर्णय करना 
क्ष्यन्त कठिन कार्य है। क्योंकि ये शताडिदयों से श्रत्ति के 
द्वारा एक-दूसरे तक पहुँचते रहे है । हाँ, 
इनकी प्राचानता यह कहा जा सकता है कि प्राय सभी 
वर्तमान यूरोपीय आषाओं के प्राचीन 
गीतों की अपेक्षा स्पेन के गीत, अधिक पुराने और अधिक 


ग्राम्यगीवा का 
खजाना 
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मोहक हैं ।# इन गीतों में वीर और परिश्रमी कृषकों एवं 
आम वासियों के हृदय को जो जल्लोतत्विनी प्रवाहित हुईं है 
यह बडी मधुर है| 
इन गीतों में जो वीर गाथायें वर्णित हैं, उनके नायकों 
का पिछले काल के साहित्य पर भी बढ़ा प्रभाव पडा है। 
स्पेन की कविता वीर-कथाओं से भरी हुई 
इनके नायको की है और इसीलिए विश्व-मुकूक प्रवृत्ति 
साहित्य पर छाप पुव भाव की णपेक्षा उसमें राष्ट्रमूलक 
भाव अधिक हैं | ग्यारहवीं शाताब्दि में 
'सिंड| नामक एक बड़ा वीर सरदार स्पेन मे हुआ । इसने 
प|बेलेशिया पर १०९४ इई० में अधिकार कर लिया था और 
श्रनेक युद्धों में बद्दी वीरता दिखाई थीं। १०९५ ईं० में 
हसकी रूत्यु हो गई | इसकी जीरता की कथाओं और शोौय- 
घूण घटनाओं ने कवियों और 'चारणों को खूब प्रभावित 
किया । सच पूछिए तो सारे स्पेन को इस 
वीर की कृत्ियों में संजीवन का सन्देश 
मिल इढ्टा था; साहित्य उससे सूना 
कैसे रहता ? साधारण आमीण भाषा में सिड' पर दो 
सुन्दर काव्य लिखे गये । ये अब पूरे-पूरे तो नहीं मिलते पर 
जो भो भाग प्राप्य है, वह खूब है । इनमे 'सिड-काब्य' 
( 7०८०१ ०४८) (!0 ) अधिक पुराना है। इसकी भाषा, 
इसका गठन बतला रहा है कि यह बारहवीं शताूिद में 
लिखा गया होगा ! बहुतों की सम्मति में यह स्पेनिश माषा 


बीर-काव्य 





#& अनेक स्पेनी काज्यों के अग्रेजी श्रतुवादक ओर स्पेनिश 
साहित्य के परिडत श्री लाकहारे स्पेनिश गीतों (39|॥॥॥09) 
के सम्बन्ध में लिखते हैं--- 

॥#5छघगाजी ७३१०5 [एग्र 09 (87 8 ०)0८९५ 
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'' 'सिद! वस्तुत श्ररबी शब्द 'सेयद' का अपश्रश और 
यूरोपीय रग में रेंगा रूप है | इस वौर योद्धा का पूरा नाम 
गडरिगो डायज्ञ द बीवर था | 

| स्पेन के पृर्वी संम्रृद्-तर का एक ग्रान्त | 
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का सर्वोत्तम रतन है |७ सिड सम्बन्धी दूसरा काब्य-ग्रथ 
((2-0704 #7809 0८| (00) ब्रायः दो सौ वर्ष बाद 
अर्थात्‌ चौदष्टवी शराब्दि में बना होगा || दहन दोनों और 
विशेषत; पहले काष्य में ओज, वणन-वैभव एवं कल्पना के 
बडे सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। 

पंसेड' की भाँति ही अन्य अनेक वीरों और नायथकों 
को लेकर कई काव्य लिखे गये | हनमें कुछ तो आज मिछते 
हैं और अधिकांश नष्ट हो गये । 

इस प्रकार |कैस्टेछानों साहित्य का--और पित्रोषत 
उसकी कविता का आरंभ;राष्ट्र और पौराणिकता के अंचछ 
में सुरक्षित वीर-गाथाओं से होता है | बारहवीं शतादिद के 
बीतते-बीतते इस वीर-काव्य पर धार्मिकता और उपदेश- 
कता का रंग चढ जाता है। गनजालो द वसियों' इस प्रकार 
को कविता का एक प्रसिद्ध कवि हुआ है । बहुत से लोगों 
की सम्मति में यह स्पेनिश भाषा का स-प्रथम कवि है। 
इसने स्पेन के कह सर्तों की काव्य में जीवनियाँ तथा हफूट 
भक्तिमय कवितायें लिखी हैं । अधिकांश कपितायें ऐसी 
चनुष्पदी में छिखी गईं हैं जिस के अत के तुक एक ही हैं । 
हस तरह की समतुकान्त चसुष्पर्दी [ ( ८प7"50 ॥079939 
(07% वृष8ठेटता॥ ए॥8७ ) में आगे पत्वहवीं शताब्दि में 
सिकन्दर ओर अपोलोनियस पर भी दो काज्य लिखे गये । 

तेहरवी शताब्दि में फरासीसी भाषा से सेण्ट मेरी की 
जीवनी का पद्याजुवाद हुआ। लैटिन भौर फ्रेंच से और भी कई 
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 अग्नेर्जी म इसके जो अज्ववाद हुए हैं उनमे जाजे डेनित 

का गद्यानवाद सकतिप्त होने पर भी बहुत पूर्ण श्रोर सुन्दर हुआ 

हैँ | लणइन की “चाल्से नाइट” कम्पनी ने इसे पहली बार 
१८४४ ई० भे प्रकाशित किया था | 

[यहाँ भी फ्रेंच कविता के अनुकरण की चेष्टा दीख पड़ती 


है | झारभिक ( बाहरवीं शताब्दि की ) फ्रेच कविता में इस ढग 
की चतुष्पदिया का बाहुल्य है | 
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पुस्तकों और काष्यों के अनुवाद हुए । 
'बरीर और आत्मा की बहस' का आधार 
निश्रय ही लेटिन है। कैस्टेलानो का 
न्‍ सबसे प्राचीम प्राप्य गीति-काब्य ((,॥ 
[२४००] ८६३ ते »गा०/' ) भी तेहरवी दाताब्दि में ही 
लिखा गया ।& 
सम्राट अलफेसो-दर्मम साहित्य का बड़ा प्रेमी था। 
उस के संरक्षण और सद्दायता में कई महत्वपूर्ण गद्य-प्रंथ 
छिखे गये । उसकी आज्ञा से जो महान 
घटना-प्रथ ( (7णा९ए4 (शाटटा०७।| ) 
संग्रहीत हुआ, वह उस समय का ध्यान 
रखते हुए, एक बहुत साहसपुर्ण और सफल प्रयत्न कहा जा 
सकता है | इस प्रैथ के प्रधानत दो खण्ड हैं । पहले में 
(जिसका नाम ।,8 (>€घटा'त ४ €।ए0॥ ग१07॥0 है) सृष्टि 
के आरंभ से लकर द्वेग्वी सन्‌ के आर भकाल तक का ससार 
का इतिहास है और दूसरे भाग को, जैसा कि उसके नाम 
( [..9 ("णा।९०॥ ० ५9074 (० 5छुशा#ल्‍स्पेन का 
इनिहास आर गाथा ) से ही प्रकट है, हम स्पेन का तेरहवी 
श्ाब्दि के मध्य तक का हतिहास कह सकते है । 
चौद॒हवीं शताब्िद में मध्यकालिक कैस्टेलानो साहित्य का 
सबसे मौलिक कवि ज्वान रूज हुआ | इसने अपनी कविता में 
प्रेम और स्मणी के हृदय-हारी 
चित्र खीचे हैं । प्रेम की सफ- 
छता और उसकी पवित्रकारी 
प्रच्ृत्ति पर इस कबि का हृत्‌ 
विश्वास मालम पड़ता है। उसका कहना है कि शारीरिक 
प्रेम ( [0८० 8॥06 ) को दिव्य स्वर्गोय प्रेम मे बदला जा 
सकता है और यही प्रेमी के प्रेम की आादश परणति है। 
इस शताडिद में डान जु एन मैनुएल, पेरो लोपे द आयकां 
इत्यादि और भी कई अच्छे कवि हुए । इस काल की कल्पना 


अनुवाद ओर 
अनुकरण 


गधय-अथ 


चें।दहवी शत्ताब्दि 
की कंबिता 
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& अरबी से सिंदबाद का श्रग॒वाद ( 4..970 0८० |05 
शाएक्राए६ € ५8 एचाा!शा।05 0९ )85 फ7/९०5नाम से) 
हुआ | श्ररस्तू ओर छुकात से सम्बन्ध रखने वाली कहें पुस्तके 
अधार लेकर लिखी गई | 


स्पनी साहित्य 


पर भी रोमांस '-- वीरता, प्रेस, त्याग हत्यादि--का अत्यधिक 
प्रभाव दिखाएं पड़ता है । 
कविता के साथ ही गद्य-प्रथों के लिखने की ओर भी 
खूब ध्यान ढिया गया। हस शताडिद में भी, अलर्फेसो 
बृशम के संरक्षण में बने पूर्वाछ्ठिखित इतिहास की 
गय. भाँति ,स्पेन के और भी कई इतिहास बने । वीरता 
की कई पुस्तकें छिखी गई । 
ऊपर कही लिखा जा चुका है कि पन्द्रद्वी दाताब्द 
से लेकर सत्रहवी दशतादिद तक का समय स्पेनिश 
साहित्य का स्वणंकाल है । पन्ददवी शताब्दि के आरभ 
में मार्किज हनरीक व्‌ घिलेना, 
मार्किक सैण्टिडाना, जुएन 
मेना, गुजमैन इत्यादि कई 
साधारण कवि हुए | ये जान 
द्वितीय ( १७०६-५७ ) के दरबार के कवि थे । 
बास्कन और गर्किलासों इस शताबिद के प्रथमाद्धं के दो 
प्रसिद्ध गीति-काज्यकार हुए हैं । इस समय हृटली से चली 
हुईं युगांतर ( 'रिनैसाँ' ) की लद्दर यूरोप के सभी पर्चिमो 
देशों को भिगो रही थी। प्रत्येक क्षेत्र में नूतन कल्पनाओ और 
नूत्तन विधियों का जन्म हो रहा था। इस काल के कह्दे कैस्टेछानो 
कवियों की कविता पर हृटेलियन कवियों--विशेषत्क दान्ते 
का प्रभाव दीख पड़ता है। उसके अनुकरण में रूपक-काव्य 
लिखने की ओर भी खूब ध्यान दिया गया । डोसो द सेण्डो- 
जा ने कई सुन्दर काव्य एव इतिहास लिखे | पोच्युंगल के 
मोण्टेमेयर ने ( '/9)।8 नामक ) एक अच्छी 
कात्य प्रेम-कथा लिखी । फर्नेण्डो द हेरेरा की कवितायें बद्ी 
मादक है । रुई द लियों ने ऐसी मधुर गीति- 
कविताये लिखी है कि पढ़ते-पद़ते हृदय एक स्वर्गीय नत्रो से 
पूर्ण हो जाता है । 
सरवेण्टस, ( (/८। शक्ल ९५ ), जो स्पेनिश भाषा 


पन्द्रहवी ओर सोलह॒वी 
शताब्दियों का साहित्य 


& लिवरपुल विश्वविद्याल+ के स्पेनिश के ग्र्यापक श्री 


जम्म फिजप्ूरेस--केली की पुस्तक '()श5 एणा 
].2786076” देखिए | | देखिए'-पू एज 
इनसाइक्लोपीडिया--भाग ६, पृष्ठ ३४१ 


5 [2 9]5 ॥!| | 


त्यागभूमि ] 


का सर्वोत्तम रचनाकार साना जाता है, इसी काछ में हुआ। 
उसका समय १५४७ से १६१६ हं० तक माना जाता है। 
डसकी कविताओ ने समस्त यूरोप मे ख्याति प्राप्त की । हस 
काल में नाटकों और उपन्यासो की भी खूब बृद्धि हुईं । 

कप अच्छे इतिहास भी छिस्वे गये, गीति-काब्यों का 
खूब प्रचार रहा | लोप द रूडा और बर्थेलमो नारो ने रगमंच 
के लिए इटैलियन प्रहसनों के आधार पर 
कई प्रहसन लिखे । सिड तथा अन्य 
राष्ट्रीय नायको के वीर-चरित छेकर नाटक 
लिखे गये । सर्वेण्टस्‌ के न्‍्गटकों का तो क्या पूछना था ? 
घरमूदाज, क्रिस्तोबल तथा लुपशियों ल्यूना्डो द अर्गेनजोला 
आदि लेखको ने दु.खानन्‍्न नाटकों के ढेर लगा दिये। सर्वेण्टस 
का न्यूमेंविया' उच्च कार्टि के दु खान्‍त नाटक का एक सुबर 
उदाहरण है। आरम्भ के नाटकों मे रगमच और अभिनय की 
सुविधाओं का ख्याल कम रखा जाता था | अभिनथ की 
ओर विद्योध रुचि जाग्रत होने से नाटकों को खेलने योग्य 
घनाने की चेष्टा की जाने छगा। पहले प्राय पोच अक के 
नाटक लिखे जात थे, जिंदे खेलना कठिन कास था, अतएव 
जुएन द कूवा ने चार अक के नाटकों का क्रम चलाया | पीछे 
फ्रासिस्कों द अवेण्डानों ने तीन अक के नाटक लिखे | ये 
अभिनय के लिए अधिक उपयोगी समझे गये अत्तएव तीन 
अक के नाटकों का ही क्रम चला # 

उपन्यासों के लिखने की ओर भा प्ूत्र ध्यान दिया गया। 
मोण्टमेयर , सर्वेण्ट्स, लोप द बेगा, सानाजारो, मेटो अलर्मां 

तथा कऋासिस्कों द उबंदा की कृत्तियाँ 
उपन्यासों १ बाढ़ इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । 
४६०० से ६८०० तक का साहित्य 

सश्नहर्वाी ओर अठारहवी शताब्िदयों में, साहित्य की 
सर्वाब्ीन उन्नति होतीं रही। गाति-कान्य की तो सन्नहजी 
भाताब्दि में हद ही गह्ढं। गगोरा, क्लेयेडों, 
मेण्डेज वाल्डे, डीगो गोनजाले (१७३३- 


नासक 


कति 


५७), जोज इशगलेशिया द कासा (१७४७८- 


#देलिए रोमाग भाषाया १ (('णीला (९ गार्लके) 
प्रोफेतर अन्‍तफ्रेड सोरेल-पोशिओं का छेख ( ब्रिटानिका भाग 
२७, एकादश सस्करण ७८० प्रृष्ट ) 
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९१), छीण्डो और फर्नेण्डेज मोरोटिन हत्यादि अनेक 
प्रसिद्ध कवि हन दो स्रौ क्यों में हुए । गगोरा की भाषा 
बहुत साफ ओर सुख्झो हुई है । 
उपन्यासों और नाटकों का क्रम भी चलता रहा। 
मार्टिनिज दृस्पिनेल के उपन्यास बहुत प्रसिद हुए । उसका 
एक उपन्यास ( ाए० ते 0 
उपन्यासकार श्रोर 06४०१ ) की गणना तो सन्रहवी शता- 
नाटक-लक डिद की सर्वोत्तम पुस्‍्नर्को में होती है। 
एलेसो जेरोनिमो द लैला वार्षेहििछो, 
फ्रासिस्कों सैण्टो, तिरजों द्‌ मोलिनया, मिरेज द माण्टकर्वों, 
मैश्यिा जाये, गिनेज हिता तथा सर्वेण्दस दृत्यादि इस काल 
के प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं । सर्वेण्ट्स के सर्वोत्तम उप- 
न्याप्त डान कीहोटे' & की व्याति आज तक बनी है। डप- 


न्यासकार्दों के अतिरिक्त हन दो ज्ञाताब्दियों मे अनेक अख्छे 
नाटक-लेखक भी हुए। 


इन्होंने ध्रार्मिक और सासारिक सब तरह के नाटक 
लिखे है। हन नाटक-लेखको में छोप फेलिक्स द वेगा कार्पियो 
का नाम सबसे पहले आता है । वह इस समप्र के आचायो 
में एक हैं। बहुतो ने उसकी नकल की। लोप इ बेगा 
का नाम अमर है। इसने लगभग दो हजार छोटे-मोटे नाटक 
लिखे हैं । अन्य लेखको में गेस्पर ओनोर द आग्लार, फ्रासि- 
सस्‍्क्री टॉरेगा, गिछे द कैस्ट्रो, तिससो द मोलिना ( उच्च 
कोटि का नाटककार ) ओर पेड़ो कालछडेरों द ला बाकका 
इत्यादि बहुत प्रसिद्ध है । इनमें अंतिम दो का नाम हस 
काल के साहित्य में अमर रहेगा। पेड़ो काल्‍्डेगों का एक 
दार्शनिक नाठक ([, ॥ .| (५ ४५५५७) बहुत उच्च कोटि 
का हुआ है । हसमे वह बहुत गहराई में विखाई पढ़ता है । 
दहन दो-ढाई सौ वर्षो में पन्न-साहित्य, इतिहास, दर्शन 
ओर रहस्यवादमय ग्रन्थों के प्रणयन का काये भी खूब हुआ। 
झुस हतिहास-कला के विकास की और 
अन्य गध-नैसक ध्यान दिया गया। अभी तक के प्नत्ति- 
____ हास फेघल पौराणिक गायाओं के इंग पर 
४ श्रप्नेज श्रोर अन्य यूरोपियन गलती से एस शब्द 
( (२७७०८ 9 का उच्चारण “क्विक्जटे! या "क्विजोटे! 
करने हैं | ये अशुद्ध हे । 





संबत्‌ १९८५ ] 


छिल्षे गये थे । अब तथ्यातथ्य-निणय द्वारा इस ओर विज्येष 
प्रगति हुईं | जुएन द मैरियाना ने स्पेन का जो इतिहास 
(78 0१॥॥ ५८ 7 -])७ ४) लिखा, जसके सम्बन्ध में 
प्रोफे सर अलफ़्रेड मोरेल फैशियों ने लिखा है कि उसके जैसा 
सुलिखित, सुब्यर्वास्थत और विचारपूर्ण ग्रन्थ मध्यकाल के 
स्पेनिश साहित्य से एक भी नहीं है। कालों कोलमा, बर्ना- 
एिनो द मेण्डोजा, फ्रासस्को वद्धंगो तथा बर्थलमों द 
ला कैसे हृष्यादि कई लेखक इस काल के पग्रसद्ध इतिहास- 
कारों में समझे जाते है । बर्थेलमो केसे ने भारत का इति- 
हास' (]8(07 ]/ (|/' |५- ॥।/५) लिखा है। पत्रों के 
रूप में भी घटनाओं के विवरण लिखने की विधि खूब जोरों 
से चली । 

दाष्नानिक ग्रन्थों की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। 
जिन विचारकों ने कुछ छिगख्वा वह लैटिन में ही लिखा | जन- 
साधारण की भाषा मे उच्च दाशांनिक तथ्प्रों का निरूपण 
करने का करेय तो के३.: रहस्यवादी लेखकों को है। सोलहवीं 
शताबिद के लुई द ग्रेण्डा, लुई द लियो, तेरेसा व जीसस 
इत्यादि प्रसिद्द लेखका ने इस ओर कुछ काम किया था। 
सत्रहवी शताब्दि से सदाचार--सम्बन्धी रचनाओ का कुछ 
साहित्य अवदय जिख्बा गया । बालजर ग्रेशियन इस प्रकार 
के साहित्य का एक प्रसिल्‍्द छेखक टुआ हैं । 

सम्रहवी इतलाडिड के अन्तिम भाग से साहित्य की गति 
में कुछ सुस्ती आती दिखाई पडतनी है । इस काल मे भावों 
पर ध्यान न देकर भाषा के सौंद॒य॑ 
पर आधिक ध्यान दिया गया। 
१७१४ हूें० मे, स्पनिश भाषा को 
सुन्दर बनाने और उसकी शुद्धता की रक्षा करने के लिए 
'एकेडमे क्रॉँले की नकत्य पर एक साहित्यिक सभा ( 
]20 ॥। औ५,0५॥)॥॥ | ॥ 070) का सघटन हुआ। 
इस सभा ते स्पेनिश भाषा का एक सुन्दर कोश छ भागों 
में प्रकाशित क्रिया ओर कैस्टेलानो भाषा का एक व्याकरण 
भो तैयार कराया । इस काल में कई महान्‌ लेखकों का उदय 
हुआ । हग्नेशियों द्‌ छुजान का 'काब्य शार्ू ((?0००।५४) 
एक उल्लेखनीय पुस्तक है | बेनिय फेजू ने प्राय प्रत्येक 
गम्भोर दाल्म्रीय एवं वेज्ञानिक विषय का सकलन किया । 


रपेन का साहि यन्‍गभा 


२२५९ 


स्पेनी साहिश्य 


प्रेगोरियो समयाना सिस्कर (१६९९-१७८१) ने पुराने खेखकों 
और कवियों की कृतियों के सुन्दर सुसम्पादित संस्करण 
ब्रकाशित किये। और भी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर 
पुस्तकें लिखी गई । 


आधुनिक काल 


उन्नीसवी शताडिद का प्रयमांधा स्पेन के इतिहास में 
अपना एक स्थास|स्थान रखता है। नेपोलियन ने स्पेन पर 
अधिकार कर लिया था और जनता उसके विरुद्ध अपने देश 
की म्त्रतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ रही थी। १८०८ से 
१८१४ तक स्वतत्नता का युद्ध बडे जोरों से 'खडरता रहा । 
अन्त में स्पेन स्वतन्न हुआ । इस काल में लोगों में स्वतत्रता 
की भावनायें खब फैली | साहित्य में नया जीवन आया--- 
यद्यपि फ्रेच लेखकों और कवियों का अनुकरण जारी रहा । 
क्रिण्टाना ने सुन्दर देशभक्ति-पूर्ण कवितायें छिसखीं। १८३० 
के लगभग रीवास का ब्यक प्रथम एक बढ़ा'रोमैण्टिक' कवि 
हुआ । इसमें स्पेनिद्त श्रतिभा का अपूर्व विकास हुआ था । 
इस्पोरेनसेडा ने बायरन के अनुकरण पर उच्च कोटि के काष्य 
लिखे । जोरिछा की शैली अपने रंग मे एक ही है | ब्रेटों द्‌ 
हेरोरा ने लगभग एक सौ नाटक और प्रहसन लिखे | 
मेरियानो जोज द लारा एक गम्भीर गश्-्लेखक हुआ है। 
उसक' शैली साफ़, भाषा सुलुझी हुई एवं मुहाविदेदार और 
भाव ऊंचे हैं । इस्तेवनेज काल्‍्डरो के भी कतिपय व्यंग्य-प्रन्थ 
प्रसिद्ध है । अलबरटां लिस्टा (६७७५-१८४८) इस समय के 
सर्वेश्रेष्ठ समालोचको मे से एक था। आगस्टिन ड्रन ने प्राचीन 
कैस्टेलानों साहित्य के उद्धार के लिए बडा परिश्रम किया। 

१८३० ई० के लगभग स्पेन के साहित्य-क्षेत्र में एक 
नवीन स्कूल की सृष्टि हुईं | साहित्य के प्राण सें नये संदेश 
गूज, उसकी बारिका में मंद मल्यज ने 
चहलकृदमी झुरू की । पुराने छोगों ने 
नये स्कूल का विरोध किया, जैसा सघंत्र 
होता भाया हैं पर 'नवीन' छेखको का प्रभाव बता गया 
और अत मै उनकी घिजय हुई । पुराने लेखक फ्रेंच विधियों 
के अन्‍ध भक्त हो रहे थे, नवीन लेस्बकों ने स्ववेशीय 
साहित्य के व्यक्तित्व के विकास पर भी ज़ोर जिया | १८४७ 


परगना और नया 


त्यागमूमि ] 


से १८६८ तक के काल में नवीन स्कूल के रचनाकारों ने 
पर्याप्त क्कक्ति प्राप्त कर ली । 
वेंबोरा द छा बेगा ( १८०७-१८६५ ), भआर्लियानो 
फनेण्डेज जुहदरा ओरबे ( १८१६--९७ ) तथा कैम्पोमर 
इत्यावि उश्नीसवी शताब्दि के प्रसिद्ध 
नाटककार हुए हैं परन्तु हस शताब्दि का 
सब से प्रसिद्ध नाटककार तो हकेगेरी 
(०5८ ट८।८टएगा३) हुआ है । इसका जन्म १८३३ 
ई० में हुआ था और '४ सितम्बर १९१६ को उसकी रूत्यु 
हुईं । इसने उच्च कोटि के अनेक नाटक लिखे, जिनमें 
१०-१२ के अनुवाद भी यूरोपीय भाषाओं में हो चुके हैं । 
१९०७ हँ० में इस नाटककार को नोबेल-पुरस्कार भी मिला 
था । फ्रांस के अनेक लेखक इसे द्वितीय विफ्टर छागो' 
कहते थे । 
नूने द आक के देशभक्ति पूर्ण गाने। ने बडा काम किया, 
वे खूब लोक-प्रिय हुए | इमीलियो परे फेरेरी और जोजे 
वेलार्डे ने इस कवि का अनुकरण किया । क्वेरोल 
कविता और फेडेरिकों बालाट ( १८३१-१९०७ ) ने कमश 
करुण और हास्य-रस की सुन्दर कवितायें लिखी 
हैं। बालार ने अतिम समय में टेनीपन के “स्मृति में! 
( |7 ैशा07पा॥ ) की भांति एक बडा ही करुण-काब्य 
(200/ ८४) छिखा। । इस कवि की सफलता पर लोग आइचय 
चकित रह गये क्योकि जन्म भर तो उसने हास्य-रस लिखा 
था । जोकिन सेरिया बिना नामक एक बडा ही करुण और 
निराशावादी कवि भी हस शताडिद में हुआ है। विसेण्ट 
मेडीना तथा मेरिया गेलाँ भी बहुत प्रसिद्ध हुए। गेलाँ केवल 
अपनी जल अमा' कविता के कारण स्पेन के साहित्य में 
अमर रहेगा । आधुनिक स्पेनिश कविता में इस्रके जोड की 
दूसरों रचना नहों मिलती । 
उम्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्काल मे स्पेन मे कह 
महान्‌ उपन्यासकार हुए है। फर्नेन केवालेरों ने अपने 
उपन्यासों में अपनी जातीय संस्कृति को 
उपन्यासकार अधानता दी । इस लेखिका ने खब कोर्ति 
पाईं। जोजे सेरिया द पेरेडा, स्पेन के आधुमिक 
प्रत्यक्षवादी औपण्यासिक स्कूल” का पिला मामा जाता है । 


नाटक 
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[ कार्तिक 


#-ोल्डो इस शैली का एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुआ है। 
उपन्यासों के अतिरिक्त हस काल में दतिहास और समा“ 
लोचना-ग्रन्थों के प्रणन की ओर भी ध्यान विया गया। 


वलेसान काल 


उन्नीसवी शताब्दि के श्तिमांश तक स्पेन का साहित्य 
देश की सीमा मे ही आबद्ध रहा, अब जब कि दुनिया 
मिलकर एक हो जाने के लिए छटपटा रही है, स्पेनिश साहित्य 
भी नवीन ज्योति से जगमगाने छगा है । वत्तमान काल के 
लेखकों की सूची में ब्लेस्को दबनेज और जैसिण्टो वेनवेण्टी 
दो ऐसे लेखकी के नाम आते हैं जिनसे अनेक भारतीय 
पाठक भी परिचित हैं । उनकी पुस्तकों के अनुवाद प्रायः 
सभी उन्नत भाषाओं में हो गये हैं । 'कमरा' ( |.० 3 /780९॥) 
इबनेज का सर्वोत्तम उपन्यास है। इसमें स्पेन के प्रामीण 
जीवन और उसकी अनेक जटिल समस्याओ का बडा सुंदर 
निरूपण हुआ है | पहली हो दृष्टि मे जो बात इबनेज के 
मनमें आ जाती थी, उसे हो वह लिखता था। एक पार 
उसने प्रसिद्ध स्पनिश विचारक 'उनामूनो' से वातत-चीत में कहा 
था--४०, ॥0 7५ ॥7/272५8 3470९||० (५९ ॥0 पर& 
प्राए/6५०णा& दा घाव फाप्राह्टाव ॥00॥ .  श्थांत्‌ 
“जिप्ते मैं पहली दृष्टि में देखता हैँ उसी में मेरा मनोनिवेश 
होता हैं।” इसीलिए बहुतेरे समालो चक इवनेज को कलाकार 
को अपेक्षा 'हृम्प्रेशनिस्ट ही अधिक मानने थे। दु ख की बात है 
कि विगत जनवरी महीने मे इस महान लखक का देहांत हो गया। 

वुसख ससार-प्रसिद्ध ओर जाबित छेख्रक जे सिण्टो वेन- 
विण्टी हे । इस महान नाटककार को १९२२ ह० मे नोजेल- 
पुरस्कार भी मिल चुका है । 'सत्य', 'धण्टे भर का जादू!, 
'शाहजादियो का विद्यालय' और “वासना-पुष्प' इसके प्रधान 
नाटकों में हैं । इनके अनुवाद प्रायः सभी प्रधान भाषाओं 
में हो चुके है | प्रसिद्ध लेखक श्रो जान गैरट भण्डरहिल के 
कथनालुसार वेनविण्टी बहुत उच्च कोटिका आदशावादी 
लेखक है | 7 





# देखिए 'नाइण्टीन्थ सेन्चुरी ऐए्ड आफ्टर' ( सितश्यर 
१६२४ ) भें बाल्टर स्टार्की का लेख | 
[3०0४४ शा।& 55 थ॥ ।(०४॥ह७ ए 6 ॥ए्ञ९४ 996. 


संवत्‌ १९८५ ] 
वर्तमान समय में स्पेनिश साहित्य बड़ी तेजी से उन्नति 
कर रहा है। बहुत बडी संख्या में समाचार पत्र और 
माश्तिक निक लने छगे हैं | इनके द्वारा 
सप्नाचारपत्र ओर म्रासिक पाठकों की खूब ज्द्धि हो रही है और 
जान का क्षेत्र कद रहा है । देनिक 
पन्नों में 'ए० बी० सी०' का सब से अधिक प्रचार है। 
हसके लेखकों मे यद्धे बडे लोग हैं । लगभग वो लाख ग्राहक 
है। 'नेकिओं” ( राष्ट्र), 'एल सिगलो फ्यूचरो' ( आगामी 
धाताब्दी), सोशलिस्टा (साम्यवादी), “छा ओज' (आवाज) 
तथा 'एलसोल' ( सूथं ) भन्य प्रधान दैनिकों मे हैं । 
मासिकों एवं श्रेमासिकों में "आए दृस्पेनोल' ( स्पेनी करा ) 
'ेबो सुण्डो' ( नयी दुनिया ), (था 'चित्रमय दर्शन” मुख्य 
हैं। अन्तिम मासिक की ग्राहक सख्या लाखों तक है । 
जीवित लेखकों में से कुछ का सक्षिस परिचय मीचे 
विया जाता है ! 
नासिस्कों अलॉसों कोर्टे--कोमल शैली का कवि 
तथा समालोचक । जन्म १/छ७ण हें ० । 
अलवर क्विण्टेरों'--दो भाई हैं जो इस उपनाम 
के साथ लिखते हैं | प्रहसन लिखने मे बे-जोड हैं । 
पडोल्फो वोनिज्ला सैन माटिन--महान घिचारक 
तथा साहित्य और द्न का पण्डित एवं लेखक । जन्म--- 
१८७५ छ्लै० ॥ 
मेलुएल बार्थेत्त्मों को सिओ--मानवतावादी नथा 
कछा--समालोचक । जन्म--8 ८५८ ईं० । 
एमीलिओ मोरी--नांटक के इतिहास का विद्वोषज्ञ । 
एनरीक ड।ज के नेडा--समालोचक और कवि | 
सौंदर्य भौर हृदय की माघुरी से कवितायें भरी हे । शेली 
बद़ी सरल है । जन्म--८७५९ हे ० । 
कोचा इस्पिना--सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण करने 
पाली असिद्धू उपन्यास-लेखिका | 
जेसिएटों-ग्राऊ--शक्तिशाली नाटककार । विदेशों 
में भी प्रसिद्ध है । 
रैमों मेनेण्डेज़ पाडल--'रोमांस”' भाषा-पिज्ञान के 
विश्वविर्यात आचाय । स्पेन की स्वश्रधान साहित्य-सभा 
( रि०७| ॥००प७॥आ।9० >%पशा०]॥ ) के संचालक । 
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स्पेनी साद्ित्य 


भेन्नोल मीरो-अध्यल्त प्रतिभाशाली और मौछिक 
उपन्यासकार । 

जोज ओटेंगा असेट--बतंमान स्पेन के बौदिक 
नेता,। दशनएव समालोचना के प्रसिद्ध लेखक । 

माइगुणल द उनामू नों--सम्पूण स्पेनिश-भाषी 
जनता पर प्रभाव रखने वाले एक महान रहस्यवादी लेखक 
और दाशंनिक । उपन्यास, काव्य, नाटक और समाछोचना 
अंथ भी लिखकर यशास्वरी हुए हैं । 

*मों बेले-इक्क/--वतंमान कवियों में सबसे अधिक 
रूगीसमय कवि हैं । बडी मधुर कविताये लिखते है। गद्य 
भी उद्यकोटि का होता है। 

ये तथा अन्य लेखक मातृभाषा का भडार भरने और 
भारती की रसमय उपासना की सिद्धि मे जी-जान से छंगे 
हुए हैं। राजकीय स्पेनिश साहित्य-सभा, कला और विज्ञाः 
को राजकीय-सभा ( १७५॥ _ ०३०७॥॥४ 0७ ०॥९॥९8% 
9५ ४८७ ) तथा अन्य सभाओं द्वारा साहित्य एवं कछा 
की बडी सेवा हो रही है। यदि प्रगति यही रही तो 
आशा है कि बहुत शाघ्र विश्व के साहित्य में स्पेनिश 
साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिल जायगा। 
श्री रामनाथलाल 'सुमन' 





साहित्य की दुनिया में- 

चीन के समाचार पत्र 

वतंमान जीवन मे समाचारपत्न ( 'प्रेस' ) का स्थान 
अनिवायंत महत्वपूर्ण है। जनता मे जागृति फैलाने और 
जिश्व से राष्ट्र, समाज और व्यक्ति का सम्बन्ध स्थापित करने 
का वह एक मुख्य साधन है। चीन में भी जब स्वतन्त्रता 
का आन्दोलन हुरू हुआ तो समाचारपत्रों को सख्या में 
ज्वार आना स्वाभाविक था । मुद्रणयन्त्र और समाचारपत्न 
के जन्मदाता चीन के सम्बन्ध में पाश्चात्यों ने जान बूझकर 
जो अम फेला रक्‍्से थे और अभी तक फैला रक्खे है, उनके 
कारण साधारण जनता अभी तक यही सोचती थी कि रेलों 
तथा यातायात की धन्य झुविधाओं की कमी के कारण वहाँ 
पत्नों के लिए वि..प क्षेनत्न नहीं है। पर हधर इस सम्बन्ध में जो 


कुछ माल्म हुआ है, उससे यह अम एकदम दूर हो जाता 
है । पेकिंग विद्रयविद्यालय के अध्यापक भरी वर्नन नैश ने 
जभी कुछ महीने पहले न्यूयाक के 'सम्पादक और श्रकादाक 
( 470० छ2ातवे ?70"5।८८ ) पत्र में चीनी पन्नों के 
सम्बन्ध में पुक लेख छपवाया था। उसके आधार पर कुछ 
बातें यहाँ दी जा रही हैं । 

श्राव'ः सभी बड़े चीनी नगरों से दो-तीन समाचारपत्र 
प्रकाशित होते हैं और इनमें शायद ही किसी को घाटा हो। 
चीनी पत्चों का रूप-रंग अपग्नेज्नी और अमेरिकन पत्रों जैसा 
ही होता है । प्राय, सब बल्ले और गम्भीर पत्र सवेरे निकलते 
हैं। क्ञाम को निकलनेवाले पत्रों में चुटकले,कहानिर्याँ,हास्यरस- 
पृण लेख और कान इत्यादि मनोर जक सामझी अधिक रहती 
है। प्रधान पत्रों ने तो एकदम पाश्यात्य पन्नों की नकल 
की है । पेकिंग से च-एन-पो' नामक प्रात.काल प्रकाशित 
होने वाला प्रसिद्ध दैनिक निकलता है। 'च एन-पो' का अर्थ 
'सुबद की डांक' है। यह दाब्द लण्डन के प्रसिद्ध दैनिक 
'मानिग पोस्ट! की याद दिछाता है। 

चीनी जनता पर समाचारपत्रों का अत्यधिक प्रभाव है 
शौर यह देश के क्रान्तिकाल में स्गभाविक मी है । सद्यी 
बातें जानने की पिष्रोष सुविधायें न होने के कारण चीनी 
समाचारपत्र समाचार देते खमय 'ऐसा कद्दा या सुना जाता 
है? पाव्द जवबधय लगाते हैं । 

अधिकांष्ा पतन्नों में देशभक्ति का अविधान्त त्रोत उम- 
दता दिखाह पढ़ता है । आज चीनी-जीवन के सब क्षेत्रों मे 
तीन गति से परिवर्तन हो रहा है | चीनी लिपि की जटिलता 
के कारण जो निरक्षरता और अशिक्षा बढी हुईं थी, वह 
उसके सरल पव॑ संक्षिप्त कर दिये जाने के कारण घट रहा 
है भोर शिक्षित आदमियों की सख्या मे वृद्धि होने के कारण 
पसमाचारपन्नों का प्रचार भी बहुत बढ़ गया है| 

यह ठीक है कि अभी इन पन्नों में बहुत श्रुटियाँ हैं पर 
नूवन राष्ट्रीय सरकार जिस तेज़ी से देश के संघटन और 
पुमरद्धार में छगी हुईं है, उससे आशा होती है कि ये 
ब्रुढियाँ बहुत प्रीघ्न दूर हो जायेंगी। 


के र् श्ि 


२६१४ 


[ कार्यिक 


कला का पुरस्कार 


पिछले अंक में 'विषपान' क्वीषंक एक सुन्दर और कला- 
पूण चित्र प्रकाशित हुआ है। इसके चित्रकार | श्री झोकपा- 
लसिंह की कँची मे जैसी अनुमति है, हृदय मे वैसी भाष- 
प्रवणता भी है । वह कला को चित्रित करने की अपेक्षा 
अनुभव अधिक करते है--कला की उपासना की यही सर्वो- 
सम विधि भी हैं । इन पक्षियों के केखक ने इस चित्र के 
प्रकाशन और पुरस्कारादि के 'सन्बन्ध में जब चित्रकार को 
लिखा तो उन्होंने जो उत्तर व्या था उसमे अन्तर,फी 
अनुभूति और कला एवं सौदय का ऐसा सुदर व्याख्या हुडं 
है कि उसे यहाँ उद्धत करना उचित जान पढ़ता है-- 

“४, )८ » कलाकार का उछ्देश्य सौन्दय की समु- 
पासना ही है और यही उसका इष्ट साधना भी है । भारत 
माता के एक त्यागी योगेश्वर का कहना है कि सौन्दर्य 
ही भानद है ओर आनद ही जावन है। इसीलिए कलाकार 
अपनी साधना की सिद्धि के मगल-मुद्तत्त में देखता है कि 
योगिराजों का जो 'सत्य' है और उपासकों का जो 'दिव' 
है, वही मेरा सुन्दर है। उस समय कलाविद भावों को 
पुष्पा बलि लेकर, आनन्द का अध्य लेकर, वाणी की भेट 
लेकर, 'सुन्दर' के श्रीचरण-तलों में भाव्माजलि देता और 
अपनी इस सिद्धि के मगल-मुहत्त में वितवव को पुण्य-पथ पर 
अग्मसर होने के लिए आह्वान करता है। सहसा चित्रव के 
दिव्य चक्षओं के सम्मुख| सौन्द्रय का प्रमोदवन रूग जाता 
है । ओर उल्त प्रमोद-वन के सुरक्षित सुमनो की सुगनन्‍्ध से 
उसका मन-मानस आनरूद की त्तरग-मालाओं से हिल्‍्लोलित 
होने लगता है। कठाकार सुन्दर के था पाद-पदर्मो में भाष्स- 
समपंण करता है । सोन्दय का यही पुण्य-प्रतापहै, सौन्दय की 
यहीं प्रकाशमयी दिव्य शक्ति है और साथ ही कछाकार का भी 
यही यथार्थ पुरस्कार है, उसको कला की यही यथार्थ 
नन्‍्योछावर हैं। ओर जिसने कल्पना-कानन के कुसमों का 
चयन करके अपने कौचाल-रहिलत करो से हस भाव-माला को 
गुँथा है, वह न तो योगी है, न कि, और न चित्रकार | 
परन्तु इतना होते हुए भो उसने इस विवव-मंदिर में 
करा-काझन-पीठ पर आसोन भगवती रस-भारती के कबलऊ- 


संवत्‌ १९८५ ] 


कोमल श्री चरणों भे ( एक निर्गन्थ पुष्प ) समर्पित करने 
का जो साहस किया है, इसी साहल को यदि कोई भग- 
वी के पुनौत भंदिर क! भशव॒क पुजारी प्रोत्साहन दे तो 
यह तुच्छ उसी को अपना सर्वश्रेष्ठ तथा सच्चा पुरस्कार 
मानेगा ।”' 
रह द हि 

प्रगतिशील हिन्वी-साहित्य 

महायुद्ध के बाद सम्पूणे दुनिया से 'अनेक से एक! हो 
जाने की जो उत्कण्ठा, जो वेदना जागृत हुई है, उसने 
साहित्य और विद्योत' कविता के अज्चठ को सब से अधिक 
तर किया है | आज हमारे प्राणों में एक आन्तरिक म्तर गेंज 
रहा दै, एक नृतन सदेश, एक रहस्यमय भावना फैल रही है। 
किसी भी उन्‍नत साहित्य की आजकल की कविताये देग्विए, 
सब में वही हृदय यह, पागछपन, वहीं मानव-मानच को, 
प्राण-आण की, मिलाकर एक कर देने के लिए बिकल, करुणा 
का उच्छास दिखाई देगा ॥ मुक्त प्रसन्‍नता होती है कि 
हिन्दी कविता की आत्मा भी इस महान मानवी सत्य के 
प्रकाश से, मानयता के अमल अमृत से सरस और अभर हो 
रही है । बहुतो को ये बाते समझ में नहीं आती, आचाये 
गण झुझ ० जाते है, पर वे यह नहीं सोचते कि सौन्द्य फी 
व्याख्या किसने की है ? विश्व के महान आहदोलर्नों का 
रहस्य कौन कब समक्ष सका हैं ? आदि-कवि के ओठों द्वारा 
हृदय से उमड़ा हुआ जा अस्त पहली बार एकाएक बाहर 
निकल पडा था, उसने फिन शास्त्रीय जटेता के सागर 
का ग्थन किया था ? 

फिर हिन्द्री के नर्वीन' कवियों के प्रार्णो में अक्षात्त 
लहरों का जो सर्गपत गत रहा है, उसने कान्‍्य की भोतिक 
रष्टि से भी इस अल्प ससय मे क्‍या हमे कुछ कम दिया है ? 
इस सम्बन्ध में पिछलेे अों मे अनेक रलों की चर्चा की जा 
चुकी है । 

इधर पत्ता वा हैं क्नि खालियर के श्री पमिलिन्द' 
'संताप” नामक एक कंरुण-काव्य छिप रहे हैं । अत्ताप' के 
श्री सुमंगल प्रकाश 'सुख-स्वप्' काव्य के ऊगभग ३०० 
छन्‍द लिख चुके हैं । श्रयाग के श्री गिरिजादत्त जुक 
पगिरीश, 'काल्न्दो--क्रन्दन! काव्य लिख रहे हैं । श्री 


7० 
है 
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साहित्य की दुनिया में-- 


हरिकृष्ण विजयवर्गीय '्रेमी' ने आँखों में' नामक एक 
काब्य छिखा है । हसे मैंने देखा है, इसमें सूक्तियाँ भी हैं 
और भआाशा है कि पुराने आदृर्मियों को थे सन्तुष्ट का 
सकेगी । 

नवीन स्कूल के सबसे चमकदार रतन प्रसाद! जी की 
कई पुस्तकें तैयार हो रही हैं । 'स्कदगुप्त' नाटक हाल में 
निकछा हैं । काप्तना' की चचो की जा चुकी है । 'ककाल' 
( उपन्यास ) प्रा हो चल्ग हैं। “ आकाद्ा-दीप ” नाम से 
आदव्यायिकाओं का एक संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। 
चन्द्रयुप्त मौयंपर नवोन खोजों का आधार लेकर उन्होंने 
एक बढ़ा ही सुन्दर नाटक लिखा हे । 'मेरु-सम्बन्धी उनकी 
खोज जारी है और उसका भा कुछ परिणाम निकरने की 
शीघ्र आज्ञा है। 

“अन्तजंगत' के भावुक कवि और अजश्ञोकादि नाटकों के 
छेखक श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, 'सन्यासी' नामक एक नाटक 
लिख रहे हैं। 'मीटी घुटकी' वाले श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
ने 'मुसकान! और “अनाथ पत्नी, दो उपन्यास छिखे हैं। 
पहला स्वयं छपा रहे हैं और दूसरा संभवतः 'चाँद' कार्यालय 
से निकलेगा। इनमें पहले का प्लाट, सम्मेलन से लौटते 
समय वाजपेयोजी ने मुझे सुनाया था--उसमे समाज की 
एक गूढ समस्या पर प्रकाश डालने की चेष्टा को गई है। 
मुझे आशा है, उपन्यास सुन्दर होगा। “मधुपर्क” नाम से 
इनकी कहानियों का एक सम्रह भी गगा-पुस्तक-माला से 
प्रकाशित होने वाला है । 

ऐनिहासिक विषयों पर ग*+भीर पुस्तके लिखने का प्रयत्न 
भी जारो है। श्री सत्यकेतु विद्यालकार ने 'मौय साम्राज्य का 
इतिहास' लिखा है । यह बहुत शीघ्र प्रकाशित हो जायगा। 
श्वी जयचन्द्र विद्यालंकाा भारत का धत्तिहास और आचाय॑ 
रामदेवर्जा अपने भारतोय इतिहास का तीसरा खण्ड तैयार 
कर रहे है । ध्रीहन्द्र विद्यावाचस्पति 'सुगल-गाज्य के उत्थान- 
पतन पर एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिख रहे है। प्रसिद्ध इतिहा- 
सज्ञ महामहोपाध्याथ श्री गौरीध्कर हीराचन्द ओझा ने 
(शाण प्रताप'पर एक छोटो पर गवेषणापुर्ण पुस्तक प्रकाशित 
की है। 

इधर पतन्न-जगत्‌ में भी उन्नति हुई है। काशो विद्यापीड 


ध्यागभूसि ] 


ले मनीषी-प्रवर भगवानदासजी और आचाय नरेन्द्रदेवजी के 
सम्पादकस्य मे ज्रैसारिक विद्यापीट' निकलने छगा है | इसे 
देखकर आज्ञा होती है कि भविष्य मे यह हिन्दी का विश्व- 
भारती बन शायगा । प्रयाग से भारतेन्दु” नामक एक नया 
मासिक निकणा ऐ। इसके सम्पादक है *' ज्योति.प्रसाद 
मित्र निर्नल | प्रथमाडु देख कर हसके उज्ज्वल भविष्य 
की कल्पना का जा सकता है। लाहौर से टण्डनजी स्वाधीन 
भारत' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालने की कोशिश कर 
रहे हैं । 
डन सब बातों से क्या यह विद्वित नहीं होता कि हिंदी 
साहित्य बडी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है औौर जो 
आचाय निरादा के अधेरे में स्वेच्छापूवक भटक रहे हैं, वे 
भूले पथिक हैं १ 
श्री रामनाथ लाल 'सुमन! 
[ सोट-प्रत्येक अंक मे प्रगति की ऐसी सक्तिप्त सूचनाये 
देन का प्रबन्ध किया गया ह | आशा हू परे स्नेहों मित्र आर 
कृपालु लेखक्गण अपनी महवप्रर्ण अ्रप्रकाशित रचनाओं के 
सम्बन्ध मे समय-समय पर सचित करते रहेगे। 'सखुमन' ] 





८५ बकरे 
काराकाय 
हजारों दिवसों मे से एक ही दिन मुझ्ले याद है, प्रकाश 
का औौर प्रेम का । 


प्‌ बडा 
प ४ श 


जब रोना हाता हैं तब मैं एकान्त की खोज करता हूँ 
और हँसना होता है तब मित्रों की । 
ध के+ ैं 
समुव्र के तीर पर ही त्तेरे पर का रव क्यों सुनाहँ देता 
है? त्‌ सत्र है, इसल्लिण सुनाई पडत्ता है, अथवा 
अन्यत्न लू कहीं नही हैं हसक्तिए ? 


है ल्‍ 2 


कीत्ति की कोमुदी आये अथवा अपयदा का अँधेरा 

जाये, मिन्न निंदा करे या मूर्ख बखान करें, काई चिन्ता 

नहीं । जब तक कल्पना की रानी हँसती है, त्वतक मेरा 
प्याला लबालब भरा है-मुज्नले किसो की जरूरत क्‍यों दो ? 
विजय! 
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बज अंजान 


[ कार्तिक 


ता नल ४ 









है लक 5 


टानह्सटाय और तरुण भारत 


छः पुस्तक है, जो रूस में प्रकाशित हुईं है । 

अग्रेजी में उसका उल्धा भी हो चुका है । 

मेरी राय में तरुण भारत के लिए यह पुस्तक मनोरंजक 
और उपयोगी सिद्ध होगी | रूस के क़ान्तिकारी श्री गोकीं 
इस पुस्तक के रचियता हैं । लिओ टाल्स्टाय की श्री गोर्की-क्ृत 
'स्म्ृतियों! का इस पुस्तक में उल्लेख है । »' गोर्की कभी 
टाह्सटाय के भक्त न थे, अत इस पुस्तक मे उन्होंने जो 
कुछ लिखा है, एक समालोचक के दृष्टि-बिन्द्‌ से लिखा है | 
सच्चो समालोचना का ताश्पय॑ दोपान्वेषण नहीं है; सक्धी 
समाछोचना के मानी तो विश्लेषण और विवेचन 
हैं। श्री बनाड शा के कथनानुसार 'समालोचक का सर्च- 
5 कत्तंव्य मनुष्य की घोषणा करना है! | धनी गोर्को ने 
अपनी 'स्मृत्तियों' में टात्सटाय की 'घोषणा' को है | उनका 
कहना है कि विद्वव में टाल्सटाय के सिचा कोई दूसरा आदमी 
नहीं है (था), जो विभूति ((»०॥।॥७) संज्ञा के योग्य हो । वह 
टाह्स्टाय को हर दृष्टि ले महान्‌ बतलाते हैं। श्री गोर्की 
कहते हैं, 'टाल्सटाय में एक ऐसी विशेषता है, जो मुझे हरप्क 
के सामने इस्र तरह जोर से चिछाने को विषश करती है, 
मुझे प्रेरणा करती हैं कि देखो, दुनिया के हस भावमी 
को देखो, यह अदभुत है और अमर है। क्योंकि, मेरी राय 


संबतत १९८५ ] 


में, यह दुनिया भर की मनुष्य-जाति का एक ही “मनुष्य” 
है । हाँ, मैं अपनी मातभूमि के एक सर्च-श्रेष्ट सहापुरुष के 
सामने खड़ा हूँ | मैं सदा के लिए उसका स्वागत करता 
हैँ । महापुरुष, देखो, मैं तुम्दें प्रणाम करता हूँ !” आगे 
चल कर श्री गोकी फिर कहते है--'नास्तिक होते हुए भी 
मैंने, किसो अजञात-कारण-ववा, खूब सावधान होकर लेकिन 
कुछ डरते-डरते उन्हें देग्वा और देग्व कर सोचा--यह मनुष्य 
तो परमान्मा-जैसा ( (१००-॥|८ ) है ।”” टाल्स्टाय को 
बामिक एवं आध्याए्मक बातों पर गोकी का उनसे मत्त- 
भेद या, लेकिन कलाकार टाहाशय के प्रति गोकी के हृदय 
मे असीम श्रद्धा थी । कला, वेदान्त और धममं के बीच का 
यह विरोध आयं-ज्ञान के अनुकुल नहीं है। भारत का 
वेदान्त--उसकी फिरासफी तो प्रन्यक्ष दर्शन पर अवल- 
स्थित है, ऋषि के समान हीं उसके यति और कलाकार भी 
दृष्टा होते थे, और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार न तो घर्म 
और न वेदान्त ही उस अनन्त के अनुभव या प्रत्यक्ष दर्शन 
के बिना अपनी कोई हस्ती रखते हैं । टाल्ट्टाय एक महान्‌ 
कलाकार तो थे ही, साथ ही वह एक महान्‌ ज्ञानोपदेशक 
और उचष्यतस आदवा के सदेश-वाहक भी थे । किसी कारण 
भी क्यों न हो, री गोर्कों टाल्स्टाय की अगाध आदर-बचुखधि 
और विश्वास को समनक्न नहीं पाये थे | हो, टाल्स्टाय के 
रूप में वह एक महान्‌ कलाकार का हृदय ले आदर करते 
और उन्ही के रूप में एक सौंन्दर्योपासक विभूूतति को पूजते 
थे | गोकी ने एक स्थल पर अपने ओर टाह्स्टाय के 
बीच के वार्तालाप का बड़ा ही सरस-सुन्द्र वर्णन किया है। 
गोकी कहते है, “एक समय यह रूसी ऋषि त्ताइबृक्ष की 
उभरी हुईं नगा जड़ी पर स्वान्त -सुखाय लटे-लट भूरो-भूरी 
डालियों पर चद्दछ-पहल करने वाली कतिपय चीटियो को 
एक-टक निहार रह थे, एकाएक उन्होंने मुझले पूछा --ऐसे 
ढग से मानों मुझपर चोट कर रहे हो-- घुम ईश्वर के 
अस्तित्व को क्‍यों नहीं मानते 

“मैंने उत्तर विया-उमुझे उसमे विदवास नहों टै।” 

“उन्होंने कह्ा--यह ठदीक नही है । स्वभावत. तुम 
उच्च पिता के अघ्तिश्व मे विषवास रखने वाले हो, उसके 
बिना तुम एक कृदम भो आगे नद्दी कद सकते । किसी-न- 


श्रे५ 


युग-निर्माण 





टाल्सटाय 


किसी दिन तुम खठ इस बात को महसूस करोगे । लुम्हारा 
अविष्ववास उस |दुराग्रह का परिण।म है, जो कई त्तरह की 
चोटों और दु'खो के कारण तुससे पेदा हो गया है| जिस 
रूप में तुम दुनिया को देखना चाहते हो वह वैसी तो है 
नही । कुछ लोग है, जो केवल संकोच या भीरुता-वश 
विद्रवास नहीं रखते । अक्तर युवा व्यक्तियों में इसी भात्र 
का प्राधान्य रहता है; वे किसी स्त्री की अपने हृदय से पूजा 
करते है, लेकिन केचछ दस भय से वे उसे प्रकट नहीं करते 
कि कहीं उसकी आराभ्यदेव। उन्हे न समझ सकी तो दुःख 
होगा । हन युवाओं में साहस का अभाव-पा रहता है । प्रेम 
के समान श्रद्धा के लिए भी साहस ओर उत्साह की जरूरत 
होती है। सनुष्य को बार-बार अपने सन से कहना चाहिए, 
'मैं विइधास रखता हूँ, 'मुझ मे श्रत्षा है, बस बेडा पार-- 
सारी बाते, सब उलक्षने सूयं-प्रछकाश क समान स्पष्ट हो 
जायेंगी | अश्रद्धालु ब्यक्ति प्रेम भी नहीं कर सकता .. .. ऐसे 
आदमियों की जात्मा नितान्‍्त अलुवेरा---ऊसर--होती हे, वे 
वध्या-जीवन विताते हैं। यह छित्तकर नहीं है। लेकिन 
तुम, तुम तो जन्म से श्रद्धा हो, अब बीच ही में अपनी 


त्यागभूमि ] 


प्रवंधना करना तुम्हे उचित नहीं है। अच्छा है, अगर सौन्दय 


हो तुम्हारा आराध्य है, तो में कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ और सम्पूर्ण 
सौन्दर्य हो परमात्मा है ।” 
देखिए, कैसी मार्के की बात कहो है--सर्वेक्षष्ठ और 
सम्पूण सौन्दर्य ही परमात्मा है ! 
टास्सटाय पर लोग अकमंण्यता का दोष लगाते है। 


गोर्की की इस पुस्तक से हमे पत। चलता है कि समालो- 
चर्को का यह दोषारोपण अम-पूण था--ग़रूत था । टाज्स्टाय 
ने एक दिन गोर्की से कहा--“मै नहीं मानता कि पतन या 
अवनप्ति नाम की कोई चीज यह है । हटली-निवासी लोस्मोस 
ने पहलेपहल इसे दूँढाग, उसके बाद तोते की तरह चेन्चें 
करता हुआ नारडजक्ष नामक यहूदी आया और इसी तरह 
की बाते करने छगा ।” दुःख और आँसुओ से भरी दुनिया 
के बीच से पतन या अवनति के अस्तित्व मे नितान्त अश्रद्धा 
प्रकट करना, कितनी महान्‌ श्रद्धा का परिचायक है ? मेरी 
राय मे जहाँ तक वेदान्त का अनुभव-जन्य सिद्धान्तों से 


सम्बन्ध कल: का उक्त कथन साहसो अ्रद्धा। पर एक 
भच्छी-सी टिप्पणी है । 


इतनी गभोर श्रद्धा रखने वाला ध्यक्ति हो देश-भक्त 
बन सकता है | वह अपने राष्ट्र का विश्वास करता और 
उसकी हरएक बात राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत रहती है। 
टाल्सटाय को रूप्य कर गोफी कहते हैं--“वह किसानों पर 
प्रेम करते थे, उनकी बातों को सुन-सुन कर ज्ञान-प्राप्ति की 
उन्हे सदा हच्छा बनो रहतों थी, जीवन की समस्‍या पर 
जब-जब प्रकाश डालने की जरूरत होती, वह किसानों की 
ओर आदा छगाये रहते थे। वह कहा करते थे कि धीरे-धारे 
इन लोगों के प्रति मेरा प्रेम, मेरी अनुरक्षित बढ़ने लगी, जैसे- 
जैसे में इनके जीवन का अध्ययन करने छगा, इनके जावित 
और झत पुरुषों के बारे में पढने और सुनने लगा, वेसे-वेसे 
इनके प्रति मेरी चाह बढ़ती गई और हनके जैसा जीवन 
बिताना गुझे सरल प्रतीत होने लगा । लगातार दो बरस 
तक में हन छोगों के साथ रहा ओर फिर तो अपने धनी 
और शिक्षित छोगो के वात्तावरण से रहने बालों का जीवन 
न केवल मेरे छिए घृण्य और अखरने बाला हो गया वक्कि 
उसकी सारी विशज्षेषतायं फीकी पड गईं --बह निरर्थक हो 
गया | हमारे कार्य, हमारे तक, वित्तक हमारा विज्ञान और 
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| कार्तिक 


हमारी कला, सब-के-सब मेरे सामने एक नये रूप में उप- 
स्थित हुए । इस तरह अपने जीवन के सन्देश को सीधे- 
सादे किसानों के प्रयस्नों, महत्वाकांक्षाओं और जीवन-संघष 
में से पाकर टाल्स्टाय इस नतीजे पर पहुँचे कि शिक्षा के 
नाम पर जो कुछ भाज हो रत है उसका अधिकांश निरुप- 
योगी, निरथक और राष्ट्रीय जीवन की बृद्धि में नितान्त 
बाघक है | गरीब, भोले-भाले किसान के जीवन से पिक्षा 
लेकर टाल्सटाय ने सीख ऊि मानव-जाति की सभ्यत। और 
उसके विकास की आशा उसके जीवन को सादमी में है । 
रेल-प्रथा से उन्हें घणा-सी हो गईं थी, अत बहुधा दूर-दूर से 
पैदल चल कर ही वह जपने घर पर ( मास्कों ) आया 
करते थे । जब कभी वह रेल-गार्ड़ी से यात्रा करत, कृषकों के 
सम्पर्क की भावना के कारण, सदा तीसरे दर्जे का टिकट छेले 
थ्रे । टल्सटाय इन छोगो पर प्रेम बरने थे, यहा कारण था 
कि वह इन लोगो के अन्धजिरश्यासों क जिकार नहीं हो पाये। 
वह देश-भक्त थे ओर इसी कारण गोंडी के शब्दों से 'लोक- 
मत, की वह सा धोर उपेक्षा करते रहे--उससे उदासोन 
रहे । किसी देशभक्त का विरक्त जीवन।छ्षिताना रहस्य से 
गाली नहीं होता । वह एकान्स से बेदकर अपने अन्सस्तल 
में अपनी जाति की आत्मा से अपना स्वरंक्य करता रहता 
है---उससे दिन-दिन अन्त पनिष्टना बढ़ाता रहता है । एसी 
दशा में देश की सेवा करते हुए वह कियी की निन्दा-स्नुति 
पर ध्यान नहीं देता । हमारा गीता के गापक ने भी अजुन 
को इसी विरक्त-साव का उपदेश किया था--आयंत्रत्त की 
रक्षा के लिए उसे जगाप्रा और तयार त्तों किया, लेकिन अपने 
कर्मो के फाफल की बात पर ध्यान न देने पर अधिक 
जोर देकर उसमे पहले से ही वेंगाग्य भर दिया था। वाष्ट्र- 
सेवा का मार्ग अक्सर न ता प्रसिर का मार्ग रहा है, और 
न सदा सफलता का ही । 

टाल्सटाय ने एक्र ऐसी बात सिस्बाईं, जो मत उदार 
और ऐतिहासि-ह दृष्टि से पृत्र की उपज है। मैं (धिश्वास-प्वक 
कह सकता हूँ कि उनऊी वह शिक्षा हमारे चर्तमान स्वातंज्य- 
संग्राम के लिए एक्स अनमोल महत्व कीं चीज है | उन- 
की वह शिक्षा अहिसा की दिक्षा है | रूस उसे नष्टी समझ 
सका, यूरोप ने उसे अब तक नहीं समझ पाया है; टाल्सटाय 
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की रहस्यमयी अ-कर्मण्यत्ता के उपदेश को गोकों कमंण्यत्ता 
की शिक्षा कहते हैं । सदाचार और आध्यात्म की द्राक्ति से 
बुराई का विरोध करने से अधिक अच्छी कमंण्यत्त। क्या होगी 
गोर्की इसे साम्राज्य-विरोधिनी शिक्षा (-१॥-5(3टाछा ) 
कहतेहें, सचमुच यह शिक्षा एऊत्तन्त्र और द्वेध शासन की विरो- 
घिनी (-व-43प/०ए००॥८ औौर -५7॥-फप/टवपटागा०) 
विक्षा है । 

बुराह के अ-विरोध वा यह तरीका उसको रोक का 
परिणाम-कारक साधन है, बशने कि छोग उसके सच्चे रूप 
को ग्रहण कर और नपनी शिथिल्ू ता तथा अन्याय में अनु- 
रक्ति का उसे सुलभ कवच न बनावें। यूरोप मे जिस दिन 
से आसन का राजदण्ड कैथोलिक चरवालो के हाथ से छिन 
गया, तबसे लेकर आज तक हिसा ही एकमात्र उसका 
साधन रहा है । तब भा यूरोप वालों को युद्ध पे रक्षा का 
कोई मार्ग नहीं मिल रहा है | सेरा विश्वास है कि भौतिक 
आधार पर बढ़ाई जाने वाली शक्तियों किपी दिन अवदय 
ही बेकाम हो जायेंगी लेकिन मन, मस्तिष्क और सदाचार 
की भित्ति पर सुरक्षित शक्तियों ससार मे दिन-दिन अपना 
चर्चस्व बदायेंगी और आखिर तलवार को आत्मा के आगे 
पराजित होना पड़ेगा । 

गोर्कों ने एक जगह टाल्सटाय की मत्युभावना का उल्लेख 
किया है | टाल्सटाय खुद मौत के सरवन्ध में खूब विचार 
करते और स्वयं कहा करते थे कि “अगर आदमी विचार 
करना जानता है तो दूसरी बातों के विचार को छोड कर 
मुख्यत वह अपनी मौत के सम्बन्ध मे सदा कुछ-न कुछ 
सोचा हाँ करता है। जितने तत्वज्ञ वेदान्ती हो गये हैं, सब- 
फी यही दशा थी | जहाँ मत्यु हे, वहाँ सन्‍य या सर्व्यों का 
अस्तित्व ही क्‍या रह जाता है १” सचमुच सब्य क्‍या होगे, 
यदि जीवन का आनन्द क्षणिक हो ? अगर मौत ही सब 
बातों का अन्तिप्त जनन्‍त या विनाश हो तो, संसार-भर के 
विज्ञान, कला, सभ्यता आदि में मनोरज़न ही क्‍या रह 
जायगा ? पारीर के निष्प्राण होने के बाद शंप्र ही अगर 
मेरा जीवन भी मुशझ्त से विलग हो जाय, तो दुनिया में मेरे 
आदर्शों, मेरी भावनाओं और महत्वाकाक्षाओं का सूल्य ही 
क्या रह जायगा ? शाइवत की इस समस्या पर विचार 
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युग-निर्माण 


करते हुए टाल्सटाय को एकाएक सत्य की अनुभूति होतो 
है, उनके लिए जीवन सार्थक बन जाता है, इसलिए कि 
उनका जीवन मूलजीवन या आदि-चैतन्य का प्रतिथिम्ब है 
और वह आदि-चैतन्य रूत्यु के स्वेथा परे है । आदि या 
चैतन्य जीवन का निपेध, उनकी दृष्टि में, हमारे मनुष्य-जीवन 
की सारी आत्राओ, आकाक्षाओं और संघरषषों का विरोधास्मक 
जनिपेघ है | देहघधारी मनुप्य तो चिदान्मा की सम्पूर्णता का 
एक साधन-मात्र है। सनुष्य-देह के द्वारा ही जआावमी देवता 
और देवता से परमान्मा बन जाता है। अत अन्त में टाल्स्टाय 
ने यही कटा, श्रद्धा जीवन हे और उसका अभाव झन्‍्युट। 
राष्ट्रीय भारत के स्वारधीनता-युग के निर्माता तरुणो ! 
सावधान होओभोे, और अपनी डायरी मे नोट कर लो कि भारत 
के गीता-गायक की 'श्रद्धासयो ध्य पुरुष यो यच्छुद्ध स एचस ? 
घोषणा का संसार के सारे महापुरुषों ने एकस्वर से प्रति- 
पादठन किया हैं ! याद रक्खो कि हमारी पराधोन भारतमाता 
की स्वाधीनता का सारा रहस्य, सारी बाक्ति, स्व्राधीन होने 
की हमारी अहूट और अनन्य श्रद्धा में है। देश की स्वाधीनता 


में अटल श्रद्धा ही हमारा ध्येय, वही हमारा जीवन, और 
वही हमारा सर्वेस्त्र होना चाहिए । 


भारत की वीघं-कालिक दयनीय पराधीनता का अगर 


कोई कारण हो सकता है तो वह भारतीयों की अपनी स्वा- 
ध्रीनता, स्वतन्त्रता ओर स्वराज्य में अश्रद्धा ही है । 


अत , आओ, सत्तयुगी भार”? के राम-राज्य की बची डुडढे 
सन्तान ! गाधी, तिलक, रवं.न्द्र, अरविन्द ओर बोस के 
समसामयिक तरुणो ! आओ, ओर देश की स्वा्धीनता के 
निर्माण मे अपनी-अपन। श्रद्धाज्अलि देकर देश की स्वतन्त्रता 
में अपना अटल विद्रवास व्यक्त करो | जगत्‌ के समस्त 
राष्ट्र तन्द्रा छोड कर उठ बेठे है, सारा विश्व स्वाधीनता 
की लहरों में स्नान कर रहा हैं, क्या हम अब भी पू्ववत्‌ 
गलाम बने रहेगे ? 

नहीं, श्रद्धा के अवतार »'कृष्ण के भक्तों ! उनके अनुया- 
यिओ ! नहीं, ससार तुम्हारी ओर आशा-भरी दृष्टि से देख 
रहा है । उठो, और नूतन उत्साह के साथ नये युग-निर्माण 
के मवीन ,सन्देश को विजली-सा चपलता के साथ सारे 
विश्व मे फैला दो ! “बोयच्छुद स एव स !” 


टोी० एल० पास्वानो 





गीता की अप्‌र्वता 


स्‌हः साहित्य में तो गाता अपूर्य ग्रन्थ है हो 

संसार के साहित्य मे भी उसे अपूव प्रतिष्टा 
प्राप्त हुई है और हमें आशा है कि भविष्य में भी गीता 
सर्घत्र इसों तरह प्रतिष्ठा श्राप्त करती रहेगी--यह अलौकिक 
अन्थ इस योग्य है भी | बाहर से देखो या उसके भीत्तर घुस- 
कर उसमें अवगाहन करो, गीता हर हालत मे नितान्त रमणीय 
ही प्रतीत होगी। किसी सस्कृत कवि का 'क्षणेक्षणे य्नवतां 
विधत्ते तदेव रूप र+"णीयताया' ( जी पल-पल मे 
नवीनता धारण करे वही रमणीयता है ) यह उदुगार 
मानों गीता की रमणीयता को लक्ष्य करके ही कहा गया है। 
संसार की भिन्न-भिन्न भाषाओं मे गीता को लेकर इतने 
विश्ञाल साहित्य का निर्माण हुआ है कि साधारण आदमी 
के किए यह करूपना भो कठिन हो ती है कि इससे शधिक 
कोई क्या और किस तरह लिख सकेगा । लेकिन जो ग्रन्थ, 
ग्रल्थराज-या प्रस्थ-रत्त कहलाना है उसमे कुछ ऐसी अपूर्बता 
रहती है कि उसके नये-नये पाठकों को उसमे से हमेशा पुक- 
न-एक तरह का नूतन प्रकाश मिलता हो रहता है। भौर 
इसी कारण हम गीता को अयराज' कहने में अस्युक्ति नहों 
करते | प्रस्तुत छेख में हम गीता-मद्दोद्घि के अगाघ अन्तरंग 
में अवगाहन नकर केवल उसके ऊपर-ऊपर के स्वरूप पर दृष्टि- 
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[ कार्तिक 


पात्त करेंगे और इस तरह हमारी दृष्टि की सीमा में गीता 
की जितनी रमणीयता समा सकेगी, उसी फो अपने पाठकों 
के सम्मुख रखने को चेष्टा करेंगे । 


हम पहले ही यह कह देना टीक समझ्ते है कि गीता 
की अनेक-विध अपूर्व ता के कारण साधारण दृष्टि तो चकित 
हो ही जाती है अत उसकी अनेक-विधता के विस्तार की 
ओर न बढ़ते हुए जितना हमारी मर्यादा में आ सकेगा 
उसी का उल्लेख हम यहाँ करेंगे। 


पहली बार देखते हीं हम गीता की अपूर्वता के वृर्शन 
उसकी पाइवे-भूमिका ( 37॥०॥ /ण्णाएें ) मे होते हैं । 
हीरा स्वभावत तेजस्वी होता है लेकिन जिस समय वह” 
किसी सुवर्ण-मुकुट में जडा जाता है उसकी अपूर्वता और 
उसका तेज फूट-फूट कर चारों ओर बिखरने लगते हैं। इसी 
मौँंति गीता भी अपने गान के अदभुत अवसर के कारण 
अत्यन्त तेजोसयी बन गई है। महाभारत ( ग्रन्थ ) पंचम 
चेद माना जाता है । इसी पचम वेद के भाष्सपव में श्रीकृण 
ने गीता कही है। अवसर और स्थल देखिए, कैसा अनुठा 
है---धमंक्षेत्र-करुक्षेत्र के मैदान में एंक ओर लडाई के साज 
सज रहे हैं और दूसरी ओर कृष्ण गीता का गान करते 
हैं । ससार के साहित्य में शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ हो 
जिसमे सानव-जीवन के तरवज्ञान का गान ऐसे भीषण 
अवसर पर किया हुआ मिले । फिर हस गीता के गायक 
और श्रवक ( श्रोता ) की जोड़ी भी कितनी अनूठी है-- 
जिस अन्य के गायक, प्रत्यक्ष भगवान्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण और 
श्रोता क्षत्रियावतस किन्तु विषण्ण-मन वीरवर अजुन हों 
उसकी अलौकिकता और अनुपमता में किसे सन्देह हाँ 
सकता है ? 

दूसरे, गाता की शिक्षा प्रइनोत्तर किवा संवाद-रूप में 
है, अत' गीता में निरी तात््क आलोचना का नीरसता 
और झुष्कता फटकने तक नहीं पाई है | गुर-शिष्य जैसी 
आत्मोयता, मित्रों का विश्वम्भ ( ("०॥॥0०॥०० ), आप्छों 
की निकटता, भक्ति तथा सहृदयता का स्रोत शआदि गुर्णो के 
कारण गीता एक सुन्दर प्रइनोत्तरी और संवादात्मक तश्व 
विवेचन करने वालो दिष्य रचना द्वो पद्ी है। इन गुणों के 
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80८५) से भी घाज़ी मार ले गई है । 
गीता की तीसरी विद्ेषता यह है कि उसका सवाद 
तकं-कठोर गद्य में न होकर प्रसाद, ओज़ भादि गुर्णों से 
युक्त सुन्दर सरल काव्य में है । साधारणतया तत्त्वज्ञान 
सरीखे गहन विषय प्रौठ-गयद्य में ही लिखे मिलते हैं-- इसका 
कारण है तत्वज्ञान की तक-प्रधान विचार-प्रणाली । ऐले तके- 
श्रधान विषय का भावनामय काब्य में समावेश, अध्यन्त 
विरल है | जहाँ कहों ऐसे विषय का पद्यमय विवेचन मिलता 
भी दै वहाँ घदुघा वह पथ्य भाग नीरस रहता है। परन्तु 
गीता में कुछ पेसी अनन्य-रधारणनता है कि उसमें गद्य 
की प्रौद्ृता के साथ-ही-साथ काव्य के प्रसाद भादि गुण भी 
सुलभ हैं--ओत-प्रोत हैं । काव्यमय होने के कारण 
स्वभावत' गीता सहजस्फूत (5/०॥।,ध८०७३ ) भो है । 
पाइचात्य सभमालोचकों की दृष्टि में वही काष्य उत्तम 

गिना जाता है जिसमें सुभाषितों की प्रधानता हो । उनकी 
क्लसौटी पर त्रोक्सपियर, मिल्टन, पोप, और टेनीसन आदि 
अग्रेजी कवियों की कविता ठीक उत्तरतो है और इसीलिए 
आग्ल-साहित्य मे उसकी गणना उत्कृष्ट काव्य में होती है । 
इसी कसौटी पर अगर हम गीता को भी परखें तो निश्चय 
ही वह भी एक उत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ ठहरेगी । हसका कारण 
है । गीता मे जहाँ तहाँ अनेक सक्षिप्त और सारगर्भ पद- 
वाक्य बिखरे पढे हे--उनमे प्रसाद हैं -और ओज भी है । 
यो गेश्वर कृष्ण की अधिकार-पृर्ण वाणी से निकले हुए ये पद 
एव वाक्य-रत्न विश्व-साहित्य में एकद्स विरल, अनुठे और 
अनुपम हैं । गीता का चाहे जो अध्याय खोलकर पद डालिए 
उसमें आपको दो-चार सुभाषित तो मिल ही जायेँंगे। कितने 
दो सुभाषित तो ऐसे है कि उन्हे हम विश्व के आपवासनाथ 
कहे हुए पिज्ञापन कह सकते हैं । उदाहरण लीजिए-- 

यटा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमंस्थ तदात्मान सूजाम्यहम्‌ ॥ 

परिन्राणाय साधूना विनाशाय च॒ दुष्कृता । 

घम्ं सस्थापनाथांय समवामि युगे-युगे ॥ 

सर्व घमान्‌ परित्यज्य मामेक शरण झज । 

अहत्या सर्वे पापेभ्यों मोक्षयिष्यामि माझच ॥ 


२३५९ 
कारण गोता प्लेटो (?],0) के प्रसिद्ध सवादों (09]०0- 


शाना न॑ 


गीता का वेदान्त-अख्य माना जाना उसकी चौथी 
अपृवंता है । वेदोपनिषद्‌ का बेदान्त और श्री शांकराचार्य 
शादि का वेदान्त हन दोनों के थोच में, स्नोने के मण जैसा 
बीचों-बं.च छेद करके गीता-शास्त्र तैयार हुआ है | अतः उप- 
निषदों की स्वैर और अनेक-विध कल्पना के उद्च पवेत-शंग 
पर ले गिरने वाले तस्वज्ञान के अनिबन्ध प्रवाह और हकरा- 
चाय के सुघड, सुददृद एव सुन्दर तत्त्वज्ञान की प्रचण्डपूर के 
मध्य-भाग में बहने वाला गीता का प्रवाह गंगा के उस 
ज्िपथगामी शान्‍्त, रम्य पात्र के समान है जे त्वग से निकल 
कर ठीक पाताल तक पहुँच जाता है । छन्‍्द ( (०७४८५ ) 
की दृष्टि से भी गीता के छन्‍्द वेदोपनिषदादि की शिथिल 
छन्‍्द-रचना और कालिदासादि की नियमवद्ध उन्‍्वोरचना के 
बीच की चीज ठहरते हैं । भाषा, व्याकरण आदि की रौष्टि से 
भी गाता दनके बीच की चीज पाई जाती है | अत' हमें यहद्द 
कद्दते सकोच न होना चाहिए कि गाता में व्यवहृत भाषा, 
छन्द एवं व्याकरण भादि उसके वेदान्त-शाखत्र के मध्य-भाग 
मे सुशोभित होने के सवंथा योग्य हैं । 

गीता की पांचर्वी अपूर्वता भी है--गीता पढ़ते समय 
उसके विद्यार्थी की कल्पना को कहें भद्भुत-रम्य स्थलों का 
प्रवास करने की अभिसन्धि मिलती है--कभी वह अपने को 
छतराष्ट्र और सजय के सम्मुख कौरव-राज के प्रासाद में बैठा 
पाता है तो कभी कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाओं के बीच खड़ा, 
कभी अरण्यवासी, बह्मपरायण, उपनिषत्कार ऋषियों की 
सगति का सुख लंटता है तो कभी “अध्यक्ताष्यक्त चेतस्क' 
वसिष्ट-वामदेवादि के समागम का रस-पान करता है; कभी 
भक्ति-पुरम्पर, पदन्र-पुष्पंफलं-तोय' देने वाले सगुणोपासक 
भक्त के द्शन करता है तो कभी कमयोगी जनकराज की 
प्रिथिला, विदुर की जझ्लोपड़ी, पतजली के योगाश्रम, फपिल 
महाँसुनि के साख्यतत्वाछय और जैमिनि के कमंठयोग-गृह में 
विचरता है, कभी वासुद्देयः स्चंम' कहने वाले महात्मा की 
छाया में, निवास करता है तो कभी ब्ंदवरो5ह अह भोगी 
में श्रद्या रखने वाले चार्बाक के भोग-गृह मे प्रवेश करता है 
और कभी पाप-योनि' कह्चे जाने वाले स्त्री-वैदय-शूवरादि भक्त 
शिरोसणियों के प्रेममय सहवास में रहता है। हस तरह 
कल्पना-दा, 5 द्वारा कहे स्थानों ,की यात्रा करता हुआ गीता घा* 


ध्यागभूप्रि ] 


कक स्वा-रूप्यु-पाताछ मे रहने वाली ईश्वरी-विभूतियों के स- 
मस्मुख पहुँच जाता है । ग्यर्गवासी, देव, रुद़्, आदित्य आदि 
विभूतियों के उसकी ऑखों के सामने आत्ते-न-आते ही पाता- 
लनिषासी यक्ष, राक्षस, नाग आदि विभूतियाँ उसे दीखने 
छगती हैं और ताबडतोड प्रन्‍थवी पर के श्रेष्ठ-श्रष्ठ मनुष्य 
उसकी आँखो मे तैरने छगते तथा नक्षत्र, महीनों भादि की 
उत्तमोत्तम विभूतियाँ चल-चित्र-पट क॑ चित्रों की भाति उस- 
के नेग्नों के सम्मुख नाचने लगती हैं । 

गीता की छठो एवं विश्व-साहित्य में अद्वितीय 
अपूवता है उसका विद्रन रूप दशन । यह दशंन 
इतला विचित्र, कौतुकमय और सभीस्युत्पादक दै कि 
इसकी मज्यता और सन तथा वाणी की अगोचरता के 
कारण यह जैसे मानवीननेश्नों को चैत्रे ही दिव्य नेगश्रों 
को भी भयभीत और आश्रय-चकित कर डालने वाला हुआ 
है । गीता का यह उदात्ततम ( 50|[72८5६ ) अछ है। 
हस घिव्रव-८प के दर्वांन अजुन को और व्यास कृपा के कारण 
संजय को छोड और किसी भी व्यक्ति को नहीं हुए हैं-- 
यह बात श्रीकृष्ण ने खुद अजुन से कही है --यन्सेत्व- 
दन्येन न हृष्ट पूनम” । इस दृदय के दशन-सात्र से अजुन की 
भीति की सीमा न रही | स्वयं संजय को भी “तद्न संस्झृत्य- 
घस्रृत्य रूपमन्यदभुत हरे । विस्मयो मे महान्‌ राजन हष्या- 
मिच मुहमह' ॥” इन शब्दों मे उसकी अदभुतता स्वीकार 
करनी पडी है। इस विद्रव-छूप-दह्गन के वणन को पढ़कर और 
मनश्रक्षु द्वारा उसकी अल्प-सी कल्पना करके ही हम क्षमेले 
में पडते इतना और विसूढ़ बन जाते हैं। वह रश्य ही 
हतना अद्भुत, रग्य और रोमहषंण है। इसीलिए हम ऊपर कह 
आए हैं कि विश्व-रूप-दर्शन, गीता की सर्वश्रेष्ठ अपूवता है । 

इस अपूर्वत्ता से निकट सम्बन्ध रखने वाली गीता की 
सातवीं अपूवेता उसका सव-सग्माहकन्च है। 'गीतास्तुति' 
केरचयिता कवि ने गीता के इस स्वरूप को प्रकट करने 
वाला मॉर्मिक और अन्वर्थक यह पछोक-- 


“सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपार नन्‍्दन.। 
पार्थों बत्स सुघी सॉक्ता दुग्ध गीतासल महत ॥ 


बनाया है जिसका अर्थ इस प्रकार है--सारे उपनिषद्‌ 


रच 


[ काविक 


मानों गायें हैं, उन्हें दुहने बाला गोपाल-नन्दन ( अहीरों 
को आनन्दित करने वाला अथवा अहीर का पुत्र ) है, गीता- 
रूपी अस्त ही गोपाल-नन्‍्दन का दुह्या हुआ वह दूध है। 
जिसे पीने वाला वत्स-बछड़ाहै बुद्धिमान अजुन 
गीता की अपूर्वता का यह भालकारिक वर्णन है। 
इसे सीधी-सादी भाषा में यों कह सकते हैं कि गीता 
का उपदेश खारे उपनप्दों का अम्ृत-मधुर एवं सम्रह- 
णीय सार है | एक बात है--डपनिषद,' शब्द का 
निरा वाघ्यार्थ ग्रहण करने से काम न चलेगा। आयंतत्त्व ज्ञान 
में जिन-जिन दशन-शाम्मों का समाचेश होता है उन सब 
द्गनों का हमें इस अथ में लक्ष णा से समावेश करना चाहिए। 
प्राचीन तत््वज्ञान के विस्तार में जितना अश उत्कृष्ट जैचा 
उत्तना सुब्यवस्थित ढंग से एकश्र करके और उप्तमें अपनी 
अपूचता को छुपे ढंग ले जोड कर श्रीकृष्ण ने कोशल-पूर्षक 
गीता को मलुष्य-जावन का एक सुन्दर और अलुपम्म॒तत्त्व- 
ज्ञान बना दिया है। श्रीकृष्ण ने यह कास इतने रहस्थ-प्रय 
ढंग से किया है कि प्रत्येक पथ के भाचाय को गीता मे अपने 
ही तत््वज्ान का विवेचन--प्रतिपादन-मिलझता हैं। इसा 
समझ पर भिन्न-भिन्न आचार्यो ने गीता पर एक-एक भाष्य 
लिख डाला है, आज भी अनेक तर्वज्ञ लिखते जा रहे है और 
इसमें सन्देह नहीं कि भाष्य-लेखन की यह परम्परा भविष्य 
में मी बनो रहेगी। गीता क। इस सार--सद्माह 5 ब॒द्धि 
([0..८|९५ ॥0।७॥)) ने बढ़े-बडे दिग्गज पण्डितों को अ्रम 
में डाल दिया है। स्व० न्‍्यायर्म्ात तेंछग जैसे ४ छ विद्वान ने 
भा हसी अम-वश अपनी पृ्वके पविश्रग्थ (| 7.९ । ५ |)0०]६५ 
0 (८ ५४५) नामक ग्रथमाला के अनुवाद की प्रस्तावना' 
में गीता को (विविध मर्तो का अव्यचस्थित बोक्ष' कह डाला 
है। लेकिन हमारे मत्त से चार्वोक दब्वान से लगाकर हाकरा- 
चाय के अद्गेत प्यन्‍त जितने महत्त्वपृण दशन, सस्कृत-तत्व- 
ज्ञान में अन्तभूत होते हैं ( जैसे, चावांक, कपिल सांब्य, 
पातअलब्योग, पूर्व मोमांसा, उत्तरमीमासा!, आदि ) उन 
सब का उपयुक्त उपयोग करके, उन्हें अपने तत्त्वज्ञान- 
सूत्र में पिरो कर और ज्ञान, कर्म और भक्ति के |तीन 
अज्वक्लों को परस्पर बटकर भगवान्‌ कृष्ण ने गोता-रूप में 
क्षपने जीवन का सार--अपना सृत्रमष “तत्त्वज्ञान--अ्जुन 


संबत्‌ १९८५ ] 
के एवं पर्याय से सारे जगत्‌ के, हाथों सौंप दिया है |& 
गीता की आठवी शअपूर्वता जीवाध्मा और परमाव्मा के 
पारस्परिक सम्बन्ध में अभिष्यक्त हुईं है। हस अपूर्व्ता का 
मूक गीता की सब-सग्राहक बुद्धि ही में सक्षिद्चित € । गीता 
में परमात्मा जिस प्रकार एकात्मा अथवा पुक-रूप-धारी है 
उसी प्रकार वह विद्रयात्मा , विइव-रूप-घारी छोर अ-रूप-घारी, 
निगुंण-निगकार भी है । इस प्रिम्रूर्त में पर्ण एक्य है-- 
एआआए ए 0! + है और इस अह्रत तन्‍व का 
ही यह ज्रिमूर्ति-स्वरूप (00[9 ॥। पाा9 ) है। 
पूणोवतार भगवान ध्रकृष्ण सानव रूप-चारी एकास्मरूप 
परमाष्मा है, यही अजुन की प्रार्थना पर विदवात्मरूप 
बनते हैं और फिर वही, तेरहवें अध्याय के वणन 
के अनुसार, उपनिषदों के निगु ण-निराकार पर- 
मात्मा भी सिद्ध होते हैं। सानव-रूप में ( अर्थात्‌ 
चतुभुजरूप-चारी श्रीकृष्ण-रूप से ) इन परमात्मा का जीघ- 
स्मा--अजुन--से, मिन्न, गुरु-शिष्य, देव-भक्त, और चिर- 
फालिक परिचय के कारण अन्तरंग सुहृद का सम्बन्ध है | 
एकात्मक मा वरूप का त्याग करके योगमाया के कारण 
घिश्वात्म-रूप धारण करते ही यही सम्बन्ध आदर, आश्रय 
और भीति हन तीन भावनाओं से व्याप्त है जाता है । और 
विरोधाभासात्मक निगुंण-निराकार परमात्मा के वर्णन मे 
जीवन्सा का सब भावनाओं के साथ समग्र लय होजाता 
है। हन तीन सम्बन्धों का अलग-अलग वर्णन करते हुए 
भिन्नाथंक पुरुपवा्ची सवंनामों का प्रयोग किया गया है, 
पहले प्रकार के सम्बन्ध में प्रथम-ट्धितीय पुरपष का प्रयोग 
मिलता है--'सर्व धमोन परित्यज्य प्रमिक रण बज । 
अहंत्या सर्व पापेभ्यो सोसायिप्य[सि मा 5 च, ॥? 'मया 
प्रमादात्मणयेन चा5पि हे कृष्ण, हे यादव हे सखेति, 


& घन विभिन्न दशनों का उपयोग गाता में किस 
तरह किया गया है, गीता के पूर्व तत््वज्ञान से उनका 
सम्बन्ध किस भाँति जोड़ा गया है आदि बातें स्वतन्त्र 
रूप से विचारणीय हैं अत दहन पर यहाँ अधिक न 
छिस्खकर किसी दूसरे लेख में प्रकाश डालने की चेष्टा 
करूँगा । “लेखक 

१३ 





२४१ 


जझानाजन 


आदि--, जीव और इखव इनका कुछेक तूर का सम्बन्ध 
तीसरे पुरुष मे ब्यक्त किया है--हँश्वर. सववे भूलानां हृद्देशे5 
जुन तिष्ठतति । आआमयन्‌ सर्व भूतानि यंत्रा रूदानि मायया ॥ 
तमेव शरण गच्छ सब भावेन भारत । तस्मसादात्परा 
गान्तिमचिरेणाधिग ब्छसि । विराट स्वरूप के अवसर 
पर पुनः प्रथम-द्वितीय पुरुष की भाषा है-- काछो5छ्मसि 
लोकक्षयक्ृत्‌ प्रवृद्धो $ ॥' 
'तेमैव रूपेण चतुभुजेन सहस्तवाहों भव विश्वमूर्त ।' 'को 
भवाजुप्ररूपो' आदि देखिए । के निगु ण-निराकार के 
वर्णन में तो सम्पूर्ण अहैत ही का प्रधान्य होने के कारण 
क्वेत-वाची सम्बन्ध की कल्पना ही नष्ट हो गईं है | अत 
नपुसक-लिंगी तृतीयपुरुष-वाचक सर्वनाम का ही प्रयोग 
मिल्ता है। दस सम्बन्ध में 'सबंत. पाणिपाद तत्सवंतो5क्षि 
शिरो मुखम्‌ । स्वतः धतिमलोके स्वेमाज्ृस्यतिष्ठति ।। 
स्वन्दरियगणाभास सर्वेन्द्रिय विवजितम्‌ । असक्त सवभच्चंच 
नियु णं गुण भोक्‍्स च।। बहिरन्तश्र भूतानामचर चरमेव 
च । सृक्ष्मव्वासदविज्ञेय वृरस्थ चान्तिके च तत्‌ ।' आदि 
व्ष्च्य हैं । 

सारांश मिल्टन ने जिस भौंति अपने “9780॥52 
]057! में अति-मानुष ( ४एए०!।णादव॥ ) वस्तुओं का 
वर्णन किया है उसी प्रकार गीता भी असस्वोध्य, 'ओरष्य' 
और 'अभिगम्य' है | कृष्ण, कृष्ण कौन है ? वह तो हमारे 
घर का है, हमारा मिन्न है, हमारे हंसी मजाक का अधि- 
कारी--'सहपांछुकीडिततया'--हमारा लैँगोटिया दोस्त है, 
हस तरह की विचारणा करते-करते बूसरे ही क्षण हमें, 
मालम दोता है कि हमारा यह बाल-मित्र, विश्वरूप-घारी 
पिद्वाष्मा और सारे विश्व को निगल जाने वाला काल-पुरुष 
है, और इस सत्य की प्रतीति होते ही हम तत्झ्लषण आश्रय- 
विमूद वन जाते हैं । फिर विराटप्वरूप के दान से भीति का 
अतिरेक होकर जब हम उससे वूर भागने का यत्न करते 
हैं तभी हमें पुन यह प्रतोति भी होती है कि वह विराट- 





+ यहाँ की भाषा पहले जैसी प्रेममय नहीं है, आदर- 
आश्रय-मीति के कारण दूरी-भाष छोड़ना पडा है, अत्ता प्रथम 
द्वितीय पुरुषकी भाषा का पुनः प्रयोग किया है । --लेखक 


त्यगभूमि ] 


स्वरूपी काहात्मा बचपन से हमारा चतुभ्रजरूप-धारी 
लंगोटिया दोस्त है | हमारा चतुभुंज-धारी बाल-मित्र ही 
विशख्व'रझूप-घारी कालात्मा भी है यह जानते ही वूसरे हो 
क्षण हमें उपनिषदों के 'तत्पदवाच्य' परव्रह्म का ज्ञान और 
उप्चकी प्रतीति होने लगती है । परमात्मा-सम्बन्धी हस तरह 
की अशूसुस, रस्य एवं प्रीतिप्रव' कहपना और तद्॒त्‌ ही 
जीवात्मा से उसका सम्बन्ध, ढँँढने पर भी क्वचित्‌ ही 
क्ठीं मिल सके । 

गीता की नयी अपू्वता है उसकी दूसरे धर्मों के 
सम्बन्ध में सहिष्णुता । गीता का यह सुप्रसि्च बलोक-- 
“येष्प्यन्यदैवता-भक्ता यजम्ते अद्धयाम्विता' । तेथपि मामेच 
कौस्तेय यजन्त्यविधि पूवंकस्‌ ॥।' उस की हस अपू्धता का 
थयोतक है । दूसरे देवताओं की भक्ति करने वाले को भी 
छीकृष्ण ही उनकी दृच्छाडुसार फल वेते हैं, इस कथन 
से अप्रत्यक्षरीत्या ही क्‍यों न हो, उक्त अर्थ ही रत 
होसा है । * सर्वधर्मान परित्यज्य मामंक शरण न्नज । अहंत्वा 
सर्व पापेम्यों मोक्षयिष्यामि ॥' आदि कथन से भी दूसरे 
घर्म वालों को मोक्ष नहीं मिलेगा, मेरी ओर आने वाले ही 
मोक्ष पासकेंगे! हस तरह का कोह आग्रह प्रकट नहीं होता। 
भगावान्‌ का हेतु तो केघल यही है कि दुसरे किसी भी 
माय की उछक्नन में न पड़कर भक्त को ईश्वर की ही त्वारण 
लेनी चाहिए जिससे ईश्वर हारा उसका उद्धार हो सके । 

गीता की दसवीं अपूवंता उसकी अपना श्षिक्षाओं मे 
है।। शान, कर्म और भक्ति, स्वरूपत. भिन्न होते हुए 
भी बस्तुत. थे तीनों एकरूप ही हैं, अल. हन विभिन्न मार्गों 
के प्रवत्तक छोगों का अपने-अपने पथ या मार्ग को ही उत्कृष्ट 
बतलछाने का प्रयत्न गीता-सम्मत प्रयत्न नहीं है । गीता मे 
तो क्वानी, कमंथोगी और भक्त तीनों दी परस्पर एक-दूसरे 
के अ-विरोधी माने गये हैं, यही नहीं किन्तु हल तीनों म॑ से 
किसी एक का वर्णन वूसरे पर भी ठीक उसी तरह लाग 
दोला है, कहीं-कहीं तो ज्ञानी, कर्ममोगी और मक्त नीनों 


श्ष्टर 


[ कार्तिक 


को एक-रूप ही माना गया है। उदाहरण छीजिए-- 


योगिनामपि सर्वे्षां मदगतेनाध्लशत्मना । 

श्रद्धावान मज़ते यो मां स मे युक्रतमो मत ॥' 
'तेषां जानी नित्ययुक्तो एकभक्तिविशिष्यते।” 
“अनन्‍्यचेता' सतत यो मां स्मरति नित्यश । 
तस्याह सुलर्भ पार्थं, निष्य युक्तस्य योगिनः ॥* 


ऐसे एक गही अनेक रलोकों से बराबर इसी आशय 
की ध्वनी निकलती है । 

अपबता से ओत-प्रोत भरे हुए गीता- महासागर में से 
चुन-चुनकर ऊपर, कुछ रत्नों का एक हार प्नाने की चेष्टा की 
है । समद के 'रत्नाकर --रत्नों की ख्ान-होते हुए भी 
संग्राहक् की अजली का आकार छोटा-सा होने के कारण 
उसमे रत्न आ ही कितने सकते हैं ? अत जितने अंजली में 
समा सके वही हार-रूप में ऊपर दिये हैं । आय॑-तत्त्यज्ञान 
में गीता का स्थान निस्सन्देह अपव है। वेद, उपनिषद 
भादि प्रन्थ अत्यन्त पवित्र-अम्प््श्य-होने के कारण सामान्य 
जनता के लिए उनका स्पद्रा दुल्मभ ही नहीं कठिन होने छगा, 
अत, स्पृश्य लोगों के समान ही भोले-भाले अस्पृद्य बन्धुओं 
के हिता्थ भगवान्‌ ने गीता की रचना करके इस मोक्ष-नौक्रा 
को उनके लिए भव-सागर के किनारे थाँध रक्‍्खा है। वतमान 
काए में श्री ज्ञानेश्वर, तुकाराम अथवा श्री तुझुसीदासजी के 
ग्रंथों को जो महिमा है, उनका जो “मित्रान! है, वही महिमा 
और वही “मिद्रान| गीता का अपने जमाने में था, यह 
नि्विवाद है। 

छिद्रों ( दोषों ) से बिद्ध इन दमा रत्नों मे से भक्ति- 
प्रवणता का सूत्र पिरोय्ा गया है, जत्त. यह दुघा रत्नों का 
रत्न-हार भगवान्‌ श्रीष्कृण को प्यारा छगेगा ही, इसी ब॒छ्ि 
से उस जन्मदाता के पुण्यपावन चरणों में इसे समपंण 
कर आज यहीं विश्वास करता हूँ । 

कृष्णाजी रामचन्द्र कुलकर्णी 


संबत्‌ १९८५ ] 


ब४३ 


नीर-क्तीर-विवेक 


[ समालोचना के लिए भ्रत्येक पुस्तक की दो श्रतिया आना आवश्यक है । एक प्रति आने पर आलोचना 
न हो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


सारयाड़ राज्प का 





गये हैं, जिनसे पाठक को कई 





#चटए १०५७ 
इतिहास , ;_ भी “अर, रे संदिग्ध बातों पर स्व विचार 
) करनेकी सुविधा नहीं मिलती | 
( साचत्र ) लेखक-- राठोड और गहरवार 
श्रीयूत जगदाशसह गहलोत । ५ (अपलद के जशज) पक हैं, 
प्रकाशझ--टि नदी-साहिस्य- ( राठोड सूयंवर्शा हैं जादि कई 


मन्दिर, जोधपुर ' मारबाद ) | 
प्रष्ठ सस्या "| ट८टप पप प्रल्य ०] ॥ ) 
और राजकाय सस्यर ण॒ ०] 


आज हिन्दी-साहिस्य को 
प्रगति जितनी इतिहास की 
तरफ़ दो रही है, उतना शायद किसी वूसरे विषय 
फ्रीओर नहीं। श्रस्तुत पुस्तक भी उसी का एक उदाहरण 
है। इस पुस्तक के लेखक ने पहले भी हतिहास-सब्बन्धी 
कह छोटी-छोटी पुस्तके लिखी है। लेखक ने इस पुस्तक के 
लिखने में विशेष परिश्रम किया है | 

प्रारम्भ मे मारवाद़ राज्य का भूगोल दिया गया हैं, 
जिससे मारवाइ की भूगोल-सम्बन्धी द्राय' सभी बात्तो-- 
आकार, घिस्तार, नदी, पवत, नाले, कु, तालाब, प्वील्दें, जध्न- 
वायु, वर्षो, प्ुख्य पैदावार, जगछी पश्चु-पक्षी, राज्य-विभाग 
भौर जिलों --का ज्ञान हो जाता है । फिर जोधपुर राज्य 
को शासन-पत्भति ओर राज्य-प्रबन्ध के भिन्न-भिन्न महकमो 
का सक्षिप्त इतिहास देते हुए ,डनकी वतमान स्थिति बताई 
गई है | तदनल्तर जोधपुर नगर और उसके दर्शनीय स्थानों 
का विस्वृत बणन है, जो ४० ए्टो में समाप्त हुआ है । 

७६ वें एष्ट से जोधपुर राज्य का इतिहास प्रारम्भ हुआ 
है | पहछे बहुत संक्षेप से मारवाड का प्रार्चीन इतिहास 
देने का प्रयरन किया गया है, जो आवदयकता से अधिक 
संक्षिप्त दो गया है। इसी तरह राठोड़ों का प्राचीन परिचय 
बेले हुए अपने कथन की पुष्टि सें प्रमाण बहुत थोबे दिये 





बातें अब तक ऐतिहासिकों 
के छिए विवादास्पद हैं। इनके 
सम्बन्ध मे अपना सप्ममाण सत 
रखना आवदयक है| इसी 
तरह जयचंद के वणन मे एथ्वी- 
राज रासो में उलिशखित जय- 
चन्द द्वारा शहाबुद्दीन गोरी को बुलाया जाना अब ऐतिहासिक 
सत्य नहीं रहा । प्थ्वीराज रासों द्ृतिह्ाास के छिए प्रामा- 
णिक ग्रन्थ नहीं है । इस सम्बन्ध में अधिक जाँचकर पहले 
ही लिखा जात। तो अच्छा होता | यद्यपि लेखक ने ग्रन्थ के 
पिछले भाग से इस आदाय के कुछ वाक्य लिखे है. तथापि 
अभी इस असत्य को जो ए्थ्वीराज रासो के कारण हतना 
व्याप्त हो गया है, दूर करने के लिए अधिक परिश्रम की 
आवश्यकता है | साधारणत, जोधपुर का प्रायीन इतिहास 
अच्छा है, यद्यपि अभी उसमे ओर भी अधिक पुरातत्व- 
अनुसघान से काम लेने की आवश्यकता थी । बहुधा ख्यातों 
पर आधशित रहने से कह ऐतिहासिक सत्य छिप जाते हैं । 
जॉधा के बाद तो लेखक ने प्रायः प्रस्येक राजा की जम्मपत्रो 
भी देने का प्रयत्न किया है जिससे दृतिधास कुछ अधिक स्पष्ट 
अर सरल हों गया है| परन्तु कई स्थलों पर लेखक ने कई 
घटनाओं को स्थान ही नहीं दिया | अजीतसिह पे बहादुर 
भाह ने जोधपुर छोन लिया था और वह जयपुर के राजा 
जयसिंद के साथ बादशाह के पीछे राज्य-प्राप्ति की आज्ञा 
में नमेंदा तक गया था, परन्तु सफलता की संभावना न 
देखकर दोनों मद्दाराणा के पास सहायता की प्रार्थना के 


त्यागमूमि ] 


लिए झाये थे । इसका उल्लेख श्रीयुत हरविन ने अपने 
[,80०/ >क्राट0 में किया है, परन्तु प्रस्तुत पुस्तक में 
इस महत्वपूर्ण घटना का कहाँ पता ही नहीं है | इसी तरह 
कई अन्य आवधयक घटनायें नहों लिखी गई, यद्याप 
उनकी सख्या थोड़ी है । हस तरह कुल इतिहास करीब 
दी सौ प्रष्ठों मे दिया गया है । यदि वत्तमानकालिक 
इतिहास को अधिक संक्षिप्त कर प्राचीन या मध्यकालिक 
इतिहास को कुछ अधिक विस्तृत लिखा जाता, तो अषधिक्र 
उपयोगी होता । वतमानकालिक हतिहास में बहुतनसी 
ऐसी बाते आ गईं है, जो निरथंक और अनावश्यक हैं । राज- 
बश के अन्त में एक राज-वंशावली देकर मारवाड राज्य के भिन्न- 
भिन्न परगनो, जागीरों और सरदारों का संक्षिप्त इत्ति- 
हास दिया गया है, जिससे पुस्तक की उपयोगिता घहुत बढ 
गई है। इसके बाद राज्य के भिन्न-भिन्न करों और बन्दोबध्त का 
संक्षिप्त परिचय देकर यहाँ के पश्लुघन, उपज, दुर्भिक्ष, भोजन, 
पह्दिनाव, सनुष्य-गणना, धम, जाति, राजपूृतो के सामाजिक 
रीति-रिवाज, शिक्षा, साहित्य, त्यौहार, अखबार, क़ानून, स्वा- 
स्थ्य,जंगल रेलवे, उद्योग-धन्धे,पेते,ब्यापार ,भाय-न्यय आदि का 
सक्षेप मे विवरण दिया है। अंग्रेजी सरकार से जितने अह्द दनामे 
हुए, उनकी नकुल दी गई है । फिर बारह परिशिष्टो से कानून- 
कायदों की सूचो, मुकहमेबाजी, शिक्षा, जेल, सिरोपावों का 
वर्गीकरण, बण्णज्यवस्था, बाल-विवाह, मारवाड की कहावतें, 
मारवरष्ड के पोलिटिकल अफसरों की सख्या आदि का सक्षिप्त 
वर्णन लिख कर तेरहवें परिशिष्ट मे दूसरे रादो ड राउ्पो---भाली- 
राजपुर, इंडर, किशनगढ़, बीकानेर, सीतामऊ, रामपुर, 
खीमसापुर आदि कह्ठे राज्यों का भी सक्षिप्त दतिहास देने का 
प्रयत्स किया गया है, जिससे पुस्तक का मूल्य बहुत बढ़ 
गया है । 
हमने जितने मारवाड़ के इतिहास देखे, उनमें यद्द सब- 
से उत्कृष्ट है। प्रायः सभी ज्ञातब्य बातों का इसमें 
अच्छा सरग्नह किया गया है. जिससे पुस्तक मनोरजक 
और बहुत उपयोगी हो गईं है। भिन्न-भिन्न जातियों के 
वर्णन तथा जन-साधारण का सामाजिक जीवन विघ्तार से 
दिया गया है । बस्तुत. कोई इतिहास केवल राजकीय घट- 
नाओं से पूर्ण नहीं कहा जा सकता। उसमे सामाजिक जीवन 
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को भी उतना ही जरूरी स्थान मिलना चाहिए । लेखक ने 
स्थल-स्थल पर मारवादी कहावते भी बहुत-सी दी हैं, जिनसे 
तत्कालीन जनता की मनोवृत्ि का परिचय मिलता है । यह 
इतिहास केवल वर्णनात्मक ही नहीं, आलोचनात्मक भी है । 
लेखक ने राजपूतों की सामाजिक कुरीतियों का निरूपण कर 
उनके दूर करने के उपाय भी बता दिये हैं, यत्रपि ऐसे स्थल 
कुछ बद जाने से कभी-कभी यह पुस्तक इत्तिहास न हो कर 
उपदेश-पुस्तक मालूम होने लगती है, परन्तु राजपूतों के 
इतिहास के साथ हा यह कड्वी घुट्टी पिलाने से कुरीतियाँ 
दूर हो सकती हैं, यह सोच कर लेखक का यह दोष क्षन्सब्य 
है। लेखक की निर्भीक्रता और राष्ट्रीयता इसीसे मारूम होती 
है कि उसने कहीं-कही वतमान शासन की भी आलोचना की 
है और राष्ट्रीय आन्दोलन से सहानुभूति दिखाई है, जिसकी 
आशा ग्यिासत के आदमी से कठिन थी। करीब्र १७० घित्रों 
के देने से पुस्तक की उपयोगित्ता बहुत बढ़ गई है, ययपि 
इसमें कई अमावश्यक जिन्रो का समावेश हो गया है। 
सक्षेप मे कहे तो पुरतक की उपधोगिता बढाने में छेखक ने 
कोई कसर नहीं छोडी । परन्तु यदि पुस्तक को अध्यायों और 
प्रकरणों में बाट कर संपादित किया जाता और सब विषयों 
को यथा-अध्याय रखा जाना तो पुस्तक ओर भी अच्छी हो 
जाती । आशा है कि पुस्तक के आगामी सस्करण में उपयुक्त 
ग्रुटियाँ दूर हों जायेगी । अन्त में हम राजपूताने के इतिहास 
के विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि व इस पुस्मक को 
अवदय पढ़े । क्र्ष्ण 


बेज्जामिन फ्रेंकलिन का जीवन-चरिश्र 

प्रने लेखफ--श्री भावत्रन्ठदसाई हाथीमाई देसाई । श्रनु- 
बादक-श्री लब्मीसहाय साथुर, विशारद | प्रकाशक--श्री 
मायम्तारत-हिन्दीन्याहिप्य-समिति, इन्दोर | पृष्ठ-सख्या ५२०, 
मूल्य २॥] 

हिन्दी-साहिस्य में अच्छे, विस्तृत तथा उपदेश-प्रद 
जीवण-चरित्रों का कुछ अभाव-सा नजर आता है और यह 
कभी-कभी बुरी तरह खटकता है । हर का विषय है कि 
कुछ हिन्दी-हिलैषियों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। 
प्रस्तुत प्रयत्न हसी का परिणाम है। यह एक गुणरातती 


संबत्‌ १९८५ ] 


पुस्तक का अनुवाद है। लिखने का ढंग रोचक है| भाषा 
भी सरल है। और विषय को तो बात ही क्या ? ससार में 
ऐसे बहुत कम छोग होते है, जिनका जीवन अनुकरणीय 
हो । ऐसे हने-गिने लोगों में वेज्जामिन फ्रेंकलिन भी एके 
थे । उनके जीवन की प्राय तमाम घटनाओं को हस 
पुस्तक में छाने का प्रयत्न किया गया है। मनुष्य किस 
प्रकार उस्रति के पथ पर आरूतृ होकर मार्ग की विध्न-बाधाओं 
को अपने पुरुषार्थ से हटाकर आगे की ओर अग्नसर होता 
है, और किस प्रकार वह अन्त में ससार का एक महान्‌ 
पुरुष बन जाता है, यह सब इस जीवन-चरिम्न से अच्छी 
तरह प्रकट होता हैं । अपने जीवन को उन्नत बनाने के 
लिए प्रयतनशील नवयुवक भाइयो को हम इस पुस्तक के 
ग्यारहवें प्रकशण ( स्वाध्याय ) को पदने की विद्योष रूप 
से सिफ़ारिश करते हैं। अपने समय का किस तरह सदु 
पश्मोग करना चाहिए, अपने दुगु णो का किस तरह बूर 
करना चाहिए, और उन पर किस तरह जिज़य ग्राप्त करनी 
चाहिए, भादि बातें इसमें उन्हें मिलेगा। छपाह-सफाई 
साधारण है । 


मा० उठ 


साहित्य-सत्कार 
गुजगाती 

१ ज्ञालक कथाओ--लछखक - श्री हरिभाई जिवेदी। 
प्रकाशक--पश्री दक्षिणामृत्ति-प्रकाशन-मनिदिर, 
( काठियावाड ) | प्ष्ट स० ६३२, मूल्य ॥|) 

२ हिंदुधर्म नी आस्यायिकाओं--लेखकर---४ 
नूसिहप्रसाद काछिदास भट | प्रकाशक--वही | प्र सं० 
१२८, मूल्य ।॥।) 

२ बाल-साहित्य-माला की पुस्तक --गोपीचंद, 
बार नाटकों, हंस अजने हसा, तिर दाज, गामढामा मछजो, 
बारे प्रवासो, मारा गोडीया, जरा हसो, क्‍्याथी, आब्या, 
सकनो राक्षस, रूपसिह अने रामसिह, टपालनी पेट, 
गधेड, चीडिया खानु, महासभाओ, कहावतो नो मूल, 
गपगोछा, आफ्रिका सांभयु,-- छेख%--श्री गिजुभाई । 
सम्पादक---ओऔ ० गिजुभाई, और श्री ताराबेन । प्रकाशक-- 
वही । प्ृ० सं० ४०-४०, प्रस्येक का मूल्य -:)॥ 


भावनगर 
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श्री छोटम नो वाणी---समपा दक अने प्रकाशक-- 
श्री भिक्ष अखण्डानन्द | प्रकादान-स्थान--सस्तु-साहिस्य -वर्घक 
कार्याछय, अहमदाबाद | पृ० सं० ४१५७, मूल्य १॥) 

५४ वीर वल्लमभाई ( सचित्र )लेखक--प्री० 
महादेव हरिभाई देखाई । प्रकाशक--अ्रस्थान-क्ायोलूय 
अहमदाबाद । ४० स॒० ६२, मूल्य ८)।॥ 

हिन्दी 

८६ सच्चा आवाज़--लेखक--एक सखेवक। प्रकाशक-- 
भारतधर्म राष्ट्रीय ग्रन्थमाला, देहली । ए० सं० २०७, 
मूल्य ॥#) 

७. स्कन्द्गुपतत ( नाटक )--लछेखक--ओऔ जय- 
इकर प्रसाद । प्रकाशक---श्री आरतीय भण्डार धमारस- 
सिटो । ए० सं० २७६, मूल्य २॥) 

८. भोगोंलिक कहानियॉ--लेखक--शर जगपति 
चतुर्वेदी । प्रकाशक--&] रामद्याल अग्रवाल, कटरा अला- 
हाथाद । एर० सं० ८६, सूल्य ।॥) 

६ अरिथिम्याटिक बहीखाता--लछेखक--श्री साग- 
रमल अग्रवाल ओर श्री रामकुमार अग्नवाल । प्रकाशक-- 
श्री गुस-बदस मरडी, धनोरा | ए० स॒० ७२, मूल्य |) 

१० गन्श्रव ( पद्य )--लेखक--श्री महावीरश्साद 
चौधरी 'विभूति'। प्रकादक--श्री रामकेवल शम्मों, सदप्ंथ 
प्रचारक कार्याठय, आरोपुर, नौबतपुर ( पटना ) ए्र० 
सं० ७५, मूल्य ।-) ु 

पत्र-पत्रिकाय 

(३ नारायण ( मासिक )--खसम्पादक--»ी नरो- 
सम व्यास । प्रकाशन-स्थान--१५१, मछुजा बाज़ार, कल- 
कत्ता । पए्‌ृ० स० ४०, वा० मू० २॥) 

१२५ नवयुग ( माप्तिक )--सम्पादक--श्री सत्य- 
देव विद्याल्ट्रार । प्रकाशन-स्थान--मोहता हाउस २९, 
स्ट्रैण्डरोड, करुकत्ता । ए० स० ६७, वा० सू० ४) 

१३. विद्यापोद ( जेमासिक )--सम्पादक--भरी 
आाचाय भगवानदास और श्री नरेन्द्रदेवजी। प्रकाशन स्थान-- 
ज्ञान-मण्डल, काशी । प्ृ० सृं० १२०, वाषिक मूल्य ४) 


१४. भारतेन्दु ( मासिक )--सम्पादक--थी 
ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मेल' । प्रकाशन-स्थान--श्रिक्षा-सवुन 
कटरा, प्रयाग । पु० स्ृ० १०४, घा० मूल्य ७) 





संसार का आशामय भविष्य ? 


दि रिब्यू ऑफ रिव्यूज' के घितस्वर-अक्तूबर के अक में 
श्रीयुत विकहम स्टीड लिखते हैं-- 

“जब कि ससार पारस्परिक ईष्यॉं, द्वेष और असन्‍्तोष 
से पूण है, तब एक क्षण के लिए यह विचार (संसार का 
बान्तिमय भविष्य) एक काल्पनिक और हवाई खयाल के सिवा 
कुछ नहीं दीखता | चीन की गडबढी अभो टीक नहीं हुईं, 
मारतचर्ष मे बोलशेविक आन्दोलन एक नई विपत्ति लाने के 
प्रयन्न में है, लिधुआनिया राष्ट्रसंघ और पोलेण्ड का मुकाबन्ठा 
करना चाहता है, हैंगरी अभी तक रूमानिया के साथ उलझा 
हुआ है, जमंनी राइनलेण्ड खाली कराने और आस्ट्रिया जम॑नी 
का संघ बनाने की कोशिश में हे, और दक्षिणी स्लूव ऐसी 
क्रान्ति करने पर तुले हुए हैं, कि मालूम होता है कि अब 
सब॑, कोट ओर स्लोवन लोगों का एक सघटित राज्य रहेगा 
ही नहीं ।' 

इसके आगे फिर वह लिखते हँ--- 

“वधापि यदि हम इसे बिलकुल दीक दृष्टि से देख तो ये 
सब तथा ऐसे अन्य उदाहरण बिस्तृत अन्तराष्ट्रीय बम मे कुछ 
अकेले पृक्ष से दिस्‍्वाई देते हैं | ये स्वथ जगल नही हैं, और 
न ये निश्चित रूप से बढ़े गे ही | संसार के विचारशील नाग- 
रिको को चाहिए कि थे सम्पूर्ण वन को गमस्भीरता से 
बेखें । यद्यपि यूरोप इस समाप्त ड्लोने वाले दशक मरे, 
जिसे हम शान्ति का कपल कहते हैं, घहुत आगे बढ़ 
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गया है, तथापि वह अभी परिवरततनशील भवचष्था में है | 
आगामी दबा वर्षों में भावी यूरोप का ज्वाका बन जायगा 
और आने वाली सदी के लिए यूरोपीय सम्यथता का स्वरूप 
निश्चित हो जायगा । इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा 
सकती कि संसार के इतने छोटे और घने बसे हुए भाग में 
जातियों अकेले रहना पसन्द करें और ऊँची-ऊंची व्यापारिक 
दीवारो, पासपोट के बन्धनों और यातायात की बाधाओं 
एव ब्यापार के बाधक साधनों के द्वारा अपने पड़ोसियों से 
अछग रहें । जब तक जगली पडोसियों ले अपनी रक्षा 
करना ही सरकार और जनता का मुख्य कतंव्य था, त्थ तक 
यह स्वाभाविक था कि सुरक्षा की तरफ़ इतना ध्यान दिया 
जाय । परन्तु जब इस रक्षा का अर्थ युद्धोपयोगा सामग्री 
के पैदा करने के लिए व्यावसायिक स्रोतों की रक्षा करना 
हो गया, तब यह भी आवश्यक हो गया कि कर-दाताओं से 
आयात पर कर लगाकर अथवा सहायता टेकर उन ड्यव- 
सायों के रक्षा की प्राथंना की जाय । इसलिए, शान्ति के 
प्रस्ताव का प्रेरक भाव बहुत अधिक बढ़ रहा है और आगे 
जाकर वतमसान स्थिति बिलकुल असह्य हो जायगी । जातियाँ 
आने जाने की अधिक स्वतन्त्रता, व्यापार की बहुत स्वत- 
नत्रता और परस्पर सहयोग की अधिक मॉग करेंगी । 
चाहे तो इसका परिणाम यह दो कि यूरोप के सयुक्तराष्ट्र 
( |. ॥॥.५७ ७904 ७५ ० ।५पा ०|)५ ) बनने की ओर सब 
का ध्यान खिचे या फिर राष्ट्रा के समूहों के सघ-रूप में द्वो 
जाय यह अभी से कोई नहीं कह सकता |” 

उपयुक्त लम्बे अवतरण से पाठक जान गये द्वीगे कि 
श्रीयुत विकहम स्टीड किस आशामय भविष्य का विचार 
कर रहे है। वे गत युद्ध के वाद के ब्वन दुद्या साछो को 
शान्ति-काऊ मान रहे हैं और यह स्वप्न वेख रहे हैं कि बस 
अब युद्ध-काल गया ओर शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो 
गया । उनकी रष्टि में चोन, मसारत, छिशुआनिया, 
पोलेण्ड, हगरी ओर रूमानिया भादि के झगड़े बहुत हां 
उपक्षणीय हैं । वे संसार की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं 
डाल सकेंगे । यदि उनकी स्थिति अधिक भयकर भी होगी, 
जिसकी संभावना नहीं है, तो भी वे ससार को विशेष 
हानि नही पहुँचा सकेंगे, क्योंकि वे अकेले हैं। 


सब १९८५ ] 


दम बहुत अधिक प्रसक्ष द्वोते, यदि वस्तुतः यही स्थिति 
होती । परन्तु ऐसी स्थिति है नहीं | हमें आश्चय तो तथ 
होता है, जब हम यह देखते हैं कि उपयुक्त पक्तियाँ श्रीयुत्‌ 
विकट्म सटीड जैसे प्रामाणिक अन्‍्तर्राष्टीय नीति के विशेषज्ञ 
की लेखनी से लिखी गई हैं । 

वह ससार की विकट स्थिति से अपरिचित हों, यद्द बात 
नहीं। वह इसी पन्न के कई अंकों में सावो युद्ध की सभावता 
पर विचार कर चुके हैं । इंग्लैण्ड के सेनापति कैनपर्दी और 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक वैल्स की युद्ध की संभावना को सम्मति 
भी वह इसो पत्न में दे सुके हैं । 

वस्तुत, ससार की स्थिति बहुत भयंकर है। किलौग 
के भ्रस्तावों से संसार में शास्ति न होगी । निकट-भविष्य में 
युद्धू क्वष्यस्भावी है। फेचल उपरिलिखित देशों की स्थिसि 
ही सिन्‍्तनीय नहीं, परन्तु इंग्ल्ड्ण्ट और अमेरिका का वैमनस्य, 
इटली की गहत्त्याताक्षा्ें, जापान और इग्लेण्ड की पूव॑ में 
प्रतिस्पर्धा आदि बहुतसी वात्ते ह, जो संसार की शान्ति-भग 
का सुख्य कारण होंगी | हस सम्बन्ध में हम त्यागभूमि' के 
गताक़ में विस्तार से छख सुके है, इसलिए यहों दु हराने की 
आवश्यकता नहीं । 

अन्त में हम श्रीयुन स्टीड की एक बात की आछोचना 
किये बिना नहीं रह सकते । उन्होने उपयुक्त देशों को स्थिति 
को उपक्षणीय कहा है, जो ठीक नहों है । हम गतांक में बता 
चुके है कि बलकान-राष्ट्रों की स्थिति ऐसी ं कि उनसे छोटी- 
सी चिनगारी उडने से सारे यूरोप से आग छूग सकती है । 
रूस, र्मनी, फ्रांस और इटली बलकान-राष्ट्रों की स्थिति से 
छाभ उठाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे है । भारत- 
बष की जागृति को श्रीयुत स्टीउ ने बोल्शेविक आन्ढोलन 
कहा है, इससे उनकी ममोच्त्ति का पला छग सकता है। 
अपने आप धास्त्रास्थ्ों की तैयारी कर और ऊपर ले वान्ति 
का राग शणाप कर दूसरों की भाँखों मे धृरू झोकने का 
प्रयन ब्यथं ही जायगा । 


फ्रांस और हंग्लेश्ड को समभझोता 


गतांक में हमने विश्व-शाप्ति के प्रस्ताव की निरुपयों- 
गिता बताते हुए फ्रांस और हस्लैण्ड में परस्पर पक सन्धि 


बह | 


का निर्देश किया था। आज हम उसके सम्बन्ध में कुछ अधिक 
परिचय देना चाहते हैं । 

चाशिगटन की निःव्ास्क्री-करण परिषद में जो १९२१- 
२२ में हुईं थी, भौर माच ॥९२७ की जिनेवा की परिषद मे 
जगी जहाजों की सीमा नियत नहीं की जा सको थी। राष्ट्र- 
संच ने उस समय एक निःशस्त्री-करण उपसमिलि नियत 
की थी । उस समय फ्रांस और हग्लेण्ड इस प्रश्न पर णक- 
सत न हो सके थे । क्रास कहता था कि सब तरह के छोटे- 
बडे जहाज़ का वजन जोड लो और यह निश्चित कर लो कि 
इतने टल से क्षषिक की जलसेना न रहने पावे । हग्लैण्ड 
कहता था कि प्रत्येक प्रकार के जहाज का अछग-अलग हिसाब 
करो और फिर यह तय करों कि हर प्रकार के जंगो जहाज़ 
कितनी स॒ख्या में बनाये जायें | यह क्षगड़ा दोनों में बहुत 
समय तक चलता रहा । अब १७ मास के बाद टोनों ने एक 
समझ्नौता किया है | फ्रांस ने छ इश्ली तोप वाले ऋजूरों भौर 
छ सौं टन तक की पनडुब्बियों को छोड़ कर अन्य जगी 
जहाजो को सीमित करना मान लिया है। इंग्लेण्ड ने ऋांस 
की इस रियायत के बदले यह मान लिया है कि ऋष्स 
जितनी चाहे स्थलरुसेना रख सकता है । दोनों देशों थे एक 
दूसरे को विपत्ति के समय जहाजों द्वारा सहायता पहुँचाने 
का भी समझौता किया है | 

दस समझौते से असेरिका बुरी तरह बिगडा है। वस्तुत' 
बात है भी ऐसी ही । इस समझोंते से जंगा जहाजों की 
सीमा किसी तरह नियत न होगी । युद्ध के समय सभी 
व्यापारिक जद्दाज छ. इच्ची तोप वाले बनाये जा सकेंगे । 
अमेरिका का कहना है कि उक्त समझौते में उन्हीं जहाजों 
की सख्या नियत की गह है, जिनकी उसे अधिक आवद्यय- 
कता है। फ्रांस और दृग्ल्ेण्ड के राजनीतिज्ञ इसे केवरू पारि- 
भाषिक विवाद(( ००)।१08| (८5[(०)कह् कर दूसरे देशों 
का ध्यान हधर से हटाना चाहते हैं, परन्तु हससे कोई लाभ 
नहीं होगा । अमेरिका के दिल मे उनके प्रति एक गहरा 
सन्देह पैदा हो गया है और वहाँ के पत्र दग्छेण्ड पर बरी 
तरह बिगड़ रहे हैं। इस सब्देह के उत्तर में उसने रूस से 
राजनैतिक संधि करने] की भो धमकी दी है । राष्ट्रपति 
कूछिज ने तो यह भी कह दिया है कि यदि यह संधि रद 


त्माग़भूमि ] 


अल ना + +» 9-3 $७. <&- 3-%«/«६ 


नहीं कर दी जातो, तो वह दस हजार टन के कज़रों का 
निर्मोण जो स्थगित हो गया था, फिर करना प्रारम्भ कर 
पु ५. & के [की 

बेगा | वास्तव में फ्रांस और इग्लेण्ड ने यह सथि करके बडी 
भारी भूल की है । रिव्यू आाव्‌ रिव्यूज' के सम्पादक ने भी 
इसे बी भारी भूल समझा है । 


घीन का नया शासन-विधान 

एशिया जितने घेग से उन्नति कर रहा है, उतने वेग 
से यूरोप नहीं | एशिया के प्रगतिशील राष्ट्रों में चीन का 
स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उसको जागृति तथा उन्नति के 
सम्बन्ध में 'त्यागसूमि' के पिछले अर्को से बहुत कुछ लिखा 
जा चुका है। अब जो नये समाचार मालूम हुए हैं, उनसे 
पता चलसा है कि एक नवीन शासन-विधान बनाया गया है, 
जिसके अनुसार वहाँ की सरकार पॉच विभागों--न्याय, 
शासन, ष्यवस्थापक, परीक्षा ( सरकारी कमचारियों की 
योग्यता की परीक्षा करने वाला ) और नियन्त्रण ( जवाब 
तछब करने और हिसाव-फ्रिताब जानने वाला )--में विभक्त 
की गई है| चांग-काई-शेक चीन के राष्ट्रपत्ति नियत हुए हैं। 
राष्ट्रपति ही शासन और सेना का सर्वोच्च आपिकारी होगा । 

नवीन चींन अपनी सामुद्विक शक्ति को उन्नत करने के 
प्रइन पर भी गम्भीरता से विचार कर रहा है। नई सरकार 
स्लाजशियान-शान मे जंगी जहाजों का सबसे बडा केन्द्र 
बनाने और वहाँ नवीन पद्धति का सैनिक विद्यालय 
स्थापित करने का विचार कर रही है । यह भा सुना गया 
है कि पुराने २४ जहाजो को रद्‌ कर नये हग के इतने 
ही जहाज बनाये जायगे । सरकार अपने कहे स्थानों को 
सुष्दद भी कर रष्टी है। यह सब करने के न्विए वह कर्जा 
लेने का पिचार कर रही है | लेना के पुनः सगठन पर भी 
घिचार हो रहा है । जनता की भानसिक उन्नति के लिए भी 
बहुल अयरन किया जा रहा है। जुआ खेकना और वेश्या- 
बृत्ति करना बिलकुछ बन्द कर दिया गया है । चण्हू,क्षफ़ीम 
आदि की खेती भी बन्द की गई है । 


अफ़शानिस्तान की प्रगति 
अफगानिस्तान के अमीर अमानुलाह्ां जिस वेग से 
अफगानिस्तान को ऊपर छिये जा रहे हैं, उसे देखकर आश्रय 
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होता है । उन्होंने अपने यहाँ नये खुधार जोरों से शुरू कर 
दिये हैं । उन्होंने पहले शेर अहमउखाँ को मन्त्रिमण्डल बनाने 
के लिए कहा था, परन्तु उसमें हसके असमर्थ होने पर 
अमीर ने स्वयं इस कार्य को अपने हाथ में लिया है। गुलाम 
सदीकखाँ परराष्टसचिध और महस्मदवल्दीस्थोँ स्थायी रिजेण्ट 
नियुक्त किये गये हैं। अभी अमीर ने एक भाषण देते हुए 
; स्यूनिसिपैलिटी-कानून, न्याय में खुधार-सम्बन्धी निय्रम, 
सावंजनिक पुस्तकाछयों की स्थापना, ६ से १६ व तक के 
लड़के-लछडकियों को एक साथ ही अनिवाय शिक्षा देने, काइुर 
में यूरोपीय पोशाक प्रचलित करने और कारखाने खोलने आदि 
के सम्बन्ध से घोषणा की है । 

बहुत से अफ़गान विद्यार्थी विदेशों मे मिश्ष-मिन्ष विषर्यों 
की विक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं । ट्की भौर इटली 
की सरकारों ने तो यह भी यादा किया है कि अफगान 
विद्यार्थियों को वह अपने खच से शिक्षा देंगी । 

किसी देश की राष्ट्रीय उन्नति मे कट्टर घमोन्‍्धता बहुत 
अधिक बाधक है। अमीर अमानुल्लाह ने इस बात को 
घहुत अच्छी तरह समझ लिया है। नये आये हुए समाचारों 
पे मारूम होता है कि उन्होंने घर्मान्ध मुल्झाओं को के द 
करना ओर फांसी देना प्रारम्भ किया हैं! हजरत पीरसाहब, 
अब्दुरंहसान तथा उनके साथियों को फांसी चढ़वा दिया है, 
क्योंकि वे अमीर के नवीन सुधारों का विरोध तथा मुस्लिम 
धर्म की कट्टरता का उपदेश देकर जनता को उद्चेज्ित करते 
थे। रावलपिण्डी में, १९१५ की अंग्रेज-अफगान सनिध 
पर, अफगानिस्तान की ओर से हस्ताक्षर करने वाले सरदार 
अदमव॒अप्पीजान और स्व० अमीर हबीजुह्ला के ज्येश् पुश्र 
इनायतुर्ला भी किसी अपराध में गरफ्तार किये गये हैं । 
ब्रहुत संभव है कि हनका अमीर के विरुद्ध किसी पडयन्त्र 
में हाथ हो । 

इस तरह भारत का पडौसी अफगानिस्तान बहुत अधिक 
वेग से उन्नति कर रहा है । हमें उसकी हस उच्चतिशील 
प्रगति से बहुत-कुछ सीखना चाहिए । 

क््ष्णु 





ब्ड्व्जन 
प्रान्तीय सम्मेलनों की धूम 


गस मास भी भारतवष के लिए विशेष महत्त्व का रहा | 
इस मास में राजनैतिक चहलपहल बहुल अधिक रही | 
जनसा में राष्ट्रीय भावना का अधिकाधिक भ्रचार हुआ | 
पूर्ण-स्वतंघ्रना के भाव का तो बहुत अधिक प्रचार हुआ | 
बगाल, युक्तप्रान्त पञ्मात्र औः देहली में प्रान्तीय राजनैतिक 
सम्मेलनों की धूम रही । इन सभो में पूण स्वतन्नता के 
प्रस्ताव स्कीकृत किये गये, नेहरू रिपोट का समर्थन किया 
गया, साहमन ऊ्मोशन के बहिष्कार और उसके सह- 
बोगियों की निन्‍्दा के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये | इन 
सम्सेलनों से भारत के लोकमत के जागृत होने में बहुत 
अधिक सहायता मिली है । इनकी कारंवाहयों 
को पतने ले जनता की रुचि और अभिलाषा का स्पष्ट ज्ञान 
हो जाता है। अब वह औपनिवेशिक स्वराज्य का नाम भी 
नहीं सुनना चाहती । हस भाव के उत्पञ्ञ करने का श्रेय 
पिधोषत' प्रीयुत जवाहरलाल नेहरू को है । पूर्ण स्वप्तत्ता 
ओर नेहरू रिपोर्ट के एक साथ समर्थन से एक भय होरहा 
था कि कलकरोे में आगामी कॉम्रेल में पूर्ण स्वतंत्रता और 
ओऔपनिवेधशिक स्वराजा के भवन को लेकर कहो दो दरू न 
बन जॉय । कॉम्रेस का उच्देत्रय पूर्ण स्वतंश्रता है और नेहरू 
स्पोटं के भनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य की मारा की 
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गई है। यह यहुत संभव था कि कोई सज्जन कांग्रेस का 
ध्येय बदलने का प्रस्ताय कर देते या कोई प्‌ण-स्वतन्नतावादी 
नेहरू कमेटी का विरोव करते | परन्तु श्रीयुत असारी ने 
दिल्ली प्रान्तीय राजनेतिक सम्मेलन से, जो मेरठ में हुआ, 
स्‍्वय मठ़ास की कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव 
को पेश कर स्थिति सुलझा दी है। उनके कथन का 
सार यह है कि काग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता है, 
परन्तु इससे नेहरू कमेटी कीं रिपोट का विरोध आवश्यक 
नहों हो जाता । नेहरू रिपोर्ट केवठ काग्रेस की मांग नहीं 
है, वह सब दलों का सयुक्त माग है । 


सखतंत्र-मारत-संघ 


श्रीयुत जवाहरल।ल नेहरू ने लखनऊ-सम्मेलन के अब- 
सर पर जिस 'स्वतन्त्र-भारत-संघ' की नींव डालो थी, अब 
जसकी शाजाये कहे प्रान्तों मे खुल गईं हैं और खुलती जा 
रही हैं | बंगाल की शाखा का उत्तेश्य और कार्य-क्रम भी निश्चित 
हो गया है । संध का यह मन्तव्य है कि केवल राजनैतिक 
प्रजातन्त्र से हो भारत स्थतन्त्र न होगा, परन्तु सामाजिक 
और जार्थिक प्रजातन्त्र की भी उतनी हो आवत्रयकता है । 
राजनैतिक, सामाजिव और आर्थिक इन तीनो गुलामियों से 
पीडित भारत को यह अनुभव करना चाहिए कि तानों 
विषमताओ से मुक्ति पाना ही सच्ची स्वतन्त्रता है। इसलिए 
रुूघ ने निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया है-- 


१--आश्िक विषमता दर करना, धन को समान 
रूप से बॉटना, सबको समान जवसर देना और सबकी 
गहन-सहन उन्नत करना । 

२ - कारखानों द्वारा उत्पत्ति के सिद्धान्त पर पिश्वास 
करते हुए भी घरेल धन्धो को उत्साहित करना । मुख्य 
व्यवसायों तथा रेल जहाज आदि के राष्ट्रीोयकरण की ओर 
ध्यान देना, व्यापार के लाभ में मजदूरों को हिस्सा देने की 
प्रथा चलाना, पजीपतियों और मजदूरों के झ्वगड़ों को निष्पक्ष 
पचायत द्वारा निबटाना, व्यक्तिगत सम्पत्ति को कानून द्वारा 
परिमित करना, सहयोग-समितियों को स्थापना और मज- 
वृरोषयोगी आन्दोलन करना | 


३--जमीन की मालगुजारी को समान रूप से निश्चित 
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करना तथा जुमींदारों की प्रथा! नष्ट काना । 

छ--जात-पाँत, अस्प्श्यता का अन्त करना और अन्त- 
जातीय विवाह तथा भोजन का प्रचार करना | 

जु--ख्तलियों की उन्नति के लिए परदा-प्रथा उठा 
देना, अनिवाय शिक्षा, शारीरिक उन्नति तथा स्थरी-पुरुषो के 
समान अधिकार देना। 

६--बहु-विवाह रोकना, वैवाहिक अवस्था का निश्चय 
करना, दहेज की प्रथा को स्वथा उठा देना । 

७--मौर सी पुरोहितों सथा गुरुओ का अन्त । 

८--भारत की पूण राजनैतिक स्वतन्श्रता के लिए 
प्रयत्न करना | 

सघ के उपयुक्त कार्यक्रम को पढ़ने से इस नवोन 
आन्दोलन की प्रगति का पूरा ज्ञान हो जाता है। संघ के 
कार्यक्रम पर रूस के क्रान्तिकारों विचारों का स्पष्ट प्रभाव 
दीखता है । यह सघ भी भारत में साम्यवाद का प्रचार 
करना चाहता है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु साम्यवाद तब 
तक भारत में फैल नहों सकता जब तक अग्रेजी सरकार है। 
संघ का बहुत-प्ता काय-क्रम ऐसा है, जो भारत में साम्यवादी 
सरकार के बनने के बाद क्रिया मे आ सकता है, और अभी 
यह निश्चय नहीं कि स्वतन्त्र भारत किस शासन-पद्धात या 
छ्िद्धान्त को अपनावेगा । इसलिए हमारा यद्द दृद विश्वास 
है कि कमी आर्थिक साम्यवाद के प्रवन को काय-क्रम में 
निर्दिष्ट रूप में न ल्कर वहीं तक लेना चाहिए, जहाँ तक 
कि वह आज का अवस्था में संभव हो । 


बम्घहे की हड़ताल समाप्त 


इस धर्ष मजदूरों की प्रगति के दृसिहास में बम्बई की 
हडताल बहुत अधिक मुख्य घटना थी। वह गत मास में 
समाप्त होगई | गत ७ अक्तूबर को पूजीपतियों और मज़दूरों 
के प्रांतनिधियों ने सर गुलामहुसेन हिदायतुछा की अध्य- 
क्षता में बात-चीत की । बहुत कुछ वाद-विवाद के पीछे यह 
निश्चय हुआ कि आठ त्तारीख से हड़ताल बन्द कर वी जाय, 
भौर जबतक सरकार द्वारा नियुक्त तीन सज्जनों की समिति 
कोई निश्चित निणंय न कर देगी, तबतक म्राच १०९२७ के 
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अजुसार बेतन मिलेगा और उन मिलों में, जहां दो करघों 
का नियम है, मार्च १९२८ के अनुसार वेपन मिलेगा । सर- 
कारी कम्रेटी यह (,चार करेगी कि मिल्-मालिकों के बनाये 
हुए मजदूरों को मेहनताना देने, उनकी छुट्ट! ओर बरण्बा- 
सस्‍्तगी, मजदूरी आदि के सम्बन्ध के नियम और मजदूरों की 
१७ मांगें कहा तक ठीक हैं। दोनों पक्षों ने उक्त कमेरी 
के निर्णय को स्वीकार करना मान लिया है। 

दसी निर्णय के जनुसार गत आठ अक्तबर को यम्बदं की 
मिले खुल गई । परन्तु इसा समय सेसूनग्रप की सत्र मिलो 
में मजदूरों ने दो तीन करधो पर फास काने से इन्कार 
कर दिया। सामने जाने. बहुत-से मज़बूरों ने हडताल कर दी । 
दो ही दिन में सैसूनमप ही १७ मिर्ले बन्द हो गई । यह 
स्थिति और भी भयंकर हो। जाती यदि मज़दूर नेता इसे न 
सँँभालत । उन्होंने मजदूरों ले कहा कि यदि नुम्हारी शर्त 
स्वीकृत न की गई, तो फिर मई में हड़नाव कराई जायगी । 
बस पर सजदूरों ने फिर काम करना प्रारभ कर दिया। इस 
तरह यह लम्बी हडताल समाप्त हुई | 

दूसरों बार सैसूनग्प की मिले बन्द होने पर सर विकटर 
सैसून ने जो बिचार प्रकट किये, उनसे पू्जीपतियों का दृष्टि- 
कोण माल्यम हो जाता है । उन्होंने कहा--“आजकल भारत में 
मजदूरों का सवाल पधिकाधिक राजनैतिक रंग पकडता जा 
रहा हैं। लेजिस्लेटिव असेम्बलो में बोन्दशेविक विरोधी बिल 
केवर: इसी कारण नामंजूर हो गया | तो भी आशा है कि 
सरकार इसे अगले अधिवेशन में फिर पेश करेगी । बम्बहे 
की मिलो को विदेशी मिलों का तो सुकाबझा करना ही 
पड़ता है, और हिन्दुस्तान की मिल्तों का भी झुकाबछा करना 
पडढता है, क्योंकि हन भि० मे मजदूरी सस्ती है और इन्हे 
रुई आदि पर रेल-भाड़ा भी कम देना पदता है । 

“इस समय दुनिया में कपबे की मिर्णे जरूरत ले ज्यादा 
हो गया हें, हसलिए बाजार में मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। 
जापान की मिझ्ञे इसो कारण कम घण्टे काम कर रही हैं। 
अमरीका में जमी ६ महीने तक हड़ताल हो चुकी है और 
मजबूरी ५ प्रति सैकहा कम्म हो गई है । अब भी 
दुल्या के बाजार में कपड़े का स्टाक भरा पड़ा है। बम्बई मे 
हम अपने ऊपर के ख़र्च बेहद कम कर चुके हैं । अब थदि 
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मिल्लों फो चालू रखना हो तो दो ही रास्ते हैं--या तो मज- 
दूरी घटाना, या आदमी कम कर के बन्दोषस्त घुस्त कर देना । 
पहलो बात मुझे खुद पसद नहीं है। इसलिए मजदूरों को 
खुद ही दूसरे रास्ते पर चलने में कोई उच्च नहीं करना 
चाहिए ।”' 

एसमें सन्देह नहीं कि उक्त कथन में बग्बई की सिलों 
की जो दद। कही गई है, वह बहुत हृ॒द तक डोक है, परन्तु 
दस कारण वहां के मजदूरों पर ही मार क्यों मारी जाय ? 
इस सम्बन्ध मे सरकार की व्यापार-घातिमी नीति का घोर- 
विरोध करना चाहिए। फिर इसी सम्बन्ध में सासून ने 
मसजवूर-प्रश्न को राजनैतिक कष्ट कर जो इसका विरोध करना 
चाहा है, वह ठीक नहीं है। यह घन विज्ञुस्त आर्थिक है 
ओर ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का मुख्य उलहेदय हडताल आदि को 
रोक कर सजदूर-आन्दोछन को कुचऊछने का था । उसक। 
विरोध तो न्याय के नाम पर होना ही चाहिए था । 


साहमन-कमीशन 


इस माप्त की सबसे अधिक मुख्य ओर महस्त्वपूण घटना 
है साइमन कमाशन का यहाँ आना | गत १२ अक्टूबर को 
साहमन कमाशन ने भारत मे प्रवेश किया | इसका स्वागत जनता 
नें काले झण्डे लेकर साइमन, हमे लुग्हारी आवश्यकता नहीं 
है, तुम वापस लौट जाओ' इत्यादि के नारे लूगा कर किया। 
कर्मीशन रान का गार्टी से ही बम्बद्दे से पुना आ गया । वहा 
भरी जनता न बहुत विद्यट रूप में बहिष्कार का प्रदर्शन किया। 
सारे नगर में हद्धताल रही । वडा भारी जुरूस निकला । 
पूना के बाद जहाँ जहाँ साइमन कमोशन जायगा, उसका 
बहिष्कार करन की पूरी चेष्टा हो रही है । 

पूना से साइमस-कर्सीत्रान ने अपना काय भा प्रारम्भ 
कर दिया है, कुछ गवाहियां भी ली है, जिनमे बम्बई-सरकार 
के खीफ सेक्रेटरी टनर का गवाही विशेष महस्व का है। 
उन्होंने बम्बई सरकार की ओर से साम्प्रदायिक निवांचन का 
भारी पिरोध किया है | सर गुलामहुसैन हिदायतुल्ला ने जो 
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बस्वई सरकार के जनरल मेम्बर हैं, अपनी गवाही एकान्स और 
बन्द कपरे में दो । सम्भवत: उन्होने बस्वई सरकार का 
विरोध कर सास्प्रदायिकता का समर्थन किया होगा, दृसीलिए 
यह गवाही बन्द कमरे में हुईं । 

इन गवाहियों तथा साइमन-सहयोगी भारतंय समि- 
तियों के सदस्य जिस ढंग से गवाहो द्वारा अपनी ही बात 
कहलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह निन्दनोय है । इससे 
यह मारूम होता है कि जातिगत झग़्ों ने देश को कितना 
गिता दिया है और जो सद॒स्य भारत के नाम पर, प्रजा की 
सम्मत्ति लिय्रे बिना ही, वाहसराय द्वारा नामजद किये गये 
हैं, वे जनता के प्रतिनिधि बनने वा कहलाने योग्य नहीं हैं। 

उपयुक्त बातों से कमीशन के बहिष्कार को आवदयकता 
और बढ गई ह॒ । आत्म-निर्भरता का सिद्धान्त न मानने 
वालों को भी इन बातो से भारी ठेस पहुँचा है, जो निश्चय 
ही एक झुभ चिन्ह है। 

साइमन-कर्मीदान के काय के प्रारम्भ से ही एक बात 
विशेष महत्त्व की हुई कि साइमन-सहयोगी भारताय कमे- 
टियो से, जो विभिन्न कोसिछों ने तथा वाहसराय ने नियत 
की थीं, और कमीशन में परस्पर अधिद्रवास उत्पन्न हो गया। 
साइमन ने भारताय कमेटियो को यह पहले ही सूचित कर 
दिया था कि जहाँ तक हो सके, वे घुप-चाप सुनते ही रहें 
और प्रदनादि कर अधिक समय न लगावें । यदि कोई प्रन्‍न 
भी करना हों, तो अच्छा हो कि वे प्रधान को बता दें। उस- 
ने यह भी कहा कि कम्रीश्ान का सुख्य काय यह है कि 
१९१९ के सुधार कहा तक कार्यान्वित ओर सफल हुए। 
भविष्य के लिए नये प्रस्ताव तों गौण काय हैं। इन दोनों 
बातों से भारतीय सदस्यों में असन्‍्तोष उत्पन्न हो गया है । 
फिर पूना सें सबसे पहले दिन स्टेशन पर सर शंकरन नायर 
को, जो भारतीय सहयोग-समितति के प्रधान हैं, नही जाने 
दिया । हससे भी असनन्‍्तोष बढ़ गया था। अभी तो प्रारम्भ 
हुआ है, आगे देखिए क्या-क्या गुल खिलते हैं । 


क्त्ष्णु 


त्यागभूपि,> ' श्ण्र [ फारलिक 


राजस्थान में वस्न-स्वावलंबन का प्रयोग 


नीमच ( मध्य भारत ) से ६६ मील की दूरी पर 
बिजोलिया नामका एक ठिकाना ( मेवाड में ) है, जिसकी 
आबादी लगभग १२ हजार है और आय ५० हजार 
से ऊपर है । कोह ८ बरस पहले वहाँ श्री पथिक जी के 
नेतृत्व मे किसानो ने भारी सत्याग्रह किया था, जिसके फल- 
स्वरूप उनके कई अबवाब कम करके ठिकाने को उनके साथ 
समझौता करना पड़ा था । तभी से वहाँ किसानो की 
( घाकड-जाति के छोगों की ) पश्चायत संघटित रूपसे जारी 
है, और अब भी, स्थिति के बहुत-कुछ बदल जाने पर भी, 
पश्नायत का अधिवेशन हर सोमवार को बिला नागा होता 
है और कोई २००-२०७० किसानों के प्रतिनिधि एकत्र होते 





कग/ >य 
॥॥। [कर्क थे 


हक ५ पता. फरार - रद्दते हे । हस पदश्चायत ने एक प्रस्ताव यह भी पास किया 
हे था कि प्रत्यक धाकड़ स्त्री-पुरुप को खादी पहनना चाहिए । 

खादी शक क्ति परन्तु समुचित जान ओर व्यवस्था के अभाव में खादी उन- 

के लिए आनद और सुख देने वाली वस्तु होते के बजाय 

अगर है देश प्रेम ठाना । बोझ-रूप हो रही थी कि श्री रामनारायण जी चौधरी ही 


प्रेरणा से श्री जेठालाल भाई वहाँ जा पहुँचे और उन्होंने 
हि किसानों को अपने कपडे आप नैंयार कर लेने की प्रेरणा की 
है लदेश-उद्धार हित, यह अमोघ हथियार और साथ ही पिजाई, सत सुघराई तथा बुनाई, रगाई 
सैनिक बन इसकों गहों , होते बेदा पार ओर छपाई की विविध क्रियाओं का ज्ञान उन्हे ऋराया। 
अगर है स्वतंत्रता लाना । उन्होंने तथा उनके साथियों न न विन देवा न रात, न 
पहन लो खादी का बाना ।॥। पल न गर्मो | वर लाए) नभ्रस् देखी न २०५ 

स्वतन्म ला). प धर दस आूल की तरह कास किया, जिसका सुन्दर फल यह हुआ 
008 गा हि ४, म ३ _पराशाक आज कम से कम ६,००० से ऊपर धाकड़ों के यहाँ स्वादी 
कितने हो निज देश-हित, वीर हो गये स्राक रोटी की तरह घर की चीज हो गई हैं । लगभग ८० हजार का 
अगर बलि-वदी पर जाना । कपडा बाहर से आना बन्द हो गया है । वहाँ के पिछले तीन 
पहन लो खादी का बाना ।। साल के कार्य का सुन्दर, आशा और जोवन-प्रद वर्णन 
जहाँ 'अद्दिसा-क्ररता', का जारी है जग ग। अवलालिल 3 सिर 0, हा 8 

खादी लाती है वहाँ, नित्य निराला रंग उसे पाठक अधवण्य पढ़ ले । | कि 

है सितम्बर के वृसरे और तासरे सप्ताह मुझ्ते बिजोलिया 
अगर दै विजय तुम्हे पाना । रहने का और वहाँ के खादी-काय के अध्ययन तथा निरीक्षण 
पहन लो खादी का बाना ॥ करने का सु-अवसर मिला | मैंने देखा कि श्री जेटठालाल 
सोहनलाल दिवेदी भाई तो अपने ढंग के एक ही खादी-पागल है। यह ब्यक्ति 


पहन लो खादी का बाना ॥। 


संबत्‌ १९८५ ] 


नहीं, एक वाक्ति हैं। सचमुच पागल-जैसे दिखाई देने घाले 
इस शख्स की खूबी उसके निकट रहने पर ही जानी जा 
सकती है | मुझे वहाँ का काम देखकर बडा सन्‍तोष 
और सुख हुआ । सत्याग्रहाश्रम साबरमती से श्रीमती मीरा- 
बहन भरी अपना घनुष-बाण या वीणः ( पौजन ) लिए यहाँ 
पहुँच गह थी । उन्हें भी वहाँ के काम से बडा हष हुआ | 
उनके छिए अपने जीवन में किसानों को खुद पीजते, डुनत 
और उनकी स्वियो को छपाई का काम करते देखने का यह 
पहला ही सुखद दवय था। उन्होंने अपनी पीजन के द्वारा 
कई जगह बढ़िया पीजकर दिखाया जिसे किसानों के लड़के- 
छडकियो ने बढे चाव से देखा | 
मैंने कोई १५ किसानों के बयान लिये, जिनसे माल्दम 
हुआ कि २०-२७) से लेकर .५०-२००) साल तक की बचत 
उन्हें घर मे ही खादी तैयार कर लेने से हुई है । फिर 
सन्‍्ताष और आलन्‍्द की बात यह है कि इतना करते हुए 
खेली के काम को बिलकुल हानि नहीं पहुँ-। है। दो फ़सले 
होते हुए भी बाज-बाज धाकड के घर तो अपनों जरूपत से 
ज्याठ। कपड़ा भा तैयार हो जाता है । कई ऐसे किसान 
है जिन्हे कपड़े के लिए एक पैसा भा नहीं स्व करना 
पड़ता । घर का कपास ओर घर ही में सब क्रियाये करके 
खादी तेयार कर लेते है । शका-शील अथ-शास्यियों के लिए 
बिजोलिया का दृश्य एक भारी पदाथ-पाठ हैं| 
ज्ञिन दिनों हम वहाँ थे, किसानों के काम के दिन थे । 
वर्षा की कर्मी के कारण वे आबपाशी कर रहे थे फिर भी 
शरो माणिकलाल जी के उद्योग से बात की बात मे ८००- 
१,००० र्ती-पुरुषों को सभा हो गई । यहाँ से वह्दों तक 
अपने हाथ की और घर को स्वादी पहनने वाले आनन्द-मप्त 
किसान स्ट्वी-पुरुषों का समुद।य हम लोगों ने पहली ही 
घार अपनी ओऑखों से देखा | श्रीमती मीरा बहन ने इसके 
लिए उन्हें बधाई दी और अपना हफ॑ प्रकट किया | उज्जेन 
के श्री पुस्तके ने, जो १० मील पैदऊ दौड़ कर बिजोलिया 
पहुँचे थे, कहा अपने चालीस साल के जीवन में ऐसा 
अद्भुत दृइय मेंने नही देखा । खादी के लिए अब किस 
दलील की जरूरत रही ! नीमच के बूढ़े चोरडिया 
जी उपबास के दिन भा सिगोली से १४ मोल बिजोल्थयि 


रण३ 


जनता का स्वराज्य 


पैदल दौडे गये और किसानों को बचाई देकर तथा मोसर 
इत्यादि में फज्नल्खर्ची न करने की सछाह देकर अपनी 
यात्रा सफल की । राजस्थान चल्नां-संघ के उत्साह मन्त्री 
श्री देशपाण्डे तो गद्गद्‌ हो गये और कहा कि मुप्ते तो विश्वास 
नही होता था कि सचमुच इतना काम मेरे गुरुबन्चु जेखा- 
छाल ने कर दिखाया होगा । 

अभी विजोलिया में ६,००० लोग भर बाकी हैं जिनके 
घ॒र्पो मे खादी का पुरा प्रवेश नहीं हो पाया है। वूसरे पिजाई, 
कताई , बुनाई आदि अभो तो, किसानों की मौजूदा स्थिति और 
ओर आवद्यकला फ्रो ध्यान मे रख कर उन्हें सिलाई गई है । 
अब श्रो जेठालाछजों भाहं इस बात का भी उद्योग करने वाले 
हैं कि ये क्रियायें किसान शास्त्राय रीति से सीख लें, जिससे 
सूत णक-सा और पक्‍का हो जाय और कपड़ा और भी बढ़िया 
बनने ?गे। मुझे विश्वास है कि जेंठालाल भाई इसमें अवश्य 
भौर शीघ्र सफल होंगे । 

ह्‌० उ० 

राजस्थान म॑ खादी की प्रगति 


राजस्थान-चखरों-संच के मन्त्रीजी ने कुछ दिन हुए वर्ष 
भर के काय् का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया है जिससे 
राजस्थान के खादी-काय का भविष्य आशामय टीखता है। 
माल सन १९२६ में सघ ने राजस्थान में नियमित काम 
शुरू किया था जिसके फल-म्वरूप अब सेकर्डो बुनकर चर्ते 
का सूत काम मे लाने लगे हैं। पहले वे मिल और चखें के 
सिश्चित सूत से कपड़ा बनाते थे | राजस्थान मे संघ की ओर 
से ५ उत्पत्ति केन्द्र और ३ बिक्री-केन्दर स्थापित है । जिनमे 
अमरसर , गो विन्दूगढ, वासा और मनोहरपुर के उत्पस्ति-केन्द्र, 
जयपुर राज्य मे और बोरावड, जोधपुर मे है। बिकी के केन्द्‌ 
जयपुर, साकर और भ्जमेर मे हैं । उर्त्पात्त और बिक्की के अंकों 
को देखने से प्रगति स्पष्ट मालूम होती है, जहॉँ १९२६ हूँ० 
मे ६७,१९४) की खादी पैदा हुई वहाँ १५२७ ह० में 
१,३१,४८०) को और जहाँ १९२६ में केवल ७६,९७८) की 


खादी बिकी थी वहाँ ५९२७ में १,२८,२८७) को खादी 
बिकी । 


लगभग सब तरह के ५,५०० कायकत्ताओ द्वारा ८० गाँवों 
मे खादी का काम हो रहा है । रेज़ी की जगद्ट राजस्थान अब 


त्यागमूमि 


तरह-तरह के सुन्दर कपड़े, धोतियाँ, खेस और हरनाकौस 
तौलिये बनाने रूगा है । >.) प्रति रुपया खादी की कोमत 
भी घटाई गई है । 

राजस्थान के बिजोलिया ठिकाने का हाल पाठक उपर 
पद ही सुके है | बख्न-स्वावलग्बन का यहां काम उ यपुर राज्य 
के रिगस जौर उसके आस-पास के गाँधों में भी शुरू किया 
गया है | सफलता भी मिल रही है । 

करौली मे मदम-खादी कुटोर द्वारा भी खादी की उत्पत्ति 
और बिक्री का काम हो रहा है । 

सघ के कार्यकर्ता अछूत्तो के सुधार के लिए भी प्रयरन- 
शील रहते है । ४ पाठशालाओं में १०० अछत बालक पढ़ 
रहें हैं । गाँव के लोगों को सघ की ओर से और भी कई 
तरह की सहायता दी जाती है । 

मन्त्रोजी का कहना है कि राजस्थान में स्वादा की उर्न्पत्त 
तो खूब और सस्ती हो सकती है लेकिन उपयुक्त बिक्री क॑ 
अभाव मे ज्यादा माल तैयार नहीं करवाया जा सकता | भगर 
राजस्थानी भाई-बहन खादी को आश्रय दें तो संघ के काय 
में अधिक बल आवचे | 

हमें आशा है, राजस्थान ओर देश के अन्य प्रान्त चरस्वा- 
सघ के काय को अपनायेगे | क्या उनसे हतनी भी ममता 
नहीं है ? गरीब भाहयो के काय्य से थोड़ी भी सहानुभूत्ति 
नहीं है 
खादी सम्बन्धी कुछ सवाल-जवाब 

१--सवाल--खादी क्यो पहनी जाय ? 

जवाब--( * ) इसलिए कि वह शझुद्ध म्वदेशा हें । 

( २ ) उसके कारण भारत के करोड़ों बेकार छोगो को 
काम मिन्‍्ठता है । 

(३ ) देश क॑ पवें-लिसम् और घनवान छोगों का 
अज्ञान ग़रीब भाहरयों से प्रेम का सम्बन्ध स्थापित होता है 
( ४ ) आम-सघटन और राष््र-सघटन होता है । 

२-स ०--खादी ही झुछ स्वदेश क्य। है ? 

ज़०--मिलों के यन्त्र--कलपुर्ने--विदेशा होते है, 
बहुत सी पूँजी विदेशी होतो है और मालिक भीगशाय विदेशी 
ही | वे मपना लाभ विदेज्ञों म और विदेशी वस्तुओं के 
व्यवहार में ब्वच करते हैं । खादी पर किये हुए खर्चे की पाई- 
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[ कातिक 


पाएँ वेश में ही रहती है। अगर »“) रुपयो को खादी 
खरीदी जाय तो उसका कोमत का बँटबारा छोगों में इस 
तरह होगा-- 


रू०-आ०--पा० 
कपास की कोमत १-१३- ६ 
कतजैये का वेतन १. हैे+ ० 
खुनकर का वेतन है लत 0 
कार्यक्तोओ का वेतन ०- ४७- ५ 
फुटकर ०- दे- ९ 
कुल जू-- ०- ५१ 


-+स०--खादी कितनी पेदा होती हैं ? 
ज़०--गत सात-आउठ वर्षो मे ही व्वादी का जींर्णोद्धार 
हुआ है, लेकिन इस थोड़े समय में भी उसकी पैदावार 
बराबर बढ़ती रही है | देग्विए -- 


वर्ष उ्पत्ति ( रुपयों में ) 
१९२० कर # 
१९००३ ९, ७९, २८४ 
१९२४ १९, ०३, ०३४ 
प्ए२ज २०, ८७, ००३ 
१९०४६ २३, ४७०, ६१४७ 
११२७ २७, ०६, ३७० 


४--स ० --खादी द्वारा आम-सघटन और राष्ट्सघटन 
किस तरह होता है ? 

उ०--आज अस्थविल भार तवधो य चस्वा-स घ की वेख-रेग्ष 
में लगभग ९०,००० कतवैये काम कर रहें हैं और करीब 
२,००० गाँव सघटित हो गये हैं । 

७--स ०--खादी से स्वराज्य कैसे मिलेगा ? 

ज०--बारडोली का इतिहास हपका जउत्ता है । खादी 
के कारण ही वच्चाँ सुशिक्षित देश-सेवक और किसानों का 
संघटन हो सका, जिसके आगे अंग्रेज सरकार को झुक ना पडा 
और बज्िटिश सत्ता पयु और बलनहीन बनी तथा राष्ट्रीय 
राज्य स्थापित हुआ । 

६--स ० --मैंहगी खादी ही क्‍यों खवरोदी जाय ? 

ज०--उसे अपना धर्म समझकर । मिल्रमंगो को 
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जाना खिलाने की भपेक्षा बेकारों को जीविकार्थ काम देना 
कहीं अधिक श्रेष्ठ घममं है । 


स्वादी पर देश-नेताओं की राय 


१--उस दिन हिन्वु-विश्वविद्याल्य में खादटी-भण्डार 
की स्थापना करते हुए महामना मालवीय जा ने वहाँ के 
विद्यार्थियों से कहा था-- 

“देह का चस्त्र पहनना बडे पुण्य का काम है। अगर 
हम अपने देवा में अपने पहनने के लिए काफी कपडा तैयार 
करने लगें तो हमारे देश की गरीबी दूर हो जायगी। 

पण्डितजी ने बताया कि “जब मैं इट्रेन्स में पठता था 
तभी से मैं अपने देवा का वस्च पहनने लगा हूं। उस 
समय मेरी उम्र सोलह बरस की थी। लेकिन जब से महा- 
त्मा गांधी ने खादो का आन्दोलन शुरू किया तब से मेरा 


ध्यान स्वादी पर भो गया और अब मैं प्राय खादी का ही 
कपडढा पहनता हूँ । 


“मैं चाहता हूँ कि विदवविधालय के सब विद्यार्थी भी 
खादी पहने । खह्दर में पवित्रता है, देशभक्ति है, सादगी है 
और सफ़ाई है। खद॒दर पहनने से मनपर उसका बड़ा अच्छा 
प्रभाव पडता है । खद॒दर पहनना धस की बात है। सब से 
अच्छा तो यह हैँ कि आप सब लोग शुद्ध खददर ही पहन । 
अगर खद॒दर न पहने तो स्वदेशी वस्य जरूर पहनें। विदेशी 
चत्नों का तो आप पूर्ण त्याग करें | मैं छब के शरीर पर 
खद्दर या कम-से-कम स्ववेशी वस्व देखना चाहता हूं । 

२-- देहली प्रान्तीय परिषद्‌ के अवसर पर ता? १३ 
अक्तृबर के दिन खादी प्रदशनी खोलते हुए गाप्ट्रपति 
डाक्टर अन्सारों ने देद्-वासियों से इन शब्ठों में अपील 
की थी---/इस समय देल्ल को शौकोनी से बचकर सादगी से 
जीवन बिताने की अत्यन्त आवश्यकता है | खद॒दर पोशाक 
के छिए सब ले बढ़िया कपषा है । देश में उसका प्रचार 
होने से राष्ट्र क्री आथिक अवस्था बहुत-कुछ सुघर सकती 


है । जत देशा-वासियों को उसे पू0्ण रूप से अपनाना 
साहिए।” 


सावेजनिक संस्थाओं में खादी 


मैनी के कुषट-भाश्रम ने रोगियों की पोशाक के किए 
खादी खरीदी है । 


रण 


जनता का स्वराज्य 


मध्यश्रान्त की दुग और बामेत्ना स्यूनिसिपैलिटियों ने अपने 

नौकरो के लिए खादी की पोशाक बनवाई है। करांची म्यू- 
निसिपैलियटी तो गत तीन वर्षों से अपने नौकरों के छिए 
खादों की पोशाक बनाती आ रही है | 

बम्बई ग्यूनिसिपो “टी के निरीक्षण भे काम बरने पाले 
किंग एडवरटे अस्पताल के कद्दे विभागो भे खादी ही काम में 
लाई जाती है । 
रजवाड़ों में खादी 

साँगछी और विजय नगर की रानियाँ और आ वागढ 
लथा जौंच के राजा साहब अपने खुद के डपयोग के लिए 
घडाधड खादी प्वरीद रहें हैं । 


विदेशी कमीशन और वसख््र-बहिष्कार-- 


का आन्दोलन देश में खूब जोर पकड रहा ४ । बगाल 
में क्री सुभाष बाब के नत'व में विदेशी वस्छ के बहिष्कार 
के लिए खासा आन्दोलन ख्टा हो चुका है। पूना, बम्बई 
और अखिल महाराष्ट्र भी खादी की उपयोगिता को 
समझकर और विदेशी वस्त के बहिष्कार-कार्य में जी-जान 
से भिड़ गया है। महाराष्ट्र के नवयुवक इस सम्बन्ध में 
खूब परिश्रम कर रहे हैं। सयुक्त प्रान्त मे पण्डित जवाह- 
रलाल नेहरू सम्पूर्ण स्वातंत््य और यिदेशा वस्च-बहिष्कार 
तथा खादी-प्रचा। के कछ्विए निरन्तर आन्दोलन कर रहे हैं । 
मद्रास प्रान्त के कई देशी राज्यों और जिलों में खादी 
की प्रगति वेग से हो रही है । बिहार में भी खादी का 
भविष्य आशा-जनक प्रतीत हो रहा है । हष की बात तो 
यह है कि अब कई जिम्मेदार देश-नेताओं का ध्यान 
ग्राम-सघटन और प्रामों में राजनैतिक जागृति की 
कोर स्थायी रूप से आकर्षित हो रहा है। यह देश के 
सोभाग्य का चिन्ह है । 

हमारी राय में, भारथवर्ष की वर्तमान परिस्थिति में 
खादी-कार्य से बढ़कर ग्राम-संघटन में सहायता पहुँचाने 
वाछा औौर उसे आसान बनाने वाला दूसरा कोई जरिया 
नही है । अच्छा हो, वेश-वासी, खासकर हमारे तरुण भाई, 
इस रहस्य को शीघ्र ही समझे और उसे मूत्त रूप देने छगे। 

जिवेदी 
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सयम और स्वतम्त्रता जिस तरह एक हो सिक्के के दो 
बाजू हैं, उसी प्रकार नम्नता और निर्भवता भी एक दी 
जोज़ के दो रूप दें । 


आलम मी 
+औ्ापम- 57 


१ | 
जल ले, मर 


स्वतन्त्रता में जिस प्रकार अपने अधिकारों की रक्षा की 
प्रतिज्ञा है भौर सयम में दूसरे के अधिकारों की रक्षा का 
आश्वासन, उसी प्रकार निर्मेयता में सूय किसी से न डरने 
की प्रतिज्ष। और नम्नता में किसी को न डराने का भाद वासन है। 
ही डे ; 
दब्बू और जाहिल यों एक-दूसरे के विपरीत गृण रखने 
वाले मालूम होते हैं. पर असल में दोनों का पिण्ड एक ही 
है । जाहिल अपने से बद्दे जाहिल के सामने दव्व बन जाता 
है और दब्ब अपने ले दबने वाले के लिए जाहिल बन जाता है । 


रा ५ 
हे ४ 


जो किसी को डराता नहीं घास्तव में वही किसी से 
डरता नहीं है । जो औरो को टरा सकेता है. वह जरूर 
दूसरों से डर सकता हे । 

जबतक हमारा मन सरस और नीर्स, सुन्दर और 
अ-सुन्दर वस्तुओ में मेद करता रहता है तबतक सूक्ष्म 
भ्रद्माचय का पालन असम्भव है। और यदि सृर्टम पालन 
की उपेक्षा की गईं तो वह म्थूल की उपेक्षा किये के 
वराबर हो है | 


| "न 
4 हर 


जीवन मुख्य है या शाख ? जीवन मुख्य है या करा ? 
जीवन मुख्य दै या सत्ता ? जीवन मुख्य है या घन 
(| न्ट्‌ जा 


यदि जीवन हो मुष्य दे और दूसरी बातें गौण अथवा 
उसके साधन हैं तो फिर आज हम शास्त्र, कला, सत्ता और 


२५६ 
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घन आदि को जीवन का गला घोंटते हुए क्यों देख 
रहे हैं ? 
पे हर हि 
ऐेसा जान पडता है, जीवन का रस चूस-चूस कर उसके 
ये चौकीदार स्थय मालिक बन बैटे हैं ओर उसे अपना जसः 
हाय को दी बना डाला है। पेशवा जिस प्रकार शिवाजी महा- 
राज के राज्य को हृडप गये भौर सिन्धिया, हल्‍्कर आदि ने 
पेत्रावाभ्रों को ताक पर रस्ब दिया, उसी श्रकार क्ास्र, कछा, 
सत्ता, चन भादि जीवन को पद-अ्रष्ट करके स्वयं ही अपने- 
अपने क्षेत्रों में राजा बन बैठे हैं ! ! 
१०] कट ष् 
जीवन मर रहा है, रो रहा है, शाख्यों को बाल की 
खाल निकालने से फुरसत नहीं, जीवन चून्हे मे जाय, 
हमारे शास्ों का पालन होना चाहिए, काब्य कलानिधियों 
की स्वकीयाणों और परकीयाओं की मजलिस में रास-क्रीडर 
करने तो हमे जाना ही चाहिए, सत्ता को घौंस हम माननी 
ही चाहिए. घन को झुक कर प्रणाम करना ही चाहिए ! ! ! 
कै कर श्े 
जो अपनी गलती को खुद ही देखकर सुपार लता है 
और उसका प्रायश्विं्त कर लेता है वह साधु है, जो गछती 
बताने पर मान छेता है और खेद प्रकाशित करता है वह 
सज्जन-सदगृहस्थ दै, जो गकतो मालूम होने पर भो जिद 
करता है वह नर-पश्ञु है, जो सही और ग़लत का तसीज दी 
नहीं कर पाता या जो गरूत को सद्दी थभौर सही को गछत 
मानता है, वह पछु है । 
क /] 
व्याकाण भाषा का चौंकीदार है, पति नहीं। वह भाषा 
पर हुकम नहीं चछा सकता, उसका काम है सिर्फ संकट के 
समय भाषा की रक्षा करना और आमतौर पर उसकी णर्दली 
में रहना | हु० उ० 
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हिंसा और अहिंसा की समस्पा 


कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध हृदय के 
विकास से, अथवा मन की कृत्तियों के खुसस्कारों से 
जितना है उतना बुद्धि-वेभव ले नहीं । जैसे सत्य, अहिंसा 
अथवा प्रेम ये बाते ऐसी हैं जिन्हे दलील या बुद्धि के चम्र- 
स्कार के द्वारा कोई किसी को अच्छी तरह नहीं समझा 
सकता । जिन्होंने इनको अपने जोवन का धर्म बना लिया 
है, जो इनके अनुसार जाने का प्रयत्न करते हैं उनको बिना 
दलील के ही हनके लाभों का आनन्द और खुख मिलता 
रहता है और ऊपर-ऊपर देखने से जो हानि या महा-सकट 
मालूम होता है उससे थे विचलित नहीं होते । यदि शक्कर 
की मिठास कोई किसी को समझ्नाने लगे तो यह जिस 
प्रकार, कठिन है उल्ती प्रकार उससे बढकर कठिन है सत्य, 
प्रेम या अहिसा के मर्म और स्वाद को समझा देना । फिर 
जैसे-जैसे मनुष्य की गति इनमे होती जातो है ओर वह 
जैसे औसे इनके अनुभव में आगे बढ़ता जाता है, तैसे-सैसे हनके 
रूप के सम्बन्ध में उसकी घारणायें अधिक व्यापक, सृक्ष्म 
भौर गहरी होती चल। जाती हैं और उन तमाम अवस्थाओं 
को पाठकों के सामने खोलकर रस्त्र देना मनुच्य की वाणी 
जोर लेखनी को मयोंदा और दाक्ति के बाहर हो जाता है । 
फिर भी बुद्धि-प्रधान मनुष्य तो उन्हें बुद्धि ही के द्वारा 
समझने की चेष्टा करता है कौर समझाने वाला भी उन्हे 
अपना बुद्धि के ही अनुसार समझा सकता है, वद्द यदि 
हससें पूण सफर नहीं होता है तो यह सत्य, जहिसा या 
प्रेम का दोष नहीं है, उनके गुण, महत्ता या सौन्दय की 
कमी नहीं है, बल्कि मनुष्य के अपने सत्मध्य की मर्यादा 
का सूचक है | जस्तु । 

सत्याप्रदाभम सावर्मती में एक रोग-पीबित महा- 


व्याकुल गाय के बछड़े को जहर की पिचकारी लगाकर मार 
डालने के प्रइन पर हिंसा-अहिंसा का भारी विवाद छिंद 
गया है। इस सम्बन्ध में महात्माजी ने अपने जो विचार 
प्रदर्शित किये हैं उन्हे सुनकर कितने ही अह्िंसवादी मी 
बड़े चक्कर में पड़ गये हैं, अहिसा सम्बन्धी उनको पुरानी 
घारणाओं को गद्टरा धक्का पहुँचा है और महद्दात्मा जी के 
फलितारथ डनकी समझ्न में टीक-टीक नहीं भा रहे हैं । यह 
बिलकुल म्वाभावक है | महात्माजी तो उन पुरुषों में हैं जो 
अपनी धारणा के अनुसार अपने विचारों को निःसकोच और 
निर्भय होकर प्रकाशित करते हैं और उनमें गलती माल्स 
होने पर एक बच्चे की सरलता के साथ तुरत स्वोकार कर 
लेते हैं । ऐसे व्यत्ति के प्रति रोष और कद्क्तियों से काम 
लेने में कोहू लाम नहीं है | उन्हें तो अपने बिचारों और 
युक्तियों हारा अपने मन्तब्यों की सस्यता समझाने की चेष्टा 
करनी चाहिए । 

वतंमान विवाद में समझ लेने लायक बातें सिफफ दो 
हैं“ ( ९ ) अहिसा का मूल ओर वास्तविक स्वरूप क्‍या 
है, (२ ) प्राण-हसण का अहिंसा में स्थान है अथवा नहीं, 
है! तो कितना और किन-किन अवस्थाओं में ? कुछ मित्रों ने 
इस के सम्बन्ध में मु्ले भी ल्खा है, मुप्त से चचों की है 
ओर एक्राघ पत्र ने मेरा जिक भो किया है अतपएथ इस 
संबंध में भ्रपनी धारणा प्रकट करना मेरा कलंब्य हो जाता 
है । दूसरे, 'त्यामभूमि' के पाठकों को भी इस विवाद ले 
लाभ पहुँचाना मेरा कत्तब्य है। 

मेरी समझ में अहिसा!की सीधी व्याख्या यह है---अपने 
स्वार्थ-साधन के छिप किसी सी सनुष्य य प्राणी को सन, 
बच्चन या कर्म ले कष्ट म पहुँचाना, मलुष्यता भर पहुता में, 
मानव-माव भौर पद्चु-भाव में मैंने यद्ली विभाजक-रेखा, यही 
सर्यावा समक्ली है। अथांत मेरी दृष्टि में वह ब्यक्ति उतना ही 
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अधिक मलुष्य है, उसमें उसना ही अधिक मसानव-भाव है 
जिसना अधिक वह अपने छाम और सुख के लिए दूसरो को 
कष्ट न पहुंचाता हो । और वह उतना ही अधिक पश्च है या 
उसमें उतना ही अधिक पश्च-भाव विद्यमान है जितना कि 
वह अपने लिए वूसरों को कष्ट पहुँचाता हो हसले हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि अहिंसा के लिए दो धार्ते 
अनिवाय हैं-- 

( १ ) अपना या अपने सप्ताज का स्वार्थ न हो, और 
(२ ) फिसो प्राणी के शरीर, सनया आहत्माको कृष्ट न 
पहुँचता हो । 

बछदे को जहर देने में अहिसा की हन दोनों शर्तों का 
प्रा-पूरा पाछन हो जाता है ( $ ) उसके मारने में महात्मा 
जी का या आश्रमवासियों का कोई स्वार्थथभाव न था और 
(२) न केवल उसके ररीर, या मनया आत्मा को कष्ट 
नहीं पहुँचाया गया, बल्कि उसके कष्ट की वेदना और 
व्याकुलूता का अन्त कर दिया गया, उल्टा उसे सुख पहुँ- 
बचाया गया | 

अब रहा यह प्रवन कि आखिर यह प्राण-हरण तो हुआ 
ही । और आगे चलकर यह कहा जाता है कि प्राण-हरण ले 
बढ़कर कष्ट और हिसा दूसरी क्‍या हो सकती है ? यहाँ 
हम को यह सोचना चाहिए कि अहिंसा के जिस मुल स्वरूप 
को मान कर हम चले हैं वह हमें कहाँ ले जाता है | छ्षण- 
भर के लिए हम हस बात को भूल जायें कि आज तक हम 
अहिंसा के नाम पर किस चीज को मानते चले आये हैं भौर 
डसफे सम्बन्ध में किस ग्रन्थ में क्या लिखा है। भह्ििसा में 
मुख्य बात है कष्ट न पहुँचाने की। अब यदि प्राण रखने से 
कष्ट अधिक पहुँच रहा है और प्राण-नादा से कष्ट का अन्त 
हो जाता है तो एक अहिंसक की अन्‍्नरात्मा ऐसे समय क्या 
कष्टेगी और उस्ते कथा करने कीं प्रेरणा करेगी ? उत्तर स्पष्ट 
है जिससे कष्ट का अन्त हो वही करो | भौर यही महात्माजी 
ने किया है। 

हस पर यह कहा जाता है कि प्राण-हरण स्वयं ही एक 
महाकष्ट देने की क्रिया है भतएव घोर हिसा है। हस पर 
मह्ात्माजी का कद्दना यह है कि सृत्यु तो, जन्म की तरह, 
प्रकृति का एक सामान्य नियम है। हम, भारतवास्सियों, ने 
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छूथामख्वाह उसे एक वोवा यना रक्खा है। हाँ, अपने या 
अपने समाज के लाभ के लिए जब किर्सा का प्राण-हरण या 
जीवन-नाश किया जाता है तव वह दोष अवदय है भौर 
तब वह हिंसा जरूर है। पर यवि उस प्राणी के लाभ के 
लिए, उसकी पीद़ा दूर करने के लिए प्राण-धरण किया हो 
तो वह अहिसा है, यवि हमारे अपने लाभ के लिए किया 
गया हो तो वह हिंसा है । हिसा और अहिसा का निर्णय 
करते समय हमें सदा-सर्वदा यह बात अपने ध्यान में रखनी 
चाहिए कि यह हम किसके स्वार्थ या लाभ के छिए कर 
रहे हैं । 

यहाँ दाकाका कहते हैं कि फिर तो अहिसा में कृति 
नही भावना ही सब-कुछ रही | और जब भावना की ही 
झुसति का विचार है तब समाज को कर् पहुँचाने वाले 
पशुओं और आततायी मनुष्यों का वध करना क्यों कर 
हिसा कहा जा सकता है, जब कि भावना बिल्कुल झुद्ध है 
और जब कि छोकहित ही हमारा परम उदंश है ? इसका 
उत्तर यह है कि अहिंसा में भावना की शुद्धि तो सर्वत्र 
अनिवाय है। और भावना-झुद्धि का अर्थ लोक-हित नहीं 
बल्कि वध्य माने जाने वाल प्राणी को कष्ट न देने का भाव 
है । भमाजन-झ॒द्धि के साथ कृति भी अईहसक होनी चाहिए । 
कृति की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि 
भाष की झुद्धता । सार डालने की किया, आज तक की 
घारणा के अनुसार शुद्ध ता की परिभाषा में नहीं आ सकती | 
सां यदि आजकल की धारणा को ही निम्रम और टीक मान 
लें तो फिर यह कह सकते हैं कि सिफ ऐसे ही प्रसंगों पर 
कृति का अश्युद्ता अपवाद मानी जा सकती है, क्योंकि 
हिंसा के मृत्य स्वरूप के अनुसार वह हिसा नहीं कही 
जा सकती । अब यह दूसरी बात हैं कि हिंसा के एक दोष 
दोले हुए भी हमें, जब-लक जिन्दगी है, लाचार होकर कई 
तरह की हिसा करनी पडती है, पर इसलिए हम उसे 
अहिंसा या निर्दोष नहीं कह सकते | हाँ, क्षम्य और अक्षम्प 
हिसा ये दो भाग तो किये जा सकते हैं, पर हिसा, अहिसा 
में किसी प्रकार नही खप सकती । 

इसी तरह समाज के छाभ के लिए यवि किसी पशु 
या मनुष्य का बध करना, या उसे कष्ट पहुँचाना अनिवाय 
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हो गया हो, तो उसे हमर क्षम्प-कोटि की हिंसा गिन ले, 
यह तो शायद हो सकता है, पर उसे अहिसा तो किसी 
तरह नहीं कह सकते ! फिर सामाजिक दृष्टि से पशुबध से 
सनुच्ण-बध ज्यादा भयकर और ज्यादा सदोष है, क्योंकि 
मनुष्य बुद्धि मान और हृदयवान्‌ है, दसलिए अनेक प्रकार के 
प्रभावों का जसर उत पर हो सकता है और फल-स्वरूप 
उसके सुधार की बहुत आशा रक्‍ची जा सकती है | अतएव 
अहिसा मे कोरी भावना-शुद्धि को अपने मतलब की बात 
समझ कर यदि कोह भाह उससे समाज की रक्षा के लिए 
मनुष्य-बध को जायज और अहिं सात्मक मानने और सम- 


झने लगे तो मेरी राय मे वह अपनो समझ के साथ अन्याय 
करेगा और आत्म-वच्नना के दोष से लिप्त होगा । 


अन्त में पाठकों से यही निवेदन है कि वे उतावल और 
आपे से बाहर हांकर नहीं, धारज ओर शान्ति के साथ पूल- 
निदियत घारणाओं ले मुक्त होकर, सहात्माजी की युक्तिया 
पर विचार करे । उनमे उन को बहुत बल दिग्वाई देगा । 
सेवा वा असेवा ? 

( एक सपादक-बन्धु को लिखे पत्र से ) नामक 
टिप्पणी पढ़ी । उसमें जीवन है | खूब उत्साह और आवेश 
के साथ लिखी गई है | परन्तु उसका फल हिन्दू मुसल- 
माना मे प्रेम पैदा करने के अनुकूल कहाँ तक होगा यह 
विचारणीय है। ऐस बाजुक विषयों पर विशेषणों का प्रयोग 
बहुत तौल कर करना चाहिए | दूरवर्ती की अपेक्षा निकट- 
घर्ती के साथ अन्याय हो जाय तो वह क्षम्य समझ्ना जा 
सकता है | हिन्दू हिन्दू को जितनी कड़ीं बात कह सकता 
है, उतनी मुसलमान को नहीं | कहे तो उसका कुछ फल 
नहीं। वही हिन्दू मुसलमान को कर्डी बात कह कर उस 
पर असर डाल सकता है जा हिन्वू ओर मुसलमान-पन से 
इतना परे हो गया है कि मुसलमान उसे निष्पक्ष और 
अपना हित-कतों समझने लगे हो। मुसछमानों को गालियाँ 
बैने से हिन्दू बलवान न होगे। हिन्तू सच्चे हिन्दू बनकर, 
हिन्वूधर्म के उच्च-उच्च सिद्धास्तों का पालन करके, हिन्दूध 

के सर ले प्रतिनिधि बनकर, मुसलमानों को और दुनिया 
को छाज्जिल कर सकते हैं | हिच्दुओ के दिलमे यदि मुसल- 
मानों के प्रति सल्ला प्रेम हो तो मुसलमानों का वैर-भाव 
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नहीं टिक सकता | हम हिन्वू यदि सनसे सुसछमारनों का 
देष करते हों, उनसे घृणा करते हों--वह रक्षान्मक रूप में 
क्यों न हो--और द्वेष तथा घृणा का उत्तर देष और घृणा ही 
समझते हो, तो हम कदापि सुसलमानों से ज्वीत नहीं सकते । 
हमे जड़ पर ध्यान देना चाहिए फूल-पत्तों पर नहीं। जिस 
“स्पिरिट' से हम लिखेंगे वही 'स्पिरिट' पाठकों में आगृत 
होगी । हमने अपने एक भा दुरजिकार को हजारों पाठकों में 
जाग्रत कर दिया तो हमने उनको सं॑वा का या असेवा ” 


अहिंसा वीरों का धम है 


यह खेद की बात ४ कि भारतवर्ष जैसे धमं-प्राण और 
आध्यात्मिक देश में छोगो ने अभी तक अहिसा-धम के 
रहस्य और सच्चे तथा व्यापक स्वरूप को ठोक-ठीक नहीं 
जाना है । अहसा की ब्याख्या एक दूसरी टिप्पणी में दी 
गईं है। यहा तो मैं एक घड़ी मोटी परन्तु, अत्यन्त आव- 
द्यक बात की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हूँ । अहिसा-धर्मो को सब से पहले यह 
समझ लेना चाहिए कि अहिंसा सुर्दे का या कायर का धर्म 
नही है बल्कि जिन्दों का और वीरों का जीविन धम है । 
अत्याचार को, सकट को अनुभव न कर सकना जड़॒ता और 
मुदोपन है । अनुभव करते हुए उनसे डर या दवजाना, 
भाग खड़े होना, मुंह छिपा जाना, उसका कुछ भ्रतिकार न 
करना कायरता है। जो मनुष्य न तो अत्याचार या दुःख 
का अनुभव करता हो, न प्रतिकार और फिर भी अपने को 
अहिंसा-ख्ती कद्दता हो तो या ता वह मूर्र है या पाखडी । 
अहिंसा में प्रतिकार का भाव तो है परन्तु प्रतिकार की 
विधि दूसरे को अपने लिए कृष्ट देना नद्दी । अत्याचारी को 
दण्ड देना या उसका बच करना नहीं, वल्कि स्वय अपने 
कष्ट-सहन की पराकाछ्ठा कर देना, अपने श्राण तक को उसमें 
प्ञोंक देना है । सच्ची-वीरता ओर निर्मयता क्‍या है ? जिसने 
अनुचित सकट और अत्याचार का मुकाबला करने फे लिए 
स्वेच्छा से दूसरे अनेक सकटो, कष्टों का और प्राणास्त तक 
का आद्वान कर लिया, उसकी वीरता का मुकाबला भरछा 
क्या हो सकता है | भाग जाने वाले की अपेक्षा प्रहार करके 
रक्षा करने वाला जरूर बीर है, परन्तु प्रहार करने में अपनी 
जान बचाने की कमजोरी फ़िर भी छिपी रहती है । पर 


त्यासभूणि 3 
अद्विसा-प्रती को अपने प्रा्णों का मोह एक क्षण को भी नहीं 
दो सकता। वह अपने प्राणों को हथेली पर लिये रहता है । 
दुंझा के साथ अपमातित होकर, रोग-जाछ ले जकडा 
जाकर, भार-भूत होकर, पद-वलित होकर जीने की अपेक्षा 
वह मरने को हजार बार पसन्द करता है | गहास्माजी ने 
जय बछड़े को जहर की पिचकारी दिलाई, अथवा खेती को 
नष्ट करने वाले बनदरों के प्राण-हरण का उपाय वे सोचने लगे 
अथवा! यह उदाहरण दिया कि मेरी अबोध कन्या को 
अत्याचारी के वज्ञीभूत होने देने के बदले में उसकी गर्दन 
बड़ से अकग कर देना पसंद करू पा, उस समय यह॒ वीर 
का जीता-जागता अध्विसा-धर्मं उनके अन्दर काम कर रहा 
था । उन्होंने सोचा कि रोग-ब्याकुल बछड़े को तड़फने देना 
और दुःख से छुटकारे का उपाय न करना अ्विसा की ८गुता 
है। इसी प्रकार वन्दरो से खेती को रक्षा करने का साधन न 
हिंदना अहिसा के स्व-ब्यापक धर्म होने मे रुकावट डालना 
है. भौर सतीत्व-भग होने के बजाथ मर जाना श्रेष्ठ है यह 
भ्राव याद अहिसा में नहीं है तो वह पचित्नता और तेज- 
स्विता की सहायक अहिसा नहीं हो सकती | इसलिए 
उनको यह सोचना ही पड़ा ओर हरएक अहिसा-धर्मी को 
स्लोचना पड़ेगा कि जीवन के भिन्न-भिन्न प्रान्तों मे अहिसा 
का न्यवहार व प्रचार किस प्रकार करें । यदि अहिसा-घर्म 
क़ोरा किलाबो मे रज़ा रहने वाला धर्म नहीं है, मुद्दी भर 
छोगो के जीवन को ठह्य और प्रविश्न बनाने वालां धर्म नहीं 
है, बल्कि ३३ करोड भारतवार्सा एव दुनिया के करोड़ो 
छोयों के घर में और जीवन में जीवित रहने योग्य है, तो 
उसे व्यवह्टार-शासखत्र और आचार-शासतत्र का रूप चारण किये 
बिता गति नहीं | आखिर मनुष्य जीवन में कम-से-कम 
हिस्ता करने के नियम का वशवर्ती होकर ही रह सकता है, 
क्योंकि जब-तक साँस घलत्ती रहती हैं सब-तक उससे सूक्ष्म 
हिसा होती हाँ! रद्दतों है । ऐसी दशा मे आहिसा की ओर 
हमारी गति होते हुए भी हम को कृदुस-कवम पर कहाँ 
किस अंश पर हिसा क्षम्य हो सकती है और कहाँ हिसा के 
शव॒रूप में अहिंसा छिपी रहती है एवं कहाँ अहिसा के 
दिव्य-रूप में हिंसा घर किये रहती है, यद जानना परम 
आवश्यक है | बछदे का प्राण-हरण पहली बात का और 
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 कालिक, 


खून निकलने तक गाय-मैंस को दुहना, कसाहयों को गाय- 
आस खरीदने के लिए बहुत्त ब्याज पर रुपये देना, महा- 
जनों का असामियो को रुपये के लोभ से चूसता, विधवाओं 
को बलपूर्यवंक रोक कर ब्यभिचार और अ्रण-हत्याओं को 
छृद्धि करना आवि दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं । हमें यह 
देखना चाहिए कि वास्तव में सलुष्य या प्राणी क्रिप्ती को 
कष्ट न देते हुए गौरव-पु्षंके ससार मे किस प्रकार रह सक- 
गा है। उस अहिसा का कुठ मूल्य नहीं है जो न सामने 
बाले का कष्ट कम करने की प्रवृत्ति रखतो हो ओर न गौरव 
के साथ जोबित रहने करा भात्र बढ़ाती हो । ऐसी अहिसा 
जिसमे हन दोनों भावों के विकास की पूरी गुज्नाइच्ा है, एक 
जीवित और वीर मनुष्य की सतेज और सक्रिय अहिसा 
हो सकता है, न कि एक मुद्दों और कायर मनुष्य की म्लान, 
दीन और निष्क्रिय अहिसा । 
साइमन कम्तीशन ओर हम 

साइमन-सप्तक भारत में जा गया ओर पूना से अपना 
काम भी करने लगा । अगरेजो की भेद-नीति यहाँ भी काम 
कर ही राह । बढ़े लाट साहब को कमेटी बनाने के लिप 
हिन्दुस्तानी सदस्य मिल गये, अम्बहे की धारा-सभा से 
भी छोग आगे बढ़ ही गये । यह हमारी बे-बर्सा और 
तेज-हीनता का करुणा-जनक हक्य है--हाँ, बेशक हमने बंम्बई 
और पूने में काले झण्डे से क्मीह्नन का स्वागत किय्रा-- 
देश के सवेमान्य नेताओं और राष्ट्रीय पुरुषों ने कमीशन 
के बहिष्कार का बीड़ा उठा लिया है और वे अपनी सक्ति- 
भर उससे जुटे हुए है, पर आतुर, छोसी, अज्ष्प-द॒र्टि एव 
एक तरह के स्वार्थसाथु लागो ने उससे सहयोग करने में 
ही पुण्य और देश का मुक्ति समझ्ली । किन दब्यों मे, 
किस लेखनी ले, कैसे द्दय से अपना दु.वावेग प्रकर 
किया जाय ? 

किसी तरह सिर ख्वपाकर , मिल-मुलकर, हमने नेहरू- 
रिपोर्ट तैयार की । वह स्वराज्य को झुरूआत है--चुनिद्याद 
है । म्वराज्य की पूर्ण स्थाति तो स्वाधीनता ही हो सकती है 
पर देद्या के घढे-बूढद़ों ने हतो बात पर एक हो जाना मुना- 
सिंब समझा तो, भारत-मातला का दुर्देघ यहाँ भी, अब कीं 
मौलाना झौरूतअली के सिर पर सवार होकर, बोर इठा- 


संक्त १९८५ ] 


भय तक बताते रहे वही अब प॑ ०मोत्तीछालजी और महात्मा 
जी मैसों को--जिन्हे हिम्दूसभा और हिप्दू-सघटन याछे 
घक धकार से अपने जर्थ में हिन्दू ही नहीं समझते हैं-- 
माछियों देने मे, नेहरू-रिपोट का महत्व सष्ट करने में अपना 
सौसाग्य और अपनी जाति का हित समझ रहे ह । इसका 
क्षश्न यही है कि अभी भारत को और तपस्या करने की, अपने 
ध्येय के लिए अपरिमित कष्ट सहने की जहूरत है--सो भी 
चुपचाप और प्रसन्नता-पूवंक । हिन्दू हों या मुसलमान, 
इसाई हों या पारसी जब-तक हम छोटे-छोटे पस्वार्थों को 
राष्ट्र की बछि-वेदी पर चढ़ाने के लिए अन्त स्फूर्ति से तैयार 
न होगे तब-तक राष्ट्रीय एकता और स्वराज्य भथवा 
स्वाधीनता कोरे कागज के गात रहेंगे--हसमे कोई समन्देह 
नहीं | हाँ, यह बात सही है कि हम दिन-दिन हस दिशा 
में आगे बढ रहें हैं, पर हमें स्व॒राज्य और स्वाधीनता को 
पूरी धार्त को अच्छी तरह समझ्न ल्ना चाहिए। अभी त्तो 
हमारे राजनीति-वेत्त। और राज-काजी छोग--फिर वे हिस्दू 
हो या मुसलमान--महज नौकरियों के ही लिए--कुछ 
इंकडो के हीं लिए कार ८पकाते फिरते है ओर उनके मिल 
जाने पर अपने को धन्य समझते हैं--या एक को मिलने 
पर आपस मे गुराने लगते है और छीना-झपटी तथा खून- 
खब्चदर की नौबत आ जाती है, तहाँ जापान, चं|२, टर्की ,और 
अफगानिस्तान का नाम लेना कितना हास्थाम्पद है, यह सोचने 
की बात हैं | हृधर नेहरू रिपोर्ट पर भिन्न-मिन्न राजनैतिक 
दक्लो का एक हो जाना और उधर युवक-द्ों के भिन्न 
सघटन ये आशा को किरणें भवध्य हैं ओर यदि हमे देखने 
की जाँखें हों तो चुपचाप आत्म-यज्ञ और सघटन का एकाएक 
चमत्कार बारडोली ने दिखाकर हमे पथ-प्रदर्शन कर दिया 
है--एक दिव्य प्रकाश हमारे पथ पर डाल दिया है, परल्तु 
जबतक हमे केवल दश्राख्यान, सभा और छेख से छुट्टी 
नहीं मिछती तबतक हम उससे पूरा छाभ न उठा सकेंगे ! 
गाँतों में हमारी अपरिमित शक्ति सोई हुई है । उसे 
जगाने का और सु-संघटित करने का पूरा कार्य-क्रम जबतक 
राष्ट्रीय महासभा अथवा स्वाधीन-भारत-संघ न बनाघेगा 
और दछ-बलू-सहित जी-जान से उसमे न जुटा जायगा तब 


२६१ 
जो अपने को आजादी और हिन्दू-सुस्लिम-पेक्य का हामी 


सम्पावकीय 
तक सायमन कमीदान जैले कई अपमान की विषैली घूंटें इसमें 
हसी तरह पीकर रह जाना पड़ेगा | क्या भारत, उदयोन्झ्ु्त 


भारत, स्वाधीनता का मतवाला युवक भारत, खस्रमुच इस 
गुलासी, इस जिल्लत को नारकीय यन्त्रणा समक्ष रहा है ! 
कान्ति कैसे होगी ? 

हम कहसे हैं हिन्दुस्तान में कान्ति होगी--वह तेजी 
से भा रही है, किसी के रोके रुक नहीं सकती । णहा, बड़ 
कैसा सुहावना सन्देश है | पर क्या हमने इस पर कभी 
सोचा है कि क्रान्ति होगी कैसे ? क्या उसे देखर खातवें 
आसमान से भेज देगा ? था भू-कम्प अथवा ज्वार्रमुसखी के 
स्फोट की तरह उसका धडाका एकाएक हो जायगा और 
डसकी लहरें और ज्वालायें सहसा छपछपाने छरगेंगी ! 
केवल यह मान छेने या कह देने से कि अब से समाज में 
धन की जगह सेहलत का बोल-बाला होगा, अगरेजो की 
जगह हिन्दुस्तानियों का अथवा अमीरों का राज बुनिया में 
होगा--या सब अपने-अपने घर के राजा होंगे, कोई किसी 
का मालिक या गुलाम न रहेगा, देश काया पृथियी का 
काया-पलट हो जायगा ? एक जिम्मेघार और बुख्धि तथा 
सोचने की प्राक्ति रखने वाला आदमी एफाएक इसका उत्तर 


'हॉँ! में नहीं दे सकता। तो आहए, हम क्रान्ति की क्थि 
और हर्ते समझने की चेष्टा करें । 


क्रान्ति कोई उलछ-जझूछ ओर ऊटपटांग चीज नहीं, वह 
सुख्यवस्था, सु-संघटन, आत्मानलुशासन ओर प्क-उद्देश 
तथा एक-भावना की परिपक्व प्रेरणा का फछ है। टखके 
अन्तिम रूप को तीन कल्पनाय की जा सकती हैं--( $ ) 
विरोधको का सहार करके, ( २ ) निरुपाय करके अथवा 
(३ ) उन्हें अपना बना कर।| पहला प्रकार अब सक ससार 
में होता चछा आया है | उसके द्वारा कई सफल ओर 
विफल क्राल्तियाँ हुई है । पर उन सफल क्रान्तियों ने भरी 
समष्टि-रूप से ससार का पग उन्नति, सुख और पूण्ता की 
दिज्ञा मे, उसके खत, बलिदान ओर मूल्य के मुकाबले में, 
जागे नहीं बढ़ाया | हृ्सछिए विश्व के विचारश्मील दृष्टाणों ने 
इस विधि को हानिकर समकझ्षकर हेथ टहराने का ठदष्योग 
किया है और भारत ने आाज कुछ लाचारी से, कुछ समझ 
कर इस खाग का अवरूम्थन न करना ही पसंद किया है| 


अलएथ हस विधि की चर्चा करने से हमें कोह लाभ नही। 
दूसरी विधि है-शांति और खामोशी के साथ अपनी ब्यवस्था, 
संघटन और एकता ऐसी कर लें कि विरोधियों की शक्ति उसके 
सामने अपने आप कुण्टित हो जाय । वे देख लें कि यहॉ तो 
झुकने या समझोता करने के बिना दूसरा चारा ही नहीं रह 
गया है | दसन या अत्याचार की दाल यहाँ नहीं गल 
सकती । इन्होने तो परस्पर एकता, सघटन और सेवा द्वारा 
अपना किला ऐसा दुर्भेच्य बना लिया है कि हसे हथियार 
रख देने के सिवा कोई हलाज नहीं है। जिस प्रकार साँप 
अपनी केसुली को बिना किसी कष्ट या दिक्कत के स्वाभाविक 
रूप से छोड़ देता है उसी प्रकार हम अपनी पराधानता का 
चोग़ा आसानी से उतार कर रख वेंगे और फिर किसा का 
साहस न होगा कि उसके लिए हमारी ओर ऑख उठाकर 
देख सके । 

सीलरी जिधि हससे भी अच्छी और ऊँचो है | वह यह 
कि विरोधी बेर-भाष छोड़कर हमारा बन जाय । यह झुद्ध 
प्रेम और पूण अद्विसा का मांगे है। व्यक्तिगत जीवन से 
हम इसके अनुपम छाभा को नित्य ही देखते हैं । यदि 
सामाजिक जीवन मे इसका प्रयोग करें तो इससे राजब 
के लाभ हो सकते हैं | महात्मा गाँधी इसी दिशा में अपने 
जीवन के दिन खर्च कर रहे हें। साधारण दृष्टि से 
देखने वाले इसका मजाक उड़ा सकते हैं; पर इसका असर 
उन छोगो पर कैसे पड़ सकता है जिन्होंने इसका थोड़ा- 
बहुत स्वाद चख लिया है| यदि एक छोटे खमाज में भी 
प्रयोग करके हभ प्रेम ओर अहिसा के दैवी बल का प्रकाश 
कर सके तो अवश्य विरोधक शक्तियों अनुकूल बल के रूप 
में परिणत हो सकती हैं । और हसकी थोडी-सी झलक हमे 
बारडोली के प्रयोग में मिल सकती है। पका-फल जिस प्रकार 
पेड़ से अपने आप गिर पडता है--उसके विकास की सारी 
किया समाप्त हो जाती है उसी प्रकार विरोधक शक्ति का 
विकाल रुक कर वह अपने आप हमारी बन जाती है | 

इस प्रकार हम देखते हें कि पहले प्रयोग में विरोधी 
का नाता प्रधान है; दूसरे में उसके बल को बेकार कर देने 
की प्रधानता है ओर तीसरे मे उसके विरोध-भाव को सिठा 
बेना मुख्य बात है। पहले में हमारा शाख-बछ, दूसरे में 


श्द्र 


[ कार्तिक 


संघरन-बछ, और तीसरे से प्रेम या अहिंसा-बल प्रधान है | 
एक से दूसरी, और वूसरी से तीसरी विधि श्रेष्ठतर है-- 
इसे सब कोई मानसे हैं । पर साथ ही उन्हें उत्तरोत्तर 
कठिन और सामाजिक या राष्ट्रीय रूप में भसाध्य नहीं तो 
कष्ट-साध्य भी मानते हैं । पर यहाँ भी बारडोली हमारों 
सहायता के लिए आ ख्ष्ठी होती हैं । एक ही शब्व में कहें 
तो “कऋ्राति केसे होगा ?” इसका उत्तर हमे बारडोली 


ने थोड़ा मात्रा मे क्यों न हो, प्रत्यक्ष दे दिया है। 
भौर यदि यह बात ठीक है तो हमें चाहिए कि 


हम क्रान्ति के पुजारी कहलाने वाले बारडोली के पथ का 
अनुप्तरण कर । भारत में एक-एक प्रान्त में एक बारखोली 
बनाने का प्रण करके ५०-५० युवक ओर देशभक्त घेठ जाँय 
ओर १० वक्ष त्तक वहों से हिलने का नाम न ल तो, ससार 
चकित दृष्टि से भारत की इस भांतिमयी क्रान्ति को देखेगा। 
यह वह फ्रान्ति होगी जिससे न किसी को हामि होगी, न 
किसी पर अत्याचार और परिणामत सब अपने को छामा- 


न्वित समझेंगे। इसमे जो जीता सो भी जीता ओर जो हारा 
वह भी अपने को जीता ही समझ्नेगा । 


ह० उठ 

'भूगोल' की आर्थिक दुरवस्था 
आश्चय का बात हैं कि एके ओर जहाँ हिन्दी-संसार 
तेजी से उदच्यति कर रहा है, जहां पाठक पूर्वापेक्षा उत्तम 
पुस्तका एव रचनाओं को ओर झुक रहे है और ठोस एव 
गम्भीर मैटर की ओर बद॒ते हुए आकर्षण के कारण लोग अनेक 
नवान विषयों के अभाव की शिकायत करते भा सुने जाते 
हैं, वहाँ ठास मैटर देने वाली पत्रिकाआा की ओर से ग्राहकों 
की विर्रक्ति देखकर दु'ख होना है। उस दिन प्रयाग के 
'भूगोर' के सम्पादक श्री रामनारायण मिश्र बो० ए० झाये 
थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यदि 'भूगोल' की ग्राहक-संख्या 
शीघ्र न बढ़ी तो मैं गरीब घाटा उठाकर चलाने मे असमर्थ 
रहेगा | 'भूगोल' भ्रौगोल्कि विषयों का भारतीय भाषाओं 
मे एक ही पत्र है। सभी पत्रों एवं विद्वानो ने उसकी मुक्त- 
कंण्ठ से प्रचांसा की है । विद्यार्थियों के लिए तो इसके लस् 
बड़े काम के होते हैं । आशा है, उत्साही युवक और धनी 


भाई हस मूल्यवान पत्र को अछ्त हो जाने से बचा लेंगे । 
'छुमन' 


कं बाण 





कला एक ही वस्तु है. वह चाहे कवि की साण के द्वारा 
कविता के रूप में प्रकट हो, अथवा चित्रकार की लूलिका के 
द्वारा खित्रपट पर ! कला का प्राण कलाबिद की कल्पना में 
है । अपनी कल्पना को दाददों के द्वारा प्रकट करने का जितना 
क्षणरिकार कवि को है, चित्रकार को भी वैसा ही और उतना 
ही भणधिकार है | कषि के इस क्षिकार को तो हमारा साहि- 
ौव्यिक ससार स्वीकार करता है, पर चित्रकार की कल्पना- 
पूरित कछा को तो बहुधा सौंदय-हीान समझा जाता है ! 
क्या यह पक्षपात नहीं है ? कवि की कविता में हम जिस 
प्रकार डसके भावों को जाने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार 
एक चिंश्र के द्वारा हमें चित्र को देखकर कुशल चितेरे के 
मनोगत भाजषों को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए । 

रात का समय था । एथ्वीतल शांत, नीरव और सुप्त 
था । भाफाश में चन्द्रमा और थोडे-से तारे सुशोमित थे । 


२६३ 


लित्र-द्शेन 


इस मनोहर हृदय को देखकर कलाविद की कक्पना जाग 
डठी । उसने हस दीप को दस रूप में देखा--वारसल्य- 
प्रेम में विभोर माता रजनी की गोद में, निद्ालु प्रथ्वी स्तन- 
पान कर रही है, समीपस्थ रजनी-पपत्ति प्रसन्न-चिस से 
तारका-रूपी पुष्पों को वर्षा कर रो हैं ।” 


रात्रि के उस मनोहर दृश्य में चित्रकार को वात्सक्य'' 
का सौंदय दिखाई दिया। उसने अपने चित्र में निशा, एथ्वी 
और चन्द्रमा का चित्रण नहीं किया है, पर किया है वास्सल्य 
के मदुल माघों का ! एक स्थूल हइय अथवा ब्यक्ति-पिद्षेष 
के चित्रण की अपेक्षा भाषों का चित्रण कहीं अधिक कष्ट-साध्य 
और स्तुत्य है । इसी दृष्टि से 'रजनो” चित्र का दश्शोन किया 
जाना चाहिए । 


जिस समय माता अपने बालक को गोद में छेकर स्तन- 
पान कराती है और बालक स्तन-पान करते-करत निद्राभि- 
भूत हो जाता है, उस समय माता जिस आनन्द में मग्न 
हो जाती है, वह अतुलनोय होता है। भिस वाष्सल्य-प्रम से 
हस आनन्द का स्रोत प्रवाहित होता है, घष्ट पवित्र और 
नि'स्वार्थ होता है, इसीलिए पह् जय में यंवनीय है | 


घात्सहय और दास्पत्य-प्रेम का तुलनात्मक चित्रण भी 
इस चित्र में किया गया है । जिस ससय रजनी प्रथ्वी-आलक 
को गोद मे लेकर आनन्दमग्न बैठी है, उसी समय निश्चानाथ 
भी उपस्थित होते हैं, पर रजनी पति-सानिनध्य से नहीं, 
अपनी गोद के बालक से ही सधथ्या सुखानुभव प्राप्त करती 
है | उस नि स्वाथ वात्सक्य-प्रेम ले जनित आनन्द की समता 
प्रेम-क्रीडाओं की स्वार्थी लारूसाओं वाला दास्पत्य-प्रेम केले 
क्र सकता है ? रजनी के वात्सल्य-प्रेम पर मुग्ध रजनी- 
पति तारकाओ की पुच्प-धर्षो करके जपना हष प्रदर्शित 
करते हैं । 

ऐसे भावषुर्ण चित्रा«ण के छिए हम 'त्यागभूमि' की 
भोर से धरी सुकुंद सखाराम साण्ड को अनेक धघन्यवावु 
देते हैं । 
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कोरनीः 


सश्मिाच्छादिल 
न्यागभूमि ? ] ( ॥4० श्गोेसमतीं केधेदिस 





( जीवन, जागृति, बल शञोर बलिदान की पत्रिका ) 


आत्म-समपेण होत जहेँ, जहँ विशुश्र बलिदान । 
सर सिटये की साध जहेँ, तहें हें श्रीभगवान ॥ 





वर्ष २ सस्ता-साहित्य-मण्ठल, प्मजमेर | । 
स्वण्ड १ मार्गुशी्ष सबत्‌ १९८७ पूणे झप्रा ३७ 





मुकसे करीब था 


मम समाया में तो जान भी न पाया तुझे, 

के कहें तेरा छिप जाना ही अजीब था । 
तेर। ही निशान बेनिशान कहते थे लोग, 

तेरा क्‍या मकान ऐसा क्‍तन गरीब था | 
तबम तही था, सब वस्तुओं से भिन्न भी था, 

सबके खयालों में सभी का त॑ हवीत्र था । 
घुमता फिरा में तुझे देखने को हृदयेश, 

त तो यहां मेरे प्रास मुझसे करीब था । 


रामसाचीनलाक्ष झरे 


ध्यागभूमि 


अन्‍नननननन तय लीनाओण "५ ०ओ जाननन जीनकाज-- पनओ अननगनगाओमननाओ भानन्‍्ण नकली नाते अ+ 


२६१ 


राबी से कुमारी तक. 


[ मार शीषे 


[ त्पागबूमि” के लिए ) 
( ३) 


छेख में मैं पुक पेले विषय पर अपने 

खयाऊ जाहिर करना चाहता हूँ, जिसपर 
मद्गास प्राल्त में खासा वाद-जिदाद छित्व सकता है। मास 
ओर अन्य प्रान्तों के अपने देशभाध्यों को मैं साहस-प्‌र्यक 
विध्रवास दिलाता हूँ कि हन बातों को कहते समय मेरे दिल 
में देश की भच्छी-से-अच्छी सेवा करने के उर्दा भाव और 
ओरदार छान काम कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूँ 
कि आज़ का मत्नास प्रान्त ख़ास तौर पर एक हिम्दू-प्रान्त 
है भौर किसी भी अ-हिन्तू संस्कृति का उसपर बहुत घोड़ा 
असर पड़ा है | लैकदों वर्षो से वहाँ इंसाई और सुसलमान 
रह रहे हैं भोर के तरह से बड़ी सरगर्मी के साथ अपना- 
अपना प्रचार-का्य कर रहे हैं। पिछले दिनों बोनों जातियों 
को इस पान्त पर काफी राजकीय प्रभुत्व प्राप्त था | भाज 
भी उनका प्रभाव किसी कदर कम नहीं है । 


दक्षिण का हसाई-घमे 

भारताय हंसाइयों की भावादी का एक बढ़ा भाग 
भव्रास में रहता है । उनकी तादाद के मुफ़ावले में उनकी 
शिक्षा भौर आर्थिक दन्षा का प्रभाव बडा ज-सम है । अगर 
मैं भूछता नहीं हूँ, तो, अकेले फेड से १८ मॉल दूर श्रावण- 
कोर के नागरगैल नगर में कैथोलिक, सीरियन, प्रोटेस्टेन्ट 
श्रावि कम-से-कम २७ मित्रान एक ही साथ काम कर रहे 
हैं। उनके अपने कालेज, स्कुछ, कारछाने और फ्रैक्टरियाँ 
हैं। जमीन और हमारतों के रूप में वे विशाल सम्पत्ति के 
मालिक हैं । सारा नगर एक प्रभावशाली भर समझद्ध इंसाई 
डपनिवेश के रूप में बस्ता हुआ है, जहाँ लोग सरपूर्ण घार्मिक, 
श्लार्थिक और राजनेतिक ग्थातन्म्य का झुख छूटते हैं । मद्रास 
के इंसाइयों में ज्यादातर संख्या उन्हीं हिन्दू छोगों की है, 
जो ईसाई चन गये दें। इनमें भो ल्यादा तादाद नीआ जाति 
या जातिहोन हिन्दुओं की है | वृनमें से क्ष्रिकांधा, ईसाई 


हो जाने पर भी, अस्तर्वियाह भौर असम्तर्भोज के मामलों में 
पुराने जाति-बन्घनों से दैंधे हुपे हैं। मैंने तो यह भी सुना 
था कि गिरजाघरों सक में जातिवार जगहें सुरक्षित रकक्‍्खी 
जाती हैं । हस तरह इंसाइयों ने इन लोगों छो पूजा के किए 
देव और देव-मन्दिरों फी भी सुविधा कर टी है, हिन्यू इन्हें 
हतनी सुविधा न दे सके | इससे यह तो साफ़ नजर आता 
है कि कम-से-कम मास श्रान्त में ज्ञितनी छाप हिन्दू-धर्म 
की इंसाह-घधर्म पर पढ़ी है उतनी इंसाहे-थः, की हिन्तू-धमं 
पर नहीं । मव्रास के ज्यादातर इंसाइयों के भीसर वही 
मनोबृत्ति काम करती है, जो बहुसेरे हिन्दुओं के भीतर | इसके 
कारण धार्मिक और सामाथि; मामछों में विचार स्वातन्ध्य, 
भायार-स्वातन्त्य और ब्यवहार-स्वातन्त्य पिषयक बढ़ा 
अनिष्ट हो रहा है । 


दक्षिण के हिन्द्‌ और हाविड़ संस्कृति 

मवास के मुसलमानों की बात दूसरी है। उनकी जानि 
एक पौरुषेय ( /,।।|2 ) जानि है, जो अरबी और भार- 
तीय रक्त के संयोग से बरी है। अय थे सब एक-दूसरे में 
हिल-मिल गये हैं । मत्रास के मुसलमान, उत्तर-भारत के 
सुसलमानों से भिन्न, घनी स्यापारी हैं । 

मद्रास में हिन्दुओं क्ली आबादी ही ज्यादा है। और 
जैसा कि मैं पहने कह झुका हाँ, शिक्षा और “साहित्यिक 
योग्यता को दृष्टि से , सारे भारत में उनका स्थान ऊँचा है । 
बनका हिन्दू-धर्म दक्षिण-भारत का एक खास प्रकार का धसमे 
है । यह कहा जाता है कि क्षघिकाँग़ मद्गासी ऐसे दविद् हैं, 
जिनमें आयं-रक्त का बहुत थोड़ा हिसता पाया जाता है। 
उत्तर-भारत के सूल आरयो की संस्कृति, उनका-सा तेज और 
बैसे माव भी हनमें कम-से-कम पाये जाते हैं। 

सारा प्रास्त भाषा के अनुसार चार जुददे-जुदे हिस्सों में 
डरा हुआ है; तेछुगु, तामिल, सरायाकम, और कनाशी । 


छः 


खंबंत्‌ १९८५ ] 


जी अऑलनीऑ>पल+-# ऑ जल मकर, पर लऊ: न हे 


कोगों की भाषा भौर साहित्य में संस्कृत के कई शब्द सुनने 
को मिछते हैं, छेकिन दहन भाषाओं का संस्कृत से कोई सीधा 
और सामान्य सम्बन्ध नहीं है । दक्षिण का हिन्दू-धर्म और 
यहाँ की हिम्तू-सस्कृति खासकर वाविड़ी है, आाय॑ नहीं । 
मूछ वैविक संस्कृति का प्रभाव उसपर नहीं के बराबर 
पढ़ा है । 


संस्कूल संस्कृलि की पथिश्नता 


फिर भी मद्रास भारत के प्रास्तों में सबसे अधिक 
हिन्दू प्राल्त है। देश के संस्कृत-पंढितों में मव्रासियों का 
स्थान बहुत ऊँचा है | बे संस्कृत शब्दों का उच्चारण और 
पाठ खूब सहा-सही, नियमित और वैज्ञानिक ढग से करते 


हैं। संस्कृत साहित्य--ख़ासकर उसका वैदिक-विभाग--हस 


सम्पण्ध में मद्रासियों का बहुत कअजदार है। मतज्रास ने ही 
बेदों को अपने दिमाग में सुरक्षित रक्‍्खा था, और कठपाठ के 
द्वारा एक पोठी से बुसरी कप पीढ़ियो तक वेद 
मात्राआ, छगमाश्राओं, उच्चारण, स्वर आदि के साथ अपने 
शुद्ध रूप मे जैसे के तैसे जने रद्दे | वेदों की सुरक्षा का यह 
अनूठा सिलसिला दुनिया के साहित्य के हृतिहास में एक 
धो है | मज्ास में ही भारत फे तीन सबसे बड़े धमम-गुरु 
और तरवज्ञ घेदास्तियों का, भारतीब हतिहास के मध्यराछ 
में, जन्म हुआ । इनमें से हरएक ने भारत के पौराणिक हिम्बू: 
बर्स पर अपने-अपने ब्यक्तित्व की अमिद क्ाप बालों है। 
आंच्चाय शंकर का जम्म ब्रावणकोर में हुआ था ओर वह 
नाम्वुज्ी थे । वूसरे दो रामानुज ओर माधव सस्कृत के 
उजम्जट विद्वान भौर छुलेखक थे, और अपने हनन्‍्हीं गुणों 
के बढ पर छोगो ने उन्हें आच्चाय की पव॒बी से सनन्‍्मानित 
क्या था | 


आयें-घमं से मटकना 
इसलिए बोौखधम को मारत से उठा देने का अंय या 
अश्रेय मदास के हिन्दुओ को है। इससे यह साफ जाहिर 
होता है कि मद्रास का हिन्दू-धर्म ल्थासकर बौद्धकाल के बाद 
का हिस्वू-नर्स है। इसने मूूर्ति-पूजक बोस-घर्म के कई रीति- 
रिवाजों, रूवियों छोर विशेषताओं को अंगीकार किया और 
थोड़ा डक्कउ-पछट कर अपना वेवस्त ससकी जगह प्रतिहित 
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कर दिया । यह बदछा हुआ थेदान्त-घर्म वेदों और उपनि 
षतों की विक्षा का सभुक्षय था--उसीके आधार पर बना 
था | फिर भी दोनों के घुसखयाद और व्यवहार सें कितना 
फक़ है | मद्गास में हिम्वृधर्स के नेताओं भर उसच्चके जम्म- 
वाताओं से वेदों और सूत्रों में कद्टी हुई जाति-प्रया को 
आश्रय नहीं दिया था । बैदिक जातियों में से उन्होंने केवछ 
दो को माना या--आाद्माण और चुतब्र | हस प्रथा में चातुवंण 
की सूल-अया का अस्तित्व ही भ्रुा दिया गया और केवल 
द्विज और अ-द्विज पर ही ज्यादा जोर दिया गया था । हस- 
में दाक नहीं कि उत्तर के आयों ने ब्राह्मणों को सबसे ऊँचा 
और अधिकार वाला स्थान दिया था, लेकिन ब्राह्मण और 
ज्षव के बीच की खाई को उन्होंने क्षत्रिय और मैत्र्यों को 
बीच में डालकर पार-सा विया था| यह बीच-बचाव वाली 
जातियाँ उन कई सुविधाओं, अधिकारों और रिआयतों का 
फ़ायदा डठाती हैं, जो शवों के लिए दुलभ थे । बत्तर में 
दूसरे और तीसरे वर्ण के छोगो में और ब्राह्मणों में बहुत- 
कुछ समानता है | थे यज्ञोपवीत पहनते, घेद-पाद करते, 
गायन्नी जपते, और यज्ञ-यागादि कर सकते हैं । 


दक्षिण का श्राह्मण-घमे 


जत्तर वार्लो ने जहाँ बुद्धि और घर के क्षेत्र सें ब्राह्मणों 
की प्रभुता स्वीकार की, वहाँ भार्थिक क्षेत्र में उन्हें दूसरों 
का सुहताज बना विधा | अपनी जाति में रह कर कोई भी 
बाह्मण म तो अमीन का माकिक बन सकता था, न खेतो 
कर सकता था, और न किसी वूसरे घन्घे में पढ़ सकता था ५ 
अगर घह इनमें ले कुछ मी करता तो उसे अपनी जाहि 
खोनी पढ़ती थी । छेकिन दृक्षिण-भारत में ब्राह्मणों ने बुद्धि, 
धर्म और घन आदि सब तरह की प्रभुता को कपने ह्ाार्थो 
में केन्द्रित कर लिया । अगर सच पूछा जाय तो, इस दृष्टि 
से, बाह्मणों और दावों में कोई ख़ास फक नम था। उस 
समय जब राज्य-शक्ति अ-मत्राह्मणों के हाथों सौंपी गई, सथ 
सी राक्य-सचाहून और दाज्यनीति की सच्ची ताकृत तो 
बाह्मणों की ही चीज़ थी । इस तरह धाह्मण आध्यात्मिक 
और भौतिक क्षक्ति के माछिक बन गये और अपने 
स्वामित्व को हतना मसद्ाल्‌ बनाते गये कि फ्पूडछ 


त्यागभूमि ] 
( 7?४॥५॥३ ) यूरोप को छोड़ कर और कहीं भौ वैसी सत्ता 
के अस्तिस्त्व का आभास नहीं मिलते। ! दक्षिण का आंद्वण 
एक असाधारण पुरुष मन गया और उसकी जाति असा- 
धारण पुरुषो की एक जाति बन गई । जो कायदे और 
नियम +-व्राह्मणं। के भाग्य का फ़ौलला करते थे, वही ब्राह्मणों 
के सण्यन्ध मे चुप रहते थे। किसाका ब्राह्मग-कुछ से 
जन्म छेना ही उलके श्रेष्टव के लिए काफ़ी था, वह अपने 
उसे आसन से ब्यवस्था और नीति का संचाक्तन बडी 
मौज से, सन चाहे ढंग पर, कर सकता था | 


दसल्तिण का सवाधिकारी शासन 


झुप्ते यह शक हो रहा हैं कि दक्षिण के आह्ाणों ने 
क्षपमे हाथों मनुस्सति में कहे फेर-अदछ श्िये हैं, जिससे थे 
बाद्याण के भेदों को उचित सिर कर सके। मेरा खयाल है, 
जभाजकल की अ्र्चलत मनुस्सृति दक्षिण मे बनी है। वह 
प्रोग्य और सूक्ष्मदर्शी विद्वानों की सुन्दर रचना है । सारे 
मुखलूमान ज़माने मे और कम-से-कम शकराचार्य 
के बादसे तो हिन्दू-घम्म, हिस्वू-वेदान्स और हिन्दू-पुराणों का 
भेतृत्व वृक्षिण के ही हाथों में रहा है। उस जमाने का 
पारा -साहित्य--क्या न्याय, क्‍या पुराण, और क्‍या 
बेधीाप्स--दक्षिण के प्रभाव से श्रभारवित है । वस मांस सनु- 
धयृंत्ति में जाह्य्णों की ऊँची धर्सिष्ठां का संभवत' यही मूल 
काएण है | 

सुझसे कष्ट गया था कि मछाबार के नाम्वुत्नी: दक्षिण 
दे ब्राह्मणों में प्रेष्ट द | वे जहाँ दक्षिण की कीसि के कारण 
हैं, वही उसके लिए अभिशाप-रूप भी हैं | मैं पहले हो कह 
झुका हूँ कि आचाय हंकर नास्युद्धी थे। रामामुज और 
माधव दोर्तों हा बांकर के डपवेशों और उनकी प्रॉमाणिक्ा- 
प्रतिष्ठा के विरोधी थे। मुझे घाक < कि छद दांकर ने जगत- 
गुरु की प्रथा को चछाया हो | लेकिन यह सच है कि हस 
माम के चारों सठपलि उनके अनुयात्री हैं और यह साना 
जाता है कि उन्ही ( शंकर ) से मठपंतियों की प्रसिष्ता भी 
है। मेरे विचार से शंकर ने ही पहले-पहल गृष्जी लक्या- 
सियों की प्रथा चलाई, जिन्हें जाज भी भारत फें साथुनों में 
इँसशेल्से-उंका सल्साभ दिया जाता है । 
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[ भार्गशीषे 


जालि-भेद की सांकल 
नाम्वुज्ियों में संस्कृत सीखने और जीवन को 'पवित्र 
रखने का उध्साह-जीवट ख़ब है और पीड़ियों से जैसे का 


तैसा बना हुआ है । इसका नतीजा यह हुआ है कि पूसरे 
लोग न तो उन्हों छु सकते हैं और न उनके पास ही जा सकते 


हैं। इस दृष्टि स्रे मत्रास का हिन्दू-धर्म एक हो है । 


भारत कै हूसरैं भागों में अकछृत तो हैं; छेकिन मास 
के थे छोग नहीं है, भिनकी छाया से छूत फैछती है और जो 
अगर्प ( (#रगरञा० (८॥१|३|० ) कहाते हैं। मद्रास के 
बराह्मण किसी अ-श्राह्मण के सामसे भोजन नहीं करते- कर हीं 
सही सकते । मुझे एस बात का ठीक-ठीक पता नहीं है, 
लेकिन हतना मुझे विष्वस्त मृश्रसे माहुम हुआ है कि 
वहाँ के रेह्वेस्टेशना पर जो हिन्दू-उपहार-गृह है उनसे 
धाह्मणों के लिए कुछ स्थान वा कमरे अलग सुरक्षिस 
रहते है | आह्वाण, फिसी अब्राह्मण के हाथ का बनाया हुआ 
भोजन खाना तो दर, उसे छू तक नहीं। सकते । अपने साथ 
अक्कतो जैसा ष्यवहार हांते देख कर दृक्षिण के अ-श्राह्ण 
अम्स्यज़ों के साथ वैसा हा व्यवहार करते और अन्स्यज्ञ अपने 
व्यपस से ही। हस तरह के भेद-भाव रखते है । मेठ-भावों 
की बह सोकछ कितनी कुरिल और कृत्सित है ! 


नाम्थुद्रियों की आर्थिक प्रभुगा 


कम-से-क्स मक्ताबार में नो किसा समय नास्य॒ुत्री ही 
सारी ज़मीन के मालिक थ्र । वे अषपनेकों 'जेन्मी' ग्रा जमीन 
क जब्म-सिह मालिक मानते थ्रे | लोगो का विव्रतास | 
कि वहाँ की जमीन समझ से छांटा की राई था और परशु- 
राम ने उसे जाद्य णो को दे डाला था । अब भी ज्यादातर 
जमीन के माछिक प्राह्यण ही ६ | मुनझ्ते मालूम नहीं कि 
मदास के ओर हिस्स से भी यहीं हालत है या नहीं, पर 
उत्तर और परदिचमी भारत से यहाँका रग-ंग कितना जुदा 
है ? हसी तरह नासखुद्ी घन की डोर को भी अपने हाथ 
में थामे हए हैं | अग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ के किसान 
बाह्मणों के, आज्ञाकारी गछाम-ले थे । छेकिन ब्राह्मण उभके 
शाय वेधा मौर ठदारता का बर्ताव रखते ये । किसान 
जबनी ज़मीन से कर्मी हटाये नहीं जाते थे। उक्टे पुशनी 


झंबंत्‌ १९८५ ] 


शर्तों पर पीढियों सक एक ही जमीन जोता-बोबा करते 
ये | जबलसे अग्नेज़ों ने सम्पति और ठेके के अपने विचारों 
को जमछ में लाना झारू किया, हालत बहुत-कुछ बदल गई 
है भौर किसानो को उससे नुकसान पहुँचा है। लेकिन 
'ज्े्मी! तो आज भी धर्मंगुरुऔर ज़मीदार बने हुप्‌ हैं । 
त्योगों ने मुप्तते कहा था कि एरनाक्यूलम में “जेस्मीः अंस 
स्तुष्ट आसामियों पर अपनी सामाजिक श्रभ्षुता का प्रयोग 
करते और उन्हें अपनी रक्षा के उपायो से श्रचित रखते 
हैं। एक सरकारी विवरण मे भी मैंने हस विषय का छम्या 
मजमून पढ़ा है | ये बाते मैं उदाहरण के तौर पर लिख रहा 
हूँ । इनसे पता चलता है कि किस तरह मलाबार के त्राह्मण 
अब तक अपनी विशाल सत्ता और श्रेष्ठता को संगठित, 
जीवित भौर जैसी-की-सैसी बनाये हुए हैं । 


नास्वुद्रीजायर अनाचार 

मलाबार के नास्ब॒व्रयों की कुछ खास रीति-रघ्मे हैं, 
जो उनमें और वृसरों मे भेट पैदा करती हैं | नाम्ब॒वियों में 
फुटुम्थ का सबसे बड़ा आदमी ही शादी कर सकता हैं, घर 
के छोटे सदस्य नायर एछ्थयों के साथ बिना विवाह किये 
अपना नाजायज सम्बन्ध जोड़ छेते है । इनके झ्योग के 
परिणाम की पुरुषों पर कोई नेतिक जिस्सेदारा मह रहती | 
जहाँ तक में मात पाया हूँ, नायर छियाँ नास्बुद्धियों के 
छोटे सदस्यों के साथ इस तरह अपना सम्बन्ध जोबने में 
गौरप सभझती है । मुझे लो यह भी कहा गया था कि 
यह प्रथा अजिवाहित राजकुमा रियो के लिए भी छागू होती 
है---जन तक इसका प्रचार है। मलायार फे नायरों की जाति 
में ख्री का ही प्रभुर्व रहता है । वद्दी घर की मालकिन और 
सम्पत्ति की अधिकारिणी रहती है। एक नायर पुरुष की 
सम्पत्ति का अधिकारी उसका भाजा होता है | लेकिन जगर 
मलाबार विवाह-कानुन के मुताधिक उसके जिघाह की 
बजिस्ट्री हो गईं है तो ऐसी हाऊत मे वह अपनी कमाई हुई 
सम्पत्ति जपने बच्चो को दे सकनः है | मुझे यहाँ विवाह या 
सम्पत्ति से ताल्जुक रखने वाले कानून को चर्चा नहों कश्मा 
है; मैंने तो नाम्युत्तिमां की अपनी अनोस्वी हारस पर ही 
विचार किया है। 
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रावी से कुमारी तक 


श्राह्मण-अज्राह्मण-चाद 


पश्चिम की सभ्यता के ससग में आने के समय दक्षिण 
का धार्मिक और सामाजिक वातावरण इस तरह का था। 
अब तो बहुत-कुछ फेर-बदलछ हो गया है और दिन-व्मि 
होता जा रहा है | छेकिन जब हम पेखते हैं कि दक्षिण- 
भारत यूरोपीय और ईसाई सस्कृति के प्रभुग्व में अधिक-से- 
अधिक रहा है तथ सामाजिक और धामिक विषयों में वहाँ 
के निवासियों की मनोद्ृत्ति में जो तरक्की हुईं दीखती है 
वह आशाजनक नहीं माल्म होती | यह तो साफ है कि 
अंग्रेज और हसाई शिक्षा-सस्थाओं ने महास-वासियों के 
लिए जो सुविधायें पैदा करटी थीं, उनका पहला फ़ायदा 
ब्राद्मर्णो ने उठाया और हसी कारण स्थभावत. आज उनके 
हाथों में ज्यादा राजनैतिक अधिकार है | यह अधिकार और 
ब्राह्मणों द्रारा सामाजिक मामलों मे किये असदृन्‍्यवद्दार 
की तोखी वेदमा दक्षिण के ब्राद्मण-अजाक्षण-कलद की मूल 
कुंजी है । अपने वलेसान रूप में यह करूह और प्रास्त के 
साधंजनिक जीवन में हसके कारण फैले हुए वुर्भाव, शहू 
हित की दृष्टि से, बहुत ही शर्मनाक और हामिकर है । 
बाह्मणों की सख्या थोड़ी है ओर झार्थिक जीवन में थे अ- 
बाद्या्णों की दया पर निर्भर हैं । इस कछदह का धम्स चाहे 
जो हो, एक बात जिलकुछ टीक है, वह यह कि जब तक 
मवास के हिन्दू-धर्म मे---डसके जीघन और उसकी भाषना 
से--युक्ति-युक्त काया-पलट नहीं होता है, स्पराज्य के मार्ग में 
हमारी प्रगति जरूर ही बहुत धींसी होगो । मैं सर सी० 
पो० रामस्वासमी ऐयर के इस कथन की प्रतीक्षा नहीं करता 
कि स्क्राउ्य के मिलते ही इच्छित फेर-बदल सहज हो जायेंगे 
या स्व॒राज्य ही दसका एकसात्र रामबाण उपाय हैं। कौन 
बाबे के साथ यह कह सकता है कि जब तक सामाजिक 
स्थाय--समानता--का वालाबरण नहीं फैलता, समाज का 
मजबूत सघटन नहीं होता, लोग खद॒ सगटित होकर, त्याग 

हस काय में मदद नहीं देते, औौर जस्थिर धन्‍याय्य 
पढ़ों की प्रतिष्ठा को छोड़ नहीं देते, स्वराज्य जह्दी हो समिक् 
जायणर ? वह ससाज जिसमें दर-के-वल--नहीं, फ्यावातर 
कोग शत-दिन सांसाजिक अत्याचार का चक्‍की में पिसते 


त्यागभूमि ] 
रहते हैं, कभी राजनेतिक अधिकारों को पाने को लड़ाई में 


मिल कर आगे नहीं बढ़ सकता | ख़ासकर प्सी हाकत में 
जब कि ठसके अच्छे सपूत दुषमन की छावनी में मिलने 


७७ 


[ मागशीषष 


भौर उसे अपनी बुद्धि तथा अपने निर्णयों से लाम उठाने 
देने के छिए उचार खाये रहते हैं और इस तरह उसके 
हौसले को बढ़ाने में मददगार होते हैं ! 

लाज्षपतराय 


इतिहास में सत्यायह 
[्पागभूप्िि! के लिए ] 
(३) 


प्रा चीनकाल के सताये हुए इंसाहयों ने रोम की 
साम्राज्य-सत्ता के विरुद जो शान्ति पूर्ण 
लऊद्डाई डानी थो, उसमें उनका कोई राजनैतिक हेतु न था। 
फिर भी यह तो नि्विवाद है कि मुख्यत' धार्मिक होते हुए 
भो यह लड़ाई एक प्रतिष्ठित साम्राज्य के कुनुन और शासन 
के विरोध में छेढ़ी गई थी । अत- यह तो स्पष्ट है कि जब 
कोई साम्राज्य जनता कीं आरमा और विश्वास की स्वतस्त्रता 
को कुचलमने पर केवल इसकिए उतारू हो जाता है कि वह 
कानून द्वारा समर्थित साम्राज्य की ब्ययस्था के पिरूद्ध या 
उसे फ्लट देने वाली है, तव साम्राज्य को दृष्टि मे रखते हुए 
इस प्रकार की लगाई विहेषतः राजनैतिक लड़ाहे बन जाती 
है । आज ही की भांति उस समय भी, जब रोम का गारु- 
शोय झण्डा अपने विजयोलास में उस समय को जानों हुई 
सारी दुनिया पर फहराता था, साम्राज्य को सत्ता सर्वोपरि 
थी । क्‍योंकि साम्राज्य का स्वाथ और उसकी सरक्षा का 
महत्व धर्म की आष्मा के स्वार्थ और उसको सबक्षा से कहीं 
बदकर था | इस तरह घतंमान ससार के सारे सुप्रसिद 
वेज्षों मे युद्ध का झुद्ध आत्सिक विरोध, फिर वह कितना ही 
निष्क्रिय क्यों न हो, गैरकानूनी ही समझा जाता है। 
क्योंकि साम्राज्य ख़ुद एक तरह का सम्प्रदाय-सावत गया है 
भौर हर तरह उसकी रक्षा करना अनिवाय हो पढ़ा है । 
अतः इससे हतनी बात तो ज़रूर साफ़ हो जाती है 
कि चाहे प्राचीन काल में हो, चाहे इस बीसवीं झताबिद में, 
घर्म उतला दी राजनैतिक विषय बन सकता है, जितने कि 
राजनीति से प््यक्ष सम्बन्ध रखने घाले वूसरे विषय । 


विश्वुल्ध सांसारिक राजनीति के विषयों में इस प्रथा का 
प्रथोग इसके उदयकालछ की दूसरी मजिल का थ्ोतक है । 
शान्तिपूर्ण या वैध राजनैतिक विशेष की इस प्रथा के जन्म- 
दाता श्री हेनरी थोरो थे । आप अमेरिका के मेसेच्युसेट्स 
स्थान के एक सुग्रसिथ्ध लेखक और वेवान्ता थे।हस प्रथा के 
लिए सुप्रसिद्ध सविनय जवज्ञा ((॥५|-[2५009९0। शा०९) 
वाक्य का पहला श्रयोग भी आप ही ते किया था और गत 
उन्नोसवों शताडिद के सध्य में दर्सी शीषंक से आपने एक 
निबन्ध लिखा, जो बड़ा लोफ-प्रिय हुआ भा । श्री थोरो ने 
जिस “विरोध' को कछपना की थी, धह प्यक्तिगत बिरोध 
का एक प्रकार माश्र था, उन्होने अपने निमंब्ध में 
युक्तियुक्त दलीछो से यह सिख किया है कि किन-किन 
परिस्थितियों में साम्राज्य का विरोध करना क़ालून का 
सस्मान करने वार्ल। देश की रिआया का कर्संब्य-कर्स बस 
जाता हैं । उन्होंने इस विरोध की प्रथा को पूर्णतः सभ्य 
अथवा शाल्तिपूर्ण बनाने के उपायों का भा अपने निबन्ध में 
अच्छा विवेचन किया है | अपने खोजे हुए हस सिद्धान्त का 
सामूहिक रूप मे प्रयोग कर देखने का अवसर श्री थोरो को 
नहीं मिला था। हाँ, अपने ब्यक्तिगत जीवन में उन्होंने हस 
सबिनय जवज्ञा या सत्याग्रह के सिद्धान्स का प्रयोग अवश्य 
किया था| बात यह थी कि उस जमाने में मेसेच्युस्ेट्स में 
गुझामी की प्रथा का भ्रवकतन काफ़ी था | हस प्रथा के विरोध 
में अपना सास्विक रोच श्रकट करते हुए सम्होंने राज्य को 
अपने हिस्से का कर देने से दंकार कर विया था, जिसके फल- 
स्यरूप उन्हें थोड़े समय के छिप कारागार सें भा रहना पद्ा। 


हम पहले ही कह चुके हैं कि श्री थोरों के ज़माने में 
मअलेष्युसेटस में गुछामी की श्रथा जीवित थी. लोगों ने हस 
आत का घोर प्रयत्न किया कि राज्य अपनी भोर से इस 
अभा को कतई बरद कर दे । इस प्रथा के विरोध में प्रखण्ड 
छोकमत तैयार करने का भी उन्होंने प्रयरम किया । परन्सु 
शश्य के कुछ स्लास निश्चित स्वार्थों के कारण छोगों के सारे 
प्रयरन बेकार हुए । हाँ, राज्य के विरोध में सब्ाश्व॒ विद्रोद 
करने का मार्ग गुलामी के विरोधियों के लिए खुला था 
छेकिन हुन लोगों की संख्या बहुत थोड़ी थी और जिस 
छमय का ज़िक्र हो रहा है, उस समय तो और मी नगण्य- 
सी थी । इतिहास के विद्यार्थियों से यह छिपा नहीं है 
कि आगे चलकर लोगों ने हल उपाय का अ्रवरवन भी छिया 
था, जिसका परिणाम अमेरिका का वह सुअ्रसिद्ध मुक्ति-युद्ध 
( एम ० |09९/8४0णा ) हुआ, जिसमें गुलछामों को 
बन्धन-मुक्त करने का प्रयत्न काम कर रहा था। लेकिन श्रों 
थोरो के सामने तो एक दूसरी ही समस्या ब्वद्दी थी, राज्य- 
टइ्वारा अनुमोदित गुलामी की प्रथा का विरोध करने के लिपि 
घह किसी ज्ास्तिपु्ण उपाय की तलाद्षा में थे, दूसरे उनरी 
यह भो कोशिद्ा थी कि यह्द शान्तिपुण उपाय ऐसा होना 
चाहिए कि जिससे छोग ब्यक्तित रूप में भी उसका 
विरोध कर सकें। एसी परिस्थिति में उन्होंने सविनय 
अजवज्ञा, शान्तिपूर्ण विरोध या सत्याग्रह की अपनी आवाज 
को बुलंद फिया था | 

उनकी राय में जब किसी राज्य की शासन-घथारा किसी 
अन्यायप्ण कानून-द्वारा दूषित बना दी जाती है तब दरएक 
सच्ले नागरिक का यह कसंब्य कभी नहीं है कि पह् उसे 
मान छे, उसमे अपनी स्वीकृति प्रकट करे, या उसे मानते 
हुए उसमें सुधार करने का प्यस्न करे, बल्कि उसका कतंल्य 
तो यह है कि वह उस्त कान 7 का उल्लंघन करे-उसे न माने, 
और इस तर उसके प्रति अपना विरोध प्रकट को । जिस 
प्रधघम को उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा शीषक निबन्ध में स्वय 
डठाया है, उन्हींके दाठदों में वक्ष हस प्रकार है--- अन्याय 
पूंणे कानूनों का अस्तित्व सिद्ध है, क्या हम उन्हें शिरोधाय 
करके सम्तोष माने, या उन्हें सुधारने का प्रयरन करें, अथवा 
ज्क्ष तक हमें सफ़लता म मिछे हम उन्हें मानते रहें, या हम 
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इतिहास में सत्याप्रह 


तस्कारू ही उनका उल्लंघन करें-- उन्हें न माने?” श्री थोरो 
ने हस प्रघन का जिस सफाई और ज़ोरदार द्ालों के साथ 
उत्तर दिया है, और जैसी हदता के साथ अपने उत्तर का 
घमथन किया है. उसे पदुकर बरबस पाठक के सु से 'चन्‍्य- 
धन्य !” मिकल पडता है। थ्री थोरो का वह उत्तर है--पुक 
सच्चे नागरिक का तो यह क्तंथ्य है कि वह ऐसे कानुर्नों 
का तत्काछ उह्लघथम करे और राज्य की सद्यी सेवा का 
भागी बने । उनके सतानुसार अन्यायभरे कानूनों के छिए 
सच्चे नागरिक नहीं बल्कि राज्य सयं ज़िग्मेदार है भौर 
डस्पसीका यह मुख्य कर्ंज्य भी ऐ कि बह छोगों के पिरोध 
की पहले ही संभाषना कर छे, अपने समस्त्यों को सुधारे, 
तथा राज्य की चलुर किस्तु भएप-संख्यक प्रजा की कद फरे। 
अगर यह कहा जाता है कि चाहे जैसे अन्यायप्ण राजकीय 
कान्‌न का ज्यक्तिगत विरोध राज्य जैसो संघटित संस्था के 
अधिकार और प्रतिष्ठा की अवगणना कर उसे हानि पहुँचाता 
है, तो हसके उत्तर में री थोरो का जोरदार कथन है कि 
घुराई को स्वीकार कर छेना ब्यक्ति और राज्य दोनों की दृष्टि 
से एक कुत्सित ब॒राह है, उस हालत में और भी अधिक, 
जब यह घ॒राई असद्या होती है भर राज्य उसे मिटामे से 
इंकार कर देता है। पेसी दक्शा में सच्चे नागरिक का कर्तेब्य 
तो यही होना चाहिए कि वह अन्यायपुण कानून का विरोध 
करे और अपने-आप राज्य-दारा केंद या सजा का पांच्र बन 
जाय । छ्यक्ति और राज्य दोनों के लिए यही हितकर है । 
क्योंकि, श्री थोरो के शब्दों में, “जिप राज्य में लोग अनुचित 
दण्ड पाते या अनुचित रूप से कौद किये जाते हैं उस राज्य 
के सच्चे, न्यायद्ील नागरिकों का उपयुक्त स्थान तो कारा- 
गार द्वी है।” और कआााज “मेसेल्युसेट्स की स्वतन्त्रतर और 
आद्ञावादी आत्माओं का योग्य स्थान तो उसके जेलूखानों 
में ही है, उनका राज्य की अपनी धाराओं के भजुसार 
निष्कासित होना या केद किया जाना पी उचित है।' नाग- 
रिकों के अपने प्रयत्नों हारा राज्य को सीधे रास्ते पर लाने 
की बात पर भो उन्होंने दृष्टिपात किया है। जब राज्य की 
बुराइयाँ बढ़ जाती हैं, असह्य हो जाती हैं, तब छोगों द्वारा 
उसके विरोध मे क्रास्सि किये जाने के नैतिक अधिकार का 
वह जोरों ल समथेन छरते हैं । लेकिन प्रधन तो यह था कि 


सलयभूदि ] 
इस तरह की कान्ति बैतिक नियमों और साधनों के अनुकूछ 
कैसे बने ? खाधप-ज़ास परिस्थितियों में राज्य के पिर्ख 
बिद्रोद करने के अधिकार की बात सो बिछकुछ साफ है। 
क्योंकि स्वय॒भ्री थोरों ने ऐसी क्राम्ति का हन शब्पों में 
खमयनत किया है--“सब सलुष्य क्रान्ति के अधिकार का 
समसभ्न करते हैं; अथांत वे हस बात को कबृरू करते हैं कि 
जब किसी राज्य का अत्याचार ग्रा उसकी अनुपयोगिता 
बहुत ब्रढ़ जाय, यह असह्या हो जाच, तो उससे अलसहयोग 
व उसका विरोध करना उचित सथा अधिकारपूण है ।” 
क्री थोरो अपनी दल्लीलों पर अधिक सूक्ष्म विचार करते 
हुए कइते हैं---“राउय एक विज्ञार यंत्र के समान है और 
व्यक्ति उसके प्रधान अंग या अवयव हैं । अगर राज्य की 
जबता का विसाजन राज्य के प्रति उत्तकी सेवाओं के अजु- 
सार किया जाय सो जनता का अधिकांक् यंत्र की तश्ह 
अपना दारीर स्प्रा कर राज्य की सेवा करता 
दीखेगा, छोंग राज्य की स्थायी सेना के स्॒स्य बनेंगे, नाग- 
रिक सैन्य में भर्ती होंगे, तथा जेकर ओर सिपाही का 
काम स्वीकार करेंगे | एक तूसरे प्रकार के छोग भी हैं, जो 
बुब्चि द्वारा राज्य की सेवा करते हैं || इनमें धारासभा के 
सव॒स्य, वकीछ, राजनीतिज्ञ, मंत्री, पवाधिकारी आदि का 
कास छिया जा सकता है। क्री थोरो का कहना है कि ये छोग 
क्रकपर सैतिक विवेचन नहीं करते; अत' “हस्छा न रहते हुए 
भी हनके द्वारा छोतान की देवबत्‌ सेवा होना संमव है ।” 
इन क्ोगों के सिवा एक तीसरी तरह के छोग और भी होते 
है, जो संक्या में बहुत थोदे होते हुए भी अपनी सब्विवेक- 
बुद्धि द्वारा राज्य की सेवा करते हैं, लेकिन भपने हसी गुण 
के कारण बहुधा वे छोग राज्य के जात्र माने जाते हैं। ऐसे 
छोगों में वीरों, बेशभक्तों, बहीदों भौर सुधारकों आदि 
की गणना की जाती है | आगे चल कर भी थोरो कहते हैं 
कि अगर राज्य का अत्याचार हतना बढ़ जाय कि तुस्हें सी 
डसका साधन बन कर दूसरों पर अन्याय करना पड़े, तो 
“राज्य के ऐसे अत्यायारी कानून को तोबो; भपना जीवन 
प्रेसा बबा डाछो कि उससे राज्यतत के कल-पू््रों में श्रति- 
संघ पैदा दो और वे ब्रेकाम हो जायें । क्योंकि, “मुझे तो 
किसी भी तरद यह देखमा है कि जिस बुराई से में श्रूणा 


ब्छर 
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करता हूँ उसमीका मैं सहायक अंग न बन जाऊं ।” दूसरे 
बाढवों में बह कहा जा सकता है कि व्यक्तिश्तारा राज्य का 
क्रो केवल मोखिक विशोध या शिक्टाचारपृर्ण असम्तोध 
या अन्यीकृति तक ही न रश्ट जाय, +किन अत्यायपूर्ण कानूथ 
का प्रस्थक्ष उछघन कर डसे सक्रिय रूप दिया जाना चाहिए। 
+प्रत्यक्ष क्रिया' का यह विचार श्री थ्ोरो की सविनय जवज्ञां 
सम्बन्धी विचार-घारा का मूत्ठ मोलिक विचार है । 

भरी थोरो के सविनय अवज्ञा सिद्धान्त के विष्तेषण से 
पता चलता दे कि उन्होंने 'सविनय अवज्ञ।” की दो निश्चित 
मंजिलों का विचार किया था | पदली मजिल सो यह थी 
कि सरकार के साथ सहयोग न किया जाय, प्वय थोरों के 
झब्दों में, “सरकार के कामों मे भागीदार न बना जाय । 
बह सब नागरिकों से जोर देकर “राज्य से अपना हर तरह 
का सम्बन्ध छोड़ देने” की बात कहते हें । विरोध की दूसरी 
मंजिल कर वेने से इन्कार करना है, यह मंजिल पहली करा 
फलित परिणाम है । स्वय थोरो के कश्रनानुसार प्रत्येक 
नागरिक को “अपने-अपने कर खुकाने से हस्कार करना 
चाहिए,” “राज्य कोष में अपना हिस्सा जमा करने से जिरत 
रहना चाहिए ।” 

श्री योगो का यह मत था कि जा लोग मेसेच्युसेट्स में 
प्रचक्ित गुछामी की प्रथा को बुरी समझते हुए भी उसे 
बनाये रखने के लिए राज्य के बनाये नियर्मों और आक्षाओं 
रा पालन करते या राज्य पे सहयांग करते हैँ वे दाश्-प्रथा 
का अधिक-से-अभधथिक बुसिपूलक समर्थन करने बारे और 
सुधार के मार्ग के भग्रकर विध्न-रूप दें--मे बिछकुछ निःशे- 
कोच होकर कहता हैं कि जो काोग अपनेको सुधारक या 
दास-अ्था के विरोधी मानते दे वे मेसेब्युसेट्स की सरकार 
से---क्या ब्यक्तिगत और क्या साम्पत्ति क---स व तरह का सम्ब- 
न्थ सल्काक और हसेशा के लिए त्याग ये, उसका समर्थत न 
करें । और पक भी बहुमत पास करने को जाश। में अधि- 
कार के सम्मुख सत्य को न भूले । मेरी राय में भगर ईश्वर 
उनके पक्ष में है तो बस है, और उन्हें किसी वूसरे मत की 
प्रतीक्षा न करमी चादिएण | और भी पक बात है; थो भावमी 
अपने पदौसियों से अधिक सत्य का सेवक है, वह अपने-स्यप 
में एुक मत अधिक रखता है | 
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भौर--/मैं यह नच्छी तरह जानता हूँ कि जगर, पुक 
इक्मर, पक़सो, या केवक दस आवमी, हाँ, पेसे दस आवमी 
खितका नाम में विश्वासपूवक से सफूँ, या फिर एक ही 
प्रस्ाणिक आदमी मेसेअ्युसेट्स में गुछामों को रखना 
फोड़ दे, उन्हें अपने कारबार में स्थान देने से इन्कार करवे, 
जद परिणाम-स्वरूप देश के जेछफ़ाने में बन्द रहना स्वीकार 
करले; तो मैं यह कह सकता हूँ कि अमेरिका से गर्मी 
जद राह । लारंम कितना! अरुृप है, इस बात की पर्णों म 
करमी चाहिए; देखना तो यद्द है कि जो कुछ किया जाय वह 
स्थायी हो और भच्छा हो । छेकिन जिसे हम अपला मिक्षम 
कहते हैं, उसके सरवन्ध में केवल बातें बनाजा ही इमें 
ज्यावा प्रिय है ।'' 

इन तथा पेसे ही दूसरे झब्दों में श्री थोरो ने मेसेच्युसेट्स 
के सुधारकों को “राज्प से क्पना सम्वन्य-विच्छेत'' कर छेने 
की सकाह दी थो और फिर “राज्य-कोष में अपना दिल्सा 
जमा करने से उन्हें सना किया था।”' 

श्री थोरो के मतालुसार अगर “शास्तिपर्ण क्रास्ति!ः 
कभी संभव है, किसी दया में उसकी कश्पन्रा की जा सकती 
है, तो केवर एक ही उपाय हारा, और वह यही कि राज्य 
के अधिकांश लोग अपता-अपना कर देने से हृम्छार कर वें। 
क्योंकि राज्य के किए यह कभी संभव नहीं है कि पद अपने 
प्रतिष्ठित नागरिकों की दोधकालिक और स्यायपूर्ण माँग 
को अधिक समय तक रोके रहे और ल्लास कर उस दच्षा में 
जब कि नागरिक अपने प्रिरोध पर डटे रह कर जेस जाने को 
पैयार हो जाते हैं राज्य का निदपयय टिक नहीं सकता । इस 
तरह, श्री थोरों की राय सें, राज्य को सुधारने में प्रजा का 
यह पिरोध बहुत अधिक बलछप्ाली और परिणामकारक 
सिख होगा । वह कइते हैं-- अगर तरणोपाय यही है कि 
या सो सारे सच्चे नागरिक जेफ़ों में 5 स दिये जायें, या तो 
युख्ध बन्द कर विया जाय, या गल्ामी उठा यी जाय तो 
वास्‍्य अपना कर्ोेब्य निदिजवत कबने सें नहीं दिचिकेगा । 
भगर इस, साक़ू इजार जादमी अपना कर न चुकायें तो 
इसफा परिणाम सोक्षण या खूनो न होगा, छेकिन अगर 
चुकाते हैं तो इसमें शक नहीं कि वे राज्य को निर्दोद् छोगों 
का खून बहाने और ठनपर सीफण णत्याचार करते के 

२ 


१७३ 


बी आच- 3» 


इतिहास सें सत्याग्रह 


८] हनन बा जिन आऊे. अ+ जज टजजन ऑिशाल जी: जनता 


योग्य बनाने में प्रोब्साहिल करते हैं। तथ्यल अगर 
मंगछ ऋम्ति' संभव है तो थदी उसकी परिभाषा हो 
खकठी है ।'” इससे यह्ष तो स्पष्ट होता है कि श्री थोरो की 
“घधिनश अवक्लान्योजना'' का निर्माण शास्म-त्याग की क्क्ति 
द्वारा 'मंगछ कराम्सि! की तैयारी करने की योजना थी, इसी 
लक्ष्य को,>टेकर पद बनाई गई थी.। 

गाँधीजी की सब्याग्रह-प्रथा ने सबिनय भवज्षा के क्षेत्र में 
एक कदम और आगे बढ़ाया है। दक्षिण आफरिका मे निष्किय 
प्रतियोध ( ?०५$४८ रि९५॥४(४70८ ) प्रया से इस नये 
खिद्धास्त को अलग करते के किए उन्होंने 'सत्याप्रह' दब्द 
बनाया । जिस समय उन्होंने 'सत्याप्रह” को खोज निराला 
वह दक्षिण आभाक्रिका के भारतीय श्रवास्तियों के सुधार 
सम्बन्धी आन्दोलन के भ्रीगणेश का विचार कर रहे ये | 
सत्याप्रह ( मूलतः सत्य + भाग्रहर सत्य का हठ, उसे पकड़े 
रहना ) बढ़ा ब्यापक शब्द है। इसमें उन सब अर्थों की हल- 
चक्ों का समावेश हो जाता है, जो सत्य और अहद्दिसा के 
सिद्धास्त पर टिकी होती हैं । उन्होंने 'निष्कियप्र तिरोध वाक्य 
को इसलिए छोड दिया कि उसमें आखिरी उपाय के रूप 
में शस्यता या हिसा के आश्रय के त्याग की कहीं शत्त' न थी। 
महिंसा के इस प्रइन पर श्री थोरो भौर गाँची जी के विचार 
साधारणत, एक हैं । फिर असहयोग अर्थांव्‌ स्वेच्छा से 
राज्य की सेवाओं में सहयोग देने से इन्कार करने की दृष्टि 
से भी इन वोनों के मत समान हैं । तीसरी बाल है, राज्य- 
कोष में कर न देना, इस सम्बन्ध में श्री थोरो भौर गांधीजी 
पृकमत हैं । फिर भी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, 
सम्याप्रह की कक्ष्प्ना संविनय अवह्ा की कस्पना से खास बढ्‌- 
कर है और उससे बहुत कुछ विभिन्न भी है। गांधोजी की 
सत्याड ह-कक््पना क्‍या है और उन्होंने उसे किस रूप में 
कितना परिष्कृत किया हैं, प्रस्तुत छेख में हन बातों पर 
विघ्तृत विद्वार करने का स्थान नहीं है । केवछ इतना और 
कहकर हस लेख को समाप्त कझेंगा कि आक्रमणकारी सवितय 
अवज्ञा-अया की भाँति गाँघीजी को कृछपना का सस्याप्रह 
केवक विध्वंसक ही नहीं है, वक्कि उसका अपना निर्मांयक 
अथवा संरक्षक पहलू भी है--सत्पाग्रह के कार्यक्रम में इस 
( निर्मायक ) पहल का बहुत महत्वपूर्ण साग है, वह सत्या- 


त्थागमभूमि ) 


सद्दायता पहुँचाता है। भौर विध्यंसक पहछ की इृष्टि से भी 
गांधीजी द्वारा परिष्कृत सविनय अवज्ञा की कई ऐसी क्रमिक 
सोदियाँ हैं, जो न तो कभी श्री धोरों के इशिक्षेत्र में भाई 
थीं और न प्राचीन इंसाइयों के ही । 

भाछ़िर एक बात भौर है । गाँधीजी की ाँइसा की 
कक्पना केयर निषेधात्मक नहीं है अर्थात्‌ उसमें केषल हिसा 
का क्षमाव-मात्र नहीं है। वह अ्दिसा को व्याख्या करते 
टुए कहते हैं कि ससार में घरणा हिंसा के रूप में प्रकट होती 
है, देकिन सरची सविनय अवज्ञा के मूठ में तो प्रतिपक्षी को 
जीत केने की भावना काम करती रहती है। गांधीज्ञी के 
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मताबुसार, एृणा और हिंसा का उ हरा तो यह है कि दषाव 
डॉलकर प्रतिपक्षी को अपने अधिकार में ल्यया जाय, छेकिन 
अहिंखक सत्याभ्रह का ध्येय तो 'परिवेत्त न' है, देसिक 
नियम के सकिय प्रयोग द्वारा प्रतिपक्षी के हवस को पछट 
डालणा है। अतः गांधीजी की राय में अधिसक सत्याधह, 
डरपोक, निबंछ, या कमज़ोर का शख्त्र नही बढ्कि भधिक 
से भ्धिक दाकिदाली का हथियार है। इस सिद्धान्त का 
सम्पूर्ण ज्ञान, हसकी प्रतिष्ठा और इससे निकलने वाले तमाम 
सदज परिणामों का विधवेचल करना इस छेख का विषय 
नहीं है, अतः इसे मैं यहीं समाप्त करता हूँ । 

करृष्णुदासल 


गान्ति 


मुझे ले चलो वहाँ जहाँ हो,पूर्ण शान्ति-मय सुख का राज | 
साम्यवाद का पाठ पढ़ रहा,होकर जहाँ प्रशान्‍्त समाज ।। 


प्रक्ति-प्रद्श-परप निषियों के, 

सभी जहाँ अधिकारों हों । 
कोई न दो किसी का अनुचर, 

सब छच्छन्द बिद्दारी हों ॥ 
परबशता के फन्‍्दे में पड, 

जीना जहाँ हराम न द्वो | 
काम, काम हो सगर जहाँ पर, 

आत्म-हनन का कास न हो || 
वीनो फे शोणित के प्यासे, 

नर-पश्चु जहाँ न खलते हों । 
निरपराधियों के सर पर यों, 

जहाँ न थारे चलते हों ॥ 
जहाँ न ऋरों का शासन हो, 

जड़वत्‌ जहाँ समाज न हो | 
देश-होही . विभीषणों के, 

जहाँ कि सिर पर वाज न हो ॥ 


बहता जहाँ स्वतन्त्र समीरण, 

उन्नत पथ हो खुले हुए । 
सुख-दु ख के सब सम-अधिकारी, 

स्वत्व सभी के तुले हुए ॥ 
आओ क्रायरता हे यह भी तो, 

में अब फट्टी न जाडईँगा । 
माठ-भूमि-बन्दिनी, मुक्त हो-- 

मैं, कपूत कहलाऊँगा ॥ 
मिले अकेले ध्दग अगर तो, 


वह भी है मंजूर नहीं | 
अपने देश-बन्धुओं से अब, 
जाऊँगा मैं दूर नहीं ॥ 


गाऊँगा में गुण स्वदेश के, 
घर-घर श्रलख जगाडऊुँँगा । 
होंगे बन्धन मुक्त बन्धु जब, 
श्याम! तभी सुख पाडेंगा ॥ 
कन्द्याराल निशम श्याम! 


संबस १९८५ ] 


सम्यताओं की मुठभेड 


ज्ञः कोई विवेशी राष्ट्र किसी देश पर पिजय 
प्राप्त करता है, अथवा ब्यापार या प्रचार 
के रूप में किसी 'दाष्ट्र!र पर आक्रमण करता है, तब उसका 
अस्तित्व उसकी संस्कृति पर निर्भर रहता है। यवि विजेता 
की सम्यता दलित राष्ट्र की सभ्यता से उच्च है, छो डसकी 
स्थायी विज्ञय संभव हैं । पर यदि वह सभ्यता में नीया हो 
तो उसकी वह विजय क्षणिक ही होगी | उदाहरणाध गॉय 
और जर्मन जातियों ने दुबंछ रोम के राज्य पर आक्रमण 
करके उले हवा लिया | पर जगली और असम्य होने के 
कारण अन्त मे उन्होंने रोमन सभ्यता स्वीकार कर ली और 
डनमें से अधिकादा हटालियन बन गये | हसके विपरीस 
जिन प्रान्तों पर रोम ने राज्य क्रिया उन्हे रूमी बना कर ही 
छोड़ा । दरअसछ स्थायां विजय सम्यता और संस्कृति की 
होती है, सेना की नहीं | सैनिक या शारीरिक देश"“विजय 
सवा क्षणभंगुर और कमजोर रहेगी, पर अपनी सभ्यता के 
प्रचार से जो विजय प्राप्त होती है वह सदा के लिए अपना 
सिक्का उस देश पर छोड़ जाती है । इस सिद्धान्त के उदा- 
हरणों से दृतिहास भरा पद्मा है। भारतवर्ष पर आज कमसे- 
कस दो हजार वर्षों से विदेशियों के लगातार आक्रमण हो 
रहे हैं, पर हस सम्यता के किले ने उसे हमेशा बचाया 
धक्षि अधिकांश विदेशियों कां हज्म कर लिया | 
सभ्यता को हूस विजय का यह अर्थ न समझ्तना 
चादिए कि एक विजेता परन्तु कम सभ्य देश का वूसरे 
केश पर किसी प्रकार का असर नहीं होता या किसी सभ्यता 
क्थवा राष्ट्र को दूसरी संस्कृति से कोई नया सबक नहीं मिला 
था मिलना चाहिए | सब देशो को एक बूसरे से शिक्षा 
सिछती रही और रहेगी; पर स्वामी रामसीर्थ के शब्दों में 
उन्होंने एक दूसरे के कला-हुभर भर अच्छे गुण ज़व्व कर 
लिये लेकिन अपना अस्तित्थ कायम रक्‍्खा । पौधा बाहर से 
खाद छेता है, लेकिन खुद खाद नहीं बन जाता । 
यूरोप और पृछिया का संग्राम हजारों वर्षो ले चला 
भा रहा है भोर इसमें लतिकांश पृष्ियां की ही विजय हुई 


र्छ<८ 


सम्यताओं की मुठभेद 


है । लेकिन गत दो-तीन द्राताडिदयों से, जबसे विज्ञान का 
इस संसार में प्रचार हुआ, यूरोप दुनिया पर राज्य कर 
रद्दा है। वैज्ञानिक आविष्कार अधिकतर यूरोप और भमे- 
रिका ही में हुए और विज्ञान ने अपनी उन्नति वहीं की । 
हसी कारण सारे संसार के आर्थिक सूत्र उसीके हाथ में है। 
अधिकांद्रा देश उसके उपनिवेश या ग्रुछास बने हुए हैं। 
इस राजनेतिक और आर्थिक बंधन से यूरोपीय सम्यता, 
आषा, भेष तथा आचार-विचार को सर्वत्र आदर्श मानने 
की ओर स्वभावत. प्रदृत्ति हो रही है । 

एशिया में सबसे पहछे जापान ने यूरोपीय सभ्यता को 
अपनाना झुरू किया। रूस के साथ युस्ध के अमु भव से जापा- 
नियों को यह माऊूस हुआ कि पश्चिमी सम्बत्ता को अपनाने से 
ही हम उनके बरावर हो सकते हैं। उन्ह्रोंने बड़े वेग से परि- 
वत्त न करना आरंभ किया और उसका फल हम आज देख 
रहे हैं कि जापान दुनिया की बढ़ी ताकतों में गिना जा 
रहा है । 

हसके बाद गत महासमर के पश्चात्‌ टर्की में मुस्तफा 
कमालपाशा ने देश को स्वतन्त्र करफे यूरोपीय सम्य- 
सा का भ्रचार करना राष्ट्र की ठश्नति के लिए आवश्यक 
समझा । टकों को राजनैप्तिक तथा सामाजिक ब्यवस्था से पूर्ण 
रूप से क्रास्ति हुईं, यहाँ तक कि वहाँ यूरोपीय लिपि और मेष 
घादण करना णअनिवार्य कर दिया गया । इसमे कोई संदेह 
नगहों कि टकी हुस समय पुशिया फ्रे अत्यग्त उच्चतिशीक 
देशों में से एक है । 

टर्की की देखादेखीं अफगानिस्तान में भी हस क्राम्सि 
की आँच पहुँची । क्रमीर अमामुरझूत्ास्तां ने इस घर्ष सारे यूरोप 
में यात्रा करके नया अनुभव प्राप्त किया और वह भी शायद्‌ 
हसी नतीजे पर पहुँचे हैं । जहाँ तक दिखाई दे रहा है, अफ- 
शानिस्तासन टर्की का कजुकरण करना चाहता है। हंरान यद्यपि 
हस समय ऐसी हालत में नहीं है तव भी हस प्रकार के दो 
देशों के बीच रहकर उससें परिवर्तन न होना असम्भव-सा 
जान पौदुता है । 


त्यांगभूमि 

मुर्किस्तान आहि प्रदेशों में, सोधियट रूस के अम्सग त होने 
के कारण, दस प्रकार की क्राम्ति पहले ही हो खुकी है।नौर अभी 
तक कुछ पृराण मतवादियों ((/ ०75८। ५४८४८) का विरोध 
रहते हुए भी वे णागे बढ़ रहे हैं । रहे भारतवर्ष और चीन । 
जावा, सुमात्रा, इंडोचायना इत्यादि पुणशियायी द्वीपों का 
हम यहाँ उल्लेख नहीं करते, क्योंकि उनके बारे में काफ़ी 
जानकारी नहीं प्राप्त होती । यहाँ हमने केंवल पुश्चिया के 
प्रमुख राष्ट्रों का उल्लेख किया है।प्रघण यह ठठता है कि क्‍या 
एन देशों का सब बातो में पश्चिम का अनुकरण अन्त में 
कल्पाणकारक होगा और क्या मारत को इन्हींके अनुसार 
कायय करना चाहिए ! 

उपयुक्त कथन के अबुसार हुस संभ्राम का उदवृगम 
बहुत पुराना है जौर कई शताब्दियों से यूरोप ही जीत रहा 
है । पहले यूरोपीय सम्यता केवछ मध्य और पश्चिसी यूरोप 
त्तक ही मयादित थी, छेकिन भीरे“जीरे उसने एश्निया में पैर 
पसारना शुरू किया। उसके पूर्वीय आक्रमण से बारूकन द्वीप 
भा नहीं बचा। वतमाल यूरोप का यह भाग पहले प्शियाया 
सम्यता के भस्तर्ंत था । उत्तर में पीटर वि प्रेट के समय 
से रूस ने यूरोपीय सभ्यता को भपनाना भारम्स किया! 
जस प्रसिद् सम्राट मे अपते दुण्ख के भय से सब प्राचीन 
प्रथायें तोड़ कर सर्वेश्र यूरोपीय आचार-बिचार प्रचछित 
किये । पदां, दाढ़ी इत्यावि कानून से हृटवाये गये। एक 
शतादिव में है रूस यूरोप में सम्मिलित होगया | बोलहो- 
विक राज्य के उद्भव के पश्चात्‌ कुछ यूरोपीय राष्ट्रों ने यह 
दोर मचाने की कोशिश को कि रूस का हृदय कमी यूरोपीय 
नहीं हुआ और समय पाते ही उसके पए्शियापन ने जोर 
प्रकषा । छत वह सोजियट राज्य है| भस्थु । 

यहा यात वारूकन होपों की हुईं । बाछकन द्वीपों के 
बावु रूसी सभ्यता का आक्रमण होना और टर्ही का उस 
सम्यता क्र द्वारा प्रभावित होना स्वाभाषिक था । 

उपयुक्त चक्तव्य पदुकर वायद कोई यह पूछ बेंढे कि 
क्या अपने देश की उज्चति के सागं में कटक-रूप प्रथाओं को 
इटाना भावदयक नही है ? हसका उत्तर साफ है कि ऐसी 
प्रयाओं को अवश्य हटाना चाहिए, परस्तु डनको हटाने में 
झर सर्वथा यूरोप का अमुकरण करने में सेद है। हस आंत 


[ भागैशीर 


का भी वो पहल्लुओं से विचार करना होगा | जो देख स्व- 
तल्त्र हैं और जिन्हें यूरोप के राष्ट्रों से सुठमेड़ होने की आाहं- 
का है, तथा जो गुछाम दें और बाछतत्व से मुक्त होना चाहसे 
हैं। घतंमान समय राप्ट्रसंघ का है। एक महाथुद्ध होगया 
है जोर तूसरे की आाहंका है । युद्ध से जो देदा एक दूसरे के 
विदद्ध लड़े उनके अतिरिक्त सारे संसार के बारे में यदि हम 
जरा छोचें तो दिखाई देगा कि एशिया अधिकांश यूरोप के 
अंगुरू में फँसा हुआ है| यूरोप के देशों ने अपना प्रभुष्व 
बनाये रखने के लिए. अपनी सम्यता का प्रचार करता ही 
बसे उत्तम और अनुभव-सिद्ध मार्ग समझता | यूरोपीय 
सभ्यता का अविरत प्रचार, जिसे दांसिक यूरोपीय राष्ट् 
जंगली देशो' को सभ्य वत्ताना कहते है, केवल एक ही उद्देश 
छे हो रहा है और वा उद्देश है राजनैसिक प्रभुस्व स्था- 
पित करना | 

पादरी धर्म का प्रचार उतना नहीं करता, जितना 
ईसाई ( अर्थात्‌ पश्चिमी ) सम्यता और ईसाई ्रेष्ठता का । 
यह दिखछाने की कोशिश को जाता है कि तुम्हारे यहाँ 
कोह सम्यता नहीं है, तुम जंगली हो झौर यूरोपीय आचार- 
विचारों के लनुकरण से कुछ-न-छुछ सुधार अषश्य हो 
आयंगा । मिशनरी पादरी अपना अधिकांश समय इस्ली मे 
घ्यय करते है | क्या आवधयकता थी कि किसी मलुष्य को 
इंसाई बनाते समय यूरोपीय पोशाक पहनाई जाथ और 
यूरोपीय भाषा सिलाई जाय ? हम भारतवर्ष मे ही देखते 
है कि इसाई होने पर सनुष्य केंधड धर्स ही नहीं, परन्यु 
भाषा, सभ्यता और आचार-विचार भी बदल देता है। 
षाह्तव में ६म सब कृत्यों का उद्देश्य राष्ट्रीय आत्म-सम्मान 
को मिटाना है, धर्म का प्रचार नहीं | यहाँ इंलाई होने पर 
मनुष्प अपने बेचा बश्चुओों से सब प्रकार से रूग हो जाता 
है, यह राष्ट्र की उच्चति की भी पवांह नहीं करता । उसके 
विचार मे अब वह राष्ट्र का एक अंग नहीं है। यह हाछ 
मिशनरियों का हुआ | हनके अछावा दूसरे पश्चिसीय भी 
सब प्रकार से इसी उद्देषय की पूर्ति मे आन बझ्कर अथवा 
अनजाने लगे हुए हैं । इृतिहासश यह दिखछाने का प्रथरम 
करते हैं कि पूर्वीय देज्षों में सम्यता नहीं थी, न है। प्राच्चीम 
काछ में सी इनके यहाँ जो उच्चति हुई बह यूनान था झ्ि 


संक्त ९८५ ] 


दूसरे देशों के कारण हुई । यात्रा-यंणन में, सिनेमा में, 
भाटक में, भौर पात्य-पुस्तकों में इस बात को सैकड़ों वार 
दोदरशाबा जाता है। मिस मेयो की मदर हृदिया' भी एक 
प्रकार से हसी धयरन का अंश है । अभी कुछ विन हुए कि 
८कीं ने कुछ अमेरिकन मित्वानरियों 'को स्कूछों में ईसाईं- 
घ॒र्मं की शिक्षा देने के कारण दण्य दिया। इस दंड का 
कारण यहाँ की सरकार ने स्पष्ट बतछाया कि हम यह 
नहीं सह सकते कि कोई विवेशी हमारे यहाँ हस प्रकार की 
शिक्षा दे, जिससे वेश-जोह फैलने की आशंका हो । सिश- 
मरियों के इस उद्योग का फल आज एशिया में कई राष्ट्र वस्त्र 
रहे हैं । सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चीन और भारतवर्ष का है। 
घंतसान युग राजनीति का युग है | इसमें सभी कार्य राज- 
कीतथ उद्देदय से किये जासे हैं। इसलिए यदि पू्ेकाल में 
इईंस भ्रकार के संमभ्बता के आक्रमण से राष्ट्र को विषेशियों 
से आधाका रहती थी तो आजकल उससे सी भधिक रहना 
चाहिए । १९ वीं दाताडिद के अन्त में जब जापान पश्चि- 
मीय आचार-विचारो पर मुग्ध हुआ था, जापानी थुककों 
को इच्छा हुईं कि हम यूरोपीय महिलाओ से विवाह करें, 
लाकि उस सभ्यता के गुण हमसें जा जायें । इस सब्यन्ध 
में वि्यात मनोवैज्ञानिक और समाज-शाह्नश हर्थर्ट स्पेन्सर 
सं शय माँगी गह | उनका उत्तर ध्यान सें रखने योश्य है । 
उन्होंने जवाब दिया कि आपका देश हस समय कमज़ोर है । 
यूरोपीय सभ्यता एशिया पर प्रभुत्व कर रही है। पेसे 
समय यूरोपीय छ्लियों से शाटी करना राष्ट्रीय दृष्टि से बद्दी 
भूछ होगी । यदि क्राप अपने राष्ट्र का अस्तित्व सजबत 
भीव पर कायम रखना चाहते हैं तो हइस तरइ का विवाद 
हालिकर होगा। पूरोपीय सहिलाए्ें क्रपनी सभ्यता की 
ध्ेष्चवा धाथ लाषेंगी, जिश्का राष्ट्रीय जीवन पर घु॒रा असर 
पक्केगा | यही एक बात नहीं है। भाचार-विदार, संस्कृति 
इृत्यावि के परिवर्तन से मनुष्य के वेश-प्रेम में भी फ़के 
पड़ता है । उसके अभाव में मलुष्य का आध्माभिमान, 
स्वस्वांसिसान और अपने भरस्तित्व के विषय में भगम्य 
वित्रबासं नष्ट हो जाता है । इसके अनेक उंवाहरण हम 
भाज देख सकते दें । 


मारतकर्ष में ध्रोपीष था ईसाई सम्पता से संघ 


२७७ 


सभ्यताओं को मुठभेड़ 


पक शंताब्दि-पूर्व ही हुआ । रॉजनैंतिक ब्रभुत्य के कारण प्रभु 
की संस्कृति दास छोगों को श्रेष्ठ मालूम होती है । १६९ वीं 
शंताबिद के आरम्भ में शिक्षित छोर्मों में अपनी संस्कृति के 
प्रति घुणा और यूरोपीय सभ्यता के किए बड़ा प्रेम और 
झादर भचलित था | पाश्ात्य भ्षिक्षा के नये जोद्दा में कोंगो 
मे सब अंधाधुंध तोइना-फोडना हुरू किया। हिम्वू-समाज 
की क्राम्ति के छिए लनेक अांदोलन प्रचलित किये गये । उस 
समय शिक्षित लोग दिदुस्थानो फदलाने में सी शरमाले ये । 
शेसा मालूम हो रहा था कि यत्रि यही रफ़्तार रही सो शाघ्र ही 
भारत के छोग ह गलैंड का केवल जमुकरण करने में सग्न हो 
जायेंगे । और यह ध्यान में रखना चाहिए कि भकुछ में 
मूल की अ्रच्छाईं दायद ही कभी आती हों, पर जुराई अकरय 
ही खाती है। लेकिन देश का सौमाग्य था कि ऋषि तयानन्व 
सरस्वती, राजां शममोहनराय, महादेव गोषिग्द शामदे, 
किष्णु ज्ात्ली इस्यादि कई ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए, 
जिन्होंने छोगों के मन में आात्मविदवांस और स्वाभिमान 
का भाव जागृत किया और शिक्षित जन-समुदाय को सिख 
कर दिखाया कि भाश्तीय संस्कृति भी उत्तम है, ओर हम 
पश्चिम से किसी हालत मे हीन नहों है। इसका राष्ट्रीय 
जीवन पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा भौर वतंमान राष्ट्र- 
आंगृत्रि के आन्दोछन का उद्गम यहीं से होता है। 

आरम्भ में शिटिश सरकार ने खुल्लम-ख़ुल्ला मिशनरी 
छोगों को सह्यायता तथा उत्तेजना हैना शुरू किया था। 
परन्तु सन्‌ ४८०७ के लगभग एसी कारण से बेलोर में 
सिपाहियों का पक विदोह हुआ । हस विद्रोह से खिटिक्ष 
सरकार जरा सावधान हुईं ओर बहुत पाद-विवाद के बाद 
सापेजानक रूप से मिशनरियों की सहायता बन्द की गई । 
इसके बाद जिटिश सरकार ने शुप्त-रूप से या दूसरों के 
हारा मिशनरियों की सहायता की। यह भी च्यान में 
रखना चाहिए कि वर्तमान सरकार धम के बारे में पद्षपाल- 
हीन नहीं है। मारत की जाय का छाम्मों रुपया अंग्रेज चंच 
के ख़च के लिए दिया जाता है और पघरकार ही ओर है 
बिशप और चैपलेन नियुक्त होते हैं | 

चोन की भी अवस्था ऐसी हो है, यद्यपि वहाँ के बहुर 
से ईसाईयों ते यूरोप में जाकर शिक्षा से काम उठाया भौ 


त्यागमूमि ] 


अपनी स्वतम्जता के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से युख किया । 
एुविमा के स्वतम्ज राप्ट्रो की अवस्था बच्चपि भारत से कहीं 
भ्च्छी है तथापि उनको भी सभ्यता के इस उत्पात ही ने 
परेशान किया | उदाहरणार्थ, टकीं की कमजोरी का पुक 
मुख्य कारण वहां की इंसाईं आरमीनियन जनता थी, जो 
हमेशा यूरोपीय राष्ट्रों ले मिलकर विद्रोह खड़ा करती थी 
और जिसकी सद्दायता के बहाने यूरोपीय राष्ट्र टर्की की 
राज्यब्यवस्था में मनमाना दखल दिया करते थे । 

इन सब बातों को बेखते हुए ऐसा घतीत होता है कि 
यद्यपि टर्कों भादि राष्ट्रों की अवस्था भारत से तथा अन्य 
गुर्मम राष्ट्रो से कहीं अच्छी है ओर उनको हस सभ्यता के 
संग्राम की भोर वहीं तक ध्यान वेना पड़ता है, जहां तक 
उसका राजनीति पर असर पड़ता है, तथापि उनका हर बात 
में यूरोप का अनुकरण करना द्वितकर नहीं है । ह्वो सकता 
है कि यह समाज में 'तोघ' आन्दोलन उत्पन्न करने की इष्टि 
से किया गया हो, परन्तु उसके लिए स्वधा यूरोप के पीछे 
चलने की कोई आवश्यकता नहीं है । विशेषत: जब हम यह 
स्पष्टरूप से देख रहे हे कि हुस सभ्यता के प्रखार के बहाने 


शे८ 


[ जागंशीषे 


पूसरे राष्ट्रों की स्वतम्त्रता पर कुटाराघात किया जाता है। 
पेसी सम्यता का जो तोड़कर विरोध ही होना चाहिए । 

यह पढ़कर प(ठकों की शायद ऐसी धारण हो ज्ञाय कि 
हम पुरागी दक्षियानूसी बातों को कायम रखना चाहते हैं । 
कदापि नहीं। हम चाहते हें कि हमारे राष्ट्र मे, नवीन समाज 
मे, क्रान्ति हो, दाक्ति प्रदीक्ष हो, नवजीवन आ जाय । हम 
जानते हैं कि यूरोप में अनेकों उत्तम गुण तथा शास्र हैं, 
और उनको क्वद्य अपनाना चाहिए यहां हमारा अभिष्नाय 
केवक यह है कि यूरोप के गुण और ज्ञान हमे डनकी अधी 
नक॒छ करने से नहीं प्राप्त होंगे। जरूरत पड़ने पर हमें 
उनकी हर बात लेना चाहिए, पर उसे भपने शरोर में जड्य 
कर लेना होगा, हजुस करना होगा। यह उनके आचार, 
मेषादि की 'कार्पा' करने से नहीं आ सकता । 

जब तक अम्तरोंष्ट्रीयस्ब एक व्यवहार व्यवस्था या 
कानून नहीं बन जाता, और राष्ट्रों को दूसरों के आक्रमण से 
लिड़कर अपना अस्तित्व कायम रखना आवश्यक होता है, 
तब तक यहां नीति श्रेयस्कर और कल्याणकारी होगी । 

बालक्ृष्ण विश्वनाथ केंसकर 


समष्टिवाद 


हिं* भाषा से नधे-नये विषयों पर साहिस्य 

निकल रहा है, इसछिए बड़ी शांघ्ता 

स स्वभावत. घहुर्त से नये-नये शब्द भी भाषा में जोढ़े जा 
रहे हैं । बहुत से नर्धान शब्दों का भाषा रो जाना तो अच्छा 
है। इससे भाषा अमीर बनेगी, परन्तु प्रत्येक सजुष्य को 
यदि बिना रोक-दोक भाषा से दाठद मिला देने का अधिकार 
रहा, अथवा लोग यदि हसी स्वच्छन्‍दता और अधिचार से 
नये-नये शब्द हिन्दी से मिलासे रहे, शैसे कि आज मिछा 
रहे हैं, तो एक विग आअवदय ही हिन्दी के कोष मे ऐसे 
बहुत से अनु चित जोर अर्थद्वीन बाब्व भर जायेंगे, जिनको 
फिर भाषा में छे निकाछझ देना असम्भव दी होगा। 
जो पावद एककार भाषा में प्रयुक्त होने छगता है, उसको 
छिर निकाल पेना अप्तग्भव हो जाता है | छेखकों को 


चाहिए कि वे खूब सोच-विचारकर और हो सके तो 
विद्वान्‌ मित्रों से सटाद् छेकर ही नये गब्यों का प्रयोग 
करें । कम-से-कस पारिभाधिक दाढदो की रचना नो विद्यो- 
चज्ञों के द्वाथ मे छोइ देनी चाहिए । अस्तु । 

हम यहाँ तो केवल हतना हीं कहना है कि जिस सांमा- 
जिक ष्यवस्था या सगठन को अप्रेजी मे सोशस्ठि्ष्म कहते 
हैं, उसे हिन्दी और कई भारतीय भाषाओ में सास्यवाव के 
नाम से पुकारा जाने छगा है । पूँतीपतियों का असंख्य घन 
शोर साम्राउ्यवादी राष्ट्रों का सारा बल वैसे हो वेयारे सोता- 
लिज्म को सारे संसार में बदणाम करने का प्रयत्न कर रहा है । 
इसने भी सोहलिज्म को साम्य वाद का नाम वेकर बिता समझे- 
घूझे उसे बदनाम करने में एक प्रकार से हाथ बैंटाया है। 
“जन बस्तुओं की समाज को आषश्यकता होती है उनके 


संबल्‌ १९८५ ] 


अषताने, पैदा करमे और बॉटने के जरिये पर समाज का ही 
अधिकार हो और समाज ही हन सारी क्रिस्माओं का सचा- 
रूम और प्रयन्ध करे ।” यह स्रोशलिज्म की आम तौर पर 
स्वीकृत की हुई प(रभाषा है। सामाजिक आवदयकताओं 
के पैदा करने और बॉँटने के जरियोँ पर सामाजिक अधिकार 
और प्रबन्ध ” रखनेवाली सामाजिक घ्यवस्था को 
संमश्विद, समूहवाट, समाभवाद कुछ भी कहिए परन्तु 
सास्यवाद तो कद्दना अनुचित ही है। परस्तु जो हमें सर्वो- 
चित जैंचता है वह 'समष्टिवाद' है। यहद्द पट: हिन्दी में 
कम्यूनिज्स के लिए भी भ्रयोग में लाया जाने लगा है ! यह 
पुक दूसरी भूल हो रही है । 


सोशलिज्ल और कम्यूनिज्ण में अन्तर 


'ज्ञन वस्तुओं को समाज को आवदधयकता होती है 
उनके पैदा काने, बनाने और बॉटने के जुरियों पर समाज 
का अधिकार होना और उनके बनाने, पैदा करने और बॉटने 
का समाज द्वारा ही संचालन और प्रबन्ध होना सोशलिज्म 
या समष्टिवाद कहलाता है । यह॑ हम को केवल एक ऐसा 
सिदम्म॒एन्‍्त बतछाता है, जिसके अनुसार समाज का संगठन 
करने से रोटी-दाल के मामले में समाज सुखी रह सकता 
है | कौन से ऐसे उपाय देँ जिनके हारा समाज समष्टववाद 
के सिद्धान्तों पर संगठित होजाय उस बात से भौर हसके 
सिद्धान्तों से कुछ सम्बन्ध नहीं | कस्यूनिज्म सिज्चान्त के 

' साथ उपाय का भी समावेश कर देता है। कम्यूनिज्म के 
अनुसार समष्िवाद के सिद्धान्तो पर समाज का संगठन 
करने का केवल एक ही उपाय है और वह है उथल-पुथरू 
मचा देने घाली एक ऐसी सामाजिक क्राम्ति, जिसमें पुरानी 
घुनी हुईं सामाजिक ध्यवस्थता चरचरा कर गिर पड़े और 
मेहनत मजदूरी करने वाएे छोगों के हाथ में समाज के संग- 
उन की पूण सत्ता आ जाय, जिससे कि बह समष्टियाद के 
, सिद्धान्तों पर समाज का पुर्नानर्माण कर सकें। अस्तु । सम- 
शियाद के सिद्धार्तों के साथ कास्तिकारी उपायों में भो 
विश्वास रखने वाले छोर्गों को हम कम्यूनिस्ट कष्ट सकते हैं 
और समष्टिध[द के सिद्धास्तों से विश्वास रहने वाले परम्तु 
कास्तिकारी उपायों में विश्वास म रखने जाके वैध भारदोऊन 
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समष्टिवाद 


अथवा अश्रमीसंच आवि आस्योकनों का सहारा छेने पाले छोगों 
को दस ससष्टिवादी कह सकते हैं । हिन्दी में कस्पूनि- 
ज्म को विर्ग-चाद', श्रेणी-याद,' 'कक्षायाद' इत्यादि से से कोई 
नास देमा उपयुक्त होगा कौर सोपालिज्स को 'समष्टियाद' । 
पर क्रान्तिमय »णीवाद अस्थायी उस्सु है क्‍योंकि ऋ्लि 
स्वयं प्रसव-वेदना की लबह नवयुग को जन्म देकर नष्ट हो 
जाने वाटी अस्थायी सामाजिक स्थिति है। समश्वाद का 
मूल-भार्थिक-सिद्धान्त स्थायी वस्तु है। 


समष्टिवाद का सूल सिद्धान्त 
समाज के छिप आवश्यक वस्तुओऑ--अरथंशास्रीय भाषा 
में कं तो--समाज के छिए जावर्यक खम्पसलि का उत्पक्ष 
करने और बॉटने के जरियों पर सामाजिक अधिकार और 
डनका परजासफ्ताष्मफ संचालन और प्रवन्ध समध्यिाद का 
मूल सिद्धान्त है। इस परिभाषा में सम्पत्ति का जिक्र आसा 
है इसलिप हमें यह भी समझ छेने की जरूरत है कि, 


सम्पत्ति है क्‍या ? 

प्राय' छोग समझते हैं कि सम्पत्ति रुपया है। परस्तु 
वास्तव में रुपया सम्पत्ति नहीं है। भोजम की सामग्री, 
मकान, कपड़ा, गाडी, जहाज, किताये, खेत हृत्यादि सम्पत्ति 
हैं। सारी सम्पत्ति के नाम गिनाना असम्भव है। इतना 
कहना पर्याप्र होगा कि 'जिस चीज की लोगों को आवदय- 
कता होती है और जिसका वह प्रयोग करते हैं पद सम्पत्ति 
है ।” हम जो कुछ खाते और पह्विनते हैं वह सब सरपत्ति है। 
जिस कलम पे यह छेख लिखा जा रहा है वह और जिस 
कागज पर छिखा जा रहा है वह कागज भी सम्पत्ति है। 
दू सरा प्रइन यह उठा है कि, 


सम्पत्ति आती कहां से है ! 
सभी जानते हैं कि सम्पत्ति अपने आप नहीं बन जाती | 
हमारे सोजन की सामप्री, पहनने के कपडे, रहने के घर, 
सभी को घनाने की, पेवा करने की, अथवा उत्पन्न करने 
की आवदयकता होती है । घर और कपड़ा सम्पत्ति है। घर 
बनाना और कपड़ा जुनना उस सम्पत्ति को पैया करने क 
जरिये हैं। सम्पक्ति पैदा करना सरख काम नहीं है, पूरा 


व्यसभूमि ] 
गोस्खबन्ता, है। मान लीजिए आपको खाने के कप रोटी 
की जरूरत है | आप कहेंगे कि रोटी बयाढी और सता की | 
बप्त सीधी सरकझ बात ! इसमें कौनसा गोरखभन्पा है ! 
परन्तु कास्तब में वात हतनी सरक नहीं है, जितनी देखने से 
ऋगसी है | रोटी बनाने के झिए आटा चाहिए । आटा पीसने 
के लिए गेहूं चाहिए, चक्की चाहिए, पीसनेवाक्ा चाहिए । 
गेहूं बेदा कसने के लिए किस्लान, खेत, हफ, वर्धा, बीज 
इत्यादि चाहिए | बलाने के छिप पत्थरतराश, बदुई और 
लद्दार चाहिए | हक और चक्की बनाने वाले बढ़ुई भौर 
लुहार के जौजार बनाने वाले कारीगर चाहिएँ । किर भी 
खागा पकाने के बरतन और उन थरतनों के बनाने को कि- 
याओं का गोरखधण्धा रह हो जाता है । हस प्रकार एक 
छोटी-सी सम्पत्ति-रोटी-पैदा करने में हमने देखा कि कितने 
छोगों के परिश्रम के संयोग और सहकार की आवश्यकता 
होती है। सच्च तो यों है कि छोटी-से-छोटी सम्पत्ति के पैदा 
करने में छृगभग खारे समाज की ही सहायता छेमी पड़ती 
है । किसी पक पिदोध सम्पक्ति के पैदा करने में सारे समाज 
की सहायत्ाा न भी लेना पढ़े तो भी यह सिद्धान्त तो 
भक्क ही रहता है कि समाज के सदस्यों के पास जो कुछ 
सम्पत्ति दोती है, वह समाज के संयुक्त परिक्षम के फल- 
स्वकप होती है। सम्पत्ति समाज के संयुक्त परिश्रम का परि- 
णाम है । उन सब लोगों के परिश्रम का परिणाम, जो समाज 
में रहकर किसी-स-किसी प्रकार का परिश्रम करते हैं। हां, 
किस्कम के छिए्‌ यद् समझ छेना कुछ कठिन अवद्य है कि 
वह त्यागरभूमि' के संपादन में या लेखक को लेख फिखने में 
सहायता देता दै।परम्तु यवरि किसान ने अनाज पैदा न किया 
होता तो वेचारे 'त्यागभूमि' के सम्पादक भौर इस लेख के 
लेखक महाप्षय हल-बैल लिये हुए किसी ग्राम में खेत जोत 
रहे होते । क्‍योंकि पेट में जब चूहे छोश्ते हों तो दिमाग 
काम नहीं कर सकता | यवि किसान ने कपास न पैदा की 
होती सो ज़ुलाहा कपड़े कहांसे धुववा कौर यदि जुछाहे ने 
कपडे न छुने होते तो किसान को नंगा ही रहना पढ़ता। 
यह. काल विसकुछ ही स्पष्ट हे कि कोई एक व्यक्ति अपने 
लिए आवश्यक सारी वश्तुयें-सम्प त्त-के वछ अपने ही परिक्रम 
से उत्पन्न नहीं कर श्कवा । छोटी-से-छोटी पध्तुओं के लिप 
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भी प्रत्येक व्यक्ति को समाज,के अस्प, बहुत से. सव॒हयों 
अथवा थो किए कि खारे समाज के ही पत्थ्िम और सहा- 
यता पर निसर रहना पदता है। 'त्यागभूमि' के सस्पादक 
को उनके का में किसान सहायता करता है | किसान को 
व्यागसूमि' के सम्पादक सजग रखते हें । जलादे के काम में 
किसान उसे मदद करता है भौर जुछाहा किसात के काम 
में उसे मदद करता है । इसलिए समष्टिवादियों का कहना 
है कि सारी सम्पचि समाज उत्पन्न करता है । 

सम्पसि तो सम्राज उसपन्न करता है, परस्तु उसके उत्पन्न 
करने के साधनों पर ब्यक्तिगत अधिकार है। सौ दोछौ वर्ष 
पूर्व, जब कि कहे जौर कारखाने नहीं थे, मेहनत-मज़बूरी 
करने वाले कारीगर अपने पेशे के लिए जरूरी औजार अपने 
पास रखले थे। कछ-कारक्षानों के बल आने पर कारीगरों 
के सम्पत्ति उापस्न करने के साधन, उनके छोटे भौजार ब्यर्थ 
हो राये। बढ़ी-बड़ो मशीनें ख़रीद कर कारखाने चस्ताना मामूली 
आवमिय्रों की स्तामथ्य के बाहर है, इसलिए मशीनों के आते 
ही सम्पत्ति उत्पस्न करने के साधनों पर उन पंजीबतियों 
का अधिकार द्वोगया, जो केवल सम्पत्ति उत्पन्न करने के 
घाघतों पर अपला अधिकार जमा लेने के कारणही ऋार- 
प़ानों में मज़दूरों की मेहनत से उत्पन्न की हुई सम्पत्ति 
का बड़ा भाग स्वयं छेने ऊुगे | सम्पधि समाज के संयुक्त 
परिश्रम से उत्पन्न होती है, परम्तु दस उत्पन्न करने की 
किग्रा से फ़ायवा थोड़े से छोग उठाते हैं। पूंजीपति म्यापार डी 
सम्रय्र तक करते हैं, जब तक कि मुनाफ़ा मिलता रहता है | 


सुनाफ़ा क्‍या चीज है ९ 


पूजीपतियों का मुनाफा कहां से आता है ! मज़बूरों ने 
ख्ानों में से लोधा मिकाछा, मजदूरों ने उस छोष्टे से मशीनें 
तैयार कीं, मजदूरों ने ही खानों में से खोब-खोदकर कोयला 
निकाछा, जिसके वछ पर मशीनें चलती हैं | मजबूर ही म- 
जीन चछाते हैं और मजदूर ही वह कश्चा माल पैया करते 
हैं, जिनसे मज्ञीनों हारा भिन्न-भिन्न पदार्थ बनाये जाते हैं। 
परस्तु इस प्रकार मजदूरों की उत्पन्न को हुईं सम्पत्ति तो थे 
छोग छेते हैं, जिनका केवछ मशीनों पर अधिकार है. । मान 
लीजिए कि एक कारखाने में ),००,०००) र० का माक 
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तेयार हुआ | एक छाम्ब में से ३०,०००) २० मशीनों और 
किराये हृस्यादि में खर्च हुआ, ३५,०००) रू० मजदूरों को 
मजहूरी में दे दिया | तोष ३ *,०० ०) रू० का माल कारस्थाने 
बालों ने ले लिया | 

क्यो ? तो कहा जायगा कि मशीन का मालिक कॉर- 
खानेवाला है, इसलिए उहे यह ३०,०००) रु० अपने घर 
में रख लेने का अधिकार है। इसपर हमारा यह कहता है 
कि क्या किसी चीज का केवल मालिक होने से उस चीज़ का 
मूल्य बढ जाता है ? मशीन को बनाने वाल और चलाने 
वाले तो मजदूर है । उन्होंने कच्चे लोहे को मशीन का 
स्वरूप देकर लोहे का मृक्य यढाया है | उन्होंने हो मशीन 
चलाकर मशान में जान डालो है। मशीन के माछिक का 
मशीन पर केवल अधिकार होने से, सशीन अथवा सशीन 
की सहायता से उनपर होने वाड़े पदार्थों का ऑनसा 
म्रल्य बढ गया है ? यदि मशीन का माल्कि न होता तो क्या 
मशीन, मजदूर, कच्चा माल और कारब्वाने का मैनेजर सब 
मिलकर कारखाना नहों चला सकते थे ? क्या ऐसी दक्शा 
में कारखाने मे कुछ कम माछ पेदा होता ? बाज बाज कार- 
खानो के मालिक नाबालिग होते हैं था साधारण श्रेणी के 
होते ह---करामक्राज की उन्हें वॉक्फियत नहीं होती, न थे 
ज्यादा कामकाज देखते ही हैं । घड़ी भर के लिए मान 
लोजिए कि हनका सम्बन्ध कारखाने से न हो तो इससे क्या 
कारखानो से पेदा होनेत्राले साल में कुछ खराबी आ जायगी? 
जो मालिक अपने कारखाना का स्वय प्रबन्ध करते हैं उनको 
प्रबन्ध करने के लिए मैनेजर का वेतन मिल सकता हैं। 
परन्तु वेतन और चीज़ है, सुनाफा और | 

सुनाफा लेने वाले वे लोग होते है जो केकक्‍्ल मशीनों 
पर अपना अधिकार होने के कारण से मुनाफा पाते है। 
यदि कारखाने केवल सशीन, कच्चे माल और मजबृूरो-- 
क्रारखाने का सेनेजर भी श्रमजीवी मजदूरों मे हो आ जाता 
है---के सहकार से चछाये जायें तो ऊपर के दृष्टांत में जो 
परत्तीस हजार रुपया कारखाने के मालिक को ही मिलता है 
वह मजदूरों में ब्रैट जाया करे | हम समझते हैं कि पाठको 
को अब यह समक्षने सें कुछ भो कठिनता नहीं रही होगी 
कि जिसे ह_म मुनाफा समझते आ रहे हैं, पह श्रमजीवियो 

द्रे 


प्ध 


१ समष्टिवाव 
की सजदरी में से बचाया हुआ घन है| इसी मुनाफे की 
बदौलत करीब १७० बडे-बठे घनिकों के हाथ में हग्लेण्ड की 
सारी सत्ता है | जैसा यह लोग चाहते हैं बैसा ही पालमेंट 
से करा लेते हे । अपने स्वार्थ के लिए कभी अपने देश को 
दूसरे देश से छडा देते हैं, जिनमें बेचारे गरीबों को जानें 
जाती हैं, कमी छोटे-छोटे देशों पर अपना घ्यापार बढ़ाने के 
लिए चढ़ाहयाँ करते है | अमेग्कि की सरकारी रिपोर्टों से 
पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्र की ६० फी सदी सपत्ति 
दो फी सदी आदमियों के हाथ में है, ३७ फी सदी ८फी सदी 
के हाथ से है, रोष ७ फी सटी सम्पत्ति बचे हुए ९० फी सदी 
सनुष्यो के हाथ में हैं। ऐसी अवस्था मे गष्ट्र की सारी शक्ति 
दो फी सठी या अधिक से अधिक--यदि ३७५ फी सझी संपत्ति 
रखने वाले / फो सदी मनुष्य भी मिला दिय्रे-जायें तो बस 
फो सदी मनृष्यो के हाथ में आ जाती है । प्रजा-सत्तास्मक 
राज्य नों केवछ नाम के लिए रह जाता हैं। जिधर ये 
राष्ट्र की लगाम अपने हाथ में रखने वाले थोड़े से पेजी- 
पति राष्ट की लगाम मोड देते है, देश को उधर ही जाना 
पढला है | संपत्ति पैदा करने वाले श्रमन्ीवियों को रोटियो 
के लाले पड़े रहते है। वे एक सप्ताह यदि बीमार पड़ जायें,तो 
फिर भूखों मरने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता | 
सम्पत्ति पेदा करने के साधन अथवा जरियों पर केवल 
अधिकार रखने वाल बन का मसनमाना दुरुपयोग 
करते है । 

एम यहा पर जमींदारो और किसानों का प्रइदन नही 
उठाते। क्योकि वह हमारे देश की सबसे महत्वपण समस्या 
है, इसलिए उसकी चचो के लिए एक अछग ही लेख 
चाहिए । परन्तु जो दशा मजदूरों को है उससे कही गिरी- 
गुजरी अभागे किसानो की है। समष्टिवाद का सिद्धान्त 
जमींदारों और किसानो के लिए भी वैसा ही लाग होता है, 
जैसा मालिकों और मजदूरो के लिए । कारखानों मे सम्पत्ति 
पेदा करने के साथन मशीन होती है, तो अनाज पैदा करने 
के साधन जमीन-खेत होते है | जिस प्रकार कारख्वानों के 
सालिक बिना पेर हिलाये केवल मशीनों पर अधिकार 
होने के कारण मज़दूरी की बचत को ले लेते है उसी प्रकार 
जमीदार लोग जमीन पर केवल अधिकार-भर प्राप्त कर लेने 


स्यागभूमि ] 


से किसानों की मेहनत से उत्पन्न की हुईं सम्पत्ति का बहुत 
बद्धा भागा अपने पास रख लेते हैं । 

हसी अन्यायगुक्त परिस्थिति से उत्पक्ष, अमलीधियों की 
बरिव्रता को मिटाने के लिए ही समश्विद का जन्म हुआ 
हैं। समष्टियाठ के सिद्धान्त के अनुसार समाज के लिए भाव- 
इक सम्पति उत्पन्न करने के साधनों--जरियों--और उस 
सम्पत्ति को प्रजा में बांटने के साधनों पर समाज का अधि- 
कार और प्रजा-सत्तात्मक सचालन और प्रवन्ध होने ले धरम्म- 
जीवियों के श्रम का फल उन्हें ही मिलेगा । समश्विाद के 
पास इस परिस्थिति को लाने के दो मार्ग है । एक तो यह 
कि कानून पास करके जमींदारों की जमीन और कारस्वाने 
षालों के कारखाने जब्त कर लिये जायें और उनपर राष्ट्र 
का अधिकार हो जाय | दूसरा यह की बाप के मरने पर बेटे 
फो जागीर मिलते समय प्‌ जीपतियों की जागीरों पर १०० 
फो सदी कर लगाया जाय, जिससे लगभग तीस-चालीस 
ब्ष में उनके हाथ से सम्पत्ति निकल कर समाज के हाथ में 
थ्रा जायगी । प्रत्येक देश में राष्ट्र के लिए आवदयक बस्लुओ 
को किसी भी ध्यक्ति से ले लेने का अधिकार सरकार को 
रहता ही है । रेल और नछ निकाऊने के लिए जुरूरत पड़ने 
पर हमारे देश मे ही सरकार माछ्िकों की बिना मर्जी के 
जमीन जब्त कर लेता है इसपर यह कहा जा सकता है कि 
चूंजीपतियों ने इन साधनों को खरीदकर प्राप्त किया है। 
तो हसपर समष्टिवादी कद्दते हैं कि भाई, जिस धन पर 
वास्तव में आपका अधिकार नहीं था, उसीके बल पर न 
आपने ये चीजें खरीदी हैं ? ऐसी दशा में उन्हें जब्त कर लेने 
का अधिकार समाज-सरकार को है ! 





२८२ 


[ मागेशीष॑ 


समषौ्टिवादियों का गरम-दूल--बगंबादी अथवा रे णीवादी 
कुछ भी कहिए---फह ता है कि भाई, कानून से काम नहीं चक्ेगा, 
भ्रममजीवियों को क्रान्ति करके सम्पत्ति उत्पन्न करने के सा- 
घनों पर अधिकार जमा लेना चाहिए | अमीरो ने बहुत दिन 
राज्य किया है। और जब हम ऐसी परिस्थिति छाने का 
प्रयप्न करेंगे, जिसमें श्रिना परिश्रम किये कोह न खा सके, 
तो वे अपने सारे थन-बल का प्रयोग हमारे विरुद्ध करेंगे ही, 
इसलिए हमें अपने आदश के अनुसार समाज की पुनघंटना 
करने के लिए इसके अत्तिरिफकि और कोई उपाय नहीं कि 
क्रान्ति करके बल्ल-पूचेक कुछ समय के लिए अ्रमजाधियों फा 
राज्य स्थापित कर लें--प्सा राज्य कि जिसमें श्रमजीवियों 
के अतिरिक्त और किसी की भो बात न सुनी जाय । 

एक बात विशेष कर ध्यान देने योग्य है कि ससश्िादी 
यह हर्गिज नहीं कहते कि किसी को कुछ धन व सम्पलि 
रखने का अधिकार नहीं हैं । एक जादमी अपना मकान 
बनाकर रह सकता है, थोड़ी बहुत धन-सम्पत्ति बक इत्यादि 
में रख सकता है ! कहना केवल इतना ही है कि कोई पुरुष 
ऐसी सम्पत्ति को, जिसके हारा वह समाज के अन्य व्यक्ति- 
सो पर अपना अधिकार फर सके, नहीं रस्त सकता । उनका 
कहना है कि बढे-से-बड़े आदमी को भा किसी आदमी को 
गुलाम बनाने का अधिकार नहीं हैं। बड़े-से-बड़ा महात्मा 
भी ससार की इतनी सेवा नहीं कर सकता कि उसे दूसरे 
मनुष्यों के जीवन पर अधिकार दे दिया जाय । व्यक्तिगत 
आवश्यक सम्पत्ति व्यक्तियों के पास रहे, परन्तु समाज के 
लिए आवदयक सम्पत्ति पर समाज का ही अधिकार होना 
चाहिए । 
चन्द्रभाल जोहरी 


फ्रेम-लता 


रहती तुम्हारी मूति मन में समाई सदा, 

रहती तुम्हारों छषि लोचनों में छाई है । 
मैं हूं घन्य मुकको बड़ाई इतनी जो मिली, 

खलतो न नक भी तुम्हारी निठुराह है। 


सीच कर अपने विलोचन के बारि से ही, 

मैंने यह प्रेम-लता सुख से बढ़ाई है । 
तोड़ सकता है कौन इस लतिका को कभी, 

यह तो तुम्हारे नाथ । हाथ की लगाई है।। 


गापालशरणसिंद 


सकते १९८५ ] 


२८३ 


अन्तराष्ट्रीय मजूर-पारिषद 


अन्तराष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ 


[ 'ल्वागभूमि' के लिए ] 


कुन्तराहीय मजर-परिषद्‌ बढ़ी|शीघ्मता के साथ 
श्रमजीवियां ओर पूजीपतियो के पारस्परिक 
सम्बन्ध को टीक रखने एव तत्सम्बन्धी विभिन्न देशों की 
हलचलों का स्वरैक्य करने जाऊछा मुण्य सघटन बन रहा है। 
यूरोप के वेश अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद के कार्य को गर्भीर 
दृष्टि से देख रहे हैं। भारत की आर्थिक परिस्थिति पर भी इसके 
निरणंयो का चड़ा असर पड़ता है । फिर भी हुल्ख के साथ 
कहना पड़सा है कि हमारे देशवासियों ने इस परिषव्‌ के 
बिधान और काय को अमी तक भली भांति नहीं समझ 
पाया है। 
यह मरी आति प्रकट है कि अन्तरोष्ट्रीय मजूर-परिषद 
राष््सघ का एक अभिन्न अंग है। यूरोपीय महासमर के 
बाढ़ ससार में शाल्ति-स्थापना के लिए बर्सेलीज में जो 
सि हुईं थी, उसके १३ वें भाग में इसका विधान मिलता 
है । उसका भूमिका मे यह लिखा है कि चूँकि राष्ट्रसंध का 


उह्देदय विश्वव्यापी शान्ति की ,/रथापना है, वह इस बात 

को स्वीकार करता है कि ऐसी शान्ति केवल तभी स्थापित 

हो सकती है, जब कि सामाजिक न्याय पर उसका भाधार हो । 
भूमिका में आगे लिस्ना है -- 

“ओर चूँकि श्रमजीवियों की ऐसी स्थिति है कि बहुत 
से छोर्पों को अन्याय, सख्ती और नंगी की बडी असस्तोष- 
प्रद परिस्थिति में रहना पड़त। है कि जिससे ससार की 
शान्ति और सुख खतरे में है, इसलिए इन बातों मे अत्यन्त 
शीघ्र सुधार होना आवश्यक है--मैले, उदाहरण के लिए, 
कार्य के दिन एवं सप्ताह की अधिक-से-अधिक मर्यादा की 
स्थापना, मजूरों के आने-जाने के बारे में नियम बनाना, 
बेकारी की रुकावट करना, निर्वाह-योग्य फ्योप्त रोजी की 
ब्यघस्था होना, मजूर को अपना कास करते हुए पहुँचने 
वाली चोट और उससे होने दाले रोग या बीमारी से उसकी 
रक्षा करना, बच्चो, युवाओं और स्लियो की रक्षा फरना, 





अन्तर प्दीय मजूर-परिषद्‌- -प्रारम्भ दिवस, देशों के प्रतिनिधि श्र, श्रादि कप से बे हैं 


स्थागभूमि 





अन्तर्राष्टाय मजूर-परिषद ( १६२८ ,-जनेवा प्े, भारत के प्रतिनिधि 


बशुटापे के और दुघटना के समय के लिए सहायता का 
इन्तज़ाम करना, अपने देवा से बाहर के देशों में मजूरी के 
लिए जाने वाले मजूरों के हितों की रक्षा करना, सघ-स्वा- 
तन्व्य के सिद्धान्त का माना जाता, शास्त्रीय तथा उद्योग-घधो 
सम्बन्धी शिक्षा एव दूसरे साधनो का सगठन करना आदि 
के सम्बन्ध से नियम बन जाना जखरी है । 

साथ ही चेंकि किसी भी राष्ट्र का भजदूरों के साथ 
एसा सानवोचित व्यघाध्वार करने में असफल होना उन 
वृसरे राष्ट्रों के मार्ग में बाघक है, जो अपने-अपने देझ्षो मे 
हन दक्ाओं को सुधारना चाहते है । 

इसलिए सनिव्रि करने वाले महान्‌ राष्ट्र, न्‍्याय और 
सानवता के भावों और साथ ही विश्वष्यापी चिरस्थायी 
शान्ति को इच्छा ले प्रेरित होकर, नीचे लिखी बातों को 
स्वीकार करते हैं ।”” 

इसके फल-स्वरूप भुमिक्रा में बताये हुए उद्देश्यों की 
सिश्चि के लिए, एक स्थायी संघटन कक्‍्ना । वहीं सघटन 


अन्तराष्ट्रीय मजर परिषद के नाम से प्रसिद्ध है,जिसके साथ 
प्रबन्ध-स भा ( (४७: ५॥॥।॥॥५ 200७५ ) द्वारा नियन्श्रित एक 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमी-कार्यालय सम्बद्ध है | राष्ट्रुघ के जो मूल- 
सदस्य हैं, वही इस सस्था के सी मुछ-सदस्य है । भारतवर्च 
राष्ट्स्‍सध का एक मूल-सदस्य हैं, और फलत इस सस्था 
का भी। 

अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद को उसका प्रत्यक सदस्य, 
अर्थात्‌ प्रत्यक देश, अपने चार प्रतिनिधि सेज सकता हैं । 
इनमें से दों तो सरकारी प्रतिनिधि होते है, और भन्‍्य दो 
क्रमश श्रत्यक देश के सालिकों तथा मजूरों के । प्रत्येक 
प्रतिनिधि के साथ उसके सलाहकार भी होते हैं, जिनकी 
सख्या अधिघेशन के कार्यक्रम ( /५४८॥त॥ ) की प्रत्येक 
मद के लिए दा से ज्यादा नहीं हो सकती । जब कि किसा 
ऐसे प्रइन पर परिषद में विचार होने वाला हो, जिसका 
असर ख़ास तौर पर स्त्रियों पर पढ़ता हो, तो प्रतिनिधि के 
कुस-सेन्‍क्स एक सल्दाहकार का स्त्री होना आवदयक है। 


संबन्‌ १९८५ ] र्‌ 


गेर-सरकारी प्रशिलिधियों और उनके सलाहकारों को नामजद 
फरने का भार प्रत्येक देश की सरकार ने लिया है और 
औद्योगिक संघटनो की सहमति से--जों कि अपने-अपने 
देश मे मालिकों एवं मजूरों की अत्यन्त प्रानतिनिधिक सस्थाये 
है--यह चुनाव होता है, बशरतें कि ऐसे सघटन मोजूद हो । 
यहाँ यह बता देना चाहिए कि ओंद्योगिक छाबद का अथ 
बहुत विस्तृत रक्‍्खा गया है। उदाहरणाथ, हेग के अन्न- 
राष्टीय न्यायालय ने यह स्पष्ट स्वीकार कर लिया है कि 
कृषि-सरबन्धी विधय भी इसमे आ जाते है | अलावा इसके 
अस्तरोष्टीय मजर-परिपद न कई बार एसे नियम ( (:0॥ 

५८।।।७॥५ ), सिफारिश जौर प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं कि 
जिनका असर व्यापारिक श्रमजीवियों पर भी पड़ता है। 
अतएप यह निम्मन्देह है कि 'ओद्योगिक' दाब्द में कारीगरी, 
खान के, कृपि-सस्बन्धी और व्यापारिक जैसे सब पनन्‍्धे 
शामिल है | सलाहकारो की प्रतिष्ठा और अधिकार भी बड़े 
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अन्तराष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ 


अच्छे होते है । वे समिति के सद्॑स्थ हो सकते है ओर, उस 
प्रतिनिधि की अनुमति से, समस्त परिषद्‌ के वाब-विवाद 
में भी वे भाग ले सकते है । 

अन्तर्राष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ का अधिवेदान साधारणत 
चर्ष मे [एक बार, जनेवा में, होता है। परन्तु १९२६ 
में उसके दो अधिवेशन हुए, एक तो समान्‍्य विषयों के 
विचारार्थ ओर उसरा विज्ञेफ्त: सामुद्रिक विफ्यों के 
विचारार्थ । 

वर्सलीज-संधि की ७०५ वी घारा कहती है कि परिषद्‌ 
के कार्यक्रम की किसी मद के बारे में प्रस्ताव ले लिए जाने 
का निश्चय हो जाने के बाद इस बात का निश्चय करना परि- 
पद के आधीन है कि वे प्रस्ताव 

( अ ) राष्ट्रीय कानून द्वारा अथवा किसी वूसरे प्रकार 
से अमल मे लाये जाने की दृष्टि से सिफारिश के तोर पर 
सदस्यों के सामने विचादाथ प्रस्तुत किग्रे जायें, या 
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प्रिषट्‌ म भाषणों के श्रवृवाद टसी समय हात रहत है ओर 2्ीफीान से सुना दिय जात दे 
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कप्र-म-कम मजूर निश्चय करने वाली कमिटी 


(ब ) सदस्यों की स्वीकृति के छिए अन्तर्गाष्ट्रीय नि- 
यमो गा प्रतिज्ञाओं ( (०0५ ०७॥(।८॥ ) के मस्तविदे के 
रूप में पद्म किये जायें । 

इन दो में से किप्ती भी दशा मे सिफारिश या प्रतिज्ञा 
के मस्विदे के रूप में परिषद्‌-द्वारा अन्तिम बार स्व्रीकृत होने के 
लिए उपस्थित सदस्यों के दो-तिट्दाई मतो का जोर द्वोना 
आवश्यक है | आगे उसमे यह भी कहा गया है कि आस 
तौर पर लाग होनेवाली किसी सिफारिश या प्रतिज्ञा के मस्विदे 
के जनाने से परिषद्‌ उन देशो का भी पूरा स्वयाऊ रक्स्बेगी, 
जिनमे आबहबा, ओद्योगिक सबटन की अपूर्ण प्रगति, 
अथवा अन्य विज्ोष परिम्थितियों के कारण औद्योगिक स्थि- 
लिया परस्तुत' सिन्न हो, और हो सके तो ऐसे उपाय या 
परिचतन सुझायेगा कि जो उसकी समझ्ष में ऐसे देश्षों के 
लिप आवधयक हों । 

इसका यह मतलब नहीं कि शत्येक देश हस परिषद्‌ 
हारा स्वीकृत लिफ़ारिशों और नियसों के अनुसार काम 


करे ही भ्रत्येक देश की सरकार ने जो बात स्थीकार की है 
वह केवल यही कि ज़्यादा से ज्यादा परिषद्‌ के अधिवेशन 
की समाप्ति से एक तप के दर्सियान वह इस सिफारिश या 
प्रतिज्ञा के ससबिते को उस सच्चा था उन अधिकारियों के 
सामने पेत्रा करंगी, जो कानुन बनाने अधवा दूसरा उपाय 
अमल मे लाने के उपयुक्त पात्र है | यदि असाधारण स्थितियों 
के कारण एक वर्ष के अन्दर ऐसा करना उसके लिए असभव 
हो तो सबसे जल्दी ब््यावह्ारिक मौके पर, और परिषद के 
अधिवेशन की समाप्ति से १८ मास से ज्यादा का समय तो 
वह किसी भी हाछत में न लगावेगीं। यह साफ तौर पर 
कहा गया है कि यदि किसी सिफ़ारिश को काय -रूप में परिणत 
कराने के छिए कोई कानूनी या दूसरा उपाय न भख्स्यार 
किया जाय, अथवा ग्रतिज्षा के मस्विदे को उस सत्ता या 
डन अधिकारियों की स्वीकृति न मिले कि जिनके क्िकार 
में यह बात है, तो फिर उस सदस्य ( देश ) पर इसका 
कोई भार नहीं रहेगा | 


संबत्‌ १९८५ ] 


सिफारिशों और प्रतिज्ञाओं के अछावा पतिनिधि या 
सलाहकार अपने प्रस्ताव भी परिषद्‌ में पेश कर सकते हैं, 
पर परिपव्‌ के आरग्स होने की तारीख से कम-से-कम् एक 
सप्ताह-पूव उनकी सूचना दे देना आवश्यक है | 

परिषद में भिन्न-भिन्न देशो के प्रतिनिधि आते हैं और 
अग्रेज़ी व फ्रेंच भाषा में उसका काम होता है। प्रतिनिधि 
कोंग अन्य किसी भाषा में भी बोल सकते हैं, उनकी बातो 
का उपयुक्त उलथा इन भाषाओं में होने की व्यवस्था है । 
जमेनी और स्पन अपनी भाषाओं को परिषद्‌ की भाषा सन- 
बाने में करीब कीब सफल हो चुके हैं | प्रत्येक वक्तता का 
कम-से-कम अप्रेजी और फ्रं च हन दो भाषाओं में जरूर उलया 
किया जाता है । परिषद्‌ मे बड़े दक्ष अनुवादक हैं और वे 
बहुत सही-सही एवं शीघ्रता के साथ अपना काम करते हैं । 
पहले यह प्रथा थी कि कोड भाषण होने के बाद तुरत ही 
डसका उछथा किया जाता था । परन्तु भब इन अनुवादकों 
ने ऐसी विलक्षण शक्ति प्राप्त कर ली है कि १९२८ में साथ- 
साथ उलथा होने की पद्धति अग्ध्यार की गईं और उसमें 
परिषद्‌ को सफलता भी मिलो | पद्धति यह है। मान लो 
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अन्तरोष्ट्रीय मजूर-परिषद्‌ 


कि कोई वच्क्ता जमंन भाषा में दी रह, तो दो हुभाविये वा 
अनुवादक साथ-साथ वक्ता की बातें सुनते और उसकी वक्‍्सता 
का उलथा करते जाते हैं और वह टेलीफोन के जय प्रति- 
निधि तक पहुँचाया जाता है टेलीफ़ोन प्रत्येक प्रतिनिधि 
की बैठक पर लगे हुए हैं। इस पद्धति के फल-स्वरूप परिषद्‌ 
का कास समाप्त होने में कम-लेकस चार दिन की बचत 
जरूर हो गईं । 

परिषद का काम आरम्भ होते ही, सबसे पहले, सभा- 
पति का चुनाव होता है, उसके बाद एक निर्वाचन-समिति 
नियुक्त की जाती है | हसके बाठ तुरन्त निवांचन-समितति 
की बेठक होती है, जो परिषद के कार्यक्रम में लिखित भिन्न- 
भिन्न कामों के सम्बन्ध में नियुक्त की जानेवाली समितियों 
की सरबया का निश्चय करती है । इसके याद कार्य-निवांह के 
लिए म्वय परिषद भिन्न-भिन्न समितियों में बैंट जाती है। 
परिषद्‌ का अत्यन्त महत्वपूणं काम हन समित्तियों में ही 
होता है। विभिन्न समितियों के चुनाव परिषद्‌ की पहली 
बैठक के सामने तो केवछ नियमों की पावन्दी के लिए होते 
हैं, क्योंकि भिन्न-भिन्न समुदाय--जैसे, सरकारी समुदाय, 








पुजीपतियों का समठाय 


प्यागभूमि ] 


चूँ जीपतिथो का समुदाय, और मजरों का समुवाय--अछग- 
अलग मिलते हैं और प्रस्येक समुदाय भिन्न-भिन्न समितियों 
के अपने-अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते है । फिर इन समु- 
दायों के भी निजी ( ०॥-०॥॥०।१।| ) सघटन होते हर, 
जो परिषद्‌-सम्बन्धी काम करते है, और जब कोई समुदाय 
बाजाब्ता ( ()0८।०|9 ) मिलता है तो वह श्राय उन 
बातों पर अपनी मुहर लगा 
बैता है, जो कि निजी तौर पर 
जन संस्थाओ में लय हो चुकी 

हों । उदाहरण के लिए, 
पूँजीपतियो के हितो की रक्षा 
के लिए उन्होंने 'ओऔद्योगिक 
पंजीपनियोक्ा अन्तर्वाष्टीय 
संघटन नाम का एक सघटन 
स्थापित किया है, जिसका 
प्रधान कार्यो लय गरसेह्प से है। 
घिभिन्न देशों के मालिकों के 
संघटन इस अन्तराष्टीय सघटन 
का खर्चा बदांश्त करते हे, 
और पूरे वर्ष-भर अन्तरांष्टीय 
मजूर-परिषद की पबन्ध-सभा 
के निकट-सपक से यह अपना 
काम करता हैं। भारताय व्या- 
पारी-सघा का सगठन (]॥८ 
ए€(९ 7॥ए॥ ए 740क्का 
(ाव्पाए९५०[ ६0॥6- 
70९ ) १९२८ ई०में इस 
सघरन का एक सदस्य हो गया 
है, जिसे कभी 'आई० ओ०आ- 
ईंण इं० ([0[&8 ) 
और कमी ब्रसेल्स संघटन' कहा जाता है । श्रबन्‍्ध-सभा 
जे भी कुछ करतो है, उससे यह सघटन अपने सवृम्यो को 
डीक लौर पर परिचित रखता है,प्रबन्ध-सभा मे पजीपतियों 
के जो प्रतिनिधि है उनके वहाँ प्रकाशित किय्रे जाने चाल 
बिचारों पर अपना प्रभाव डालता है और अन्तर्राष्टीय मज्र- 
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सा देखीप्रसाट खतान, भारताय पृजापातया मे प्रानिनिध 
थार इस लेख के लेखक, ( सपरिव्रार | 


[ मागेशीषे 


परिषद्‌ में मालिक-समुदाय द्वारा किये जाने वाले काम का 
पिलसला बॉधता है। यह निजी संघटन भी अपनेकों 
उत्तनी ही शास्तीय ( [५॥॥।००| ) समितियों में विभक्त 
कर लेता है, ज्ञितनी कि परिषद द्वारा नियुक्त होती हैं । 
इस प्रकार परिषद्‌ के का्य-काल के समय प्रत्येक प्रति- 
निधि के लिए तीन एकसो चदहमे बहते हैं, उदाहरण के 
लिए, मालिको का प्रतिनिधि 
अपनेकों निज्नी संघटस, सर- 
कारो समुदाय और समस्त 
परिषद तीनो को समितियों में 
पाता है । परिषद में आने 
वबाछा नया आदमी कहे दिनों 
तक परिषद और उसके विभा- 
गो की उल्दकझी हुईं एव अपरि- 
चित कार्यवाही और पद्धत्ति 
के गोरखधन्ध को समझरने में 
अपनेको असमर्थ पाता है। 
इसलिए कह देशों ने कई 
वर्षा से उन्हीं व्यक्षियों को 
हर बार श्रतिनिश्चि खनाकर 
मेजने का कम अख्त्यार कर 
रकख्वा * और यहां देश वस्तुत, 
अपना काम कर जाते हे। 
भारत यदि गम्भीरता ले खब्त- 
राष्ट्रीय मजूर-परिषद के कास 
को उठाना चाहना है तो डसे 
भी यही दंग अर्यार करना 
पडेगा । 
अन्तर्राष्टीय मजूर-परिषद 
जो काम करता है वह बड़े 
गोचक ढंग का है, हाछा कि प्रतिनिधियों को उसके लिए बड़े 
परिश्रम से काय करना पडता है । घससे प्रतिनिधियों को 
संसार के विविध देशो के चुने हुण मनुप्या क॑ सपक में 
आने का मौका मिलता है। दावत और जल-पान के अनेक 
अपसरों पर वे एक दूसरे को निमत्रित करते है. इपसे थे 
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एक-सूसरे के निकट सामाजिक सम्पक में जाते हैं। परेसी 
दावतें भौर पेसे जल-पान मानों परिषद्‌ कें आवश्यक 
फर्तब्बन्से ही हो गये हैं | वहाँ हर दारूपत दूसरों से जान- 
पहचान करना चाहता है और जान-पहचान होने पर 
आपस में बड़ी मिश्रता हो जाती है । 

अस्तरोष्ट्रीय मज्र-परिषद्‌ के ।५२८ इं० के अधिवेशन 
में बद्ध बात अतिम निर्णय के लिप पेश्ष हुईं थी कि कारज्षानों 
के मजरों की कम-से-कम मजरी की सीमा निश्चित कर दी 
जाय। हसपर एक प्रतिज्ञा ((*07!५८१!।0०)) भौर दो सिफारिश 
उसमें स्वीकृत हुईं। प्रतिज्ञा की पहकी धारा में लिखा हैः-- 

“अग्सराष्ट्रीय मे ज॒र-परिषद्‌ का प्रस्येझ सदस्य जो इस 
प्रतिज्ञा को स्वीकृत करता दे, ऐसी ब्यवस्था करना और उसे 
कायम रखना अंगीकार करता है कि जिसके द्वारा उन सजरों 
फी सजरी की दर कम-पे-कम निश्चित की जा सके, जो कहे 
स्यवसायों या व्ययसायों की परास्षाओं ( और स्लास कर 
किसी घरू व्यवसाय ) में काम करने वाले हैं और जिनमें 
उनके भापस के ठद्दराव से भथवा भनन्‍य किसी प्रकार से 
मजुरी का कोई अच्छा और पक्का नियम नहीं है, और मज्री 
बहुत कम है । 

हस प्रतिज्ञा' के कार्य-निर्वाह के लिए ब्यवसायों एाब्द 
में कारीगरी और वाणिज्य भा शामिल है ।' 

दूसरी धारा इस प्रकार हैः - 

“इश्च प्रतिज्ञा को संजूर करने बाल प्रत्ये॥ सदस्य इस 
बात में सूतन्त्र रहेगा कि ध्यवसाय भ्थवा उस ब्यवसाय 
की शाला के मज्रों और सालिकों के संघटनों से, परामर्श 
करके हुस बात का निर्णय करे कि किन ब्यवसायों या ष्यव- 
सायों की शाखाक्षों मं, और खास कर किन घरू ब्यवसायों 
या व्यपस्तायों के भागों में, पहली धारा से वर्णित कम-से- 
कम निश्चय की हुईं मजरी की दूर छागू होगी । 

बस प्रतिज्ञा के सबध में भारत-सरकार ने अपना रूख 
बिछकुलछ तटरुप रफ़्खा । उसके प्रतिनिधियों ने किसी भी 
ओर कपत्रा मत वहीं दिया । भारत-सरकार की ओर से 
सिफ़ यह कहा गए कि उसने अभी यह निश्चय नहीं किया 
है कि बह इस प्रतिशा को मंजर कर सकेगी या नहीं । वह 
पक समित्ति नियुक्त करके हस बात की पूरी जाँस करायगी 

।- 
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कि बह प्रतिन्ता भाहतीय परिष्थितियों में ब्यवक्ृत की जा 
सकती है था नहीं--ज़ास कर हस बात को दृष्टि से कि 
यथपि बड़ी घारा-सभा को इस संबंधों विधान स्वीकृत करने 
का अधिकार है, परन्तु जहाँ तक शासन से संबंध है, प्राम्तीय 
सरकारों को इसे अमल मे लाना होगा, क्योंकि उद्योग एक 
हस्तास्थरित विषय है । 

पूसरा प्रइन जो परिषद्‌ के सामने प्रारम्भिक बहस के 
किए आया, औद्योगिक दुघंटनाओं के भवरोच का था। 
इसपर परिषद्‌ ने विभिन्न सरकार्रों के पास एक प्रन्‍नावली 
सेजने का निश्चय किया; जब उनके जथाब भनाजायैंगे तो 
आशा है कि भगछे साछ यह बात अन्तिम निण्य के किपू 
पेश की जायगा | 

दहन दो प्रद्ों के अछावा, और भी बहुत-से प्रस्ताव 
परिषद्‌ में स्वीकृत हुए । प्रस्तावों पर पहले प्रबन्ध-सभा में 
विचार किया जाता है कि परिषद्‌ में उन्हें और आगे बवाना 
चाह्षिए या नहीं | 

एफ बात परिषद्‌ से सबका ध्यान भाकर्षित किये बिता 
नहीं रहती । बह है परिषद्‌ पर मजूरों के प्रतिनिधियों का 
जबदु॑स्त प्रभाव--परिषद्‌ में मजरों के प्रतिनिधियों का काम 
सबसे सदल हैं। उन्हें सिफ माँगें पेदा करनी होती हैं भोर 
मानवता के भाव और लिहाज से अवद्य ही उन्हें पुष्टि 
मिल जाती है । सरकारी भ्रतिनिधि मजरों के प्रतिनिधियों की 
पृष्टि फरते हुए दिखाई देते थे जोर सब इस बात को मानते 
थे कि सरकारी प्रतिनिधियों का पेसा ब्यवहार प्रधानतः सब 
वेशों की राजनीति में मज॒रों के बढ़ते जाने वाले प्रभाव का 
परिणाम है । मालिकों के प्रतिनिधि साधारणत अपनेको 
कुछ विजिन्न स्थिति में पाते हैं । वे सजरों की मद॒द करना 
चाहते हैं, पर उन्हें अपने मन में गग्मीरता के साथ अपने 
उद्योगों को जीवित पुत्र लाभप्रद रखने मे होनेवाली कठि- 
नाहयों और रुकावटों पर भी ध्यान रलना पढता है | ऐसी 
परिस्थितियों में बड़ी दिलवस्पी के साथ यह वात देखी 
जाती थी कि तप्ताम प्रतिनिधि किस प्रकार मानवता के भाषों 
से परिपूरित दो अपने मतमेदो को मिटाने और पेखे किसी 
निणय पर पहुँचने के लिए लालायित थे, जो ब्यवहारिक हो और 
जिसे सब सप्तुदाय के प्रतिनिधि स्वीकार भी कर सकें । 

देवीप्रसाद जेतान 
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[ मारोशीष 


इंग्लेराड का स्थानीय शासन 


“स्वाधीन राष्ट्रों की शक्ति नागरिकों का स्थार्नाय साभि- 
तियों पर निर्भर द्वोती है | कोई राष्ट्‌ स्वतन्त्र शासन की पद्धति 
स्थापित कर सकता है, परन्तु नगर-सस्थाओं की भावनाओं के 
बिना उसमे स्वतन्त्रता की भावना नहीं हो सकती |” 

--डी. टोकविरू 
प्राकृधन- श्रत्येक देक्ष में कुछ काय पेसे होते हैं, जिन्हे 
केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार सुभीते से नहीं कर सकती । 
इन कार्यों को स्थामीय सस्थाओं द्वारा करामा अच्छा होता 
है। ये संस्थायें उन्हें स्थानीय परिस्यिति तथा शआावव्यक- 
ताक्ों के ज्जुसार अच्छी तरह सम्पादन कर सकती हैं | हन 
संस्थाओं में बोर्ड या कामटी महत्वपूर्ण विषयों फा निर्णय 
करती हैं, जौर साधारण नीति निश्चोरित करती हैं । ब्यौरे- 
बार बातों का प्रवस्ध करने के छिए भिन्न-मिश्ष उप-समि- 
लियों को विविध बिषय सौंपे जाते दैं। ये उप-समितियां 
थ्ोंड यथा कमिटी के निरीक्षण में अपना कशेष्य-पालछन 
करसी हैं । 

बोर्ड या कमिटी तथा उप-समितियों के निर्णयों को 
अमर में छाते फे छिए कुछ स्थायी कमंचारी होसे हैं, जो 
उनकी भआाज्ञा या आधेश के भनुसार कास करते हैं । ये क्म- 
सारी भिन्न-भिन्न परिस्थिति तथा भांवरयकताओओं के अजु- 
सार भिन्न-भिन्न तथा कुछ कम-श्यादा हो सकते हैं । 

स्थानीय प्रबस्ध के विचार से हंग्लेंड के भाग-- 
स्थानीय कार्यों के सुसम्पादन के लिए इंग्लेण्ड कुछ 'काड- 
ण्टियों' ( (0०॥५९४ ) में विभक्त है। कुछ बद़े-ब़े 
शहर भो काडन्टी मान छिये गये हैं, उन्हें 'काठस्टी-बरो' 
( (१७४७ 0700९) ) कहते हैं। प्रत्येक काडम्टी में 
शासन-काय करने के लिए एक काउम्टी-कौंसिल होती है । 
प्रत्येक काउन्टी आ्राम्य जिलों (हिपामो ॥2807०७) और 
शहरी ज़िलों (ए/७६॥ व»8॥0९८) तथा स्वुनिसिपलत- 
बरी में विभक्त है। प्रत्येक बाहरी ज़िलले में द्िका-कॉसिल 
और स्थुनिसिपक-बरों में स्थुनिसिपक कौंसिक है | प्रास्प 

ज़िले 'पेरिश्ों' ( ।'8778)९8 ) में विभक्त हैं । पेरिश पक 


बड़ा प्राम या कुछ भागों का समूह होता है । पेरिशों में 
पेरिश-कौंसिल होती है । 

हन सब संस्थाओ्ों के सगठम, अधिकार दत्याविका 
संक्षिप्त परिचय देने के लिए पहले काउम्टी-कीसिल के 
सम्वन्ध में लिखले हैं । 

काउसच्टो-कस्िल . संगठन--काउस्टी-कीसिक में 
सभापत्ति, पृक्डरमेन (५ |१०११६!।) और साधारण सदस्य 
होते हैं । काउस्टी में प्रस्येफ जिले से एक या अधिक साधा- 
रण सदस्य प्रति तीसरे ब्ष चुने जाते हैं; एडडरमेज साधारण 
सदस्यों द्वारा छः वर्ष के लिए छुने जाते हैं, परन्तु झाधों 
का चुनाव तोसरे वर्ष हो जाता है। कुल पुछ्डरमेनों की 
संख्या साधारण सदस्यों झी एक-तिहाई होती है। साधारण 
सदस्यों की संख्या काउम्टी के विस्तार पर निर्भर है और 
२८ से १४० सक होती है । समापतति कॉौंसिक हारा चुना 
ज्ञाता है । 

फौसिफ के लिप ऐसा ध्यक्ति उम्मेदवार नहीं होसकता, 
जो रुखका वेतनिक कम्ंझारी हो, या जिसने उस समय 
कौंसिछ से किसी कार्य का ठेका ले रक्खा हो। कॉसिलक का 
सदस्य घनने के किए झयोम्यतायें वही हैं, सो जिटिश पाले- 
मेण्ट का सदस्य बनने के लिए हैं; परस्तु सरदार ( छाड़ ) 
मी इसके सदस्य हो सकते हैं । निर्वाचन-अधिकार उन सब 
पुरुषों तथा ख्तियों को है, जो चुनाव के समय छः मास तक 
कारण्टी में रह चुके हो । 

कार्य--काउस्टी-कौं।सल जिछा-कौंसिलों के काम का 
निरीक्षण करती है, और उनके जिस काम में उपेक्षा हो 
उसका सम्पादन करती है । यह बड़ी सड़कों और पुछों की 
सरम्मत करवाती है, किसानों को छोटे-छोटे खेत विछाने का 
प्रबन्ध करती है, काउम्टी की पुछिस्त का नियंत्रण करती है, 
मातृ-कर्तेग्य भौर बच्चों की सुरक्षा-सम्बन्धी नियमों का 
पालन कराती है। यह काउस्टी में प्रारम्सिक शिक्षा की 
ड्तरदायी है और उच्च विक्षा के किए सहायता पेती है । 
यह झस्पताऊों, शुधार-गृहों और पागछल्कानों का प्रकन्ष 
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तथा निशेक्षण करती है | यह नांचघ॑र, यियेटरों, गांवन-गृह 
भावि का लाइसेन्स देती है| 
यह निम)न लिखित विषयों के कानून को अमर में लाती 
+है,-पक्षुओं की छूत की बीमारी, नाशक कृमि, जंगली पश्च, 
तौल और माप, स्फोटक पदार्थ, नदियों की गस्दगी भावि | 
कावण्टी-कौंसिल अपने कर्मचारियों को स्वयं मियत 
करती है। यह अपनी काउन्टरी की सुष्यवस्था के लिए 
आवश्यक उपभियम बनाती है, औौर उन्हें मंग करने वालों 
पर जुर्माना कर सकतो है | यह एक निर्धारित सीमा तक 
कर भी लगा सफतो है,झइसके करों को 'काउस्टी-रेट' कहते हैं । 
इनके लतिरिक्त उसे अपना कार्य सम्पाचन करने के लिए 
कुछ आय जुर्माते से भी हो जाती है। परन्तु आय का मुख्य 
साधन वह रक्षम है,जो इस्छेण्ड की सरकार हारा उसे खास- 
खास कामों के लिए. मिलती हे | कॉसिल का दिखाब एक 
आयध्यप-मिरीक्षक द्वारा जाँचा जाता है । 
झिला-कौंलितत--प्रत्येक जिला कौंसिल के सदष्य 
तीन छाले के छिए चुने जाते हैं, परन्तु एक-लिहाई सदस्यों 
का खुनाप प्रति सीसरे यर्ष होता है । जो सदस्य छः सास 
सक, बिना किसी विशेष कारण, कौंसिल की बेंठक से 
भनुपस्थित रहता है, उसकी जगह खाछी हो जाती है। 
सभापति सदस्यों हारा चुना जाता है। स्वास्थ्य-विभाग के 
हस्सपेक्टर कोंसिल की बैठक मे, आमंत्रित किये जाने पर, 
भाषण दे सकते हैं । 
अधिकार श्रौर कसेव्य--जिला-कौसिल के मुख्य 
काये हैं;--यह जिछे की गलियो, बाजारों, और नाछियों की 
सफाई कराती है। सब॒कों पर पानी छिद्वकवाती है, मकानों 
का मैल और कूदा हटयाती है, स्वच्छ पानी का प्रक्‍न्ध 
करती है, ह्ानिकर खाद्य पदार्थों को फिंकपाती है।यह 
+ पान सवृकों को छोड़कर, अन्य सबृकों को बनवाती तथा 
उनकी मरस्मंत करवाती है । 
छूत की थीसारियों को रोकने के लिए हसे विशेष 
अधिकार प्राप्त हैं। यह गाड़ियों, परायों, भौर मातगृह 
भाविं का लाइसेस भी देती है। यह मेंलों का प्रवन्ध करती 
तथा कारखानों आदि का काम करने का समय निर्शारित 
करती हैं । 


२९१९ 


इंग्लेबड का स्थानीय शासन 


जिला-कीसिल का बहुत-सा काय कमिटियों द्वारा होता 
है, जिनमे ऐले सदस्य भी होते हैं, जो कॉसिल के सदस्य 
नहीं होते । 

लगर की जिला-कौंसिछों के विशेष अधिकार ये हैंः-- 
ये स्‍्नानागार और कपडे घोने के स्थानों का प्रयश्ध करती 
हैं। कहीं भाग लग जाय तो उसे बुसाने के लिए पानी का 
प्रबन्ध करना इलका क्राषप्रयक करंब्य है। ये कसाईसाने 
बनवाती 'तथा रजिस्टर में उनका उल्लेख करती हैं । ये ट्रामवे 
तथा छोटी लाइन की रेलें बनवाती और चलाती हैं । 
श्रे पुस्तकालय, अछायबघर, सावजनिक उद्यान ध्गदि 
बनवाती हैं । 

आय-व्यय--जिला-छॉसिलों की कुछ जामदनी फ़ीस 
और जर्माने से हों जाती है, और उनकी होष जाय वह रकम 
है, जो ध्रिटिश सरकार से उन्हें काउण्टी-कॉसिल द्वारा प्राप्त 
होती है । 

नगर की जिछा-कीसिछ को निर्धारित कर वसूल करने 
का अधिकार है । ग्राम्य जिछा-कौंसिलों को खर्च उस फ़ण्ड 
से चलता है, जो भिन्न-भिन्न पेरिशों से पसूल छिये हुप्‌ 
'दरित्र-रक्षाकर!' ( ?00' 7&68 ) के एकंश्र होने से 
बनता है | 

स्युनिस्तिपल कॉसिल---स्वुनिसिपण कौंसिक उन 
यदे-बद्े शहरों में होती हैं, जो कांउन्टी-कींसिलों के अधिकार 
में नहीं हैं । इनमें 'मेयर', 'एल्डरमेम' मौर साधारण सदस्य 
होते हैं। सदस्य तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु 
ततीयांश सदस्थों का चुनाव प्रति वर्ष लितम्वर की पहली 
तारीख को होता है । स्युनिसिपऊ कौसिलों के निर्वा चकों की 
योग्यता वही होती है, जो काउण्टी-कौंसिलों के निवोधक की | 

'एड्डरमेन' साधोरण मलुष्यों हारा सुने जाते हैं। 
उनकी सरू्या साधारण सकसस्‍यों की संख्या की एक-तिहाई 
रहती है| ये छः बष के छिए शुने जाते हैं, पर आधे एछडर- 
से्ों का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होता है । 

मेयर, कौन्सिछ द्वारा, एक साल के लिए चुना जाता 
है । उसका अगछे साल निवौचन हो सकता है। वह कॉसिक 
का सभापति होता है। वह म्युनिसिपल-बरों की भोर 
से आातिध्य-सत्कार का काये करता है। पह कोम्सिल की 


ता 


ध्याभभूमि ] 


रेपर 


[ मागेशीषे 


जल ली >> ५ अमल + न अल लि थे जा बने लोक 


सब कमिटियों का सरल बहती है, और 'बरो' की न्‍्याया- उसकी बेठक से छः मास से अधिक समय तक अलुपस्थित 


घीद्ा-समिसि का सभापति होता है । 
यदि बिना विशेष कारण के सेयर दो सास तक, और 
ऐल्डरमेन या साधारण सदस्य छ मास तक अपने बरों' से 
अनुपस्थित रहे तो उनका रधान खाली हो जाता है । 
अधिकार-- यदि कोई 'बरो' काउण्टी भी हो, तो 
उसकी कौन्सिल का वह सब अधिकार होते है, जो काउण्टी- 
फॉसिछ के होते है | सब कौंखिलें 'बरो' के छिप उपनियम 
बना सकती है । ये अपनी 'बरों' की जायदाद का प्रबन्ध 
करती हैं | जिन 'बरो में दस हजार से अधिक जन-संख्या 
है, वे प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उत्तरदार्यां होती हैं । यह्द 
बरो” जानवरों की छृत-सम्बन्धी बीमारियो,नाशक क्ृमियाँ, 
तौल-माप और खाद्य पदार्थों के विक्य-सम्बन्धी कानूनों को 
अमल में लाती है। जिन 'बरो' की जन-संख्या बीस हजार 
से भधिक है, वे पुलिस का भी प्रबन्ध कर सकती हैं । 
झाय-व्यय- इनकी आय के साधन ये हैं--फ़रीस, 
जाधदाद की आमदनी, विशेष कार्यो के लिए ब्रिटिश सर- 
कार से प्राप्त घन और बरो' के कर । बरों के दो आय- 
ब्यय-भिरोक्षक तो निर्वाचका हारा चुने जाते है और एफ 
कौंसिल के सद॒स्यो मिं ले मेयर द्वारा नामज़द किया जाता है| 
पेरिश--आस्य जिलों में कुछ बढे प्राम या छोटे ग्रामों 
के समूद्द हें, उन्हें पेरिषा कहते है | घत्येक पेरित्रा मे एक- 
धरुक पेरिश-पचायतत ( [45] ॥॥०८६४॥९ ) होती हैं। 
डसमें वे सथ व्यक्ति रहते हैं, जिनका नाम जिला-कौन्सिल, 
क्राउण्टो-कौन्सिल्, या इंग्लैण्ड को प्रतिनिधि-सभा के निर्वा- 
आकों में दर्ज द्वो । जिन पेरिश्ों में पेरित्रा-कोंसल नहीं होती 
उनमें सब काय पंचायत द्वारा ही ट्ोता है। साकृृभर में 
"घायत की कम-्लेक्म दो बैठक अवश्य होनी चाहिडँ। 
पेरिक्ष-कौम्सिल मे सभापति कौर पाँच से पस्व्रह तक 
सदस्य रहते हैं । ये तीन वर्ष के छिए पेरिश-पंच्रायत द्वारा 
अप्रेल की पन्‍्वहवी ताराख को चुने जाते हैं | इस चुनाव में 
निवोच्चक अपना मत भिक्ष-भिन्न उम्मेदवारों के पक्ष में हाथ 
डा कर देते हैं | परन्तु सभापति या पांच निर्यायक चाहें 
हो निर्वाचन-पत्न द्वारा छिखित मत भी लिया जा सकता है| 
बदि बिना किसी विज्ेष कारण के कौंसिक का सदृध्य 


रहे तो उसका स्थान जाली हो जाता है | 

पेरिश-कॉसिल फे कार्य--पेरिश-कौन्सिछ जन्म, 
रत्यु तथा ब्याह-शादियों का लेखा रखती है और किसामो 
को भूमि दिछाने कर प्रबन्ध करती है । पेरित्रा-पंचायत की 
अनुमत्ति से यह निम्नलिखित काय भी कर सकती है-- 
गाँव में रोशनी, पहरा देना, और श्मशान, स्नानागार,आग 
बुन्नाने के एँजिन, मनोरजन-स्थोन आदि का प्रथन्ध करना | 

द्रित्ररक्षा-कर से जो भाय होती है, उसमें से प्रति 
पौण्ड छ. पैन्स तक पेरित्रा-कोन्सिछ अपने छिए खर्ध कर 
सकती है । यदि कोई ग्राम्य जिला-कौस्सिक अपने कतंब्य 
में असावधानी करे, तो पेरिश-कौस्सिल और पेरिदा-पंचायत्त 
दस बात की शिकायत काउण्टी-कॉसिल से कर सकती है । 

दरिठ-रक्ता-नियम-समिति([?००) [4७ ॥एशाणाऔ-- 
ग़रीबों और अपाहिजों को सहायता पहुँचाने के छिप कुछ 
पेरिशों की यूनियन या समिति स्थापित की गई हैं । 'बरों' 
में भी ऐसी समितियों की स्थापना हुईं है। दरिव्-रक्षा- 
नियम सन्‍न्बन्धी सब काम जक्त समिति की एक संस्था 
करती है, उसे संरक्षक बोर्ड ( [30//| ए (एच४ञ०॥०॥६ ) 
कहते हैं । 

ग्राम्य जिों मे हस संस्था के सदस्य वहीं व्यक्ति होते 
है, जो 'यूनियन' की पेरिशों से जिला-कौन्सिलों के छिए 
सदस्य घुने गये है । प्रासों के 'यूनियनों' में सरक्षक बो्क 
के सदस्यों का खुनाय अछग होता है। हनमें ख्थियों की 
संख्या प्रायः अधिक रहती है । प्रत्येक बोर्द अपने सभापति 
और उप-सभापति का छुनाव स्वय करता है, और उसे वो 
सदस्यो के चुनाव का भी अधिकार होता है । बोख तीन 
बर्ष के लिए चुना जाता है, परस्तु उसके तृतीयांश सबस्यों 
का घुनाव प्रति वर्ष होता हैं । 

संरक्षक बोर्ड का प्रधान कार्य दरित्र छोगों की सहा- 
यता करना आर्थात्‌ उन्हें भोजन-वस्त देना तथा चिकित्सा 
सम्बन्धी सह्दायता पहुँचाना और झूतकों को गाने का 
प्रबश्ध करना है । यह वरिदों के छिए काम की सुब्ययस्था 
करता है, दरि्राहयों और अपाहिजक्षानों का प्रव्य 
करता है । आवश्यकता होने पर प्रत्येक तागरिक दरिद्ञाएथ 


संबंत्‌ १९८५ ] 


में काम करने की बक्वरॉस्त्र दे सकता है। बोर्ड द्वारा नियुक्त 
भोवरसियरों ( निरीक्षकों ) तथा अन्य कमंचारियों का 
कर्तध्य है कि उत्त दर्ख्वास्त को आवद्यक जाँच करें, और 
यदवि ज़रूरत हो तो तत्काछझ सहायता का प्रबन्घ करें । 
गरीबों को सहायता पहुँचाने का काय संरक्षक-बो्ड "को 
पिटिश सरकार के स्वास्थ्य-विभाग की आज्ञाणों के णनुप्तार 
करना होता ई॑ और इस विभाग द्वारा नियुक्त इंस्पेक्टरों 
को यांई की बैठक में उपस्थित होने का अधिकार है । बोछे 
की आय का मुख्य साधन दरिद्व रक्षा-कर है । 

लन्दन का स्थानतोय शासच- दमस्लेड की राजधानी 
छम्दन स्थानोय शासन की दृष्टि से एक प्रथक्‌ ही काउण्टी 
है । हसका स्थानीय शासन हो संस्थाओं द्वारा होता है-- 
(१) लम्दन-कारपोरेषन और (२) लग्दन-काउण्टी-कॉसिल। 
छन्‍्दुन-कारपोरेगन का कार्य-क्षेत्र प्राचीन लग्व॒न धाहर है, 


२९३ 


विस्पता डमिलां 


भौर लन्दन-काउण्टी-कौंसिल का कार्य क्षेत्र है उसके बाहर 
नया बसा हुआ लन्दन शहर | लन्दन-शारपोरेशन का कार्य 
छाई मेयर,एल्टरमेन और साधारण सदस्यों द्वारा होता है । 
लम्दन-काउण्टी-कौंसिल नवीन लन्दन शहर की समघ्त 
( अद्वाईस ) काउण्टीऑसिकों के ऊपर है। इसका संगठन 
तथा अधिकार इग्लैब की अन्य काउण्टी-कॉसिलों के समान 
होता है। हसे लन्दन-कारपोरेशन पर भी कुछ अधिकार 
प्राप्त हैं । 

एक प्रसिद्ध विद्ठान्‌ के कथनालुसार इग्लेंड की विविध 
प्रकार की स्वाचीनता का प्रधान कारण उसकी स्थानीय 
संस्थाओं की स्वतम्श्नता ही है । 


वयाशंकर दुबे, 
भगवानदास केला 


स्स्कला बिल 


दूसरा सर्ग 


प्रासाद-धांगण में 

(६:०३ .| 
हन-फ़रुन, शन-मुन नन्‍हीं-यन्‍्ही पेजनिया महूारें,-- 
मंझुल रिश्नण की प्राड्रण में फैल रही गुँजारे; 
किलक-किलक मधुस्त्रोत बहाती हैं विदेह की ललियाँ, 
प्रात पवन भें चिटर्त़ी हैं छोटी-छोटी दो कलियाँ॥। 

( ४ ) 
थे दो मुकुन जनक रानी की हैं जाबन-प्रतिद्याया; 
वीतराग मिथिलेश-हृद्य को ये हैं दोनों माया, 
सीता और उम्मिला ये, पीयूष सरतत के कण हैं; 
सौन प्रणय के पचम-सछर मे उद्गीरित गायन हैं ॥ 

( | ) 
बाल व॒शा मति मुग्घाओं की आओ छवि अबलोकें; 
खकाओ प्यारे चरणा-चिह्क को चुमें इन बिमलों के, 


मधुरी-मघुरा विश्य-मोहिनी बतियाँ इनकी सुनले; 

हास-पुष्प कीशित हैं श्ओ इन फूलो को युनलें। 
( ४ ) 

काले-काले लस्बे-लम्बे, केश-कलाप घन-से-- 

उड-उड़ कर सम्तार से खेल रहे हैं प्रेम-सने से-- 

मानों गन्ध-ऊुब्च सर्पों के कृष्णमकुणब मतबाले-- 

नाच इहे हैं लोट-पोट हा सुन्दर प्रात'काले | 


( ५ ) 


तरल तरज्ञित चिकुर-जाल यह को मल ओर विरल है,- 
तन्तु-नाभ के सूत्र-जालसा ऋतिशय मसृदुल चपल है; 
एक-एक कुन्तल की यह बारीकी किसने पेखी ९ 
ज्यामितिज्ञ की मनःकत्पना-रेथा जिसने देखो ! 


त्यागभूलि ] 


( ६ ) 
पास-पास बिष्टरासीन जब ये दोनों होती हैं-- 
शुक्ति-सम्पुटों में तब भासित होने दो मोती हैं; 
किंवा जनकृ-भवन में नभ से मिधुन-राशि आई हो, 
अथवा दामिनी की वो किरणें पास-पास छाई दो ।। 
( ५ ) 
जब दोनों वेणियां परस्पर, उड़कर, जुट पाती हैं-- 
तब फ्रष्णा यमुना की दो धारायें गुंथ जाती हैं, 
या दा कुन निशाये अलिगन करती लुब्घा हो;-- 
या वो परछांद्वी हैं मुजभर भेंट रही मुग्धा दो ॥ 
( ८ 
सौम्य ललाट शुश्नता में शुचिता है खेल रही यो-- 
श्वेत कमल पत्रों मे अमल शुध्रता खेल रही ज्यो; 
भाज-देश के ऊष्ठभाग मे केशवक्तेला रेखा-- 
शोमित हैं ज्यों सान्ध्य सितिज मे अन्धकार की लेश्वा 
(+ फू .) 
जब उन्नत ललाट पर अलकावलियां बढ़ ध्याती हैं--- 
तब मानों केशों मे आँख-मिचौनी छिड़ जाती है, 
केश-पुंज-बेप्टित ललाट ऐसे शोभित होते हैं. 
क्यों ऊषा की गोदी मे बिहाग के स्वर खाते हैं | 
( ९१० ) 
ये चारो चापल्यमयी आँखें दोश्षो फिरती है,-- 
मातों गिर्योत्सक्लें से चपला नदियां गिरती हैं, 
बाल-करीड़ा के निश्झल भावों की अविरल धारा--- 
बह-जह कर जीवन के दुख को कर देती है न्‍्यारा।॥। 
( ११ ) 
भाली-सी ये चार अंखड़ियों डोल रहा भॉगन मे, 
फूली-फूली आनन्दित फिरती हैं इस प्राक्रण में, 
पानों बेढों की अ्रत्तियोँ हें भ्रवण छोड कर आई,--- 
सथषा चतुष कामना थयो न अपनी छ़्टा दिखाई' | 


[ सांगेशरय 


( (९२३ ) 
जनक-प्रिया के मातृ-हृद्य की ये आ्आाँखें लाढ़िलियाँ--- 
भक्ति-प्रेम के यक्षकुणड की हैं घृत आहुति-पल्ियाँ, 
श्यामा छाबित अलताओं ने नयनो को जकबा है-- 
चजंचलता के मन में मानो भोहन-पाश पड़ा है ! 
( १३ ) 
आँखों के द्वारे कुछ-कुछ है क्ष्ण-लोम की शोभा- 
पक्षप्रे मानों समारजनियाँ बन आह निर्लोमा; 
पलकें जब-जब मापती हैं तब मानों दो-दो तारे, 
बार-बार सेघावृत्त द्वोकर चमक रहे हैं न्‍्यारे ॥ 
( (९४ ) 
लम्बीन्सी सुडौल नासा में मुक्ता लटक रहे हैं; 
अघर-लालिमा से गंजित ये मोती मटक रहे हैं, 
मानो मानसरोबर-तीरे राजहंस-हंसिनियाँ 
मुदिति पान करती हैं सुन्दर मुक्त प्रेम की करियोँ।| 
अर, 
इस जोड़ी के अधरो पे लालिमा बिग।ज रही यो 
प्रायी के सस्लक पर कुंकुम-विन्दी ध्राज रही दुयो, 
ओघ-चतुष्टय पतले-पतले शोभित या होते हैं-- 
मानो दशन-मोतियों को ढॉँपे सन्‍्त्री सोते हैं ॥ 
( १६ ) 
जब विकसित होती हैं दाँतो की ये शुश्न अवलियाँ--- 
तब उद्यानों म शर्मा जाती हैं वे नवकलियोँ, 
हास-पाश जब फैलाती हैं ये दोनो धुकुमारी-- 
तथ अशक्त-सी बेंघ जाती विदेद् वैराग्य-खुमारो ॥। 
( ९७ ) 
कोन यदों से चला जायगा भवसागर तरने को ? 
कौन अगस्त्थ सोख सकता है इस छोटे झरने को ९ 
किसका है सामथ्य करे जो उहंंभम यह सीमा ? 
कहाँ छुपा है विरति राग बद जो त पढ़ेगां घीमा? 


जब ९९८५ ] 
ह ( ९८ ) 


सीता के कुणडटल-हय और छाम्मिला की बह नथमो--- 


विश्त पिता की दूर फेक देगी विराग को कफनी ' 
अखिल-बिश्व के पिंत-हव॒य को मोदित कर सकतो है, 
बह ब्रस्सलता है जो पत्थर लोहित कर सकती है।। 


( १९ ) 
खेल-खेल मे शिर दोनो द्विल जाते हैं मुदमय हो, 


२५५ चिस्मृता पष्मिला 


( २४ ) 
“स्रीवा जीजी, पहले तुम्हीं कहो कुछ नह कड्ठानी; 
वेस्बो मैं बेठी हूँ आँख मीचकर बनकर क्ञानो-- 
जैसे तात बेठते हैं सुनने वेदों की गाया,-- 
देसे ही बेटी हूँ सुनने ध्याज तुम्हारी बाता |!” 
( २५ ) 
यों कह कर उभ्मिला ध्यान-मग्ना-सी बैठ गई जब,-- 


तब चारों कुण्डल दिलते हैं--ज्यों मछली गुणमय दो---. सारी बाल-चपलता मानों हो एकत्र गई तब--- 


तड़प-तड़प दर प्रकट किया फरती है निज ब्याकुलता ! 

कट्दो कहीं देखो है ऐसी शोभामयी विपुलता ९ 
( र० 9) 

गोल-गोल इन गालों की अरुणाई है कमनोया; 

विश्ब- रचयिता के प्रमोद की गेंदे हैं रमणीया; 

आ बैठी है इनमे शतपशन्री की सब पाटलसता--- 

मिथिला फी राक्षी के हसतल को सारी कोमलता | 


( २१ ) 


जब मधुरी मुसक्यान छबीली, मुख पर छाजाती है--- 


तब म॒दु गणड-तग्ज् अनोखी छटा दिखला जाती है । 
इन छोटे सुअमृत-कूपों की दुर्गेम गहराई है-- 
ड्ास-वेश से हँसी अमिय घट भरने को आई है।। 
( २२ ) 
'गोरी-गोरी छोटी-छोटो वाह मूस्त रही हैं; 
सृम-शावक-सण्डली उन्हे मोहित हो चूम रही हैं; 
माता का ये कण्ठह्ार हैं चारों मुज़-वढ़रियोँ, 
जनक-देव न रीक सुनयया को दी हैं ये लरियाँ।। 
न ( २३ ) 
सीता श्री उर्म्सिला बहन के छाल गले में बहियाँ,-- 
पुलकित दो बोली, मानो बरसी नव रस की फुद्दियों; 
“प्यारी बदन उर्म्मिछ्े, तुम हो मेरी अच्छी रानी, 
थाज सुनाओ तुम मुकको अच्छीसी एक कह।नो।। 


और चुनौतो देने लगी गंभीर भ्रावनाओं को,-- 
ध्यानी करे जन्नत ललाट को धघीर सांत्वनाक्रों फो | 
( २६ ) 
हेंस-हँंस मककोरने लगी उसको सीता 8&मभारी; 
झौर अचल-सी बेठी रही कनिष्ठा जनक-दुलारी; 
“सोवा जीजी,” आँखों को मूँदे दो मूँदे कोली-- 
“कथा कह रही हो कि खेलती हो तुम मुझसे होली ॥”” 
( २७ ) 
चुटकी से उसके गालों फो सीता ने तब थासा, 
वचनावलियाँ उच्चारित की उसने ये अभिरामा, 
“स्वोलो आँख उम्मिले, तुमपर जाऊँ मै बलिद्दारी, 
सन्ध्या करने को तो मेंने क॒ष्दा नही था प्यारी ९ 
( २८ ) मै 
“एक कृद्ानी के बदले यह सन्ध्या क्यो करती हो? 
ऐरी ढीठ क्‍यों न मेरी बाते मन में घरती हो १” 
छुन सीता के वचन उर्सिला ने निज ऑँखें स्लोली; 
सानों छोटी-सी हरिणी ने खोली आँखें भोली | 
( २९ ) 
बढ़े चांव से सीता उससे बोली प्यार-पगी-सी, 
मानों गह-रहू कर जाप्रत द्ोती है लगन लगी-सी; 
“बहन उम्मिले, चलो खेलने चलें अन्तध्पबन में, 
माँ के ह५ फूल तोडेंगी दम-तुम उस जपबन में।।” 


व्थांगभूमि ] २९६ 


( ३० ) 
/ज्ीज्ी, मा उन सब फूलों के हार गूँथ बालेंगी; 
तात-बरण को माला वेंगी वे निज श्रत पालेंगी, 
एक वात मुकफो बतला दो मेरी जीजी रानी-- 
तात-चरण आते हैं तब क्यों हँसती माँ कल्याणी? 
( ३१ ) 
“भुसका कर माँ अपनी मोला क्‍यों उनको देती हैं? 
फिर उनमे से एक माँगकर शाप पहन लेती हैं ९ 
एक बार मैने माँ से यह बात पूछ जब ली थी, 
तब बस उनने जल्दी से मेरी चुम्मी ले ली थी ।॥। 
( ह२ ) 
“किन्तु चूमकर, सुनो, बात मुकको जरा न घतलाई; 
मुमसे कहा, अनोस्वी है री तेरी यह पगलाई, 
इसमें क्‍या पागलपन है री जीजी तुम्हीं बता दो? 
माँ की इन करतूतों का मुझ को तुम हाल जता दो!” 


( हैई ) 
सीता यह्‌ सुन उठी छिल-खिला मानों थिखरे मोती. 
खिसक गई मस्तक से छोटी-सो वह शुभ्रा धोती. 
“मन प्यारी षर्म्मिढे, मुझे ये बातें ज्ञात नं हैं, 
माता न मुकको भी तो ये बातें नहीं कही हैं |” 
( ४ ) 
यों आपस में बातें करती चलदीं दोनों बदने, 
रूप-रमज्ञ में हैं समान, ये विदेह-ग्ृह के गहने, 
उपबन में दोनों बहनों की जब आ बेठी जोडी 
तब फूलों में दोने लगी परस्पर होड़ा-होड़ी || 
( 2० 9 
कहने लगा गुलाथ--“गुलाबीपन यह तो मेरा है,” 
सरका कम ल--- निश्न-बिस्फारण बस यह तो मेरा है |” 


[ मार्गशीषे 


जुद्दी चह कने लगी- अद्दो कोमलता यद्द किसकी है ९” 
पारिजात बोला-स्वर्णीया रेखा यह जिसकी है !! 
( ३६ ) 
पक्षीगण में भी बाजी लग गई अतीव अनूठी, 
शुक-सा रिकादि बिहंगाबलियां आपस में सब रूठी, 
"मेरा है यद्द रब -यों कह सारिका हुऑ मतवाली, 
“यह चापल्य.-बलादे तूही रे उपत्रन के माली-७ 
( ३५६ ) 
यों कष्ट म्व्नन लगा फुदकने पत्तों डाली-डाली, 
पिफ घोला- मैंने ही तो यह्‌ कण्ठ-ध्वनि है ठालो”, 
सारे षपकन में, वृक्षों से. चद्दके प्वन्द विहग के; 
स्वागत-सूचक जय-ध्वनि निकली फण्ठों से सब खग के।। 
( दे८ ) 
प्रक-एक डाली का फूल किये था अपंणा मन को, 
इन कर-कमरलें में देने को उत्सुक था निज वन को, 
प्रतिकु जों से यही भावषना-मयों तान उठती थी; 
आात्म-निबेदन की मुदेझयों गानघांरा लुटती थी । 
( 3३९ ) 
उड़ आते निर्भीक खंजनों के थे दल चंचल थे, 
घेठे-बेठे कन्धों पर प्रकटाते प्रेम अचल ये; 
कभी उर्सिला की नासिका देख शामाता हुक था, 
सीता के नयनो से र्वखन को होता कुछ दुख था |॥। 


( ४० ) 
दोनों पयक्लों पर बेठ गई इस मृतदु उपबन मे, 
मानों लाषण्यों की जोड़ी जवित हुई कानन में, 
छीताभुज-वेष्टिता उम्मेलाउविश्टा सीता मुग्धा,-- 
एक दूसरी से शोभित होतो थीं दोनों लुग्धा | 
( कम्रशः ) 
'नवीन' 


संबंत्‌ १९८५ ] 


२९७ 
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बृहत्तर भारत 


बृहचर भारत 
स्याग्मूमि' फे लिए ] 


(४३) 
( कस्बोड़िया भौर श्रीविजय का 'चीमियों और भारजों-किखित वर्णन ) 


ट्रेशरपरंन राजा के विषय में, जो कि भववमंन 
का अतोजा था भौर जिसमे इंसवी सन्‌ की 
सातवीं धाताब्वी के पूवांध में राज्य किया था, चीनियों ने 
जो कुछ छिक्षा है उससे कम्वोडिया में जीवन किस प्रकार 
का था इसका ममोरजक क्षत्तात्स मालूम होता है। बस 
समय राजध्मा इंझनपुर में थी, जिसमें २०,००० 
मकान ये | इसके सिया सीन और बढ़े नगर थे । बीच पाहर 
में पक विशाल भवन था, जिसमें राज-दरकर भरता था। 
जब्त कमेचारी जब आते तो सिंद्ासन की सोढ़ियों के पास 
तीन बार सिर टिकासे थे भौर जब शजजा णाज्ञा देता, ऊपर 
जाकर राज-काज की बातें तय करने, राजर्धधेदासन के चारों 
ओर गोस्वकार बेद जाते। भवन के द्वार पर एक सहस्त 
पहरेवार कवच पहने और बह्लम एये रूड़े रहते थे | 
छोग बार का जूदा-सा खाँधते और कालियां पहनले 
ये । वे दाहिने द्वाथ को पवित्र ओरे वायें हाथ को अपविश्र 
मानते थे । दतौन से दांत साफ़ करते, प्रातःकाछ ती स्नान 
करते, धमे प्रन्थ पवृत, प्रार्थना करते भौर फिर नहाते ये । 
बस तरह दूसरी यार स्नान करने के पश्चात्‌ भोजन करते, 
फिर दाँत साफ़ करते और एक बार फिर प्राथमा करते थे । 
भोजन में मकसल, मलाहे, पाकर, चावर और ज्यार का 
काफी उर्धसोंग करते थे । 
वियाह के समय दुलूहिन को केवल जामा भेजा जाता 
था। वर और चध्‌ के कुटुम्धी-जन विधाह के एक सप्ताह 
पूव से ही कहीं भाना-जानां बन्द कर देते थे भौर सप्ताह 
मं मपने-अपते घरों में विन-रात॑ दीपक जछाते थे। वियाहं 
के बाव पति जायदाव में से कपसा दिस्‍सा छेकर अपना घर 
अभह्ग बभाकरे रह" था । 
मृत्यु के अग्तिम-सरकार के समय संभ्बन्धी-जन बौद्ध 
और आद्वाण पुरोहितों के साथ जमा होते भौर पक ज़खूस में 
है 


संजन गाते चछते थे | घनवानों के झत-शरीर चम्व॒न भादि 
घुगम्धित ऊकडियों की चिता में जलाये जाते और उनकी 
शास्त्र सोने-चाँदो के बर्तनों में रक्‍खी जाती थी । 
कम्बोडिया में मकानों के द्वार पूथे की ओर रहते 
भौर लोग बैठते समय उधर ही मुँह रफ़ते थे | 
अतिथि को सुथारी, कपूर और सुगण्धित पस्तुय्यें देकर 
सस्कार करने का रिवाज था । कर्योडिया में कोई खुले आम 
दराब नहीं पीसा था | राजा के पास लड़ाई के छिए पाँच 
हजार सिश्लाये हुए हाथी थे। सबते किक बछयान्‌ हाथियाँ 
को काने के लिए माँस दिया जाता था । 
कम्थुज ( कम्योडिया ) का आाठथीं शलाब्दी का हसि- 
दांसवायः सूना है, क्योंकि उस समय के बतुस थोड़े शिल्म- 
छेस मिलते हैं | तो भी अरब-छेखक फम्शुज पर भीषिजय 
के एक नाविक अश्क्मश का वण्णेन करते हैं। श्रीविजय 
बहुत समय से सुमात्रा में पु+ बछवान्‌ समुर्दी राज्य था 
ओर अरदी ध्यापारी वहाँ पर व्यापार के लिप जाया करते 
थे | थे राज्य को सरबुज या जाबज और वह्यों के शासक 
को महाराज कहते थे। अरब का छुछेगान नामक पृक 
घप्यापारी, जिसने भारत और चीन की यात्रा को थी और 
जिसने ८७५१ इंसवी में अपने वर्णन लिखे हें -- झ्ाबज 
अर्क्रमेर ( कम्बोडिया का स्थानिक मास ) 
नैम्बर्धो आते इस! वर्णन करता है--- 
“ज़ाषज का राजा महाराज स्वर । बह बहुत घछे द्ीपों 
पर राज्य करता है| ख़ज़ाओ प्रति दिन प्रातकाल सजा 
के पास एक सोने की इंट छॉता और उसोके सामने 
महू के पास के ताछाय में फेंक देता था। राजा के जीवन- 
काल में कोई उन ई टों को नहीं छु सकता था | जब यह 
मर जाता तो उसका उफ्तराधिकारी उन्हें निककवासा और 
गिनने और सौलने के बाद शाही अफ़सरों और गरीबों में 
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वित्ती्ण कर देता था| हटों की तादाद राज्य के कागज्ों में . 


लिख लो जातो और राजा का यश उतना हो अधिक या 
कम समझा जाता था जितनो कि हट पह अपने पीछे छोड 
जाता | 

इसके पश्चात्‌ सुकेमान खमेर का बर्णन करता है--- 
“खूमेर वद्द देश है जहाँ ले खमेर नाम की अगर (घूप) का 
जिर्यात होता है । ... .....- खमेर से भणिक जम-सक्या 
धाला राज्य कोश नहीं है । हर किस्म की परशाण व्लैर हर 
प्रकार का व्यम्रिचार और दुराचार सभा था | झारे राज्य में 
कोई दुरायारो न मिछता था 47 

इसके धाद खेर के पृक्र उहण्ड दाज़ा को आास्यायिका 
लिखता है | पक विम जायज के महाराज के ऐपचय भौर 
बह के समाचार सुनकर खेर के युवक बाजा ने अपने मंत्री 
से कहा कि में पक धाली में उस महाराज का सिर अपने 
सामने देखना चाहता हूँ। मंत्री ने अपने युवा स्वामी से 
क्षप्रिक दूरदर्शी बनने का निवेवन फियह. लेकिन उस अवि- 
चारी राजा ने कही वात अपने सब ' दश्यारियों ले कही । 
फिर क्‍या देर थी, समाचार चारों शोर फैल गया और अस्त 


रध्ट 


( आंगेशीरे 
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में ज्बज़ ( शीविजय ) के महाराज के कानों तक भी जा 
पहुँचा । कह एक उत्साही और साहसी राजा था। उस 
मे तुरंत एक इज़ार जहाज़ तैयार करने का हुक्म दिया और 
छोगों को यह जतछाया कि यह अतने राज्य के द्वीपों में 
दौरा करने जाना चाहता है| खूमेर के राजा को तब तक 
हस बात का सन्देंह न हुआ, जब सक कि सहाराज राज- 
घानी को जानेवाली नदी तक नहीं पहुँच गया, और अपनी 
फौज महक के पास नहीं उसार दी । बस, शसी क्षण राजा 
फ्रंद कर लिया गया और महाराज ने घोषणा कर दी कि 
अन्य किसी मी व्यक्ति: पर किसी किस्म की कोई उयावसी 
न की जायगी | फिश उसने राजा का सिर कठटया दिया 
और वज़ीर से उसका ड्तराधिकारी नियुक्त करने के छिए 
कह कर वापिस लौट गया । ख्वमेर से न तो खुद उछने कुछ 
लिया और न किसी को लेने दिसा . । अब बह 
समायार साहस के राजाओं छोर चीन-सन्नाट के कानों सक 
पहुँचा तो जावज के महाराज की इज्जत उनकी इ॒ष्टि में 
बहुल अधिक हो गई। 


बिजनराज चटरजों 


प्राचीन मारतीय उपानिवेश 


| स्यागधूप्रि' के लिए | 
( ६९३) 


भा 'रत के गौरबपूण प्राचीन दत्िहास का 
उपनिवेद-विषयक भाग अभी सक बहुत- 
कुछ भज्ञात ही है। भारत के किसी प्राचीन दृतिदास्-विष- 
यक प्रत्थ क्रो देखिए । आज भारत की “आ समदाक्त वे 
पूर्वादासप्रुद्ठात पश्चिम ।!' और “अआसतु हिशाइल' जो सीसा 
मानी जाती है, ढसी मर्यादिन देश का और वहीं के राजा- 
प्रजाओं का क्‍्णन प्िस्गा । पर क्या बन स्वाभाषिक सयांदा- 
ओो के बाहर स्रे सारतीणा ने अपना पिज़य-मैजयम्सी नहीं 
फहराई थी ? इसकी प्रदत का रत्तर इस छोटी-सी छेव्वमाऊा 
में देने का घिचार है । 
पूर्दी गोकाद को भम्तिस पूप-सीमा चोभी सप्म॒ह + । 


इस ज्रीनो समृुत और मेकॉंग नामक नदी से समालाम्तर, 
परन्तु धोनों के बीच में, एक पंत८णी है । इस पक्‍्स-कोणी 
और चीनी सम॒व्र के बीच के उत्तर अक्षांदरा १० छे केकर 
६८ नक जो प्रदेश है, बह एक समय भारतीयों का उप- 
निवेश था | ईसा की दूसरी सर्दी से केकर ग्यारहर्वीं सदी 
तक के कह शिछाक्ेख इस स्थान में प्रास हुए हैं । फ्रेंच 
संस्कृतज्ञ पंढितों ने सकोज कर उन्दे प्रकाशित किया है । पर 
वे ।खब फ्रेंच भाषा में हैं भौर इसी कारण अभी तक 
भारतीयों को ज्ञात से ही हैं। अपवाद-मात्न, हाऊ ही में, 
सछिकाकेखदास्त तथा सस्कत भाषासें चिरपरिलित न होने 
पर ओ, छाका-विभव्तियाक्षय के हतिहाक्षाष्थापक श्रीशुत 
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मजूमदार ने एक पुस्तक प्रकाशित की दे। उसका नाम है 
। आप भौर भी तोन पुश्तकें अन्य तीन उपनिधेक्षों 

पर छिखने बाले हैं । शिलाछेखों के जाचार पर हसी 
अस्पा सपनिवेश का संक्षिप्त इतिहास मैं प्रथम इस छेख मे 
देने वाला हूँ । 

इस डपनिवेक्ष का नाम लम्पा क्यों पढ़ा ? यहाँ के 
प्राथीन मियासी 'चम' जाति के थे । बनकी रक्षा करने 
वाले नगद को पहले 'वम्पा' गाम दिया गया ओर विस्ता- 
र के साथ-साथ सारा उपलिवेश “चस्पः वेश” कहलाने ऊगा। 
भारत के कोंकण भाग से हस प्रवेश का बहुत कुछ साम्य है। 
समुत भौर पर्वत के बीच उत्तर-दक्षिण फैली हुईं यह एक 
सकड़ी पद्दी है। परवंत-ओणी की शासख्वाय कहीं-कहीं समुद से 
बिलकुल मिलती ह, तो कद्दी-कही ७ ० मीछ तकऊ। चौड़ाई 
घीच भे रह जाती है| इन भिन्न-भिन्न भागों मे परस्पर ब्यव- 
हार नौछा-मार्ग से ही अधिक होता था और भागताीयों ने 
समुद-सार्ग ले आकर यह उपनिवेज्ञ बसाया था । 

सबसे प्राचीन शिलालेश जो घहाँ पर मिला है, वह 
विद्टानों के सनाचुसार ईसा की वूसरी सदी का है।इस 
शिलालेख से जान पड़ता है कि श्री मारराज' नामक राजा 
ने पहले यहाँ राज्य स्थापित किया | सोनी लोगों के छिग्पे 
हुए पेतिहासिक प्रंधों से भी यहो सिद्ध होता है। 
डक्त ययों में ऐसा वल्ले है कि १७८६० में चस्‌ 
छोगों मे कुछ शूसन चैतम्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने 
छोटा-सा राज्य स्थापिस किया | बाद के शिलालेसखों में जहाँ 
महाराज, राजाजिराज हृत्यादि वाष्द मिलले है, वहाँ हस 
विलाछेख मे केयकछ श्री सारराज' शब्द मिलता है । इससे 
भी इस राज्य का छोटा होना सिख होता है । पर यह राज्य 
इसी वंश से अधिक विन न चला । उक्त छेख भ्री मारराज के 
दौहिन्न का है। इस राजा के शिछझालेख पर से अजुप्तान 
किया जा सकता है कि यह बौस था ।|इसे भाई या छडदका 
आदि कोई न होने से इसने अपना समस्त घन दान कर, 
दिया था | इसी बात फो छक्ष्य में रखकर शिलाछेश् पर 
लिखा है-- 

'लाकस्यास्य गतार्गात विमृुशता सिंहासभाध्यास्तिना । 

पुत्रे आतरि नान्यके स्वसल्लिष्‌ ने छन्दनावामियु ॥ 


“र९९ 





प्रायोन भारतीय उपनिधेश 


याक्तिचिद्ठजत श्रुवर्स प्रपिवा स स्थाबर जगम । 

कोष्ठागारक वर्णित प्रियहिते सब विसृष्ट मया ॥” 

मारवद के बाव एक भसक का हृतिहास ज्ञात है । 
ईसा की चौथी सदी में फिर से बम छोगो ने अपना सिर 
डठाया छोर हस समय के इनके नेता 'भजजवमों' थे। जापने 
पुल विवाल्यथ बनवाकर भट्टे श्र लामक महादेव की स्थापना 
की । जब सक पहाँ हिन्दुओं का राज्य रहा, तब तक थही 
'रांमुभवेश' हन राजाओ के कुछदैव रहे । जापके सुस्य 
से आपका नाम घर सहाराज प्री सद्ेखर वर्मा' प्रसिद्ध 
हुआ | आपने मर्वेशवर का देवाऊथ भर उसके आसपास 
की कुछ जमीन जऊग बचाकर मजेखर की पूजा के सहाय- 
सार्थ कन की थी । उक्त स्थान तीन ओर पहाड़ से घिरा 
था और उसके चौथा ओर नदी थी । शिलालेख मे इसकी 
सीमा दी हुईं है--' पृंवण सुलह पर्वत । दाक्षिणंन महा- 
पवत । पश्चिमंन कुचं।क पर्वत | उत्तरेण बहानदी |” इसी 
में चग्पापुरी बसाहे। 

पर धर्म महाराज भजेश्वर के घंश में भी यह राज्य- 
लष्षमी न रही। राजा होने पर भी अपनी मातमूमि से इसनी 
दूर आकर रहना कुछ कठिम ही था। जहाँ अपने पहुत से' 
लोग नहीं हैं, वहाँ सानस्द से रहना सहज नहीं है। जाग 
पड्ला है कि ये राजा लोग दृख्धावस्था में अपनी मादृभूमि 
में लौट आते थे और फिर चम्पा नगरी राजा की उपध्यिति 
से शन्‍्य हो जाती थी। भद्देश्वर के वाद गंगाशाज नामक 
'नपगुण प्रस्यात वीये श्रुति/ं हुए | आप चतुराननपुर 
( बहापुरी ) के रहने घाले थे। अपने कुछ बह्ना्णो को भी 
वहाँ बुछाया था । पर अन्त में 'गगाजी फे दर्शन के सुख 
को बड़ा भारी समझ कर वह राज्य छोड़ गंगाजी चक्े 
गये! | पर जाने के पहले आप राज्य की कुछ व्यवस्था कर 
गये थे। मनोरथ पम्मों को भाप राजा बना गये थे । मनों- 
रअ्व वस्मों बड़े कीरतिशाली हुए । इन्होंने भपन्ती घेचती 
( छड़की की लड़की ) का विवाह पुक ब्राह्मण से किया था। 
और हसी बह्ा-क्षश्रिय संयोग से उत्पन्न रुशवस्मों आपके 
पआत्‌ चम्पापुराधीकश्ष हुए। हनके राज्य से 'कल्युग होते हुए 
भी धर्म मानों कृतथुग में रहता था । परन्तु इन्हींके 
राज्य में धांमु भवेधधर के देवालम में एक दिन आग छग 


त्वागभूमि ] “ 





गई और सारा संदिर जरूकर असम हो गया | 

इांभुवम्मों आपके दत्तक पुत्र थे । ध्ांभुवस्मां महाराज ने 
फिर से हासुभह श की स्थापना की, मंदिर बनवाया, और कुछ 
अम्रीन अधिक वान की | इस राजवंश के हृतिहत्स में औरस 
घुश्र हनहीं राजा के हुआ। इस पुत्र का मास कव॒पे घमों 
था। चस्पा नरेशों में कप धसों बढ़े प्रभावशाली राजा हुए । 
शापने चीनी सम्राट की फौज को मी परास्त किया और 
कगपा देश के पैभव को खुब बढ़ाया | धूक कवि आपके 
शाज्य का वर्णन हस लरदह करता है--- 


->-39-.५००नसन-न+- तीन पटा विनन--बनमजर-जीनान-+ना 2५3 - तट अत+. 3-/ननक>०+-मन लनननीननीना.. "->-ीिननननननन जन 


8०० 

“ब्रजा यः ल्वैधमेंन्यसनराहित पातिप्ततव॒त्‌ 

ज॑ तत्रास्य्याशा से' कलिरिति सप्तुत्सेक विपुखः | 

तदीय स्तेजोमि विंधुत विरस क्वाप्यपगतो 

निदाघा सह्लाशोदिनकृत हृव ध्यान्त निवह ॥ 

आपके कई शिलालेख पाये जाते हैं। आपका नाम 
हतना पूज्य माना गया कि आपके पशथ्चाप्‌ आपकी पाहु- 
कार्ओों को भी पूजा होने छगो। 

( भषूणे ) 


हरि रामचन्ठ दिवेकर (पेरिस) 


हर्ष -फालीन मारत 
(सामाजिक स्थिलि) 


सलमानों के भारत में शासन स्थापित करने 

5 से पूर्व के छ सौ साछों के भारतीय दति- 

हास में सबसे अधिक उदन्नत काछ राजा हथ का समय, 
क्षर्योव छठीं-सातवीं शताब्दी, था । इन छ. सौ सालों के 
इतिहास में यह समय ही सबसे अधिक प्रकाशित और 
स्पष्ट हो चुका हैं | हष-काछीन इतिहास को जानने के लिप 
प्र्याप्त सामग्री भी उपलब्ध हो चुकी है । छाब्रत्सांग और 
इृत्सिंग के यात्ार्ननवरण, बाण-कृत हृषंचरित ओर तरकालीन 
ह्मृतिया तथा काव्य भादि हमें उस पमय का क्षृत्तान्त 
जानने में बहुत सहायता देते हैं । केवछ राजनैतिक दृष्टि से 
ही इस काल का महत्व नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी इल- 
का महत्व बहुत अधिक है | वस्तुतः केवह राजनैतिक 
घटनाओं को ही इतिहास समझना भूल है। क्राजकछ अध्या- 
पक फ्रीमैन का मद सिद्धान्स कि ममुधच्य की राजपैतिक 
घटनाओं का नाम ही इतिहास है ( ]5009 5 (९ 
इशाए2 ० पाद्या क -9 एीबाबटशा व5 4 एण/08| 
टमाह ) नहीं माना जाता। मलुष्य केवल राजमैतिक 
जीव ही नहीं वह सामाजिक जोव मी है । वस्तुतः किनहीं 
जातियों या देशों के सामाजिक जीवन या सामाजिक प्रयत्ति 
का वर्णन ही सल्या हरिहास है | हमारे हुस कथम का यह 


अभिध्राय नहीं कि राजनीति इतिहास तहीं है, परन्तु, उसे 
अमावदयक महत्व विया जा रहा है | अस्तु । दस छेख में 
हम हष-कालीन सामाजिक स्थिति पर ही संक्षेप ले विचार 
करेंगे । 
पा्ीम भारत के सामाजिक जीवन की सबसे मुख्य 
संस्थायें वण-ध्यवस्था भौर और आश्रम-व्यवस्था है । इन्हीं 
बोनों के दद आधार पर बहुत प्राचीन काल से हिन्कू-समाज 
का भवन छा है, जो अनस्त बाधाओं के होते हुए भी नहीं 
दृट सका । इष-काल में इन दोनों संस्थाओं का अस्तित्व 
सुसंगठित रूप में विद्यमान था। यद्यपि बौद्धों और जैनियों 
के समानतावाद के प्रचार के कारण ये दोनों संस्थायें उलमें 
आदर्श और व्यापक रूप में महीं रही थीं, तथापि हिन्यू-भम 
के पुनरभ्युवप के साथ-साथ इनकी भी फिर डह्मतति हुई। 
हएं का समकालीन चीनी यात्री दयतत्सांग अपने यात्रा- 
विवरण में चारो घर्णो का उछेख करते हुए छिखता है-- 
“शाइत में चार क्रमागत श्रेणियां हैं । प्रथम ध्रणी ब्राह्मणों 
या प्रविश्न रहने वालों ( ?77४|ए ॥घगए5५ ) की है । ये 
अपने सिद्धास्तों के भनुसार आचरण करते दे और अपनी 
संस्फकारागत पबिच्नता की इव रूप से रक्षा करते शुप संबम- 
पूर्वक जीबन व्यतीत करते हैं। बूसरी श्रेणी क्षत्रियों पा 


अ_ंबत₹९८५ ] 


शजाओं की जाति है। घह वर्ग कई पीढ़ियों से राज्य करता 
भाया है भौर इसके राज्य करने के उद्देश्य उपकार और 
ह॒या हैं । सीसरा वर्ण वैदयों या ष्यापारियों का है, जो वष्प- 
पिनिमय-द्वारा तुरन्त या भविष्य से छाभ उठाते है । सौथा 
धण शु्रों या कृषकों का है । ये हष्ठ चलाते, बीज घोले और 
फसल काटते हैं ।'"* 

इस वर्णन से पता लगता है कि ममुस्टति आटठि के 
भजुसार कृषि वैद्यों का काय न रहकर शूत्ों का कास होगया 
था। उस समथ के आसपास बनी हुई स्छृतियों के अध्ययन 
से यह भी मालूम होता है कि केवल कृषि-कार्य ही नहीं 
भौर भी बहुत से पेशे--विशेषतः हाथ छे करने के काम-- 
वैदयों के हाथ से निकलकर झूवों के हाथ में चले गये ये । 
इसका कारण यही जान पडता है कि उस दिनों हाथ के 
कार्यों को तुच्छ दृष्टि से देखा जाने छा था। परन्नु यह 
प्रश्न क्यो थस्ट पद्ी, यह हम नहीं! कह सकते । क्रीयुस 
चिध्तासणि वैद्य के कथनानुसार जैनियों और बौद्धों के अहि- 
सावाद के कारण कृषि को भयंकर पाप समझना जाने छगा 
था, क्योंकि इसमें हजारो कृमियों और कीटाणुओं की हत्या 
हो जाने का भय था ।" 

बौसों और जैनियो की भी बहुत बड़ी श्रेणियां विद्यमान 
थीं। यशथपि ये दोनो घ+ उन्नति नही कर रहे थे, फिर भी 
ये धर्म नष्ट भी नहीं हुए थे । इनके अजुयायियों फी संख्या 
बहुत अधिक थी | उत्तर भारत में बौद्धों भर वक्षिणी- 
पश्चिमी भारत )। जैनियों का काफी ज़ोर था । बहुत से प्रान्तीय 
शजा भी हल्के अजुरायी थे। हनऊे धार्मिक सिद्धान्त और 
हीतसि-रिवाज भी तसकालीन समाज पर पयांप्त प्रभाव 
डाले हुए थे। हनके अतिरिक्त तत्कालीन समाज मे साधुओं, 
सपस्वियों, भिक्षुओ और यतियों का एफ बढ़ा भारी समुदाय 
था, णो उस समय के सभाज में विशेष महत्य रखता था । 
हिन्दू साधु अनेक प्रकार के थे, जो हिन्वू-धर्म के भिश्च-मिक् 
सम्प्रदायों के भशुयायी थे और अपने-अपने सम्पवाय के 
भशुसार सपस्य। करसे तथा सीख सांगकर गुजारा करते थे | 





५. बाट्स सास घुवसच्याग; ज्ञिण 4, ए० १६८ । 
३, दिस्‍्ट्टी लाफ मीडिपयछ इण्डिया;जि० २, ए०१८२। 





बै०४ १ 


इपे-कालीन भारत 


बहुत-से साथु झपने लिश्वित स्थानों पर बैठे हुए प्यान-समाधि 
करते ये, जितके पास मक्त छोग उपदेश आदि खुमने जाया 
करते ये | बहुत-ले साध शहरों व गांवों में घूम-पूसकर 
छोगो को उपदेता एवं शिक्षा विया करते थे । यही हाछ 
बौद्ध भिक्षुओं और जैन साधुओं का भी था । वे अपने मों 
या उपाश्रयों में रहते ये । साधारणतः कछोगों के जीन को 
पैतिक एवं घार्मिक बनामे में हन साधुओं, बतियों और 
मिक्षुकों का बड़ा भारी भाग था | 

उस समय तक हिन्दुओं के उपयुक्त चार क्णों की 
भिन्न-भिन्न सपजातिया बन गई हों, ऐसा नहीं पाया जाता। 
चारों वर्णों में परस्पर-सम्वस्ध बहुत अच्छा या। सबणे 
घिषाद श्रेष्ठ होने पर भी अस्य वर्णों से विवाह करना ध्स- 
शास्त्र के विषगीत न समझा जाता या। उच्च वर्ण के लोश 
भी अपने से नीचे घर्ण को कन्या से विवाह करते थे । 
यथपि स्प्रतिकार याज्ञवलक्य ने द्विजों के शुत््‌-कन्या से विवाह 
करने का निषेध किया है," सथापि ऐसे विवाह हर्ष-काछ 
में होते थे | वाण ने ऋूद स्त्री से पैदा हुए ब्राह्मण के पारज्षय 
पुश्र का सलेख किया है। हस प्रकार के अजुलोम वियाह 
के बहुत-ले उदाहरण विये जा सकते हैं। ये पारस्परिक 
विवाह-सम्बन्ध बानेःशनेः कम होते गये और अपने-अपने 
ष्णों में हो गये । जब त्रिषाहों में कोई जाति-बम्धन न था, 
तो खान-पान में कैसे होता ? उस सम्तयके पोछे बना हुआ 
व्यास स्ख॒ति के 

''जापितानल्रयमित्रार्द सारिणो दासगापका | 
शठ़णा मप्यमीषा तु भ्ुक्‍वान्न नंबर दुष्यति ॥ 

इलोक से ज्ञात होता है कि उस समय तक नाई, 
किसान, धोदा, गर्घाले आदि के हाथ से खाने-पीने में फोई 
टोष नहीं समझा जाता था । आज-कल की छूत-छात्त की 
नादाक प्रथा पीछे प्रचलित हुएं है। इससे यह न समझ 
टना चाहिए कि उन विनो अस्तश्यता थी ही नहीं । छा' 
त्सांग लिखता है कि एन चारों घणों के अतिरिक्त अध्त्यज थे 


जन जकिजलन अ्जन््3त-घ “पतन अं ज-ज++- >> लीतणतीास न ममाक»>>क, 


* यहुच्यते हिजातीनां ह्‌ प्राद्रोपसग्रह: । 
जैतम्मम मत यह्मासत्राय जायसे स्थम्र ॥ ५६ 
भाचाराण्याय, प्रकत्प ६ | 


व्यास ॥ 


जो अस्पृषय माने जाते थे | कलाई, घीषर, क्गी, जल्लाद, 
कौर ब्राण्डाल एक विशेष खचिन्द्न द्वारा जाने जाते ये | वे 
झडरों से बाहर रहते और गाँवों मे आते समय 
पुक ओर होकर चलते थे | अस्प्र "यतला का यद्त रूप आज 
की गस्‍्तश्पता ते कहीं भच्छा था | 
वर्ण-ब्यवस्था की तरह आभ्रस-ध्यकस्था सीं शिथिल हो 
बुकी थी। इस शिथिछता का मुख्य कारण स्री जैनियों और 
!, बौख्धों का प्रचार था । जैनियों ने केवक दो आश्वमो--वान- 
प्रध्ध और सन्याक्ष--तथा बोड्ों ने केवल संन्यासाध्रम का 
प्रचार किया | फिर भी हिन्यू-घर्स के पुनरभ्युद्य के साथ 
इस संस्था की भी उम्मति हुई | हवन चार आश्रसों से एक 
प्विज का जीवन विभक्त है । बरद्वाययाश्रम में वह सिक्षा 
भाप्त करता था, मसिन्न-मिश्ष विषय का स्वाध्याय करता था। 
डस समय भारत में शिक्षा का प्रचार बहुत अधिक था। 
साधारण ब्राह्मणों के घर ही छोट-छोटे शिक्षणालय डोते थे, 
जहाँ मगगों और गाँवों के छोटे-छोटे बच्चे पढ़ा करते थे । 
बौद्धों के मठों, जैन यतियों के उपाध्यों और हिन्तू साधुओं 
के मन्दिरों में भी शिक्षणालय होते थे, जहाँ पर्याप्त विद्यार्थो- 
मण्डली आकर पढ़ती थीं। यही नही, हष के समय तो 
भाज के बड़े-बद्े विद्यालयों से मुकाबला करने वाछे किश्व- 
विद्यालम भी थे । इनमें नाछन्दृ,वक्षशिला, विः्मक्ील आदि 
मुख्य हैं | इनके विषय से बहुत-कुछ लिखा जा खुका हे, 
इसलिए यहाँ हनकी महत्ता फे विषय में लिखना प।ठकों का 
काछक्षेप होगा । श्रीयुत राधाऊुमुद मुकर्जी ने चीनी यात्रियों 
के विवरणो से हिसाब लगाया है कि उन बघिनों भारत में 
५,००० मठ ( दौद़ों के ) और २,१३,३३० विधार्थो थे।" 
विद्यार्थियों का जीवम तपश्यामय होता था । 
बल्घाचय के बाद गृहस्था सम में प्रदेश होता था । यह 
भाध्स सांसारिक और भौतिक सुख भोगने के लिए था । 
इसपर हम आगे निचार करेगे | यानप्रस्थी और संम्यासी, 
समाज के धामिक और भैतिक-जीवन के शिक्षक थे । उसका 
जीवन अधिकतर धार्मिक ही रहता था, भैसा हम ऊपर 





॥ वाट्स आत युत्रमष्वांग, जि० ।, प्ृ० ॥७७ । 
२, दषे (अंग्रेजी | पू० 7२९१-२५ | 


डकषरे 


सागेशीषे 


लिख भाये हैं। वे भिश्न-सक्ष घार्मिक सम्पदायों के अनुयायी 
या प्रचारक होते थे। उस समय के धामिक जीवन को 
देखने के छिप उन्होंका जीपन देखना चादिए | प्रांकर- 
दिग्विजय का ग्रणेता आनन्दगिरि तप्काकीन धामिक स्थिति , 
का विवेचन करता हुआ छिखता है-- 
कचिच्चन्द्र परा परे वुजपरा «तु भन्दा्रवा | 
काचितकालपरा परे पितपर। , केंचित्तु नागेशना, ॥ 
कचिचार्धापराएच ध्द्धनिचय, सवन्ति फेचिदुया । 


कॉचिदृगन्नन सा थादीवन  भृतवेतालगा परे ॥ 
पुब नाना प्रभेंदाना नृथा वात्तियथेप्सिता: | 
कावित स्‍्वगतत्ति अंदाब अतिपाथा समूचिरें ॥ 
केविदमारिय माक्तरिंत जल्प सप्रास्थिताः | 
अन्योध्न्य. मत्सरभस्ता परस्पर जयषिण' ॥ 
निजेच्छा फरतिप्रगपू थारगन्ति समालता ॥ 


घुूसले तत्कालीन चामिंक स्थिति का घहुस-कुछ ज्ञान 
होता है । बहुत-से देवताओं की पूजा प्रचलित हो चुकी थी । 
महावेष, विष्णु, ब्रढ्मा, सूयं, चन्द्र, गणेश, आदि को पुजा 
होती थी | सूत, बेताछ आदि की सिद्धि का प्रयक्ष भी किया 
जाता था | इस सिख्ि की प्राप्ति के लिए पश्चु-बकछ्ि और 
नर-बल्ि तक की क्रर प्रथा और कृत्य आदि के विद्यमान होने 
के प्रमाण मिछते हैं | हध-चरित में बाण एक पैसे कपाक्षिक 
का उलोख करता है । हष के कुछ समय बाद बे हुए 
माछती-माधव में जी जघधार घट-द्वारा मालती को वध के 
लिपु ले जाये जान का उलेख है | पूसे और भी कई प्रमाण 
पेश किये जा सकते है । वाससार्ग का भी प्रचार हो चुका 
था । हथर बौद्ध आर जैन-घमं का भी यहुत प्रचार था; परंस्तु 
गौद्, जैन, ओर ब्राह्मण-घमं में पारस्परिक हेष नहीं था| 
इमें उस समय की आइचयंजनक 'ामिक सहिष्णुता के 
जदाहरण मिछले हैं। पुक हूं! कुट्टम्ब में एक व्यक्ति चौद है, 
तो पूसरा जैन, और तीसरा हिन्दू | पिता यदि हिन्दू है, 
तो पुश्र बौद्ध । 

आजकल कतिपय यूरोपीय पघिद्वानों के खिलने से 
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) चि० वि" वैद्य; हिस्दी भाफ़ सीडिएयछ इण्डिया, 
जि० १, पुं० १०१ । 


स्व-सकयवाण्ण में बह अम-सा फैल गया है कि आयील का में 
आइतसीय केवल भष्याध्मिक जीवन बिताले थे | आस्तीय 
विहान्‌ ज्ञात्मा और परमात्मा के एकस्व था अनेकर्व, इंपचर 
के भस्तित्व या अभाव, भावि समस्याभों को सुझतझ्ाने में 
” जीध्रण यापन करते थे । प्राणायाम, जारणा, ध्यान यौर 
समाधि जादि ही उनके जीवन के काय थे । मह नहीं तो, 
झुष्क और मीरस व्याकरण की फक्किकाओों के चिब्तन, सूत्रों 
के भक्षरों और मान्नाओं की अनावक््यकता पर विचार और 
कटिनन्कटिन शब्दों की सिश्चि ऊादि में क्पना जीवन फूस- 
कृत्य समझते थे | बहुत अधिक करना हुआ तो यश्ष-यागावि 
में भ्रपना जीवन लगा दिया । वे भौतिक जानमग्द तथा सहि 
भौर प्रकृति के भा।नन्दों से बिलकुल वंचित रहते थे । दनका 
जीवन झुष्क और नीरस रहता था। उनके जीवन में डस 
गाहरस्थ आनभ्द का आमास भी न था, जो आजकल पाण्चा- 
व्य बेशों में भनुभव किया जाता है । 

वस्तुतः ये सब विचार ठीक नहों हैं | प्राचीन भारतीषों 
का भौतिक जीवन भी उतना ही उच्चत और भानन्दूप्रद 
था, जितना उनका आध्यात्मिक जीवन | हसका समस्यय 
यहाँ की आधश्रम-म्यवध्था में है, जिनके असुसार गृइस्थ में 
सांसारिक काय करके वानप्रस्थ जौर संन्यास में आध्यात्मिक 
उच्चति का विधान है । 

हषेकालीन भारत का भौतिक जीवन बहुत उच्चत था । 
साधारण गृहस्थ, जीकण के सभी भोगों को भोगते ये । 
बाहरों में मकान अच्छे, विशाल और हवादार बनते थे, जैसा 
कि तत्काकछ्वीन काव्यों से पाया जाता है। सम्पन्ष पुरुषा के 
घरों में भोजनागार, शयनागार, विश्राभगृद, और अतिथि- 
गुह भरावि लखग-अलग बनते थे । वुमंजिले और _सिमजिले 
मकाभों तक का वर्णन सिछता है । लोगों के मन-घहलाव फे 
छिए माटकघरों, सगीतदाछ/ओं. चित्रशाक्ाओं आभादि की 
स्यवस्था रहता थी | भास, कालिदास आवि के उत्तम-उत्तम 
नाटकों का विकास हो चुका था, जिनसे तस्काछीन उत्कृष्ट 
कृषि का परिचय मिछता है | त्यौहार सामाजिक जीवन का 
पु विदोष भाग थे । बहुत से पर्वों तथा अन्य त्यौहारों पर 
मेक्के हुआ करते थ । घषोक्ततु में जल-विद्दार बहुत होता था। 
समभ्पक्ष छोग छोडी-कोटी बौकाओं पर बेडरूज जछ-पिह्वार 


३० 


लक न न>+०- 


इषे-फालीन आरत 


करते थे | इसी ऋतु में डोलोस्सव भी होता था । होली के 
ध्यौद्धार पर पिचकारी ( घारान्यत्त्र ) का ज्रयोग भी दोला 
था " बढ़े-बढ़े सेले व्यापारिक दृष्टि से बहुत मदृ्य के थे । 
हनमें काफी तादाढट में खरीद-फरोख्त होती थीं।आज भी 
पेसे मेले भारत-भर में होते हैं । सम्पक्न कोग पक्षियों को 
पालते तथा पश्च-पक्षियों में परस्पर लब्गाई कराते थे। सवारी 
के लिए घोड़े, हाथी, रथों और पालकियों का उपयोग होता 
था | बढ़ी-बर्ड "दियों और सझ्ुझदों में जहाजं ले यात्रा 
होती थी | सझुद्ध-भाजा का अहुत अधिक प्रचसरून था । 
बिनोद के लिए शतरज, सौपड जादि मनोरअझन के स्लेऊ भी 
खेके जाते थे । जुप्‌ का सी बस समय कम प्रचार नहीं या। 
सम्पक्ष पुरुष जेषया भी रखते थे | बाण ने कह स्थानों पर 
इनका उल्लेख किया है। राजा और क्षत्रिय छोग शिकार के बहुस 
शौकीन थे। जगली लोग तो शिकार पर ही गुजरा काते 
थे | बन दिनों जाहू-टोनों पर जनता वित्रवास करता थी । 
अनेक प्रकार के वहमों का साधारण छोमगों में प्रचार या। 
बाण ने हफ-चरित तथः कावरस्बरी में बहुत-से जादू-येनों का 
वर्णन किया है । जनता की आर्थिक अबस्था जभ्छी थी। 
कृषि, शिल्प, ब्यापार भोर व्यवसाय बद्दुत बदे हुए थे | 
भारत में उन दिनों बस्ती भी उश्मोक्तम बनते व पहने 
जाते थे । क्षनत्सांग मे लिखा है कि भारतीयों के बद्धा सिक्े 
हुए नहीं होते ये, परन्तु सद्द टीक तहों है। वेदिक साहित्य में 
स्प्टलः कपड़ों के सीने के प्रमाण मिलसे हैं, जिससे सिख 
होता है कि हमारे यहाँ चहुत प्राचीन काक्त से सीने की कछा 
ज्ञात थी । छियाँ जहाँ साएी पहनती थीं, वहाँ लहँगे का 
भी रिवाज प्रथछित था, ऐसा कई प्राचीन चित्रों से जात 
होता है | इसी सरह अजम्ता के एक चित्र से पाया जाता 
है कि ख्त्ियाँ छींट वाऊे कपदे भी पहनती थीं । दक्षिण में 
गर्मो होने के कारण दो ओोतिषों से कास, अछाया आता 
था । घोतियों में घुन्दर किनररी भी होती थी, जैसे कि 
अजनेर-स्यूजियम में रकक्‍खी हुईं एक लू्सि से पाया जाता 


है । कपदे केघल कपास के महीं होते थे । दातत्सांग ने रहे, 


१. रत्नाचली नाटिका; ज्यक ।, धलछोक १५ 
३ बा<र् आन युवनख्यांग: सि० १, प्रृ५ १५ । 


त्वागभूमि.' 

रेशल तथा! ऊन के कपदों का उच्छेख ,किया है! इसी 
तंरह बाण मे हथ-यरित में अत्यम्त मंहीस (निःवासहायें:, 
स्पल्लोअुमेषेट, निर्मोकनिसै)) तथा रंगीन रूपदों का जर्णय 
किया है | 

हसी तरह गहने भी बहुत प्राजीन काकछ से प्रचक्तित 
थे । बहुत प्राचीन मूर्तियों के वेखने से उस समय के विविध 
गदनों का ज्ञान होता है । रस्‍्नहार, कर्ण-कुण्डड, भुजबन्ध 
आति नाना प्रकार के आभूषण उस समय पहने जाते ये । 
फेयल द्ियाँ ही नहीं, पुरुष मी बहुमूल्थ आभूषण पहनते 
थे । झनत्सांग ने भी इसका उल्लेख किया है ।" 

भारतीयों के भोजन भौर रहन-सददन में शु»्ति और 
सफाई को केवक सामाजिक रूप न ऐेकर धार्मिक रूप दे 
दिया गया है। स्नानादि हिश्युओं के चामिक करेष्य हैं । 
यही कारण है कि भाज भी गरीब हिन्दू , भछे ही नये और 
साफ कपदे न पध्न सके, स्नान नित्य करते दें । सफाई के 
इसी विचार के कारण कार्तिक आदि महीनों में स्नान को बहुत 
महत्त्व तिया गया है। भोजन में भी सफाई पर बहुत ध्यान 
विया जाता था। झनत्सांग ने किखा है--“भारतीय स्वयं 
पविष्र रहते हैं, वूसरों के दबाव के कारण नहीं । भोजन से 
पहले बे नहाते हैं । उच्छिष्टठ भोजन किसीको नहीं खिलाया 
जाता । भोजन के बरन घक के बाद दूसरे को नहीं दिये 
जाते । मिट्टी भर ऊकदी के बतन केवल एक थार ही प्रयुक्त 
होते हैं। सोने-चाँदी और तांबे के बलेन जस्छी तरह साफ 
किये जतेहें ।'' ' पस्तुतः यह झुसि वा सफ़ाह ही बद॒ते-बदते 
छूल-छात और चौका-सम्वन्धी नियमों में परिवर्तित हो गई । 
बौद्ध और जैन-घमं के अ्रयार के कारण यथपि छोगों में मांस- 
अक्षण की रुचि उतने जथिक रूप से न रहो थी, तथापि 
मौस-सक्षण का प्रचक्तन पर्यापध रूप से था । क्षत्रिय, वेत्रय 
भौर घाव सेजु-चकरी का मांस खाते थे । ब्राह्मणों में माँस 
का प्रचार कम था | दक्षिण भारत में औैनधम का अधिक 
प्रधार होमने के फारण, उत्तरी भारत की णपेक्षा, सांस का 
रिया कम था । ग्राह्मण दाराब नहों पसे ये। क्षत्रियों में 

१. बाट्स भाल युधमव्वात) जि० १, ए० ७१ 

२, वही; जि० ।, 0० १७२ | 
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[ मागैरीर 


महषपात्त का धक्छनम थोदान्यूहुत लवइ्य विधान था । 

यद्यपि स्यतिकार ममु ने आठ प्रकार के--जादा, वैन 
आप, प्राजपत्य, आसुर, गाँधवे, राक्षत ओर पैजञाल--« 
विधाह बताये हैं; सथापि पे सभी प्रचलित हों, पैसा 
सम्भव नहीं माऊूम होता । पाशदयक्य ते प्रथम आर ! 
विवादों को करने योग्य घताया है । दरीतस्खति में तो 
केवल बराह्मचिवाह को ही उचित छिस्ता है। इससे अशुमान 
होता है कि प्रथम चार प्रकार के वियाद ही भधिक प्रचकित 
होंगे । राजाओं, घनाक्ष्यों औौर कुलीन घरों में बहुचिवाह 
भी होता था । 

उस समय तक बाक-विवाह को प्रथा भारग्भ नहीं हुऐ' 
थी | राज्यश्री का विवाद परिपक्व अवस्था में हुआ था । 
ऐसी किववन्ती है कि बाण का विधाह सथूर की बहन के 
साथ बड़ी भवस्था में हुआ था। श्रीयुत्‌ विन्तामणि विनायक 
पैदा के कथनानुसार हप के कुछ समय बाद बाऊ-पियाह 
होने प्राह््भ हों गये थे और इसका कारण यह था कि 
बाह्णि छड़कियों को भा बौदू मिक्ष होने की आज्ञा थी । 
अधिषादित छट्ठक्रियाँ बौद्ध न हो जाँग, इस भआरांका से 
बौदध-हेषी श्राह्मणों ने छोटी आयु में ही विधाह की प्रथा 
डाल की थी |! परस्तु हमारी सम्मति में यह विचार हीक 
नही है । इसकी पुष्टि के छिए कुछ अधिक पुष्ट श्रमाणों की 
आवश्यकता है । हर्ष के समय से बहुत पू् जौद्धों में महा- 
यान सम्पदाय जारी हो चुका था, जिसके भनुसार शृहत्व 
भी बौस हो सकते थे। इसल्टिए प्रौद्ध न होने देने के किए 
बियाह शीघ्र करला कोई अधिक संगत सालम नहीं होता। 
फिर उस समय धारमिक सहिष्णुता पहुत अधिक थी, 
इसकिए बौद-हेष। बाद्धाणों का पेसे घातक मिश्रम बजाने! 
भी कोई तक-संगत भहीं माछूम होता । वस्तुतः मुसलमानों के 
ने के ब/द्‌ दी बाछू-विवाद् की प्रथा का प्रचार हुआ होगा । 

विधवा-विबाद उस समय प्रचकित था या नहीं, यह 
मिआय रूप से नहीं कद्दा जा सकता | याज्सल्कयस्एलि ने 


पेसे विवाह का उष्फेस अवदय है ।*' पराशर-स्सृसि को तो 


१. हिस्ट्री आफ सी डिएवऊ धरण्डिया, जि० २, प्‌ृ० ५८१॥ 


३, भक्षतायां क्षतरायां वा आतः पौनभंच. स्मृतः | १६० । 
अश्षपद्चाराध्यास, अकरण ८ । 


खंबतू १९८५ ] 


हष॑-काछीन नहीं कहा जा सकता, फिर भी उसके बर्णन से 
तस्काछीन स्थिति का कुछ अशुमान किया जा सकता है। 
ससमें खिला है कि पति के मश जाने, साथु बल जाने, 
छापता हो जाने, नपुंसक हो जाने या पतित हो जाने की 
अशस्था में स्त्री पुर्विधाह कर सकती है ।"” हसी तरह कई 
अब्य स्एतियों में भी इसका उक्लेख मिलता है, जिकसे 
असुमाल होता है कि हप के समय में विजवा-विवाह का 
अधिक नहीं तो कुछ-न-कुछ प्रचार अवश्य था। सर्व-साधारण 
में विधवा-विधाह अधिकतर प्रचलित नहीं था। हनत्सांग ने 
डिखा है कि विधया स्त्री दूसरी वार विधाह नहीं कर सकती 
थी । हामैःशनेः विधवा-विवाह की प्रधा कम होतो गई और 
पीछे घे छोटी जातियों में ही रह गई । 

किसी समाज में ख्लियों का क्या स्थान है, यह उस 
समाज की उन्नति की कसौटी है। मारतजर्ष में स्तियों का 
सम्मान बहुत प्राचीन काल से होता था। उसे अधोंज़िनी 
का पद्‌॒ दिया गया था | कोई यज्ञ तबतक पूण सफल नहीं 
माना जाता था, जब्मतक कि उसमें सख्ती सम्मिलित न हो | 
हथष-काल में भी ज्लियों का सम्मान होता था। उनकी शिक्षा 
की मोर पविधोष ध्यान दिया जाता था। हं की बहन राज्य श्री 
को धौद् सिद्धास्तों की दिक्षा देने के लिए विवाकर मित्र 
नामक विद्वान्‌ नियुक्त किया गया था | दृच की रतनावली 
में गनी के चिथत्र, संगीत वाद्यादि मे निषुण होने का उल्छेख 
है । वहुत-सी ख्त्रियाँ बौद्ध भिक्षकी होती थीं, जो निस्सन्देह 
बौद्ध सिद्धास्तों से परिचित होंगो । मण्डन मिश्र की छ्वो का 
दाल्थार्थ में प्ॉंकरायाय को परास्त करना प्रसिद्ध ही है । 
भ्रायः तस्कालीन नाटकों से पाया जाता है कि उस समय 
ख्थियों को संस्कृत नहीं पदाह जाती यी। सभी धघद् और 
स्ी-पात्न ध्राऊृत में ही बोछसे हुए मिलते हैं। इससे यह 
झात होता है कि स्तियों की अधनति प्रारंस हो गईं थी । 
जस समय पर्दे का बहुत अधिक प्रचार न था। राजार्थों की 
छ्ियां दरवार में भी जाती थीं, जैसा कि दयनस्सांग के बाला- 
वित्य की भाता भौर हृणमिहिरकुछ के मिलाप के वर्णन से 


१ गे खले प्रवजिते कीबेच पतिते पतौ । 
पतिरण्यो विधीयते ॥ 





दे 
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दषे-कालीन भारत 


मालूम होता है।' राज्यत्नी तो द्वानस्सांग से स्वयं मिली थो । 
राजा की लेविकार्यें प्रायः सभी स्थानों पर डनके साथ 
जाती थीं। हन बातों को वेखकर यह न समझ छेता 
चाहिए कि हन दिनों पदों थाही नहीं। बाण ने कादर्बरी में 
पर्वे का उल्लेख किया है, * जिससे प्रतीत होता दे कि 
उन दिलों पर्व की प्रथा का भी प्रचार अवदय था, यदप्रि था 
बढुत कस | स्ति्यों की राजनेतिक स्थिति भी मानी जाती 
थी। उन्हें भी जायदादु दी जाती थी।ब्लियों का भी 
सम्पत्ति पर भ्रघिकार होता या | 

तत्काकछीन प्रजा के राजनैतिक अधिकार भी थे। साथा- 
रण नागरिक--स््री-नागरिक भो--अपनी हस्छानु सार धर्मे- 
परिवतंन में स्वतन्त्र था | राज्य का यह कतंब्य था कि वह 
प्रजा के जानोमाऊ की रक्षा करे । साधारण प्रजा का प्रायः 
प्रस्येक कार्य प्रामोण पंचायतों-द्वारा होता था । वे ही अपने- 
अपने झाम के आर्थिक, शिक्षा-सम्बन्धी, राजनैतिक, धार्मिक 
और सामाजिक प्रश्नों का निपटारा करती थीं । न्‍्याय-संबंधी 
विवाद भी पंचायतों मे पेत्रा होते थे । प्राम्तोय भर केन्द्रीय 
सरकार की भोर से भी स्थान-स्थान पर न्यायालय होते थे, 
जहाँ प्रजा अपने अधिकारों तथा अन्य प्रदनों के लिए निण- 
घार्थ जाती थो । न्‍्याय-सबन्धी कानून बहुत ही उत्तम तथा 
परिष्कृत थे, मैपा कि तत्कालीन स्थतियों से पाया जाता 
है । शासन-ब्यवस्था आदि के भी बहुत ऊँचे नियम थे । 

आश्चय है कि हिन्तूसमाज की दृतनी राजतैतिक और 
खामाजिक उन्नति होते हुए सी दास-अ्रथा जैसी घणित घथा 
भी उस समय धिध्मान थी। हसका प्रचरन बहुत समय 
से घा। मनुस्यते ओर याशवस्क्य-स्टति में, जिसका 
निर्माण-काल बहुत संभवत छठी सदी है, हस प्रथा का वर्णन , 
मिलता है। याज्षक्शक्य-स्खति के टीकाकार ने, जो हफ॑ के 
करीब छः सौ साल बाद हुआ था, उसको टीका करते हुए 





३ बाटस आन युवनस्वांग, जि० ५, पृ० २८८-८५। 
२, सातठु तदाकण्यं॑ किचिवाष्मपाणिनैवोत्सारितावरण 
सिचपाशछ्रा ( प्ृ० ७०२ ) 
शक्रगोपकाको द्वितरागेणांशकेन रखचितायगुण्ठनया 
( प्रू० १४२ ) निर्णयसागर-संस्काण 


ध्यागभूमि )। | ़््् 5 


प्‌क स्मृति ले परद्रद प्रकार के दासों का वर्णन उद्छत्त 
किया है '१' यह नहीं कष्टा जा सकता कि चह स्मृति किस 
काल में बनी, परन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि 
रस्में वाणत स्थिति हृष-काल से भिन्न न होगी | दास कई 
प्रकोर फे होते थे | दहेज से प्राप्त, युख्ध में पकड़े हुए, जप 
में जीते ७ए, खरीदे गये, घर की दासी हे उत्पन्न, अमानत 
के तौर पर रखा हुआ और दंश्ष-परसर्परागत आदि कई 
प्रकार के दास होते थे । थाज्ञवष्क्य प्रौर विज्ञानेश्वर के 
इस वर्णन से मालूम होता है कि दास-प्रथा उस समय 
बहुत व्यवस्थित रूप में वियमान थी । दासों के परिश्रम से 
कमाये हुए घन पर दासों का कोई अधिकार नहीं होता था। 
दालों के लिए भिश्च-भिन्न नियम बने हुए थे, जिनसे 
दास-प्रथा को अधिक उदार बनाने का यष्न किया गया था। 
छुन्हें परिवार के एक सभ्य की तरह रक्‍खा जाता था। इन- 
पर वे अत्यार नहीं होते थे, जिनका वर्णन हम यूरोपीय 
दास-प्रथा के इतिहास में पाते हैं। इसी कारण किसी भी 
विदेशी याश्री का ध्यान इस प्रथा की ओर आकर्षित भहीं 
हुआ । किसी ने इसका उल्लेख भी नहीं किया, जब कि 
छन्होंने अन्य छोटी-छोटी बातों लक का निर्देश किया है । 
इस करूकित दास-प्रथा के अतिरिक्त सती-प्रथा भी 
उस समय दिशव!न थी । ह की साता के भाग में जल 
सरने और राज्यश्री के आग मे कूदने को तैयार होने का 
वन बाण ने हप-चारित में किया है। छटो सदी के एक 
शिछालेख से भानुगुप्त के खेनापति गोपराज की शस्ली के 
सत्ती होने का उवाहरण मिछता है। मनुस्सखत को छोड़कर 
अन्य प्राय सभी स्सृत्तियों मे त्री के सहगमन का उल्ल्लेस्व 
मिलता है | परन्तु इससे यह म ससकझ्न छेना चाहिए कि 
उस समय सती-ग्रथा उतने दी अधिक और क्र रूप में 








क्जिजयओ- तत्व पतन पतप3+ै-+-++“++-+ 


| 


+ पन्‍्द्ढ्व शकार के दास निम्न लिखित हैं---गृहजात, 
क्रीत छब्थ, दायादुपागत, अनाकाछमसत, स्वामिना- 
शाहित, ऋणास्मोक्षित, युव॒प्राप्त, पणेजित, तथा- 
हमिष्युपगत्त, प्रश्नज्यावासत, कृत, भक्तदास, वदवा- 
हत, और आध्मनः घिक्ेता । ( याज्षयध्क्य स्सति, 
पृ० २४६--नि० यप्तागर-संस्करण । 


३०६ 


| सागेशीषे 


विद्यमान थी , जितमी ४ १७-१८ थीं हदीं में । विधवा 
का सती होना उरा समय आवधयक नहीं था। विधवा के 
किप्‌ संययपूर्वक्ःई जीवन ब्यतीत करने का उपदेश कहे 
स्मृतियों ने दिया है।*' यही नही, विधवा-घिवराह सक का 
उल्लेख कई स्खृतियों में मिलता है। फिर सती न होना 
कोई बढ़ा पाप न था। चिताभ्रष्ट ( सहगमन करने जाकर 
न जले वह ) स्त्री का प्रायश्षित्त केवछ प्राजापत्य भौर दस 
ब्राह्मणों को भोजन कराने सात्र ले हो जाता श्रा।' यह 
संती-प्रथां पीछे जाकर घढ़ती गई । 

इसने यहाँ बहुत सक्षेप से ह्-काक्लीन सामाजिक 
स्थिति का वर्णन किया है । परन्तु इसी वर्णन ले पाठक 
जान सकेंगे कि उस समय की सामाजिक अधस्था कितनी 
अधिक उच्चत कौर उत्तम थीं। यदि हथ-कालछ से सी पूर्व की 
सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया जाय, तब भी हमें 
ऐसी ही उन्नत स्थिति ज्ञात होगी | दास-प्रया भौर सती- 
प्रथा दोले हुए मी उनका रूप अधिक भयंकर ओर कर नहीं 
था । उस समय की देश की वास्तविक स्थिति जानने के 
छिप्‌ तत्कालीन आध्िक और राजमैतिक स्थिसि का भी ज्ञान 
आवधयक है, जिनपर हम फिर कर्भा प्रकादा डालने का 
यहन करेंगे। 


अब जननी नी 5 


करष्णचंद्र विद्यालंकार 





$ कामन्तु क्षपणेद्रेह परुण्यमूल फके ४भे । 
न तु नामापि गृक्लीयास्पत्यौ प्रेते परस्यतु ॥ ६५७ ॥ 
भष्साता मरणक्षास्ता निषसा शह्नचारिणी | 
यो घममे एक पत्नीना काइक्षन्ती तमलुत्तमस्‌॥॥५<८॥ 
( मनुस्झ ति; अध्योय ५ । ) 
खते लतरि वा नारी ब्रक्षचय व्यवस्थिता । 
साम्टता छमते स्थरगग पथाते बह्मचारिण: | २७ ॥ 
( पराश्रस्प्टति, चसुर्थ अध्याय । ) 
ससे भर्सरि श्रक्चचय ततस्सरोहणं वा। 
( विध्युस्मृति; २७ अध्याय, सूत्र १४ । ) 
२ चिताज्नष्टा तु या नारी कतुन्रष्टा ख ध्याधिता । 
प्राजापसयेन झुध्येत ब्राह्मणात्‌ भोजयेहदय 0९०५९॥ 
( भ्रश्रिस्टृति ) 


॥ 


संकत्‌ १९८५ ] 
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ट्च्ी 


बेदखली..... 


| देहाती जीवन के चिद्र | 


( ४३) 

दो मास व्यतीत हो गये | 

गंगाचरण महाराज अपने उन खस्तेतों में, जिन्हे बद 
बैंटाई पर दिये हुए थे, घुम रहे थे | वह एक ष्यनक्ति से कह 
रहे थे-- अबकी तो स्वती का उठान अच्छा है। 

बह व्यक्ति बोछा--उठान अच्छा होने ले क्‍या होता है, 
डउठान सो सदा हं। अच्छा होता है । जाडें-पाले से बचकर 
घर में आबे तो जानें । 

गंगाचरण--पानी तो अच्छा हो रहा है । 

वह ध्यक्ति--हाँ, भरा तक तो स्व अच्छा हो रहा हे । 
एसा ही रहे तब तो कुछ आशा हो जायगी । 

गंशाचरण--यह खेत बहुत अच्छा लगा है । 

घष्ट ध्र्याक्तू--पॉल नहीं दी गई है ? इस बार जितनी 
पाँस थी सब इन्हीं खेतों में डाली है । 

गंगाचरण--पारसाल से हम भी फिर खेती कराबेगे । 

बह ज्यक्ति--बैल-वैठ तो सब ब्रेल डाले, खेती कहाँ से 


कराओोगे । म 
गगाचरण--जेलों ही की तो चिन्ता है; बैल मिछ जायें 


तो फिर काम चल निकले | क्‍या करें भहया, बिटिया के 
प्याह में हम उज़ब गये | इसके पहले पिता मरे, उनके 
मरने में बहुत रूपया छगा | उसके बाद ही बिटिया का 
ब्याह करना पड्मा । 

चह व्यक्ति--जबधे आपके यहाँ चोरी हुईं तजले 
भापका कास विगद़ता ही चछा गया । 

गंगाचरण---ठीक कहते हो । तबसे छूल ऐसी लग 


गई है । 


जल्ला समय एक व्यक्ति ने पुकारा--गंगाचरण 
महाराज, दो ! 

गगाखरण--ज्या है १ 

“ यह चपरासी तुम्हे पूछता है ।” 

गंगाचरण---कयों ! 

४ स्म्मन है। 


सम्मन का माम सुनकर गंगाच्रण का कलछेज़ा धद॒कले 
छगा । हांश्चतापूर्वक चपरासी के पास पहुंचे । चपरासी ने 
सम्मन दिखाया, सम्मन देखकर गगाचरण भद्दाराज को ज्ञात 
हुआ कि जमींदार ने बेदस्बली की नालिश कर दी है । 
उन्होंने सुपचाप हस्ताक्षर करके |सम्मन से लिया | 

चपराती के चल जाने के पश्चात्‌ उसी कृषक ने, 
जिससे वह बातें कर रहे थे. पुछा--काहे का सम्मन है ? 

गंगाचरण---जमींदार ने बेदख़ली की है । 

कृषक--अच्छा ! 

गंगाचरण-- क्या कहें, इतना कहा-सुना फिर भी 
नाछिश कर ही दी | 

कृषऊ--वह कारिनदा बड़ा हरामजादा है । है तो जाति 
का ठाकुर, पर पूरा चसार है । 

एक दूसरा व्यक्ति, जो खेत में काम कर रहा था, बोक 
उठा--कारिनदा क्‍या करे, गाँकवाले भी तो उपराचदी 
छगाये हुए हैं । हमने सुना है कि गाँव के कई आदमी 
महाराज के खेत लेने की ताक में है । उन्होंने जोर छगाया 
होगा, तभी बेदख़ली कराई गहे । 

गंगाचरण--४ाँ भाई, संसार मे सभी तरह के मजुष्य हैं । 

कृषक--हमारी समसझ्त में आप सीधे मालिक के पास 
जाओ, वह जरूर कुछ रियायत करेंगे । 

गगाचरण--हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा । 

कृषक--कौन तारीष्य पड़ी ४ ! 

गगाचरण-- चौबीस तारीख पड़ी हैं। आज कौन-सी 
तारीख़ है--पन्वह है--नौ रोज़ और हैं। 

कृपक--त्तो अभी समय है, आप मालिक फे पास जाओ। 

गंगाचरण--भाज ही जाते है । 

ज् । प्र 

गगायरण महाराज जम्तींदार से बोले--माझरिक, हम 
बड़े गरीब ब्राह्मण हैं | आपके गाँव में पढ़ हरि भजन करते 
है। झापकी जो बत्तीस बोघा जमीन है वही हमारी जीबिका 
है। यदि आप बेद्स़ल कर देंगे तो हम दामे-दाने को मुद्द- 
ताज हो जायें 


हे गर्भूमि ] 


अमींदार साहब ने कारिस्दे क्री ओर देखा । कारिल्दा 
बोछ उठा--सालभर का छगान और उसका ब्याज इनके 
ऊपर है। जमीन यह पाँच रुपये बोधे पर शिकमी उठाये 
हुए हैं । 

जुमीदार--यह क्या देते हैं? 

कारिनदा--तीन कृपये बीघा । 

जमींदार--बद़ा फ़क है । 

कारिन्दा--जी हाँ, उधर तो दो रुपये अं।घे का प्लुमाफ़ा 
खाये, हथर हमारा लगान न दें। सो यह तो होवियार 
टहरे और हम बेवकृफ ! 

गंगाचरण-- अरें साहब, छगान पर तो हमने अभी 
सालभर से उठाये है, इसके पहले तो ह_म ख़ुद ही लेती 
कराते थे । पर दृघर हमारा काम बिगरु गया । पहले चोरी 
हो गह्दे, उसमें जो कुछ जोडी हुईं पएूँजी थी, निकल गहे । 
फिर पिता का देहान्त हुआ | हसके बाव लड़की का व्याह 
करना पड़ा | इन सब कारणों से हमारा खेछ बिगड़ गया। 
अंब इस समय हमारी छी के परीर पर एक गहना तक 
भहीं है । इसीसे लगान पिछट्ट गया, नहीं तो हम सबसे 
पहले छगान जमा करते थे । 

जमीदार--बैर, आप हमारा छगाम और व्याज जमा 
कर दीजिए । हम आपकी बेदखली न करावेंगो । 

गंगराचरण--घर्मावतार, छगान होता शो हम पहले ही 
न जमा फर देते | यह नौबत दी क्‍यों आती | लगाम हां 
तो नहीं हैं । 

जमीदार--नही है, तो हम विवश हैं । 

गंगाचरण--नहीं सरकार, ऐसा न करो । भाप छोग 
सेकदों रुपये ग़रीबों को दे डालते हो, शौक में ख़ कर 
देते हो । जानो, यह सो रुपये भी दान कर दिये | हम यह 
नही कद्ृते कि हम देंगे नहीं। देंगे जरूर; पर थोब्ा-योड़ा 
करके दे देंगे । एकदम से हमारे किये नहीं द्ोंगा। इहसमी 
ही रियायत चाहते हैं | 

जमीदार--महाराज, बिना रुपये जमा कराये हम छुछ 
नहीं कर सकते । 

शंगाचरण०्-प्रालिक, बेमौत सर जादँगा । 

जुमींदार०तो इसका हम क्या करें ! 


ड्७८ 





[ मागेशीषे 


अंगाचरण--कआप सब कुछ कर सकते हैं। मगवान ने 
आपको समर्थ बनाया है। एक ब्राह्मण का सबेनाश करने 
से आपका कोई बड़ा भारी लाभ न होगा | 

जअर्मीदार--अरमीदारी में हन बालों पर ध्यान नहीं 
दिया जाता । बेसा सोचें तो फिर ज्रमीवारी कर खुके । 

कारिन्दा--जितनी लपनी समाई होता है डसना ही 
प्रतिपाल किया जाता है । अपना घर झुटाकर कोई प्रतिपाक 


नहीं करता | 
गगायरण महाराज ऋ्रद होकर बोले--आप क्यों बीच 


में टांग अड़ाते है! हम मालिक से कहते हैं, बोलते आप हैं! 

कारिनदा --अच्छी बात है, न बोलगा । 

गंगाचरण--यह सब आग आप ही की लगाई हुं है, 
ठाक्ुरसाहब ! हमारे मालिक ऐसे नहीं हैं जो इतने निर्दयी 
हो जायें । आपने न जाने क्या उल्टा-सोधा समझा दिया है । 

जमीदार--यह आपकी भूछ है महाराज ! यह बेचारे 
क्या समझावेंगे। मैं क्या अपना बनता-बिगद्ता नहां 
समझता हूँ ? 

गंगाचरण--सौं-सवासौ रुपहली में आपका कुछ नहीं 
विगद़ता, सश्कार ! 

जर्मीदार--हाँ, परम्तु चलन तो बिगडदता है। और छोग 
जब यह देखेंगे कि गगाचरण महाशज साफ़ बच गये तो थे 
भी हसी तरह छगान न देंगे । 

गंगालरण महाराज ने बहुश् प्रार्थना की, पर जयींवार 


साहब न पएसीजे वरन उठकर चछे गये । 
पु 


गगाचरण मद्ठाराज लौट आये । रास्ते भर उन्हें मपने 
भविष्य की लिन्सा रद्दी । जमीन निकल जायगी तो क्या 
होगा ? बाल-बच्चे भूखों सर जायेंगे। जमीदार हतने बढ़े 
भ्रादमी हें“--इनके छिए सौं-दोसौ कौस बढ़ी बात थी; हमारे 
जीवन-मरण का प्रदन है। हमारे पास इतनों प्रभुता हो वो 
हम सौ-दोसौ क्‍या हजार-दो इजार छोद़ देते | हा ! इस 
कलछिकाछ में दया-धमं बिछकुछ उठ गया । 

हसी प्रकार की बातें सोचते हुए महाराज गाँव छौटे । 
उस दिन महाराज ने मोजन नहीं किया | रात-भा पढ़े 
आकावा-पाताल सोचते रहे । प्रातःकाऊ होते ही उन्होंने 
निभ्रय किया कि हो न हो किसी से ऋण छे लें। इसके 


कक 


कक - >-++>--+ >> 


खिए उन्होंने उस दिन बड़ा प्रधात किया, पर उन्हें किसी 
मे ऋण भी न दिया। छोगों ने सोचा--' हमसे छे क्‍या 
कंगे, इनके पास है क्या ? ” जिन्हें महाराज से सद्यानुभूति 
थी वे हप योग्य न थे कि हतने रुपये दे सकते । हससे 
शेगाचरण को घोर कष्ट हुआ । उन्होंने सोचा--जो काम 
कसी नहीं किया --वह कास तक करने को प्रस्तुत हुए; पर 
वह थी न हुआ ! विपव्‌काछ में कोई साथनहीं देता | 
अन्य में वह उस व्यक्ति के पास पहुँचे, जो उनकी 
भूमि शिकसी लिये हुए था। गंगायरण ले उनले कहा-- 


छछमन, जमीन तो अब्र जाती है। जमीदार घिमा अपने 
हुपये लिये मानेंगे महीं । 


लक्षमन--यह तो बडा गजब है, पंडित महाराज ! बाप- 
दादा की ज़मोन छिनी जाती है 


गंगाचरण-ेत्रों को अश्रप्‌रित करके बोछे--क्या बतावें 
भद्या, कुछ समझ में नहीं आता । हमारी रोटी तो जाज- 
कर इसी जमीन से है । इसके चले आने पर फिर क्या होगा ? 

लछमन को मद्बाराज के अध्पृण नेश्न देखकर बड़ा दुख 
हुआ | उसमे कहा--क्‍्या कहे, जब दतने बड़े जमीदार को 
समाई न हुई तो और किसे कहा जाय ! 


गगाचरण--आजकऊ के जमीवार तो चम्मार हैं। 
बिछ्ठा में पथ्रा हुआ पेसा डठा लें । 


छछमन--वह टकुरवा सब कर रहा है | हमने सुना 
है कि पक आवमी से ठसके सौ रुपये पटवारी की माफंत 
दहर गये हैं । आपकी जमीन उसी आवमी को दी जागगी । 

गंगा चरण मह्ठाराज़् व्यथित द्ोकर बोछे--तो फिर क्‍या 
डपाय करें ? घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे बेचकर 
हपये जमा हो सकें । जनम-भर छिस्री से डथार नहीं माँगा, 
सो भाज दिन-भर यह भी करके देखा । कोह उधार देने 
को तैयार नहीं | सबने यहाना कर दिया | 

छछमन--विगडे समय का साथी कोई नहीं होता, 
महाराज ! हमें भासरो ( हूप0 वर्ष ) बिटिया का ब्याह करता 
है,--नहीं हमी कुछ करते । 

गंगाचरण-- 
कक हे तक कुछ कर सको लो करो, तुम्हारा भी हस 

खक्ठमम--छाभम की तो हमें महाराज हृतमसी जिम्सा मही 
है । इसारे पास जुमीन की कमी भहीं है। खितना हमसे 


३०९ 


वेवखली 


हो सकता दे उतनी जमीन हमारे पास है । आवक्ी आधषिका 
हसीते है, यही सोचकर कहते थे कि कुछ हो जाता तो 
अच्छा ही था | 
--तुम चाहो तो हो सकता है । 

छछमनग-- बजा कठिन है, महाराज ! इस समय हसारे 
पास रुपया नहीं हैं । जब था तब आपसे हस्कार नहीं 
किया । बिटिया के ब्याह सें आपने साल-भर का कगान 
पेशगी माँगा, हमने तुरन्त दे विया | 

गगाचरण --हाँ, सो तो तुमने दिया था। ऐसे ही 
अब भी फुछ कर दो तो बद्य उपकार हो | 

छछमन -- झूठ बात कहो कह दें, पर हस समय 
हमारे किये कुछ नहीं हो खकता । 

अब गंगाचरण महाराज बिछकुछ हतादा हो गये । ३४ 
लारीख में अब केषछ दो दिन रोष वह गये थे ।महादाज का 
खाना-पीना छूट गया | दिन-रात पढ़े-पद्दे यहा सोचा करते 
थे कि अब क्या होगा ! भूमि चक्के जाने पर बाल-ब्षो का 


पाछन-पोषण कहाँ ले होगा ? छसात दिन की सिनता में 
ही येचारे भाघे रह गये । 


२४ सारीख की शाम को लक्षमन की सतत ने उससे 
आकर कहा--भाज महाबाज के घर में रोना-पीटना पढ़ा है। 
कर तादीख हे । 

लक्कमन---हाँ, छल २४ सारीर हैं । कल उनका सुझक- 
दमा होगा । 

स्री--महद्वाराज अछग पड़े रो रहे है। मेहरी जलर रो 
रही है । चुक्हा मही जला । 

लछलछमन-- क्या बताये, ऐसे भले आदमी को मगवानू 


ने ऐसा दु ख दे दिया | कुछ समझ में नहीं आता । हमें तो 
उनपर बड़ी दया भाती है | 


स्री- तो अपना कुछ बस है ? 

छछसमन--रुपये तो हमारे पास डेदसौ के छगभग 
घरे है, पर बिटिया का ब्याह करना है | 

स्नी--हाँ, बिटिया का व्याह थोद़े ही रक सकता है | 

लकछ्मन---सोई तो कहा । 

खज्वी--जाओ जरा देख आओ, समझ्ा-बुझा भाभो । 

छछमन गंगाचरण महाराज के घर पर पहुँचा । बेया 


घर से दीपक तक नहीं जछा । 


धयागजूमि ] 


कछमन ने पुझास--प्रण्कित महाराज ! 

संयाचरण महाराजबौपाल में पढ़े ये । उन्होंने कह्ा-- 

कौन है, उछछमन ) आओ भय्या | 

रछमन उनके निशट पर्चा और बोला--फैसे पयये हो ! 
जाल विया नहीं जला ? 

गगाचरण--दिया कौन जछावे भय्या, सथ पदे शे 
रहे हैं । 

गरंगाचरण महाराज का कण्उ-स्वर ऐसा था, मानों महीने- 
भर के बीमार हों । 

छछ्षमन ने कद्दा--रोने-घोने से होगा क्‍या ? 

गंगाजरण--यह हम समझते हैं, भय्या ! पर चित्त 
मानता है ” बाप-टादों की वस्तु हाथ से लकी जा रही है । 
जीविका का द्वार बन्द हुआ जा रहा है। ऐसी दशा में चित्त 
शान्त कैसे रह सकता है १ कलेजा नुचा आता है. छछ्मन ! 
हाय ! हम क्‍या करेंगे ? हमारे छोटे-छोटे बच्चे क्या खाकर 
जियेंगे ? मगषान्‌, तुम कहाँ हो, हमने तुम्हात फौन अपराध 
किया, जो ऐसा कठोर दण्ड दे रहे हो ? 

यह कहकर महाराज चीश्कार करके रोने लगे ! 

लछसमन का गछा भी भर भाया | वह घुपचाष महा- 
राज का करुण-क्रम्दन सुनता रहा । भन्‍्त में, उससे 
जब न देखा गया तय, बह चुपचाप वहाँ से चला 
आया | 

घर जाकर उसने अपनों सत्री पे कहा--महारान का 
हाल तो बडा खराब है | और बात भी एसी ही हैं । छाटे 
बच्चे, मां, स्री, पाँद-छ- खाने घाले, कैसे गुजाग होगा? 
क्षमी बेचार जौ-बाजरा खाकर, फटया-पुराना पहनकर, घसर 
कर हे हैं, फिर फ्या होगा ! 

छा भगवान्‌ ऐसा दुःख करा पर भी न डाछे ! 

छछमन--हमारा गाँव दो कौदों का है. | हम ऐसे 
वुस-पाँच आादमा मोजद हैं,जो सौ-दोसौ रुपये वे सकते हे, 
पर कोई हीं फटकता । जब महाराज का समय अच्छा था 
तब वह सबकी सहायता करते थे । उनपर समय पड़ा 
तो सब अलग हो गये | इमारा सो मन ऐसा होता है कि 
हुस बिटिया का व्याह इल खाल दाल दो। महाराज 
को रुपये दे दो । 
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[ सागशीर्ष 


खी-भरे नहों, विरादरी मे बद्दी बदनाप्ती होगी। 
सब पक्ा-पोदा हो चुका है| ' 

छछमन---चदनामी हो तो बुआ करे, महाराज का तो 
सकट कट जायगा। बिटिया का प्याह तो फिर भी हो 
जाधगा, पर महाराज़ की जमीन जो चली गई तो फिर 
नही मिलेगी । 

खा- व्याह तो नहीं ८ सकता, बदनामी होगी । 

लछमन---टल क्‍यों नहीं सकता-कोई जच्ठस्ती है ? 
हम हस साल नहीं करते, पारसाल करेंगे । बदनाम॑। क्यों 
होगी, किसी ससुरे की चोरी करते है क्या ” हमारी इच्छा 
है, इस साल ब्याष्ट नही करत | 


सछी--समझ लो | 
लक़्मन--समझ्त लिया है। लाओ रुपये निकालों । 
न न न 


गगाचरण महाराज ने रुपये जमा कर दिये । उनकी भूमि 

ब्रष गईं । गाँव में कोड नहीं जानता कि महाराज को कहाँ 
से रुपये मिले | कोई कहता य-महाराज बड़े बने हुए हू, 
रुपये घरे थंठे रहे और फैल मचातने रह, जब कोई उपाय 
न देखा तथ रुपये निकाले । 

हथर लछमन की कन्या का व्याह रूक गया। इसका 
परिणाम बह हुआ कि जहाँ उनकी कन्या + सम्बन्ध हुआ 
था वहाँ से सम्बन्ध टूट गया | उन्‍होंने कह्दा--'या सो इसी 
वर्ष ब्याह करो, नहीं हम दूसरी जगह कर लेंगे |” छछमन 
बेचारे को इसके कारण अनेक बाते सुनना पड़ी, अनेक ब्यं ग- 
वचनों क॑ तीस्े बाणों का प्रहार सहना पढा। पर उसे 
सन्‍्तोष था कि यह सब उसे एक शुभ काय के बदले से 
सहन करना पल रहा है । ह 

पाँच महोंने बाद्‌ जब खरीफ़ की फ़्सल सैयार हो 
गड्े, लो एक दिन छछमन ने गगायरण से आकर कहा--- 
पण्डिल ४हाराज, आपका क्लर्जा भगवान्‌ मे अवा कर दिया। 

गंगाचरण महाराज लक्ष्मन का तास्पय न समझ्त कर 
बोछ--समश्ना नही । 

छछमन---अबकी आपके खेता मे अनाज फट पदा4 
अटमनी वीघा हुआ है। इसना अनाज जाज तक गाँव के 
किसी खेल में नहीं ठुआ | । 


सबत्‌ १९८५ ] ३११ अन्तर्थ व॒ना 


गगाचरण--भर्ई , तुमने मेरी सहायता की थी, भगवान्‌ लक्मन--भव मैं रुपये-उपये कुछ नहीं छू गा । आपका 
ने तुम्हारी सद्ायता की । कर्जा भगवान्‌ ने अवा कर दिया । 

लछमन---आपके रुपये अदा हो गये, अब भाप उनकी इतना कहकर छछमन चछ्ता गधा | गगाचरण महाराज 
चिन्ता न करना । के न्रेन्नों में आँसू छक्छछका आये | उन्होंने कहा, ग़रीष के 

गंगाचरण-- भई, व. रूपये तो उधार लिये थे, देने .द्वदय में भगवान बसले हं। हन धनियों से ये कितने 
ही पद गे। अघ्छे हैं ! ( समाप्त ) 


विश्यम्भर्नाथ शर्मा फौशिक 


प्न्‍्तकेदना 


फिस सजांओँ ? कहाँ सजाऊँ ? फैसे दीप जलाड़ें मैं ९ 
किस सने में जाकर सुन्दर, छड्टालिका चुरा मैं १ 
बच्चों के शिर पर रखने को पाता कहीं न तल , 
फिर मैं खेल सकूंगा कैसे उस प्रकाश में खेल ९ 
मेरे लिए किसके बिद्युत-दीपों का जलना केसा ! 
वुच्छ तेल के बदले घो के पीपों का ढलझा केसां ९ 
इधर सदा रहती है अपनो कुटिया तिमिराच्छन्न ; 
मुझ ग़रीब की दुनिया द्वी है उस दुनिया से भिन्न । 
दोता हूँ अपनी विपदा से फ़ूट-फूट कर जिस वम मैं ; 
अन्तर्वि दित बेबनाओं फो कर पाता हूँ कुछ कम मैं । 
मेरी इस कुटीर का किसको कब होता है ध्यान ? 
बडे लोग आने में अपना सममे में अपमान | 
जब है सन्त ससेन्‍्य यहाँ पर गौष-माघ मे आता है , 
घुटना मोड़ तोड़ तन मम शिशु मरा नोथ हो जाता है । 
जाना नहीं ञआ्राजतक मैंने, द्वा ' हा ! सुख का नाम , 
जबसे होश सम्हाला, देग्वा तबसे ही थिधि षाम | 
दिन-भ मरता हैं, करता हूँ बाबू की बेगारी में , 
पेट थामकर सो रहता हूँ,लखकर निशि-अंधियारो मैं । 
इस प्रफार आशा-ललिता पर गिरता विषम तुषार , 
दाथ पसार चले जाते हैं बच्चे यम के द्वार । 


अराक्षणसिंद्र 'बर्द[ 


हमारी अवस्था ( व्यंग्य-चित्र ) 





जरा] 
ताक घिनाधिन 


[ थित्रकार--पश्रो ० जंगबहादुरलिंद 





जीयन की अखिथरता 


[ विकार छ्ाशगमसगापाता विजययर्गीय | 
#न्यागभ्रपि 





हाँ, विश्वगान में भारत को, फिर एक धार चमझा देंगी॥” 


त-.-अस्ठ रैक ुरत-5+>>»>ननन- 


विनय 


बंयल होकर नयन न मेरे, 

किसी युवक को फरें अधीर | 
दुखी करें न किसी का कोमल- 

हुदय, प्रभां ' सर-भर कर नीर ॥। 
कान्ति-दीन दृग देख न मेरे 

ले फोई अपना मुँह फेग। 
ताक किसी को क्रर हृष्टि से, 

कर न सकूं फुछ भी अनन्‍्धेर ॥ 
दे दूँ यद जीवन अनन्त को-- 

इस जगती को अपनी पेह। 
बिकल हगों से बरसाऊँ मैं. 

माँ का प्यार धहन का स्नेह ।। 


सखुमंगरा प्रकाश शास्थी 


शिक्षा-समस्या 


( २) 


हु 


शिर 'झा ! अहा, कितना सुन्दर और सम्मोद्क 
बाषद है यह ! 

“पब्स अंग्रेजी बाष्द का अर्थ शिक्षा किया जाता है,” 
महात्मा गाँघीजी के लेखानुसार, “डसका सूल अथ॑ है 
बाहर जींच छान! | अथोत हमारे अन्दर जो शाक्तियाँ 
छिपी हुड्डे हों उन्हें प्रयत्न-पूवंक बाहर छे आना । ” उनके 
स्वर में स्वर मिलाकर कहें तो हम कह सकते हैं--''अमुक 
बस्सु का हम विकास करते हैं, हसका सतलब यह नहीं कि 
हम्र उसकी जाति या गुण ही बदल देते हैं । बल्कि हसका 
अर्थ तो यद्द है कि उसमें जो गुण छिपे हुए हैं उन्हें प्रकर 
करते हैं । हसलिए शिक्षा का भथ विकास” या 'खिछना' 
कर सकते हैं ।” भागे वह लिखते दें--“ शिक्षा पक झुवी 
ही वस्तु है। मनुष्प झरीर, मन और आप्सा इन तीन 
वस्तुओं घे बना प्राणो है। हनमें आत्मा मनुष्य का स्थायी 
भाग है। शरीर जौर मन का जो ध्यापार उसके छिप होगा, 
बह शोभा देगा । इसलिए शिक्षा उस जस्तु का नाम हो 
सकता है, जिसके द्वारा आरमा की फ़क्तियाँ प्रकट होती 
है।” और, “शिक्षा का पूसरा एक यह भर्थ भा हो सकता 
कि शरीर, समन और आप्मा इन तीनों का जिस साथन 
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था मार्ग के द्वारा पूरी तरद् या ज़्यादा-प्लेज्यादा विकास 
हो घही पिक्षा है।'” काोंहछ के कअनानुसार, “सच्ची 
शिक्षा पह है जो मस्तिष्क का विकास करता भौर डसे 
पिक्षित घनाती है।' और अध्यापक जनादंग मिश्र पुल 
ष॒० ने तो बड़ी सुन्दरता के स्लाथ उसका सार बतछाया है-- 
"हक्षा माता है । यह स्वामाविक पह्ुता को दबाकर 
वेबस्थ प्रदान करती है । दुगुणों का दबाकर सद्गुणणों का 
विकास करती है | अच्छी थातों को समझने «पर उनके 
अजुसार काये करने की क्षमता उत्पन्न करती है। ” 
सचमुच शिक्षा का घया महत्व है। मेरी नश्न-सम्मति 
में, सफल शिक्षा वही मानी जा सकती है, जो हमारी 
भ्रास्तर एवं बाह्य ( दारीर, सन पूर्ण भात्म-गत ) शक्तियों 
को ऐसी विकसित कर वे कि उसके द्वारा हम न केवक 
जीवन-सप्राम की विध्न-बाधा्ों का सफलता-पूवक मुकाबला 
कर सकें बक्षकि अपने निर्दोष पुथ आजाद भाचरण-पूण सफल 
ओवन द्वारा मानव-समुदाय में पृक स्फूर्ति मी पैदा कर दें--- 
पेसी निर्मेठ और पवित्र प्र साहसपूर्ण स्फृति कि ओ उम्हें 
मी डसी प्रकार पिक्षित होने ओर अपना वैसा ही सस्हृस 
झीवन बिताने के लिए प्रेरित करे और इस प्रकार हमारी 
शिक्षा अपने निजी हिल या उद्धार के छिए ही काम न 
झाकर समष्टि-रूप में सम्पूर्ण मानव-समुदाय के द्ित गौर 
अशख़्ार का कल्याण-मसय साधन बने । शिक्षा स्वाथ हैं, सके 
है! ( अहमाव ) को विकसित फरने का । शिक्षा छालसा 
है, समस्त मानव- सष्टि के उद्धार की । पिक्षा प्रहृत्ति है, 
समस्त मानयवन्धुओं के सुन्दर और निर्याथ सफल जीवन- 
यापन की । भौर इसलिए हसका क्रियात्मक रूप या परि- 
णाम है-प्रेम, अटटिसा, सेवा । शिक्षा-सरपश्च अथवा 
शिक्षित इसका मूत्त-रूप है । उसमें होनी 'चाहिप्‌ इच्छा, 
मददेच्छा, परमेच्छा, सश्यी और एढ॒ छूगन अपने जीवन में 
इसे क्रियाक्रक रूप देने की । शिक्षा का अभिप्राय और 
परिणाम अप्रेस नहीं, प्रेम है--वह झुद कौर निर्दोष आत्म- 
सम विधव-प्रेम कि जो मानव-मात्र को झ्ाष्म-रूप समझ 
कर डसे स्वयं तो कोई दुःख-पीक्षा पहुँचाने का कयाछ भी 
न ही करे पर किसी दूसरे हारा पहुँचाई जाने बाकी या 
झपने आप उसपर ब्ोने वबाक्की दुःख-पीदा ( हिंसा ) को 
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भी उद्सी प्रकार बिना महसूस किये न रह सके, भैले स्वयं 
अपने पर वैसा तंग आने पर वह करता, और यथाशक्ति 
भधिक-छे-अधिक सखेवा-द्वारा उसके निधारण के लिए करटि- 
बस्ध हो जाय | यही समाज-संगठन का सर्थोत्तम और सब- 
से इृद॒भाधार हो सकता है। पेसा होने पर ही बिषरव- ' 
मॉनव-समाज-को निबांध भोर चिरस्थायी शान्ति प्राप्त हो 
सकती है। और 'चूँकि शिक्षा समुष्य अथवा मानव-समाज 
की सम्पूणता की विशा में प्रगति या विकास फरने हो का 
बूसरा नाप्त है, इसलिए, हम कहेंगे, यही शिक्षा का भी 
सर्वोत्तम भौर मूल मन्र है । 

परम्खु, क्या दस इसी दिशा में बव रहें हैं -- 

+ + + 

ससार के स्वध्ष्न मदापुरुष भौ। महात्मा गाँधोजी 
की राय है--“जाज फल्त ज्ञो ज्ञान दिया जाता है, उससे 
मन का भछे ही कुछ विकास होता हो, पर यह कह सकते 
है. कि हरीर ओर भात्मा का विकास तो द्वोता ही नहीं है । 
> 9» ४ मन के विकास के विषय में भी मुझे सन्देद्द 
है । इसलिए कि ययपि हम मन को बहुत से छान का 
भण्डार बना रेसे दें, पर हससे यह तो नहों माना जा सकता 
कि उसका पिकास अवधय हो हुभा है | यह नहीं कहद्द 
सकते कि मन 'छिलछ' गया। 

'कोरे अक्षर-शान को,” महास्माजी छिखते है, “शिक्षा 
या घिकास नहीं कह सफते । भले ही वह जान हमे एम० 
पु० बना दे, या सरकृत का ऐसा पण्डित बना दे कि 
हस किसी भी रूएकृत शाछा में झास्त्षी बनकर गशोभा 
हे सकें । जला-से-उद्य कध्टा-ज्ञान हमारे धिकास अथवा 
शिक्षा का पूफ उत्कृष्ट साधन भछ् ही दो, पर पह स्वयं 
तो शिक्षा हरिज़ नहीं है। > » » खिछा हुआ 
मन मनुष्य का आवदयक काम कर देता है। पर, भाजकछ 
का अक्षर-ज्ञान पाया हुआ मन हमें है --उधर भरकाता 
फिरता है ।” 

काकंइक भी कुछ पेसे ही घिचार ष्यक्त करता है-- 
"पछ्सी युवक को ढेर सारी पेसी निश्चित बातें ( [४८७७ ) 
सिक्का देना सच्चे भ्रथों में उप्ते शिक्षित घनाना नहीं है 
कि जिल्दें सीख केने भौर याद रख सकने में तो उसे विशेष 


पर्ििभ्रम नहीं पडता पर न तो वह उन्हें हज़म कर सकता 
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है और न जज़्य ही । इससे तो उसके दिमाग को ज़रा भी 
पुष्टि नहीं मिलती । अलबत्ता, उसमें जाकर वे जम जरूर 
जाती हैं। पर उस हालत में उनका जपरिपक्ष णौर जजीर्णों- 
व्पादक होता स्वाभाविक है। वह एक सम्पन्न ( ० ) 
मनुष्य दो सकता हैं, पर उसकी यह सम्पन्नता एक भरी 
हुईं बोतल के समान है, जो जो-कुछ उसमें पहले मरा 
गया था उसे ही उण्डेल ढिया करती है--फिर चाहे वह 
अदरक का रस हो या अंगूर का सिरका ।” उसके विचारा- 
नुस्पर, “दूसरे लोगों के विचारों का वह एक सुधिधाप्‌र्ण 
मण्डार सो हो सकता है, सन घिचारों को सुरक्षित रखने 
की उसमें पर्याप्त शक्ति भी हो सकती है; छेकिन ऐसे 
मनुष्य वो 'शिक्षत कहना शिक्षित छाब्द का दुश्पयोग 
करना है और उसकी देख-भाछ मे वूसरे छोर्गों को रखना 
मानच-/ांत का हुरुपयोग है। वह राजनैतिक क्षेत्र में कृद 
पडता है, साहित्य-सागर मे हृवकियाँ लेता है, काम्सि की 
छह्टगी में लहगाने लगता है, मगर पल-भर के लिए भी उसे 
अपनी मूखंता का वियार नही होता ! वह राज-सिहासनों 
को मिट्टा में मिला देता है, नर-हष्या को जपनी भाँखों 
देखना पसन्द करता है, और देश को जलसी दावानल 
में देखना चाहता है, उसे म तो दया णातो है, म पथ्ञासाप 
होता है। बह तो बोतल के समान ही जड़ है। जो कुछ 
उप्चमें भरा है, उसे निकाल लीजिए, बस, ख़त्म ! फिर 
उसमें रह ही क्‍या जायगा ? 

यूरोप की क्‍या स्थिति है, यह तो हम महीं कष्ट सकते । 
परम्तु, जो भारतवर्ष पहले, हमारे ही नहीं बहिक फेस्टर 
टिटलर नामक एक घिदेशी के छाबदों में भी, ““निस्सम्देश 
एक विद्ञाल पिद्या-मयन था, जहाँ घे यूरोप की सबसे प्रेष्ठ 
जातियों ने कला, साहित्य और विज्ञान को सीखा या ” 
अजस हमारे भारतवर्ष में तो हमारे अधिकांश “शिक्षितों” 
की आज ह-ब-हू यही स्थिति न है ? 

स्वयं पेसे दिक्षित ओर ऐसे बासाथरण के अशुभवी 
शध्यापक जनाद॑न मिश्र एम० ए्‌० ने हाए में शिक्षार्थी 
युवकों की दवा पर अच्छा श्रकाद शाला है। वह लिखते हैं--- 

४ उसे यही सिखलाथा गया है कि कग्रेज़ी में 
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बात कर छेना और ज्योन्यों परीक्षा पास कर छेना 
ही जीवन का सबसे बदा धन्चा मौर चरमलदय है । 

उसे थह कभी नहीं कहा गया कि पढ़ने-लिखने का 
ध्येय पास करणा नहों वरन्‌ जींवन-सप्नाम के लिए सुस- 
जिजत होना है | उससे यह नहीं कहा गया कि पास करने 
से या वाल सेंवारने से कोई मजुष्य नहीं बन जाता, परन्‌ 
मनुष्योचित गुणों के अगुष्षीलन से मजुष्यता प्राप्त होती है। 
जले यह भी नहीं मालूम है कि चरिशत्र शब्द का कया अर्थ 
है, सत्य का क्‍या महत्य है, क्ेब्य में क्‍या पपिश्रता है, भौर 
अपने तथा वूसरे के साथ कैसा व्यवहार करमा चाहिए । 
वह इस बात से बिलकुछ अनभिज्ञ है कि अपने जीवन को 
हम किस साँखे में ठालें, जिससे ससार में मेरा भी कोई 
स्थान हो । एक अनिय त्रित तथा विश्वखल जावन बिताने से, 
सयोगवश्ञात्‌ इधर-उधर ठोकर खाने से, जो बातें किसी भी 
अशिक्षित के हृदय में आ सकती हैं उत्तनी ही उसके हृदय 
में पाई जाती हैं। हृतना ही नहीं बढिक अशिक्षितों की सारी 
ुबंललाओं को अपने हृदय में रखकर शिक्षा के पवित्र नाम 
पर ( वह ) समाज का एक रोग हो जाता है। दासता 
डसका घ्म है ओर 'भिक्षांवेहि' उसका मन्त्र है ! 


किसनली शोचनीय वदा है |! सहापत्माजी के स्वर में 
स्‍्थर मिछाकर कहें तो “यह विकास-दीम शिक्षाक्रम बिना 
मींब की हमारत है। अथवा अंग्रेजी कहावत का अशुषाद 
किया जाय तो चूने से पोती कथ के जैसी है, जिसके अब्द्र 
मुर्दा रक्‍्खा हुआ है और जिसे या तो कीडे-मकोदे खा गये 
हैंयासतारहे हैं | 


इस णिक्षा-प्रणारी का श्रीगणेश और परिषोषण करने 
वाली खरकार भी इसकी निर्दोषिता का दावा महीं कर 
सकती, जबकि हम देखते हैं कि स्वय उसके द्वारा प्रकाशित 
लाम-सात्र की अड्-सरकारी रिपोर्ट (70॥॥ ॥ 926-27) 
में भी पृष्ठ १७६ पर स्पष्ट किखा है-- भारतवष की 
शिक्षण-पदति पेसी है कि जो एकमात्र झार्को के धष्थों के 
डपयुक्त व्यक्ति ही तैयार करती है । औसतन प्रत्येक विक्षा- 
प्राप्त आरतीय अपने गुज़ारे के छिए सबसे पहले सरकारी 
घुकाज़िमत की ओर नजर डाऊता है, और उसमें काम- 
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पाक न होने पर किसी नीस-सरकारी था सार्वजनिक 
सह्था की क्कों पर नजर दौबाता है ।' 


यह स्थिति शोचनीय जरूर हैं, पर दस पद्धति का 
परिणाम अस्व्राभातिक नहीं। अस्ताभाविक तो इसे कह ही कैसे 
सकते हैं, जबकि टसकी स्थापना दी इसीलिए हुईं है ? भौर 
पह तो आज कौन नहीं जानता कि हम भारतायों को शिक्षित 
और सुसंस्कृत बनाने के पवित्र उद्योद्देरय से प्रेरित होकर 
नहीं बल्कि ब्िटिश जनता और ब्रिटिश सरकार के अपने 
स्थार्थों की पूर्ति के लिए ही १८ वी सदी में ट्सका आरस्म 
हुआ था ? 

प्रीमती एग्नेस स्मेडली ने एक जगह कहा है---जब 
फर्भी कोई जाति या राष्ट्र विदेशी शिकजे में पड जाता हैं, 
तब यह बात्त निश्चित-सी समझनी चाहिए कि उस परगज़ित 
राष्ट्र की शिक्षा का या मो विजेता-द्वारा *वेस कर दिया 
जाता है, या उसपर दृतनी कड़ी देख-भाल रकक्‍्ख जाती है 
कि ठसका पनपता ?८प्कर हो जाता हैं। क्योंकि, जान और 
परतन्श्रता वोनो साथ-साथ नहीं रह सकते ।” 

हमारे “अंग्रेज महांप्रभुओं' ने भा इसी नीति से काम 
छिया। मेकाछे साहब ने कहा--हमें शहिए कि इम 
मारत में एक ऐसी जाति पैदा करें, जो वर्ण भौर रक्त में 
तो सारप्तीय हो,पर रुचि, विचार और बुद्धि में अग्रेज हो । 
और 'कलकसा-गजर ( सन्‌ ५८१९ ) में घोषणा हुई-- 
“हम भारतीयों को इस डय से शिक्षित करेंगे किये हमे 


हमारे ब्यापार ओर शासन को चलाने से भरसक सहांयक- 
भर हो सके। 


इसोका यद्द परिणाम है, जो आज हमारे देश को 
झुग़तान पद्द रहा है। जो हल ढोचे में ढलता है, तये-नये 
फैदान, नहई-नई जरूरतों छोर नये-नये उच्छुद्डूल विचारों को 
छेकर निकलता है। और वे होते क्या हैं ?--सब पश्चिसी ढंग 
के, सद भोतिक, सब कृत्रिम | दिखाबट-अनाधर का बह मानों 
पुतका बन जाता हैं। आचार-बिचार में बह “जंगली काछे' 
छोगों को दुरुराता है। जोन साहब काका और चुल साहब 
का घफादार खादिस बनने का घट्ट श्रयस्नपूर्वक ढोंग रचता 
है। अपने देश की हरएक चीज़ बातवबद्धार पर नाक-मौं 
सिकोबने में फन्‍्त समझता है; हर बात में सार्मो वित्ययत का 
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[ सा्गेशीषे 
बछ्ा घनने का चह दस भरता है | हिन्दी को गस्‍्दी बहाता 
और भअप्रेजी का गछे छगाता है। दूध से परहेज करके चाय- 
बिस्कुट-डइबररोटी, काफी और दाराव का शाीरी बनता है । 
गहन-सहन, पोशाकर-णएबास, आयारउ-ब्यवद्दार सब बदलने 
का वह ग्रयान करता है| सदासार क्‍या चीज़ है, इसे वह 
महत्व नहीं देता । स्वस्ठन्द, अवाध्य जमयांद भोग और 
सुख ( 7९ह/, (॥॥| 4॥५0 9० ॥९779 ) ऋण॑हृत्वाछस 
पिल्लेत! ही उसका जीवनोहेवय हैं--पवोह नही देश, जाति 
या कुटस्थ रखातल से जाते है था क्या ऐलते हैं। 'मैं', “मेरा 
स्वार्थ , 'मेरा आारास सुविधा - बल यहा उसका प्रधान 
छट्ष्य है | खेता-किसानी, छ॒ह्ारी, सुतारी, सुनारी आदि 
कृदी सी घन्धे उससे नहीं हो सकते, १०-१* रुपये की 
छर्को से भले ही दु पम-सुस्बम जावन बता देना पड़े । 
शिक्षा हमसे नम्रता तर सेवा के बजाय अहंकार और 
खुदी का बीजारोपण कर 7हा है। क्रम के अराय हिकारस--- 
दूसरों को अपनेसे छोटा ओर नीच समझने -क परागश्या 
भावपेदा कर रही हैं । ऑर अहस। के स्थान पर पर-पीदुन- 
बुद्धिकौक्ष ट ऊ बल पर चतुराई-चान्।का से दूसरों के हकों को 
कुचल-दबा लगन अथवः उनके पइतम का नाजाबज़ फ़ायवा 
स्व्य उठाने-- की छुसि को आक्रग्न द रहा हैं। अपमेस्ते 
अधिक घुद्धि किसा दुसर मे हो सकता हैं, इस हम लहीं 
मानते | घडों का जादर एस नहीं ऊना चाहते । खदरदार, 
जो बड़ा हाने क। ऐसियतस से कोई हमारे लिए जश भी 
कुछ अन्यथ। कहे | रस (<सी की नहीं सुनना चाहसे, अगर 
किसी को रहना है छा हमारे इच्छानुसार ही उच्ते चलना 
होगा । 'बदे! तो सेठ मे तल जाते हैं । नेता कोई हमारा 
क्या बनेना ? हस स्वय्य आस्म-प्रसाश ह--श्रह्मा-स्घरूप हैं । 
रूटि या परस्परा पर कुछ सोचने का हम कष्ट ही क्‍यों 
उठाये यांद व हमारे 'आकाओ' के देश और सम्यता में 
नहीं प्रचलित हैं ) भाए्त और भारतीय सभ्यता नहीं बल्कि 
पश्चिम और पश्चिमी सभ्यता ही सलार का डड्ार करेंगे। 
यही विव्रोही-भात्र शिद्धितों में थोड़े-बहुत परिमाण में भाज 
हमारे यद्ों घर किये हुए दे । देश-भक्ति भी, हनमें से कई, 
छरले हैं तो दायव्‌ वह भारत की भक्ति से प्रेरित होकर नहीं 
बल्कि इस लिए कि वह हस समय का एक परवान! है ! 





नतीज! यद्द हो रहा है कि इमसारा जराध्म-यक्त घटता 
जाता है। भारत दिन-ब-दिन ससार की नज़रों में गिरता 
जाता है | हम हतथीय और हत-साह्षप्त होते जो रहे हैं । 
पहले जैसे साहस के काम अब ह्वप्न की बातें हो गहटे हैं ५ 
हममें इतनो निराशा छा गई है कि अहुत-से तो यही 
विश्वास नहीं करते कि फर भी कभी भारत अपने पैरों पह 
खड़ा हो ता--फिर भी क्रभी अपने यज्ञा-गौरव से वह संसार 
को प्रकाशमान कर सकेगा । हमारे शिक्षित लोग जवान से 
भले हो कुछ कहा करें, पर अन्दर से उन्हें दुविधा ही रहती 
है कि सरकार चली परयगीतो हम कया करेंगे ? आत्मविश्वास 
छगभग नष्ट हो चुका है, क्पना-दक्ति पैसे ही उचार चक्की 
गईं, ऊँसे ओऑग्चे सरमे के बवछे रहन रख दी गई ।+ देश 
गरीष और तथाह होता जा वहा है; पर यहाँ 'सु्दां दोज़का 
को जाय या बहिउत को, कार्जा को बलवा-रोटी से कास' 
चरितार्थ हो रहा है । अपने वशगत धन्धों से घणा कर हम 
सब नौकरी पर आधार करते जा रहे हैं, जिसका यह परि- 
णाम हँ कि बेकारों की समस्या दिन-पर-द्िन भीषण-से- 
भीषणतर और व्यापक होती ज्ञा रही है | देखिए. कोटमैन 
साहब लिखते हैं-- (जबकि हम मारत की बेकारी का जिक 
करते हैं तो साधारणतः एमारे दिसारा में जो बात होती है 
वह है शिक्षिता की वेकारों, ओर इसमे लेश-मत्ज सम्देश 
नहों कि यद्द एपी समस्या है, जो प्रतिवर्ण अधिक-से-अधिक 
गम्भीर होती जा रही है ।  ( 0098 ॥ [9260-27 
।! |46 ) यही नहीं, हमारा गृह-जीवन भी दिनर्नशग 
हुपक, नीरस, स्नेह शून्य, स्वाथ्थ-प्रधान और चिन्स्य होता 
जा रहा हैं। ओर इग सबका परिणास कोई बहुत अच्छा 
नजर नहीं आता | 

गह ठीक है कि सभी शिक्षितों के बारे से हम यहं बात 
लहीं का सकते, साथ ही यह न कहना भी विल्कुल 
एकांगी होगा कि हमने उससे थोडे-बहुत गुण भी जरूर 
सीखे हैं, परन्तु सब मिछाकर तो, अपेक्षाकस, हमारी यही 
दक्का न है ! 


मुकुटबिद्दारी वर्मा 
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आदश, नियम और प्रचलित प्रथा 


आदश, नियम ओर 
प्रचलित प्रथा 


अ्या[फ्ल हिन्दू-समाज को अबनति सथा 
सुधारको और उनके विरोधियों के 
मतभेद फा मुख्य कारग्ा आदश, नियम ओर प्रच- 
लित प्रथा मे भेद न करना ओर सुविधा के अनुसार 
एक फो दूसरे की जगह प्रयोग करके अपन पक्ष को 
सबल बनाने का प्रयत्न करना मातम होता है । जिस 
समय किसी प्रचलित प्रथा के युधार क्र सम्बन्ध में 
विचार किया जाता है. उस समय सुधार के बिराधाी 
उस प्रथा के आदश स्वरूप का सामने रख कर समाज 
के सामने उसके आदशोनुसार न चलन के कारण 
समाज-क्वान्ति का चित्र खीचन का प्रयत्न करत हैं | 
उच्च समय वह भूल-से जात हैं कि समाज उस प्रथा 
के केवल आदश से द्वी चयुत नहीं हुआ है बलिक 
नियम से ही बहुत नीचा गिर गया है और इसलिए 
इस समय उस प्रथा के अनुसार चलऊेेवालों और 
उसके इस समय प्रचलित रूप में सुधार करने वालों 
में कोन यदि आदशोनुसार नहीं तो कम-पत-कम उसके 
लियप्न के अनुसार चलन का प्रयत्न कर रहा है | 
यह बाल हिन्दू -समाज को प्रायः दर प्रचलित प्रथा के 
सम्बन्ध में कही जा सकती है | 
प्रत्येक प्रथा का एक माना हुआ आदशे होता 
है । उसका जह्दा तक हो सकता है ऊंचा ओर दिव्य 
बनाया जाता है । इसलिए, जन-साधारण से यह 
आशा नहीं की जा सकती क थे उसके अनुसार चलें। 
हाँ, समय-समय पर विशेष व्यक्ति उसक अनुसार 
चलकर उसको व्याषद्वारिक साबित करत हैं और 
जन-साधारण का पसफे घ्यनुसार चलने के लिए 
ओत्खादित करते हैं | पर फिर भी सामान्य मनुष्यों 
का उसके अनुसार चलना कठिन द्वोता है। इसलिए 


व्यागगमि ] 


उस आदशं से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे नियम बना 
विये जाते हैं, जिनपर सामान्य पुरुष चल सकते 
हैं और जिनके अनुपार चलने से समाज व्यवस्थित 
रह सकता है तथा यह माना जा सकता है कि बह 
आदश के नजदीक पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है । 
छेकिन, प्राय देवा जाता है कि समाज के अखुध्रा 
सुविधानु पार टन नियमों सें परिवर्तन करते रहे हैं । 
आदरशे को एकर्सां रखते हुए समय और काल के 
अलुसार नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है 
ओर इस परिवतेन ये समाज के विकास में बड़ी 
सहायता मित समझती है | पर यदि किसी स्थान और 
सम्य-विशेष के छानुसार बन नियमों को ही हम 
आदश मानलें और परम परिवर्तन करना उतना ही 
आर्पात्तजननक समझे, जैसे आदशे को बदलना, तो 
कहा जा सकता ४ कि समाज उस समय आवश और 
उससे सम्बन्ध रखन वाल नियमों मे बहुत दूर हट 
गया है और ५चलित भ्रथाओं या रूढ़ियो का धपासक 
हो गया है । एलो अवस्था में प्रचलित प्रथा को ही 
सब-फुछ समर तिया जाता है, यह्‌ विचार करना 
महापाप समझा जाता है कि 3सका असली स्वरूप 
क्या था और उस स्वरूप और प्रचलित प्रथा में कितना 
भेद हा गया है, 'मौर किस प्रकार स्थान और समय 
के अनुसार हुए आदर्श तक नहीं ता कम-से-कम षस 
सम्बन्धी नियम के अनुसार चलत के जलिए प्रथलित 
प्रथा में क्‍या परिवतेश किया जाय । 

सप्ताज की इस शोचनीय अबस्था का मुख्य 
फारण, जैसा ऊपर घताया गया है, इन तीन शब्दो-- 
आदश, नियम और प्रचणित भ्रथा-क्रा ठीक प्रकार 
न सममन! आर एक का दूसरे की जगह प्रयोग 
करना है | 

उदाहरण क॑ रूप में यति हम विघवाओं के 
प्रम्बन्ध में दी विचार करे ता भाद्म द्ोता दै कि 
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[ मार्गशीष 
विवाद की तरह विधवा का आदवशे बड़ा ऊँचा रक्खा 
गया है, वह पवित्रता और त्याग की मूर्ति समझी 
गई है, और इसलिए उसके सामने सबके सत्तक 
मुझ जाते हैं, ऐसा समझका गया है। पर यदि समाज 
वियाह के आदर्श से दी गिर जाय, और इसलिए 
उसमे पांच वर्ष और उससे कम अवस्था तक को 
विधवाये लांखो की सख्या में पाईं जायें, तो कया इस 
प्रचलित प्रथा के अनुसार उन लाखों मासूम बच्चियों 
के सामन आदश विबाह-सम्बन्धी विधवा का लरुच 
आदश रख कर उनसे जीवनभर बैघठय मनवाना 
ओर परग-पग पर चनका तिरस्कार करना आदश का 
पालन करना सप्तका जा सकता है ? ऐसी हालत में 
यवि हमारे विवाह में आदर्श या नियम के अनुसार 
न चल सकने के कारण समाज में इतनी अधिक 
बाल-विधवायें हो गई, तो उस समय देश और कान 
के अनुसार कोई ऐसा नियम बना दिया जाय कि 
विधवायं--विशेषकर बाल-कियव/यें-यदि चाह तो 
लनके अभिभावको का कत्त ध्य है कि वे उनका विवाह 
कर दें, या किसी अबस्था तक फो विधवायें विधवा 
ही न समभी जायें और इसलिए उनके अभिवावको 
का फरोथ्य हो कि थे उनका विवाह दूसरी अविबा- 
दित कन्‍्याओं की तरह करदे | तब यह ऋआशक्ला 
हो जा सफबी है कि इस प्रकार के विवाहो-व्वारा 
बिघता के आवरोे से समाज गिर रह! है, लेकिन यह्‌ 
शंका उसी समय ठीक मांछूम हाती है, जब समाज 
विषाह के आदृश पर चल रहा हो, और उसमें 
चाल-विवाह और अनमेल विवाह न हो रदे हो । 
लेकिन जब ये वानो प्रकार के विवाद अधिक संख्या 
में दो रहे दो, या यह फहना ग़लत न होगा कि 
ऋधिकतर बिबाद इसी प्रकार के हों, तो ऐसी हालत 
में दन बाल-विधवाओं के सामने विधवा का उब 
आवशे रखने की अपेक्षा उनके विवाह-सम्बन्धी नियम 


संबत १५८५ ] 


बनाने से ही हम समाज को व्यवस्थित रख सकते हैं 
ओर इसलिए आदर्श के अधिक निकट पहुँचने का 
प्रयत्न कर सकते हैं | सुधारक और उनके विरोधी 
दोनों इस बात में सहमत हैं कि विधवा-विवाह्‌ 
आवश विवाह नहीं है। भेद केवल यह दे कि सुघा- 
रक यह अनुभष करते हुए कि जिस वेश में पाँच 
धर और उससे कम की विधवायें दो लाख से ऊपर 
हो षह्दाँ उन भासूर्मो से जीवन-भर ज़बदेस्ती वेघव्य 
पालन फरान से केसे-कैसे दुष्परिणाम हो रहे हैं और 
समाज किस प्रकार अ्रघोगति को ओर जा रहा है, 
विधव।-विवाह-सम्बन्धी नियम बनाने का प्रयत्न करते 
हैं; पर उनके विरोधी इस बात पर विचार महीं करते 
कि समाज आवरशश से कितना गिर गया है और इस- 
के कारण कितनी बुराश्यों फैलकर समाज की जब 
को खांखली कर रहो हैं, वे आदर्श फी तुद्दाई देकर 
वस्तु-म्थिति को क्रायम रखने के लिप प्रचलित प्रया 
का समर्थन करते हैं। इनमें कुछ लोग पेसे मिलते 
हैं, जो चाद्वत हैं कि बुराह को जड़--इस उवाहरण 
में, विवाद के भादश से गिरने--फो ठीक किया 
जाय | वे चाहते हैं कि बिवाह उस आदर्श के अनु- 
सार हों । पर वे उस आदशो से गिरने के कौरण हुई 
घुराइयों को दूर करने के उपाय पर ठीफ प्रकार से 
विचार नहीं फरने--या यह कहद्दा जा सफता है कि 
वे उसका इलाज़ करने यानी आगे बढ़ने से हिच- 
कते हैं | इसका मुख्य कारण तो बुराइयों में छोटी 
बुराई को साहस-पूवंक सा ज़ के कल्याण की दृष्टि 
से न चुनना €। यवि बे ऐसा साहस करें, धो उनमें 
ओर सुधारकों में कोई झन्तर नहीं रहता । सुधारक 
भी विधवा-विवाद और उसके सम्बन्ध के नियम न 
बनाने के कारण समाज की व्यवस्थित अवस्था ओर 
तज्जन्य युराहयाँ इन दोनों को बुराई” समझते हैं; पर 
समाज के कल्याण को हृष्टि से विघवा-चिवा॥-रूपी 


आदशे, नियम और प्रचलित प्रथा 


छोटी बुराई को, उसके न होने देने ले होने वाली 
दूसरी बड़ी घुराइयो की अपेक्षा, म्वीःार रे हैं 
और जसके सम्बन्ध मे नियम बताने का प्रयत्न 
करते हैं । 

लेकिन सुधार के विरोधियों में एक इल पेसों का 
भी है, जिन्होंने आदश में ही भेद कर दिया है. और 
जो किसी समय की श्रचलित श्रथा को ही आदर्श 
मान बैठे हैं । ये दोनों में कुछ भेद नहीं 'देखते और 
इसलिप इनको सममाना ख्रसम्५व-मादह्दी मान्यूम होता 
है | अत. इनसे यह भी आशा नहीं की जा 
सकती कि ये प्रचलित प्रधा का आदर्श के अनुकूल 
बनाने के लिए किसी नियम के बनाने में , गत ह्दो 
सकते हैं | इनका तो विचार करना हो व्यर्थ है । 

इस प्रकार यदि हम अपने विचारों मे आदर्श 

व्यवहार--श्रचलित प्रथा--मे भेद करन लगें, 
ओर सुभीते के अनुसार एक को दूसरे को जगह 
प्रयोग न करें बल्कि समाज के उत्थान की दृष्टि से 
दोनों का समन्वय किसी विशेष नियम द्वार करना 
सीख लें, तो समानिक सुधारो-सम्बन्धी तहुत-से झगड़े 
तय हो जायें ओर बहुत-कुद्ध मतभेद जो इन शब्दो 
को ठीक न सममने के कारण रामाज पे फैस हुआ 
मालूम होता है, दूर ह्वो जाय और सरूबका भाव 
समाज को व्यवस्थित करके उसऊो उन्नत अवस्था मे 
छे जाने का दो, तो बहुत-से श्रसली मतभेद भू, 
सममोते की नीति के #नुसार दृग जिये ज 
सकते हैं । 


॥श्शरज 


“धार्मिक, राजकीय अथवा चैजञानिक दुलानं, जो किसी 
एक स्थान और एक समय मे सही सान ली गई है दूसरे 
स्थान भौर बूसरे समय में गलत हो सकती हैं। लेझिन 
ध्यवहार नी (क श्रिका उ सत्य है। हससे छोभों को सच्चा 
खुछ प्रेम और शाल्ति प्राप्त दो सकती है। '' _..ः स्स्टाय 


तव्यग न्रमि ) 


भविष्य की खसत्री 


ज्ञसे मनुच्य-लमाज को सृष्टि हुई दे तभी 
से मनीषी लोग ख्री-पुरुष-समत्या पर 
विचार करते आये हैं, और जबतक यह ससार है 
लघलक विचार करते रहेगे । दस प्रश्न की महत्ता 
का एक विशेष कारण है। हसोके ठोक दल पर 
मानव-समाज की शान्ति और सुर निर्भर हैं। 
इतिद्दास पर रृष्टि डालने से पता लगता है कि 
अति प्राचीन काल में स्नी को समाज में पुरुष के 
समान ही पणे स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वह 'चादे जिससे 
विवाह कर सत्रती थी। कई उदाहरण तो पेसे भी 
मिलते हैं, जिनसे पता लगता है कि आदि काल में 
बिवाह फा भो फोई विशेष घन्धन न था। पश-जगत 
के समान स्ली-पुरुष स्वेच्छानुसार समागम कर छेते 
थे । परन्तु धीरे-धीरे उस स्वतन्त्रता का ह्वास होता 
गया ओर विवाह की प्रथा चली | यहाँ तक कि 
होते-हते कालात्तर में पुरुष स्ली को अपनी भोग- 
बस्तु ओर निजी सम्पत्ति समझने लगा | स्त्री अपना 
पत्ति आप चुनने ” जन्मसिद्ध अधिकार से घचित 
कर दी गई । उप्तका काप्त मनुष्य की काम-लिप्सा फो 
तृप्र करना ही ठह्टराया गया | हस भोग-बस्तु को 
अपने ही अधिकार मे घुरक्षित रग्पन के लिए नाना 
उपाय सोचे जाने लगे | शास्ों ओर स्मृतियों ने छले, 
लगड़े, कोदी ओर पागत्त' पुरुष के साथ भी आ- 
जीवन बँधी रहन का श्री का उपदेश दिया । इसके 
लिए उसे म्वग के सब्ज़ बाग दिखलाये गये | कर, 
कुकर्मी और दुराचारी पति को छोड़ जानेवाली श्ली 
को डराने के लिए बहुसंस्यक नरकों की सृष्टि को 
गई । पुरुष का शासन और अधिकार अक्षुएण रखने 
फे लिए छ्लो को ज्ञान-लोक से वंचित कर विया गया | 
उससे विद्या प्राप्ति का अधिकार छीन लिया गया | 


औैन० 


[ सा्गेशीष 
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मैसे बहुमूल्य मणि-मुक्ता को चुराये जाने के भय 
से छिपाकर रक्‍खा जाता है, वैसे ही ल्री को रप्न 
समम कर जुर्फ़े और घूँघट में छिपाया जाने लगा । 
बस, श्री की स्वतंत्रता का अन्त हो गया! बह 
स्वाधीन प्राणी न रह कर गाय-मेंस के सहश पक 
सम्पत्ति बन गई | 

सत्रो का शरीर पुरुष से दुबंल है | पुरुष उसपर 
अपने पाशधिक बल से शासन करता है । इसके 
अतिरिक्त रोटी कमाने के सभी द्वार श्री फे लिए बंद 
हैं। बसे पेट भरने के लिए पुरुष का मुद्ृताज होना 
पडता है । इसलिए वह पुरुष की क्रीतटासी बन गई 
है । नाना कष्ट मेलकर भी तसे परुषो की इच्छाओं 
के असुसार अपनेको ठालना पड़ता है । पुरुष का 
मन उससख्रे पिरक्त दो जाने से उस भरा मग्ना 
पढ़ेगा, इस छर से उसे अपने मन को अपनेमें 
झअनुरक्त रखने के लिए नाना प्रकार के हाव-भाव 
आर हार-सिंगार करने पढ़ते हैं | इस प्रकार प्रत्येक 
बाल में पुरुष के अधीन और त्रसकी दया पर निर्भर 
होने के कारण उसकी. स्वतत्र इच्छा का नाश हो 
गया है । उसे प्रत्येक बात--चलना, फिरना, खाना, 
पीना,सोना, जागना,हँखना, रोना, प्रेम और घृणा, सब- 
अपनी स्वाभाविक हृस्छा से नहीं वरन पुरुष को 
प्रसक्षता क॑ विचार से करनी पड़ती है । युग से इन 
बातो का अभ्यास करते आन-अपने स्वाभाविक भाषों 
को दवाकर पुरुष की हच्छा के अनुकूल विखलावा 
करने पर विवश होने--के कारण उसकी वास्तविक 
प्रकृति इतनी दव गई है--इतनी परिवर्तित दो गई 
है---कि उसके प्रकृत स्वरूप का पता लगाना इस 
समय मुश्किल हो रहा है । खी इस समय जो प्रेम, 
विनय, स्मेह, सेषा और आत्मोत्सन की सजीष मूर्ति 
दस पढ़ती है बह नारी-आत्मा का पास्तविक स्थरूप 
है, यह कदना कठिन है । 


संबत्‌ १९८५ ] 

म्रध्य-कालीन लोगों ने सत्ली को बहुत निन्‍्दा को 
है | शकर कहता है-- नरक रूप द्वार किम ! स्थी 
अंधांत्‌, खो नरक का द्वार है। कयार कद्दता है-- 
'मारी, नदी, अगाघ जछ दूब सूआ ससार।' गोस्वामी 
टुलसीदास ने नारी को ढोल और पश्ञु के समान 
'ताइन का भ्रघकारा ठद्दराया है | सच तो यह है कि 
कलियुग में जितने भी धर्माचाय हुए हैं, महर्षि दया- 
नन्‍्व्‌ को छोडकर, सबने नारी-निन्दा में अपने प्रंथों 
को कलछित किया है । 

स्वतन्त्रता-द्वीन दाप्त मनुष्य सब दुगुणों का 
आगार बन जाता है । निषक्रपटता, उदारता, सरलता, 
सत्यप्रियत आदि तभी सदगुण उसका साथ छोड़ देते 
है। यही दशा स्लो की हुई। पर पहले ही पराघ्न- 
जोबी, विद्याद्दीन और पराघीन ञ्नी छल-कऋपट के 
सिवा अपनी स्वतन्त्रता के लिए और कर ही क्‍या 
सकती थी ? इसलिए उसका नाम कपट के लिप 
बदनाम द्वी गया | ब्वीर्चान्र पुरुषस्य भाग्य देवोन 
जन ति कुता मनृष्य ।इत्यादि लाकोक्तियों की सृष्टि हुई। 

परन्तु स्विया के सोभाग्य से, अथवा पुरुषों के 
दुर्भाग्य से, काल-चक्र अब्र अपनी दिशा फों बदल 
रह्दा है । संसार की श्वो धोर दासता की श्रवस्था से 
निकलकर स्वतन्त्रता के वायुपणडल में आना चाहतो 
है । इसमें उछको सफलता द्वोगी या नहीं, यह अभी 
कहना कठित है | कारण, इसका निभर उस मूल्य 
पर है, जो वह स्वतन्त्रता के लिए देने को तैयार 
होगी | पिंजरे में बन्द मैना को मनुष्य दाना-पानी, 
घो-पूरी ओर फनत-फूल खिलाता है। वषा-आँधी 
ओर शिकारो पक्तियो से उसकी रक्षा करता है। 
पिंजरे में पक्र स्वतन्त्रता को छोड़कर, मैना को, और 
सब सुख प्राप्त है , अब यदि वह स्वतन्त्रता चाद्दे तो 
चसे पिंजरा छोड़ने के साथ इन सब सुर्बों का भो 
परित्याग करना पड़ेगा । तभी षह स्वतन्त्रता का 


छ्द 


१३१ 


मवष्य की ली 


उपयोग कर सकेगी !। यही वात श्री को है। 

गत बीस वर्षों में श्री की स्थिति में बड़ा मारी 
परिवतंन हो गया दे | भारत में तो पुरुष भी पराधोन 
वास हैं । इन दासों से स्वतत्रता का दावा पाने को 
झाशा भाग्तीय नारी कर द्वी कैसे सकतो थ॑' ९ हाँ, 
पश्चिम में खो ने स्वतन्त्रता का कशडा फहरा दिया है । 
उसके स्वतन्त्रता के युद्ध का आरम्भ बोट' देने का 
अधिकार प्राप्त करन के उद्योग के साथ हुआ था | 
सबसे स्यी का पग स्वतन्त्रता के पथ पर दिन-पर-दिन 
आगे द्वी बदता रहा है । आज दम पश्चिम में दज़ारों 
ब्वियाँ ऐसो पाते हैं, जो अपना पेट पालते के लिए 
पुरुषों की मुदृताज नहीं, जो स्वतन्त्र अआजीविका 
करके स्वाघोन जीवन व्यतीत करती हैं । 

पश्चिम में ल्ली की थआार्थिक मुक्ति ने उसे स्वाधोन 
करने में बढ़ी सद्दायता दी है। कल-कारखानों और 
दफ़्तर-दूकानों में काम फरके वह अपनी गरोटो आप 
कमातो है। इन कार्मो के लिए उसको माँग भी 
अधिक है| कारण, वह पुरुष की शअ्रपेज्ञा ससस्‍्तो 
मजदूरी पर काम करना स्वोकार कर लेती है | बलके 
काम में सफाई और फुर्ची भी अधिक है | पुरुष को 
पहले अपने शारीरिक बल का बडा अभिप्तान था । 
बह सममता था, छी अपने कमनीय-कोमल कलेबर 
से अधिक बल का काम नहीं कर सकती । परन्तु 
अब बिजली को शक्ति ने भारी शारीरिक बल की 
ब्यावश्यतवता दी नही रहने दो । एक छोटा-सा बटन 
दबा देने सं बिजली अपने-आप भारी-भारी बोम 
उठा कर इधर से उघर रख देती है । कारखानो में 
अबजिस वस्तु की आवश्यकता है, वद्द है, फुर्चा, 
निपुणता, और सफाई। सो ये चीज़ पुरुष की अपेक्षा 
स््रीमें कही अधिक हैं । जिस समय पुरुष भद् पन 
से कुर्सी पर बैठा मूँों को ताब दे रहा द्वोता है, 
उस समय श्री की कोमल अंगुलियाँ बड़ी फूर्त्ती से 
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मशीन पर दौड़ रही द्वोतो हैं। इसलिए कारखानों 
के मालिक भी पुरुष की अपेक्षा स्री-मज़द्र को ही 
अधिक पसंद करते हैं । 


सत्री फे इस आर्थिक उद्धार का परिणाम क्या 
हुआ है ? वह अब घर में बन्द रह कर पुरुष की 
बाँदी बनी रहना पसन्द नहों करती । वह भी सिनेमा, 
नाटक और सैर-सपाटे से अपना मनोरलन करती 
है । खो को माँ कब बनना चाहिए, इसका निणेय 
पहले पुरुष ने अपने ध्यर्धान रख छोड़ा था। वह 
जब चाहता था, व्बरी की इच्छा रहते-न-रहते, उसे 
माता बना देता था। पर अब आर्थिक हृष्टि से 
स्वाधीन स्त्री अपनी इच्छा से माता बनती है। 

पतित्रत-घर्म को महिमा का मृल्य भो ध्ाब 
घटता जा रहा है । श्री सममती है, ये सब भय मुमे 
पुरुष को दासी बनाये रखने के लिए ही विखाये गये 
हैं। धमे-शास्तरों ने भो पुरुष के अधीन होकर इसपर 
ईश्वरीय छाप लगाने का यत्न किया है। जो बातें 
यूरोप के प्राचीन ख्री-समाज मे बुरो सममकी जाती 
थीं वे आधिक रूप से युक्त ब्ली की हष्टि में बुरी 
नहीं रही | वह अब पुरुषों के सदश चुरुट पीती, 
वासणी-स्‍्नान करती, बाल कटवातो, सिर पर टोप 
ओर टाँगों मे विरजिस पहन कर घोड़ा गौड़ातो है, और 
रोटी बनाने बच्चे पालने, और घर में बैठकर पति 
की फटो हुई जुर्गबों को रफ़ करने जैसे अधमत 
ओर अनुत्पादक कामों का कग्ना नापसद करती है। 

जो बात आज यूरोप और अमेरिका में है, वही 
कल भारत मे होने वाली है । टर्की और अफगानि- 
स्थान जैसे कट्टर मुसलमानी देश बुक्े और बहुविवाह 
को छोड चुके हैं | स्री-स्वातत्य की लद्दर भारत को 
भी घड़े वेग से प्लाबित करती जा रही है। किसी अंप्रेज़ी 
फालेज में पढ़ने वाली द्िन्दू लड़को और उसकी दादी 
के रदन-सद्दन, आचार-विचार, वेष-भाषा में कितना 
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अन्तर है ! प्रति दिन तड़के उठने, 'चक्षी पीसने, 
चर्स्रा कातने, ।वर आपने, घर में बेठकर घूल्हा 
फूंकने, बच्चों को नहलाने-धुलाने, पति के चरण 
दबाने, उसके माथे पर बल पड़ा देखकर हो थर-थर 
कोंप उठने वाली छ्लो दिन-पर-दिन कम होती जा 
रही है | सुधारकों की चिल्लाहट के रहते भी उसझा 
स्थान |दिन-चढ़े उठने, चाय-बिस्कुट खाने, दृ॒वा- 
खोरी करने, मन्तानोत्पत्ति से घबराने, और बात- 
षात में पति नाम के अभागे प्राणी को डॉट देते 
वाली , स्वतन्त्रता-प्रिय दुबंलकाय लड़की लेती जा 
रदी हे । मनु कद्दता है, स्री कभी स्वतन्त्र न हो । 
बचपन में वह पिता के, जवानी में पति के, और 
बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहे । आधुनिक सुशिक्षित 
लड़की पेसे धर्म-व्यवस्थापक को पागल समझ कर 
उसके धम-शास्त्र को जला ढालना चाहती है ! गादृस्थ्य 
में प्रवेश करके “पति-परमेशवर” की आगधना- 
द्वार मरने के बाद मोक्ता-प्राप्ति को शअपेत्ता यद्द 
अध्यापिका, नस, डाक्टर या वकील बन कर इसी 
ससार से जीवन-मुक्त होना अच्छा समभती है । वह 
अपने समय का मूल्य जानती है | चर्ता कातने में 
वह जितना समय लगायगी, उत्तने समय में वह 
दूसरे काम से, अपनी याग्यता के प्रताप से, कहीं 
अधिक धन कमा सकती है । पुरानी श्वियाँ जवानी 
के ढलते दी अपनासारा सौन्दर्य श्र आकर्षण खो 
बेठती थीं। आधुनिक स्त्री 'पोमेह' और पाउडर' 
फी सहायता से ऐसे मनोहर ढग से बनाव-चुनाव 
ओर श्ज्ञार करती है कि चालीस व की श्रवस्था में 
भो वह अपनी चारुता से बोस्त वर्ष को नवोढा 
जान पढ़ती है | 

अथ प्रश्न होता है कि हस लहर फा परिणाम 
क्या होगा ? ख्री-पुरुष का पारस्परिक सम्बन्ध कैसा 
€गा ? हमारे पारिवारिक जीवन की क्या दशा 
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होगी ? इन प्रश्नों का उत्तर देना सुगम नहीं | इसका 
अनुमान करते भो डर-सा लगता है। संभवत, 
पुरुषों फो अपनी विषय-वासनाओो के संबंध में 
अधिक संयम से काम लेना पड़ेगा । जिसे “पारिवारिक 
सुत्र ” कद्दा जाता है, वद्द सब नष्ट हो जायगा | 
“घर नाम की कोई चीज़ संसार में न रह जायगी। 
ख्रो ओर पुरुष होटलों में खाना खाया करेंगे और 
छुब का-सा जीवन व्यतीत करेंग। जिस प्रकार इस 
समय छ्ञियो पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें उनका 
इच्छा के विरुद्ध बूद़ों और अयोग्यों से ब्याह दिया 
जाता है, बेला भविष्य में नहा क्षक्रेगा | ख्लियाँ पुरुषों 
पर भार न होकर अपनी श्राजीविका आप कमायेंगी, 
ओर पुरुष का उतना ही दवाव सहन करेंगो, जितना 
सहन करने की उनकी अपनी इच्छा होगी। गर्भ- 
निरोध ( )!770। ००४४०] ) की विधियों का व्यापक 
प्रचार होगा | आत्मोत्सग का भाव नष्ट होकर ख्रो 
ओर पुरुष अपने-अपने सुख ओर भोग-विलास की 
ही चिन्ता करग | नारियाँ 'देवो' के स्थान में 'ख्रो' 
कहलाना अधिक पसद करेंगी । क्योंकि जब पुरुष 
किसी ब्लो को देवी कद्दता है तो उसका भाव यह 
होता है फि वह एक ऐसी खिलोना-सी चीज़ है, जो 
दुनिया की दोड़-धूप नहीं कर सकती, जिसे ससांर 
की गर्मी-मर्दी से बचा कर एक सुरक्षित म्थान में रस्व 
छोड़ना चाहिए, ओर पतन्र-पुष्प से पूजा कर छोड़नी 
चाहिए कक पुरुष के दिये हुए इस द्वीनता-सूचक 

#& हम नहीं कह सकते, भविष्य को ख्री-सरबन्धो धिद्वान्‌ 
छेल्क का यह करपना कहाँ सक सत्य होगी | सम्भव है, 
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छ्लियो की क्रलम से 


शब्द को वह अपने लिए अपसानजनक सममेगी । 
जात-पाँत ओर छूत छात के ढकोसले उढ़ जायेंगे 
झोर वब्याह-शारी में सब पूर्ण स्वतन्त्रता से 


काम लेंगे । 
ण्नन्तराम 


स्त्रियों की कन्म से 
पदों 


हमारे यहां चछी हुईं घूँघट की प्रथा भी हस समय 
उतना ही कष्ट दे [रही|है, जित्तना करण के उपरक्षार च|ते हैं । 
शिक्षा के भप्ाव में विशेष रूप से चलाया हुआ पदों भी 
फारण है | जहाँ पर यह घूंघट है, वहां एक विद्योपता यदद 
भी है कि बेचारी कन्याओं को छोटी ही अवस्था में बह 
दिया जाता है । इससे वे साता-एणिता के घर से तो शिक्षा 
के लिए हाथ धो ही बेठती हैं, ससुराल मे लाज-दार्म 
बाधक हो जाती है | फिर जब दिक्षा ही नहीं, तब व्याव- 
हा रिक ज्ञान और लोक में प्रदत्त होना स्वेधा असम्मव है; 
ओर मलुष्यता सम्पादन करना तो कोसों दूर रहता है । 
फिर तो वहाँ पाक्षविक्र जीवन ब्यतोत करना |पह़ता है । 

हसलिए हन दोर्षो का निराकरण आवद्ययक है। 
माणिकवाई ( बम्बई ) 


ऐेसा ही हो | परन्स देवों शाबद को उन्होंने जिस रूप में 
यहाँ प्रयुक्त किया है, हमारा खयाल है, यह टीक नहीं। कम- 
से-कम हम तो जब किसी ल्वी-विशेष अथवा छवियों के लिए 
'दृबी' शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हमारे मन में उस 
क्रथवा उन खित्रयों के प्रति ए+ प्रकार के उच्च और पचित्र 
आदर-प्रद्धा का भाव विध्मान रहता है । हमारे यहाँ 
प्रचलित देवी की उपासना और पूजा भी बया इसी हा 
प्रमाण नहीं है ? --सम्पादक 
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स्त्रियों की कोंसिल ह 


[ स्थाल--कत्रि का शयसानार ] 


खी--मैं स्तियों की फौंसिल बनाने जा रही हूँ । 
कृवि--क्यों ? 
स्रो--पृरु्षों ने हमारे सब अधिकार छीन कर हमें घर 
की दासी बना रक्त हैं। हम अपना अधिकार चाहती हैं । 
कवि--टार्सी तो तुम अपने मुँह से बन रही हो | पुरुष 
की तो तुम स्वामिनी, हृदय-हारिणो और जन्म-सफल-कारि- 
णी हो । आजकल कुछ पढु-लिशी स्तियों का दिमाग फिर 
गया है, वे पुरुषों के समान अधिकार चाहती हैं। यद्यपि 
समाज में उनको पुरुषों से कही अधिक अधिकार एहले हो 
प्राप्त हैं । 
खी--जैसे ? 
कवि--जैपे, तुम घराःगृहस्थी के साधारण काम करती 
हो, जिनमें परिश्रम कम करना पडता है। रसोई तो तुम- 
को ही बनाना चाहिए | क्योंकि विधाता का विधान यही 
है । तुम्हारा हाथ छगते ही भोजन अमृत हो जाता हैं। 
ख्री--तुस्दे विधाता का यह विधान कैसे मालूम 
हुआ 
कॉव--मैं सब जानता हैँ। जहाँ न पहुँचे रवि 
वहाँ पहुँचे कवि। विधाता ने पुरुषों के साथ पहले ही से 
अन्याय कररक्‍्खा है । उसने पृरुर्षो को अपेक्षा तुमको 
अधिक रूप दिया है | तुस्हारा शतर मखमलर-सा मुलायम, 
आँख ऐसा करीरझा कि-- 
जिहि दिस दौ:त निर्देयी, 
तेरे नेन कजाक । 
हि दिसि फिल्‍त सनेहिया, 
किये गरेज्रों खाक ॥ 
हुदद्वारे दादी-नूंछ नहां । भला घताओ, पुरुर्षो की तरह 
तुम्हारे भी दर्दीझूफ होता, तो क्या संसार में इतनी 
छट्दा इयाँ कभी लड़ी गई होतीं और करोड्डों चुरुषों की हत्या 
हुई द्वोता ? वद -मूंठ से युक्त तुम्हारे मुँह से तो छोग जड़ 
पुक्त नारियछ के हुकके को आधिक पसंद करते । 


और 


( झागेशीर्ष 
सख्ली--तुम मेरा अपमान करते हो ! 
कवि -अपमान की तो कोई वात मैं नहीं करता हूँ । 
हैं विधाता का पक्षपात बतलाता हूँ | पुम्हारे रूप की 
उ्वारा मे अब तक प्रृथ्वी के करो्ों पुरुष तो पतंगे की लरह 
जल मरे होंगे। विधाता ने तुमको हृतना रूप क्‍यों दिया ! 
सत्री--हसमे मेरा उ्या दोष ? 
कवि--मैं तुह्ारा दोष फब कहता हूँ, मैं तो विधाता 
के पक्षपान की चर्चो करता हूँ । तुम्हारा रूप-रंग देखकर 
पुरुषों ने भी तुम्हारे साथ रिथायत की हैं। भला, यदि 
पुरुष तुम्हे पेड पर चदु कर छक्तडी लोडने घास काटने, 
हल जोतने, ठेला चलाने, झठ बोस्कर धन कमाने और 
कड़ी धृष में सडक फूटने का कास सौंप कर अपने ज़िम्मे 
घर के मीतर, छाया में, सुस्ध से बैठकर थर्तन माँजने, चौका 
देने, रसोई बनाने और चक्का पीसने का काम छे छेसे तो 
बताओ भथाज तुम्हारी क्या एशा होती, ऊँची एड्री के घृट 
पहन कर देंट की तरह मचकती फिरती और 'चद्मा झगा 
कर बाइसिकिल की तरह आँखें झनाये घृ मर्सी १ 
सना ( क्रोध से )-- तुम मेरी दिल्‍्लगी उड्ठाते हो! मैं 
पुक भी पुस्ष को कोंसिल में नही रहने दूँगी। 
कवि--कॉसल मे तुम्हीं सब रहो, मैं इसकी पर्वाह नहीं 
करता; पर, पुरुषों के एड्सान न भूल जाना । 
खीं--एहसान केंसे ? 
कवि-तुम्हार जिस रूप ने पुरुष से पुरुष का गछा कट- 
वाया, उसा रूप क॑ बृद्ध के /लण पुरुष अनत सागरत्तछ 
मे डुव का, प्राणों का मोह छोड कर, सोती निकाछता है, 
जिपस सुम्हारे गले का हार बनता है । पथ्वी का वक्षस्थल 
फ ढ़ कर पुरुष सोना चोदा, हीरा और जचाहिर निकाछता 
है। करोड़ों जीवों की हत्या करे रेतमां साढी तै ।र कर्ता 
है, जिसे पहनकर हुम तितल की तरह उद्दता फिरती हो। 
लाखों पुरष-सुनार तुरदहारे लिए गहने गपूते भर णापनी 
आँखें फोइुत तथा कमर तोद़ते हैं । 
छी--यह ता पुरुषा की मूस्येता है । 
कवि--पुरुषों की सूर्खता नहीं है तुम्हारी है । विधाता 
ने तुमको ऐसा रूए दिया है कि बह्े-बढ्दे विदव-विज्यी 
सन्चाट्‌ तुम्मारे रूप के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, फिर 
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भी तुस ऐसी मूर्खा हो कि अपनेको कुरूपा समझतो हो 
और रूपवती बनने के लिए गहने पड़ना करती हो ! 

खी--मैंने कब जहा कि मुझे गहने बनवा दो ! 

कथि--क्‍यों झूठ बोलतो हो ? मैं जमी सोजन करने 
कैटता हूँ, तभी तुस प्रति दिन किसी-न-किसी गहने के लिए 
अमुनय, विनय, क्रो न, धमकी, रूठने, आँसू गिराने आदि का 
अभिनय किया करती हो । 

खसत्री--अच्छा, यह एहसान मैं तुम्हारा मानती हूँ । 

कवि--और सुनो । सैकदों कवियों ने हुग्हारे लिए 
मीघनदान दिया है । बिहारी ने जन्मभर तुम्हारी ही 
डपासभा की । तुमने फ़रा-सा मुस्करा दिया, बिहारी ने 
शसे भी लिख लिया। तुमने जरासा भौं मटका दो, बिहारी 
में उसे भी लिख लिया । तुम चलते-चलते कहीं रुक गईं, 
या पैर मैं ककदी चैंस जाने से तुमने माक सिक्रोड छी, 
बिहारों ने उसे भों नोट कर लिया । ठेव ने कृद्धावस्था तक 
मुम्हारी खुशामदें की । मतिराम की मति-गति सब छुममे 
ही छीन हो गह। पद्माकर ने तो तुग्दारा साथ तब छोड़ा, 
जब उन्हें कोढ़ हो गया । यह तो पघब मरे हुए कवियों का 
हाल है, भाजकछ तो हजारों जीदित क॒वि तुम्हारी खुशा- 
मद में भगवान्‌ तक को भूल गये हैं| भछा, इतने प्दसानों 
के होते हुए, नमो पुरुषों के सामने नश्नता से सिर 
झुका छेना चाहिए न कि उदण्टता और अकृतज्षता-पूर्वेक 
श्रधिकार की घृदछि चाहा चाहिए ? 

स्वी ( हँसकर )--तुमने खूब याद दिलाई ' कवर्षो से 
हो मुझ खास चिष् ८ । कवि बडे झूठ भौर टवार होते हैं । 

कथि--जैसे ? 

छो--औसे, उस दित एक स्थानोय देनिक पत्र में ये 
बक्तियाँ क्ृपी -- 

क्षाज बिसमिल का ह्ॉसलछा देखा। 
साके मकततल मे सर कटा थभाया ॥ 

मैं इसे पढुकर बहुत दुःली हुईं। मैं समझ न घकी 
कि छिस अपराध से घह सकरल ( घथागार ) में पढुँचे, 
छानकी छ्ली मेरी मित्राणाी है। में उपे सान्यना देने के 
छिप्‌ जसके घर पहुँचो | वह बेचारी सुख से छेटा हुई उप- 
न्यास पु रही थी। मैंने समझा, इसे ज़्वर नहों कि इस- 


श्श्७ 


स्त्रियों की कौ 


का पति मकुतल में पहुँच गया है।मैंते ग्रोक प्रऊट करते हुए 
देनिकपत्र का वह अश उसे दिखल्ाया | थह खिल-खिलाकर 
इँस पढ़ी ओर कहने लगी -- बहन, मेरे पति कवि हैं । कवि 
तो सदा ही झूठ घोला करते हैं ।! मैं बहुत ही कपश्नतिभ 
हुईं ओर अपमान न सहन करके सींधी उसके पति के पास 
पहुँचा, जो ग्युनिसिपैकछिटो के दफ़्तर में नौकर हैं । वह 
हजरत दफ्ता में बठे जलपाम कर रहें थे | मैंने झंझला कर 
कहा--'जनांव भाप तो यहाँ बैठे जलेबिपाँ उद्या रहे हें, 
पहाँ अखबार में छप गया कि आप कत्ल हो गये !' उन्होंने 
ईंसकर कद्दा कि यद्द तो रोज़ का हाल है | मैं और झ्ुँसलाई 
भर साथी घर चली जाई । तबमे मैं कवियों को बढ़ी 
घ॒णा की दृष्टि ले देखने लगा हूँ । 
कृवि--यह तो तुम्हारी समझ का दोप हैं । 
स्वी--क्यों नहीं ! झड़ बोलो तुम; लऊबारी करो सुम, 
ध्यभिचार फेलाओ तुम, कुटनापन करो तुम, थुधक-युव- 
तियों को बिगाड़ों तुम, और समझ का दोष हो हमारा ! ! 
कवि--मैंने क्या ब्यभिचार फेलाया ! 
ख्रो--सुनो ! तुम्हीने तो लिखा है-- 
“बह पास्ते पतिब्रत ताखे घरों । 
हि नी हि 
बावरी जो पे कलूक रग्यो 
तो निसक ह्वँ क्यो नहि अक लगावति ?” 
क्या यह अभिचार को प्रोत्साहन देना नहीं है ? और 
सुनो-- 
यद॒पि हमारो कत रहते हमेदा घर 
तद॒पि तिष्रो दुल्व आनि माहि घेरोरी । 
प्यारी 'पद्माकर' परोसिन हमारी सुम 
याही तें भयो हैं छान मोतन घनेरों री ॥ 
है है कैसी हाय अब ओर यह भौन छाग्यो 
होन लाग्यो भौन भोन भौंरन छो फेरो री ॥ 
सिलिर को अत आयो भप्राट ब्तत आयो, 
अत आयो मेरो पैन आयो कत लतेरो है ॥ 
क्या तुम पछरर काते हो ऊि तुम्हारी छ्वो भों इसी तरह 
भपनी पद्योतिन के कत से अनुराग रक्से ? फिर तुम पेसौ 
बातों का प्रचार क्‍यों करते हो | 
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कषि ( सकुचाकर )--हाँ, पद अपराध मैं स्वीकार 
करता हूँ । 
छो--यही प्‌+ ? सैकड़ों अपराध हैं । झुतते जाओ, 
छहुम कैले छली हो ! 
केछि के मंदिर बैठो हुर्तो 
हुए प्रेमभरी तहँ प्रीतम आयो। 
दोउन सो करिके मघुरो 
बतियाँ अपने ढिग में बिठरायो ॥ 
“मआाजु'' झुगघ सुँघायषे के मिस 
एक के नेन कपूर छग।यो । 
मॉजन जौलौं ऊूगी तबलीं 
हँसि दूजी को आपने अंक छगायो ॥ 
हाय, हाय ! एपा छल ! पुरुष के दृदय में सच्चा प्रेम 
क्या नाम-मात्र को भी नहीं है ? 
( क्षति नीचे की ओर मुँह लटकाये हुए, चुप ' ) 
सी--और सुनो । नन्ही-ननन्‍्ही बालिकाओं के साथ मी 
बलात्कार करने में तुम्हे लज्जा नहों आतो-- 
सैेछन चोर मिहींचनो आज 
गई हुती पाछिले धोस की नाई । 
आली कहा कहों एक भाई 
“मतिराम ? नह यह बात तहाँई ॥ 
पुकहि भौन दुरे हक संगह्टी 
अग सो आग छृचायो कन्हाई । 
कम्प छत्यो तन स्वेद बढयो 
तनु रोम उत्पो अँस्ियाँ भरि भाई ॥ 
अपराध तो हुस करते हो, नाम छगा देते हो कन्हाह 
के | एक छोटी-सी अविवाहिता कन्या मख-मिचौनी ल्लेलने 
गई थी, उसके साथ हस तरह के ष्यवहार का णनुभोव॒न 
क्या पम्य-समाज में कभी किया जा सकता है ! 
कधि--तुम अलुमो दन की बात करती हो, ऐसे ही कवित्तों 
के पीछे तो मेरी जीजिका चलती है | राज-दरवार से बतृकर 
धम्ब-समाज और कहाँ मिलेगा ? ऐसे कष्बित पर तो चारों 
शोर से वहाँ पुरस्कार की बा होने लगती है । यह साही 
जो शुस पहने हो, हस सबैया के कहने पर मिलो थी-- 
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जात हुती निज गोकुल को 

हरि भायो तहाँ छल्ति कै मग सूना । 
तासों क्ल्यों अकुछाकर यों 

अरे सांपरे बावरे तें हमे छू ना ॥ 
आज भौं कैती मई सजनी 

उत वा बिधि बोल कब्योद कहना । 
भानि लगायो हिय्रेसों हियो 

भरि आयो गरो कह्दि आयो कछ ना ॥ 


क्ली (साड़ी उतार फेंक कर भौर दूसरी पहन का)-- 
राम, राम | यह पाप की कमाए मैं छू भी नहीं सकती | मला 
इस तरह भी कोह किसी के धर्म पर डाके डालता है ! 
भौर तुम इसका समर्थन करते हो ” मुझे मत छुओ ! 

कवि--छुओ, चाहें मत छुओ । पर, एड्सानों को तो 
चाद रखना । 

ख्रो--और कौन से एहसानात ! 

कवि--देखो, हमने, अर्थात्‌ पुष्र्षों ने, स्त्रियों के नाम 
कितने सुन्दर रक्खे हैं! मैने, मालती, कुमुदिनी, ह्टेमनलिनी, 
लछिता, कामिनी, सुन्दरी, सरला, माघवी, सोहिनी, कमछा, 
तारा, किशोरी, प्रभा,इत्यादि । सभी नाम उच्चारण से सुगम, 
सुनने में मधुर, भौर समझने में सुखद हे । 

ख्री ( भौंह मटका कर )--और पुरुषों के नाम ? 

कवि -- एष्टयर6, हृ्वाकु, युधिष्ठिर, एतराष्ट्र, माकण्डेय, 
क्षपणक, मल्लिनाथ, छड्डमल्ल, क्षोणीन्द्र, दरिश्रन्द्‌ | कोई 
नाम ऐसा नहीं, जिसमें दो-चार जगह मुँह न टेदा करना 
पदता हो । ठह्चारण में विषम, सुनने में कट, और समझने 
में भी भयानक | देखो, पुरुर्षों ने नुमको कोष और द्याक- 
एण पर भ्रधिक अधिकार दे रक्खा है कि नहीं 

खी--कषच्छ', यह मैं मानती हूँ । 

रवि--अघ गुर्णों को लो । तुममे कोमलता तो है ही। 
तुम्हारी घाणी में मिठास है। एक दाद घोल देतो हो,मार्नो 
कान में कोई अख्त धोछ देता है | शुरहारे हृदय में पेम है। 
ठिन-भर की मिहनत से धूर थके-माँदे घर भात्ते हैं और 
तुम एक बार प्रेस से देखकर सुर्करा देती हो, बस, इतने 
से द्वी सारी थकापट वूर वो जाती है | तुममें दया हैं, " 
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सहिष्णुता है, भोछापन है, छजा है, वधीकरण है, और 
मौद्ििनी कछा है । 
सछी-- और पुरुषों में ? 
कवि--पुरु्षो में युद्, विवाद, ऋरता, अमिमान, छल, 
इकेती, चोरी भादि | 
छी-- तुम क्रामब विधत्ता को कोसते होगे कि साहक 
पूरुष हुए ? 
कवि--अवदय । बरदि पुरुषों के वद्रा फी यात द्वो तो 
झाज कितने ह्टी सम्पादक, लेखक और समालोचक किसी 
मारवाडी सेट की सेठानी बनने को सापग्रह तैयार हैं। कितने 
वकील और बेरिस्टर किसी मालछ-गोदाम के बाद को स्ली 
बनने को सद्ृर्ष प्रस्तुत हैं | कितने ही कवि, गायक झौर 
चित्रकार किसी जमींदार के घर को पुरखिन घधनने को दृतथ 
मोड छाड़े हैं । 
स्री--तुम भी १ 
कवि -- सबसे पहले । 
स्त्री- खैर. मैं तुम्हारी बातों के जाल में नहीं पड़ना 
चाहती । यद्द सो तुम स्वीकार करते ही हो कि पुरुष बडे 
क्गडाल्‌ , लडाकू, क्र भौर कपटी होते हैं। अतप॒ष, मैं 
कहती हूं, इनके हाथ में शासन-सृत्र नहीं रहना चाहिए | 
क्योंकि, ध्वभाव-वत्ष ये कभी ज्ञान्ति से नहीं रह सकते। 
कषि--और-- 
नारि स्वभाव सत्य कृषि कइटहीं । 
अचगुन भाटठ सदा शर रहह्दी॥ 
साहस अभनत चपलता माया । 
भय अविवेक अशौच अदाया ॥ 


क्या यही प्रमाणित करने के छिए तुस धासन-सूत्र 
अपने द्वाथ में लेना चाइती ह। ! 

सत्री-- पुरुष हमेशा स्तियों की निदा छिया करते हैं। 
हुछती भी तो पुरुष ह्वी थे । 

कवि--अस्छी बात है। तुम कौंसिछ चनाभो । क्षपनी 
श्वपकता और अपषिवेक के मारे तुम सालभर में पृक बांत 
का भी निर्णय न कर स्कोगो। 

स्की--देख छेना। 


शैग१७ 


स्त्रियों का कॉसिल 
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(२) 
[ स्थान--कौग्खिल-चेम्बर ] 

काननाविता ( समानेत्रो )--वहनो | भाज परश्म- 
सौमाग्य का दिवस दै कि हमारा वर्षो का श्रान्दो़न सफछ 
हुआ । मेम्बरी के छिप जितनी बहने खड़ी हुई थीं, उनमें 
दो को छोढ़्कर पोष सब चुन की गई हैं; यह दमाबे आार्दो- 
छन की सफछता और जनता की रुचि का प्रबल प्रमाण है। 
ज्ञो दो पुरुष भाये हैं डनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ । 
बनके द्वारा पुरुषों के सनोभावों का पता हमको छगता 
रहेगा भौर हम अपने निरदिषट पथ पर सावधानों से चमक्त 
सकंगी | बहनो ! इसको अबछा बताकर पुरुषों ने हमें 
धोखे में दाल रक्‍खा था | भब हमें दिखछा देना चाहिए 
कि इस अवल, नहीं, प्रबला हैं । अभिमानी भौर कछहप्रिय 
पुदष-जाति से देश का दासन-सृशत्र छीनकर हमने अपने 
हाथ में लिया है । अव हमें देता में प्रेम भौर दया का 
संचार करना चाहिए्‌ । घड़ी ( केन्द्रिय ) सरकार से हमें 
कपने प्रांत के छिप्‌ पृक वर्ष का समय मिला है। प्‌फ बण 
में इसने शासन की योग्यता श्रमाणित कर दो तो कर्मे 
चिरस्थायी अधिकार मिक्त जायथगा । इतना ही नहीं, अम्य 
थ्रानतों में भी ख्री-हासन का श्रीगणेश किया जायगा । इछ 
भाषण के साथ मैं आज कॉंसिल का कायोरग्भ करती हूँ । 

क्षीमती आलरूस्य-नन्दिनी--मेरा पहला प्रध्ताव भरहद है 
कि सब सरकारी नौकरियाँ केवऊ ख्लियों को द्वी दी ज्ञार्ये । 

श्रोमती सुख-प्रेंपक्की-- मैं इसका विरोध करतो हूँ । 
पददेदारी, साइसी तथा मेदतर का काम पुरुष से ही किया 
ज्ञाना चादिप्‌। 

श्रीमती भालस्‍्य-नन्दिनी--यहां क्यों) धूप में करने 
के जितने काम हों, सव पुरुषों से लिए जायें । 

श्रोमती मिर्जापुरी लो टिया--ज़रूर, पुर्थ कुछ काम 
न करेंगे, तो उन्हें निकस्मा बनाने का अपराध हमारी 
खरकार को लगेगा । 

श्रीमती निद्रादेवी--पृरु्षों ने स्थियों से मनु के समय 
से भाज तक इतना काम लिया है कि अब श्लियों को भाराम 
करने की छूर मिलनी चाद्दिपु। 

समानेज्नी--पद्द विवादास्पद विषय तीन सदस्कों को पूछ 


कमिटी के सुपुर्द किया लाता है | कमिटी की रिपोट जाने 
घर इसपर विचार होगा। कमेटी की खदस्थायं «"मती 
झुज-में-पक्की, श्रीमती मे 7-घुमती ओर भ्रीमती भाषटस्व- 
नश्दिनी होंगी । 
दूसरा भ्रस्ताब 

धीसती बासूनी--हिन्दी के पुराने हरे के कवि समाज 
में दुराचार का प्रचार करते हैं, घी-जाति के गोपनीय विषयों 
का वर्णन खुछम-खुला समार्भो में करते हैं, भविवाद्ििता 
कृष्याओं के साथ ब्यभिचार को प्रोत्साहन देत॑ हैं, समाज 
में धिछासिता का प्रचार करके भ्राट्रस्य बेकारी, कायरता, 
भौर शारीरिक निर्बंदता की बृद्धि करते हें। मेरा प्रस्ताव 
यह है कि ऐसे कवियों के छिप भट्ग एक कवि-नगर 
घसाया जाय, जहाँ बे भकेछे रहें | 

श्रीमती क्षणप्रभा--अकेके से भ्रापका क्‍या भमि- 
प्राय है ? 

कीमती वातृनी--भरदेछे ले मेरा मतक्ब यद्द है कि 
कवि-नगर में कवियों के सिवा भौर कोह्टे न रहने पावे । 

धीमती विद्युक्कता - ब्लि्याँ रद्दे या नही ! 

धोमत। घबातूता--ज़िन स्थियों को कवियों ने इतना 
बदनास किया है, जिनके भ्दछोट से भदल्ीछ कृत्यों को-- 
अरिश्रदोनता को --लिख लिख कर, छपा-छपाकर डर. ने घर- 
घर फैलाया है, लनके साथ रइने के छिप कौन-छी ऋनारी 
तैयार है यह मैं जानना चाहतों हूं । 

धीमतों कऊछह-प्रिया--मैं 'कुनारी' बादव पर आपत्ति 
करतो हूँ । सान छीजिप कि कोई 'सुनारी अपने कवि पति 
को सुधारने के लिए कवि-नगर में रदे तो उसे कुनारी' 
क्यों काना चाहिए ? भ्रोमती घातूनो यह दधाब्द वापस छें। 

ध्रीमती बातूनी-- मैं शढ्द वापस छेने को तैयार नहीं 
हूँ | कवियों के साथ किसी 'सुनारी' को रहना ही नहीं 
चादिपु । जो रहेगी वह अवदय 'कुनारी' कही जायगी। 

धीमती उवरालामुबो--इस कु सु के झगड़े को जाने 
दीजिए । मैं इस प्रस्ताव में यह सशोधन पेद्या करतो हूँ 
कि कवि-नगर में रहनेवाले कवियों को ए+-एक मैंस वे दो 
जाय । कवि छोग नपनी-अपनो मैंतें चरायेंगे, इसले उनको 
इसारी शिकायतें छिलने का मौका कम मिलेगा। मैंस का 
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हूध पियेंगे, इससे डनकी प्रतिभा भी विधिषछ पद जायगी | 
भौर सबसे बदा लाभ तो यह है कि भेंस का रंग-रूप देख 
कर उनमें कविता करने की इच्छा ही उत्पन्न न होगो। 

धीमती कलह-प्रिया--ज्वालामुखी ने मेरे साँवले रग 
भौ: स्थूरड झरीर को एद्य करके भैंस पाबद कहा है । में 
हस मुँहरौसी को इसका मजा कस्टाऊँगी। 

श्रीमती उवालामुखी - राँट, पूत्खई, कुछरा, मैंने 
तुझे कय मेंस र्द्दा ! 

श्रीमती कल्द-प्रिया- इसो, सेरी चोटी पकद् कर 
झरींच रही है ! 

श्रीमती ज्वालामुखा--ह ने मेरे सुंह में एक तमाचा 
सारा ! 

श्रीमती कलद्-पधिया -इहसने मुझे डकेल दिया | 

श्रीमती ज्वालामुखी -- इसने मेरी सादी फाड़ छ्वाकी | 

धीमती कलद्-प्रिय-- इस ने दाँत से मेरी अंगुली शबा: "! 

धीमती विद्याल्माक्ष--सुझे डर छगता है, मैं भागती हूँ । 

पीमता निद्रादेवा-- कैसा अच्छा स्वप्न देख रही थी। 
इन दोनों चुदेलों ने सब गड़बड़ कर दिया। 

भीमरुती मिर्जापुरी लोटिया-- दोनों खूब गुत्थम-गुत्था 
दो रही हैं । छद़ने हो | उरी हैं हकृमत करने । पुरुषों की 
चौथाई भी सहनशाल्ता द्ार्यों में नहीं है | भला, कमो 
किसा में सुना है #िबौंसिछ में पुरुषों ने कभी ऐसा हाथा 
पाई की थी ? 

“मरी मदाढसा- सभानेजो महोदया ! आज का 
बैठक स्थगित कालजियु । 

सभानद्री- बच खेद की बात है कि इम लोग कसी 
बात का विचार नहीं ऊर॒ * करती । मैं बॉसिल का यह 
अधिवेदान तीन मद्दाने के लिए स्थगित करतो हूँ । 


| ््‌ ) 
न 
दूसरी बेठक 
[ स्थान-- +ौं.सल-+म्यर ] 


सभानेन्री - कोरभ पूरा न होने से बौंपिझ का यह 
कषिवेद्यान स्थगित रिया जाता है । 


3 


एंषत १९८५ ] 


सेकरेटरानी--सदस्पाओं के आये दुपप्‌ पत्रों के खुलासे 

पदुऋर छुताती हूं । 
सभानेप्री--हाँ ! 

“झादस्प-नन्दिनी--बरसात में घर छोड़ने को जी नहीं 
लाइता, इससे मैं नहीं भा सकती | 

करइ-पअिया-पहले अधिपेशन में ज्ञो भरभ्ििय काण्ड हुणा 
है, उससे कौंसिक ले मेरी अरुचि हो गई है | 

क्वाझासुजी--मैं कऊह-शिया के साथ घक सभा में नहीं 
बैठ सकती । 

झुछत-में-पली--सावन में दिंडोले को बहार छोड़कर कौंसिक 
में कौन भावे ! 

बिदालाक्षी--वरसात-भर मैं अपने पिता के घर रहती हूँ। 

बातूनी- मैं कवियों के विरुद्ध प्रान्त-भर में घूम-धघूम कर 
आसन्दोलन काने जा रही हूँ । 

सेछा-घुमनी -- बरसात में तोथों में बढे-वबे मेके छगते हैं, 
जिनमें स्लिर्याँ वहुत जाती हैं । मैं मेलों में घूम घूम कर 
स्त्री जाति की वर्तमान दक्ना का भक्रभ्ययन करूँगी। 
इससे कॉसिल के इस भधिवेद्वान में नहीं भा सकती।”” 
सभानेश्रा--बस करो, मैंने देख छिया कि र्याँ केवछ 

बकवाद कर सकती हैं, काम नहीं कर सकतों । 


(४) 
तीसरी बैठक 
[ स्थान--कौं सिल-चेम्बर ] 

घभानेत्री--मुझ्ते बदा इध है कि भाज फॉसिछ की 
कुक सदृस्यायें इपस्थित हैं | 

श्रीमती विनोदिनी--दो सदृष्य भी हैं । 

सभानेश्री--मैं देन रही हूं | पर मैं चाहती हूं रि ये 
भी सवृस्यायें होतीं । 

एक सदस्य--हम छोग पुरुषों के प्रतिनिधि-स्वरूप रह 
गये हैं । 

समानेप्नीो---भव बकॉसिक को कार्पवाह्ी प्रारग्म की 
जाती है। प्रांत के शासक का पत्र मैं फौसिछ के सम्मुख 
उपस्थित करके आशा करतो हूँ कि इसपर पूरा ध्यान दिया 
ज्ञापगा । पत्र में उक्छल्ित विषय का सारांश पह दे कि 
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ल्ियों की कॉसिल 


प्ीमा-प्रांत पर युद छिड़ गया है। घहद्दां के लिप सैनिक 
चाहिएँ । भतए्‌व कौंसिछ् सैनिकों की एक भष्छी सपा 
भेजने के किए प्रचुर घन की माँग स्वीकार करे । वेज्ञ की 
रक्षा के लिए जहदी-से जद्दी कायंवाही होनी चाहिपु । 
श्रीमती बातुनी--प्रदन यह दे कि सैनिक खस्थो हों था 
पुरुष ! 
श्रीमती नराम्तिका--सेना स्थियों की भेजी जाथ | 





श्रीमती बातूनी--युद्व कक! कोई आावदयकता नहीं । 
युद्ध करना पशुता है यह पुरुषों का काम दे । स्त्रियों का 
घुक देपुटेवान सीमा-प्रान्त पर आक्रमण करने वाले दशब्रुओं 
डी स्तियों के पास भेजा जाय कि वे अपने पतियों को युद्ध 
करने से रोके । 

पक सदस्य--मैं यह बता देना (अपना कर्तव्य सम- 
झता हूं कि सोमा-प्रान्त के ढोग पैसे उद्धत हैं कि डेपुटे- 
दान का डेपुटेशन दजम कर छेंगे भौर उनकी स्तियों को 
खबर भो न छगेगो । 

श्रीमती ढरपोकनी--मैं तो डेपुटेत्ाान में नहीं जाऊँगी । 


सभानेश्री-- क्या इसी साहस पर हमने पुरुषों छे 
अधिकार छिया है ? 

श्रीमती मिर्जापुरा छोटिया--मेरी राय है कि ख्थियों 
की पक बडी सेना भेजी जाय । 

धीमती निद्भधादेवी--भौर लेनापत्नी आपको बनाया 
ज्ञाय ! 

श्रीमती म्ि्जापुरी छोटिया--मैं सभापत्नी मदोदया 
का ध्यान निद्रादेवी के भवल्लीरझू ब्यग्य को ओर भाकर्षित 
झररती हूं । 

सभानेत्री--भाप तो स्वयं उसी प्रकार का अपराध 
कर रही हैं, जिसका प्रतिवाद कर रहा हैं । 

धीमती बातूनो--स्त्रियों को ही छेना सेजी जाय, इसी- 
में स्रीजाति का गौरव है । पर चे युद्ध कैप्ते करेंगी ! 

बूसरा सद॒स्य--क्टाक्षों ले। 

सब सदस्यायें (एक छ्वर से)--इन दोनों पुरुर्षों को 
कोंसिए से निकाल दो | ये स््री-जाति का अपमान करते हें 

दोनों ( रास्ते में )>--अभच्छा हुआ कि हम छोग स्वयं 





_ व्यागमूम्ि 


उठकर चले भाये, नहों तो स्तियों की दस्त-सचालऊन क्रिया 
ले हमारी दुरगती हो जाती । 


(४ ) 
[ स्थान--फवि का शयनागार ] 


कवि-- कहो, छोंसिल में फ्या हुआ ? 

खी--एक घथषं में तीन अधिवेशन हुए । सचसुच एक 
भी बात का निर्णय हम छोग न कर सकीं। अन्त में प्राम्त 
के शासक ने सीमा हे युद्ध में लड़ने के ल्पु घन और जनता 
की सहायता माँगी । छगातार एक महोने तक बेठकें करके 
सी हम यह निर्णय न कर सकी |कि सेना प्रषों की 
जाय या खस्तियों क्री | अस्त में वडी सरझार ने स्थियों की 
कॉसिक तोड देने का हम भेज दिया । 

कवि--चलो, छट्टी हुईं ! 

सछी--सचमुच हम छोगों ने नाहकु एक झगड़ा सिर 
पर उठा किया था । 

कवि--मेरी प्यारी हृदशेबवरी, तुम घर पर ही रहो । 
कौंसिल में जाकर तुम शुद्ध प्रेम के बदले मिथ्या सहानुभूति 
प्रकट करना सीखोगी, सत्य के स्थान पर वाक॒च॒ल सीखोगी, 
हृदय की निमलता के बदल मनोहदा वाह्मा|डम्बर का जान 
प्राप्त करोगी, सेवा-भाव के स्थान में स्पर्धा और निन्‍्दा की 
प्रवृत्ति ज्ञाग उडैगी, घुर्हारे नेत्रों में जो माधुयं )ै, उसका 
स्थान धृस्तता ले लेगी । मेरी प्रियतमे ! मेरे हृदय की मणि ! 
तुप्त मेरी रव॒र्ग ऐसी गृहस्थी को नरक न बनाभो। तुम देश 
की सेवा करना घाहर्तः हो, त्तो देश को बलिष्ठट, तेजस्वी और 
शिक्षित संतान प्रदान करो | 

छी --और कवियों ने जो हमारी दुर्गंति की है, उस 
सम्बन्ध में तुम्हारी कया राय है ? 

कवि--इस विषय में मैं सुम्हारे पक्ष में हूँ । पर 
शन्‍्तर इतना है कि उन्होंने द्वेष वेद्ा नहीं क्रिया, मोह और 
सोम-वद्ञ किया है। हसका दंड वे पा गये कि देशा रसा- 
तल को चला गया, उनके श्लाश्रयदाता पराध्रीन और पद- 
दछ्ित हो गये । भब उनको कोई नहीं पूछता । 

रामनरश्ा त्रिपाठी 
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[ मागेशीषे 


स्फट प्रसंग 


महिलाओं का मान 


डस दिन पक विद्वान मित्र से स्त्री-समस्या पर बातें 
हुईं । बातों के बीच, प्रसगोपाक्त, मित्र बोले-' मैं तो इस 
घात को हो नहीं मानता कि पुरुष छ्लियों पर भत्याचार करते 
६ै।" अन्य बातों में हमारा मतैक्य होते हुए भी, मैंने 
मुस्कराकर उनकी इस बात का कस्वी॥र किया। क्‍या 
सचमुच पुरुष हृदय पर हाथ रखकर, साई से, ऐसा कद्द 
सकते हैं ? घ्यनिगत रुप से सचमुच कह पुरुप बहुत ऊँचे 
हैं, यह कोई नहीं कद्द सकता क्रि सर्भी पुरुष स्क्ियों पर 
अत्याचार करते हैं, हमने विद्वान  त्र भो जरूर ऐसों में 
ही होंगे, परन्तु समश्रिप से आज ऐसा कैसे कशा जा 
सकता है ? यह भी मैं मान सकता हूँ ऊि पुरुषों की यह 
ज्यादती, या 'अन्याचार!, जान-बकझकर ओर सोच समझ कर 
( ("णा5५/€९॥ ) न द्वोता होगा, परन्तु प्रतिरोध के 
क्षमाव से ही उनमें यह बात क्यों न आई दो, शुरुआत में 
ख्तलियों के चुपलाप बदोइत्त कर छेने ही का यह परिणाम- 
स्वरूप क्यों न हो, फिर भी रियो 4) रासुत्षति और निया 
घता में तो यह बाधक हा न हो रह। है ! 

प्र प्र ्र् 

लायलपुर से एव हृटय-विदारक समाचार आया है। 
एक एरूप ने अपनी स्वी को इसलिए मार दार्त कि उल्का 
बाप बड़ा क्लादमी होते हुए भी उसकी अधिकाधिक रुपयों 
की प्याप्त को शान्त नदी करता था और उसने उसे कोई 
घड़ी नांकरी नही दिलवा दीं | डस तो द्ीरा जज ने मे यु- 
दण्ड दिया ही है पर पुर ष-भाई जरा विचारें कि पुरुषों का 
प्सा कृत्य क्या उनके अपने छिए शोभाजनक है ? सम्भव 
है, यह कहा जाय कि यह तो अपवाद स्वरूप है। निस्सन्देह, 
मैंभी इस बात को मानता हूँ, परन्तु, इतनों क्रति पर 
नहीं तो भा सामान्य ब्यवहार में भी आज क्‍या पुरष 
स्तिर्यों के ऊपर हस तरह की धोड़ी-बहुत ज्यादतियाँ नहीं 
क्र रहा है? कम-ऐेन्‍्कम दो-चार उदाहरण सो शायव्‌ 
अधिकांश छोर्गो के प्रत्यक्ष अनुभव की बात है | छि., कैसी 


है] 


सौजन १९८५ ] 
धामनाह बात है यह ! क्या हम पुरष हसपर गम्भीरता 
से विचार करेंगे ? यह ध्यान रबने की बात ६, सच्चा 
पुरुषत्त॒ किसी पर ज्यादती करने में नहों, अपने बस-भर 
उसकी मदद करने मे है । 

जाया! ! 

"मैं का वदा बग्बई गई थी। वहाँ से झहमदाबरद आई । 
अहमदाबाद से हिग्मवनगर जानेवाली खबरे की गाड़ी के 
जनाने डिब्ब्रे मे बेटों | मेरे साथ २:। वर्ष की मेरी छोटी 
बच्ची यी। टिढ्4 में अन्य ख्थियाँ भी बंटी हुईं थी, पर 
देव्गाँग के स्टेशन पर वे सब उत्तर गह । देह्गाँव से गाड़ी 
रवाना हाने के ब।द राखियालू का स्टशन आया । राग्विपाल 
के स्टेशन ये रगड़ी आगे 'चछी | जब वह कुछ लेज हुई तो, 
घटती गाडी में रहये वा एक आदस' टिकट-कलक्टर्रो 
औैले कपडे पहने हुए आया और मेरे सामने की बेंचपर 
बैठ गया । उध्यने शुझ्म पे टिकट माँगा, चह मैंने बता दिया । 
हसके बाद उसने मेरी छोटी बच्ची के हाथ मे॑ तीन आने 
दिये, और गुक्षप्ते पुछने छगा)४>यह कह कर उसने एक 
हपया निमाल कर मरे परो पर रक्‍स्ता | इससे मैं उसकी 
दुर्भावना समझ गईं। मैंने उससे कहा कि डिब्बे में ले उत्तर 
जाओ, नही तो गाई को घुलाती हूँ। तब उसने मेरे मेँह 
को हाथ लगाया । मैंने कहा वि तू मेरे भाई के समान है, 
ईश्वर के लिए त मुझे मत सता | फि भी उसने कहा कि 
मैं तुग्दारे साथ माया करना चाहता हैँ ! इतने में स्टेशन 
नजदीक आगपप्रा देव, रुपया वापस लेकर, चलता गाडी में 
बह पास जुडे हुए गाड़े के डिब्बे से चला गया ।। प्रान्तिज 
के स्टेशन पर एक टिकट-कछक्टा ने मेत्रा टिकट देखने को 
माँगा । मेरे पास कुछ सामान था, उसकी रसीद के साथ 
टिकट मैंने उसको टेखने को दिया। इसके बाद उसने 

घच्य। का टिकट माँगा, पर बच्ची २॥ वप की होने के 
सबब मैने उसका टिकट नहीं लिया था। इसपर टिकट- 
कलक्टर ने टिकट और सामान की रसीद फो क्षपनी जेब 
के हवाले किया। मैंने कहा कि अगर चाहके छगे तो 
हिस्मलनगर के स्टेशन पर दे दूँगो पर मेर टिकद सुझ्ते दे 
दो । सोनासन के एक मनुष्य ने घीच में पड़कर व्किट 
घापस दिलाया | इसके घाद मैं दूसरे डिब्बे में ली गदे | 
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सफुट-प्रसंग 
हिस्मतनगर के स्टेशन पर मेरी माँ सुझ्ते लेते आई, उससे 
यह बात कहते हुए में काँपती-फॉँयती 'रो पड्ठी । सदुपरान्त 
हिस्मतनगर के स्टशनमास्टर से सब बातें कहीं; मुझे सलाने- 
चाला मनुष्य गाडी के डिब्बे में छिपा बैठा था, उसे आता 
देखकर मैंने उप्ते पहचाना, वह गार्ड था ।” 

यह आयपनब्रीती है ईंडर राज्य के हिम्मतनार गाँव में 
रहने घाली चरपा नामक छगभग २७ वर्षोश्न एक विथवा 
बहन की, और यह कृत्य हुआ अहमदाबाद प्रास्तिज रेलवे 
को चलता गाडो में । कितनी करण और स्वेषोत्पादक यह 
राम-कहाना”? है ! एक ओर जहाँ हमारी भारतीय बहनों 
की बेबल्ती पर तरल आता है, पहाँ दूसरी ओर रक्षक का 
ही सक्षक घन जाना क्‍या डूब सरने की बात नहीं ! गाड़ 
तो यात्रियों के सरक्षक डी होते हैं न ? जनामा डिब्बा 
उनकी निएरानां ही की दृष्टि से न गाई के डिब्ये के करोय 
रहता है, न कि दस प्रकार अकेली-दुकेली स्त्रियों पर अपनी 
माया चलाने के लिए उनके साथ यह रिआयत की जाती 
है ? छि ! क्‍या रेब्येवालों के लिए यह शोभाजनक है ? 

न न है. 

रेल्ते में एसी घटनाय यदा-नऊदा ,होती रहती हैं। 
दृण्डला के नारो और रोहेलो का पाप-कृष्य भाज भी स्मृति- 
पटल से विलुप्त नहीं हुआ है। और भो कई घटनायें याद 
आ रहा हैं | पद्तन यह है, हनका निस्तार कैसे हो ? जितनी 
भी ऐसी घटनायें सुनीं, प्राय' पुरुष हां कामान्ध हुए हैं। 
अत पुष्ष का क्रामीपन, उसको विषयान्धता, उसको 
छोलछुयता, इसका प्रधान कारण है । अगर पुरुष अपने छघिर 
एप इस कलक का मिथ डाले, संयम अख्त्यार करें, तो ठीक; 
नही छ्ियाँ स्वय उठ खड़ा हों, अपनेको और अपनी सुप्त- 
वाक्ति को पहचानें, ओर इतृ-मना होकर इसके विरुद्ध 
जहाद घोषित कारदें | देखें, फिर किसका मजाल, जो उनपर 
कुर्टपष्ट मा डाल--ऊराप्ता मे ता साहस द्वी कहाँ! 


ओरतों का सोदा ! 


इस बीसवों सदी में भला कोई यक्कीन करेगा ) परण्तु, 
भादह | सचाई को आलिर छिपाया भो कवतक जा सकता 
है | अस्त भें रहस्योद्घाटन हुभा ही ! 





त्यागभूमि ] 
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युक्तप्रास्त, सध्यप्रांत, सिन्‍ध, षंगाल, नैपाल और 
पंजाब में क्राज़, न-जाने कबसे, घड़ारड औरतों का 
सौदा हो रहा है । युक्तआत्त में स्िर्षों की तादाद 
व्यादा है, और पैपाल में ख्िर्याँ सुन्दर बहुत होती हैं, 
इसलिए हन प्रान्तों से छ्षियाँ, कुटनियों और कुट्नों 
के द्वारा, उडाई जातो हे और फिर 'कालीनो!' के नाम पर 
दिन-दहाड़े उतकी खरीद फरोख्त और आयात-निर्यात का 
काम होता दे | कद्दा जाता है कि हम काडोन का व्यापार 
करते हैं, और तार मे लाल, जासमानी और काछा लिखा 
जाता है, पर असल में वह स्त्रियों का ब्यापार होता है, 
भौर छाल से खूबसू7त का, आप्तमाना से अखुन्दर का 
तथा काछे से सगाई-शुदा का मतलब होता हैं! 
धुक्तप्रान्त की पुलिस ने बडी खोज के बाव दृस रहस्य 
का पता छगाया है और अभी उसको जाँच और जाई है । 
अमृतसर व मिर्जापुर के बडे जड्ो का पता लग चुका है, 
पता नहीं, और भा न-जाने फ़ितने अड्डों का पता लगेगा । 

कितनी शमेनाक बात है ! प्रइन यह है, पेसा 
घम्मव क्‍यों है ? 


प्रगलि-पथ पर 


स्कथियों का प्दन दिन-दिन अपना विशेष महत्व ग्रहण 
कह रहा है । विदेशों में ब्ली-स्वातन्ज्य की आज गूँज ही 





में 
नहीं रही, बक्षि. उसका उपयोग भी हो रहा हैं । अमेरिका 
के राष्ट्रपति का चुनाव अभ। होकर चुका है। उसमे ख्तरियो ने 
जिप जारों से भाग लिया यह अपूते है। आखिर उन्होने 
हवर को राष्ट्रपति के पद पर आस्तीन करा हा दिया | उधर 
बिटेन में एक महिला मजदूर दल की उपप्रधान चुनी गई 
हैं, जो सन्‍्मान किरपी खरा के लिए सर्वप्रथम है । हघर 
हमारे एशिया भें अफगा:नस्थान सो प्रगति-पथ पर दौड़ ही 
रहा है, चीन मे भी पक महिला बे ऊंचे पद पर खुतो 
गईं हैं | और भारत ! 

भारत की श्विियाँ भी प्रयत्नशीछ तो दिखाई पढ़ती हैं। 
क्राजकछ हमारे देश में उनके सम्बन्ध में चहुँमुख्ली ध्वनि 
खुनाहे पहसों है। सहवास-वय-समिति जोरों से अपना काम 
ढकर रहो है। गवादियों से प्रकट हांता है कि सहयास की 
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व में वृद्धि श्राय. सभी चाहते हैं, और १७ ले १६ तक 
की उञ्र दसके लिए निश्चित करने की ज्यादातर पझ्लिफ़ा- 
रित्रों हैं। 'हारटोग-ऋमिटो दशिक्षा-सम्बन्धी जाँच कर रही 
है, इसमें भी खियों झी शिक्षा-समस्था पर योडा-बहुत 
प्रकाश पडता रहता है। देश की इल-चलों में भी वे थोग- 
दान कर रही हैं। श्रीमती सरोजिनो नायडू देश के मिशन 
पर हो विदेश गई हैं | कानपुर मे मुप्तलसानों का एक परि- 
षद्‌ हाल में हुई थो | उसके सदस्य पूर्ण स्वाधीनता का 
प्रस्ताव पास करते हिचकते थे | एकाएक ख्तियोँ ने आवाज 
उठाई, अगर तुम दसा नहीं करते तो हम पर्दा छोड़ कर 
मंच पर आतो हैं और प्रस्तव पास करती हैं। क्राखिर 
प्रस्ताव पास हो गया। उधर छाहौर मे अध्यापक मुष् स्मद- 
बाफी भाटां ने (पर्दे का भविष्य और इस्लाम की शिक्षा पर 
भाषण करते हुए कहा है कि पदों आज एक वाष्ट्रीय प्रश्न 
हो रहा है। अगर नेहरू रपार्ट को व्यावहारिक रूप देता 
है, तो, उसके विक्षा-प्रम्बन्धी प्रस्ताव का पूर्ति के लिए, पर्दे 
के प्रघन का हल होना भी जरूवो हैं। उन्होंने कुरान के 
उस्रण घेफर यह भी सिद्ध किया कि कुरान में पर्दे का 
जैसा आदेश है वैसा जाज नहीं हो रहा हैं--उसमे ख्रयों 
को अपने कुछ अगो को ढ़के रखने का आदेश है, अपने सारे 
शरीर को हकने का नहीं। मालवता और भछाई दोनों 
के लिद्दाज से हसका दल होना आवश्यक है| नागपुर में एक 
नसरी स्कूल खुला हैं, जिसमें एक रुपया प्रति-सप्ताह जेने 
पर किसी भी स्ता के बच्चों की दिनभर रखवाली और सार- 
समहाल की जाती हैं | ख्वियो में स्काठउटिंग को भा जृद्धि हो 
रह। हैं, एक छ्वी खासतौर पर वहाँ से इसकी विक्षा के छिए 
हग्लैण्ड गई है। हैदराबाद में भो सकाडटिग की जृद्धि हो रही 
रै । उच्च दिक्षा में भी स्तियों खूब बद रहीं हैं। रगृन-विश्व- 
विद्यालय में १९२५-२८ में एफ० ए० फी परीक्षा में जो 
युवतियाँ बैठी थी उनमे से ५५ घरति सैकड़ा पास हुई हैं, 
जबकि युत्रक सिर्फ ३४ प्रति सैकड़ा पास हुए । बो० प्‌० में 
<० अ्रति सैकड़ा यास हुईं, जबकि युत्रक धिफ ४५ हैकवा 
पास हुए। जम्य क्षेत्रों में भी बे इसी प्रकार कुदम-नशीन हैं। 


मुकुट 


धरे सिपाही ! साइस-प्याला 
घोखे से न छलक जावे । 
झन्तरतम को भठ्य-भावना 
पानी हो न टलक जावे। 
विचरणा-पथ के काँटो का तुम 
देख न सहसा अकुताना । 
समम फूल, सुरभित कर हत्तल 
बस ! आगे बढ़ते जाना । 
अन्तर््योति न घटने पाबे, 
ध्येय-सूत्र ना टूट 
नहीं द्विचकना, यदि तरें-- 
जीवन की जग में लूट पडे | 
ज् ८ 4 
रणस्थलो मे ख्वेल,सभा को, अच्छी तरह परख जाना। 
मातृ-भूमि के लिए सिपाही | फिर कुछ करके रख जाना। 


'जहरी' 


पड़े | 


विवेक-सूत्र 
(१ ) वक्ता हा, वाचाल नही । 
(२ ) श्रद्धालु हो. अन्धविश्वासी नहीं । 
(३) खुथरे दवा, शोक़ीन नहीं । 
(४ ) बिनोीत हो, दब्बू नहों। 
(५ ) रपतिक हो, विलास-प्रिय नहीं | 
(६ ) परीक्षरू हो, छिद्वान्वेषी नही | 
(७ ) आत्माभिमाना हो, श्रभिमानी नहीं। 
( ८ ) विनोदो द्वो, मुंहफट नहीं । 
(९ ) लद्दरो हो, अठयवस्थित नहीं। 
(१० ) आदशंवादी दो, अकियात्मक नहीं | 


होरालाल शाखो 





चगता राष्ट्र 


कत्तंब्य-विचार 
जिः स कम का करना 
नेतिक, सामाजिक 
एवं धाप्रिक दृष्टि से परमावश्यह 
हो, जसे कत्त व्य फद्दते हैँ | मनुष्य 
अपने जीवन में समय-समय पर 
कत्तव्य और अफरोव्य दोनों दी 
प्रकार के कम करता रहता है । 
किसीके जीवन मे फल व्य कर्मों 
की अधिकता और किसीके जीवन 
में अकक्त न्य कर्मों को बहुलता पाई 
जाती है। करांव्य कमे करत हुए 
की अकत्त व्य कर्मों सबचते रहना द्वी 
बुंद्धमत्त एव महचा का लक्षण है।जो मलुष्य 
जितना दो अधिक करंव्य -परायण हवागा, वह उतना 
ही अधक परिश्रम, उत्सादी, सत्य-प्रेम्ती 
एवं जगप्नियन्ता जगदाश्वर को किसा विशेष विभूति 
से अलकृत होगा । क्तेव्य-परायण व्यक्ति के लिए 
स्रांसारिक आपदायें वृशवत्‌ तथा विश्न-बाधाये वूल- 
खगणढ-तुल्य हैं | कचेब्यशील न्यक्ति जिस काये को 
अपना कत्त व्य समझघ्र अगाकार कर लता है, 
घसे पूण-रूपण छम्पादित करने के लिए वह अपना 
तन, मन, धन एवं सम्पू्ण शक्ति लगा देन को तत्पर 
द्वा,जाता है। ससार के अनकानेक दुस्साध्य एवं 
असभव प्रतीत होने घाल काय भी कश्षव्य-परायण 
पुरुष-पुञ्ञवो द्वारा सहज-साध्य एवं संभव प्रमाशित किये 
जा चुके हैं | इतिद्वास इस बात का साज्षा है कि श्राज- 
तक ससार मे सव-भ्रष्ठ मान जाने वाले जितने नर- 
रब द्वी गये हैं, उन सबकी दविगन्तव्यापिनी फ्रीक्ति- 
पलाफा उनके फरेब्य-दृण्श क ही सद्दार लद्दरातो दे । 
जो महापुरष भिन्नातिभिश्न अवस्थाशों में अब- 


ड़ 


व्यागभमि ] 


लरित हो, नाना प्रकार के कष्ट सहकर, निज्ञ कत्तेठ्र 
पालन करने रहे है, बे हो आज ससार मे सवेशिरो- 
मणि, परमादरणोय, उपास्यदेवोपस एवं अनुकरणोय 
माने जाते हैं । ससार के महंपुरुषो न यदि कत्त व्य- 
पालन की महत्ता न समझो होतो, नो वे आज जनता 
की दृष्टि में इतने अधिक सम्साननोय कऋदापि न ठह रते। 
जिन व्यक्तियो ने क'्त व्य-पालन के बद्दाने अपने 
कपट-पूर्ण उयवह्दार द्वारा ससार'को आँग्बो,मे धू-त मोंकने 
का प्रयत्न क्रिया है उनकी ' उचराह अच्त न होहि निग्र।ह 
काल नेमि जिमि रावण वाना दशा हुई है « 
स्वारथंवश कत्त व्यच्युत हा जाने से यूरोप के नेपा- 
नियत बोनाफट तिस्मार्क आहि तथा भारत के कौरव, 
जयचन्दर आदि महापरुष भा आदरणीय न दो सके । 
बस्तुप्थिति एघ लोक-रूुचि की 'मिन्‍्नता के कारण 
चाहे कोई किसी कत्त व्यहीन व्यक्ति को भी महा 
पुरुष सममने लगे, किन्तु सब -साधःरण की रष्टि में 


राष्ट | 
् 


वह समादरणीय नहीं हा सकता ! सुशल्न सम्राट 


श्रफबर की गणना ससार के महापुरुषों में करना भी 
एक विनारणीय प्रश्न है । इतिहास के पर्यवेक्षण स 
ऐसे अनेकानेक महापुरुष नामधारी किन्तु वास्तव 
पे कपटाचारी, लोक हित-धाती, ल्वर्थी पुरुष जगतौ- 
लतल के समस्त देशां में पाय जाते हैं । 

जिछ देश में जितने द्वी अधि€ कत्त व्य-परायण 
नर-रत्र उत्पन्न होते हैं, उपको उतनी ही अधिक 
उन्नति द्वोती है । प्राचीन भारत की आकर उन्नति 
का कारण भी बहुत कुछ उसके तत्कातीन धपुत्रों को 
कर्ते्यशालता दी थी। इस देश का न॒त्का नीन वाताव- 
रण, सामाजिक परिथिति नेतिक अवस्था ओर घर्मे- 
सम्कृति इस प्रकार की थी कि जिनके कारण यहाँ 
के स््रां-पुरुषों को कत्तं्य-परायण होने मे बडो शहा- 
यता मिलता रहनी थी । किन्तु जैमे-जैसे भारत का 
विवेशियों के साथ अधिकाधिक सम्पर्क होता गया, 
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[ मार्गशीष 


चैसे-द्वो-नैसे यहाँ पर कत्त व्य-परायण ख्री-पुरुषो की 
सल्या घटती गई तथा कत्त व्य-ज्ञान शन्य खो पुरुषों 
को संख्या दिन-दुगुनी रात-चौगुनी होती गई । भारत 
के क्रम-कम से वतमान द्वीनाबस्था को पहुँच जाने ' 
का भुख्य कारण अश्रधिकाश मे उसके पुत्रों की कत्तेष्य- 
पराष्रमुखता के अतिरिक्त अन्य कुछ भो नहीं हो 
सकता । हमारी तो यही हृढ घारणा है कि यदि 
आज भी भारतवासी निज कत्त व्य-पालन के 
लिए कटित्रद्ध हो जायें, तो, केवन भौतिक सुश् 
(७८/ || ८०५४०) का ही सवश्नेष्ठ एवं सवे- 
प्रिय मानने वाले नई सभ्यता फ्रे अनन्य उपासक 
पाश्चात्य सम्कृति मे पले हुए पुरुषो से परिपृण इस 
काल में भी, उनकी सत्कतिप्राचीन काल की अपेक्ता 
अधिक फैल सकती है| ऐसा करने से एक बार फिर 
व अपनी विजय-बैजयन्ती को फट्टरान हुए केवल 
भारत मे द्वी नहीं किन्तु समस्त भूमण्डज़ में अपना 
डंका बजा सकते हैं| ईश्वरीय विधान और महद्दत्वा- 
काक्ष। से प्रेरित फत्त व्य-परायणता के सम्प्रुमय संसार 
की समस्त शक्तियाँ पराभव स्वीकार करने को तेयार 
हो जाती है । 

देखिए, कत्तेठ्य-पराक्ष्पु्न॒अजुन का मद्दाकम 
यागी श्रीकृष्ण बन्द्र ने कंबल वराठ्य-परायण होने 
का ही आएरश किया था| यदि भागतवासी--विशेष 
कर यहोँका श्रीकृष्णोपासक इिन्दू-सम्रांज-- अपनी 
फत्त व्य-पराछजुखता को त्याग भगवान श्रीकृष्ण के 
उपदेशानु सार कत्तेज्य-पगायण हा जायें, ता निकट 
भविष्य में ही वे पृूषबत्‌ विद्या, ऋला, वीरता, घीरता 
के साथ ही साथ वाणिउ्य, व्यवसाय और आधु- 
निक विज्ञान-सरृश प्रकृति का रदृस्योद्धाटन करनेवाले 
विषयो में भी प्रवीणता प्राप्त करके ससार की रृष्टि में 
अपनेको श्रेष्ठ तथा आदरणोय ठहरा सकते हैं । 

पुम० जो० कामदार 


का 


है 
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वीनीन-ओ+-। 





नननओत अविनी तती..+ 


उद्योगी हारे गोविन्द गोवित्ा 
( »प्र्का के भारतीय प्रकाशक ) 
| [शेपाश ] 


जुत्ताद और विश्वास दो उत्तम गुण हैं; 
युवावस्था फो तेजल्लिता का सद्योग 
पाकर यद्दी अजीव-अजीष काम कर सकते हैं। श्री 
हरि गोविज़ में ये सद्गुण अच्छी मात्रा में हैं, इन्दीं- 
पे बल पर उन्होने वततेमान जटिल यंत्र युग की भयं- 
कर कठिनाइयो और घबेर स्पद्धोपूण ओऔद्यागिक 
पद्धति की मुठभेड़ में से अपने लिए रास्ता निकाल 
लिया | 


दूसरी बार मैं इनसे कुछ मद्दीनों बाद मिला। 
जब मैने उनसे उनके धअभ्यास-क्रम फी प्रगति के 
सम्बन्ध में पूछा, तो उत्तर देते छुए फन्होंने मुमे 
आश्रय में डाल दिया। उन्होने कट्ठा, इलेक्ट्रिक 
इब्ज्ोनियर बनने के अपने निम्वव को मै बदल चुका 
हूँ और शीघ्र दी कालेज छोड़ने बाला हूं ।' स्वभावत 
मुझे इसका कारण जानने की इच्छा हुई | मुख 
कारण बतलाते हुप षन्द्दोन कद्दा-- 





“सच बात्त तो यद्द दे कि मेरे अमेरिका-निवास 
ने मर दृष्टिकोण को--किसी कारण भी क्योंनहो--- 
बिलकुल बदल दिया है | भारत, में ग्दते हए तो, फई 
दूसरे लोगों बी भाति, गे महत्वाकाकज्ञा भी विश्व- 
विद्यालय का ऊुछ पपाधियाँ प्राप्त करना-भर थी। 
मैंन इखीनियरिंग का विषय चुन लिया, इसकी कोई 
खास बजह नहीं थी--हाँ, इतना ज़रूर या, उस 
समय यही भुमे ज्यादा पसन्द हुआ था। मेंने इस 
बात को तो कभी सावधानता-पूवंक सोचा ही नहीं 
कि जब मैं ऊँची शिक्षा प्राप्त कर पक विशेषज्ञ की 


३३५ 


उगता राष्ट्र 


हैसियत से भारत लौटूँगा तब मैं किस तरह अपने 
आपको अपनी योजना के उपयुक्त बना साकृगा, 
क्योंकि भाग्त में तो ऐसो योग्यता के भाग्तीयों को 
माँग परिमित दी है । लेकिन अमेरिका आने के बाद 
तो मैंने इस बात पर खूघ गहरा विचार किया है 
ओर में इस नतीजे पर पहुँचा हैं कि किसी उपयोगी 
उद्योग या कला का व्यावद्दारिक ज्ञान प्राप्त करना 
अधिफ समीचोन ओर आदयिक रहष्टि से मेरे लिए 
अधिक लाभकारक होगा । 

“पिछले कुछ मद्दीनों से में एक फैक्टरी में उसके 
चित्रकर के सद्दायक की जगह काम कर रहाहें। 
हाल हूं! मैंने एक सगठन के काम के साध में 
प्रकाशन-कार्य आरम्भ किया है और मुझे उसमें रस 
आने लगा है। लोगों से मिलना, सम्मेलनों फी 
योजना करना, और विभिन्न समाचारपत्रों के सम्पाद- 
क्रीय कार्यानयों मे जाकर वहाँ के लोगों से परिचय 
बढ़ाने की शलोर मेरी सद्दत्न रूचि है | भारत में, अपनी 
विद्यार्थी-अवस्था के दिनों से, “आश्रम” नामक पत्र 
का प्रबन्ध सेरे त्तिम्म था। दम विद्यार्थी-लेखकों में 
थोड़े कागज् बांट दिया करते, जिनपर थे साफ़- 
सुन्दर अक्षरों मे अपने लेग्व लिख दिया करते थे। कुत्ु 
दूसरे सहयोगी चित्र ओर तरह-तरह के खाके (डिज़ा- 
इन ) तैयार कर देते थे । इस तरह जब सारा संप्रह 
पूरा हां जाता, दम उस इस ढग से सजा देते कि 
वह एक छोटा किन्तु बदा आक्रषोक मासिक बन 
जाता | हमारे मासिक के कुछ लेखो को बड़े सु- 
प्रसिद्ध मासिकपत्रों मे स्थान मिलते देख हमें सहज 
ही अपने आप पर अधिक गये होता था । उन दिनों 
विद्यार्थीबग को हलचलो मे मेगा ज्ञितना भ्राग था, 
उससे मुमे अधिक सुख मिलता था। शाम के वक्त 
सादित्यिक बैठकों और मैजिक-लंटन के व्याख्यानों 
की योजना करनी मुझे बहुत प्रिय थी । 


ज्यनना + आओ नि ओपन -"++ 


ध्यागमृमि ] 


एक नया जश्नतिशीकत भविष्य 


/काब में कॉलेज छोड़ने का निश्चय कर चुका 
हूँ, क्योंकि में देखता हूं कि इब्टिजीयनिर्रिंग की अपेक्षा 
सादित्य और कला-निषयक बातों के प्रति मेरा प्रेम 
अधिक सका ओर स्थायी है। प्रकाशन सम्बन्धी बातों 
में मुमे अब बहुत अधिक रस चने लगा है ओर 
इस समय में एक मुत्रक क्रे कायोलय में काम कर 
रद्दा हूँ । अब तक मेंने अक्षर जोद़ना ओर पष्ठों को 
आकषक छपाई करना सीखा है । मुमे विश्वास है 
कि हस ओर मेरो प्रगति दिन-दिन अधिक दो 
होती जायगी | 

जब मेने अपने कई भारतीय मित्रों के जीवन 
पर एक हष्ट्र ढाली तो मुमे पता चबल। कि भ्री गोविज 
का यह निणय सामयग्रिक एवं समुचित है | उदाहरण 
के लिए श्री अ' को दवा लीजिए---वबह शिल्प-शाह्तर 
में स्नातक हुए और आखिर आयात-नियात के 
व्यापार में फेस गये | श्री 'ब' जो ऊंची आकांत्ताओं 
ओर पिशेष योग्यता के साथ भारत लौट गये थे, 
हमेशा इसी बात पर पछतांते इद्दे कि उन्हें सारो 
जिन्दगी एक ऐसो जगह पर काम फरना पड़ा, 
जिसका वष्तुतः उनकी विशेष योग्यता से फोई सोधा 
सम्बन्ध न था | में ऐसे कई विद्यार्थियों के नाम ले 
सफता हूँ, जिन्होंने सादिर्य ओर अन्य ऊँचे विशिष्ठ 

धो में कुछ उपाधियों प्राप्त की थीं, छेकिन बाद 
में उन्हे दर-तरद् के व्यापारिक गोरख-घन्धों में मटक 
ज्ञाना पदा | इनमें कुछ सफल हुए और शेष बुरी 
तरद्द असफल | कई धदाहरणों में यह बात सिद्ध 
हो चुकी दे कि विद्यार्थी काछुज की उपाधियों प्राप्त 
करने के लिप द्वाथ घोकर पाछे पड़ गये थे, न तो 
उन्होंने यही सोचा कि अपने निर्णात घन्घे में उनकी 
अपनी विशेष योग्यता कितनो है, ओर न इसी बात 


[ मार्गेशीर्ष 


अिननननिनम नमक, 


भला लत अब मजा न मा मम मल मल की जज अल मर मा आज जा आल आज का आर 


पर ष्यान दिया कि ऐसे धन्धों का भारत की विशिष्ट 
ओदोगिक पं व्यापारिक समस्याञ्रों से क्या सम्बन्ध 
है। एक चतुर फारोगर या व्यापारी बनना उन्हें 
पसन्द नहीं था । उन्होने इस बात को कभी कल्पना 
भो नहीं कि अमेरिकनों अथवा यूरोपियनो की कारये- 
पद्धति और दक्षता का अध्ययन करके दम अपने 
देश में भी उस तरह के काम के सम्बन्ध में एक 
नई विशेषता अथवा नूतन प्रगतिशील भावना को 
जन्म दे सकते हैं। उन्होंने तो कल्पना-संसार में 
अपने आपको फौलादी पुलों, रेल की सडकों और 
घढ़ी-बढ़ी इमारतों का नि्ोता अथवा बढे-घड़े ठद्योग- 
घनन्‍्धों एवं योजनाओं का अधिकारी सममना दी 
अधिक पसंद किया | वस्तुस्थिति तो यद्द है कि स्वयं 
संयुक्तराश्य में बहुत योढ़े ऐसे रामायनिक, शिल्पो 
झादि विश्वविद्यालयों क स्नातक हैं, जिन्दे अपने 
निर्णीत धन्धों मे सफलता मिलती हो । डाक्टर ओर 
दन्तवेद्य बहुधा सफल या अच्छे रद्दते हैं, क्योंकि वे 
ब्यापार में पढ़ जाते हैं, लेकिन अच तो इनको सख्या 
भी प्राय बहुत अधिक होती जा रही है। काॉलछेजों 
में शिक्षा-प्राप्त न्यक्तियों फी सख्या उनकी नोकरों 
की माँग से कहाँ अधिक है । 


कॉकेज की उपाधियाँ मारत की 
आवश्यकता नहीं 


यह तो स्पष्ट है कि इस युवा के लिए कालेज की 
सपाधियों का मद्दत्व कुछ नहीं-सा या। अब श्रो गोबिल 
छपाई ओर प्रकाशन का काम सोखने में दत्तचित्त दो 
गये थे, क्‍योंकि उन्हे विश्वास था कि इस काम में 
सनको शक्ति ओर योग्यता का पूरा-पूरा बिकास हो 
सकेगा । उनका यह भी विश्वास था कि बह सेयुक्त- 
वाज्य को अद्वितीय मुद्रश-कला की आाकपेकता का 
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प्रचार--फिर ब् थोड़ा ही क्यो न हो--आारत में 


अवश्य ही कर सकेंगे ! 

श्री हरि गोविन एक सर्वोच्तम मुद्रणालय में काम 
। करने लगे। उन्होंने अक्षर जोड़ने का काम सीखा, 
ओऔर श्याधुनिक मुद्रण कता के विविध विभागों का 
बहुत निकट से भण्ययन फरके उनका सच्चा ज्ञान 
प्राप्त कर लिया | लेकिन केवल पम्मेदवारी करते रहने 
के कारण वह अपनी जीविका के लिए काफ़ी द्वव्यो- 
पार्जन नहीं कर सकते थे ! 

छत , कुछ विशेष आय को दृष्टि से, उन्हंने 
शाम के वक्त गलियों के को्नों पर भारत-सम्बम्धी 
ब्याख्यान देने तथा पुण्तिका-रूप में स्देश-सुम्बन्धी 
साहित्य बेचने का निश्चय किया । दूसरे भारतीय 
भाइयों के साथ श्री इरि भी एक छाटे-माटे वक्ता बन 
गये, बस, सब्र मिल कर गांवीजी के असहययोग- 
आन्दोलन पए--जो उतर समय का पक मदत्व-पूर्णो 
ओर मनोरजक विषय था--कोलम्बपछ-घक्र ओर 
न्‍्यूयाक के अन्य सागेजनिक स्थानों में भाषण करने 
लगे | कई लाग इन विनक्षण नोजवानां फो बात 
घुनने के लिए इकटठे होने लगे | इन खुनी सभाश्रों 
में श्री गोविल की ऋद्दे लोगो से सेत्री हो गई । इन 
मित्रों ने उन्हें स्थानोय कुद्च नौजवान कनाकारों के 
घग के सम्मुस्य भाषण करने के लिए बुनाया और 
दूसरे संघों तथा सांस्‍्कृतिक संस्था झ्यो से उनका परि- 
चय करा दिया | 


जीवन में उन्नति 


अमेरिका के एक सर्वप्रथम चित्रकार और सु- 

प्रसिद्ध कलाकार श्री अनषट स्टनर, श्री गोजिल के 

व्यक्तित्व से अ'फर्षित हुए ओर ध्याग्रह करके चित्र 

खींचने के लिए उन्हे अपने सामने बैठाया | उन्होंने 

श्रो गोषिल के पूरे झाकार को धस्वीर तैयार फी, 
१० 
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डगता राष्ट्र 


जिसका प्रदशन इन चित्रकार के अन्य कई चित्रों के 
साथ न्यूयार्क, फ़िज़ाडेल्फिया, बाशिंग्टन आदि नगरों 
की अप्रगाशय आटे-गैलिरियों में कियां गया था । 

इन ससर्गों के कारण भ्री गोविन के कहे अमे- 
रिकन मित्र हो गये । इन सित्रों का भारत की आध्यात्मिक 
प्रज्ञता के जन्‍न्देश से विशेष प्रेत-सा था। इनमे से 
कुछ ने श्री गोविल से एक ऐसा म।सिकपत्र प्रकाशित 
करने का अनुरोध किया, जिसकओे द्वारा इन आवरशों 
का प्रसार दो सके । इन लोगों के सहयोग से कई 
_लाभप्रद योजनायें काम में लाई गई', जिनसे थोड़ा 
रुपया इक्ट्टा द्वो सका | यह रुपया श्री गोबिल को 
च चल व्यय के लिए सौंप दिया गया। 

कुछ-कुछ अमेरिका के उस महान्‌ घषेल्जापिन, 
फ्रेंफलिन की भांति--जो अमेरिका के एक अग्रगणय 
मुद्रक और दी सैटर्ड इचनिग पोस्ट' नामक महान 
खमेरिकन संस्था के सस्थापक थे--श्री हरि गोविल 
ने भी ३० शिलिग मे एक पुराना प्रेस खरोदा; अपने 
हाथ से छसे सुधागा ओर रात प्ें कई-कट्दे घण्टों तक 
उच्तपर छपाई के प्रयोग करने लो । 


ओरिएश्ट' का जन्म 

इस तरद्द उन्होंने पहली बार 'झोरिएण्ट' मैगजीन 
प्रकाशित किया । जब स्थानीय समाचारपत्रों और 
पाठक जनता न उसका शानदार स्वागत किया, तो 
श्री गोबिल को परम-सन्तोष हुआ | झअपने कलामय 
उठाव, मुन्द्र विषय ओर प्रष्ठ-प््ठ मं एकसी आदश- 
पूरे 'टोन! के कारण इस पत्र को सत्र खूब प्रशसा रही । 

पूष की सच्ची ज्ञान-टषप्टि को जनता के सामने 
रखनेबाला अपने ढंग का एकद्दी पत्र दाने के कारण 
'ओरिएशटल' मासिक न अमेरिका के पत्रों की पक 
झाम कमी को दूर कर दिया और भारत तथा पूवे 
फो विश्वस्त खबरों का प्रचार करने वाले एक मालिक 
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की आवश्यकता कौ संतोष-जनक पूर्ति की | श्री हरि 
गोषिल विन-दिन यह मदसूम्र करने लगे कि पूव का 
उच्च जीवन ओर बिचार, खासकर भारत का जीबन 
ओर विचारों की उच्चता, पश्चिमी जीवन के लिए 
एक महत्वपूण देन ही सकतो है। उनकी सदा से 
यह उत्कट इन्छा रही है कि वह भारत के बहुमूल्य 
रत्न-कोषों का, उसकी सुन्दरतर कला ओर वेदान्त के 
सौंदर्य का, उसके आदशों की महानता का और 
जसके रीति-रिवाजों के अधिकतर गम्भीर ज्ञान का 
पश्चिमी दुनिया को परिदशेन करावें ! ओरिएएटल 
मैगजीन! ने दुनिया-मर के सुप्रसिद्ध लेस्थकों का ध्यान 
ऋझपनी ओर आकर्षित किया, और हरएक ने उसके 
प्रयत्नों की प्रशसा करके उसे प्रोत्साहित किया। 


विश्व-प्रशंसा का विजता 

अमेरिका में श्री गोविल के काम का सल्लेसख 
करते हुए श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर कद्दते हैं-..'' मुके यह्‌ 
देखकर बड़ा द॒प दाता है हि आपके सम्मुख भो षही 
ध्येय और आदशो हैं, जो मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं 
और जिनके जिए में इतना अधिक परिश्रम कर रहा 
हैं।” महान्‌ फ्रासीती भूलदयावादी श्री शोस्‍्याँ 
रोलों लिखते ऐं-- मुझे: आप और आपके मालिक 
के सपक में रहते हुए बड़ा सुल्व होगा, क्योकि आप 
ही की भांति मेरे हृदय में भी पूव के महान विचा- 
रकों के प्रति गस्भोर श्रद्धा है ।” 

कुछ सुप्रसिद्ध अमेरिकन मद्दिनाओ ने--जैसे, 
श्रीमती सीमियन फ्रोड, कुमारी इवें जलिन जॉन्सन (अब 


शी८ 
श्रीमती लियागरोल्ड स्टोकोसकी), श्रीमती व नारे स्ट्रेट- 


इन आदर्शव्रादी भारतीय के कामो में बड़े परम से 
भाग लिया और उदाततापुवक इनक मासिकपत्र में 
इप्तलिए लेख लिखतोी रहीं कि पत्र अधिक सख्या में 
छपे ओर उसका खूब प्रचार हो 
अब सक शभ्रो गोविल सारा काम अकेले ही 
करते थे और जनता द्वारा प्राप्त प्रशाभा और 
प्रोत्माहन ने उनके उत्साह को और अ्रविक बढ़ा 
दिया था । कुछ समय पूव, जब श्री गोविल भारत 
जा रहे थे, अमेरिका के एक महान पुरुष नन्‍्यूयाक 
शहर को “कम्यूनिटों चर्चो के प्रिनिस्टर' | पादरी 
जान देनिस्त होम्स ने, जो श्री गाबिन को ननके 
काम के कारण हो पहचानते थे, उनको इन शब्दों में 
अभ्यर्थना की थी--“हरि गोविल एक अपरिचत 
नवयुवक के रूप में अमेरिका आये थे। अब यह 
झनेक प्रित्रों ओर एक अद्वितीय सफल व्यवसाय को 
अपने पीछे छोड़कर भारत लौट रहे हैं । वद् जब 
आये थे, पश्चिम के लिए पूत्र की मोगात (देन) साथ 
लेते आये थे | अब लौटते समय वह अपने साथ 
पश्चिप्त का प्रेम लिये था रहे हैं। और घने द्वा्यों 
में वह सौगात हैं, जिसे केबल पवित्रात्मा लोग ही 
एक बड़ी सभ्यता से दूसरी बडी सभ्यता तक ले जा 
सकते हैं ।” 
जबस श्री हरि गाविल फिर अप्ररिका आये हैं 
जनका एकमात्र लक्ष्य यही रहा है कि षद्द एशिया 
और भारत के सच्च सदेश को ससार भर में फैलादें। 
रामलेन आज यो ( अमेरिका ) 
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स्वर्गीय डॉ०केशवदेव शाख्री 


की 
ड कटरा केशवदेव शालह्वो, एम, शी. 
अब नही रहे !' एकान्त गाँव में 
एकाएक यह समाचार पाकर मेरा कलेजा धक 
से रह गया | तोसरे पहर तो मैंने लनके स्वाम्ध्य- 
समाचार जानने के लिए तार दिया था। रात के 
तार स जवाब मिला-- तीसरे पहर दही उनका देद्दान्त 
हो चुका था मुझे दु व है कि अब में उनकी उदार 
मुखाकृति न देख पाऊँगा | ओ. ' 
इस अटश्य हाथ के म्पर 
आर मौन बाणा की ध्वनि 
तंरी स्मृति कैसे भूलेगी ९ 
युवक-शआन्दालन के लिए तो वद्द शक्ति को एक 
मीनार थे । 
भातत-युत्रक-सघ के अध्यक्ष फी हैतियत से 
उन्होंन भारत के युवकों की अनन्य भाव से सेवा 
की थी | सघ के टेशान्यापो कन्द्रा से सम्बद्ध दज़ारों 
नवयुतक आन्मायें उनकी सृत्यु पर दुख के 
आँसू बहायेंगी | अब उनका घर सुना है, उनको 
प्रतिभा-शालिनों पतना और पसनी की बहन के 
हृदय सून हैं, उनके भाई बदन, सम्बन्धी और मित्रों 
के हृदय भी अपनी-अपनी हृदयनिधि खाकर सून हैं । 
जिस सप्ताज को उन्हान एक पीढ़ी तक सवा की, 
वह समाज भी सूना है | जिस युवक-संघ का उन्होन 
अपने प्रेम ओर त्याग द्वारा सोचा, वह युवकर-सघ 
भी सूना दै । 
वो बष से कुछ कम हुए, में पहलो बार उनसे 
हरद्वार मे मिला था ।शांघ्र ही मैं उनसे अपने 
अभिन्न हृदय भाई को तरह प्रेम करने लगा | प्रेम 
झोर सम्मान के वह सबबंथा योग्य थे। उनका मघुर 
सवभाव, उनकी सादगी, उनको बिद्वता ओर दूर- 


३३९ ' 


उगत्ता राष्ट्र 


दरितायूण शिक्षा, उनकां प्रेमल स्वभाव, ईश्वर से 
उनकी श्रद्धा ओर उनका सेवा-भाष, आदि कई गुण 
उनमें ऐसे थे, जिनके कारण बह नवयुषका के 
प्यारे नेता बन सके थे । 

एक महीने से कुश ऊपर हुआ, थ्न्तिम बार 
में उनसे मिला था | वह बीमार थे। उनका शरीर 
निर्षल हो चुका था, लेकिन उन्होंने कभी अपने कष्टों 
की शिकायत न की, उन्होने सब-कुछ चुपचाप वोरता- 
पुबंक सह लिया । द्विमाचल के अचल में अवस्थित 
गाजपुर के स्वनिर्भित, सुन्दर, प्यारे शक्ति-आश्रम से 
जब मैं बिदा हुआ उन्हाने थोड़े श्रेम-भरे शब्दों में 
मुमसे बातचीत की। बातचीत क्या थी, मानो 
उनके आत्मसौन्दय को जगप्रगाती चमक थी । 

जब इन प्यारे डॉक्टर की मृत्यु का संवाद घर- 
घर पहुचेगा, कहयों के हृदय शोक-विकल द्वा उठेंगे। 
उनका भौतिक शरोर हमसे छिन गया है; इश्वर 
करे, जीवन ओर मरण, हरद्टालत मे सदा हमारे 
निकट रहने बारे उस विश्वात्मम्‌ और खखकी 
विभूतिया भें हम्र उन्ह फिरस पा जायें । 

उनऊ साथ जिताये सुखद दिनो की स्मृति बार- 
बार मुझे उनका स्मरण कराता है, उनकी दु.खद 
मृत्यु का विचार मुम सताता है। हा, इन विचारों का 
प्रबल वेग ' अस्तु। 

इस समय में उप्त अटल दैव के घरणों में 
प्राप्त करता हूँ ओर चुपचाप अपन हृदय के कान 
से इस पवित्र गान का सन्देश सुन रहा हूँ-- 
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हमारी बेदना अकथनीय है ! किम्तु, ऐ भगवस्‌ ! 

तुम नित्य कल्पाणस्वरूप हो ! ! 
टी फल, यास्वानो 
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यवकों के विचार 


महात्माजी और पनके आक्षेपक 

आजकल समाचारपत्रो में महात्मा गोंधी के विषय 
में बढ़ा आन्गोलन मचा हुआ है । ऐवेनीरे पंच- 
कक्पानी मी नाना प्रकार के वल॒ुषित घिशेषणों से 
उन्हें सूचित कर रहे हें । 'भारत' के #िसी अंक में मैंने यह 
भी पढ़ा था--"वस्बई सें पक सभा हुई थी, उसमें महात्मा 
गाँधी के लिए बहुत घृणा के प्रस्ताव हुए थे। यहीं तक 
भहीं उनके नाम के आगे का 'महास्मा' दष्द भी छात लेने 
का एक प्रस्ताव स्व-सम्मति से पाप हुआ था... आदि । 
मेरा ऋडना है कि इन सनातन-घर्म का ढोल पाटने वालो से 
मद्दात्म। गाँधा 'महात्मा' शब्द मागने रॉये थे ? और यदि 
माँगने हो नहीं गये थे, तो उनसे छीन लेने का क्या अशभि- 
ग्राय ) मैंने तो जहाँ तक सुना है, र/बर्भती के सत्याअह- 
भाश्रम में रहने वाल सभी लोगों से महात्माजी ने 
कह दिया था, ' मुझे कोई महात्मा न कहे ' और 
इसके अनुसार उन्हे 'महात्मा' कोई भी नहीं कहता था 
भौर न आज ही कहता है । ऐसे मनुष्य के विषय में ऐसी 
बातें कहना निन्दाष्पढ हो नहीं, हास्यास्पद भी है। कम-से- 
कम उन्‍हें हृतता तो अवश्य सोच छेना चाहिए था कि 
गाँधी-सा ब्यक्ति, जिसके जांवन का प्रधान राक्ष्य सत्य और 
जहिंपा ही दे, कुछ सोचकर हां एसा काम कर रहा है । 
महाए्माजी ने स्पष्ट रूप से कहा है---“मैं जानता था कि यह 
काम चालू लोकमत की पसन्‍ः नहीं पड सकता। ट्ठप्तमे 
चादू्‌ छो »मत हिप्ता दवा देखेगा, किन्तु घप॑ लछोकमत का 
विचार नहीं करता । मैंने तो यह खा ६ और अनुभव के 
द्वारा अपने लिए सिद्ध मी किया हैं क वही दाक है (समें 
मैं धर्म देखता हूँ , मुझे उसो का आचरण करना चाहिए। 
खाहे मले ही उसमें दूसरा कोई धघ+ देखे . | ' अब यहाँ 
पर यह प्रशन उत्पन्न होता है कि यह जानते हुए भी महा- 
हमराजी ने ऐपा क्‍यों किया । मेरे समक्ष में महात्माजी ने 
अर्छा ही नहीं प्रन्युत बहुत है असश्छा किया! यदि मदहात्मा- 
जी ऐसा नह्ठी फरते, तो यह उनका एश् घोर पतम होता , 
पक महान्‌ पुरुष पृ सल्यवादी के लिए अपने वियारों की 
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हत्या करना पाय ही नहा, घोरासिघोर पाप है। उसे यद् 
कभी विचार नहीं करना चाहिए कि साधारण जनता 
उसके पक्ष मे रहेगी या घिपक्ष में । 
फमल  वारा सह विद्यार्थी, 
हिन्दो-पिद्यापोड, ५"याग । 


दीवाली 


“क्यो रे, तुझे क्र चुकाना दे कि नहीं ? ” 

“सेठजी, आज दीवाली है, 'आज छोड दीजिए । 
दो एक रूपय बचा पाया हूँ, अगछे महीन आपको 
सात रुपये चुका दूंगा । 

“चल बहमान कही फा | था गेज-रोज्ध टालता 
जाता है | पाँच मही। तो हो गये, अबतक देने का 
नाम नदी ' लए, इधर रख दो रुपये ही सह्दी ।" 
यह कद्दू कर संठजी ने रुपयो के शिए हाथ पसारा । 

हर हम हर 

रामदास एक गरीब किसान था। सेठजी से 
फ़सल के पहल दस रूयय उधार लिये थे | इस बार 
फ़सल अच्छी न हुई, इसलिए चुका न सका था | 
आजकल मज़दूरा प्र आठ-दस रुपये महीना कमा 
लता है और कुछ भध्यनाज रक्खा है, उसोसे घर का 
काप्त चलाता है | घर में कमानवाला वह कला है 
ओर खानवाल सात हैं । 

इस बार दीवाली आती दशब उसने धडी मेहनत 
की थी। फन-हबरूप किसी तरह दो रूपये बचा 
पाया था | किन्तु बडो आरज भमिन्नन के बाद भी 
संठती को राजी न कर सका । और वे दा रुपये भी 
उन्होने छीन लिय॑ । 

रामदाल के एक लड़का था। उसका नाम 
साहन था। जब वह अपने साथियो को गुढ़ की 
रेबड़ी खाते देखता, धो माँ के पास आकर दोता । 


ु 
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उसकी माँ दीवाली के दिन गुड का दछआ खिलाने 
का लालच देकर क्रिसी तर्ट उसे सममा देती थी । 
मोहन ने रामदास से पूछा, “बाबा ! आज तो 
दीवाली दैन १” ओर इतने दिनों की चाह आज 
पूरी द्वोने की आशा में ह से नाचने लगा । बेचारा 
रामदास जी मसोस कर रह गया ! उसकी एक 
जगह की मज़दुरी बाक़ी थी, किन्तु दीवाली के 
कारण बह भी नमिल सको । दीवाली की रात भूखो 


रहकर बितानो पड़ी ' मोहन की साध मोहन के 
मन में रही । 
2 >८ >< 

दीप-राशि चार! ओर चमचमा रही यी । किसी- 
किसी के घर के सामने विद्युज्छटा भी लह्दरा रही 
थी । रोशनी 7 मारे आँखें चोंधिया जातो थीं। 
घधन-कुमार बैठे आतिशबाज़ो का मजा छूट रहे थे | 
आकाश धूम्राय्छादित हा रहा था। यह शहर के 
नामी रईसो का मुहल्ला था । सारे शहर को दीवाली 
माना इसा मुद््ले भे शा बसी थी । 

पटाखो का घड़ाघड़ को मी बेंधी हुई थी । बम- 
गोलो (गुब्या रो) के मार कान सन-सनाने लगते थे । 
शमदास को मोपड़ी इस मुदल्ल के पास ही थी । 
एक गोला छत पर जा गिग, ओर घास जल उठी । 
लव घनवानों के शाद्वजादा ने यह देग्वा ता मारे 
खुशी के उछल पढ़े । 

इधर श्री-कुपारों की ्रातिषबाजी का यह हाल 
था, उधर श्री-युन कमरे मे बैठे दीपावली मना रहे 
थे | बिजली के माड्‌ स कमरा जगप्तगा रद्दाथा। 
बोतलों पर बातले खाली हा रही थी । फ़रमरे की 
वायु हविस्कीयुत हो रही थी । “में जीता, बह मारा” 
की आवाज़ों स ब्रीच-बाोच में कमरा गूँज छठता या 

एकाएक महफ़िल मे खनबली सत्र गई । “पलिस 
पलिस '” फी श्रावाज़् से सघ सिहर उठे । जिसे 
जिघर राह मिली, वद्र उघर हो भाग निकला | दो 
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एक रुपयो की यैलियाँ तक उठाना भून गये । दारो- 
गाजो की बन आह | मुँह-मांगे दाम मिले । दोनों 
जेब सोने की मुहरों से भर दी गई । घर जाकर 
उन्होंने भी दीपावली मनाई ! 
4 र्् ॥ 

सोहन एक घारपाइई पर पड़ा कराद रहा है। 
और तो सब किसी तरह भागकर मोपड़ी से बाहर 
निकल आये थे, किन्तु बह भीतर ही छूट गया था । 
आग के घेरे स रामदास न अस बड़ी मुश्किल से 
निकाला तो सट्दी,किन्तु वह मुनल गया था। जीबन 
की आशा कम थी | 

मोहन न एकबार पुकार कर कहा, “माँ, पानी ”' 
फिर सदा के लिए ऋअआखें बंध कर लीं । घर मे कुद्द- 
राम मच गया । रामदास को तो काठ मार गया । 
उलका वह इकलौता पुत्र था । 

थोड़ी देर बाद मोहन की खिला अभक छठी 
ओर दीपावलीकी ज्योति भे उसकी ज्योति मिल गई ! 

सेठों बाले मुहल्ले में अब भी आतिशाबाज़ी 
छोड़ी जा १6ं। थी, एक बम-गोला आकाश में जाकर 
फूटा, और फूल वषा गया | 


च्ता। बाप बता 


का फनाए 

देश-वेश से देह सर्बदा भूपित होबे । 
जीत जत्र तक आयु न दुर्गण दषित होबे ॥ 
रास-नाम का सुघर मधुर फ़ल रसना लटे । 
म.ते हों तो मर क्रिन्त निज धर्म न छूटे ॥ 

सहकर दारुणए कलश भी 
देश प्रेम की 

रहे दृद्धाम मे, 
हूं केक्‍ल यह कामना ॥ 
दिव्य' कवि 


भाषना ॥ 
बनी 


[ मागेशोष 
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| साहित्य-संगीत-कला 


हृदय की प्यास से 


क्र 
डे 
क्र 
है| 


झरा, आरी, अन्तर को प्यास ? 
रह गई प्यासा अब भी, और-- 


गया यद्द जीवन-सगवर सूख । 
प्रलय की क्रोडा-्सी अविरेध , 
बढ़ी हो जातो तेरी भग्व ! 
तनिक लेने भी दे अब साँभ, 
मुमे, ए मेरी प्यारी प्यास! 
ओख की भूखी माली छान, 


मान सच, कुछ भो पायेगी न। 

छान सूने मसान की खाक , 

हाथ मेरे कुछ आयेगा न!। 
लालप्ता का यह करुण विलास, 
हटा वें दूर, दुलारी प्यास ' 


समपरा 


किसी कोने मे छिप, चुपचाप 

लगा दु.ख को विम्मृति से लाग | 

बढ़ा अब और न विपुल अभाव, 

नहीं सुलगा अतृप्ति की आग। 
जलगा हअपना हां आवास, 
मान कहना, री पगली प्यास ! 


एक सुख पान में है, और 
छुटान में सुख एक महान , 
किन्तु सब से बढ़ कर सुख एक 
खुला के सूनपन मे जान। 

पासहा तो है पढ़ा हुलास! 

मुझे दौड़ा न, हृठीली प्यास ! 

जत दनप्रसाद का डठिज' 


ठुकरा दे, यह छलक पड़ेगा 
जीवन का लघु प्याला । 


यौवन-मदिरा 


पोकर, 


क्यों बनता इतना मतवाना | 
जीवन के धागा की चादर 


यहाँ. बिछाइई । 


तेरे चरणो में श्रर्पित है, 
मेरी कठिन कमाई || 


|] प ग ।। वन | ५ 


संबत १९८५ ] शेष्ट ३ कछिकायें 


महादेव / 


महादेव ' मैंने तुमे कभी देखा नहीं है | केवल तेरा नाम सुना है । तेरे गुणों का वर्णन सुना है । 
तेरी दया को बरसते देखा है | तेरे प्रेम को गंगा-जल की भाँति सब के लिए बहते हुए देखा है, मैंने 
भी दो घूँट पिये । 

इस पावन गगा-जल को पीकर लोग चले जाते हैं। भूल जाते हैं । कोई यह नहीं सोचता, जहां 
स॑ यद्द बहीं है वह कितना महान होगा | बह उस धारा को ही देखते हैं, आगे नहीं ! 

मैंने जबसे उसके दो घूट पिये हैं, में तेरी ग्वोज में निकल पड़ा हैं । तेरे चरणों को छूकर मैं मी 
गंगा की भांति पवित्र, 'और पतित-पावन हो जाऊँगा । 

लेकिन तुकतक पहुँचने के लिए कितने जगज, कितने पहाड़ पार करने पड़गे !' फिर भी आशा 
ओर अभिलापा के पैर मुझे तेरे चरणा तक पहुँचा देंगे । 


मैं फिर लौटंगा लेकिन गगा की घार बन कर । रु 
हरिक्रिप्णु विजयबगीय प्रेमी 


कारिकार्य 


काई नाम के निए जोता है, काः ऐश्वय के लिए और कोइ खसत्रो के लिए जीता है| नीली-नीली 
पबत-मालाओ पर अकारण घूमने के लिए, में शरकेला ही जोता हूँ । 
छह हि रु 
ऊँचे से ऊँचे शिखर पर बैठने के लिए मैं एक दृज्ञार जीवन खोने थो तैयार हूं परन्तु शरों इतनी 
ही है कि वह शिखर ऊँच से ऊँचा होना चाहिए । 


हर कक धीः 
दुनियाँ मे सब से अधिक करुण नाटक तो मानव-हृदय मे प्रत्येक क्षण होता रहता दे । 
फ 8 ध् 


कक जब रात्रि गभीर द्वोती है, और चमरकते हुए तारे उसको अधिक गंभीर बना रहे होते हैं, तब 


हृदय में पक ही कत्पनातीत प्ररन होता है--यद््‌ सब किस लिए ? 
फ्र शक । 


'विजय' 


सागसम ] 


शेड 


[ मार्गशीषे 


बोध 


(१) 
ज डे के दिन थे। कृमछाकानत का पाठशाछा 
प्ले दौरने का खमय हो गया था। सुमद्रा 

आन में बेटी उसी फ्री प्रतीक्षा कर रही भी | इतने में 
चाहर जूतों की छ्टपट सुनाई पढ़ी । “शा रथ” कह वह 
अठकर खड्टी होगई । ओोड़ों पर स्वागत छी हँसी फूट पढ़ी । 

फ्मछाकान्थ भीतर आया | सुभदा ने उसे देल़ते ही 
कझहा-भोर छाइर कर्ददाँ छोड भाये ! 

/छोड नहीं भाया । 

पर पट 

“दे भाया हूं 

"क्कप्ते ? 

“पुक्ध भिख्रमंगे को । 

छुभदा ने अपनी दोनों भौद्दें मिलाकर कट्टा--चरों, तुम 
तो हमेशा पेसा ही कातसे दो । शस दिन न जाने किस लड़के 
के लिए पर प्ले घनियान छे गये थे, आज समिखमगे फो ऊनों 
चादर दे भाये। एकाघ विन किसी को भपनी कमीज और 
धोती उत्तार कर और बे दो तो मुप्ते बडी खुश! हो ।”! 

छप्रछाऋान्त बोछा-- मेरे पास भौर कुछ नहीं था । 
पैसे भी नहीं थे । इस| से चादर दे आाया। 

“चलो भच्छा किया ।” कद कर सुभदा कुदब॒ड़ाती हुई 
भीतर अछी गई | 

घह्द कपडे उतारने छगा, तब सके सुभवा उसके लिए 
योडा सा जछ पान छे भ्राई । 

(९) 

कपराक्वाम्त ने प्रथम श्लेणी में एम० पु० पास किया 
था। सो भी गणित में | पवि चाइता तो सहज दी कहीं 
ग्रोफेखर हो जाता | क्ग्तु पद के ह्विप्‌ शयःन करना तो वर 
रहा, उसने कभी इच्छा भी प्रकर नहीं की । झ्लाँपी की भछूत- 
पाठशाा में एक अप्रेजी शिक्षक की मावत्रयकता थो । उसने 
बही नौकरी कर छी । जगद पैसे चरछीस का थी किन्तु पाठ 
दाका फी कमिटी थे कसकी योग्यता का खयाक करके उसे 


सघत्तर रुपया मासिक वेना स्वीकार कर लिया। मिश्रों ने 
कद्दा--“तुम भी भज्व गधा दो । इससे तो कहाँ भाद 
झोंकते तो भच्छा था | भाजसउल के जमाने में सत्तर से क्या 
होगा !” कमछाजानत कद्दता भाई, ध्ममें से बहुतों को सो 
सात भी नहीं मिछ्ते ।” 

डसकी इसी प्रकार की बातों से छोग बसे सनकी कह्ना 
काते थे | घढ बुत साधे मिजाज का आदमी था। उसकी 
प्रावल देखकर कोई यह नए कद्द सकता था कि वह्द एम«» 
प्‌० पास है। खादी का मोटा दुर्तों पहनता था, जिसका 
पुऊ छोर छड्िया मिट्टी की सफेदी से रंज्ित रहता, फ्योंकि 
गणित पढ़ाते समय वह कम -कभी भपने ऊुर्ते से ही 
झाइन का काम छे छेता यथा | नो सिर रहता था। बाल 
बड़े-बद्दे थे । किन्तु उनमें तेर मद्दीनों नहीं पढता था । गनी. 
मत यह्ट थी कि वे स्वभाव से कुछ चिकने थे ! कोट हे 
सना उस्तने बहुत दिनों से छोड्ठ रिया था। सदी से बय 
के लिए एक चादर थी सो उस दिन रास्ते मे न जाने कहाँ 
का एक झथा भिजारी मिल गया | हाथ पसार कर कहने 
छगा “बाबूजी, एक कपड़ा मिक्त ज्ञाय |” कमलाकास्त से 
डसकी टोन दशा न देस्वी गई । भिल्लमगे को चादर उसार 
कर दे दी | तब से यह साएर भी उसके पास नहीं रही । 
रास्‍ता चलते श्लाठ रपये को आर पक भिश्वमगे को वे 
डार्झ/ । अपने पति के इस सतकीपन पर सुभद्वा सन हो मन 
नाराज हो छेने के सि्रा और कर ही क्या सकत। था ९ कुभी- 
कभी इस तथब्व के प्रसंग भ्ाने एर घह उ. से तह मी कर 
बैटती । किस्तु एम० ए० पास पत्ति से बहस करने में जीस 
की अपेक्षा हार इी की अधिक र,म्भावना है, यह सोचका 
चुप हो जाती थी । 

( ६) 

डस दिन सूर्य भगवान्‌ भी सर्दी $ मारे सबेरे से 
बावकों का छिशफ भोदे बेटे थे। कमलाकानत भोजन करके 
पाठ्शाक्ा के लिए तेयार हुत। सुभवा चौके के मीतर से 
चिक है -- 


जज अ ++-अकण 


हे 


घंबत्‌ १९८५ ] 


“कुछ क्षपनी भी फिक है, या सब कुछ गरीबों को 
हे झालनते का निवचय किया है | पेसी तो सर्वी पढ़ रही 
भौर भाप सिर्फ पुक कुरती पद्म कर पाठशाका जा रहे हैं । 
पछतग पर मेरा द्वाल पढ़ा है, मेहरवानी करके उसे गछे में 
डाछ छीजिए।'फिर उसने दासी जो पुकार कर कद्दा ... “भरी 
कह्यों चछी गई । हस्हें बह छाल नहीं मिक्केगा । डठा- 
कर वे दे ।! | * 

दासी ने दाल लाकर दे दिया। कमजऊाकाम्त से 
एपेट कर पाठशाछा पहुँचा | यद्यपि ८ उसे छग रही थी । 
किम्सु अपनी सदन शीलता को परीक्षा की कथी से कबी 
फस्तौटो पर कसने की उसे कुछ झ्क-सी थी । 

बरां में छोटे-छोटे बरुकों को कुों के सीवर समर 
धैटा देखफर उसने शाँष्ि एक ओर फ्रेंक दिया। 

| भू लड़के ने का “मास्टर साहब भाज तो बड़ी सर्दी 





' है।” हसगा बोला “बाहर घाम में चलिए साहब ।” 


तीसरे ने कष्ठा “भाज घाम कहाँ निकछा है (”” 

जिसने यह बात कही थी सर्दी से उसके दाँत बज 
रहे थे । कमछाखान्त ने उछ्तें अपना घाल देकर कहा “घाम 
नहीं निकछा है यहीं बैदो । छो यह्व कप्टा ओदु को ।” 

फकड़के ने सकोच किया । कमछाकान्त ने धारक उसके 
फैयों पर डालकर कहा सर्दी से मरेगा क्‍या ?” 

जझ्ञाष्ठ रूम्वा था । आस पास जो रड़के खेठे थे उन्होंने 
भी उसे पैरों एर डाल लिया | कमछाकाम्त पढ़ाने लूगा । 

थोड़ी देर खाद जिस ऊछड़के ने घाम में निकलने की 
वब.त कही थी वह बाहा--'मास्टर साहब, सर्दी छा 
रही है ।” 

कमकछाकान्त कुसी से उठकर उसके पाप्त गया 
उसके मस्सक पर धाथ फेर कर पूछने छगा--“क्पों १” 

छड़का फाँपते-कॉपते बोझा--- 

जाने क्‍यों !” 

कमछाकान्त ने उसके बदन पर हाथ रकक्‍्खा । 'ओफ [” 
कृट्टूकर उसने हाथ हटा लिया | छड॒के का द्ारोर तबे की 
भाँति गरस था ; 3से पज्चर चढा था | कसछादाम्त ने पाद- 
प्राढ्षा के पुक नौकर से ताँगा मैंगवाया और छद॒फे को साव- 


घामी से दाल में छपेट कर उसके घर मिजया दिपा। 
३१ 


थौर 


है 


बोध 





सध्पा को वृंद घर छौटा । उसके कथे पर शाक न 
देखकर सुभवा की क्षण भर पहले की मुस्कराहट रोष में 
बदक गई ! उसने कह्दा “शाछ कहाँ दा आये !” 

कमछाकात्स बोला--' डाल्य कहों नहीं। वर्ग में पक 
छझद़के को उ्वर धत्‌ क्राया था। यही शरोद कर अपने घर 
गया है 7! 

सुभवा ने नाराज होकर कट्दा "तुम्हें क्या दो गया है । 
साठ रुपये का पद्मीने का शाछ, न जाने किस भंगी के छमन॒के 
को दे भाये । 

“दू नहों आया। ककऊ ला जायगा ।'! 

'हॉ! हाँ खब आ जायगा !” कहकर सुभवा चुप 
हो छाई * 

कमछाकास्त मे कहा--“ऐसी टडी हवा 'चलहू रही है, 
तिस पर भी डे ज्र था। दधाक्क दे न वेता तो 
झौर क्‍या करता ।” 

“चलिए, रहने दीजिए । कोरी-चमारों के रूदकों को 
पेसी ठड नहीं छगती ।” कहकर सुभद्रा उसके सामने से 
चली गहने । 

डसे शाल का बड़ा पछतावा होने छगा । उसके पिता 
डसे कांवमीर से लाये थे । एक तो पिता की दी हुईं पस्तु 
दूसरे कीसता चीज । सोचने छगो “इन्हें न देती, तो 
अच्छा या। 

किस्तु शाल के बिना उसे थोडा-सा शारीरिक कष्ट भी हुआ। 
नौकरानी बीमार दो गई थी | इसलिए दूसरे दिन सबेरे घर 
का सारा काम-काज उसे ही करना पड़ा | कम्बल था | ससे 
ओइदूना उसने पसन्द नहीं क्रिया । सर्दों से उसके आअग 
डठिदर गये । जब धूप निकली तब कहीं उससे भली प्रकार 
कास किया गया | कमछाकान्त जब पाठशाला जाने छगा 
सब उसने कद्द दिया “मेहरयानी करके मेरे जिए छोटते 
घर पक रैपर छेते आइप्‌ ।/” 

पाठझाक़ा में पडुँचकर कमताकान्त ने छडके के सम्बन्ध 
में पुछा । पता चछा, उसका उपर नहीं उतरा, वह पाठशाछा 
नहीं कायेगा। “तब तो उसे शाऊ की ज्ञरूरत पदेगी 
घोच कर बह पवाने बेट गया । 

संध्या को कौटते समय बह सुभत्रा के छिप थाज़ार से 


_ल्वागमुति ] 
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पक उनी चादर खरोद छाया। सुभद्वा ने कुछ नहीं कहा | 
जादर को उखटनपछट कर चार पाई पर शत्त दिया | 
(०) 
सात बज गये थे | किस्तु कुहरे के कारण घरों में अब 
भी कुछ अधेरा-सा था| सर्दी ऐसी थी कि द्वाथ रजाई से 
बाहर नहीं लिकाछे जाते थे । 
दासी अब भी स्वस्थ नहीं हुई थी । अतः आग 
बताने के लिए सुभदा को स्वयं ह्टी जाना पढा । यह जैँगीटी 
के पास बंटो बड़ी देर तक अपने हाथ सेकतो रही । उसकी 
सर्दों फिर भी न छूटी | अन्स में वह उठी । जाकर धर के 
क्रियाड खोले | कुछ देर तक सुनसान हकक की ओर देखती 
गही । सारा मुहह्छा कुहरे की चादर थोढे पढा था। फिर 
उसने इधर-डचर देखने के लिए दरधाज के बाहर सिर 
निका-। | बाल में हलवाई की दूकान थी | वह अभी उठसा 
जा रद्दा था । चि्म पीकर खाँस रहा था। फिर सुभद्रा ने 
दाहिनी ओए देखा । सहसा चबतरे पर दीवार के पास एक 
गठरो-सी पड्टी देख कर वह चौंक पडी । 
सुभदा ने पूछा “कौन है ?” 
गठरी कुड्मुदाह | तव उसे सालूम हुआ कि वह कोई 
भादमा है । बदन पर फटी क्षुर्तों थी और कमर में ढँगोटी। 
सर्ठी की चज< से अपने हाथ-पैरों को समेटकर गठरीं 
बना पड़ा था । 
खुभदा ने फिर पूछा “कौन है ह बोलता क्यों नहीं ? ' 
गठरी के भीतर से आवाज भाई, 'मैं हैं, साई जी !” 
सुभदा को ऐसा जान पढ़ा मानों वद्द भावाज समाधि के 
भीता से आ रही हो | 
/तू कौन ?” 
“मंगता हूँ, माई जो । ओह, बड़ी सर्दी है ! द्वाथ पैर 
हृट दे हैं 
सुमवा ने पूछा “यहाँ क्यों लेटा है ?” 
मिशमगे ने कहा रात में उस हलवाई की भसरिया के 
पाप पड़ा था, माईजी; किन्तु उसने मारकर जगा 
दिया ।” 
भिश्चमंगे की आंत सुनका सुमद्रा[का मत न झामे 
कैसा दो गया । वह क्षणमर तक वैसी ही शक्षद़ी उसकी 


श्है 


[ भागेशीय 


ओर बेखती रही | कछ दाल के अभाव में उसे कैंसी सर्दी 
मालूम वो वही थी, यद सोलर मानों वह सर्दी से भर 
भी ठिठर डडी । जाज भी धह उनी बनियान पहने थी, 
चादर ओदे थी, फिर भी उसके चेदरे का खुन मार्नो जमा 
जांरहाथा। 

मिख्मंगे ने उसको कोर देखकर फातर सर में कहा 
“प्राइंजी, कुछ कपड़ा द्वो तो दे दो । कल से बुखार घदा 
द्दै 7?! 

सुमठा ने झपनी आंखे मूदी और खोलीं | था तो 
उससे भिखमगे का कष्ट नहीं देखा गया, या उसकी पढके 
पानी से भींग आई ! अपनी नई चादर सिखमंगे पर डालछ- 
कर उसने कद्दा “लो हसे ओद छो । त्व तक धृष निकछछ 
झायगी ।”' 

"जय हो माहेती” कहफूर भिखम्गे ने चादर के 
भीतर अपने पैर फैलाये | सुभद्रा एक साँस लेकर घर के 
अद्र चली गई । 

कमत्तकान्त उस समय ठाय्या से उठका अपने भोवने 
का मोटा कम्बल कंधे पर डाल बाहर घूमने जाने को 
तैयारी कर रहा था। सुभद्वा को देखकर कहने छगा "कहाँ? 
गई थी ९” 

“कद्दी नहीं। फिर उसने पति के कध पर हाथ रख- 
का कद्ा-- “देखो, उस ऊड़के स वह शाह मत छेना ।' 

क्यों? 

“जुप्र कद्दते थे यह बीमार है ।”” 

फ्प्छाकह्ान्त ने कहा--' हाँ, बीमार ही है। फ़िर 
घोला “और तुम इस तर, सर्दी क्यों खा रही हो ? चार 
कहाँ गई ?” 

“मुझे सर्दों नहीं लग रही है ।” कहकर सुभवा ने 
बताया कि वद्द अपनी चादर बाहर चबतरे पर पे हुए 
एक आदमी को उदा आईं है। 

“सो उसे दे आई !” 

सुभद्वा अपने विशाल लोचरमों से उसको देखती हुई 
बोछी “क्यों !” 

प्रस्युत्तर में कमछाकान्त ने उसका सस्तक चूस लिया ६ 

उस दिन रविबार था | दो पहर को सत्त दर्ष के पृक 





हक 
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छोटे बालक ने उसके मकान पर आवाज छगाई-- क्षास्टर 
साहक !” क्ुमलाकान्त घाहर निकक आया | छड़का उसका 
शारू रूकर आया था | फहने छगा, “मास्टर साहम, अपना 
झाल ल्लीजिए, बापू घड़े नाराज द्वोतेथे कि हसे क्‍यों के 
णाये हे 
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कमलाकान्त ने छड्डके की ओर पेलका प्रा तुरद्वारा 
कवर डलर गया ?” 

हे । ! 

कमलाकास्त ने कहा “देखो, थापू से कह देना, शहद 
कार सास्टाना ने पुक्त दे विया है । समझे ।! 
क्रष्णातन्व गुप्त 


तीन करुणा काव्य 


7 


न सात कवियों ने काष्य सें नव रखो की कक्त्पना 

की है, उनमे भो श्टंगार, वीर, और करुण 

ये तान स्थायी तथा उन्नत होने के कारण मुष्य हैं। हन 

तीनों में भा कौन रस श्रेष्ठ हो इस विषय में मतभेद हां 

सकता है । किन्तु मानव-हृदय के विकास से प्रस्येफक युग 

तथा प्रत्येक देश से ज्ञिवना साहित्य नैयार हुआ है उसमें 

का उत्तमोत्तम कॉविस्‍्व करुण रस से ही निरृत हुआ है । 

करुण रस दृतना महत्व पूर्ण क्यों हैं ? दु खगाधाये मनुष्य 

के हृदय को क्या इतना स्यश कर जाती हैं) प्रतिकूर 
पेदना हमें कैसे आनन्द दे सकतो हैं ? 


मनुष्य के आनन्द को स मा आस्ट्रौपस्य है | जब हम, 

ब्ृदय के विकास के कारण, दूसरों के सुख-दु खो के साथ 
समरमस होत है तब ह॒र्ते यह भास होने लगता है--यह साक्षा- 
स्कार होने लगता दै कि सवंत्र एक हो आण्सा ब्यापक है। 
फ्रुण रस भहिसा अथांत्‌ प्रेम से उत्पन्न होने के कारण 
हमें अस्वस्थ करता हुआ भी सकुचित व्यक्तित्व को सोमा 
से निकालकर विकास का निरुग्म आनन्द प्रदान करता है। 
मनुष्य को उन्नति का चिन्ह अद्वखा-मय प्रेम है। और इसी- 
लिए करझूण रस मनुष्य को पश्चु पे देवता बनाने में समय है। 
ग्रही कारण है कि प्रत्येक जमाने ने फिर वह चाहे शाम्ति- 
सय हो भधत्रा अशान्त हो करुण बस को हां कृत को दै । 
अश्वमूति तो फेंचल एक करण रस को ही मानते हैं -- 

एुको रसः करुण एवं निमित्त भेदा 

सित्नः पृथक प्थगिवाप्रयते विवर्तानू । 


भावतंबुद्र॒वृतरं एमथा न्विकारा-- 
नम्भो यथा सलिल्मेव हि. तस्समस्तम्‌ ॥ 
तउत्तररामचरित्‌ , तृ० अ० ४७ 
३ 
महर्षि घाल्मीकि का करणादँ हृदय एक खकारणा- 


विषच्कृत चैरदारुण' बहेलिये का क्र्र कर्म देखकर जछ उठा। 
कारुण्य से प्रकोप को अग्नि उत्पन्न हुईं। उस प्रकोप के 
फल-स्व॒रूप पश्चात्ताप हुआ | वे शान्‍्त हुए | उनके शान्त 
होने से 'शाश्वत्तो समा कल्याणकारो रामायण-महाकाण्य 
दुनिया को मिझा। पक्षियों का जोड़ा जआानम्द से क्रोड़ा 
कर रहा है, उनमें से एक को हस्यारे निषाद ने अपने बाण 
का निदाना बनाया । वह पक्षी नीचे गिर गया। डस 
वूसरे पक्षो के दुख की तो सीमा ही न थी। वाब्मीक्रि 


घे यह सहन नहीं हुआ । उनहे मुँह से आप छनद का बाण 
निकला-- 
मा निषात्र प्रतिष्ठीस्वमगसः शाश्वती समा: | 


घत्कोंव मिथुनादेक अधधीः काम्रमो हितम ॥ 

यह शाप देकर ऋषि पछताये | किसी को ज्ञाप्त देता 
यह भा तो निषाव्‌ कर्म हो न है ? ऋषि ने खूब अमृताप 
किया । मैत्र , करुगा, सुदिता, ओर उपेक्षात्रारे चतुर्ंदन 
श्रह्मा के उन्हें देन हुए । उनके आशगीवांब से उनमें रामायण 
की रचना को स्फूति हुई और संसार पण्डित बना । 

वाल्मीकि में निघाद को श्राप नहीं दिया किम्तु हिसा- 
झत्त की अप्रतिष्ठा की । अनन्त वर्षो के लिए उसे भप्रति- 
छित कर दिया और कारण्य की प्रतिष्ठा की। समभाष का 
प्रयाह बहा दिया । यह कविता सूष्टि को भादय् रचना कही 
जाती है। 


निभन१ग2 १००५ धग-म- 


शआादि कवि की यह शाद्र और हथ-्प्रेरणा हमें भिज्न-मिश् 
लीन प्रदेशों के जाधुनिक तीन कवियों के छोटे-छोटे काब्यों 
में फैली हुईं दीखती हैं। एक है स्काटलैण्ड का मधाहर 
कवि बम्स, वूसरा है महाराष्ट्र का कवि-कुछ-सिलक 'रेवरेण्ड' 
घतिरलूक और तीसरा है छाटीका राजकवि कलापी । पहले 
हम कलापी को छें । 
[) 
कोमल भावनाओं वाला कलापी उस कठोर ग्रहार को 
जान-बूप्कर मारे हुए बाण का सा रूप नहीं देता-- 
ते पंसख/नी ऊपर पथरो फेंकतां फेंकी दीधों ! 
छुव्यो तने अर र्‌ र्‌ | पड़ी फाछ हैया महीं तो ! 
प्रहार बाहे जान-बूप्ककर किया गया हो या यध्य्छा 
प्रेरित हो, वह लगेगा जरूर । 
हे रे ! लाग्यो दिलपर अने श्ास रूघाहँ जातां। 
मीचे आध्युं तरु उपरथी पांख बीली थता मां। 
यह कोई फहानियों में वणित ऋषिकुमार नहीं था, 
जिले अपनी तपस्था का प्रभाव देखकर आनम्द हो और न 
बह पक्षी कोई ऋर बाज़ या गीध ही था । 
में पाण्युं ते तरफडी मरे हस्त माराज थी ता ! 
पानो छिड़का और उसकी सार-सम्हाल को । समय 
आामे पर क्र हार्थो द्वारा किया गया धह घास भर गया । 
मौत के झुँद् मे पहुँचा हुआ दह पक्षी घापस आ गया । 
वह जी गया भोर अपने अक्ृत्रिम प्रकृति प्रेम के कारण 
प्राप्त फल का आनन्द वह अपने मधुर गार्नों द्वारा व्यक्त 
करमे छगा | लेकिन उराके दिल में यह खयाल तो पत्थर 
को लफोर हो गया कि मनुष्य पर विश्वास करना भूल है। 
एक बार मुग्ध भाव से विश्वास किया सो उसका परिणाम 
यह हुआ | घाव तो भर सकता है पर घह श्रद्धा कैसे रहे ! 
रे हे | श्रद्धा गत थह्‌ पछी कोड काछे न आधे ! 
छात्या घा ने विसारी शकवा कांई सामध्य ना छे !” 
इस उपदेश को भणपेक्षा हसके पहले को पंक्ति भस्यत 
निराशा-जनक है और इसीले वह काव्यपूर्ण है । 
थाये प्होये हरी डरी अने हच्छतु छड॒वाने; 
असह्दाय स्थिति, पुराना ऋम्बन्ब, भाषानी से वाना प्रान् 


है४८ 


कआंि++ह5 


[ मागेशीषे 


करने का लालच, हन सब से पक्षी अपने पाप्त था सकता 
है छेकिन फिर भी विश्वास कहीं छौट सकता है ! 

रॉवर् बन्स के धायऊछ ख़रगोश को कविता वाब्सीड़ि 
के समान पुण्य प्रकोप से ही शुरू होतो है। माछस होता 
है, जान बुझकर पाह्मीकि के शब्दों का ही रूपांतर सो 
नहीं कर विया हो ? 
पवीणातश गा | (जाट 0॥ हज फ्लो 0प्र8 7 
जात >॥९० फैए धाए गापाएँश धागााह ९ए९ 
कवर गल्एश पाए 50006 हीड०९ ७ 9 छाह। 
० टरला फो०बड5एाए एव्वि शाह ८०५] लता, 

इतना दारुण शाप दे देने के घाव्‌ कषि का हृदय उस 
मौत की घडियाँ गिनछे खरगादा की ओर दौदृता है। चोट 
के छगते ही वह व्घरगोष् भागा । मौत का शिकार घेचारा 
यह जानवर हृघर-डघर हांफता हुआ कहाँ जाना चाहता 
होगा ? अपने घर पर बिछोने मे गर्शों पाने के लिए तो 
नहीं ? लेकिन अब गर्मी कैसी ? कछेजे में से निकलता हुआ 
गम खन वात को बात में ठंडा हो जायगा और उसके 
गर्म बिछीने को ठंडी रूत्थु शय्या बना देगा। आतसिथ्य- 
शीलछ घास उसे सुछाने के छिए छोरियां गामे के बजाय 
अब शोक के गीत गावेगी। आंखें पथराने छगी, भब वे 
यह सुत्दर हरियाली कैसे देख सकेंगी ? 


छ06, !६९०, ए90०० श्यापेटारए ० (४ ४००० 20पे 
4८०१७, 





ब्‌॥& फ़रातधला की पी ए वह ॥07475 
[२० प्राण हा ादौसाएएर का ब७५ जाये एट्ाविगां 
[गाज5 
प० ४6० कऋ)] ॥णार, णएण्ते ता फ़ाश्ाग्रार छत 
56७ गावाए2(] एा/छाली 5०चार ए|च८९ एण %व#ंटते 
725!, 
[० गाणा& ० 65 छ>ए ॥0७ धाए तेज फै्व 
ब्‌॥ढ ज्राणाढणाहु 7पजोटड ज्राह्राए ०टा हो 
गटधर्त॑, 


वृगाब €गों१ €छाधी रात धाए 90047 90507 ए़ाल्छा, 

कोच और करुणा का कैसा संयोग ? दारण भौर करुण 
दो धरृक्षियाँ एक ही प्रसंग से उद्धत हो हृदय को एक साथ 
भत्वस्थ कर पेती हैं; भऔौर जो भाव हृदय में रहों समा 


सकते वे मुँह ले निकल कर भार था छ धाढदों में ही कपये 
का पकड़ कर देते हैं । 





संबत्‌ १९८५ ] 


न जिला वनीन ऑल ->-“--.. ++ ४»  - न- नल नननगग----+००० ८ 


0 टा॥5९ 0 ॥रप्रतीक्षाँ8 भाव 
चित ग्राएणा। पीए ॥92एिड5ड.. कि, 


उस अभागे खरगोश की याद दुःखदायी है लेकिन 
झुछाये नहीं भूलती । इसलिए कवि नेछद्रोभंग की पवां न 
करते हुए अंतिम पंक्ति में पांच के बदले छ. पद लिख दिये 
हैं और इस तरह दाउ्वों के साथ साथ छद को भी कारुण्य 
की सेवा द्वारा कृतार्थ कर दिया है । 

बॉबट बन्स जहाँ क्रोध की घधकती आग से निऊछ कर 
काकशण्य के सागर में करे, अपने प्रण्य प्रकोप को निवापां- 
जलि में घदल दिया और अपने हृ देय के एक भाग को प्रकटका 
बिया, तहॉकलापी ने एक ही साथ तीन प्रहारों का चित्र खींचा 
है । एक ध्वनि से जिस प्रकार दो प्रतिध्वनियाँ निकलती हैं 
शा जैसे एक बित्र के दो प्रतिविव दिखलाई देते हैं उसी 
प्रकार पक्षी को जो दांट लगी वही छौटकर पश्चात्ताप के रूप 
में फेकने घाले के हृदय मे भा छगी और पक्षी के विश्रम्म 
को अयोग्य खाथित किया। पक्षी के अश्रद्धा-भाजन होने 


का घाव तो सबसे ।धिक मर्मान्तक है| यहाँ काब्य की 
उत्पत्ति है । 
( $) 


श्री नारायण बामन तिलक का काष्य हन दोनों की अपेक्षा 
कुछ अधिक रूम्बा और सुन्दर है| उन्होंने तो सताश प्रसंग 
ही बदुछ दिया है । दाबट्ट बन्स ने तो घापल ख़रगोश को 
रुप्यु के पहले घर पहुँचने की व्यर्थ चेष्टा करते देखा । 
कषि तिलक ने घायल पक्षिणी को मरने से पहले अपने बच्चों 


हे अतिप्र बिदा लेने के लिए भाई हुई देखा और उस अवसर 
बर्णन किया |! 


पैरों में ताकत नहीं । उड्चना चाहती है, पर फिर गिर 
पहतो है । आंख। के सामने अँघेरा छा गया है। कोमल 
कछेजे में से छम भग साशा खून बह निकछा है। मादा को 
हो निश्चय होगा कि अब मौत आगई; देर भी नहीं है । 
छेक्िन उसका तो संकल्प है कि बची हुई शक्ति 
भोर बचे हुए क्षणो का उपयोग अपने बच्चों को दक्षन 


देमे में है हो । और इंश्वर मो उस्रके इस सत्य सकरूप 
मैं मदुव करता है । 


क्षणोक्षण पड़े, उठे बक उड्बे बापदी, 
चुके पथद्टि येडान स्लिमित दृष्टिछा छापडी 


३४९ 
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किती छछटों गछे रुघिर कोसलांगातु्नी, 
तशीच निज कोटरा परस परतली पक्षिणी, 


क् कु छ 
महणे निल शिक्ष्‌ प्रति “अधिक बोलवेना मछा 
घुम्हांस अञि अतिचा कवल एक मी आणिला, 
करा मधुर हा ! चला ! भरवितें तुम्दों एकदों 
करो जतन या पुढें प्रभु पिता कनाथा सदा ! 
"झ्ञाभों बेरा, अब तो धोला नहीं जाता | अंतिम कौर 
ऐती भाई हूं। फिर तो तुम हो और तुम्हारे सिरजन-हार प्रभु!” 
रहा ! मघुर गाउनि रमविछ सकाछों णमनां, 
क्ृतथध्न मज़ मारितील न च ही सनी कल्पना | 
तुम्हांस्तव सुखों सुखे घहनि घास प्लाद्मावरी, 
क्षणक बसलें न तों शिरत बाण माहया उरी! 
हम मनुष्प के आापपरे पढ़े हैं। उसके खेत का दामा 
चुगते हैं। सोचा, चलो कुछ रिक्षावें, यह सोचकर सुबह 
से मैं गा रही थी | मैं क्या जानू कि वह क्ृतष्न ऐसा 
बदला चुकावेगा ) सांक्ष हुई सुस्हारे लिए अच्छे, बड़े 
कोर पुष्ट दाने चोंच में छिये | घर तक आने के पहले एकल 
जगह कुछ क्षण आराम कर रही था । हतनें में तो बाण छगा 
और मैं गिर पड़ी । 
पिघून नर जातिला रमविण्यांत गेलें बय 
महणून वधिलें मला | किती दया ! कस््रा हा नय ! 
डदार बहुच्चूर हा नर खरोखरी जाहछा, 
चधून मज पांखरा निरपराघ की तुबंढा, 
मैंने अपना सारा जीवन गाकर मनुष्य जाति को प्रसच्च 
रखले में बिताया । छेकिन हस बहादुर जाति नेडसका कैसा 
बदछा चुकाया ! मुझ जैस. निरपराधिनी को मारकर इस 
घीर जाति के हाथ क्‍या छगा 
इसके वाद का भाग नितांत मधुर है--- 
गहणाल भुझली जगा, विसरछी प्रियां छेकरां, 
रहणून अति सकटे उदसल परतलें मी घरा; 
नपछ्ते लवहि उच्णता नच कुशीत माझया शिरा) 
ध्मरा मज परोबरी परि दुपाघना इंश्वरा 
मनुष्य तो छृतष्न ही ठदरा । अिन्‍्तु प्रभु के 
पंखी के हृतय से भी श्रद्धा! उठ जाय तो दुनिया का जम्स घ 


व्वतभूि ]. 


हो आय ? पक्षिणीं सोचने गो कि बदि मैं भर न गई तो 


बच्चे शमक्ंगे कि माँ इस हुनिया के लोभ में फंस 
गहे है। हमारे घति का प्रेम अब कम हो गया है। हमें 
छोड़कर चकी गई है । अश्रद्धा का यह ज़हर धच्चों के 
हुत॒य को स्पश न करे ह्सीलिए बह असहा तकलीफ़ उठा 
कर भी किसी तरह अपने घोंसले पर जा पहुँची । बच्चे 
अपनी भादत के अचुसार उसकी पॉँखों में घुसने लगे । माँ 
ने कहा-- नही, बेटा अब नहीं, अब इन पंछ्ों में वह गर्मी 
कहाँ ? मव तो मुझे और तुम्हे परमात्मा की ही.. - 
हतना बोछते-बोलते बोली बन्द हो गई । लेकिन वाणी की 
अपैक्षा प्रेम बढ़ा है, दीघ॑जीवि है, कमर है | माँ ने सोचा 
कव यदि मैं हसो प्रफार दपत घोंसले में और पड़ी रही तो 
खून बहेगा, घोंसरला त्त हो जायगा और बच्चो को 
घोंसले से जो स्वाभाविक गर्मो मिलती है वह भी न 
मिलेगी । घृक्ष के ऊपर ले जिस प्रकार एक सूखा फूल 
नीचे गिर जाता है उर्सा प्रकार वह जीवित बाणीवाला फूल 
स्वेच्छापूवंक नीचे दल पडा | उसके रम्य पंख मिध्टा में 
फैल गये । उसकी चोंच खुली रह गई मानो घह दुनिया को 
प्रेम ओर बलिदान का सन्देश सुना रही हो, और दु खित 
हृदय से भखिल विश्व को देखने के लिए उसका निष्पाप, 
निष्कलक और निर्वेर घवल हृदय ख़ुछ गया हो। प्राण के 
साथ ही साथ जम और चिता भी अस्थान कर गह। जो 
कद्दा सो तो कवि के काब्य मे समता गया । 
असो; २घिर बदुनि न च भिजों सुद्ायवातरी 
रदणन तरुच्या सी निजजलि तो दिजा भूजरी 
जिबत बहु बोल४ ऊ्रिति सुरम्य ते उस्पल 
नं घरुनि नाशिल खचित थोर घुखिबल ! 
मारततीत ते पसरले अति रम्य पंख 
के घरी उदर पांडुर निष्कलंक ! 
चंचू तशीच उधड़ी पव्‌॒ लांबवीले, 
निष्माण बेहद पदुला अमही निमालें |& 
फाका कालेलकऋर 


चऔिक्‍स+-- >-.3००-०>-- 





& इदस्तक्षिसित धुजरातीपत्र 'म्रधपूड़ी' पते | 
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. साहित्य की दुनियां में 
दो नोबल-पुरस्कार-विजेता 


साहित्य के छिए ९१७ ई० का नोबेल-पुरस्कार प्रसिस 
फराप्तीसों दा्शनिक ऑरो बर्गंसों (पं हा।पछ उिए एहु८०ण)) है 
को और १९२८ इं० का, नार्वेकी प्रसिद्ध लेखिका सिश्चिद 
डँंदले ( 020 (7705८. ) को उसके अ्रस्तिय 
बपन्यास “मिट्टी का विकास' के लिए मिला है। जो लोग 
आधुनिक यूरोपीय साहित्य को दुनिया से परिचित हैं, उन्हें 
ये नाम बहुत पहचाने-से माऊम होंगे। दोनों ने अपने विघारों 
आऔब रचनाओं द्वारा संसार-ध्यापी ख्याति पाई है । 

आँधे बगंसाँ का जन्म ११४५ दे ० में हुआ था। लडश॒क- 
पन छे ही साहित्य भौर विज्ञान दोनों की ओर इनकी प्रश्ृत्ति 
थी पर अन्त में इन्होंने साहित्य को ही अपनाया | यथपि 
इनके माँ-बाप अग्रेज और ज्यू थे पर ऋ्रांस में ही पैदा होने 
तथा बच्च जाने के कारण इन्हें प्रकृतिभूत(.४७(।।। .५।७९१)) 
फ्रेंच क्टना ही टीक होगा | दान में हनकी विशेष गति 
थी, बहुत दिनों तक अनेक काछेजों में यह इस पिषय के 
अध्यापक रहे । १९१८ हं० में विशध्व-विख्यात फरासीसी 
सभा 'एकेदमें ऋ्ॉसे' ने इन्हे अपना सदस्य बनाया | महा- 
युद्ध के समय से अध्यापन-कार्य छोंडकर अन्‍्तराष््रीय 
झान्ति तथा सहकारिता के लिप प्रयत्न करने छगे । अभी 
दो बच पहले तक यह जेनेवा की 'घोझिक सहयोग को 
अस्तरॉष्ट्रीय सभा' के अध्यक्ष थे | द्शन पर इन्होंने अनेक 
महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखा हैं जो समस्त संसार में पदी-पदाई 
जाती है | बगंसाँ ने अपनी रचनाओं द्वारा यद्रपि किसी 
मसहान्‌ कियाशील “सकूल' को जन्म नहों दिया पर उनझी 
काम्तिकारिणी ब्याल्याओं और नवोन मूलाधारों की सृष्टि 
करते वाली 'मैगनम्‌ ओपस' आदि रचनाओं का आधुनिक 
यूरोपीय दवान के विकास में एक ल्वास स्थान है। कहां- 
कहीं विधव-प्रयच ओर उसके रहस्य फी बडी गर्भीर व्याख्या 
बर्गर्ती ते की हैं | शार्ति-प्रसार और घौद्विक थिकास छोनों 
दृश्यों से बर्गतोँ को नोबल-पुर्कार देना उचित हुआ है | 

श्रीमती दँदसे का जन्म १८८२ ई० मे डेनमा्क के 
किसी नगर में हुआ था। हनके पिता ए# बढ़े 'आर्कियालों- 
जिस्ड! थे । ऊँदसे का पारंभिक जोवन बढ़ी गरीबी में बीता, 


संपत्‌ १९८५ ] 





है 


बहुत दिनों तक पक छोटे दफ्तर में कक का क्राम करके 
इस लब॒की को गुजारा करना पडा था। उस समय कौन 
जानता पा कि आगे चलकर यह गरीब छड़डी भारती के 


स्मेहाझल-तले वह स्थान पायेगी, जो दुनिया में बहुत थोदे 
स्थेगों को नसीब दोता है ! 


शहर के दफ्तर में छकों करते समय डेँउप्ते को क्षमिकों 
लोौर गरोयों के नीरस और दलित जीवन का जो कुछ णबु- 
भव प्राप्त हुआ उसका उपयोग उन्होंने अपनी पहली रउना 
( १९०७ हूं० ) में किया। १९।) ई० में उनका पहका 


महान्‌ उपन्यास “ज्ञेनी” निक्रला, जिससे बन्‍्हें प्रधघम प्ोेणी 
के लेखकों में स्थान मिल गपा 


बतंमान सवार में बहुत थोद़े छेखरू पेसे हैं जो श्रीमती 
डँदसे से सख्ी-पात्रों के विश्रण और अन्तर के समोवैज्ञ/निक 
विव्तेषण मे आगे निकल जायें । वह जब लिखती हैं, तो 
बहुत नीचे छूबकर लिछती हैं । मध्यकालिक यूरोप के कथा- 
नक छेकर उन्होंने कई ऐतिहासिक उपस्यास भी किसे हैं । 
भर बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। अपने देदा के 
ग्रामीण जोबन को उन्होंने सेव वढ़ी सफटता भौर गहराई 
के साथ व्यक्त किया है भौर हस बात में प्रेज़िया व छेडबा 


( :९२६ की नोबल-पुस्कार-विजेश्री ) तय स्वर्गीय थामस 
हार्डी से उनका तुछना को जा सकती है । 


उनका पिछछा उपन्यास “मिद्टी का बिकास' हस बात 
फा एक भच्छा उदाहरण है। 

श्रीमती उँदसे के निवांचन पर हम पुरस्कार के निणों- 
बर्को को घस्यवाद देते हें । 
प्रगतिशील हिन्दी-साहित्य 

इधर मालूम हुआ है कि गया के श्री मोहनलाऊ महतो 
(बियोगी' की कविताओं का एक संग्रह 'घारा' गाम से 
निकलते वाड़ा है । इनकी पक्र और पुस्तक "मेरे जुँघले चित्र' 
भी तैयार है | इसमें छोटे-छाट गद्य-काष्य हैं । 'वियोगी' जी 


ने कुछ भप्यन्त छोटी कद्दानियाँ भी लिखी हैं, जिनका संप्रहद 
'वेज्ञा' नाम से प्रकाशित द्वोने वाला है। 


उपन्यास और कहानी छिखने की ओर छोगों को दि 
झाव छाधिक दिलाई पढ़ रही है । बहुत से छोग कविता का 
कझेत्र छो्द उपम्यास को णपना रहे हैं । बस विषय में 
इनञ्नति की बयो आशा है । 'मीटी-चुटकी' के पृक छेखक 


देकर 


साहित्य की दुनिया में 


श्री 'ब्ों' ने बड़े बाबू” सफपत्यास छिख्षा है। श्री द्ांभू- 
दयाक सक्सेना अपनी अप्रकाशित कद्दानियों का संग्रह 
निरूछयाने की चेष्टा में हैं। श्री केशवकुमार नामक पृक 
अदीबमामन छेशक ने एक सामाजिक उपन्यास छिखा है । 
हिन्दी के युवक कहानी-छेसक अी प्रताप नारापण श्री- 
वास्तव का 'बिदा' नासक एक बा उपस्यास दवा में गंगा, 
चुश्तक-माला फार्याटय से प्रक्ाद्रित हुआ है। भी 'डप! 
'बुम्दन' नामक माटक छिखने में व्यस्त हैं। ४ सुमिश्रानन्त॒व 
के जिस नाटक के सम्बन्ध में पिछले किसी अक में मैंने 
सूचना की थी कि वह नयग्बर तक तैयार द्वो जायगा, यह 
अभी कुछ देर से पूरा दो सकेगा । अभी बहुत थोड़ा लिखा 
गया है । हख नाटक का नाम 'परी' है और मैंने इसका 
कुछ भा छेखक के मुँद्व से सुना भी है। इसमें सौंदय 
कोर उसके रूप की ब्याख्या की खोज है। कला पथ सौंदर्य- 
दासत्र (85/2(05) की दृष्टि से यह एक वद्या सुम्दर 
नाटक होगा, बातें रचनाकार की स्वाभाविक सुस्तो और 
डदासीनता उसकी पूर्ति में वाघक न हुईं । 
भन्‍य विषयों पर भी पुस्तक लिखी जा रही हैं। प्रधाग 
के थी रामवारर शुक्ल एम. प्‌ 'रसाल” अरूकर-जास्ता पर 
पुक पुस्तक लिख रहे हैं । हनक्की कविताओं का पक संग्रह 
भी अभ्युद॒य प्रेस से निकलने यारा है। पता छगा है कि 
छायावाद पर भी दो विद्वान्‌ लेछक कुछ छिल्ल रहे हैं । दम 
में पुक प्रषाग के श्री ज्वघ उपाध्याय हैं भौर दूसरे 'छापा- 
बाद' के सस्बन्ध में ब्यंग्यमय उक्तियाँ लिख 'हृदय के मधुर 
मार उधेद्द छुन करने वाक्के काशी के प० रामचन्द्र झुकऊ हैं| 
प्रयागकी हिन्दी-साहित्य-गोष्ठी के भी थरीनाथसिंह स्व० छाका 
छाजपतदाय की 'अनरपी इृण्डिषा' का अनुवाद कर रहे हैं, 
जो इृण्डियन प्रेस से 'दु.ली भारत माम घारणकर निकछेगा। 
क्या इन बातों से रप्र मालम नहीं होता छि हिन्दी 
साहित्प की ठह्ृति का क्रम सारी है ! 
रामनाथलाल 'घुमन' 





[ नो”--श्रत्येक अंक में प्रगति की ऐसी सक्तिप्त घुचनायें 
देने का श्रवन्ध किया गया है | भ्ाशा है मेरे स्नेही मित्र कोर 
कृपालु लेखफ्रगण अपनी महत्वपूर्ण अ्रग्रकाशित रचनांओं के 
एम्बन्ध में सम्रव-समय पर धूचित करते रहेंगे। 'झुमन ] 





ध्यागमूमि ] 


की +ल नमक >> नननानननक। 
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[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां झाना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना 
न दो सकेगी । प्रत्येक पुस्वक का साह्दित्य-सत्कार तो उसी झंक में हो जाया फरेगा-- 
आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार बाव में होगी। ] 


समन्वय 

लैखक--बाबू भगवानदा- 
छजी एप्त एू | प्रशशक-- 
मारती सब्डार, काशी | मूल्य 

सजिल्द ३) र० | 
काशी के स्वनाम धन्य 
दाशनिक विद्वद्दर घाबू भग- 
वामदासजी ले सभी परि- 
चित हैं | भापने अंग्रेजी में 
पघमाज-शासत्र सथा मनोषि- 
ज्ञात पर कई उत्कृष्ट पुस्तक 
किसी हैं, जिनमें से दो-एक 
के हिन्दी शजुवाद भी प्रकाशित से चुके हैं । प्रस्तुत 
पुस्तक आप ही के कुछ छेखों और व्याब्यानों का सम्रदद 
है। इन में मुख्यत, गुरुकुझ-कांगढ़ी तथा द्विन्वू विरव विद्या- 
छय, काशी में दिये हुए भापके दीक्षान्त भाषण हैं । 
जैसा हि पुस्तक के नाम से प्रऊट है, इसमें वर्तमान 


छमाज तथा परिस्थिति से सम्परत्ध रखनेवाे--राजनीति, 
घमनीति, समाजनीति दृत्यादि--श्राय सभी विषयों पर 
सप्तुचित प्रकाश डाला गया है, तथा सब नीतियों पुर्ष धर्मों 
की पारस्परिक अपेक्षा प्िद्ध करके एफ सावंभौम सिद्धास्त 
तथा धर्म का प्रतिपादन किया गया है। पुस्तक दाशंनिक 
विचारों से परिष्ण है, तथा जिज्ञासुओं के मनन करने योग्य 
है । जो छोग प्राचीन सस्कृति को अवज्ञा की दृष्टि से देखते 
हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि इस पुस्तक को पृरुवार 
भादोपान्स पढें | झनके अनेक अमो का निवारण हो जायगा 
तथा डनको पता छगेगा हछ सस्कृत ग्रन्थों में कैसे-दैसे रत्न 
भरे पढ़े हैं ! 

पुस्तक के समी आख्यान गवेषणा-पूर्ण हैं-गणपत्ति 
पूजा' ठभा सब धर्मों की एकता' प्रीषंक भ्याय तो हमें 


जाय |! गे] ॥| 
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बहुत ही युत्तियुक्त तथा 
सुन्दर प्रतीत हुए । हाँ, 
बेदान्स विषय के प्रसिपा- 
दक कई स्थल किचित 
जटिल और गृद हो गये हैं। 
“प्रणव की कट्दानी' पक 
भ्रध्याय बहुत दादानिक है। 
पुस्तक की भाषा परिमाजित 
तथा योधगम्य है । छेखन 
वैलकी ब्याख्यानाएमक होने के 
कारण श्रोजपूण है, तथा उसमें 
जहाँ तहाँ. हास्य-रस का 
समावेद्या द्वो जाने से पुस्तक की रोचकता कुछ बढ़ गई है । 
हमारा विचार है कि हिन्दी में अपने ढंग की यह 
पहली ही पुस्तक है। हम हसका हृदय से स्वागत करणे हैं, 
क्योंकि हिन्दी-साहित्य का यह अग कभी तक 
अधूरा है। भय यही है कि संस्कृत उद्धरणों के आधिक्य तथा 
दावानिक सिद्धास्तों से रजित होने के कारण यह पुस्तक 
साथंजनिक अभिरुचि के अनुकूछ सिद्ध होगी कि नहों । 
पुस्तक के दो-चार पृष्ठ देखकर सभव है पाठक ऊब कर 
नाक-भों सिक्रोइने छगे, परन्तु यदि थे इले अन्त सझ 
पढ़ने का कष्ट डठादेंगे, सो अपने ज्ञान में वृद्धि तथा 
अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन अवद्य पार्दंगे। 
पुस्तक जिज्ञासुओं के काम की है। मूल्य यदि कुछ 
कस होता तथा पुस्तक की छपाई-सफाई इत्यादि पर अधिक 
ध्यान दिया जाता, तो और भो धरछा था । हमारी राय में 
तो पेखी पुस्तकों का मूल्य जान-ब॒ज्ष कर कम रक्षता चाहिप, 


जिससे पाठक और कुछ नहीं तो मृक्य से हो भाकृष्ट होकर 
हम्हें संग्रह कर । 
खत्दगुप्त चाष्णय 
(वी, एस-सी. स्ी० दो.) 


संबत १९८५ ] 


भारतचष्े का इतिहास 
( खाड १ ) 


ज्लेखक--- श्री रामदेवर्जी श्राचार्य, मुरकुन विश्व-विथालय 
कागर्डी | प्रफाशक--भुरुकुल, कागर्ई, जिला बिजनार (यू ०पी)। 
शाफार रायल अठपजो, पृष्ठ सख्या ३८०, मूं० !॥) 


भारतवर्ष क्त्यन्स प्राचीन देश है। उसका दीघकालीग 
इतिहास घहुत अधिक विस्तत है। जब भाज का सम्य 
चूरोप जंगछी था, उसे कपडे पहनने सक्र की समीज नहीं 
थी, भारत राष्ट्र को उच्च फल्पनार्थों, बहुत गग्भीर अध्यास्म- 
तरव और आश्र्प्रद वैज्ञानिक उन्नत्ति को प्राप्त कर चुका 
था | मिछ्त यूनान और रोम आदि एक-एक फरके उठे और 
कुछ समय फे बाद अह्त हो गये, उन सब देशों के उत्थान 
से हजारों वर्ष पूथ और उनके पतन के धाद भी भारत 
उच्चत रहा | भारत का इतिहास कहें सदियों का नहीं, कई 
सहस्व वर्षो और हिन्दुओं के कथनानुसएर कई शाख सालों 
का है । अत्यन्त प्राचीन भारत के जीवन में म जाने कितने 
प्रकार के परिवर्तन हुए और डसके जीघन का एक-एक भाग 
कितना दीघं है । इतने प्राचान भारत का शहुलायद और 
पृूण इतिहास नहीं मिलता और मिलने की सभावना भी 
नहीं की जा सकती । फिर भी आज जो कुछ उपलब्ध हो 
चुका है और भारतीय दृतिहास का जो रूप घन सका है, 
वह जन पाश्चात्य विद्वानों फे सतत और स्थुत्य परिश्रम का 
फल है, जिन्होंने केवल अगाघ ज्ञान-प्रेम फे खातिर मार- 
सीय इतिद्राप्त का पुनरुद्धार किया है। अन्‍्दोंने प्रायीम 
शिला-लेखों, सिक्कों, विदेशी-यांत्रियों के भारत-सम्बन्धी 
घणरण्णनों तथा अन्य सामग्री की खोज करके भारत/य इतिहास 
का निर्मोण किया है | इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से भार- 
तोय विद्वानों ने मी पाश्चान्य पेत्तिदासिकों की पशत्ति का 
भजुप्तण करते हुए भारतीय हतिहास-सम्बन्धी बहुत 
सराहनीय परि श्रम किया है, कौर उनकी कई शख्ोजों से 
भारतीय दतिह'7 की काया ही पल्ट गई है। इतिद्ास का 
धतंमान रूप बहुत ही उउ्वल और गौरवपूण है । 

परस्तु यह सब होते हुए भी भारतीय इतिदास में 

६] 
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कुछ भारी दोष रह गये हैं | और पत्र उसके मूल में हैं। 
भारतीय हतिद्ठास के निर्मावा विदेशी और विधर्मी विद्वान्‌ 
हैं। उरहोंने उसको भपने दृष्टिकोण से बतछाया है। ये 
भारतीय सरक्ृति भौर सभ्यता को, भारतीय विचारशेलो 
को, भारतीय भाषा के मूलतत्त को महीं समझ सके, इस- 
छिए, उन्होंने जगह-जगह अनर्थ कर दिया है। मारतीय 
इतिहास के मूक में दूसरी वढी अश्ुद्धि यह है कि विदेशी 
विद्वानों ने डार्विन के विकासवाद को स्वयं-सिस सत्य मान 
कर भारत य हृतिहास छिस्बा है । वे यह मानने को तैयार 
ही नहीं कि विछासवाद का सिद्धांत किसी रूप में धासत्य 
भी हो सकता है भौर यूनान, रोम से बहुत पूर्व भाज के 
सम्य ससार से भी अधिक उद्चात हो सकती है। पर मो 
मोदडो के आविष्कार ने आज ऐतिहासिकों को ५,०००झाक 
पहले के वतमान विक्रास पर विचार-क्रान्ति फरने को बाधित 
कर दिया है | तीसरी भशुवि भारतीय इतिहास के मूल में 
यह हुईं कि विदेशी विद्वान्‌ पासक जाति के हैं । यह सिद्ध 
करने को आवदयकता नहीं कि विजयी जाति पराजिप 
जाति का इतिहास लिछने में पक्षपात करती है तथा सवा 
उसे अप्तभय टिखाया करती है । पर भारतीय विद्वानों ने 
भी दत्तिहास लिखते समय पाश्चात्य विद्वानों फा ही भजु- 
करण किया । उन्के विचार पाइयात्य विचारों में 
हो रगे गये थे । यद्यपि कुछ भारतीय विद्वानों ने भारतीय 
इतिहास को छुद्ध करने का प्रयस्न किया है, 
परस्तु वह बहुत थोडा प्रयत्न है। अन्तिम ब्ुटि यह हु 
कि पाश्यात्य विद्वानों के भारतीय ससस्‍्कृति से कपरिचित 
होने के कारण उन्होंने भारत की केवछ राजनैतिर घटनाओं 
को प्रधानता दी । आज भी भारत में प्राय जितने इसिह्ञस 
फिखे जाते हैं, डन सभी में राजनैतिक घटनाओं को मुख्यता 
दी जाती है, मार्नो सामाजिक घटनायें भारत में हुं ही नहीं । 

यह सब करमियाँ हैं, जो भारतीय इतिहास को पूणे 
महाँ बनने देतीं । यद्द टीऊ है कि अब इन ग्रुटियों की ओर 
भारतीय विद्वानों का ध्यान जाने कूगा है, परन्तु भभो हस 
भोर बहुत अधिक ध्यान देने की आवधयकता है।यह 
सनन्‍तोष की घात है कि गुरुकुल-काँगड़ी-विदव्िद्याऊय ने 
हुस कमी को किसी अंश में पूणे करते का प्रयश्न किया है । 


ध्याग्मूख्रि ] 
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केम्तिय और आक्सफ़ोर्ड आदे यूनिवर्सिटियों की तरह गुरु- 


कुक ने भी भारतीय इतिहास पर प्रामाणिक प्रध्यमाला 
लिकालना प्रारम्भ किया है । प्रस्तुत दो खद हसी प्रयत्न के 
परिणाम हैं| हम यहां पाठकों को उक्त दृतिद्ान्न का सक्षिप्त 
परिचय देना आहते हैं । 

प्रथम खण्ड के चार भाग हैं | प्रथम भाग में हनिहास 
का हृक्षण और उसको आावधयकता पर सक्षिप्त विचार 
करके हस प्रदन को उठाया गया दै कि क्‍या प्राचीन आाये 
इतिहास जानते थे ? विद्द न लख्कक ने बेद, उपनिषद्-सूत्र 
तथा क्राध्य-प्रग्थों के प्रमाण और युक्तियों देकर यह सिद्ध 
करने की चेछा की हैं कि प्राचीन भाय इसिहास से पृ८ तया 
झलितज्ञ थे | यदि प्राच्चीन आये हतिध्दाम में रूचि नरखते 
तो पुराणों में विस्तृत रूप से हृतिहास कैसे सिलता, अबुल- 
कजल कैसे बिना प्रार्चथन सामग्री की सहायता के हतिहास 
शिख र कता, और कल्दहण अपने से पूर्व के ११ हृतिद्ाासज्ञों 
का विस तरह उल्लेख करता शनासांग क्यों अपने यात्रा- 
विवरण में भारत के प्रत्येक राज्य मे सम्पूर्ण घटनाओं का 
नील्पश्चिकाों ( !|70 [00। $ ) मे विबरण रखने वाछे 
हा पुरुष का नास ज्ख्ता ' वस्तुत प्राचीन आये हति- 
झाप्त छिखते थे, परन्तु मुसलमानों के सैकृड्टों भत्याचारों 
और काल-प्रता” के चक्र से भागत का अनन्त साहित्य 
न हो चुका है, उसी में ऐतहासक साहित्य नष्ट 
हुआ हो, तो कोह भावचये नहीं। इसके बाद तीसरे 
परिस्छेद में मारतीय हृतिहास के निर्माण की सामप्री 
का विस्तार से विवेचन किया गया हैं ७छ क्षव किस- 
दिस सामग्री पे भारतीय इतिहःस बन सकता दे । 
खतुर्थ परिच्छेद में एक यहुत ही आवदयक विषय पर 
अकाए द्वाला गया है । जबतक जितने पाश्थात्य या भारतीय 
पेसिहासिक हुए हैं, उन सभी ने भारत के बैदिक काल की 
फहपना कर बेद से पेतिहासिक घटनाओं का उद्धरण दिया 
है, परस्तु मस्थुत पुस्तक के लेखक पूक ओय-समाजी विद्वान 
हैं । उनका यह दइृद विद्रवास है कि वेद से इतिहास सिद्ध 
करना बडी आारो भूल है । वेद ऐतिहासिक पृस्तक नहीं, 
परन्तु अपौरु्षेव और सृष्टि क॑ भादि में घने हैं | छेखक ने 
प्रथछ् धुक्तयों के आधार पर अपना मत सिद्ध करने का 


देण्च्रे 
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प्रयत्म किया है, जिसे उदृकर कट्टर से कष्टर पेलिहासिक भी 
एक बार जरा :हर कर सोचने छग जाता है कि क्‍या वेद 
से इतिहास निकालना बड़ा भारी असत्य तो नहीं हैं 
यदि यह सिद्ध हो जाय कि वेद वस्तुत पेतिद्वासिक ग्रंथ 
नहीं हैं, तो भारतीय इतिहास में बड्दी उघलछ-पुथल द्वो जाय। 
और आज मी यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा 
सकता कि चेद इत्तिहास के अन्य हैं । यदि वस्तुतः ये पेधि- 
हापिऋर होते तो विघासवाद के सिद्धान्तानुमार भाज से 
हजारों वर्ष पूर्व बने वेदों में वह आध्यात्मिक,वैज्ञानिर भौर 
सामाजिक उन्नति को पसकाष्ठा के सनन्‍्त्र मिलने असभव थे, 
जिन्हें देखकर आज के विद्वान भी चकित हो जाते हैं। 
छेखक के इस प्रयत्न को चामिक जन्घ-विष्रवास कह कर 
टाछा सद्दी जा सहुता | यद्द श्रइन तस्तुत बहुत महत्वपूर्ण 
है रि क्‍या घेर ऐतिहासिक ग्रन्थ हैं ? इस प्रदन पर हमें 
गर्भा रत्ता से विचार करना चाद्विए, न कि पाश्चात्य ६साई 
विद्वानों के चक्र मे पड जाना चाहिपुू-जिनके घामिक 
बिचार बिलकुल दूमरे हैं । 

द्विताप भाग में ब्राद्माण-काल पर विस्तृत विचार किया 
गया है । इस ग्रन्थ के लेवफ भारतीप गौरव के बष्दे भारी 
समर्थक और प्राचीनता के बहुत पक्षपानोी हैं । ब्राह्मण-काछ 
के सबष में वे ल्खिते हैं पि ब्राह्मण अन्थों के अन्तगंत 
ज्योतिष की अनेक बातो से यह सिद्ध हो गया है कि उत्के 
अनेक स्थऊ आज से ३२,००० घप पूर्व बने हुए हैं और 
हमारा विश्वास है ऊि ग्रद्मणों की जितनी झाहाचना होगो, 
उतने ही थे अखिक प्राचान मिद्ध होगे। लेखक का यह 
पक्ष अभा बहुत अधिक विवादाह्पद है, इस पर केषक्क 
उपयुक्त चार-पाँच पक्तियों लखने से ब्राद्मण भत्यन्स प्राचीन 
सिद्ध नहीं हो जाते ' इस मत का पुष्टि के लिए अनेक 
प्रमाण और थुक्तियों को जावदय ऋता थी, जो लेखक ने नहीं 
दिये हैं । शतपथ में महाभारत-काछोन घटनाओं का उल्छेख 
स्पष्ट सिद्ध करता है कि वे महाभारत क पाछे बने हैं । आगे 
छेखक ने श्राह्मण-कालीन भारत की सामाजिक स्थिति का 
वर्णन किया है। भाज पादचात्य विद्वानों फे कथन से 
यह सिद्ध/न्त माना जाने छगा है कि यज्ञों में दिसा होती 
थी | इसका विरोध करना पतिहासिक जगत में उपद्ा- 
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ससपद साना जाता है, परन्तु प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने 
इस प्रचलित और सर्वमान्य बात का बड़े जोर घे विरोध 
किया है । उन्दोंने शाह्मण प्रन्थों के आधार पर विद्वस्ता-पूर्व 
बह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ब्ाम्हण-क्ालीन यज्ञ 
हि फात्मऊ नहीं होते थे । यज्ञ का पया +वाची प्राब्द 'अध्यर! 
यक्षञों के अहिसात्मक होने का स्पष्ट प्रमाण है। पाहचाष्य 
बिड्टानों के किये हुए ब्राह्मणों के अर्थ अयुक्ति संगत और 
अशुरू हैं | वतंमान सर्वमान्य सिद्ध नत का विरोध करने के 
लिए जितने बर की आवदय #ता थी, उतने यल से विगेध 
डिया गया है और इसलिए कहीं-कर्शो यह मालुम होने 
छगता है के हम इतिदाल नहीं, कोई धममंग्रन्थ पढ़ रहे है । 
( अपूण ) 
करृष्णच न विद्यालड्रार 


भावुक 
लेखक--राय कृष्णदायजी । प्रकाशक--मभारती-भण्डार, 
फाशी | पू० स८ ६० । मूल्य |) 


रायसाहब गद्य-काप्प के प्रत्तिद्ध लेख हैं। उन्तकी पद्म 
रचनायें देघफ़र बड़ों प्रसन्नता हुई। हस सम्रह में उनका 
१४ कपितायें है, ज्ञो समय-समय पर 'साधुरा”, सरस्यतोा 
इत्यादि पत्रिकाओं में प्रकाशित भो हा चुको हैं । कवितायें 
झभा प्रथम श्रेणी का है, परन्तु हमे तो “वेच्छचार' 
'सम्पत्तथ' और 'अनायास' बढुत पसन्द आई । 
इन कविताओं में स्रे ५ कविनाओं की छलित स्वर- 
लिपियां भी दी गई हैं; स्वरकार मुनीम लद्ष्मणदास जी 
हैं । हारमानियम शिक्षा को अधिकांश पुस्मकों में जो अष्ट 
श्रगार के गीत दिये रहते हैं, उनके स्थान पर यदि ऐपी 
स्वर-लिपिया रहे तो कहीं अच्छा हो । 
गो पाजखरूपर मंटनागर 


ग्राप-सुधार 
लेखक-- श्री गिरिवरघर, वाल, भम्रस्त पुर | उकाश॒क-- 
ला-रिपोर्टर-+स,पटना । पृ० स्ृ० १६२, छपाई--कागज्ञ 
पसताधारण, मूल्य ॥। 
पुस्तक के लेजह ग्राम के तिवाघों तथा सावेजनिक 
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काये-कत्तों हैं | ग्राम्ों के सुगर छे लिए उन्होंने कुछ किया 
भी है और ग्राम-सुधार को रूगन उनके हृदय में दिन-ज- 
दिन बलवसी होती जाती है, ऐसा पता जलता है। प्राप- 
सुत्राए का विषय एक ऐसा विषय है, जिपको आर देश और 
समात के सेवकों का थधयात अब आकषित होने छगा 
है; और अनेक समा सेत्रा और देश-भक्त ऐसे हैं जिन्के 
हृदय गआन-निवा सियों के कष्-सय जांवन तथा उनको मुसी- 
यर्तों को देख कर चिह्वछ हो उठे हैं। परन्तु हतना सब- 
कुछ हाने पर भी ग्रान-खु वा? का एक निश्चित योलना अभी 
तक कियों को नहीं सूछोी और यदि सूमा भी हो तो उसके 
अनुसार कहों काया जुरू नहीं हुआ। पुस्तक को भूम्का 
पढ़कर हमें यह आागा हुईं थी कि हसमें ग्राम-सुत्र की 
कोई अनुभूत कार्य-प्रगाठी होगो | पस्‍न्‍्तु हमें निरात्रा होता 
पडा । पुस्तक को पढ़का न तो ग्राप्र-निवासियों के बास्त- 
बिक कष्टप्रद जीवन का हो पता ख़ता है, और न उनको 
दूर करने का कोई तरकोंब ही मिलता है। हाँ, पुर्तकारूप' 
खोलने तथा पयापत का चुनात्र करने का घात अवःय लिखी 
है । परण्तु पचलोग क्‍या कर, गाँव का क्या और कौनसहर 
सुवार करें, इसका उल्लेष कही नद्रा है। थम, अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, शौच, दच्दिय-निपह और शका-समाधान आदि 
अनेक विषय पुस्तक में ऐसे लिखे हें, जिनका प्राम सुधा” से 
काहे सोधा सम्गग्ध नहा । इसी प्रका! पर्दां आदि विषय भी 
अप्रासशिक हैं। आशा है, छेखक महोदय पुस्तक के यू सरे 
रूस्काण में अनावद्यक बात लिकाठ देंगे और ग्राम खु्ा 
को कोई समुचित योजना प्रस्तुत क गे । 

शिवचरणवाल शर्फो 


हिंदो करो मा 


न्षेख सादी फरसा-साहिस्य में मपनी कुछ अमर कृतियाँ 
छोड गग्रे हैं । उत्हों में पे ए८ 'करीमा' है | श्री प्रेमचू्दजी 
के शब्दों में, यह “फारपा-शाहित्य की जितनों स्चो-प्रिय 
पुष्तक है उत्तनी करा ब्व और कोई पुस्तक न होगी।"! 
प्रस्तुत पुस्तक उसी फ़ारपो 'करोमा' का खड्दी चोली में 
शाब्विक पश्चानुवाद है। अनुवाद श्री दकवाल घर्मा 'सेहर' 
मूछ की सुरदरता, पढ्ुता भौर सर्वप्राहकता को ७पों-का-स्फां 
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अभिष्यक्त करने में क्॒टाँ तक सफर हुए हैं; यह तो दोनों 
आपाओं का सुपिज्ञ कोई कवि ही ठोक बतला सकता है, 
परम्वु कम॒ुवाव्‌ सरल, सुबोध कौर रोचक तो जरूर है। हम 
यह मानते हैं कि 'करीमा' जैसी नोति और उपवेश की 
चुस्तक में पेसो बाउें न आतो तो अच्छा होता-- 
"ज्ञाल रग वाली मादिग का एन्दर स्वणे-खचित प्याज्षा | 
होता है ऐसा जीवन-प्रद जसे अधर प्रसिका का |” 
“जेपी प्रदिरा हो जीवन-प्रद जो प्रेमिका-अथर की-सी | 
ऐसी मदिरा जिममें धुति हो उर्ो प्रोगरिका के मुख की |” 
“अपने वचन भंग कर दना हे स्वभाव महिलाओ का । 
पर आहशि7-माशक ओर मदिरा के बिना फारसी शायरों 
की धायरी ही ज्ञाथद पूर्ण नही होती--ऊचे-से-ऊंचे और 
पवित्र-खे-पवित्र विषय में भी थे बडी सुन्दरता के साथ डन्हे 
कहीं-न-कहीं गूँथ ही देते हैं ! अस्तु , पुस्तक सुन्दर उपदेश 
हे परिपूर्ण है। कहों-कहीं तो भाव हतने सुन्दर हैं कि वार- 
बार पढ़ने पर भी तबायत नहीं अघाती ! उपमा और अल 
कार भी कमाल के हैं | नवयुवक भाइयों कों हम खास तौर 
पर इसके पढने की सिफ़ारिश करेगे । पुस्तक एण्टिक पेपर 
पर छपी है और मूत्य है ।>)। मिछने का पता--प्रकाश- 
पुस्तकालय , कानपुर । 


बीणा ( अहल्याइूः ) 

सध्य-भारत-हिन्दा-साहित्य-समिति, तुकोगज हन्दौर, 
लत ११ महांनों से 'वीणा' नामक प्‌क पत्रिका निऋाल रहीं 
है । इसके सम्पादक हैं हिर्दी फ्रे सेघक प/डत अम्विकाप्रसाद- 
जी जिपाटो | दहन ११ महिनों में श्री शत्रिपांदोज़ी ने 'बोणा' 
द्वारा मध्य-भारत को हिल्दां जनता की जिन कठिन और 
असुविधा-जनक परिस्थितियों में मैप्ती सेवा को है वह हृदय 
से भवुभव करने ओर सराहने को च,ज है । हिन्दो-साहिस्य 
झम्बर्बी ब्यायक हछचल। से हन्दौर जोर वहाँ के साहिय- 
सेवी वर्षो से, एक तरह, उदापीन रहे हें और णअत्युक्ति नई 
होगी, भगर यह कहा जाय कि आज भी कई जक्ञों में 
डसकी उद्ाप्तीमता पू्वंधत्‌ हो बनी हुई है | ऐसे स्थान हे 
बादर के साहित्य-सेवी दृष्ट-मित्रों को कष्ट देका ८० पृष्ठों की 
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'बीणा' को सजधज के साथ निकालने के लिए श्री 
त्रिपाठोजी ही चाहिएँ ये। 

'बीणा' का श्रावण का अक महए्याडू के रूप में 
निकरजा है । हमें कहना होगा कि हन्दौर की साहित्यक-स्थिति 
को देखते हुए वह हसमें सफल हुई है। यह अह्याह्ु तो 
मानों स्वर्गीय देवी अहल्यावाई होल्कर के गद्य पथ्च-मय 
उत्कृष्ट जीघन-चरित्र का नमूना है। अहल्याबाई के जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली अनेक प्रामाणिक और काव्य-मय बातों 
के सप्रद के कारण प्रस्तुत 'अहब्याडु' हिन्दी-साहित्य की 
एक संग्रहणीय वस्सु है । 

“वोणा' के इन सौ पृष्ठों में कुल चोंतास छेखकों और 
कवियों की अपने-अपने ढंग को अनूठी गद्य-पद्य और गछप 
मयी रचनायें हैं । गद्य छेखो में श्री प० वासुदेव वामन 
ठाकुर, श्रद्धेथ पं० लज्जाराप्रजी मेहता, श्री सरदार 
कीबे, को अध्यापक ज्वालाप्रसादसिहजी, श्री वैधनाथ 
शाब्नो, श्री अध्यापक प० रामाज्ञा द्विवेदों की रचनायें 
देवीजी की जीवनी पर और उनको शिक्षाओ पर अच्छा 
प्रकाश डालती हैं । 

अहल्याह्ल के पद्यों का चुनाव तो कार्फ़ों विविध और 
घन्‍्तोष-जनक हुआ है । लगभग सघ हिन्दी, मराठी, संस्कृत 
और अप्रेजी पद्यों में देवी अहृ्याबाई के पविश्र गुणों का 
गान समाविष्ट है । 

देवी अहल्पादाई के तिरंगे दित्र के साथ “वांणा' के 
इस अंक मे देवों का राजप्रासाद, छत्नी आदि के चित्र और 
हृदौर के प्रस्तिद कार्य-कर्ता तथा ३छ लेखक-लेखिकाओं के 
साई चित्र भा हैं । 

प्रस्तुत अंक में यत्र-तश्र छापे की अध्युद्धियाँ ज्झूर रह 
गई हैं ओर कहा-कहों एक-दो लेखो मे देवा के जन्मस्थान 
के नाम जप पैदा करने वाले छाप हैं | श्रीमती कुमारी यमु- 
लाबाई उनका जन्म अहमदनगर जिले के पाप्त पाथर्दी ध्राम 
में होना लिखता हैं,और श्री बायू [व रा4ल औरगाबाद ज़िले 
के चोथ आराम में उनका जन्म होना बताते है। कह्दों देची- 
जी को मृत्यु को उञ्र ७० वर्ष है और कही ६० और कहीं 
६७ । आता है, त्रिपाठी जो 'घीणा' के किसी भगछे अक में 
इल पर प्रकान्न डाछेंगे । 





संबत १९८५ ] 


हन थोड़ी-सी ग्रुश्यों के होते हुए भी 'बोणा' का जह- 
हयोफ पाठकों के काम की चीज़ है, वह सर्वया संम्रहणीय 


भर पठनीय है । 
ऐसी सुन्दर सफलता के लिए हम श्री त्रिपाठीजी और 


समिति के कार्यकर्ताओं को धम्यवाद वेते और जनता से 
अजुरोध करते हैं कि वह मध्य-भारत की इस उदीयमान 


घालिका वीणा' को हर तरह अपनाका इसे चिरजीवी और 
सुन्दर बचाव । 
बाण!” का वारहवाँ जक भी सनन्‍तोषजनक निकला है। 


भाशा है, इसका दूसरा पर्ष भी सफलता, उन्नत और लोक- 
धियता का घ्ष रहेगा। 


बाणा' का वार्षिक मृहष ५) और इस अक का ॥।) है। 
शत्रिवेदी 


साहित्य-सत्कार 
गुजराता 

६(--भारत ना वौर पुरुषा ( भाग १ )--प्रका- 
शन-स्थान --सस्तु-साहित्य-वर्धक-कायोलय, अहमदाबाद । 
पृ० स० २८८, मूल्य सज़िह्द १) 

२--बाल-साहित्य-माला कौ 
पोथी, वाक्यपोथी, चिट्टीपोथी, नानापाठों, मोटापाठों, 
मानीयातो, घरमा, आंगणाना, शरेरीमां, बारुशाछामां, 
गाममां, फरवाजहए । लेखक --श्री गिजुभाई। सम्प।दक-- 
थी गिज्ञुभाई और >»मती ताराबेन । प्रकाशक--वृक्षिणा- 


मूत्ति-प्रकाशन-मन्दिर, भावनगर । ए० स्॒० प्रत्येक की ७०; 
मूल्य प्रस्येक का -)॥ 


पुस्तकें--काब्द- 


हन्दी 
६-- अफ़ल।तून को समाज-व्यचस्था--लेखक--४) 
लोपाल दामोदर ताम्रस्कर, एम्न ए. एल टी । प्रकाशक-- 
छौ--फा शी विद्यापीद, ज्ञार्मण्डल काशी । पएृ० सं? १९५, 
झूलल्‍्य १।८.) 
भूषण अथावलो ( खटीक पत्र सशावचित 
सोसरासंस ६र ण )--सम्पादक --०) रामनरेद जिपाटी । 
प्रकाशक--हि न्दी-मन्व्रि, प्रयाग । प्‌ृ० स्‌० २०४७, मूहय १) 
४--छत्र छुत्रि-- छेखक--पश्री के वर राधा फष्ण सोषनी- 
बाछह । प्रकाशक--ह्विन्दी-उपासक-मण्डल अजमेर | प्रृ० 
छू० ५१, मूल्य ।»,)॥ 
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साहित्य-संगौत-कला 


६--स्वास्थ्य शित्ता--छेखक और प्रकाशक--ञो 
दयादाकर पाठक, सेडलिघ्ट जयपुर । ए० सं० ११०, म्‌० १) 
5--सच्ची आवाज़--छेखक-भ्री एक सेवक । 


प्रकाशक--भारत-धमं-राषट्रीय प्रस्थ माछा, वेहली । प्ृ० स० 
१९५, सूहय ॥») 


८--वायपोलिन शिजक--लेखऋ और प्रकाशक-- 
श्री श्रध्यायक दाका दसान्रय पाठक । प्राप्तिस्था न--अहमदा- 
बाव । ए० स० ५७, मूल्य ॥।) 

६--भक्त मोरध्चज (नाटक )--लेखक--श्री 'वास' 
और 'फख' । प्रकाशक--भ्री शिवरामदास गुप्त, उपस्यास- 
बहार-आफिस, काशी । प्रृ० सं* १०७, मूल्य ॥।) 

१०--सतो सुकन्या, ( उपाख्यान )--छेखक-- 
श्री एक साहित्य-लेवी | प्रकाशक-वह्ी | एृ० स० ४८, 
मूल्य ॥) 

११--घोर लवकु॒श ( उपाख्यान )--छेखक--श्री 
“विमल' जी । प्रकाइक-यही । पए्‌० ख० ६६, मूल्य ॥) 

१९--भआ्रावक का अहिंसात्रत--सम्पादक--श्री 
मुन्नालाल जी शास्त्री । प्रकाशषक--भ्री दवे” सा" हितेच्छु 
श्रावक-मण्डल-रतलाम (मालवा) | प्‌ृ०स० १०४, मू०॥)॥ 

पत्र-पत्रिकाये 

सुधा ( साहित्य संख्या ) न० १-प्रधान सम्पावक- 
ही पद्मसिह शर्मा । सम्पादक --» दुलारेलाल भागंव, श्री 
रूपनाशायण पांडेय और श्री नन्दकिशोर तिवारी । प्रकाशन- 
स्थान --गगा-पुस्तक-माला-कार्याछलप, छलनऊ । ए८ सं० 
सरच० | 

चांद ( फांसी अंक )--इस अंहझ के सम्पादक-- 
श्री चतुरसेनजी शाक्षी । प्रकाशन-स्थान--फाइन-आएं- प्रिंटिंग 
प्रेस २८ एलगिन-रोड, झलछाहाघाद | ए० स० ३२७, इस 
कक का मलल्‍्य २) 

दार्थां ( राजपूत श्रक )-- सग्पादक--७ी शम- 

चन्द्र वर्मा बी० ए्‌० । प्रकाद्न-स्थान-- मह रथी-प्रेप्त, दिल्ली । 
प्ृ० स० २००, हस अकु का मन्य १), घा० म० था) 

छद्धि ( मासिक )--सम्पादक--हा० आपधण० एच 
बीटी, एम ० ए० और श्री पं० दुर्गांघसाद । प्रकाशन-स्थान 
शृद्धि कायोछ॒य, पी० ओो० बक्स २३५, सूवा फोजो | पृ० 
सं० ६५, वा० म्र० हे दिछिग | 


न्‍ सिकपादाासबबलम-+> रस, 


त्यागभूमि ] 
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किसान-मज़दर युग में राष्ट्र-भाषा 

“अर्भी थोदे दिन हुए चुफिस्थान के अध्यक्ष थी वीर- 
घर कम्तारुपाशा ने अपने राज्य में अरबी लिपिका सबधा 
बहिप्कार और उसके बदल रोमन छिपि का अम प्रचार 
कर दिया है | अबसे सर, क वह रेयो में, समाचार पत्रों 
में, पाठयाउओ तथा कालेजो मे सारांश तुर्किस्थान > हरपुक 
छेखन  सम्यन्धा काय में रोमन लिपि प्रयोग किया 
जायगा। यह भी कहा जा रहा “ कि बारतर कप्ताल ने 
करबो लिप एकदम भूछ जाने के लिए अरबी लिप में लिखे 
पुरामे पत्रों तथा सरकारी कागर्जों का न देखने का निश्चय 
किया है ।' 

उपयुक्त समाचार में कुछ अतिक्ञायाक्ति भर हां हों पर 
इस भे सन्देह नहीं कि श्री कमा ने एक महत्वपूर्ण बाल 
छोगों के सम्मुख्ब रक्‍्खी हैं और वह हैं, अधिक से अधिक 
छोगो में सुलभ साधन द्वारा ज्ञान ओर शिक्षा ऊा प्रचार 
कान; ओर पढ़ारा तुझा-रा्र को सगठित करके उसे 
उच्चत बनाना। श्री कमाल न इस काय हारा अपने सिद्धान्त 
के लिए बढा भारा त्याग किया हैं । 

जनन्साधारण की सुत्रिधा भौर भरटाई का दृष्टि से 
रबी लिपि का इस प्रकार त्याग करना बहुत बढा स्याग 
है। हम या कह सकते दें कि जन-लाधारण क्री सुविधा 
शोर सलाई अन्य चीजों से श्रेष्ठ हे । 

अफ़गानिस्थान के «व अमीर अमानुछाखा ने अभी- 
घर्भा जो पदों प्रथा-त्तोडुक कार्य किया हैं उसमे भी यहा 
इहस्प ४ | 

पेकिग के बदुछ नानकिंग को स्वतन्त्र चीनी-राष्ट्र की 
शाजधानी बनाने में भा इसी रहस्य का हाथ है । 

यदि एशिया के इतने राष्ट्र--जिनमे रूस-बोष्योविक 


३२५८ 


स्‍०९०९०७४७२९०९९९०९०९९०९०९९०९०%७९९०९००९०००० ६ 


समाज के हाथ-पांव 
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रूस का भों समावेश अवन्‍््य किया जायगा--जन-सुविधा 
के लिए इतना कर रहे हैँ तो क्या उसी एशिया के अन्तगंत 
भारत-राष्ट्र जन-सुविभा के लिए कुछ म करेगा ? 

भारत में अग्रमूज़ी शासन होने के कारण जान हम 
किसानों, मजबूनो ओर झल्ियों को हर तरह की खुविधायें 
देकर उनकी उन्नात में सहायक नहीं हो सकते, लेकिन जो 
थोडी सुधिधायें सरल त-पत्रंक उन्हें दे सकते है वे न देकर 
हम अपने कत्तबय से च्युत हो रहे है। रन सुविधाओं में 
राष्ट्रभापा का प्रचार भी एक ४ । 

आज बग्बई का एक सजदूर पंजाब के दूसरे मजबूर 
से अपने सुख-दु ख नहीं कह सकता और इसी कारण उनमें 
परस्पर न तो प्रेम हैं और न सहानुभति ही। परन्तु 
यदि थे समान-रूप से हिन्दां जानन लगें तो बडा सुविधा 
हो । एक मजदूर या किसान फे लिए अंग्रेजी पढ़ना या उद्ले 
पढ़ाना उत्तना सरल नहीं हैं जितना हिन्दी का पढ़ना- 
पदाना । 

दूसरी बात यह हैं कि आज संतार-भर मेजों छहर 
बह रहा हे अगर वह स्थर रही तो एक न एक दिन हम 
म्वत्तरत्र अवश्य हागे। और डस समय हमें हन्हीं किसानों 
और मजदूर के उयमशील प्रतिनिधियों फे सम्मिलित सहयाग 
से राष्ट्र-निर्माण का ठास कास करना होगा। ऐसा अवस्था 
में यदि इन्हें अपन विचारगे को प्रकट करने के छिए कोई 
सुझभ भाषा अवगत न होगी तो राष्ट्रकाय में बड़ी वाधा 
पढेगी । अत. अगर हम राष्ट्र नर्माग-के लिए आवदयक 
राष्ट्रञाषा का प्रसार अभा से नहीं करते तो उस समस 
हमें बडी अ-सुविधा होगा, हमाग कास रुक जञायगा | 

राष्ट्रआाषा का प्रचार जितना आवश्यक है, गाष्ट्‌- 
भाषा जिनकी मानभाषा है, उनको जिरमेदारी भी उत्तनी ही 
अधिक हैं । ह ! 


संक्त्‌ १९८५ जु 





राष्ट्रभाषा का छुहभ होना एक बात है, और उस 
घुछसता का सद्दरव लोगों के सम्मुख रख कर उन्‍हें उसे 
पढने के किए उत्साहित और प्रेरित करना दूसरों बात है । 
एल दूसरी बात की पूर्ति का सारा सार उन सजनों पर है, 
# द्वष्ट साधा हिन्दी जिनकी मातभाषा है । 

आशय प्रान्तों की अपेक्षा हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों पर 
इस बात का विशेष उत्तदायित्व है। अभी जब में पूज्य 
मद्दाप्माजी से उनके आम पर॑ मिला था, उन्होंने सुझ से 
इसी उत्तरदा्रिस्व की च्चो की थी । 

»" महात्मा्ी की बात का स्मरण करते हुए तथा परि- 
स्थिति को देखते हुए हिन्दी भाष"-भाषी उत्साही नषयुवकों 
से यह निवेदन करने की इच्छा-सी होती है कि थोड उन्साही 
नवयुवक इसी णक काय के लिए अपना जीवन जअपेण 
फर दे । 

जहाँ राजनीति, घर्म औा शिक्षा आदि क्षोत्रों में जाज 
भ्रनेक व्यागवीर दिखाई पड़ते दे वहाँ क्‍या हमारी दाष्ट्र- 
भाषा --जो भारतीय गष्ट को एकबद्ध करने का एकमात्र 
साधन है और समय आनेपर जो विश्व-भर की भाषा होने 
का दादा रखनी है--इन व्यागवारों से वचित रहेगी ? 

सिन्ध, आसाम, उद्टीसा, बगाल, बर्मा, मद्रास, कर्ना- 
रिक, आदि प्रान्त मे राष्ट्रभाषा के प्रसार की >त्त्यन्त 
श्राव्रश्यकता हैं । इनस भी पूज्प महास्माज के शब्दों मे सिध, 
घंगाल, उदीसा और आसाम का क्षावश्यक्रता बहुत बडी 
है। सदास प्रान्त में तो दक्षिण-भावत-रष्ट्र -भाषा-प्रसार- 
छ्रिति, देशभक्त *] हर हर धर्माजो के नेत॒त्व मे बढ़े उ साह 
के साथ यह काय कर रही है । 

कुछ नवयुवक जो सुशिक्षित तो हैं पर कहीं अपनी 
योग्यतानुसार स्थान न मिलने के कारण किकत्तंब्य विमृद- 
इोकर घर बेंठे हैं यदि यह * [पक एवं पविन्न कार्य अपने 
दाश्रमें के के , स्वय उनका तथा राष्ट्र का बड़ा उप- 
कार दो | 

प्रयाग का हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन--जों इस राष्ट्र-काय 
को विद्ेष रूष से करने का इच्छुक है--२ष्ट्-भाषा की सेवा 
के इच्छुक सज्जनों से आशा रखता है कि वे इस सम्बन्ध में 
(लभपनी-अपनी राय उ हिर करेंगे । कगर इस तरह के विचार- 
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समाज के हाथ पाँत 


पशमश के परिणाम-त्वरूप एक राष्ट्र -भाषा ग्रचारक-संघ की 
स्थापना हो जाय तो सम्मेलन इस कार्य को विशिष्ट रीति से 
पूृष्ग करने की आयोजना कर सकेगा । 

प्रस्तुत कार्य मद्ध व पूर्ण है और समयानुकूल भी । 
अत इसका आरभ जितना शात्र किया जाय उतना ही 
अच्छा द्वोगा । बाद्य है, देश के विचारक और नवयुवा 
सेवक इस यो ना पर बिवार कोगे और इस पर पर्याप् 
प्रकाश डाले ; 


हनन: 


गघजदास 


गाव सें गरीबी 

भारतवष के गाँवों मे रइने वाछे लोग--मुख्यतः 
काइतकार और सज्दूर--फितने गरोब दें, यह बत फिसी 
से छिपी नहीं है । मारत की प्रति श्न ७६ के >्म भग जनता 
गाँवों में रहतों है। ऑर रॉवों में बहने वाले सेंकडा ९७५ 
छोंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे खेती पर जीवन-निर्वाद 
करते है | इन छोगों की देंनिक जाय बहुत ही कम है; 
कारण अधियाश गावों मे साल में चार पाँच महीने 
कोई काम हो नहां रहता और कुछ गावों मे तो सारू में 
छ. महीने काइतकार और मजदूरों को बेहार बेटे रहना 
पटता है । परिणाम यह छोता है कि उनको छ महीने की 
कमाई पर हां सारा साल बिताना पड़ता है। जिससे कज़' 
लेकर या भूखों मरकर गुजर बसर करनो पडती है । 

मारवा और राजस्थान की दलत देरूकर कलेजा मुँह 
को जाता हैं। अतिषूष्टि, अन' बृष्टि, भद्पवृष्टि आदि के कारण 
एक न प्‌क जिले या राज्य में अकाझ बना हीं रहता है । 
इन प्रान्तों मे दरिद्वता का अटल साम्राज्य छाया हुआ है । 
अतएव प्रत्पेक देरा-हितैषी भारताय का सर्व-प्रधम 
कत्तंब्य है कि वह किसानों और सजदूर पेशा छोगों की माली 
द्वालत सुधारने की कोशिश करे | इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए शदरों और कस्बों तथा सडक और रेछ के पास वाले 
मौज़ों में दी काम करने से काम नहीं चलछ सकेगा। सब॒कों 
और रेक से बहुत दूर घोर द्रिद्र और कम्र आबाद गार्षों 
में जाकर “उम्त करना द्वोगा । 

मार . और राजस्थान के क्रधिकांश गावों में रबी की 


त्थागमूमि ] 


३६० 


[ मागेशीषष 
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कप्तल होती नहीं या बहुत ही कम होती है| इन गार्वों के 
काइतकारों को सार में पाँच छ' महीने वेकार बैठना पढता 
है। हसलिप्‌ यह जरूरो है कि देहातियों को पऐेसे काम-धंघे 
सिखकापे जायें , जिनके द्वारा वे बेकारी के दिनों में थोब़ा- 
बहुत कमा सकें। सूत कातना और खाड़ी बनना थी एक 
पैसा उत्तम घन्धा है, जो हरप्‌क गांव में नाम-मात्र को 
दूँजी से जारी किया जा सकता है और स्वी-पुरुष और वालक 
सभी हसे कर सकते हैं | महात्मा>- के प्रयत्न से खादी- 
प्रचार का कार्य जोरों से जारो है। सूत कातने मौर खादी 
झुनने के जर्ावा भौर भी कई पेसे घन्पे हैं , जो थोड़ी पं जो 
से देहप्त में चछ सकते हैं । 
कपड़ों की छपाई, दरी, सोजे, गुद्धवरव्‌, बनियान आदि 
बनाना; मोम, छकडी भादि के खिलौने बनाना; सूत, 
छरेटी, हड्डी, लकड़ी, सींग, आवि से बटन,,कघा की वगैरह 
वैयार करना; ?कड्टी के होस्दर, दीयासछाई की डिब्ियाँ, 
काइ-बो् के डिप्ये, टीन करे बटन आदि बताना आदि व्यव- 
साथ देहातों में चछ सकते हैं और थोड़े से परिभ्रम से 
देद्दाती जनता इनको भासानी से सोख भी सकते हैं | कहीं- 
कहीं सुगाधित तेल, अगरवत्ती, कपये घोने का साथुन, कागज 
के छिफाफे, लकडीके कलमदान, स्थाही-सोख के दस्ते आवि 
बनाने की विशेष सुविधा है। 
पहाँ सवारू उठ सकता है कि पूँज़ो के बिता कैसे काम 
लक्त सकेगा और देहात में पजी मिलना मुमकिन नहीं है । 
' हमारा निज का अनुभव है कि सल्यी लगन से काम करने- 
वाला हजार पाँच सौ की पूँजीसे बहुत कुछ काम कर 
सकता है | दम पृक पेसे ध्यक्ति को जानते हैं, भिसने सौ 
की पूँजी से स्लेट पट्टी व पेंसिल बनाने का कार्य आरम्भ 
किया और दो ही घषं में उसका काम भष्छी सरह 
खक् निकला । 
देहात में पहन ब्यवसायों को शुरू कर देने-सात्र से काम 
नहीं 'वक सकता है। इनकी जद मजवती से जमाने के लिप 
यह भी जहूरो है कि तैयार माछ की ब्रिक्री का प्रवन्घ 
किया जाय । धीरे-धीरे स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार बढ रहा 
है भौर हस भोर छोगों की रछचि भी बढती जा 
रही है। यदि स्वदेशी बस्तु बेंचने के छिप मण्डार खोले 


जाये तो माऊ भल्षी प्रकार वेंचा जा सकता है । हमारा निज 
का अनुभव दै कि इक्ची माल दाहरों में मात्र पद्ा रहता है 
और देद्दात में विदेशी माऊ-लवब विकता है। यदि प्राास्भ 
में देहात में बिकनेवाछा साऊझ ही तैयार किया जाय तो 
सी कोई हानि नहों | बटन, दरियां, माढ़े, कपड़े धोने का 
साथुल, सीने का धागा, छपे कपड़े, अगर्यत्ती, मोम व 
छकथी के खिलौने, बदन पोंछने के ततौछिये भावि चीजें 
देहात में सस्ते में बन सकतों और खूब विक सकती हैं । 
तौछिये, भगरबत्ती, घटन, खिलौने, भौर माड़े तो एाहरों में 
दूनी तिगुनी कीमत पर बेचे जा सकते हं। मरेटी, खजूर की 
गृठली भौर सीप के बटनों की क्रीमत भी दाहरों में खूब 
भाती है। यदि सहयोग-पघस्थाओं द्वारा छरीदी विक्की की 
जाय तो ज़्यादा फायटा हो सकता है । 


बस्दौर रियासत में रामपुरा और खडावदा में केची, 
सरोते, चाकू, गुप्तियाँ अरछी बनता हैं, किन्तु माऊ की विक्की 
न होने से यह स्यवसाय मसृत-प्राय सा द्वो रहा है। नारायण 
गयव में स्लेट व पेंसिल बनती हैं। बोलिया, कुकडेश्वर आदि 
में जाजमें भच्छी द्वोती हैं । ग्वालियर में गुलाना के सरोते 
भस्छे द्वोते हैं । सारगपुर, मद्देखर आदि का हाथ का बुना 
फपड़ा अपना सानी नहीं रहता । स्वाजियर और इन्दोर में 
जिजोरियाँ,फर्नीचर बगैरा भी बनते हैं । रापपूताने से हाथी- 
दाँत और चन्दन की नक्‍्काशी का काम इं'ता है। कई्दी-कहीं 
चित्रकारी भी अच्छी होती है | किन्तु भारत का बाजार 
विदेशी चीजों ले भरा पद्या है। और अभी तक छोग विछा- 
यतो चीजों का इस्तेमाछ करने में गौरव समझते हैं । छोगों 
के दिलों से इस थोथे गौरत को मिटाता द्वोगा। मैसूर, 
किदानगव, गोदरेज आदि देशी साबुन छोडकर पोयस्स- 
सोप का प्रस्तेमाल खूब होता है। हमारे नेताओं और 
ब्रयापारियों को देद्दात में देशी चीजों का प्रधा। काने की 
कोतिश का- चाहिप्‌ । देद्वात में दर जगह सन छाइट सोप' 
मिक्त सकता है मगर मैसृर का साबुन उज्जैन, सारगपुर, 
मन्दसौर, नीमच, उदयपुर जैसे दादरों सक में नहीं भिछता ! 
बिना उद्यम और प्रयरन के कुछ न हो सकेगा। जबतक 
देहात में विक्की का प्रबन्ध न किया जायगा देशी माक्त का 
प्रचार होना असग्भव सा है । शंक रणाव जोशी 


संबन्‌ १९८५ ] 


संघर्ष ओर जाणशति 


कषि-सुधार पर मारत-सरकार का खर्च ! 


भारत से कृपि-काम की आलोचना? ( १९२६-२७ ) 
नाम की पुस्तक सें क्प-विभाग के आय-ब्यय के अंक दिये 
गये है । उनपे पता चलता है कि भारत में कृषि-छुधार पर 
भारन-सरकार क्या खच करता है । 

बरबई प्रान्त में प्रतिवर्ष खेती पर कुल्ठ १६,०२,२००) 
खर्च किये जाते हैं| भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारे 
सब मिलाकर कर $ ०३,५०,१७३) क्पिकाम के लिए 
खच करती है | मारत मे जर्मीन को लागत का ओऔसन 
देखते हुए पता चलता है कि हमारे यहाँ एकड़ पीछे जो 
खर्च किय्रा जाता ह, उसका पाँच युना जापान और ८ गुना 
अमेरिका में होता हैं| चहाँ नारत में खब की औसत फी 
एकद ० पाई 3, वहाँ असेग्का से वही 5 आना है । फिर 
मर्ज की घात पह है कि अमेरिका में कृषि पर निर्भर करने 
वाले लोग प्रतिशन ३० है, दूपर शब्दों में भारत के जाघ 
भा नहीं है | भारत को नुझना से जापन में खेती कुछ 
नहीं के बराबर होती हैं फिर सा तापान-सरकार कृषि-सुधार 
के लिए प्रतियर्प ७ करोड रापय ख्ं करती है, अधथांस 
भारत-सरकार से ७ गुना अधिक ! 

स्पतन्त्र और परतन्ज़ रा में यही न फर्क है 
जगह-जगह पर बाढ़ें और अकाल 

जयावधुति! के जा हय अऊ में देश में खेती की दशा 
का वर्णन करने हए सरकारी रिपोर्ट के आधार पर हमन 
यह बतारान का चेए ये था कि कुछ प्रान्तों को छाड़कर 
जेष कई प्रान्तों मे पानी न बरसन से खेती का कितना 
बिगाड़ हो रहा हैं| तब से अबतक में इस ओर कई परि- 
चतेन हुए हैं | पज्ञाब में तो पिछले दिनों श्राैनार और 
काइसीर के आसपास एसी घनघोर वषों हुद्दें कि कई दिनो 
तक रेल, तार, डाक सब स्थगित रहे | यात्री जहाँ के तहाँ 
रह गये । कई छो यों के प्राण संकट में पढे । नदियों मे 
पुस्ती भयंकर बाढ आई कि कई गाँवो और शहरों को नुक- 


|. 
सान पहुँचा । धन, जन और मवेशी का नाश हुआ तथा 
१३ 
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समाज के द्वाथ-पाॉँध 


खेती बिगड़ गईं । टतने पर भी यह सन्‍तोष की वात है कि 
हस बाद से जितनी आज्नका थी उतना नुकसान नहीं हुआ। 
बिहार और बंगाल में तो कही अतित्रृष्टि और तड्जन्य बाद 
के कारण तो कद्दा अना्त्राष्टि ओर तज्जन्य दुमिक्ष के कारण 
अब तक लोगों का हालन सकट से हैं। खेती की हालत 
आशाजनक नहीं कही जा सकती । धनीमानी सज्जन, सावे- 
जनिक सस्था4 और कऋषकर्ता याद एवं अकाऊ-पीड़ितों के 
कष्ट-निचारणाथ तरह-तरह के उद्योग कर रह हैं लेकिन 
आखिर जनता जनता के र्टिणए किनना कर सकती है ? भारत 
की गरीबी प्रसिद्ध ही ह | ऐसी हालत मे एक प्रान्त का 
दूसरे प्रान्‍्त रू सार आशिक कष्टा को हर करना सभव 
नहीं। प्रान्तीय सरकारे इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर 
खकती हे, उन्हे काना चाहिए, रकिन दू ख के साथ कहना 
पढ़ता #, अबतक उन्होंने ना कुछ ऊफ़िप्रा है वह बहुत 
थोडा और अपयांप्त है । गशंबी के घर उडीसा की दशा भी 
कुछ ऐसी ही है | इघर मद्रास से गत २०-२१ अक्तृबर के 
दिन घोर वर्षा हई जिसके फल-स्वरूप कई दिनों तक रेल, 
तार, और डाक क काम में अव्यवस्था बनी रही। रेल के 
कई पुल टूट गये। छोगो को अन्याविक क्षति उठानी पडी। 
७ आदमी डूब मरे । सेकडों मवेशी बह गये । ५०० छोटे- 
छोटे मकान गिर गये आर कई हज'र का नुकसान हूआ। 
लोगो को बृक्षो ओर मकान की छतों पर रहना पड़ा। 
विजगापद्टम ओर पृव गादावरी के जिलो मे इस बाढ़ से 
जनता की विशेष हानि हुई | लिखपर भी मद्रास-सरकार ने 
दोनों ले, को क्‍मझ १०,०००) और २०,०००) का 
सहायता टेना सजूर किया था ! 

इबर सयुक्तप्रान्त मे भी इस बार धार अकाल पढने 
की संभावना थी । परनय भाावान ने लोगों की 
सुन छी । 'ेद् गप्रा और इतना बरस गया 
कि जिससले रबी की फसल मंज म हों सकेगा, अच्छी 
हा सकेगी । फिर भी किसानो के क्ष्टा का अन्त नहीं हुआ 
है । किसी को बीज को जरूरत ४ और फझिसी को बरत, पुर 
आदि सामान की । कह छाचार अपने मवेशी बेच चुके हँ । 
उन्हें बेछा और भसों को फिरसे खरीदने के लिए रुपये 
चाहिए। जनता को अपने अश्नदाता किसाना को मदद के 


बरख 


स्यागभमि ] 


लिए दौड़ पड़ना चाहिए था और वह दौद भो पड़ी।| झांसी 
के प्राल्तिक सम्मेलन में अकाल-पोडिता की सद्दायता के लिए 
प्रान्त के सार्वजनिक कायकताओं की एक समित्रि का खग- 
ठन हुआ है और उसने अपना काम मी शुरू का दिया है। 
पग्रान्त की सरकार ने अबतक कुछ एक करोड्ध १० लाख की 
तकाबी बारी है । बुन्देलखण्ड में डेढ लाल्न का अनाज बाँटा 
है और रवीवाली किसत को ३,४७,०००) की मालगुजारी 
माफ और २७,०००) की मुश्नत्तल कर दी है | अघरी ज्ञारदा 
नहर ले ८० हजार प्ाड घान और ईव की सिचाई की गई है । 
जगल से पास कटवाने का हम भा दिया है । लेकिन इतने 
से सारे प्र'न्‍त की भूरव नहीं मिट सकती। सरकार को 
राहिए था कि वह जनता की उसके इस कष्ट मे हिल खोल 
कर मदद करतो । नहरों के होते भी लोग अपनी जरूरत 
पुरी नहीं कर सकने | जो थोड़ा बहत उपयोग कर पाये हैं, 
थे सिचाई के कर के भार से रूद गे हैं | मत्रेशी के लिए 
काफी ताटाद मे घास नहीं है। इन सब कष्टो का दर करने 
में सरमतत की जिम्मे-री बहत बडी है और छोक नेताओं 
की भी | एक अपना कत्तंब्य पाले दुसरे अपनबा फर्ज अदा 
करें, तभी न यह सपम्स्या हल होगी १ 

बाखड़े प्रान्त मे जिन्‍्य को छोड़ कर और सब जगहों 
की हालत अगर ४ न्‍तापत्ननक नहीं तो चिन्ताजनक #ी 
नहीं हैं यही बात गाजपूता । मध्यप्रान्त, सध्यभारत आदि 
के सम्बन्ध से कुड फेर बदल के साथ की जा सकती हैं । 

सक्षप में एिछझछे महीना देश की क्ापि-सम्बन्धी 
अवःम्धा का यदी चित्र हे । ययया। यह चित्र नयनानन्दकर 
नहीं तथापि इसके मयकरता में से ०६ सुफल भी ग्विला 
है, वह है देशमर के किपानों में अपनी अवस्था आर 
अधिकार के विपय में जायूति | पिछले मद्ीतों बम्बह प्रान्त 
में <। तीन 


बारडोलियाँ पेदा हो गई 


जिनका सक्षिप्त परिचय पाटकों के लिए मनोरजक और 
शिक्षाप्रर होगा । नासिक जि में बागणाण और साले- 
गाद नामक दो तालुके है । बदोबस्त-विभाग के अधिका रियों 
नेयह। भी बहुत अधिक याने ३४ से ४४ प्रति शत छगान-ब॒लि 
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की सिफारिश की है ! उसके फल-स्वरूप दोनो तालुकों को 
जनता बडी विकल हो उठी है और उसने जगह जगह 
संभाग करके सरकार के इस अन्याय-काये का तीज प्रतिरोध 
कि है । सारा महाराष्ट्र इन लोगो के साथ है और प्रात 
के कई जिम्मेदार लेता किसानों की सहायता के लिए तत्पर 
हैं। 'राइस्प्त' के पन्नों से बागलाण का बारटारा का वूसरा 
ससस्‍्करण कहा गया है और जनता के नेताओं को अनधि- 
कारी तथा बाहर ! किसान हर तरह बी कॉननी कारवा्ट 
कर चुके हैं, फिर भी सरकार चुप हैं और जउपन घातक 
निश्चय पर कायम है । किसान भी ल्गान-घटलीऊे निर्णय के 
अभाव में छग।न न जमा करने के लिए तुर ग+4 € | उन्होने 
सत्याप्रह छेड दिया है | हमे आशा है, इप अन्याय के विशय 
में जनता और उसते नताओं की लिजप होगी और सरकार 
को वियश होकर उसकी बाल कवर करनी परडेगी ब्रण+ कि 
जनता बिलकुल दॉनत और न्‍्यारय उपायों से लछटती रहें 

और लगान न देने का अपना निश्चय कायम रवरो । 

दूसरी या तीसरी बारडोछय इसी प्रात केमिस्ज ठियाने मे 

जन्मी है | यहा के अधिकारी सरकारी अधिकारियों से सगे 

दो कदम आगे बढ गय्रे है और उन्हे ने दिकाने वी जनता 

पर कही ६० ता कही ५७८ प्रति झत लगान-पद्धि *। सिफा- 
रिशें की हैं । गुलाम भारत के अन्नदानाओं को दुर्दशा का 

इससे बढ़कर आर क्‍या 5दाहरण होगा ? आखिर अत्याचार 

की भी हद होती है । जनता इस अन्याय का सह न सकी 

और उसने टिक्ाने के अधिपाति के पास अपने प्रतिनि- 

घिर्यों का एक डेपुटेशन भेजा । अधिपति ने डेपटेशन से 

मिलना सजूर न किया | हसपर जिन गायों से छगान-वद्धि 

वसूछ करने का काम शीघ्र ही शुरू होनवाला था उनकी 

समस्त जनता सहस्त्रों की सगरया से मिग्ज के लिए रबाना 

होगदू और अधिपति के राज़महल के सामने अकर प्टाव 

डाल विया । जनता में हर जाति और हर स्थिति के छोग 
थे। सब तीन-तौन चा।-चार दिन की रोटी अपने साथ बाघ 

लाये थे | फिर से लगान वृद्धि की जांच करने या करयाने+ 
का वचन पाकर ही वहाँ से हटने के लिए जनता कृत निश्चय 

हो चुकी थी। जनता के नेताओं ने, जिनमें थी शिखरे, श्री 
पु"डक्कीक भौर श्री 5 यकर के नाम उस्डेखनीय हैं, जनसा 


घंबत १९८५ ] 


को पूर्ण ज्ञांत और अहिसापमक रहने का एवं हरतरह के 
कष्ट झेलने का उपदेश दिया | वल-को-दल जनता राज-ह्थोदी 
पर जाकर अपनी शिक्षापर्ते सुनाने लगी, बड़ी प्रतीक्षा 
टार सटोल और जनुनय के बाद मिरज ठिकाने के अधविपति 
श्री बादा साहब ने जनता के प्रतिनिधियों से मिलना स्वीकार 
फिया और जनता के दृठ सकल्‍प और प्रतिनिधियों के सच्चे 
सेवा भात्र का पता पाकर विवश हो उन्हें पीडित किन्तु 
न्याय पर तुले हुए किसानो की बात स्वीकारनी पड़ी । स्वय 
अधिवति बाला साहब ब्योदी तक आय्रे और हजारो की 
सख्या में उपस्थित जनत्ता के सामने फिर से जाँच करने को 
प्रतिजा की । »। बाला साहब ने कहा “मैं और »। पुण्डलीक 
आप छाग, के गायों में आप्र छगान-वृद्धि क्री जाँच करेंगे 
और जब तक तेंच प्रशे न होगी लगान वसूल नहों किया 
जायगा ४! जाँच समित्ति मे किसानों के दंं प्रतिनिधि और 
तीसरे स्वय्य बाला साहब है | दानों प्रतिनिधयों को बा 

बरी से जाँच से भाग लने का अधिकार होता और ऊिसानों 
की यह बिजय बागठहोली की विजय से भी बद जाती 
आएर श्रा वाला साहब अपना प्रनिज्ञा भान करते | उन्होने 
प्रतिज्ञा नोड। और जनता बाल-बच्चो और ख्त्रियों क॑ साथ 
हारा को सख्या से फिर सिरज आ धमका । उत्तने विरोध 
किया और ज्ञान्त सत्याप्रह छेड दिया। हमे आशा है, जनता 
जीतगा और इससे देश के क़ृपका को अपने अधिकारों के 
लिए अधिक तत्परता और शान्ति पूतक छड़न का स्फूर्ति 
पेटा होगा ओर! उसके देश-व्यपी सगठन मे बल भावेगा | 


खास बारडोलो में 


सरकार और गर सरकारी जाँच आरम्भ होगई है। 
इनमे से दूसरी ने तों अपनी सिफारिश भी प्रहझ्ट कर दी 
हैं। सर हरी जॉच के कार्थ-क्रम का जो ससमाचा( 'नवजीवन! 
में पा है वह बडा ही शिक्षाप्रद व स्कूर्ति-द।यक्र है, बार- 
डोली-सत्याग्रह के बाद बारडोलोी तालहुकु की सामाजिक, 
धामक, आ-थक, और राजनैतिक अवस्था में इतना 
परिवतंन हुआ है कि सुनकर दग रह जाना पदुता है। 
अग साए देश और खास कर देश के सावंजनि& नेता 
इस सरबन्ध से बारढोली का अनुकरण करें तो देश भर के 


विस मची मल 


बे६३ै 


समात्र के हाथ-पाँत 
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किसानों में अपूर्व जीवन, जागृति, बल और बलिटान की 
भावनाये पैदा हो और देश की स्वावीनता का झा सरल 
कौर निरापद हो गया । 

बिहार में पश्रमी पटना, शिवहर और बेलसण्ड स्थानों 
के किसान भाइयों ले सम्मेलन और सभायें करके झई उप- 
योगी और अनुक-णीय प्रस्ताव पास किग्रे ह, अगर इन 
प्रस्तावों को अमल मे लाया जाय्र त्ञो अच्छा हो | 

का्ठियात्राड के भावनगर राज़प्र की पह्रजापरिषद्‌ का 
बाधिक सम्मेलन अभी थाडे दिन पह ते हो रूर चुका है । इस 
सम्मेलन में राज्य से लग।न-ब्रद्धि का जॉब करवाने की प्रार्थना 
की गई हैं और किसानों की हरतरह की उद्नत से 
सम्यन्ध रखने वाले कई उपयोगा प्रस्ताव ओर मार्गें पास 
हुई हैं । जिनमें, किसानों को जमीन पर पूर्ण अधिकार देने, 
उन्हें ऋणपम्ुक्त करने, उचित्त सद पर ऋग मिलने के लिए 
सहकारा बेंर खालने, सामाजिक कुतीतियाँ नष्ट करने, 
प्राथमिक शिक्षा देने, गाँव में खेत की शिक्षा का प्रचार 
करने, पटेल्लों का वेतन बढ़ाने, है धयार रखने, आरोग्य ओर 
ज्ञान्वृद्धि के लिए ऑपवालय तथा पुस्तकालय खोलने, 
गोचरभूमि छुदवाने ओर मवेशी की नस्ल सुधारने आदि के 
प्रस्ताव मुख्य ओर विचारणोय है । 


सज़दुर ससार 

उप्त दिन झ्ार्सा के प्रान्तीय सम्मेलन में मजदू रो की 
समस्‍या पर बोलते हृ॒ए श्री झाबवाला ने कहा-- 

“बड़े आश्रय की बात है कि खेतों पर अज्न पदा करने- 
पाले और मिर्खो मे कपड़े बतानवाल भूखे और नगे रहें। 
और जमीदारों तथा मालिक के भण्डार भरे पूर | यह अन्याय 
है और दृथका प्रतोकार हाना चाहिए। वर्तमान सरकार की 
शासन नीति ही अन्यायपू० हैं| जनता को चाहिए कि 
मौका मिलते ही वह इस फोर चौखट का उलट-पलर दे 
और ऐपी शासन-पद्धति कायम करे जिसमे २८ करोड देश- 
भाई सुखपूदक रहे सके | खेद भी बात है कि हमार मजदूर 
भाइयो को द॒ृहेरी लडाई लड्दना पडती हें एक »ग्रजी 
साप्राउयचाद से और दूसरी भारताय प्‌ वापतियं। से । इसमें 
घाक नहीं कि भारत के मजदूर सारे सप्तार का शान्तिषू्ण 
स्वतन्त्रता देने योग्य दईँ । बम्बई की अभूतपूर्व लूग्बी इृडु- 


त्यागभूमि ] 
ताल इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अगर उन्हें देश- 
बासियों को ओर से थोर्डी भो मद॒द या प्रोत्साहन मिले तो 
वे बहुत-कुछ कर सकते हैं । लेकिन स्वेद है कि देश इस 
ओर से जटासीन है| सारे भारत के श्रभी-ससार में इस 
समय भीत्तर ही भीतर क्राति की आग खुलूग रही है, अल 
जो लोग उन्हें दबान! चाहते हं उन्हे खावयात होकर मज- 
हूरों को समानता का हक द देना इस समय 
दश-भर के सजदरों का एक प्रसानश्रात्मम्म सगठन होना 
साहिएण | इस सगइन का सुस्य कार्य क्रम यह रहे--( १ ) 
बैगार या जबटस्ता से मजदरगी कराने की प्रथा का उन्मुझन 

२ ) साहुबारों की छूट से रज्ना, ( 5 ) ग्रास-पवायतों का 
निमाण और जमीदारों के अत्याचार से सुरक्षा । 

पहित जवाहरलाल ने ऋहा -- 


चरहिए | 


'पकतने हैं। अमजीवी उपयुक्त भोजन वस्थ ओर गृह 
नहीं पाते । हम वृद्धों, सरीजो, गरवती खियां »डि का भी 
खिता करनी हैं | इनका कैसे प्रबन्ध हो सकता हे ? बिना 
अति घनीं का घन ।लप आप यह क॒दा।प नहीं कर सकते । 
जिनके पास जरबत से ज्यादा हैं उल्से लेकर उन्हें देना 
चाहिए जिनके पास जरूरत से कम हैं | टीक प्रकार से कर 
का प्रबध करने ले एंसा किया जा सक्ता हे । 


“श्रमजीवियों का शांक बटान के लिए आवदइयक है 
श्रमजीवी-सल्लू न सके | अम/तवियों को अपना उदन्नति 
करने का पूरा अवसर मिलना चाहण | जाचत है के किसी 
भी अमजीवी से ८घट प्रतिदिन से अबिक काम न लिया जार 
और हर सप्ताह मे १॥ दिन उसे छुट्टा मिछ। उसके स्वास्थ्य 
आदि के लिए भी पूरा पवरव फिया जाय | हमारा कस छय 
है कि हम जन-साघारण की दानक्ति बटाबव और स्वराज्य के 
लिए थत्तव कर । 


डस दिन गाष्ट्राय महासभा क ठिह्लीवाले अधिवेशन मे पिन 
जा ने देवाभर से ये सम्र-सचञ् इडलार करने याल मसज- 
नूर भाहयो के प्रति सहानुभूति प्रकर करन और भूख,प्यास 
तथा कष्ट सहन करके अपने अधिकारी के लिए सरकार और 
मिल-मालिकों से रऊढने की उनका शक्ति कौ प्रयासा करने 


के आदाय का एक प्रस्ताव पशाकया था आर वह बहमत्त से 
पातम्ष भी हुआ ! 
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[ मागेशीषे 


बम्बड्े के मज़द्र 
सन्‌ १९२७ कां फैक्टरी रिपोर्ट हाल में प्रकाशित हुई 
है। उल्ते पढ़ने से पता चलता हैं कि एकन्दर हाकत 


संत्तोषणनक है और अहमदाबाद आदि शहरों की मिलों ने 
सजदूरों के हिताथ कई तरह की सुरविधाये करदी ह । छोटी 
उम्र क॑ लड़के मिलों मे भर्तो नहा किये जाते | सजवूरों की 
बसता की और डनकी जिस्माना सफाद के लिए समुचित 
प्रबनत किया जा रहा हैं | कुठ कारखाना में हवा ऊे लिए पस्थे 
लगाये गये हद । कुछ हटटिताल भी हुई | दर्घटनाओं की सख्या 
बढ़ा पा. गर्भीर द्घटनायें कम हुई । मजदूरों क लिए 
स्वतन्ध सकान जर चाल जाँथक राख्या सम यनाट गई हैं । 
अस्पताल भी खोल गये है | अहमदावाए का जुबिली मिल 
में मातृगृह +। व्यवस्था है नहों बच्चो और रर्भयता ख्थियों 
या जानता ह#। अ#सदायाद की 
आठ मिलों मे लड॒झ्या का शिक्षा का प्रयन्व भौदे। 
की यो-चार मिलते में -्भटी 


व इलाज विशेष #ए से कि 
प्रात 
रखा के नज्चा के लिए भी पाठ: 
यात् ये खाली गई है । 

अभी यह पी सन्‍्ताप रनक प्रबन्३ नहीं 8, हर विभाग 
मे मणदश की ठर्या सुबारने के लिए फाफी गत्ाइश हैं, 
और हम आज्ञा करत हे कि अगले वर्षो मे ये कॉमियाँट्र 
की जायेगी। 5 

ऊपर का बाला से पत। चलछला है कि 
क्रा जान्दात्टन जार पट 


दर्म मे मजदूरों 
रहा है ओर गक प्रभावशालों 
संगठन द्वारा व॑ स्वायान और स्यावलश्य। हाना चाहते ह | 
अग। ये ढाक ह ता हमारा नम्र सस्मति से मजदूर भाइयों 
का अपने उद्धार के लि आप प्रयत्न 4रगा चाहए । बढ़ीं 
आवश्यकता ओर महत्य का यान यह हैं कि उनमे ज्ञान का 


प्रखार हा आर थे अपना संगठन आर नतृत्व आप करने 
लायक हो जायें । आद्सी अपना काम स्वय जिस परिश्रम 


ओर लगन से कर सकता हैं बेसा दूसरा कोई नहीं कर 
सकता । दृसलिए अन्य राननैतिक नताओ के द्वारा अम- 
जावियों का उदच्चनति और कष्टा मे कमी भू है हो सके, पर 
भात्र ससाज में डनका अपना ओर स॒र्वोपर स्थान नहीं हो 
सकता जबनक वे स्वयं अपने पेरों पर रखे न हो 
जायें । सरकार का शरण लने केवल नताओों पर आधार 
रखने था प्‌ जीपॉलयो की दया कीं आशा रखने से उनका 
मनचाहा हिल न हां ख्रकेगा । जियेदी 


सम्पादकीय 





युगोसलेविया का भविष्य 


गन यूरोपाय महायुद्ध क परिणार-स्परूप जो राष्ट्र बने 
हैं, उनमे युगास्लेतरिया भी एक ह। इसे बहत से छोटे-छोट 
प्रान्त मिलाकर बनाया गया ह । सबसे पहले १९५१८ के 
नवम्बर मे क्राय्या, स्लेवोनिया एश्ट्रिया, बोस्निया, हजि- 
बिना ओर दक्षिणी हगय, विय्रा और मारिनिग्नों आदि के 
स्केवों ने इक होकर एक फासिल की । यहो से इस राप्ट्र- 
निर्माण का सृत्रपात हुआ । दणके ठाक दो साल बार 
१९२० में उपयुक्त सब जिलों से ४०० प्रनिर्विव चुने गये 
और युगोरकेविया का राप्ट्रसभा बना। सििया का राजा 
अलेक्जैण्डर ही उस नवीन राप्ट्र का राता नियत छुआ । 
उपर्युक्त प्रदेशों कु चामेए के देखने से स्पष्ट हा ययगा कि 
इस राष्ट्र का निधाग कहां का ईंट कहा का रोडा, भानु- 
मत्तोी ने कुनबा जाडा' दप विद्धात पर हुआ हैं। इस «९? 
में एक जाति नहीों है, किन्तु तीन शातियों -सर्ब, क्रोद और 
सस्‍लोवन--हैं । जिनके भिन्न-शिज्ञ गरट्रायता है| इनसे हन 
आद-द्स साला तक इकट्ठा रहने प भी एफ्टाप्ट्रीयना का 
भाव उन्वन्न नही हा सका हे! तीनो अपनी-अपनो प्रथक्‌ 
सचा बनाये रखन।) चाहत हूं । इर्मा>ुण बहोँ का आन्तरिक 
स्थिति अच्छा नही है । क्रोट छोग ता रतन्त्रता के लिए 
घहुत अधिक जास्टा--न कर रह है, उनके आन्दोलन की 
तीम्मता को देखकर कभी-कभा यह समन्‍्देंद होने छगता है 
कि यद्द जुबदंस्तों बनाया गया राष्ट्र अब टूर । 
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[ मागशीषे 


यह विशेध दैसे तो कई साल से चल् गहा था, परन्तु 
हमसके बढ़ाने मे जो अभो कारण हुआ, वह यह्द है कि हृटढी 
के दबाव में आकर युगोर््स्थ,या ने नेदनो ( ) ६४7० ) 
की सन्धि करके एडिग्राटिक के तट पर के तीस मीलों मे, णो 
प्राचीन क्राटशाज्य का एक भाव है, हटा को उपनिवेत्ा- 
स्थापना का अधिकार दे दिया है । इसके घिरुद्ध क्रोटजनना 
कुछ समय से आन्दो सन कर रही है । क्रोटनननता के किसान- 
दल के नेता ग्फन शव्चि (960० [कला ) ने 
उसका बहुत जोरा से विरोध किया । इसी प्रदन पर एक 
बार युगोस्रविया या पालमण्ट में इतन[ द्लगढ़ा हो गया 
क्रि सब लोगा न क्रोट-प्रतिनिय्रियों पर हमछा कर दिया | 
हो सदस्य मर एये और रेटिच घायल हो गया। इस दर्घ 
टना से कद्ठ होकर रव्चि ने क्राटिया की राजवानी जेंगवे 
मे 'लेबर' नाम से अपना पालमण्ट स्थापित वी | सोरजनना 
ने पविठोह का दिया बत्त ख सरकारा मझान तोड़ शले। 
पुलिस ने बढ़ा क्ररता से दमन किप्रा | कई मार गये, बहत 
से घायल हुए, “०० पफड गये ओर ऋटिया मे मार 
शल्डा जारी कर दिया तौन सास परत रे,ठच का देहान्त 
भी हा गया । क्राउअनसा राबिया ले प्रथक हाने का अहुत्त 
कोशिश कर 7हीं हैं । 

इस स्थिनि क्री चवा यूरोप के समाचागपत्नों मे बहुत 
अधिर हो रहा है । लण्डन के मान्ज्ञ पास्ट' न तो लिखा 
हैं कि रेडिय का मयु केवल युगोस्ले जया ही उहीं परन्तु 
यूरोप की शा।न्‍्ते के व्िए भी असाम प्रभाव रखता है । 

पाठकों को याद रखना चाहिए फि गत युद्ध का सूत्र- 
पात भा सर्विया से प्रारम्भ हुआ था । 

इस नवीन राट्र क निर्माण में इंड् लण्ड का बड़ा सारी 
हाथ था, ट्सलिए यतमान विकर स्थिति से उसे दु ख होना 
आवश्यक है । दर्सी सस्वन्ध में आ्ायुत अक्‍्म स्टोइने 
युगसलेविया के राजा अलक्षज टर को एक रुम्वा पत्र जिखा 
हू | हम पाठक की जानकारी के लिए उसका संक्षिप्त 
ज[शय नाचे देत है । 

तीनों जा तिया बहुत समय पूत्र चौ हवी सदी में ही 
प्रथक्‌ एथक थीं। तीनो का श्रवृत्तिया सी श्िन्न-भिन्न रही । 
समय पाकर आस्ट्रिया ने क्रोश्या और स्लोवानिय। ले लिया | 


संबत्‌ १९८५ ] 





युगॉस्ले|यया का वर्तगान राजा अलेक्जण्डर 


तब नो बन जातियो में कोह एकता का भसात्र न रहा । 
१९०५० में आस्ट्रिपा हगरी राज्य के सर्व आर कट लोगों ने 
परस्पर एकला का जिचार जिया । हमसके परिण्य-स्वरूप 
दोनों झी एक सम्मिन्सित संस्था भी वन गईं । परन्तु उस 
समय उन्होंने एक दूसरे के भेदों को दूर करने का यस्न 
नही किया, कैउल उन्हें ढाप करके ही रह गये । उस 
समय सविया ने इस आन्दोलन मे कोई भाग नहीं लिया। 
उस समय वह बलगेरिया से व्यापारिक सधि करने के प्रयत्न 
में लगा हुआ था । १९०५ ई० के शीतकाल मे वह संधि 
होगई । इसमें अपनी स्प्रार्थहानि देखकर भआप्ट्रिया हंगरी 
सबिया पर घुरी तरह बिगड़ा । सज्या के साथ की गई 
सन्धिया तोड दी गईं और उसके लिए अपने बाजार भी 
बन्द कर दिये गये । सर्विया ने इसले निराश न होकर 
दूसरे बाजार हुंढ लिये | हपसे आस्ट्रिया में सवियां के विरुद 
भाव फेल गये । 
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विश्व-दर्शन 


इधर उन दिनों सर्ब और क्रोट लोगों के परम्पर मिलने 
के आन्दोलन ने बहत जोर पकड़ लिया। हस आन्दोलन को 
कुचलने के उचवय से आर्ट्रिया को सरकार ने दोनों मे पर- 
स्पर फूट डालने के बहुत प्रयत्न क्रिय्रे। उसने इसे तथा 
दक्षिणा स्लैंबों के आन्दोलन को दबाने के लिए भी कई षड- 
यन्त्र किये, परन्तु उनका परिणाम भच्छा ही हुआ । क्रोट 
जनता को यह निश्चय हो ग्या कि आस्ट्रिया हगरी के 
शासन में हमारे साथ न्याय न होगा, सबिया से धार्मिक 
ओर राजनतिक समानता के सिद्धात पर मिल कर रहना ही 
अच्छा हैं । यह प्रवृत्ति प्ाने-दाने बदन लगी । आस्ट्रिया 
हगरो की क्रोट, सर्ब और सलोवन जनता सबिया को अपना 
हिलेपी समझने लगी | इस्र अवसर पर आरिदिया की सर- 
कार ने ठीक उसी तरह इस आन्दोलन को सर्विया का बृह्टस 
सबे ( )?.-5८। / ) भान्दोलन फह कर बदनाम करना 
शुरू किया, जिस तरह भारतीय सरकार स्वराज्य-शआन्दो- 
छलन को ब्राह्मण आन्दोलन कहकर अब्ाह्मणों को 
इससे एथक रखने की चेटा काती हैं | इस कृट- 
नोति का यद्यपि अर्भाष्ट फल न हुआ तथापि इससे 
इस नये आन्दोलन के प्रारम्भ में ही तीनों जातियो में 
परस्पर जिरुदू भाव कुछ न कुछ घर जरूर कर गये । और 
वे भाव जाज तक भी-एक राष्ट्र सं तीना क आटे द््स 
साल तक इकटटु रहने के बाद भी-दृर नहीं हुए । कुछ सब्र 
युगोस्लेविया क नत्रीन राष्ट्र को बृहसर सविशा ( (ट्वाश। 
5०४७) ) कह कर क्रोट जनता के दिए में असस्लोप पैदा 
कर रह है। यह पारस्परिक विद्वेप यहाँ तक बढा कि 
युगोस्लेबिया की राष्ट्रसमा ( ७|)०॥॥॥॥० ) में दो 
सदस्यों की हत्या तक हो गई। 

हततना लिखने के बाद श्रीयुत विकम ग्टीड ने बडी 
मामिकर भाषा से युगोस्लेवियः की तीना जातियो को इक हा रहने 
का उपदेश किया है और लिग्या हें कि गत यूरोपाय युद्ध में 
मारे गये बीरा ने अपने रक्त से इस गाप्टर का निमोण क्या 
किया है, इसलिए इस राष्ट्र को बचाये रखना उनव 
कर्तंन्य हैं । 

इस पत्र क। जाशग लिखने से हमारा मुख्य अभिन्राय 
केवछ यूगोस्टावया के भविष्य को पाठकों के सामने रखना 


त्यागभूमि ] 


नहीं है परन्तु उपयुक्त इतिहास से हम क्‍या शिक्षाल 
सकते हैं , यह पिग्वाना भी हमारा मुख्य उद्देदय है । सब 
और क्रोट लोगों के एकता के प्रयत्न के आन्दोलन मे प्रयुक्त 
को गईं आस्ट्रियन सरकार की कृट-तीति जा प्रभाव अबतक 


बूर नहीं हुआ ! रण 
जिर्माण के छम्ते काल 
में जो आन्दोल 
भच्छे या बुर चलते 
हैं, वे जाति के वरणेप 
अरित्र ((47/ (६५।) 
को बना देते है। आज़ 
का काल भारती य राप्ट 
के निर्माण का पोस्ट 
है, इसलिए हमे 
सगहल कर प्रस्येक 
कंदस रखना होगा 
सांप्रदायिक्ता का जड 
से नष्ट करना होगा | 
आज के आन्दोलनभाता 
भारतीय राष्ट्र के 
चरित्र ((॥374८(९।) 
को बनाखेगे, यह रब- 
याल हमें हइर समय 
रखना होगा | 


मंयुक्तराष्ट्र के 
नये राष्ट्रपति 
गत ६ नवश्बर को 
अमेरिका का नया 
चुनाव हो गया । ब्े- 
मान गाष्ट्र पति फूलिन 
सो इस चुनाव में 


नहीं स्ड़े हुए थे । वहाँ के रिपब्लिकन ओर डेसोक्रेट दल ने 
क्रमद् श्रोथुत हबंटे हूवर और श्रीयुत ए. स्मिथ को उस्समी 
व॒बार स्यद़ा किया या । रिपब्किकन टल् की विजय हुई। हस 


>> #>पद0-फकन्‍ममऊ पालक पए... 


आप्तात्य' के 
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बर्गेमान राणपति कालिज जिनका कागकाल « मार्च ह7२«+ 
को समाम होगा 


[ मार्गशी्ष 


चुनाव में करीत्र ३.७०,००,००० व्यक्तियों मे मत दिये, 
जिनमें से करीब २,०० ०० ००० मत हवरके पक्ष में और 
१,५०,००,००० मत स्मिथ के पक्ष में मिले । आगामी 
मात्र से नय्रे आाएपति श्रीयुत हृवर काम करेंगे, सीनेट से 


रिपब्लिक दल का 
अधिक मत १३ और 
साधारण जन-सभा में 
<' होगा । ४ मा 
तऊ अ्र.युत कूलिज ही 
काम करेगे | 


नये गाष्ट्पसति की 
काय्र-नीि क्या होगा, 
उस १३ जभी विस्तार 
से ]निश्चत रूप खे 
नहीं कहा जा सकता, 
फिर भी चुनाव के 
दिनो में दिये हण 
प्रीयुत ह वर के भाषणों 
से भाताा नीति पर 
बरत कूड प्रभाव 
पडता ईद | हस समय 
सयुक्नगष्ट मे जो 
समस्या उपस्थित 
ह, उलकेसम्बन्ध में 

नहोंने अपन विचार 
प्रकट किये हैं । उन्हों 
के आधार पर यहाँ 
कुछ लिग्वा जाता है । 

9»थुत हूवर ध्या- 
पार-स रक्षणनीवि-वा- 
धर के माक्त-पर तट- 


कर लगाने ऊे पक्ष मे हैं और श्रमिय्रों से सहानुभूति रखते हैं। 
उनका विचार द्वै कि अमेरिका में बकारी को न बढ़ने देने के 
लिए दुसरे देशों से लोगों को यहाँ नहीं बसने देना चाहिए, 


संबल १९८५ ] 


परन्तु इस सम्बन्ध के नियप्नों को अधिक मनुष्यतापूण बना 
देना चाहिए । इससे यह स्पष्ट है कि हूवर के काय-काल मे 
भी वहाँ भारतीयों को विशेष सुविधाये न मिलेगी। शराब 
का प्रइन अमेरिका में बहुत महत्त्वपूण है | श्रीयुत हूबर 
शराब-प्रतिरोघ के पक्ष में है । वह व्यापार या ब्यवप्ताय में 
जनता की स्प्धों में सरकार को खडा करने--सरकार के 
स्वय ब्यापार व्यवप्ताय करने --के पक्ष में नहीं हैं। जलू-सोलों 
को उपयोगी बनाने के लिए थे वित्ोष प्रयत्न करना चाहते 
हैं। एक भाषण में उन्होने कहा कि समुद्ों के लक की 
प्रत्येक बू द, यदि वह आर्थिक डपयोग मे नहीं भाती तो, 
व्यर्थ है । कुछ समय से वहाँ किसानों की समस्या बहुल 
अधिक मध्त्वपर्ण होएई है | हसके सम्बन्ध में उनके दऊ 
के तीन कायक्रम है -“-+ क़षिजन्य माल पर काफी कर लगाया 
जाय, २ देश में उधके परातायात को कम किया जाय, 
ओर ३ स्थिर आधिक पद्मति पर बाजार का पुन' संग- 
ठन कियो जाय। इस व्यवस्था 
मे खर्च भी काफी होगा । 
उसके त्रिपय में हृवर ने एक 
भाषण में कहा था कि जहा 
सयुक्त-राए प्रतिवर्ष ९० विलि 
यन डालर ख्च काता हैं वहा 
कुछ सो मिलियन इसलिए 


खन्च करना कौनसी बडी 
बात है, अगर उससे देश की 


तिहाई जनसख्या को भी 
राष्ट्रकी समर क्व का प्रा-पूरा 
हिस्सा मिन्‍्ठ जाय ? श्रीयुत्त 
हूवर कृषि में भी सहयोग- 
सस्था को प्रचलित करना चाहते 
है | अन्तराष्ट्रीय राजनीति के 
सम्बन्ध में उन्होंने अधिक 
नहीं कहा। वह किलौग के शाति- 
प्रस्ताव से पूण' सहमत हैं। 
पर अबतक चह स्वय काय न 
करने लोग, कुछ अधिक निम्न कहना कर्दिन हो हैं 
श्छ क्तष्ण 


४ 
ही 
पा 2.2४ 
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अमारका के नये गाष्ट्पति श्र! हचर 


देश-दर्शन 


४: प्ज् आल आज क] 





सामान्य वातावरण 

गत मांप्त की देश की प्रगति को बढ़ाने|वाले कोई नये 
विशेष भांवो लन झुरू नहीं हुए । 
गत मास साइमन-कमीशन 
के बहिष्कार भौर नेहरू-रिपोर्ट 
की चर्चा सम्पूर्ण भारतीय 
आन्दोलन के मुख्य विषय 
रहे है | इन्ही दो प्रदरनों को 
लेकर आजकल देवा कई दर्लो 
में विभक्त हो गया है। एक 
डल साइमन-कमीशन का बहि- 
प्कार करता दै, तो दूसरा 
दल, जिसमें देंगद्रोही, सर- 
कारी नौकर, जीहजूर, एग्लो- 
इण्डियन और अग्रेज अधिक है, 
साइमन-कसीशन से सह- 
योग करता है। एक ऐपा दु् 
है,(जों कमीशन का तो बढ्ि- 
प्कार करना चाहता है, परन्तु 
नेहरू-रिपोट से सहमत नहीं 
हैं। इस दछ में मुसलमान श्रथिक और हहन्दू कम हैं। 


व्यागभूमि ] 


दूसरा दल कमीदान के बहिष्कार और नेहरू-रिपोर्ट का 
समर्थन करता है । दहन दो चर्चाओं के अतिरिक्त तीसरी 
पुहय चर्चा है पूर्ण स्वाधीनता को । आज का धुग भी हसी 
का युग है | युवक भारत इतना अघीर हो गधा है कि अष 
बह इसके विरुद्ध छृ्ठ नेताओं की बात सुनना भी नहीं 
चाइता। हम यहाँ हन प्रगतियो का प्रधक-एथक संक्षिप्त 
परिचय देने का यान करेंगे । 

इनके सिचा पौराणिक रूढियों के गढ़ काञ्नी में भी 
कुछ सामाजिक हल-चल होने के समाचार “मिले हैं। प० 
प्रमभघथनाथ तकं-भूषण और मालवीय |जी प्रति अनेक 
विद्वान हिन्दू-धर्मं की वर्तमान अवस्था देखकर उसमें और 
स्‍्मृतियों में सुधार करना चाहते हैं । गत मकर-सक्रांति के 
समय प्रयाग से अखिल-भारतीय सनातन-धर्म-महासभा 
का अधिवेशन हसी प्रयत्न का डदाहरण था । परन्‍लु इससे 
काशी के पण्डित-समाज में खलूबढी मच गई और उसने 
ब्राह्मण-मद्रासभा की आयोजना कर धार्मिक प्रगतियों का 
विरोध झुरू किया है। इसके लिए बाहर से भी सनातन- 
धर्म के पण्डित और साम्प्रदाषिक आचाय बुछाये गये थे। 
हल सभा में न कोई नियम था, न ब्यवस्था । केवल,सुधार- 
विरोधी ही बोलने पाये । सबसे अधिक आश्रय की बात यह 
कि हम विशुद रामिक ( ! ) सभा ने भी, जिसका राजनीति 
से कोई सम्बन्ध नहीं, साहमन-कमी शन के स्वारात क। प्रस्ताव 
पाप किया है | क्या हससपते यह प्रकर नहीं होता कि इसमें 
कोई रहस्य है ? 


साइमन-कमीशन की प्रगति (!) 


साइमन-कमोव्वान के पूना-वास का जूत्तान्त हम गतांक 
में दे चुके हैं। बहा से चलकर वह ता० ३० अकसूबर को 
छाहोर पहुँचा | गोरे और अन्यथासिद्ध भारतीय सदस्यों के 
लिए अलग-अलग स्पेशल गाड़ियाँ थीं। लाहोर में मी इस- 
के दो प्रकार के स्वागत की तैयारियाँ थीं। सरकार के स्व्रा- 
गत में धूमधाम नहीं थी | कुछ विशेष सरकारी तथा गैर- 
सरकारी सज्जन ही स्टेशन पर उपस्थित थे। परम्सु जनता 
काछे ख्ण्डों को लेकर छाला लाजपतराय, रायजादा इंसराज, 
डाक्टर सुहस्मद आाछम आदि नेताभों के नेहत्थ में बबी 


३७० 


[ मागंशीष 


धूमधाम से जलूस निकालकर कमीशन का स्वागत” करने 
स्टेशन को तरप; अदी । इस जछू्स को आगे न बढ़ने देने के 
लिए पुलिस स्टशान के पास काटेदार तार लगाकर रास्‍्ता। 
रोके खड़ी होगई । जनता के नेता उसे उल्लंघन करना डचित 
न समझकर तारों के सिरे पर जहाँ कुछ खुली जगह थी,' 
इसलिए जाकर खड़े होगये कि जनता घुसने का 
प्रयत्न न करे । 


पुलिस का नीच आक्रमण 

बस हतने में सबने आश्रय से देखा कि पुलिस ने नेताओं 
पर बिना कोई सूचना किये आक्रमण प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ 
गोरे अफसरों ने किया और उनकी नकल पीछे देशी 
सिपाहियों ने। छालाजी सबसे भागे थे, ह्सलिपु डन- 
पर ही ला्ियों का प्रथम वार हुआ | वह बहुत अधिक घापल 
होजाते, यदि डाक्टर सत्यपाल, रायजादा हसराज आदि सन 
पर द्ोनेवाले वारोंकों अपन ऊपर न लेते । हनके अतिरिक्त 
डाक्टर आलरृूम लाला बोधराज, डाक्टर गोपोचन्द और 
मौलाना दाऊद गजनधी पर भी वार हुए । छाछाजो के सीने 
पर चोट के कारण खाल छिल गई और सूजन भा होगई | 
रायजादा हसराज के अंगृठे से खून बहने छगा। अपने नेताभों 
पर इतना नीच आक्रमण देखकर भी जनता पुण शान्त रही | 

शाम को फिर जलूस निकला । इस खार मालवीय जी 
जसके नेता थे | पुलिस ने उस सडकपर आगे जाने से रोका 
ओर दो-तीन मिनट दे अन्दर जछस को तितर-वितर होने 
की आजा दी और ऐसा न होने पर उसे जबद॑स्तो तोडने की 
घमकी भी दी । परन्तु जनता स्थिर रही और पौन घण्टे लक 
पुलिस के भाक्रमण की प्रतीक्षा कर लौट गहे ।& 

जब पीछे से पुलिस के इस आक्रमण की चर्चा होने 
लगी, तव सरकार ने पक छठी विज्ञप्ति प्रकाशित की और 
कुछ समय बाद एक सरकारी अफसर श्रीयुत बोयद को हस 
घटना की जांच के लिए नियुक्त किया | टससे किसी छाम 
की सभावना नहीं है । 

छाहोर में दलितों ने भी एक आवेदनपत्र सेजा, जिसमें 


#घोरदटु'रप है कि यह टिप्पणी छिखने के 
के वैंशान्न का ब्वमाचार मालूम हुआ ! 


बार लाछाओी 


संतग्‌ १९८५ ] 


छिखा कि सरकार हमारे लिए कहतो तो बहुत-कुछ है, पर 
करती कुछ नहीं । दछित-प्रतिनिधियों को साइमन-कप्तोशन 
से मिलने भी नहीं दिया गया, जिससे उनसे सरकार के प्रति 
असंतोष फैल गया है | कुछ जीहजूर हिन्दुओं, मुसलमानों, 
सरकारी अफसरों ओर ए ग्लो-दृण्डियनों ने कमीशन के 
सामने गवादियाँ वीं, जिनके लिम्बने की यहाँ आवदयकना 
ण्हाहै। 

पुलिस के इस आक्रमण से बहिष्कारान्दोलन को बहुत्त 
सद्दायता मिली है । सम्पूर्ण भारतीय जनता में नवीन रूप 
से फिर उत्साह पैदा होगया और इस आन्दोलन में जो कुछ 
शिथिलता आगई थी वह दूर होगई है | दिल्ली की जनता 
ने कर्मीशन का शानदार बहिष्कार किया है और लखनऊ में 
भी कमीषान के आने के समय के लिए तैयारियां हा 
रही है | स्व० लालाजी ने णक भाषण में ठीक ही कहा था 
कि ये लाठिया ब्रिटिश-शाप्तन के जनाणशे की कीले है । 


नेहरू-रिपोट का समथन 

कमीदान-वहिष्कार के साथ नेहरू-रिपोट का समर्थन 
बहुत अद्य तक जरूरी-सा होगया हैं । गत २८ अक्तूबर को 
भ्रकोला में प्रान्तीय सवंदल सम्मेलन न, जो श्रीयुत अणे के 
सभापतित्व में हुआ, सर्वे-सम्मति से नेहरू-रिपोर्ट का सम- 
थैन किया | पजाब-प्रान्तीय खिलाफत-कामटो, सिन्ध-रिबिरा 
फत-सम्मेलन तथा बिहार-प्रान्तोय सुस्लिप्त-लीग ने भरी 
लेहरू-रिपोरट का समर्थन किया हें। हस सम्बन्ध मे उसे 
सबसे अधिक सफलता तब मिलो जब कि 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी 


ने उसे स्वीकृत कर लिया | गत तीन नवम्बर को 
विलल्‍ली के अखिल-भारतोय काग्रेस-कमिटी का अधिवेशन 
ढा० अन्सारों की अध्यक्षता मे हुआ | रूगभग 
सदस्व उपस्थित थे । पहले-पहल श्री मगनलछाल गाँची, श्री 
गोपबंधु दास आदि की सृत्यु पर शोक प्रकट करने, लाहोर 
मे नेताओं पर पुलिस के नोच आक्रमण गौर मद्रास- 
सरकार के भारत्ी-गीत जब्त करने के कारण सरकार की 
निन्‍दा के प्रस्ताव पास हुए। इस अधिवेशन का सब- 
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३७ रै 


देश-वशन 


से मुख्य ओर महत्वपूर्ण प्रश्ताव श्री श्रीनिवास भायंगर 
ने पेश किया-- 

“अखिल भाएताय-हांग्रेस कमिटी की बैठक मद ख-कांग्रेस 
के पूण स्वतंश्रतावाल प्रस्ताव पर अपना विचार स्थिर रखती 
है । कमिटी की सम्मति है कि जबतक इरग्लेण्ड से सम्बन्ध- 
विच्छेद न क्रिया जायगा, तबतक वास्तविक स्वतश्रता प्राप्त 
नहीं हो सकती | यह कमिटी नेहरू-कमिटी की साम्प्रदायिक 
भेद-भावों का मिटानवाली पिफारिशों को स्वीकार करती 
है, और नेहरू-कमिटी को उसके प्रयसन, दवेहा-प्रेम तथा दूर- 
दर्दिता के लिए साथुवाद देनी है तथा पुण स्वतत्नता के 
अपने ध्येय को लक्ष्य में रख कर इस रिपोर्ट की प्विफारिशों 
को देश की राजनतिक प्रगति के लिए एक उत्तम काये 
समझ्तती है और सामान्य रूप से इसकी सिफारिशों को 
पसन्द करती ३ । 

इप श्रस्ताव के प्र॒ण स्वतत्रता के प्रदन पर बहुत्त 
विचार हुआ। श्रीमती एनीबेसेण्ट ने पहले तो इसका विरोध 
किया, परन्तु फिर यह अदश निकाल देने को कहा कि ब्रिटन 
से सम्बन्ध-विस्छेद किये बिना सच्चा स्वतत्रता नहीं मिल 
सकती । मूल प्रस्ताव के सम्रथन में श्री जे, एम. सेन गुप्त, 
प० जवाहरलाल नेहरू, स्वामी कुमार नन्द और श्री सत्यम॒र्ति 
तथा श्रीयुत मोतीलाल नहरू ने भाषण दिये । 

सम्मति लेने पर भ्रीनवाध आयगर का यक्त प्रस्ताव 
पास हो गया | स्व० लाला छाोनपतराय और श्रौामतो 
बैसेंट ने किसी तरफ मत नहीं दिया । 

दूसरे दिन प०मालबीयजा ने आकर श्रा० बेसेंह का सशो* 
धन पेदा करने का प्रस्ताव रक्‍्सा, परन्तु सभापति ने उसे अनि- 
यमित कह कर पेश नहीं होने टिया | जवाहरलाल नेहरू ने 
गत हडतालों में किये गये मजदूरों के इद साहस के छिए 
उनसे सहाजुभूति का प्रस्ताव रकक्‍्खा । इसके बाद साहमन- 
कमीशन के बहिष्कार को दृढ़ करने, कांग्रेस-खोज-विभाग 
स्थापित करने, रून्दन को कांग्रेस-कामटी को सम्बंध 
करने, साख्राउय-विरोधी-परिषद्‌ के प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार मत्रो को देने(आदि के प्रस्त'व पास हुए । 

बसमें सन्देह नहीं कि उप परिषद्‌ मे पूर्ण स्वाधीतता- 
वादियों का जोर रहा | पं० मोतीलाल नेहरू ने भी उत्त 


ध्यागभूमि ] हि 


प्रस्ताव का समर्थन कर कापग्रेस की स्थिति को गिरने 
(बे 
नहीं दिया । 


स्वतंत्नता-संघ का संगठन 
इन्ही दिनो वही स्वतन्त्रता-सघ की बेठक श्री जवाहरलाल 

नेहरू की अध्यक्षता में हुईं। मण्डल का मुख्य उद्देदय भारत 
के छिए पूण स्वतत्रता प्राप्त करना तथा सामाजिक, और 
आधिक सप्तानत। के आधार पर भारतीय समान का सग 
ठन करना निश्चय हुआ । इसके सदस्य वहाँ हो सकेंगे, जो 
काग्रेस के सदस्य होगे। एक प्रस्ताव हर साम्राज्य विरोधी- 
संघ से इसफा सम्बन्ध जोडन ओर उसके अधिवेशन में 
अपना प्रतिनिधि, भेजने का निश्चय हुआ । देश भर मे इस 
सघ की शाखाये खोलने और सदस्य बढान के लिए एक 
अस्थायी समिति बनाई गई। मण्टल का आगामी अधिवेशन 
कछकत्ते में होगा ओर वहीं स्थायी ऊमदारियों लथा नियमों 
का निर्णय होगा । 

बह समय दूर नहीं है, जब प्रण स्वतत्रता का आन्दोलन 
सब आन्दोलनों से अधिक जोर पकटेगा ओर यही एक- 
मात्र आन्दोलन रह जायगा। इसके कार्य-क्रप पर हम टस 
के भागामी अधिवेशन के बाद अपने विचार प्रकट करेगे । 

यहाँ तक की प्रर्गात को प्रगति कहा जा सकता है, 
परन्तु अब दुसरी ओर भी देग्बिण । 


एक दुष्ट मनोवृकत्ति 


लखनऊ-पम्मलून के बाद से एक दुष्ट मनाक्ृत्त भा 
पैवा होगई है | बुत से मसन्‍्दमान नेता नेहरू-रिपोर्ट का 
बिरोध कर रहे है ओर साग्प्रदायिकता का प्रचार कर रहे हें) 
श्री शोकतअली, मुहम्मद याकृब आदि इस घानक आन्दोलन 
के नेता है | उनकी इस मनोव्रात्त को देग्खकर कोई समझ्न- 
दार व्यक्ति दु खित हुए बिना नहीं रह सकता । सुसलमानो 
मे बहुत अवसरो पर भारत के राप्टीय जान्दोलन को धक्का 
लगाया हैं । हिन्दुओं के उन्हें इतनी रियायते देने के बाद 
भी वे अभी तक सन्‍्तुष्ट नहीं हुए । पजाब, बगाल, और 
स्िन्ध में बहुमत लेने के बाद भी उनको सनन्‍्तोष नही हुआ। 
लखनऊ के समझौते के अनुसार इन्हे युक्तप्रान्त में ३० 
प्रत्तिशयात प्रतिनिधि व मिला था, परन्तु अब नेहरू-रिपार्ट के 


“बेजर 
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अनुसार १५० रह गया है । इसमे कमिटी का कोई कसूर नही । 
लखनऊ में मुसलमानों ने हिन्दुओं को पञजाब और बगाछ 
में अधिक प्रतिनिधित्व दे दिय। था । हसीशिए युक्तप्रान्त में 
उन्हें ३० प्रतिद्यत प्रतिनिधित्व दिया गया था । परन्तु अब 
जब कि पजाब भोर बगाल मे मुसलसानो का बहुमत है, 
यह रियायन मागना ब्यथ है--नुच्छता है| फिर नेहरू- 
रिपोर्ट ने कलकत्ते की मुस्लिम लोग के 5 प्रस्तावों में से 
चार तो स्वीकृत कर लिय॑ है ओर पाचवे ( पंजाब ओर 
बगाल मे अधिक प्रतिनिधित्व ) को उन दोनो प्रातो के 
प्रतिनिधियों ने स्वय हो नहीं चाहा । सब बालियगों को 
मताधिकार मिल जाने पर छठे ( बडीं कोसिल में एक 
तिहाई निवांचित मुसलमान सदस्य ) प्रस्ताव की आवदय- 
कता ही नहीं | इन अराष्टीय मुसलमानों न मुम्लिम जनता 
का वहकान के लिए एक मुस्लिस कार्फ़ेस की भी योजना 
की है, जिसके सभापति अश्रीयुत सर आगाखा होगे। उनकी 
सम्मति नेहरू-रिपॉट के विरूद्ध है । वे उसे सुसखमानो के 
लिए घातक कहते है 
संयुक्त प्रान्तीय मुस्लिम सम्मेलन 
देश-विद्वोही मुस्टिम मनोबृत्ति का सब से अच्छा उददा- 
हरण कानपुर में होने वाली सयुक्त श्रान्तीय सव॑ंदल मुस्लिम 
परिषद ह । इसके अध्यक्ष थे असहयोग आन्दरोनन के 
प्रसिद्ध नता श्रीज्ञोकतअछा, जिन्होंने रग्यन३-सम्मलन से 
कहां था कि यदि मै नेहर रिपोर्ट के खिल्हाफ कोई शब्द 
निकान्द्र नो सेरी जबान कट जाय । इस परिषद की सारी 
कार्यत्राही का सार है हिन्दुओं क्रा और नहरू-रिपोर्ट का पुर्ण 
विरोध | मॉछाना इसरत मोहानी न, जो अपने को पूर्ण 
स्वनन्त्रता का समथक मानते है, अपने भाषण मे नेहरू-रिपार 
का हस आवार पर विरोध किया कि उसमे हिल्ली वाले 
जिन्ना-प्रस्तावो के मुताबिक सिफारिश नहीं हुई और सिन्ध, 
बलूचिस्तान ओर सरहदी सूबे को अऊग करने के सर्व 
में भी यह दाते कर दो गई कि ओपनिवेशधिक स्वराज्य प्राप्त 
होने पर ही थे प्रात अछग किये जायें । दिल्ली के मजरुद्दीन 
साहब ने भी अपन भाषण मे नेहरू-रिपोट की निनन्‍दा करते 
हुए कहा कि मुसलमान-प्रातोकों उसने कोई कानूनी 
अधिकार ही नहीं दिये, सब अधिकार केन्द्रीय सरकार के 


संबत्‌ १९८५ ] 


पास रक्‍खे है, इसलिए वे प्रात कुरान क क्राघार पर विवाह, 
जायदाद आदि कानूनो को नहीं बना सकेगे । यदि कोई 
प्रांत बनायगा भा तो केन्द्रीय सरकार ठेसे रद करेगी । 
मसू दुल हसन बार-एट-छा ने मुसलमानों का सम्बोधन 
करते हुए कहा कि अगर तुमने अपने अधिकारों का रक्षा 
की कोई चेष्टा नहीं की, तो वह दिन दूर नहीं, जब हिन्दु- 
स्तान हिन्दू-मुघलमानों के सयुक्त हिन्दुस्तान के बजाय 
भारत माता का खभ' ( केवल हिन्दुओं का ) रह जायगा। 
सभी भाषण इसी तरह के थे । उनके प्रत्येक वाक्य से हिन्दू 
जाति, हिन्दू नेता, नेहरू-रिपोर्ट ओर रास्‍्टीय प्रगति के विरुद्ध 
जहर उगल्‍्ण गया था । 

सबसे अधिक द ख तो यह है कि सभापति की शोकेत- 
अली न--जो हिन्द मुस्लिम एकता क क्ट्वर समथ 5 समझे 
जाने थे--भी अपने भाषण से यही जहर उगजछा ओर सबसे 
भागे पढ़ गये । उन्होंने कहा कि नेहरू-रिपार्ट तो हिन्द्र 
सभा की सन्तुष्टि के लिए बनाई गई है। फिर उन्होंने 
हिन्दुओं को ललकारते हुए कहा कि वे साफ-साफ कह दे 
कि वे क्या चाहते हैं ? आर व लटाई चाहते है,तो मुसलू 
मान उसके लिए भा तयार है! 

इस परिषद से कर्द प्रस्ताव पास हुए। भारत के शासन- 
विधान को सयुक्तराष्ट्र अमेरिका की तरह बनाने, प्रान्तो 
तथा देशी श्यासतों का आन्‍न्तरिक मामलों मे म्व॒तन्धत्र 
रखन के आदाय का प्रस्ताव पास हुआ | एक प्रस्ताव द्वारा 
परिषद ने निश्चित क्रिया कि वर्तमान अवस्था को देखते 
हुए मुसलमान पएथक निवोचन छोडने का त्तेयार नही हैं| 
एक रूस्बे प्रस्ताय में मुसलमानों की हितनक्षा की दृष्टि से 
निम्नलिस्वित बातो का होना आवश्यक बताया गया-- 

(१) सब व्यवस्थापिक्ा सभाओं से प्रथक्‌ प्रति- 
निधित्व के आधार पर मुसलमानों का कम-प्ेतक्रम एक 
तिहाई काफी प्रतिनिश्चिस्त ह/ना चाहिए । ( २) प्रान्तीय 
और केन्द्रीय शासन के मन्त्रिमण्डल मे मुसलमानों की 
सख्या एक तिहाई हो। (३) कोई भी व्यवस्थापिका सभा ऐसा 
कानून न बनावेगी, जो मुसलमाओं के जातो कानन के 
खिलाफ पडेगा । ( 9 ) मुसलमानों को जद, फारसी और 
अरबी के पढने-पढ़ाने के लिए काफा सुविधायें दी जायेंगी। 


औै७३ 


देश-द्शन 


( ० ) मस्जिदों, दरगाहों, कृब्रस्ताना, वचटखानों (। )या 
अन्य स्थलों की हमेद्ा रक्षा की जायगा । ( ६) मुसल- 
मानो से कोई ऐसी बात न यराई जायगी, जिसके कारण 
उनके धर्म की हानि हों। ( ७ ) सुसल्मानों को नोकरियो 
में कार्फी हिस्सा दिया जायगा। (८ ) शिक्षा-विषपयक, 
ओद्योगिक, वाभिक, सामाजिक ओर वर्मादा-विषयक को 
रुपया दिया जायगा, उसमे मुसलमानों का भी काफी 
हिस्सा हागा | ( ५ ) वायसराय को यह हक होगा कि वह 
क्रिसी भी कानून को उपयुक्त घाराओ के प्रतिकूल कहकर 
डसे रद कर दे । ( १० ) भारतीय व्ययस्थापिफा सभा को 
एसे कानून बनाने का हक न होगा जिससे शासनर्नवध्रान के 
उन मूलभत सिद्धान्तों पर प्रहार हो जिनक वह पर अल्प 
मत वालो की रक्षा निर्भर है | टप्यादि । मालाना आजाद 
सुभानी ने प्रण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पेश किया | पहले तो 
कुठ सज्जनों ने मुस्लिम हित का विरोधी बताते हए प्रस्ताव 
का विरोध किया, परन्तु जब परदोनदीन ख्रियों ने यह लिख- 
कर सभापति को दिया कि यदि पुरुषो से इतनी हिम्मत 
नहीं है, तो हम पर्दे से निकलका लछटेगी, तन प्रस्ताव 
पास हो गया! 

इस सस्मेलन की आलोचना करना व्यथ हं, क्योंकि 
जन मुसलमानों से, जो देश-विद्रोह, स्वार्थ ओर नुच्छता पर 
कमर कसे बेठे हो यह आशा करना कि वे समझोता करना 
चाहते है, भूल हैं । ऊपर की कारवाई पटन स स्पष्ट हो 
जाता हें कि किसी वक्ता न नहरू-रिपोट को अच्छी तरह 
पढा ही नही । 


मसलमानो का राष्टीयदल 


परन्तु हप॑ को वाल है कि मुसलमाना में एक ऐसा भी 
दल हैं, जो इस घातक लहर |का बार विरोध कर रहा हैं । 
इनमे डाक्टर अन्सारी, महाग़ज़ा महम॒दात्राद, श्री रफी अद्द- 
मद किडवई, श्री यूसफ इमाम, श्री तसददुढ अहमद शेर- 
वानी आदि है| पजाब के मुसलमानों मे भा राष्ट्रीयभात्र 
फेल चुके हैं । अब यदि कुछ अधिक जोर से काम लिया 
जाप, तो बहुत अधिक सभव है कि अराष्टाय मुसकृमाण्त 
कुछ ने कर सके | श्री जिल्ना से आशा भ्री कि वे यूरोप से 


को उन शाम ] < 


भाकर बुरी मनोदृत्ति को वूर कर देंगे, परन्तु उन्होंने जभी 
तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं क्रिया ! वे स्वव अभी बीच 
में पद्े हुए है | 

अभी कुछ दिन हुए लखनऊ में अखिल भारतीय 
मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें दुवी आवाज में 
नेहरू रिपोर्ट के समर्थन में निम्न-लिखित प्रस्ताव पास 
कियर गया है-- 


“अखिल भारतीय मुस्छिम लोग की यह परिषद्‌ नहरू- 
कमिटी को मुस्लिम लीग के ।९२७ के कलकत्ता-अधिवेशन 
में स्वीकृत मुसलमानों को माँग को पूरा करने का प्रयरन 
करने पर धन्यवाद वेत्ता है। और हर रिपोर्ट पर लीग के 
आगासी कलकत्ता के अधिवेदान में विघार करने के लिए 
सिफारिश करतो है | '' 

यह तो हुईं मुसलमानों का प्रगति, भव हिन्दुओं की 
गति भा देखिए ! 

दु.ल्न की बात हैं कि अराष्टीय मुसलमानों के उपयुक्त 
ज्यवहार से ही कुछ हिन्दुओं का भी धीरज टट गया हैं, 
और वे भी देश का खयाल छोड़ कर सास्प्रदायिकता का 
समर्थन करते हुए नेहरू-रिपोर्ट का विरोध कर रहे हे । 
न में भाई परसाननद मुख्य है । मिलाप आदि कतिपय 
उर्दू के पत्र भी इस देश-व्रोह से भाग ले रहे हैं, परन्तु 
ऐसे छोहाः हिन्वू बहुत योडे है। अधिकांश हिन्दू राष्ट्रीय 
मौर देश-भक्त है । वे देश-हिल की दृष्टि से सांप्रदायिकता को 
डखाड़ देना चाहते हैं और मुतत॒लप्ताना से उचित शर्तों 
पर समझौता करने को हर समय तैयार है । परन्तु मुस झमानो 
की स्वार्थपूर्ण मार्गों को, जिनसे सांप्रदायिकता का रोग 
बढ़ता है, स्वीकार करते-करते अब वे उसके दुष्परिणाम से 
परिचित हो गये है, इसलिए उनकी अन्‍्याय्य मॉँगो 
को स्वीकृत करने के लिए किसी भी सरह तैयार नहीं | इसका 
एक उसम उठाहरण गत मास हूटावा में होने वाली 


आगरा प्रान्तीय हिन्दू सभा 


थी इसके सभापत्ति थ्रे हघष० छाछा लाजपतराथ । उसका 
हाल पिस्ता र-पूयंक न लिब्यकर छतना ही लिखना काफो ब्योगा 
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[ मागेशीष 


कि कानपुर की सुस्लिम कांफ्रेंस की दुष्ट सनोषृत्ति के प्रति- 
कूल इसमें केवल राष्ट्रीयता को लहर दीखती थी | 


क्र्ष्ण 
विजय के बाद 


विजय के बाद तो आमोद-प्रमोद होता हैं| परन्तु बार- 
डोली के किसान हसके विपरीत कर रहे हैं। ते आमोद- 
प्रमोद नहीं करते । वे द्राब, तडी तथा अन्य नशाली चीजे 
छोड रह है, मरप्यु-भोज, विवाह-शादी आदि अवसरों पर 
होनेवाली फिजूलखर्चों को रोक रह हैं, जोर देशा तथा जाति 
के स्वास्थ्य एव अभ्युदय की जड से कृठागाधात करने वाली 
ब्राल-विवाह जैसो दुष्ट प्रथा के त्रिरद्द उन्होंने धमंयुद्ध छेड 
दिया है । सरदार वल्लभभाई को सानपत्न अभातक दिये जा 
रहे हैं| पर मानपत्र का तो बहाना-मात्र है । प्रत्येक जाति 
के खास-म्वास लॉग इकट्टे होते हैं, अपनी कुप्रथाओं पर 
विचार करते है, उनमे से एक-एक को लेकर उसे दूर करने 
का निश्चय करते है. ओर सरदार वस्लभभाई को श्रुलाकर 
उन्हें मानपत्र देते हुए उनके सामने अपने निश्चय को गर्भीर 
प्रतिज्ञा के रूप से प्रकट करते है। बार्डोंटडी के निवासी 
लेवा और कड़वा पाटादादों में गोव-गाँव समभाये हो रही है 
ओर उपयुक्त सामाजिक सुधारों की प्रतिज्ञाये की जारहो है । 
बाल-विवाह-निेघक प्रस्ताव मे यह निश्चय किया गया है 
कि वर और व को विवाहनयोग्य अवस्था अब से क्रमश. 
१८ ओर १७ वर्ष कां समझी जाय । जिस जाति मे जन्म 
होते ही बन्चों के विवाह कर दिये ज!ने थे उसमे विचाद्द की 
यह वयस बुरी नहीं कही जा सकता । फिर भी प्रस्ताव में 
बस बात की सिफारिश को गई है कि जहाँ तक हो सके 
लड़की का विवाह, ५६ वर्ष से कम और लड़के का २० वर्ष से 
कम अवस्था से न हो | यदि कियों कारण लाचार हो जहदो 
विवाह करना ही पड़े तो लडकी को १5 वर्ष से कम जद्च में 
तो किसो हालत में पतिमृह को न भेजा जाय । 

छियों मे भी काफी जागृति फेल गई है। अब कहॉं- 
कहों स्लिया हकट्टों होकर गहने और चाय छोडने का भी श्ल 
लेने लगी हैं । ह्लादी पहना तो श्रब मामूली बात होगई है 


संबत १९८५ ) 


बसछिप्‌ उसका ए्थक उल्लेख करने की आवध्यकता नहीं है । 

सब से बडी कांति शनीपरज और दुबछा नामक 
दलित जातियों में हो रहा है ।सक्डों की संख्या में तरे शराब 
न पीने की प्रतिक्षायें कर रहें हैं "मैं श्रीराम का स्मरण करके 
यह प्रतिज्ञा करता हैँ कि आज से मैं शराब, तादी अथवा 
भ्नन्‍्य किसी प्रकार की भो नशीली चोज का सेवन न करूंगा 
ब्रिवाह अथवा मरण या ऐसे ही अन्य किसी प्रस्तग पर 
मैं अपने यहाँ दाराव तादो का उपयोग नहीं कहूगा और न 
और किसी के यहाँ ऐसे प्रसग या काय मे द्वारीक होऊँगा, 
जिसमें हन निषिदध चीजों का उपयोग होता हो। हैं प्रभु, 
मु्ते हस प्रतिज्ञा का पूरा पुरा पालन करने को शक्ति दो । 

आराब न पीने की प्रतिज्ञा के सानी केवल पीना छोड 
देना ही नहीं है, उसके मानी है उस व्यवसाय में किसी 
तरह से भो सहयोग न दिया जाय | इसके फल-स्वरूप 
शराब-ताड़ी के ब्यवसायो ओर राज्य के लथा सरकारी आब- 
कारी विभाग के अधिकारी बड़े अधीर हो रहे हैं | सूरत के 
कलेक्टर ने शराब-बन्दो के आन्दोलन को गार-कानमी 
करार देसे हुए पक घोषणा निकाली है कि शराब-ताडी पीना, 
न पाना प्रत्येक नागरिक फे स्वतन्त्र अधिकार की बात है-- 
उसमें किसी को हस्तप्लेप करने का कोई अधिकार नहीं है । 
यह है हमारी सरकार का शाजधमं ! कोई यह न भूछे कि 
बाराय और तादी पीन के ब्यक्तिगतत अधिकारों का समर्थन 
करने वाली यह सरकार वही है जो भारतीयों के जन्म सिद्ध 
अधिकार को अपने पेरो तले कुचल रही है । 


पर बारडोली दुरदज्षीं जनता सरकार की इस चाल 
को वब समझती हैं। अपना साम्राजिक संगठन करके वह 
बरावर उस व्ारूघ से दण्ड छेती है जो समाज का अपराधी 
है | अगर उपे समाज में रहना मनन्‍जूर है लो बह दण्द 
देता है । सरकार को इसमें स्तक्षेप करने का कोई कविकार 


* लहीं हे। 


बस प्रकार यारडोली में समाज-पुधार बड़ी तेजी से हो 
रहा है। उधर सरकार हारा नियुक्त जाँच-समिति बारडोली 
पहुँच गई है भौर ५५ नवम्बर से गाँव-गाँव धूम कर डसने 
जाँच करना शुरू कर दिया है | इसमें रेघेन्यू भाफिसर ओी 
मैक्सबेल भौर जज श्री भमफीष्ड हैं। बन्‍्वद के सुपसिद्ष 
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देश-दर्शान 


एडवोकेट भ्री भूलामाई वेज्ञाई ने सेवा-भाव से किस्तानों की 
पैरवी करना स्वीकार किया है । 
चब् मण 


मेस्र-दरबार की जदारता 


मैसर-दरवार ने अभी हाल में दलित जातियों की 
शिक्षा के लिए ५०,०००) और [्वीकृत किये हैं, जिनमें 
से मछूत और पिछड़ी हुईं जाति के बालकों को उच्च तथा 
माध्यपम्रिक शिक्षा के लिए छात्र-श्रक्तियों दी जायेंगी। शाश्लीय 
एवं औद्योगिक शिक्षा के लिए भी १०,०००) की बृत्ति इसी 
में परे दो जायगी | इस तरह अब से आगे मैसूर-दरवार इस 
मठ में १,६०,०००) रुपये प्रति वष ख्व करेगा | गत दद्ा 
वर्षों के अनुभव से सरकार दस निश्चय पर पहुँची है कि 
इस सहायता के कारण राज्य की पिछली हुईं गनता की 
खाली उन्नति हुईं है । हम मैसर-दरबार को इस निणंय पर 
बधाहे देते तथा आशा रखते हैं कि अन्य वेशी सरकारें 
भी मैसर-दरवार का अनुकाण कर अपने दलित-हिंत को 
मूर्त रूप ढेंगी । 

तिवेंदी 
स्थानीय हल-चल 

इस महीने, कुछ तो विभिन्न सम्मेलनों से भौर कुछ 
पुथ्कर के प्रसिद्ध मेले के सबब, अजमेर के जीवन में काफी 
हलचल रहो । “राजपूताना महिला-सम्मेलन'” च्वीफ़-कमि- 
इनर की पतन श्रीमती रेनाल्‍ड्स के समापत्तित्व में हुआ | 
प्रास्तीय शिक्षा सम्मेलन सरकारी आयोजना थो, पर काये- 
याही हे प्रतीत होता था कि अमल में न सही तो भी कमसप्ते 
कमर मनोक्षृक्ति में वहाँ भी राष्ट्रीय-जागृति की नृ तन भावना 
का थोडा बहुस प्रवेश हो रहा है। भगवान्‌ करे, यह स्थायी 
हो | इधर २६, २७ नवम्बर को राणपुर के गुजराती पत्र 
सौराष्ट्ू के सम्पादक भरी अमृतक्काल सेद के समापतित्व में 
राजपूताना प्रजा-परिषद्‌ का प्रथम सम्मेलन हुआ । इसमें 
गरमागरम भाषण और प्रस्ताव हुए। उधर पुष्कर मे अ९ भा० 
क्षत्रिय महासभा, राजस्थान हित्वू-सभा और राजपताना 
संच्यभारस सना के अधियेशन भी होने वाछ्े थे । 


मुकुट 
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भारत की राजनैतिक प्रगति मे वत्तमान काल को हम 
विवाद-युग भी कह सकते है । आये दिन एक न-एक नया 
विवाद खडा होता है और उसे सुलझाने में आला दिमागों 
को धक जाना पडता है| परिवतन-वादी और अपरिवनन- 
वादियों का विवाद ख़तम हुआ नहों कि स्वराजी और प्रनि- 
सहयोगियों का विवाद बढा। वह पूरा हुआ नहीं था कि 
स्वराज्य और स्वाधीनता का विवाद सामने आया | चह 
किसी तरह बुझा तो अब औपनिवेशिक स्वराज्य और स्त्राधी- 
नता का विवाद फिर जोर मार रहा है। और हिन्दुओं ओर 
मुसलमानों का सबसे बडा विवाद तो वैत्तरणी की तरह 
खन का घारा अब भी बहा ही रहा है | जब इस द खद 
स्थिति के मूल कारण की ओर मेरी दृष्टि जाती है तो बढ़े 
दे ख के साथ कहना पडता ऐ कि हमे बाले करने और नयरे- 
नये विचादों को खड़े करने का जितना शौक है डतरनी काम 
करने की उमग नहीं है । इनमे अधिकांश लछोग तो जरूर 
ऐसे है, जो बातें करने और परस्पर बुद्धि लडाने मे प्रवीण है, 
और यही उनके छिये हो सकता है, पर कुछ लोग ऐसे भी 
हैं, जो सचमुच काप्त करना चाहते है, क्राम क्री व्याकुछत्ता 
और अधीरता ही उन्‍हें ऐसे विवादों मे खीच लाती हैँ, पर 
मुझे कहना होगा कि जब तक ये अपनां अधारता ओर 
उतावली मे नह नई बौद्धिक समस्याये खड़ी करत रहेंगे ओर 
विवाद में पइते रहेंगे तब सक वास्तविक काम जनसे दर 
भागता जायगा | एक सस्था बना लेना, उसके नियम-उप- 
नियम बना लगना, अथवा बठ-बढ का गरमागरम बात्त की 
घात से लगे रहने वाल देशभक्तों को उसमें एकञ्र कर लेना, 
कोड़े भारी काम नही हैं ! जबतक जनता के संगठन का, 
ग्रामो में सोपे बछ् को सप्रह ओर पुष्ट करने का काम नहीं 
उठाया जाना और उसमे हमारे बलिदान के उत्सुक युधक- 
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बन्धु कृद नहीं पडते, तबतक इन विवादों का क्षन्‍्त होना 
कठिन है और न तबतक हमारे नये-नये और बडे-बड़े नामों 
मे कोई स्थायी प्रभाव ही आ सकता है। मेरी अन्तरात्मा 
तो बार-बार कहत्ती है कि यदि हम अगले ५-७ बरस कुछ भी 
न बोलें और चुपचाप गाँवों में बैठ कर काम करते रहे तो देश 
का कुछ बिगाड न होगा, उल्टें वह चमस्कार नजर आचेगा, 
जिसकी प्रतीक्षा इतनी उन्सुकता के साथ हम सब कर रहे 
हैं । अपरिवर्तन-वादी चर्खा लेकर गाँवों मे घुस गये और 
जम गये तो ग्वादी जैसे क्रान्तिकारों काम की जड़ जमाने के 
अलावा एक बारडोली भी दिखा सके । हम स्वशज्य, औप- 
निधेशिक स्वराज्य, स्वाधीनता इन नामों और द्ाब्दो की 
ख्वोसातानी में क्यो इतना अम्रस्य समय, दाक्ति और रुपया 
गख्बच करें ? क्यो न असल्टा चीज़ उन्हें प्राप्त करने के बल 
और सगठन पर ही अपनो सारी शक्ति केन्द्रित कर दें ? 
जिसके पास बल होता है वह नामी के वित्राद मं नही पड़ता | 
उसका बल अभीष्ट वस्तु को खीच कर सामने ले आता है 
और लोग कहते और मारते ह--यह एक काम का आदसी 
है, इसकी बात सुनो । परमात्मा हस अभाएं देशा मे ऐसे 
काम के हजारों छाल कब पेंदा करेगा 
सब से बडी शत 

निम्बल्ण की, गरीबों की, तपस्या अब फूलने-फलने लगी 
है । भारतवप आद5। का पुजारी हे । उसने क्या राजा और 
क्या प्रजा, क्या साहुकार और क्या किसान, दोनों में पिता 
पुत्र का सबंध रहने का वद्धी उच्च कप्पना समाज के सामने 
रक्‍्खी थी | इसका अथ यह है कि दोनो अपने अपने सुख 
ओर हित पर नहीं, बल्कि एक दूसर के हिलो पर ध्यान रम्स्मे 
और अपने-अपने कत्त ब्यां का पालन, दूसरे से बदले की भाशा 
न रखत हुए नेकनीयती और इंमानदारी ले करे । भग्रेजों का 
राज्य, भारत मे होने के बाद, पश्चिमी सभ्यता की स्वार्थी 
लहर यहाँ पहुँची आर उसने हर एक को अपना-अपना 
स्वाथ साधने की विद्या सिखाई, जिसका कुफल हम आज 
प्रत्यक्ष देख रहे है ओर आगे देखेंगे | आज देश के किसी भी 
दो दक्त या श्रेणी में एक का दूसरे पर शुद्ध विश्वास नहीं 
है । राजनैतिक क्षेत्र मे जो स्रमक्षोते हो रहे हे वे इसी अपने- 
अपने स्वार्था की रक्षा की अपरिमित चिन्ता के साथ हो रहे 
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हैं जिसले वसरे की भधुविधा पर ध्यान जाऊर उसके साथ 
ब्याय करने की बुक्धि का पूरा परिचय नहीं मिलता है। किसी 
तरह खरीचा-तानी करके हिन्दू-मुप्तलमान समझौते का रास्ता 
निकाछते हैं, तो सिख अड जाते है, और सिख राजी हुए, 
तो ब्राह्मण-अग्राह्मण या छृत-अछल का प्रदन स्वद्दा हो जाता 
है, अथवा देशी राजा और प्रजा के बीच आन्दोलन खडा हो 
जाता है। मजूरों और मालिकों के झगड़े और हडताले तो 
प्रा्नों आये दिन के मिहप्तान हो रहे हैं । जहाँ हपतारा किपी 
ले मत-भेद या झगड़ा हुआ कि हम एक मल्लग संस्था 
बनाने लगते हैं, अलग दल खड़ा करसे हैं, झ्कण अखबार 
निकाल देते हैं, और आपस मे ठेच फैलाते हैं । ऐसा जान 
पडता है, मानों हमने असहयोग के मद्रासिस्शात को या तो 
समझा ही नही है, या समझना चाहसे नहीं हैं, य। उसका 
पालन करने फे लिए आवश्यक सामथ्य प्राप्त करने पे घब- 
गाते हैं। एकमात्र प्रिटिश सरकार को क्षपना मोचा बनाने 
के बजाय हमने अपने घर के ही भन्दर, क्षुद और अवूर- 
दश्षिना बुद्धि से प्रेरित हो, अनेक परस्पर छडनेवाले घर खडे 
कर लिये हैं, जससे कि शिटिश सरकार से लडने की तरफ़ 
हमार। वारतविफ ध्यान बहुत कम जा रहा है । प्िटित्षा सर- 
कार से असहयोग करने के मानी ही यह हैं कि हमारे भापस 
में ज्यादा सहयोग हो--आपस के छगड़ों और प्रदर्नों को 
हम बिना सरकार की सहायता के सुलझा लें। परन्तु सेवा- 
भाव की कमी और व्यक्तिगत महब्षाकाक्षाओं का भूत्त 
हमारी स्वार्थ-साधता को पुष्ट करता रहता है और राष्टरीयता 
की घृद्धि मे रोहा अटका रहा है | यह विष यहाँ तक फैल 
गया है कि एक राष्ट्रथ या सार्वजनिक सस्था में दो महत्वा- 
काक्षी व्यक्तियों का मरूकर काम करना अशक्य-सा हो रहा 
है और हम निन्-नये दलों और आापसइुके झ्षगढ़ों के समा- 
चार अखबारो मे प्रदते हैं । बात बघारने भोर डोगें मारने मे 
हम निपुण दो रहें हैं ओर शायद समझते हैं कि जवानी और 
कांगजी कारंवाइसों से स्वराज्य और स्वाधीनता पालछतृ गाय 
की सरह हमारे पाछे-पीछे दोड़ते चले आादेंगे । हसले हम 
स्पष्ल हस नर्त ग पर पहुँच रहे है कि देश जाग खो उठा 
है, पर जभी उच्े अपनी स्थिति को सम्झने, अपने शपस्ते 


को निश्चित करने, अपने बरू को एकल कौर संगठित करने 
गुर 
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के लिए बहुत-कुछ करना बाकी है | हमारे झन्दर देश-भक्ति 
का भाव सो आया है; पर लभी शुत्ध सेवा का भाव या 
भाजादी की मस्ती परी पूरी नहीं आ पाई है--अपनेको 
होम देने ओर झोंक देने की तैयारी तो देश के कुछ नवयुवक 
लाछ दिल्लात हुए नजर जा रहे हैं, पर अपनेको 'स्वपान! 
से अली दम घबराते हैं,हस का रास्ता हमें मिल नही रहा है । 
मेरी क्षुद बुद्धि के भनुसार पहले हमे देश-सेवा या 
स्वाधीनता-संग्राम की एक सब से बड़ी दाता को अच्छी 
तरह समझ केना चाहिए। वह यह कि इनमे ष्यक्तिगत मह- 
त्वाकाक्षाओं के छिए कतड स्थान नहीं है । हाँ, सेवा के 
योग्य अपने को बनाने के लिए अपने गुणों और बाक्तियों को 
बढ़ाना तो आवद्ययक है, परन्तु केवल अपनी महत्ता बढ़ाने 
की वेदी पर अपने काय या सस्था को करबान कर देना 
देश-सेबा की विरोधिनी मनोदृत्ति है और इससे देश को आज 
अपरिमित हानि हो रही है। यदि हम देखें कि दो 
स्यक्तियों के संघ से काय और सस्था को हानि पहुँच 
रही है। तो सेषा-भाव कौर स्वाधीनता का प्रेम हमसे तफाजा 
करता है कि दो में से एक पीछे हट जायें भौर वूसरे को 
आगे बढ़ने का जवसर दें, एव खुद दूसरा काय या दूसरा 
क्षेत्र स्वीकार कर ल । यदि दोनों वास्तव में योम्य या लेवा- 
परायण होगे, तो दोनों अपने-अपने क्षेत्र में चमक उठेंगे जौर 
फल-स्वरूप दोनों के हाथों देश की अच्छी सेवा होगा, 
श्न्‍्यथा जो अयोग्य दोगा, पएखण्डी होगा, वद्द अपने आप 
दुनिया के सामने आ जायगा । भतएव यदि हमे देश-सेबा 
सचमुच प्यारी है, तो सबसे पहले हमें हस कसोटा पर 
सौ टच साबित होना होगा । बिना इसके वेश-भक्ति का 
दावा एक ठकोसलछा है, पुक साया है । सिफ सरकार के 
मुफ़ाबल में तो अभी हम अपने अधिकारों को जताने और 
उससे छोहा लेने में अप्रसर होते रहे, पर आपस के छगड़े 
भर श्रवर्नों सें झुक जाने को षृत्ति ले काम ले, ओर सरकार 
की परारण तो उसके लिए हर्गिज़्न जावे-इस निग्रस का 
पालन जबतक दम अच्छी तरह न करेगे तबतक न राष्ट्रीय 
एुफता होगी और र स्व॒राह्य था स्वाधीनता के दहन होगे । 
आह का चअलुदिक सामना जबतक एक दिशा में केन्द्रित न 
होगा सबतक पभिटिंदा सरकार से पार पाना आधघान नहीं 
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है। हमारी धार्मिक, सामाजिक, या राष्ट्रीय त्रुटि अथवा 
दुर्गुंण को दूर करने के लिए हमें आपस में लड़ना पड़े तो 
बह एक बात है और केवल अपने-अपने स्वार्धथों को सिद्ध 
करने के लिए अथवा ब्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की तृप्ति के 
लिए हमारा एक-दूसरे के खुन का प्यासा बन जाना दूसरों 
बात है | पहली लडाई हित-मूलक छतएव प्रेम-मय और 
परिणाम में सद्‌भाव वद्धक होगी, और दूसरी स्वार्थ-मूलक 
अतप्‌व कटुता और चिद्वेष-मय | देश की वर्तमान नाजुक 
स्थिति मे, हमारे अन्दर परस्पर कटद्ुता और विद्वेष फैलना 
उसका गला घोरने के समान है | 


धनी और देश-सेवक 


एक देशसेवेच्छु मित्र पूछते हैं--“मैंने आपस्ते पुक 
बार कहा था कि असल काम तब होगा जब काय-कर्ताओं 
को धनिकों के रुपये की अपेक्षा नहीं रहेगी और आप इस 
बात के तथ्यांश को स्वीकार करते हुए मालम हुए थे। में 
अभी तक साम्यवाद के पूरे तर्त्र को नहीं समझ पाया हूँ 
तथापि मुक्तको हमारे समाज की वत्त मान विषमता 
असह्य मालम होती जा रही है । इस विषमता को मिटा 
देने की बात से औ मिलमालिक घन-कुबेरों का लोप कर 
देने की बात से आप सहमत हाॉ नव तो धनिकों के रुपये 
से काम करना उल्टे माग पर चढछना है, क्योकि उनसे 
रुपया लेकर हम उनके रहने की आवश्यकता को स्वीकार 
करते हैं और उनके बने रहने मे सहायता पहुँचाते हैं ।++ + 
आपका यह विचार है क्या, कि वलेमान परिस्थिति से 
घॉनिर्को के रपये बिना काम होना असम्भव है इसलिए 
अभा शुरू शुरू में उनके रुपये से काम निकाल लेना चाहिए 
और जब देखगे कि उनके रूपये बिना काम चलछ जायगा 
तो उनसे किनारा कर लेगे ? अथवा आपका यह विचार है 
कि धनिको ॥ा साफ तौर से समर्थन नहीं करना चाहिप्‌, 
परन्तु उनसे रुपया लेकर अपने आदबा के अनुसार काये 
कर लेना वा ह्वए ?' 

आजकल यह ग्रशन बहुत्तेरे देश-सेवकों के मन में उठने 
एगा है । इसलिए इन्त मित्र को जो उत्तर ज्ँँने सेजा है, 
बह भी 'त्यागभूम! में छाप देता है, जिससे संभव है 
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उन्हें अपने विचारों दो सुलझाने में कुछ सहायता सिछे। 
उत्तर इस प्रकार है-- 

"मैने झपने सामने अभी धनी और निधन के प्रवन को 
उत्तनी तीघला से नहों आने दिया है, जिसनी से कि स्वराज्य 
के प्रदन को अविचल रूप से सामने रक्‍खा है। क्योंकि 
स्वशाज्य तो धनी-निर्धन, हिन्तू-सुसऊमान, सब चाहसे हैं । 
स्वराज्य-प्राप्ति का उपाय दे क्रिटिश सरकार से कसहयोग-- 
फरऊुत हिह्दुस्थानी-साञ्र का परस्पर सहयोग | अतपुव 
अभो हमारी वाक्ति ब्रिटिश-सरकार को सुधारने या मिथने 
में और हिन्दुस्थान में घनी-निर्धन, हिन्दू-सुसलमान, ब्राह्मण- 
श्रव्बाद्ण, देशी राजा और उनकी प्रजा आदि विवादों को न 
बढ़ने देने में ऊगनी चाहिए | जब स्वराज्य अथवा स्वराज्य 
प्राप्त कर लेने की सत्ता हमारे दाथ आ जायगी, तब हम 
धनी-निधन या मालिक-मजूर के प्रदन को अष्छीं तरह हल 
करने की स्थिति में अपने को पावेंगे। तबतक हम हन 
प्रथनों में उत्तना ही रस लें, जितना कि परस्पर के सद्योग 
में बाधक न हो । 

“आज देश पराधीन है और स्वाधोन होना चाहता है । 
सब दल और श्रेणी के लोग जपनी-अपनी स्थिति के जजुसार 
दे सहयोग कर रहे हैं । मेरे पास शरीर है, विद्या-बुद्धि 
थोडी-सी है--में उसे अपने देश को चढ़ा रद्दा हूँ। जिनके 
पाप्त घन है, वे उसे अपनी प्राक्ति-भर देश के कामों में दे 
रहे हैं । दोनों के सहयोग से दोनों की अभीष्ट वस्तु स्श्रराज्य 
की प्राप्ति का उधोग हो रहा है । 

“[हन्दुस्थात में अधिकाश लोग निधन हैं। अतपृव 
हिन्दुस्थान का स्थराज्य ऐसा दी होना चाहिए, जिसमें 
निर्धनों के हित को रक्षा हो। पर यह प्रदन तो तभी उत्पन्न 
होगा, जब स्वराज्य-संगठन को प्राक्ति हमारे हाथ में आा 
जायगी । आज तो हम, अपने स्वराज्य के स्वरूप को ध्यान 
में रखकर, घनो लोगों के मन पर ऐसे ससस्‍्कार डालते जायें 
कि वे खुद ब-खुद देश की हस आवदयकता को समझ्नने 
लगें और अपने आप निधेनों के प्रति न्‍याय और मनुष्यता 
का बर्ताव रखने छगें। इधर निध्धेनों की परमुलापेक्षिता हमें 
कम करना है और उनमें अनेक प्रकार के सुधार करने हैं--- 
अतपूष इनको एक दूसरे के ल्िष्टाफ़ उत्तेजित करके हम इस 
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कार्ष को भछी भांति नहीं साथ सकते । बल्कि दोनों को 
उनके कत्तव्य और स्थिति का ज्ञान कराके, और यदि किसी 
बात पर छिसों को दूसरे से लड़ना पडा तो प्रेम और सहा- 
भुभूति-पूंक लड़के, करा सकते हैं। हमारे काम का आधार 
प्रेम-मानवत्ता होना चाहिए---अधिक्वार की एकांगी पुकार 
नहीं | अधिफार की पुकार के साथ कर्तव्य का बन्धन 
अभिन्न रूप से लगा हुआ है, पर उसे हम अक्सर भुला 
वेते हैं, ह्सलिण अधिकार की मांग गैर-जिम्मेदारी' का 
स्वरूप घारण कर लेती है । 


साम्यवाद का तस्‍्त्व जो मैं समझ पाया हूँ वह यह है 
कि समाज में अपनी उन्नति और सुख के साधन सबके 
लिए समान रूप से सुलभ होने चाहिएँ । घन, विधा या 
सत्ता के कारण किसीके साथ कोई रियायत न होनी चाहिए, 
न किपस्तीको घन कारणों ले समाज में कोई विदोष अधिकार 
होना चाहिए। जो जन-समाज की सेवा करेगा--फिर वह 
घन के द्वारा हों,सत्ता के द्वारा हो, या विद्या के द्वारा हो-- 
उसका आदर समाज में अपने आप होगा। उप्तके लिए हमे 
किसी विशेष नियम या प्रणारी को आवश्यकत्ता नहीं है । 
यह आदश्ञ मुझे भिय है। पर सबसे पहल बह तरव हमारे जीवन 
में उतरना चाहिए। अपनेसे पिछड़े लोगो की अवध्था देख 
कार हसे अपना जीवन उनके अनुकुल बनाने का यत्न करना 
चाहिए । तब हम अपनेसे अधिक रियायत चाहने वालो या 
उनसे ल्‍ल्लाभ उठाने वालों से कुछ कह सकते हैं और उसका 
उनपर कुछ अछर हो सकता है एवं तभो हमसे पिछड़े हुए 
लोग हमे अपना समक्ष कर हमारा साथ दे सकते है-- 
अन्यथा हम दोना तरफ के नहीं रहेगे । 


“हम निर्धनों की ५णी मे है। अतएव एक ओर जहाँ 
निर्धनों की सेवा हमारा घत होना चाहिए, वहाँ घनियो के 
साथ अन्याय न हो, हल बात की जिम्मेदारी भी हम पर 
विधोष रूप से आत्तो है । काम करने मे यदि हम यह भावना 
( 09!५ ) रक्‍्खेंगे तो धनियो को हमारी बात सुननी 
पदेगी और बिना वर्ग-करूद के हम सुन्दर क्रान्तिकरा 
सकेंगे [! 
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मालिक ओर मजर 
मालिक और सजूर की समस्या देश में दिन-दिन 
जटिल होती जा रहो है। यह निर्विवार सिद्ध है कि जब- 
तक देश में बड़े कारखाने है, या उनकी आवश्यकता रहेगी, 
तबतक मालिक और मजदूर भी किपी-त-किसी रूप में रहे 
बिना नहीं रह सकते। और यदि इन दो दलों कां रहना 
अनिवाय॑ है, तो यह भी मानी हुई बात है कि उनका 
आपस में सम्बन्ध सब तरह अच्छा रहना भी परम आवद्यक 
है--हसके बिना कारखाना एक मिनट अच्छी तरह नहीं 
चर सकता । यह इसका सबपे अच्छा उपाय है कि 
मालिक खुद ब-खु द मजूरो के हितों पर, अपने हित से 
अधिक, ध्यान रकखे, अपने मुनाफे से अधिक ध्यान उनके 
ऊछाभ और सुख का रक़खें। इससे मजरों मे अपने भाप 
कार्य-दक्षता और जिग्मेदारी का तथा कारखाने और मालिकों 
के प्रति प्रेम का भाव पैदा हुए ओर बढ़े बिना नहीं रह 
सकेगा । पर इतना होते हुए भी उनमे आपस में समय- 
समय पर झगड़ा और टक्का होना सम्भवनोय है। क्योंकि 
यह तो मजरों छा गरोबों का युग है, अब कह्टी जा कर 
परमात्मा ने उनकी कुछ सुनी है, तो वे अपना जोर जनाये 
बिना रहने के नहीं । हवर मालिक भी सब कहाँ इतने 
देशभक्त, सहृदयय और वूरदर्शी है कि समय को पहचान 
कर आगे बढ जायें? एसी अवस्था मे आपस के झ्लगडो का 
निबटारा करने के लिए एक पत्रायत बना लेनी चाहिए । 
मेरी राय मे काप्रेस सबसे अच्छी पचाश्तत्त हों सकती है । 
अन्यथा मालिक ओर मज्र मिलकर अपने प्रतिनिधियों की 
एक पंचायत बना सकते हैं। ऐसा न करके जब दो में से 
कोई दुल, मौजदर हालत में, सरकार की द्रण जाकर 
उसके दबाव से कोई ऐसा बिझू या कानून बनाना चाहें, 
जिससे किपी एक दल के साथ पक्षपात होने का सभावना 
हो, तो इसे में अनुचित समझता हूँ । एक तो इससे सरकार 
को पूँत्नीपतिषों और मजरों में फूट डालने का अच्छा अव- 
सर मिलेगा, दूसरे वतमान सरका7 खुद एक भारों मालिक -- 
पूँजीपति है, दृसलिए कानून को रचना मे, तथा बाद को 
उसके उ्यवहार मे, पूँजीपतियों का पक्षप।त्त किये बिना 
और सजूरों फो दबाये बिना रह नहीं सकती । और सरकार 
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के हाथ मे ऐसा हथियार या अवसर देना में किसी तरह 
उचित नहाों समझता | वत्तमान 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल! यदि 
सरकार की अपनी उपज है तो, मेरी राय मे, पूँ जीपतियो 
को--कम से कप्त हिन्दुस्थानी मालिकों को--उस्॒का 
शिकार होने से बचना चाहिए था। यदि खुद मालिकों की 
श्रेरणा का यह फ़ल हों, तो इस तरह पूजीपतियों के द्वारा 
सरकार की द्ाक्ति और नियंत्रण का बढ़ना देश्ा-द्वित के 
लिए हानिकर है। इसी तरह मजदूरों का संगठन भी महज 
राजनैतिक आन्दोलन के लिए करना अथवा उन्हें उसके 
निमित्त भड़काते रहना भी मैं पसन्द नहीं करता । मालिको 
में जैसे कई महाम्वार्थी और 'शापलाक हैं, तहाँ मजरों के 
नेताओं में स्वार्थ-साधु और अयोग्य पुरुष न हो सो घात 
नहीं । परन्तु इसमे भी कोई दाक नहीं है कि सबल और 
और निर्वल के मुकाबले मे, धनी और निर्धन के मुकाबले 
में, सबल और घनो के ही पाप्त दूसरे को दबाने के साथन 
घिपुल होते हैं और दोनों की झगड पडने की अवस्था में 
ज्यादा दोषी वही समुदाय माना जाता है, जो धन, बल, 
विद्या मे बढ़ा-चढ़ा हो। जब कि मौजदा सरकार पर लोगों 
का विश्वास नहीं रहा हैं ओर दिन-दिन कप्र हो रहा है-- 
मजबूरी से उप्ते उसका जुआ अपने कंधे पर रखना पड रहा 
है, यह बात जुदी है--तब उसके बल और प्रभाव से कोई 
ऐसला कानून बनवाना । जिसमे खुद उसका भी गहरा स्वार्थ 
है । में भयकर समझता हाँ, फिर उसकी धाराओं के लिए 
व्यवस्थापक सभा से लइना या उनमें सुधार कराने की 
घेष्टा करना सुप्ते तो व्यर्थ मालूम होता है। हसपर यह 
कहा जा सकता है कि ये तो केवल तरवो और सिद्धान्तो 
की बातें है, व्यवहार में इनसे काम नहीं चल सकता, नो 
जघतक इस अभागे देझ्न के नसीब में गुलामी बद्ी है तघ- 
तक ऐसे आक्षेपों का सुन लेना भी हम जैसों के नसोब में 
लिखा हुआ हैं- यही समस्त लेना बेद्तर हैं । 


गैर-जिम्मेदारी के नसूने 


समाचाएपत्रों की ग़ेर-जिस्मे .[री, खेद हें, बदती पर है। 
यह गुण नही दोष है, बल नहीं कमजोरी का लक्षण है । 
महामा गांधी किसी शब्द का उद्यारण तक बिना सोचे- 
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हे नहीं करते, फिर किसी काम को करने के लिए 
चच्च कितना सोचते-जविचारत होगे हस | अनुमान सहज हा 
किया जा सकता है | फिर भी अखबार्रा में हाल ही दो बाते 
ऐसी छपी कि जिन्हे पढ़ते ही मैंने मित्रों से कह्ठ दिया था- 
ऐसा हो नहीं सकता, यह गलत है | पहली बात तो यह 
कि सावरमती के सस्याग्रहाश्रम में अब सयम के कडे नियम 
डठा दिये गये और वहाँ अब लोग जो चाहे खा सकेंगे, जैसे 
चाहे रह सकेंगे, और जितने चाहे बाल-बच्चे पैदा कर सकेंगे; 
दूसरी बात यह हि महात्माजी ने कहा, देश में मेरे सिचरा 
कोहे राष्ट्रीय नेता ही नहीं है । मद्दात्माजी के कान तक दोनो 
बातें पहुँचते ही उन्होंने दोनों का खण्डन किया है और 
बताया है कि ये दोनो समाचार किस तरह निराघार है । 
सस्याप्रहाश्रम आदश के रूप में रहकर उसका बाहरी प्रहू- 
जियो के समुह का नाम उद्योग-मन्दिर रखने और ख्तियों 
को भोजन में हलदी, जीरा एसे सामूला मसालो को खाने 
की छुटटी के अलावा किसी नियम मे कोई परिचतंन नहीं 
हुआ है । 
हमारे सचाददाला ओर उनपर सारा आधार रखने- 
वाले सम्पादकबन्धु यदि ज्यादा जिस्मेदारी और ज्यादा 
सावधानी से काम ले तो इसमे बुराह नहीं ह॑ | उनके अग- 
बारो की जिक्रो चाहे कुछ क्र हा, पर प्रभाव और प्रतिष्ठा 
तो अवश्य बढ़ेगी । अण्टशण्ट बात लिखकर प्रचार बढ़ाने 
की अपेक्षा सच्ची, तथ्य की और आवश्यक बातें लिखकर 
प्रभाव और प्रतिष्ठा बदाना क्‍या दुरा है ? वे इस बात को 
भूलजाते हैं कि प्रतिष्ठा और प्रभाव के अभाय से स्थायी बिक्री 
बतुना असभव है और महज विक्की पर हा वन्यान रलना तो 
पत्रकार का जीवन-कार्य नहों हो सकता--न होना चाहिए । 


घसे घबनास शास्त्र 


उस दिन जयपुर म दो पचढ्ान्‌ धम्-शास्तज्ञो से झात्न- 
चचो करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । विधवा विवाह तथा 
अस्पृद्यता-निवारण, हन दो विपयो पर धर्म शास्त्र की तष्टि 
से बात-चीत चल पड़ी | हमारे सामने जीवन-दृष्टि, समाज- 
दृष्टि या यों कहे कि धर्म-दृष्टि प्रधान था, उनके सामने शाक्ष- 
दृष्टि । हसलिए स्वभावत, हमारी बाते युक्ति-प्रधान होती थी, 
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वनकी शाछ्म प्रमाण-प्रधान । हमारे कपन का ज़ोर इस बाल 
पर था कि लर्म का पालन, धर्म की वृद्धि, जीवन की उन्नति 
और सुख प्रधान है और शास्त्र गीण बात हैं। उनका जोर 
इस बात पर था कि धम-शासत्र का अक्षरश पालन करके 
ही हम धर्म का पालन और जावन की उजल्ञति कर सकते 
हैं। हमसे एक जो वयोषृद्ध थे, व्यावहारिक या सामाजिक 
दृष्टि के बल को बीच-बीच में मान लेते थे, पर दूसरे महां- 
दाय को शास्तर-शब्दों का आग्रह विशेष था । इस वातोलप 
का उल्लेख मेने यहाँ उनके प्रमाणों या प्रमेयों का खण्डन- 
मण्डन करने के लिए नहों किया है, बल्कि धर्म और शास्त्र 
को मर्यादा के सबंध मे जों भाव और विचार मेरे मन में 
शठते रहते है, भौर जो उस समय विधोष रूप से जागृत हुए, 
उन्हें अपने पाठकों तक पहुंचा देने के लिए किया हैं । 

सेरी राय से धर्म! और शास्त्र दों बिलकुल जुर्दी बातें 
है| धमं साक्ष का-पुण स्वत्तन्थ्रता का-- राजमार्ग है 
और धममं-शासत्र उस मार्ग पर चलने के नियमों का सम्रह हैं, 
जो कि समय-समय पर बने हैं। अतएवं धर्म शास्त्र धर्म के 
अनुयायी हैं, न कि धर्म धमं-शात्मरं का। दूसरे शब्दों मे यो 
कि धर्म के त्रिकालाबाधित सप्यो-सिद्धातों को व्यवहार में 
लाने के सरबन्ध मे बनाये गये विधि-नवधानों के सम्रह का 
नाम है घमं-शासत्र, जिनमे ग्म तियो का समाजेद हो जाता 
है । इसका यह अयथे हुआ कि धरम के,मलभूत सिद्धात जिस 
श्र्थ में अटल है उस अथ मे शाखर के नियम अटर ओर 
अपरिवत्त नाय नहीं हो सकते । जैसे सत्य और भअस्तेय का 
अवलबन करना पुण्य है, धर्म हैं--इस आदरश में परिवतन 
नहीं हो सकता | परन्तु १२ वर्ष के अदर कन्या का विवाह करना , 
या दिन में तीन ठफ ही नित्य नहाना, या अ्रिपुण्ड तिरूक 
क्गाना, आदि विधि-विधान ऐसे नहीं हैं, जिन्हे समय 
की और समाज की आवश्यकता को देख कर अधिकारी 
पुरुष घदल नहीं सकता । यदि किसी प्रणाली से, रीति से, 
यथा रूदि से, फिर घह अपने प्रचलन-काल मे चाहे कितनी 
हैं। उपयोगी और लाभप्रद क्‍यों न रहीं हो, भाज सरेद्स्त 
हम भीषण हानि देख रहे है--एक मोटी बुश्चि रखने वाढछा 
राह चलता आदमी भा जिस बुराई से कॉप उठता हैं और 
ब्राहि-आहि करते लाता है-- उत्ते न बदछता, केबल इस 
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विचार से कि हमारे प्राचीन शाक्लकारों के वचन के विरुद्ध 
पड़ता है, कहाँ तक बुद्धि और युक्ति-सगत है ? यदि आगे 
जन्म-जन्मान्स्तो के लिए हमार शाखकारों ने हमार लिए सब 
प्रकार के विधि-विधान बना रक्खे है, और वे ब्रह्मा की लकोर 
की तरह अरल हैं ता फिर परमात्मा न उसके बाद मनुष्यों 
के और रूतास कर एक हिन्दू के दिमाग़ मे साराखसार-विचार 
करने को दाक्ति क्यों रख्व छोडी दे ? यह समझ्न में नहीं आता। 
कौर जब परमात्मा ने, गलती से ही सही, वचष्ट चुद्धि किसा 
को दे रवखी है, ओर उससे कुरीतियों के कारण होने वार 
समाज का दुख और अध पतन देखा नहीं जाता, धर्म का 
प्रत्यक्ष सवंनाश होता हुआ उसे अप्ह्म लगता है और 
इसके लिए टप्ते धमं-शाख्र के कुछ वचनों के प्रतिकूल चलना 
पडता है, तो हसका दोपभागी ईश्वर स्वय है और हमारे 
घमें-शाछ्थियों को पहले उसे सजा देने की तजवीज करनी 
चाहिए । समझ्न में नही आता कि जीवन-भर विद्याजन करन 
और विद्या-दान देने से जिनको बुद्धि प्रखर ओर बविद्गचा 
लोकमान्य है, वे इस प्रकार अन्धानुगसन ,को क्यो और किस 
प्रकार पश्तन्द करते हैं और उ।चत समझत्ते है ' अपने पूवजो 
और शाख्त्रकारों के प्रति हमारा आदर-भाव सेव रहेगा, 
पर इसका अथथ यदि यह हो कि हम उनकी आज्ञाओं करा 
अक्षर-अक्षर पालन करने के लिए अन्ध्र को तरह बंधे हुए 
है, तो जब तक कोई हमारे दिसाा को काटकर उसमे से 
हसारी भ्रष्ट बुद्धि को, जो सदव समाज के दु खवा पर खून 
के आंसू बहाती रहती है ओर धर्म-ब्लद्धि के लिए भृग्वे भिखारी 
की तरह आतुर ओर अतृप्त रहती है, काटकर बाहर न फक्र 
दे, हम इस बात से बराबर इन्कार करते रहेंगे ऑर कहते 
रहगे कि धरमं-शाह्म की जिन आज्ञाओं के पालन से आज 
समाज मे पाप को वृद्धि हो रही है उनको न मानना हमारा 
घम है और आज़ इसी तरह धर्म की रक्षा हो सकती है । 


देशी राज्य प्रजा-परिषद्‌ 


परिषद्‌ के प्रधान मन्नी ने परिषद्‌ की सहायता के लिए 
एक अपील प्रकाशनार्थ सेजी है, जिसे स्थानाभाव घछ्ते प्रका- 
शिल करने में भसमर्थ हैं। समाचारपत्रों के पाठकों से यह 
छिपा नहीं है कि हस परिषद्‌ को ओर से एक अतिनिधि- 


प्यागभूमि ] इ८र 


मण्डल हंग्लेड में प्रचार काय॑ कर रहा है, जिसके फल-स्वरूप, 
मन्त्रीजी लिखते हैं, देशो नरेशों के प्रतिनिधियों को उनसे 
समझौते की बाते करने पर सजबर होना पड़ा है। इस 


[ मार्गशी्ष 


क्या ठान छी ? भारत का मानों एक छत्र टूट गया। भारत- 
माता की मानो कमर टूट गईँ। हे हंश्वर ! साहमन-सप्तक 
को इतनी बडी, ऐथी पविन्न भेंट ।।! 


कार्य को अधिक उत्साह-पूर्वक चलाने के लिए परिषद्‌ को 
आथिक सहायता की आवदयकता है । मैं स्त्रय विदेज्ञो में 
इस प्रकार के ग्रचा(-काय से सद्रमत नहीं हूँ, परन्तु त्यात- 
भूमि! के जो पाठक उससे सहमत हों, उनका कतेब्य है कि 


इस समय परिषद के आर्थिक भार को उठाने में अपना भी 
हाथ भागे बढ़ावे । 


पु जब नह 


लालाजी की झूत्यु के सम्बन्ध मे जो अधिकार-युक्त 
वक्तव्य उनके पुत्र ओर डाक्टरो की ओर से प्रकाशित हुआ है 
उससे जाना जाता है कि ३० अक्वृबर को लाहौर के रेल्वे- 
स्टेशान पर गोरी पुलिस ने अपनी लाठियो से लाहौर के इस 


ाएट- पारा पर 250 कदर पदाननर प्र: यम रच दमा सलयातापदरककर कक 
लालाजी, हम लुट गये ! 
पूज्य लाछाजी की झतत्यु के अचानक समाचार सुनकर 
मानो पांचों के नीचे से धरती खिसक गई। मानों घड़ों 
<डा पानी किसी ने सिर पर उँडेल विया | हृदय से चेदना 
फूटी--हा, लाछाजी, हम छुट गय्रे । ब्रढे नेसाओं ने यह 


राजा का जो सत्कार क्रिया था उसके करण छाछाजी दिन- 
दिन थकते जाते थे और अन्त को (१७ नवबर के सवेरे) 
उनके स्वत्तन्त्रऔर मनर्वी प्राण इस पराधोन और आत्मग्लानि 
से परिषुण भूमि ले ऊग्रकर चल ही बसे | + लाख जन- 
सपुदाय ने अपनी ऑँसुओ की अंजुली से अपने पूज्य नेता 
के द्ाव को रप्रशान में अतिम अच्य दिया! 

पू० छाछाजी के गुजर जाने से ह_स समय दवा की जो 
अपार हानि हुईं, उसके लिए गेते रहना छालाजी की चोट 
की दवा नहीं हैं। छालाजी का तोब आँखें, तनों हुई 
भीहों के साथ बरसती हुई चिनगारियों से, चिकल होकर 
देगव रही हैं कि मृत्यु को खेल समझ्षन के ज्ञान का प्रचारक 
यह भारत सूखे आँसू ही बहा रहा है या उनके रहे काम-- 
स्वगाज्य की प्राप्ति--को पूएा करने में जुट पड़ा है ? अरे, 
कर्मवीर लालाजी की अन्तिम पूजा क्‍या कोरे आऑसुओ से 
होकर रह जायगोी ? ऑसू बरसाना हो तो लाछाजी की मौत 
पर नहों, अपनी असहाय दशा पर ब्रसाओ--बीर 
लालाजी क्या रोने की चाज है ? 

लाछानी की ज्वलन्त देशभक्ति, सजीव स्वार्थत्याग, 
विवेकपूण्ण राष्टोयत्ता, निरलस सम्ताज-सेव, विशाल अनुभव, 
ब्यापक जीवन, यांद्धा को ब्वृत्ति, व्वतन्त्र स्पष्टबादिता, 
नाव समय-सूचकता, ष्यावहारिक बुद्धि, अठम्य मनस्विता, 
किन-किन गुणों का स्मरण काफे झ्ाज अपने हृदय का 
पवित्र और अनुप्राणित करे ? ओफ | पंजाब के इस कोरे- 
बबर की हुड्लार और टटकार अब सुनने को न मिलेगी ! 
तीर जैसे सीधे ओर खरे लेख अब पढने को कहाँ मिलेंगे ? 
'पीपुल्स सोसायर्टी” का झण्डा अब कौन इसी लगन, 





स्तृ५ लाला लाजपतराय 


संबत्‌ १९८५ ] 
इसी अफड, और इसी जवामर्दों के साथ खड़ा 
कक्‍खेगा ? .. .. . 
देश की नवशुवक और प्रज़्वलित आत्सा इन दुख के 
और कमजोरो के उद्यारों को सुनने और बरदाइत करने के 
लिए तैयार नहीं है| वह झुँज्तला कर कहना चाहती है कि 
छालाजी ने हमारी बढती हुई स्व्राधीन आकाक्षाओ के लिए 
केवल राजनीति का ही नहीं, बल्कि इस भूमि का ही मैदान 
छोड़ दिया है--हमारे इस बुज॒र्ग ने यदि हस वुस्न्‍्देशों 
और आत्म-त्याग का परिचय दिया है, तो मैं भी अपने 
तमाम परमाणुओं को खीचऊऋर उस स्वाधीनता की बलि- 
बेदी पर अपनेको चढ़ने के लिए मचली बैठी हैँ । 
लालाजी को घुटीली भाष्मा, कसक पर हाथ रखते 


शे८्ट्रे 


चंक्रम्‌ 


हुए, मूझ अँगुली से उसी अकड के साथ सकेत करती है, 
कोरी बाते मत करो--काम में अपना जीवन खपा दो । 
१८ ञ १८ 

न्या।भूमि' के हृदय के छाला ! 'त्यागभूमि' आपको 
श्रद्धा सहित अन्तिम प्रणाम करती है। जिस सप्ताह से 
हम, अजमेर-वासी, आप+ी सिह-गर्जना सुनने की आज्ञा 
लगाये हुए थे, उसी सप्ताह यह लेखनी अपने काले खून 
से आपकी, र॒त्यु को कोस रही हैं--जिस सख्या का आर भ 
आपके अग्मलेख से होता है उसीका अन्त आपके चिर- 
वियोग की वेदना में हो रहा है |! संस खिलाड़ी के इन 


खेलों पर उसे क्‍या वह ? पुन एक बार आपकी उज्ज्वछ 
और ब्याकुल आं>्मा को अन्तिम प्रणाम ! 


हद 


जुछ 
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र्‌ 
डे 


छठ, 
(4 | 


विषय-सूची 


कि हनन 
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( जीवन, जागृति, बल ध्योर बक्तिदान की पत्रिका ) 


आत्मसमपेण होत जहेँ, जहूँविशुश्न बलिदान । 
मर मिटवे की साध जहेँ, तहूँ हैं श्रीमगवान ॥ 


++- निज : 














बच २ ससस्‍्ता-साहित्य-मयडल, ध्यज़मेर | भ्॒दा ४ 
खण्ड १ पोष सबत्‌ १९८७ पूर्ण भद्दा १६ 
प्रभात-चिन्ता 


“मा के सिर पर स्वतत्रता का मुकट रखेगा लाकर कोन ?”! 
--४सी चिन्तना मे क्‍या प्रातः रहते हैं तू तन्म्य-माँन 

भावी स्वर्ण-काल का सपना देख-देख सुंदर सुख-मूल; 
खोल-खोल मादक पस्नडियों खिल-खिल उठते दें क्‍यों फूल ? 

कर्म-योग फा सरत सदेशा गिरि से लेकर ग्राते हे, 
क्या निर्भर दिन-रात इसीसे हमें लगन सिखलाते हे ? 

भारत के जीवन से अपना जीवन सुखमय पते हें, 
क्या स्वच्छन्द विहंग हसीसे नम में गाते जाते हैं? 
जगन्नाथप्रसाद छ्त्री 'मिलिन्द' 





व्यगभूनि ] 


३८६ *पौष 


रावी से कुमारी तक 
[ 'त्पागभूप्ि! के लिए ' 
€ ४) 


'ट्रक्षिण का. ब्राह्मण-अनाह्मणवाद मूछत, राज- 
सैतिक भौर आर्थिक है, छेकिन पु तरह 
इसकी पैंदाइपा का कारण ब्राह्मणों का बह अत्याचार हैं जो 
उन्होंने धार्मिक और सामाजिक मामलणणों में अन्व्राह्षणों पर 
किया है। हस झगड़े से बचाव हो जाता, अगर का गामा- 
जुजाधा4 की शिक्षा का ब्राद्माणों के प्रभुग्व को बढ़ाने में 
दुरुपशोग न किय” जाता। लेकिन अब तो ब्राह्मणों का बड़ प्पन 
अज्प क्या जा रहा है और फिर ले उसके उद्धार की कोई 
काश + । हूं | अब्धाद्वा्णो का बहुमत काफी सजबूत,काफी 
पदढ़ा-लिणा और काफा संगठित है और यही कारण है 5 
भागे ब्राह्मणों की प्रभुता की कोई आशा नटों रह गई है| 
मेरे राय में प्लाह्मण-नेता धार्मिक भौर पतामाऊिक 
अन्ध-विश्वार्सों के विरद्ध आन्दोलन खड़ा करके अच्छा 
करेंगे । गाजनेतिक प्रजातन्त्र सामाजिक प्रजातनत्र पर ही 
अच्छी तरह टिक सकता हैं । अयतक समाज-सुधार के 
लिए मड़ स में ज। कुछ भ्रयत्न किये गये है वे यहुत भ- 
पर्याप्त हैं । भारत भर में मद्गासी तीथर एवं सूदम चुत की 
दृष्टि से अपने ठग के अकेले ही है, सेरी राय में गणित में 
उनका बढी-चढ़ी लियाकन और अजीब यारदाषत का फारण 
भो यही है ! «उकारी नौरूरियों और राजसैतिक क्षेत्र में 
दिन-दिन वे ऊचे चढ़ रहे है । 
बढ़ा भारी जरूरत और बद्प्पन तो हस बाश्त में है 
कि ब्राह्मण अपने विदलेपण-पढु दिमाग़ को दशन, वेदाण्स 
में स्वपाने और बाल-विवाद्द तथा अस्पश्यता जैसे बुरे राति- 
रस्मो और खपालों को 5.७ साबित करने में छगाने के 
बदुल अपनी मद्दान्‌ बु द्मत्ता को संइछेषणात्मक कामों में 
लगाना झुरू करें। पैदाइज्ी बदषप्पन का नाम न हों| 
समाज-शास्त्र के पुराने विचारों के सुताबिक जो छोग छोडे 
और नीच समझे गये द उनके स।य जागे ले कोई बन्याय 


न हों; स्वी और पुरुष, हाहाण और भ त्राह्मण, छूत और 
भछूत, रूवबके किए समानता भौर भाई चारे का ध्यवहार 
हो--भविध्य में दमारे काम की यही घुन ओर यही भाषाज 
रहे । स्ली भौर पुरुष की है।पसयत से, सामूहिक रूप में, 
कषपने अधिकारों भौर क॒तंब्यों के सम्बन्ध सें जागृति फैणनी 
चाहिए, पैदि कानी चाहिए। वेदान्तिकया वैज्ञानिक 
चम्तकार को अधिक-से-अधिक मात्रा भी परिस्थिति 
को किसी तरह सुधार न सवेगी । 


सब अड्डों की समानता ज़रूरी है 


नेतागण तो घड़ुप्पन के रोग के मरीज हैं. भौर जनता 
अपने दक्षकरेपन के विचारों से ददी जा रही है। दोनों में फेः- 
बदस को जरूरत है, दोनों उझूर दिये जाने चाहिए। सब 
परद्द के तारियक हकों के सम्बन्ध में मनुष्यों को समात्रता 
का भाव रखन। चाहिए | आजकल को गुलाम मनोवृत्ति या 
छोगों की स्वार्थपूर्ण मनोबूत्ति उस घामिक और साम।जिक 
घातावरण का हू हज और 7 के सस्मत नर्तजा है, जो जीवन के 
चारों ओर ब्याप्त है। घामिक जीवन के उम्ध पद्‌ की, जिसका 
कभी समर्थन महीं किया जा रूकवा, ब्याख्या करना केले 
कुरिक चेदाष्त और खोचे-तने विज्ञान के लिए ही सम्भव है, 
जिसके फढ-स्वरूप ऐसे राल्तातिज्ञ पैदा हो सकते हैं, 
जो राजनैत्तिक जीवन में असगतनि की बिना झिसी हिच- 
किचाहट के ब्यादया कर सकते हैं। शुरू प्रामाणकता और 
स्पष्टवादिता जीवन के तमाम क्षेत्रों के लिए मार्गदशक 
सिखात्त होने चाहिएँ। अगर किसीके ,उए पम्म में 
कुटिलता से काम केना सरमव है तो चद्द राबनीति में मी 
डसी कुटिलता से काम ह>कर पहेगा। 

“बम को राजनीति से झठग कर दो”, यध् कहना सरछ 
है । छेकिन जडाँ साथ जीधवन-कम ही घमं पर टिका हो 


संबरत्‌ १९2५ ] 


क्न्न्लीने न जन्‍िननओ 53 ४ शक 


घहाँ यह काप्त सरकृतता-पूतंक महीँ किया जा सकता। 
अगा आप धर्म से राजनीति को अछग करना चाहते हैं तो 
आपको चाहिए कि सामाज़क जीवन के नियर्मो को घमं ले 
छाला बनाना शुरू करें | विवाह के नियम, स्थरी-पुरुषों के 
/ सामाजिक संसगग के नियत, व्यपवद्ा-बुसि और विज्ञान के 
तरवों पर बनाग जाने चाहिएँ । उनका चघर्न से कोई सगब- 
त्थ नहीं होना चाहिए। जब नक मेरे मद्रासी मित्र इस 
सरह की मनोदबृति पैद। करने के लिए कोई सक्रिय प्रयान 
नहीं करते और न सारी जनता को इस बालन के लिए तैयार 
करते हैं, राजनैतिक रार्थो को एक समान भावना पैदा 
करना बहुत ध्ुश्किल हो पहेगा । 
अगः जगदगुह अपनी मनोकत्ति महीं पलटते हैं तो 
उन्हे अपने आप पीछे हटना या नष्ट होना पड्चेगा। यह 
समय नहीं है जब कि सूक्ष्म वा कुटिल बेद्ाग्त और धर्म 
के आधार पर बाल विवाह, अस्टृश्यता, और देवदाधी- 
प्रथायें उचित ठद्दराह जाये । शा्यों की संख्या को हद नहीं 
है, बे अनेक हैं । अगर इन प्रथाओं के समर्थक अपने पक्ष 
के समर्थन मे कुछ शात्ब्रीय् उदाहरण दे सकते हैं तो दूसरी 
बाजू के लोग भी अपने पक्ष के लिए, कई श्ाक्ष-प्रमाण दे 
सकते है | इसलिए ख़ास-खाल दासख्र-प्रन्थों के प्रमार्णों पर 
कम या अधिक जोर देना फिजूल है| जितने भी शाछर- 
प्रमाण दुक्षिण-भारत में ब्राह्मणों की अधिकृत उँची स्थिति, 
पद या सम्मान का समर्थन करते हैं, वे सब प्रक्षिप्त या 
पषेपक हैं | प्राचीन सूत्र ग्रन्थों एव वैदिक शझ्ञार्यों में उनका 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता । यही बात उन श्वाद्ष-प्रमाणों के 
सम्बस्ध में भी कही जा सकती है जिनके द्वारा बार-विवराह, 
अस्पृष्यता और दूरितावस्था जैसी प्रधाओ का समर्थन 
किया जाता है। ओफ़ ! एक देशभक्त के लिए ये प्रथायें 
कितनी निराज्ञा-जनक और दु-ख-पूर्ण हैं । छेझिन इस वुःख 
को मात्रा भौर भी अधिक बढ़ जाती है जब देखते हैं कि 
इन प्रथाओ को कायम रखने के लिए और इन्हें उचित 
खझहराने के लिए बड़े-बड़े आाचाय॑ जोर पग्डित तक कोशिवा 
करते रहते हैं । मुझे साफ-साफ़ यह कपूल कर लेना चाहिए 
कि सद्गाप्त और सछाबआर की यात्रा का परिणाम मेर्रे लिप 
बहुत फ्यादा दुःखव्‌ हुआ है । 


जल ल--+--_>+ अल न+ 


३८७ 


राबो से कुपारों तक 


मनुस्ख॒ति 
मैं अपने दृक्षिण के अजवब्राह्मण देव-साइयों से अनुराध 
कहँगा कि वे कोई ऐसा काम न करें जिसका घाव भरना 
मुश्किल हो जाय । मद्गास में कई जग मलुस्सति जला 
छाछने की बात पर मेरी राय पूछो गई था | एक जग 
( कोयस्थब॒हूर ) मैंने इस सवाल का इस तरह जब दिया 
कि जिससे “जस्टिस! पत्र के स्तम्मों में -स पर आक्षेप 
किया गया, वह अपवाद माना गग्रा । हसमे श्वाक नहीं 
कि मलुष्मति में कुछ ऐले पत है जो आाक्षात् योग्य 
प्रथाओं का जादेश करते या उनका शासधन करते है। 
इनका हर तरह विरोध और तिरस्कार किया जाना चाहिए, 
लेकिन एक ऐसा फ्िताब को ललछाक़र जां कई दूपर्णो के 
होते हुए भी हृतनी अच्छी है कि उस पर किसी भो राष्ट्र 
को नाज / रात्र ) हो सकता है, वतप्तान कहता शो ज्यादा 
फ्यो बढ़ाया जाय ! 
इस छेल्ल-माला को समाप्त करने से पहल मैं मद्वात 
के शिक्षासचिव से एक भज़ करूंगा। मुझे भय है कि 
श्रम का सरस्षक ( [0(20:07 ० 4,7 'प। ) पिडडों 
हुई या नीच जातियों को शिक्षा सम्बन्धी जरूरतों और 
ण॒ वदयकताओं के साध न्याय नदों कर सकता | जरूरत 
इस बात की है कि एक स्वतंत्र हिन्दुस्तानो अधिकारों हो 
जिसे अड्तों ओर दूरीतों की शिक्षा और शिक्षा-सबंत्री 
प्रगति घे प्रेम या सद्दानुभुत ड्रो । जिस तरह बिटिश 
राज्य के आरंभ में लड़कों को हर तरह ( छात्रत्न त्त, पुर- 
हका।, मिठाहे, ख़ाप-काम आदि से ) उत्पाहित ओर प्रेरित 
किया जाता, फुपलाया जाता था उसी तरद्द इन जातियों 
में शिक्षा-प्रसार के लिए साप कोशिशें करनी और 
विशेष सुविधायें एवं प्रलोभन खड़े करने पड़ेंगे । आजकल 
यह मही हो रहा है। मछावार में आयंधमाज द्वारा और 
एक दूसरे सज्जन द्वारा, जो इरिन्दू-महाप्तमा से हर 
महीने ५०) सहायता पाते हैं, कुछ काम दो रहा है, किन्तु 
चहाँ के स्थानीय नेताओं या संगपन-हृत्ताओं ह्ागा हिपो 
धरह का ठोंप्त काम नहीं हो रहा है, न सरकार ही हस 
और काफ़ी ध्यान दे रदी है । 
'सप्ताप् 


( रुप० ) लाजपतराय 
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मुस्लिम काल में हहिन्दू-म॒स्त्मिम समस्या 
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[ पोष 


[ त्यागभूमि' के लिए । 


(१) 


प समय भारतवर्ष में हिन्दू मुम्लिम-एकता का 
ट्र प्रइन प्रप्पेक क्षेत्र मेँ बाधायें उपस्थित कर 
रहा है। सुष्त शान्ति पाने के लिए, स्वराज्य प्राप्त करने के 
लिए,रष्टू में एकता की आववयकता को सब अनुभव कर रहे 
हैं, परन्तु हस एकता तऊ पहुँचने ऊ लिए कोई साधा मार्ग 
दिल्वाई नहा देता । सामाजिक, धार्मिक तथा राजनेतिक 
पुऊ्ता के लिए जब कोई प्रयरन होने लगता है तब इस 
प्रकार की आवाजें सुनाई देती दें कि भारतवर्ष में आजतक 
कभी मो वारमिझ, राजन तिक तथा सामाजिक एकता स्था- 
पित नही हुईं, हसछिए इस समग्र उस एछता के लिए 
उद्योग काना निरर्थक है। भारतवपं में रहनेघाली जनता 
में हिन्दुओ जोर मुसलमानों की बड़ी सख्या है। दोनों 
ज्ञातियों को एकता ही। भारतीय-राष्ट्र की एकता को पूण 
फा सकदी है ! जबतक इन दो जातियों के गनन्‍्दृर एकता 
या सद्भाव स्थापित नहीं द्वोते, तबतक राष्ट्रीय एकता नहीं 
हो सकती | 
कहा जाता है कि [चरकाल से हिन्दू-मुसलमान राजन- 
तिक अधिकारों के लिए, आपस में एक-दूसरे पर आक्रमण करते 
रहे हैं, चिरकाल से वे एक दूसरे के अनुयायियों को अपने- 
अपने तिरोह में छाऋर, सख्या बढ़ ने का यत्न करते रहे हैं। 
दोनों एक पघूसरे को काफिर और स्लेच्छ समझते जाये हैं 
और दोनो के पारिवारिक जीवन एक दूसरे से नहीं मिलते। 
हस भाषाप्मक अविश्वास का सारतीय इत्तिहास के बिखरे 
हुए असग्बद उदाहरणों से समर्थन करने का यत्न किया 
जाता है । 
अग्रेज़ी घिदेशी शासन कीं विषेदी अमन-चैन की 
बेघुध करने वाछ्ली परिस्थित्ति में कुछ लोग भारतीय इतिहास 
के बिलरे हुए अपस्वद्ध उदाहरणों को याद करा, इस धात 
की दु्वाई मचाते हैं कि दिन्दू-मुसऊमानों का सम्बन्ध साँप- 


नेवले का-सा है । कपनी इस स्थाएना को घत्तमान में तीसरी 
दाक्ति के अप्रत्यक्ष इसारे से होने वाली घटनाओं ( दंगे 
भादि ) से पृष्ट किया जाता है, और कहा जाता है कि 
हिन्दू राज्य और मुसलमान-राज्य में से किसी एफ से बहने 
की भरपेक्षा अग्रेजी राज्य से, यूरोपाय उछम्र-छाया मैं, 
रहना अच्छा है । यह भाव, यह चिचार, कुछ समय से 
अधिक बल पकड रद्दा है | 


इस लक में मुसलमानी शासन-काल के ईइन्दू-मुसल- 
मानों के पारस्परिक सम्बन्धी का आलाचनात्मक विश्लेषण 
राजनैतिक, धामिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से किया 
जायगा । किप्ती जाति था राष्ट्र के सामाजिक तथा धार्मिक 
सम्बन्धों में जबत्क सहिष्णुता का भाव पैदा नहीं होता, 
तबतक वहाँ राजनैतिक एकता स्थापित नहों हो सकती । 
लगभग इंसा की सासवो सदा से मुसलमान भारत में आने 
हथ्रो थे। ह॒र्पी समय से हिन्दुआ और ग्ुसलमानों से पर- 
स्पर सब्बन्ध होना प्रारभ हुआ था | मुसलमानों का आर्त- 
बावियों से दा मागों से सम्बन्ध हुआ था । एक उत्तर की 
तरफ से और दूसरा पश्चिम की तरफ से | पश्चिम से जाने 
बाले मुसलमान अरब थे। इनमे अग्य जाति की ह्वा- 
भाविक ताखता विद्यमान थो, परन्तु ब्यापारक बुद्धि ने हन- 
की इस तोखता को मद कर विया था । पश्चिम की तरफ 
से आानेवाले मुसलूसानों के हृदयों में विजय तथा महत्वा- 
कांक्षा की तब्णा-ज्वाला तह्दी घधक रही थी । इनमें ब्यापार 
के साथ-लाथ घार्मिक भाव काम कर रहे थे | इसलिए हम 
देखते हैं कि दतिण भारत के पश्चिमी घाट में तथा गुजरात 
में रहने वाले मुसलानो में धामिक भसदिष्णुता नहीं पाई 
जाती । शुजरात मे ज्ञिन खुलतानों ने भयकर जत्वाचार 
किये थे वे उत्तर की तरफ ले आने वालों में से थे | भरव में 
जिन छोगों ने हसछाम का झ्षण्डा अरब से पाहर पहुँचाया 


संबत्‌ १९८५ ] 
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था, उनकी सीम्रता तथा धार्मिक मन्ध भ्र्य को बढ़ानेवाले 
अनेक फारणों में से एक मुख्य कारण यह था कि खगन्होंने 
शासानो घे फ़ारस आदि देशों को इसलाम में दोक्षित कर 
लिया या । मदीना, दमिद्रक और बगदाद के ख़लीफाओं की 
सेनाओं ने मारत के सिवा अग्य वेश्ों में जो कामयाबी 
हासिल की थो उसका मुख्य कारण यह था कि उन देशों 
के अन्दर मुकाबला करने की शक्ति नहों थो | उनके पास 
कोई ऐस। ऊँचा द्नन या सिद्धान्त नहीं था, जिसके प्रभाव 
से वे मुसलमानों के कष्ट रपन को दृर करते | फिर भी यह 
थात हतिहास के विद्याधिर्षों ले कछिपों नहों कि मदीना, 
दमिदरक और बगदाव के स्वष्ठीफाओं में क्रमश स्थानीय 
सम्पता के कारण तोत्रता मन्‍द होती गई थी । 
परन्तु बगदाद के खलीफा के राजवूतों ने अफगानिस्तान 
तथा गजनी आदि के पहाडी तोत्र स्वमाववाले सिपादियों 
को इसलाम मे दीक्षित कर भारतवासियों के सामने इस- 
लाम को खूनी इसछाम के रूप में प्रकट करने की भूमिका 
बांधी थी । ह्सछाम फे यही नये खूूूवार अफगान सिपाही 
आपस में इंष्या-बश लड़ते हुए भारत को तरफ़ बे थे । 
भारत के शिधिल राष्ट्र में हन सिपाहियों को राजा बनने 
का मौका मिला । इनमें धार्मिक कष्ट रपन की अपेक्षा राज- 
नैतिक महत्याकाक्षा को प्रघलता थी। दस राजनेतिक 
महत्वाकांक्षा को पुरी करने के लिए इन्होमे मज़हबी कष्ट रपन 
को स्वीकार किया था । पहन्‍्तु धीरे-धीरे यह कट्टरपन 
मी दूर होता गया या । नीचे लिखा उदाहरण हमारे इस 
भाव को स्पष्ट करेगा । 

कांसिम के सिन्ध को जीत लेने पर यह प्रश्न उठा कि 
जीते हुए शहरों में श्राह्मणों तथा डनके हूटे हुए मन्दिरों के 
साथ क्‍्य। व्यवहार किया जाय ? विजित प्रज्ञाओं के धार्मिक 
लधिकारों को ऊुचछ विभा जाप या उनझी रक्षा की जाय ९ 
कासिम ने बगदाद के छल्ठीफा से इस सम्बन्ध में सलाह 
छेना उत्यित समक्षा । खडीफा ने इसका जो जवाब दिया 
बह प्रसिद्ध द्िहासज्ञ एलफिन्स्टन के शब्द में इस प्रकार 
है (२० ३०३).-- 

वृत6 ग्राइचछा' ७१७ 9( 45 (९ एढणु>० रण 
ऐ6 एसाए४ क वृष्ृ४॥०ा ।80 ७भर् .रफऐ्रैप2 0०9 


१३८५९ 


मुस्लिम काल में दिन्दू-मुस्लिम समस्या 


हार 2॥॥/[क्‍6व (० थी शैर फ़ाशा[९[२९५ ० ५००]९९७॥ 
विबा #ट पौत्फए ॥2 करएएी७/४ 80 +९0फ्रव 
#॥९8॥. (007) ५ /४/#६ह. ॥//७/४। /॥68॥ १ १९४, 
(66 ह/॥७ ह/डापप दा: १072५ 6/ ##.. | #/॥7006 
॥ #7ह/चहटवें, (हैं. ॥छा/ ह॥7४८ ))९५ १९१४, ७१४ 
(0९ /€९५/६९ छाए ॥4त फैट्शा ॥)0४९प (० वैद्या 
फए फ& पिववा (60एटाययाशा। शाएप[पे 9९ एणा[- 
77९4 99 हा '७५१ै॥धा ९५, 

अर्थात्‌ क्योकि प्रस्तुत ताहरा के लोगो ने कर वे 
दिये हैं, इसलिए वे प्रजा के सब अधिकारों के अधिकारी हैं, 

उन्हे अपने मन्दिर फिर से बनाने और अपने ससस्‍्कार करने 

का अधिकार है । मुसलमानों को ब्राह्म गो की सम्पत्ति और 
भूमि फिर दे देनी चाहिए और उनसे हिन्दू शासन के अनु- 
सार जिहित लीन प्रति शत कर लेते रहना चाहिए ।”” 

यहां इतिदासज्ष पृष्ठ ३०१ पर लिखते हैं-- 

वबुशज्ञा दार्र5$, 4णा वि वा5587007065 
6०7७४ 7०॥॥0 (7०ए९0757 गा0/6 वाशा। ० 
पाष्ठा 
॥७ |>गण्ट_्ल्‍०ाणा ० पीष्या [ढा।, धाते ७ए ही 
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॥ए7७ [0 प्र/्ठा। ॥एप0|[ ते |+%०॥॥005 [207008५, 
७० शव तीशा ०९८पवंणाप 0७५ 0७8 ७४६४, 
गाते जार क्रो ब5ए/ ९५ ३७ ४॥ 8एए2 75 (05० 
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अथोत्‌ “ उन , मुसलमानों ) क सरदार कटहर 
धर्म-प्रचारकों ते राजनैतिक शाप्तक बन गये थे | अपने घमे- 
प्रचार का अपेक्षा उनका ध्यान अपने परिवार को पृद्धि को 
तरफ़ झुक गया था, और थे उस्तत सिपाहियों से द्रानदार 
ओर विलासी राजाओं में बदल गये थे तथा वे युद्ध के सिवा 
दूसरे काम भी करते थे और विजय के समान हैं दूसरे 
सुख्च भा उनहे लिए जाजनद रापक थे। 

कासिम के भाकप्रण के बाद १०वीं ख़दी तक मुखलल- 
मानों ने सारत पर विज्षेष आक्रमण नहीं किये, केवल सिनन्‍्ध 
तथा पंजाब के कुछ शहरों व पश्चिमी गुजरात में इनका 
जसर था । उस समय तक हिन्दुओं तथ। मुसलमानों के 


यागभूमि ] 


पारस्परिक सम्बन्ध जरिछ नहीं हुए थे। इन तीन सदियों मे 
करव के मुसलमान घ्यापारियों का भारत से जो सम्बन्ध 
रहा था उसके विषय में भरव के यात्रियों के जृत्तान्त तथा 
दक्षिण-भारत के इतिदास से निम्न लिलशित उदाहरण 
दिये जाते ह जिनसे पता लगेगा कि इस समय के मुसल- 
सान तथा हिन्दू आपस रे किस तरद्द रहते थे । 

८७७ हँ० में सुलेमान अरबब्यात्रो भारत में आया 
था। उसने भारत की राजनैत्तक तथा साधारण अवस्था 
का वर्गन करते हुए लिखा हे,--!|॥| 
004] [७६७ ६०१5 
4०|॥७ [५५ ७ ७५५॥" अथोंत्‌, बल्हर अरब का पक्षपात 
करता है और उसको भ्रत्रा उसका अनुकरण करता है। 
बहहर राष्टकूट की राचयान, के राजा बढ्हर ऋहते थे । 
यही यात्रा कन्नौं> का वर्णन करता हुआ लिज़ता है कि 
कन्नौ+ के राजा ने समय-लसस पर आने वाले मुसलमानों 
को मुकतान तक प'छे हटाया था । यहां यात्री लिखता है 
कि जब कभा मुसलमान सरदार या सिपाही कन्नोज आवि 
के राजाओं के साथ लड़त हुए अपने आपको अशक्त 
पाते थे, तब वे सूर्य की मृत को तोइने का भय दिखा 
कर, दिनवू सेनाओं को पांछे दृटात थे। इससे मालूम 
होता है कि द्विनदुओं के अन्दर कायरतापूर्ण घ्-भोरुता 
घर कर रहा थी । परन्तु देश फा अवष्था अच्छी थ!, राज- 
पूताने में नय्रे क्षत्रव्व रजवश उच्च कर रह थे, अत यह 
कमजोरा इस समय कोई चुत परिगाम नहों छाई । 

दक्षिण में < वो सदा मे दृदव + सुवलमान आये थे। 
ये छाग यहाँ हावथ। दुत तथाभन्न-मन्न तरह के मस्ताले का 
व्यापार करते थे। इसी शिललिछ मे पाश्चम क किनार॑ पर 
मुसरझूमान भार! संख्या म भारत में आकर बस | इन छोगों 
क॑ कारण यहाँ मित्र आबादा बस गई । जियानलदीन ऐति- 
दासज्ञ का उद्धरण देत हुए आनंटइ ( (2०४ 0०५ 0७। 
!०)३। ) मे चिखते है -- मुस ठप्तान व्यापारिप्रों और 
हिन्दूशारूको के बीच बहुत अच्छे सम्प्रन्च थे ! हिन्दू 
राजा उन्हे अपन सरक्षण में रखते थे, ताकि डनके द्वारा 
घ्यापार को बरद्ध हो और देश फी सम्पात्त बढ़े और मुप्तल- 
मानो के अपने धर्म के प्रचार--छोटी जाति के द्विन्दुओं को 


[40||) 3॥ ..  ॥« 
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मुसलमान यनाने--में कोई बाधा उपध्थित नहीं करते थे । 
माछावार में हस्ताम का प्रचार शान्तिमय उपाया से 
हुआ था। वहाँ के लोग ऊँची जाति के अत्याचारों से तग 
ये । कालीकट के जमोरिन ने ससुर व्यापार बढ़ाने के लिए 
मच्छीमारों को ह+लाम स्वोकार काने की छुट्टी दी थी । 
हिन्दू-सुस्लिस-वैमनस्थ या पारस्परिक ईष्योँ का आर- 
मम १०वीं सर्दी से होता हैं । १० वो सदी मे अफरा/निस्तान 
तथ गजनी के नये तीब स्वाभाव चाले मुसलमानों ने भारत 
पर आक्रमण करने झुरू किये । हिन्वू-मुसलिम-वैमनस्थ पर 
दो दृष्टियो से विचार करना चाहिए । प्रथम शासकन-बर्ग था 
राजवंशो की दृष्टि से, और दूसरा जनता का ्ंष्टि से । इस 
समप्तय मारतबष मे श्रेणीततत्र( ५।। 0७०( ८) अथवाजा!ंगीर- 
दारी प्रथा ( (*८प.७ ५५७ ८॥ 0० (70५ ॥ग॥॥ ॥ | 
का समय था । जनता और शास#-बग म "क हा मातभूमि के 
पुत्र होने के सिवा दूसरा काई वशेप सम्बन्ध नहीं था। 
राजशक्ति तथा प्रजाश क्र एक दूसरे से निरपेक्ष थी । प्रजा 
या जनता गाँवों में अपनी पचायतों से मस्त थी । दंद्ा में 
राजशक्ति किस के हाथ में है, इसकी उन्हें विशेष चिन्ता 
नही थां। जबतक कोई राजशक्कि उनके काय॑ क्षेत्र मे हस्तक्षेप 
नहीं करती था त्तबतक ये बफिक्र रहत थे। जाति तथा उप- 
जातियों के पेंद। हाजाने » भारत क क्षत्रिय असगदित 
ये | उनको एक सूत्र मे रिरानवाला काह भाव न था। 
विदेशी आक्रमणकारी यद्द समझ्त थे कि किसी प्रन्‍्त व देह को 
जीतने के लिए सारे नगर-वासप। का जीतना जरूरी नहीं 
है, केवद उतध्के राजा तथा राम-दरबारिया का जीतना हा 
पयाप्त हैं। समय-समय पर साधरण जनता को अथने साथ 
मरन॑ के लिए वे उनके धा।मिक भावों को उच्तेजित करने का 
कोदिश करते थे | परन्तु भारत में भिन्न-भन्न थामिक भाषों 
( वैष्णव, शैय, शाक्त, आदि ) के कारण जनता का ऊिसी 
एक धार्मिक भाव के लिए उत्साहित करना मुश्किल था। 
परन्तु विदेशों आक्रमण #ारियों में घान्तक मतन-मेद न धा। 
गजनी अफगानिस्तान लथा फारस की जनता इसलाम के 
नाम पर एक द्वो जाता थी। हदुस्त।न के राजाओं क पास 
कोई ऐसा छिद्धान्त न था, जिस के द्वारा वे छोटी स्थिति 
के छोगो को ऊचो स्थिति तरू पहुँचने का मौका दें । इस- 


खंधव १५८५ ] 


छिए इस काक के हृतिहास का अध्ययत करते हप्‌ हर्मे 
यह याद रखना चाहिए कि जिन छड़ाहयों या युद्धों का इस 
भारतोय इृतिद्वास में वर्णन पढ़ते हैं, वे युद्ध केत्रल राताओं 
में ही हुए थे, जनता का उनसे विद्योष सम्बन्ध नथा | 

भारतीर इतिठदास के प्रशिद्र विहन्‌ श्री चिन्तासण 
विनायक वैद्य (५0७॥ ०५०] | |ए तल) की तीनरी 
जिछद में लिखते हं-- 

"राजवशों ने, विशेषत. राजपूों ने जपते आपको 
केवक अन्य वर्णों ले ही नहीं परन्त क्रषि ऊरने वाले क्षत्रियों 
से भी बहुत अधिक अलग बर लिएा था। हसछिए जनता 
राजने तिछ बाता से उदासीन होगह थी । उस समय यह 
माना जाता था ड्धि राज्प ता राजा की निजी सम्पत्ति है। 
यदि शजपूत राजाओं ने अपनी सम्पत्ति वो दी, तो जनता 
अपनी राजशक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति चाहे वह कोई 
हो, बदऊू देनी थ, ' शासक हा अपने अधिकारों की रक्षा 
करते थे । ' 

राजपूताने में प्रत्येक बश के श्रसिद्ध सरदार हस ठकुराह 
के उद।हरण थे दइसालिए वहां (मन्न-भिन्न राजवश आपस 
में लड़ते रहते थे । मुसलमान भाक्रमणफारियों की छडाईं 
इन राजाओं तथा उनके दरगारियों से थी। पराजित होकर 
वे राज तथा उनके दरवारी जिजताआ( के अधन सरदार बन 
गये । राजपूतों के शासन-काल में राष्ट्र की ग्रह अवस्था 
घोचनीय थी ही, परन्तु 7 सरमार्नो के शासक बनने पर यह 
अवस्था देश के लिए और भी अधिक खतरनाक बन गए । 
राजा या बादशाह अपनी राज़नतिक शक्ति को दृढ़ तथा सुर- 
क्षित रखने के लिए जनता के हित्ी की उपेक्षा करते रहे | 
जनता में राजनैतिक उदासीनता दिन दिन बढ़ती गई। और - 
गज़ेब के शासन-काल से भारत में टैवर्नियर तथा बनियर 
नाम के यात्रो आये थे । उनके (न्ना-उत्तान्तों के उद्धरण 
इमारी इस स्थापन। को पुष्ट करते हैं । 

जमन यात्री विलिमय मैथोढद भी गोलकुण्डा को रिया- 
सत का चर्णन करते हुएपु राजा और प्रजा की पारस्परिक 
निरपेक्ष पृत्ति का उल्लेख करता है। 

इस काल के इतिहास- खक प्रायः मुसछूमान हो 
हुए दें | ये मुसलमान हतिदासश मुसलमान शासकों को 
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मुस्लिम-काल में द्िन्दू-मुस्लिप्त समस्या 


राजमैतिक महत्वाकाक्षाओं को गज़हबी रग देने में कमी 
नहीं. करते थे | महमूद तथा बाबर आदि वो एज सिद्ध 
करने में, उनको कट्टर मुसलसान चित्रितें करने से ही इन्हे 
आनन्द भाता था| इसलिए मुसल्मात्र दृत्तिहासज्ञों हारा 
छिखे गये हतिहास-ग्न्थों का अध्ययन करते हुए हमे 
आाक्रमणकर्ताओं को वित्य सात्राओं के अतिवायोक्ति पूर्ण 
घणनो का सावधानी से र्ययन करना चष्टिए | ऐसा न 
करने का परिणाम यह है कि आाज हम यद॒ समझते है कि 
भारत में जितने भी मुतलसमान बादशाह आये थे थे सब 
इसलाम के लिए मरने-मटने वाले ये। हम यह नहीं 
सोचते कि यदि वे सच्चे मुसरमान होते तो भापस से ही 
क्यों लदते ! गज़नों, गोरी, दास तथा क्षफ़गात और सब 
मुप्तऊमान राजवश अपने से प्रथम मुसछमान व राजवद 
को नष्ट कर के ही निर्माण किये गये थे । श्री २रीशकर 
दीराचम्द ओक्षा ने राजपृतान के इ।नद्वास ( प्रथम भाग ) 
में यह स्पष्ट किया है कि बुतशिकत मुसलमान इत्तिहासज्ञों 
ने सोमनाथ की मूर्ति का जो वर्णन किया है, वह अयधथार्थ, 
मनगदनत तथा मुसलमान ऐतिद्दासिको की कझ्षूठी आत्मछाघा 
की द्योतक है । 

हमें यह भी देखना चाहिए कि ह्स शासन-काल के 
मुसलमान बादशाहाँ का बाहर के सुसछमान बादशाहों 
तथा म्ुसऊमान राष्ट्रों के साथ क्या सम्बन्ध था। क्‍या वे 
बाहर के मुसउमान राष्ट्रा की नरफ, या मक्का-मवीना की 
तरफ सदा टकटकी लगाये रहत थे ? क्‍या इन बादहाहों ने 
अरब देश के इसछाम को भारतीय इसलाम फा रूप दिया 


था । यदि दिया था तो भारत के रीति-रिवार्जों ने सलाम 
पर क्या प्रभाव डाला ? बंशों 
मुसलमान राजवंश्ों तथा भारत के हिन्दू राजवशों के 


पारस्परिक युद्धों का समा लोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने 
से पहले 'सूचिकटह न्याय' से उस काल की जनता की मनो- 
छृक्ति या पारस्परिक स्थिति को स्पष्ट करना ठीक होगा। 
राजसत्तावाद के जमाने मे लेखरकू तथा हृतिहासश्ञ राजाभों 
को चुश करने का थत्न करते ये और जनता की तरफ 
विज्येष ध्यान ८६ई। देते थे। हसलिए हमें स्वतन्त्र रूप से 
इस विषय ५१ विचार करना द्वोगा। हस विचार के छिए 
हमारे पास ढं! “रूय साधन हैं-- 


धधागभामि ] 


( ) ) इस काल का नेतिक साहित्य--हिन्दी तथा 
फारसी का साहित्य और सस्कृत साहित्य 
के अवशेष | 

( ३ ) भारतवर्ष मे आनेपाले भिन्न-भिन्न यात्रियों के 

थाश्रा-मृत्तान्त । 

हस काल में सबसे पहले हमें अऊबेरूनी यात्री की 

पुस्तक मिलती है उसने भारतीय साहित्य-वाडमसय पर 
पराश डालने में फमी नहीं की, परन्तु टसने जनता के, 
हिन्दू-सु पलमानों के पारस्परिक सम्बन्धों पर घिद्ोषत प्रकाश 
नहों डाला | उसने इस विषय में विशेष नहीं छिस्मा कि 
महमूद राजनी ने इसलाम का जो प्रचार क्षिया था, उस- 
का साधारण जनता पर क्‍या असर हुआ | उसने केवरू 
यही लिखा है कि हिन्दू मुसलमान आपस में एक दूसरे को 
समझने का यश्न नहीं करते--इसीलिए थोष्टी-बहुत छ 
शञाम्ति विछाई देती है, साहित्य-द्वारा ही वे एक-दूपरे को 
समझ सकते हैं | इस समय के यात्रियों के ध्ृत्तास्त से 
पता चलता है कि साधारण जनता नतो कट्टर हिन्दू ही 
थी न कट्टर सुसलमान । जैप्ती राजशक्ति होती थी जनता 
वैसी हो वन जाती थी । जनता में पारस्परिक समजहबी मत्त- 
मेद के कारण होने वाले दर्गों का वर्णन तत्कालीन मारतीय 
इतिद्रास में नहीं मिलता ) इस दीघ काल के इतिहास में 
क्रेवल एक स्थल ऐसा आया है, जबाँ दुयो-पूज्ा तथा 
मुहर॑ंम के जलस के कारण दगा हुआ हो | फ्रेंच सेना के 
भफ़सर एल. डी. ग्रैण्ड पो ने “09782 ॥ ।॥६ व्ितावा 
ए८८टका गाते. ० शाह) ( ४७८९-१७६०, 


जिलद दूसरी, एष्ठ ६३० पर ) लिखा है कि हिन्तू और मूर 
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[ पौष 


छोोगों में दुगो माता और सुहरंस के स्यौहार के एक दिन 
शाजाने से दोनों एक दूसरे के लिप रास्ता नहीं छोड़ते थे । 
इसका जिक्र करते हुए छेखक लिखता दै कि वोनों ने एक 
दूसरे के साज-साम्रान को तोश दिया और स्थानीय हाकिम 
ही हसको शान्त कर सके | 

जनता में ढंगे न होने के तीन कारण थे । 

( $ ) हिन्दू मुसलमान दोनों नागरिकों के पास 
आत्म-क्षा के साथवत थे! प्रात्वीय-शासकों की सहायता 
की उन्हें आवश्यकता न थी, न ही शासकों को फुर्सत थी। 
हिन्दू मुसणमान राजाओं के पारस्परिक क्षाद़ों को जाँच 
राजधानी तथा उसके आसपास तक ही रहती थी । वहाँ 
भी जनता की उदाप्तीन बृत्ति हन ढर्गों को पैदा नहीं होने 
देती थी | 

(२) याद कोई दिलचले मुसलमान तथा दिस्षू 
पुक दूसरे ले हेष करते थे, तो उन्हें राजनैतिक स्थार्थों को 
सिद्ध करने पर लुले हुए, आपस में लड़ते हुए। हिन्द राजाओं 
तथा मुसलमान र|जाओं की सेना में भर्तों होकर बदला 
छेने का मौका थिल जाता था । यद्ाँ तक कि वे अपने झात्नु 
को एक पक्ष में देखकर उससे तूसते पक्ष में, चाद्दे वह 
विधर्मी ही क्‍यों न हो, मिलना बुरा नहीं समझसे थे । 

(३ ) हिन्दुओं के मुसलमानों को और मुसलमानों के 
हिन्दुओं को सहाषता देने के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
उस समय छोह पेपी तोसरी शक्तिन थी जो हिल्दू- 
मुस्लिम जनता को आपस में लघ्बाकर स्वार्थ छिद्ध करने 
में द्शाचस हो । 

भोमसेन विद्याज्ज्ञार 





ग्रमिलापः 
(१) 


करुणामय ! कर कृपा खालदो 

मेरे विमल विवेक विलोचन । 
मेरे जीवन में ऋषियों का 

तप भरवो भव-भी ति-विमो अल ।। 


आरयों के आदश मार्ग पर 
मेरा द्वो प्रयत्न अवलम्बित | 
मेरे बदिजंगत में मेरा 
अन्तर्जीवन हो प्रतिबिश्थित || 


घंबत्‌ १९८५ | ३९३ प्राचीन भारतीय उपनिवेश 


(६२) 


मुझको निज भविष्य में हे हरि । 

बना रहे विश्वास अचंचल, 
तेरे अन्वेषण में है प्रमु ! 

वीते मेरा एक-एक पल || 


हाय | कहाँ है वह दिन, जब में 
प्रियवप्त की तलाश में चलकर, 
आऊँगा घर पर न लौटकर, 
फिर सुगंध की भाँति निकलकर ॥ # 
गामनरेश शजिपाटी 


प्राचीन भारतीय उपनिवेश 
( 'ज्यागभूष्ि' के लिए | 
(२) 


क्‌पंप महाराज के पश्चात्‌ सम्पा देश के राज्या- 
सन पर उनके पुत्र प्रशाखधर्म आरूद हुए । 
प्रभाषथर्म सद्दाराज का विधोष वर्णन शिलालछेखों में नहीं 
मिलसा । लेकिन इनकी बहन फा वर्णन पाया जाता है । 
उसका विवाह वैदिक सत्यकौशिक स्वामी नाम के एक बराद्मण 
के साथ हुआ था। इस ब्रद्मा-क्षात्र-सयोग से भव्रेश्व रघमों, 
कनंगरूप और विद्वरूप नाम के तीन पुत्र हुए । पर न हन 
तीनों में से कोई राजा हुआ और न हनकी संतति में से ही। 
चीनी इतिहास-लेखक कहते हैं कि प्रभासधर्म महाराज अपने 
सेनापति के हाथ मारे गये और कुछ दिनो तक चम्पा देश में 
एक प्रकार की अराजकता दी रही । शिलाछेख से पता 
चछता है कि भद्धेश्वरवर्मा के पुत्र जगद्धम किसाो कारणवश 
अवपुर ( कबीज को राजधानी ) गये थे । 
हस स्थान पर शिलाछेख का लेखक कबोज देश का कुछ 
इतिहास देता है, जो ध्यान में रखने योग्य है । उसका 
कथन है कि व्रोणाचाय के पृश्र लदवत्थामा से एक घाूल पा- 
कर कौण्डिन्य नाम का एक ब्राह्मण कबोज में आया और वदद 
झूछ उसने यहां स्थापित किया। डस स्थान पर सोपा 
नामक एक नाग-कन्या से कौण्डिन्य का विवाह हुआ | कहाँ 
शाह्मण कौण्डिन्य भौर कहाँ नाग-कन्या सोमा ! पर 
'अविष्यतो5थेस्य निमित्तमावे । विधेरखित्यं खलु 
थैप्टितं हि।' इसके पश्चात्‌ मबवर्मा, ठसके छोटे भाई 
महेण्व॒धमां, तथा महेन्द्रव्मां के पुत्र इंझ्लानवर्मा, हन तीन 
३ 


कवोजाधीश राजाओं का वर्णन देकर शिछाकेख फा लेखक 
कहता है कि प्ेशानवमों की लडकी शवांणों का जगस़॒म से 
वियाद्द हुआ और इनका पुत्र प्रकाशधर्मा चम्पापुर की गही 
पर बैठा । 
प्रकाशधर्मा ने राज्याभिषेक के ससय विक्रात्तवर्मा नाम 
घारण किया । इस प्रकाशधर्मा उफ़ विक्रास्तवमों का राज्य 
एकवार फिर बश्श शान्तिपू्ण हुआ । इसने कह देवाछूयों की 
ह्थापना की । प्रभासेषवर नाम के शिवलिंग की प्रतिष्ठा की । 
'महेरवर-सख्वा' कुचेर का भी एक देवाकय घनवाया । 
'अनादि निधन बशेष भुवन गुरु भगवान्‌ पुरुषोसम किष्णु' 
का प्‌क पूजास्थान स्थापित किया और परमेत्र॒वरीतरेबी की 
मी पुक मूर्ति स्थापित की। इसके द्राक संवत्‌ ५७६ से छेकर 
६०५९ तक के छेख मिलते हैं । इसके छेखों की एक विशरोषता 
यह है कि उनमें केवर वर्ष और मद्दीने ही नहीं दिये गये हैं 
धक पूरा पंचांग उतारा गया है। 'त्यागभूमि' का कोष भी 
फ्योतिविंद पाठक नीचे दो हुईं बातों की जाँच करके उनकी 
प्राज्ञाप्राद्यता निश्चित कर सकता है। इंशानेशबर मह्दा देव 
की स्थापना का काछ यों दिया हुआ है-- 
“आानन्दाम्बर षटशत नियमित शकप्रूभुजागते समये, 

शुचि शुक्ल द्वेत दिन प्रपन्न सुपुनवेछ्तु व्यस्ते ॥ 

मिंद्द निविष्ट छुरयरों व्रषमोपगताके मौमप्तोप्रपुते 

प्तोरा ध्यासित तोले प्रेधायात छुरेन्दरगुरो ॥ 


& श्रप्रकाशित 'स्वष्न” से 


ध्यागभृमि | 


उपचयकृद्धविवारे पुम्मायातोपकारिचत्र्॒ताने 
विश्वपदर्तापन्ना त्योदशी नालिकाममित ॥” 
प्रशाशधर्मा-विकांतवर्मा के याद उनका पुत्र नरवाहन- 
वर्मा राजा हआ | उसके समय का केवड एक छिलाछेल 
पाया जाता है। अपने पिता की इच्छाजु सार इसने एक वेदी 
पर स्वर्ण रौप्यमयी छष्ठमी की पुक प्रतिमा स्थापित की थो । 
इसके बाद दृकां पुत्र (वकांतवर्मा ( द्वितीय ) राजसिद्याततन 
पर बैठा । इसका भी केवल पक ही शिलालेख मिछता है, 
और वह भी अस्यन  अपूर्ण | बीच-बीच में केवल कुछ अक्षरों 
का पता छाता है । उन्हासे यद्द जान पडता है कि इसमे 
सजाधिराज' उपाधि धारण की थी। इसके समय में वाम 
भूतेखर' नागक पहादेव की भी स्थापना हुई | इसने चीनी 
सम्राट के वार में कई बार अपने मंत्रियों को भेजा, जिसका 
बण्न सीडी इतिहास में अच्छे ढगा से किया गया है । परन्तु 
बसके पश्चात्‌ चस्पापुर का राज्य इस वद्चा में न रहा | शक 
सवत्‌ ६५३ में हसका अन्त हुआ | इसके बाद के सब छेख 
विदोषत चम्पादेश के कुटार नामक भाग में मिछते हैं भौर 
इन लेखों मे भिन्न पूर्वपीठिका (वंशायरली) दी हुईं है। इसल्पि 
छअथ हम उस पीटिका पर विचार करेंगे । 
फंयोज राजार्आ को पूरपीठिका का सम्बन्ध अकेडे 
अख्वत्थाया हे 7। पर उस नये वश ने अपनी प्वपीठिका 
का काल और भी पहले का बतलाया है। इर्सी वंच्र के एक 
शिलारेग में यो लिखा मिलता है कि इस कुठार देश में 
ह्ापर युप के ४८ |१ चपे बीत जाने पर विचिश्रसगर नाप 
के राजा ने शिवजी के मुखलिग की स्थापना की थी। बहुत 
सम्भव है कि गुप्त राजाओं के राज्य में भारतवर्ष में संस्कृत- 
ग्रंथों का भौर विशेषत पुरार्णों का ज्गे पुररुद्धार हुआ, उप्तो- 
का प्रभाव इस उपनिवेश तक पहुंचते हो और वरह्दोँ उपयुक्त 
कल्पना का गईं हो | हस +छ्लित संगर दाता का भौर कुछ 
पता नहीं मिलना । केवल उक्त मुखरलिंग की स्थापना से 
उसका सम्बन्ध था । परन्तु इस कुछ के महाराज प्रथिव्रन्ध- 
वमों 'तिद्ासिक महत्त के व्यक्ति थे। विकांतवर्मा (द्वितीय) 
के पश्चात्‌ चग्पा देश में जो अराजक्सा फैली उध्का भम्त 
फरके सह अपने स्वपराक्रस से राजा हुए । प्रद्वास्ति-लेखक 
डिखता है कि इन्होंने देश में फैछे हुए चोरों मौर छुटेरों को 
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सार भगाया तथा कई दिन तक सम्पूर्ण चर्पा देश पर राज्य 
किया और भन्‍यए में झ्छो रू को प्रयाण किया | 

पएथिवीडबर्मा के कोई पुत्र न था। हनका आपगिनिय 
( भाजा ), जिसका नाम सत्यवमा था, इनके वाद शजा 
हुआ। पूर्वोक्त मुखलिंग शकर ही इस कुछ के कुछदेवता थे। ' 
पर हप देवाऊुय पर जावा द्वीप से नावों से बठकर आये हुए 
दाग्ुओं ने चढ़ाई की, मंदिर को तोडा फोडा और सुखलिग उठाकर 
वे छोग मदिर के सब द्रब्म के साथ भाग गये। इस समा- 
चार के मिलते ही सत्यवर्मा ने अपने योद्धाओं को एकश्र 
किया और अपने जहाजों का लंगर उठाकर उन छुटेरे लोगों 
का पीछा किया । समुव पर ही इसने उनसे युद्ध किया और 
अपने पासखास्त्रों का जौद्द दिग्वाकर उन ऊ़ष्णवण मनुष्य-भोजी 
छोगों का पामभव किया | भारतीय भआर्यों के समुद पर 
लटद्द!ईं करने का इससे प्राचान उदाहरण शायद हां कोहे हो। 
पर जिप मुखलिग की प्राप्ति के लिए सत्यवर्मा ने इतने कष्ट 
उठाये, वह हाथ न आया। लुटेरो के जद्दाज़ों के साध शिवजी 
का मुखलिग भी समुद में हूब गया। यह घटना शक संवत 
६१३ में हुई | अत में सत्यवर्मा ने उसी प्राचान देवस्थान 
का जीणोंखार करने का विचार किया और पाक सवध ७०३ 
में वैद्यात़् शुक्क ७ को इसने बेसे हं। मुखलिग की उसो 
स्थान पर बड़े समारोह से स्थापना की । लब से उसका नाम 
मुखलिंग के बजाय श्री सत्यमुर्वाए ग रफ़्वा गया। 

यद्यपि स॒त्यवर्मा ने जावा के लोगो को पागास्त डिया 
तथापि जो कुछ लट का मार वे अपने साथ देश ले गये 
उप्तका चाट उन्हे जरूर छगो | सत्यवमां की झृत्यु के बाद 
बक सवत्‌ ७०५ में उन्हीं लोगों ने फ़िर चाप। पर चढ़ाई 
की और इस बार कुठार भाग लक ही नहों किन्तु ठेठ चस्पा- 
नगर तक बढ़कर सपूर्ण चस्पा देश के मुख्य देघालय 
“मप्र को भी जला दिया। इस समय सत्यवर्मा के 
छोटे भाई हस्त॒व्मां चम्पा के राजा भे | रह भी बढ़े परा- 
क्रमी थे | दातुओं को फिर से भगांकर इन्होंने राज्य में 
शाम्ति स्थापित की और भर्गेश्वजी का सन्दिर बनवा कर 
बाक सवत्‌ ७३१ में फिर से हंश्ा-स्थापना की । शिवजी का 
नाम भवेश्वर पे बदल फर इन्वभठेखर हो गया। मन्दिर 
की प्लेवा के किए छेघकफ गाय, घोड़े कौर भादमी ही नहीं 


संबत्‌ १९८५ ] 


फिजल- ++ नल अजअड-+ +». अ+-+ न्‍् 


३९५ 


बृह्त्तर भारत 


किन्तु अस्त'पुर-निवासनी दासियाँ भी ही गहँ । हनके स्थान में इस्थ-परमेश्वर तथा एक शकर-नारायग नाम के 


राज्य में फिर से प्रजा सुख्वी हुई । इन्होंने यज्ञ किये और 
वर्णाप्रमघ्म॑ की भली-भांति स्थापना की । इन्द्‌-मज्े श्र 
के पिया षीरपुर में हन्द्र-मोगेधर भौर सत्यवर्मा के निवाप्त- 


हरिहरेखवर भो हन्हाके हाथों प्रस्थापित हुए। इनका राज्य 
छगमग शक सबत्‌ ७३० तक रहा । ( अपूण ) 
हांग रशाप्र अन्‍्द्र दित्रेकर 


बृहत्तर भारत 
[ त्यागढ़ाम! के लिए _ 
(५) 


कम्बाज फा जयबगन । द्विताय। 


जुपृपवमन द्वितीय के कम्बोडिया राज-सिंहा- 
सन पर ,'आरूढ़ द्वोन के साथ हा 
( शक्र संबन ७२७, सन ८०२ ईद? ) उस देश के 
इतिहास के एक बहुत ही घुँधल काल का अन्त होता 
है, क्योकि, वहाँ का आठवी शताब्दी की घटनाओं 
का दमे कुछ भी पता नहीं चलता | 
जयवमन किस प्रकार कम्बोढिया आया, इसका 
बणन दस एक महत्वपूण शिला-लेख से मिलता है । 
इस शिला-लख में एक एस वश का द्वॉल वर्णित है, 
जिसके वशज कई शत्ताबिदियो तक राज-पुराहित रह 
चुके थे । ( जयवरमन द्वितोय अपनी मृत्यु के बाद 
परमेश्वर के नाम स प्रसिद्ध हुआ । उसके बशजों में 
से अधिकांश को मसत्यु के बाद ऐसी ही उपाधियाँ रही ।) 
“राज-पुराद्वितो का उक्त वश इन्द्रपुर ज़िले के 
भ्रद्रयोगी गाँव मे रहता था । ऐसे सप्रय महाराज 
परप्रेश्वर ( मृत्यु ऊे बाद जयबमेन द्वितीय का नाम ) 
जावा से इन्द्रपुर मे राज्य करने आये | वहाँ उच्त 
धाह्यण वंश फा मुखिया--शिवकैवल्य--मह्दाराज 
परमेश्वर का राज-पुरादित बना । ., . तब महाराज 
परमेश्वर ने इन्द्रपुर छोड़ दिया और अपनो नई 
राजधानी हरिहृरालय से राज्य करन चढ गये। 


शिवकैवल्य भी सकुटुम्य इसा नार मे आबसा | 
इसके बाद महाराज ने अमरेन्‍्द्रपुर नाम का शहर 
असाया और (शवकैवल्य वह्दों भी महाराज की संबा 
के लिए गया। वहाँ स महाराज महेन्द्र पबत में 
राज्य करने चल गये और शिवकैवल्य भी वही रहने 
लगा । यहाँ जनपद से दिरएयदास नाम का एक 
ब्राह्मण आया, जो तन्त्र-शास्र-विशारद्‌ था और जिस 
मद्दारात न एक ऐसी पूजा-विधि के लिए बुनाया था, 
जिससे कम्बोज देश फिर कभी जाबा की परत्न्त्रता 
मे न रह सके और महाराज के वश मे एक चकवर्ती 
सप्ताट उत्पन्न हो |” जस ब्राह्मण ने देब-रज 
( सम्भवत एक शिव-लिग ) को प्राण-प्रतिप्ता की 
ओर शिवकैवल्य को विनाशिक, नयोत्तर, सम्मोद 
ओर शिरच्छेद की तान्त्रिक क्रियाये एबं देवराज 
की पूजन-विधि भी सिखलाइ । बाद में यह देव-राज़ 
राज्य के अधिष्ठाता-देबवता बन और शिवकै+ल्य के 
बंशज इन दिव-राज' के वशगत पुजारी हुए । 
सम्भव दै, जावा--जद्ाँ से महाराज जयवसंन 
आये थे--खुमात्रा के श्रीविजय स्थान से मिलता- 
जुलता कोई स्थान द्वी । कम्बोडिया म बस जाने के 
घाद जयबमेन ने विवेशी शासन का जुश्ा उतार फे छा। 


त्यागमूभि ] 


इन महाराज ने एक-के-बाद-एक जो चार राज- 
घानियाँ बनाई, उनके सुविशाल एवं सुन्दर भप्तावशेष 
आज भी पुरातस्वेत्ताओं को धाश्रये में डालते हैं । 
'प्र: केतु मी ली? (स्वामि केतुमाला) पोराशिक के नाम से 
कंवोडिया-पासियों के हृदय में जयवमेन द्वितीय की स्मृति 
आज भी ताज़ा बनी हुई है। वतंमान फम्बोडिया- 
बासी देश के कई भव्य एवं प्राचीन देव-मन्दिरों को 
जयबमेन द्वारा बनवाये हुए बतलाते हैं। वहाँ की जन- 
गाथा के अनुसार फेतुमाला ( यानी पौराणिक जय- 
बमेन ) इन्द्रपुत्र थे। उनके मान हुए पिता एक महा- 
बत कहे जाते हैं, जिन्हे राज के एक हाथी (१) ने देशा 
की अराजक दशा में वहाँ फा राजा चुना था | 
इसी समय किसी निधन चीन-वासी के उद्यान से फूल 
तोड़ लेने के अपराध पर इन्द्र की एक अप्सरा मृत्यु- 
लोक में निवासित कर दी गई थी । उसे उस चीनी 
की पत्नी वनना पड़ा । इनके संयोग से एक बालक 
पैवा हुआ, जो 'पोपुसनोकर' कद्दलाया । इस पुत्र प्रसव 
के बाद अप्सरा खर्ग को लौट गई, लेकिन एक बार 
मृत्युलोक की यात्रा के अवसर पर छसके पुत्र ने उसे 


१९६० 


[ पौष 


पकड़ लिया--क्योंकि, वह अपनी माँ की खोज में दूर- 
दूर भटक चुका था । पुत्र फी प्राथता पर वह अप्सरा 
पोपुसनोकर को इन्द्र की सभा में ले गई--यहाँ उसने 
देव-पुत्रों से शिल्प-शासत्र सीखा । इसी बीच इन्द्र भी 
अपने पुत्र केतुमाला को स्वगं में छे आया था, जिससे 
स्वग के ब्राह्मण उसे दीघोयु होने की आशोष दे सकें। 
जब्र केतुमाला वापस कम्बोडिया पहुँचाया गया तो 
इन्द्र ने पोपुसनोकर को भी उसके साथ कर दिया, 
जिससे वह उसका विश्वकस्मा' बनकर रह सके | 
चछऔीनी उद्यानपति और स्वग की अप्सरा के इसी पुत्र 
ने महाराज केतुमाला की आज्लञानुसार कम्बोडिया के 
ये भव्य स्मारक बनाये थे | 

इन्हीं जयवमेन द्वितीय के समय से कम्बोडिया 
की बह पवित्र तलवार राजवश में अब तक चली 
आती है, जिसकी अहरनिश सरत्षा का भार बाकुओ- 
प्राचीन ब्राह्मणों के वंशजों--पर है । इस तलवार फी 
घार पर अगर थोड़ा भी जग चढ़ जाता है तो वह देश 
के लिए भयकर विपत्ति की सूचना सम्रमो जाती है | 
बविजनराज़ चटर्जी 


के! तू और बह 


( ९) 
साँफ हुई, चलना धाक़ो है महासिन्धु के पार 
कैसे पहुच मिले ऐसे मे उस कुटिया के द्वार ! 
तू? बत्ती, 'मैं' स्नेह बनू , वह” बन जावे चिनगारी 
इस असीम जल-पथ के ऊपर तलब फैले चजियारी । 


( हू. .) 
हम तीनो का हृदय-पात्र फिर दीपक बन तिर लेगा 
इस ऊम्मिल सागर के उर पर निधड़क नृत्य करेगा । 
पर यह तो बतला दो साधक ! चल देंगे जब ऐसे 
उस निस्तब्ध निशा-बेलां में पन्‍्थ कटेगा कैसे ९ 


| 
रू कहना गाल की कोई प्रेम-कहानी 
'बह' बेठे-बैंठे सुन लेगा नयनों में भर पानी 
'मैं” केबल उद्आआन्त भाव से लहरें गिना करूंगा 
ओर एक-दो लच्छवासों से मन की कसक हडरूँगा। 





ढ़ प्रियहंत्त पक्का 


संबत १९८५ ] 


(१) 


६ “को* जानता था, जय मे भी पराजय 
होगी--किसी दु'खो हृदय के 
दो आँसू जीवन के समस्त जय-चिन्हों को क्षणभर में 
घो डालने के लिए पर्याप्त होगे--किसीका मलिन मुख्य 
विजय-विकसित मुख-कमल पर तुषार का काम कर 
जायगा १ जस उल्लास को हृदय तक ले जाते समय 
किसीन न रोका, जिसमे पराजय--ढु ख--पश्चा- 
क्षाप के कीट थे ! आह, कितने अच्छे थे वे दिन, 
जब में सेनापति के पद पर सानन्द, शान्ति से, 
झपना समय बिताता था | आज, सारा मारत मेरे 
इंगित पर नाचता है , राज-लक्ष्मी मेरे पेरों-तले मेरी 
घरणु-२ज का स्थान पाने के लिए लालायिता हो रही है, 
किन्तु, ' । वही जयोल्लास, 
जो इश्वर के भी सम्मुख मरा मस्तक नत न होने देतां 
था, इस समय मुझे दुख के गहरे सागर में गोते 
लगवा रहा है । मरा सारा वेभव, मेरे इस क्षुब्ध हृदय 
को शान्ति देने के लिए, अपयाप्त है। नन्‍द की सारी 
शक्ति भी जिस घन्द्रगुप्त को किचित्‌ भी विचलित न 
कर सकी, आज उसी घचन्द्रगुप्त फे पाषाण-हृदय में 
एक भोली बालिका की शअआद्े आँखो ने करुणा की 
जल-घारा--नही-नहीं, पश्चात्तापा की ष्वाला-- 
निकलवा दी |” 
शरत्पौणिमा का दिन था। आधी रात का 
समय । भारत के विजया महाराज चन्द्रशुप्र-उस समय, 
जब एक निधन भिखारो गली में आनन्द की नींद 
सो रहा था-अपन राजप्रासाद के सुन्दर शयनामर में, 
क्ुव्ध हृदय से, करबटें बदलते हुए, उपयुक्त मनस्ताप 
कर रहे थे । 


१३५७ 


शरत्पोरिंमा 


शरत्पोणिपा 


(२) 


गुरु चाणक्य को कृपा से चन्द्रगुप्त नन्द-वंश का 
नाश करने में सफल हुए । मद्दाराज नन्‍द अपने किसी 
निकटवर्ती राजा को जीत कर उसकी कन्या हर लाये 
थे | उसका नाम था 'विजया' | 

नन्दिनी विजया चन्द्रगुप्त के सम्मुख लाई गई । 
नन्द विजया के पिता के शश्रु थे| पहले बह उनसे घृणा 
करतो थी, किन्तु, उनके अकाल-बध ने उस घृणा को 
शोक और सहानुभूति में परिणत कर दिया। उसे नन्द 
के वध का शोक पिता की पराजय से भी अधिक हुआ। 
उसने एक बार मलिन मुख से चन्द्रगुम की ओर 
देखा--और, फिर, आँखें नीची कर ली | 

महाराज ने देखा, विजया का मलिन मुख, प्रथ्वी 
की ओर देखनेवाले आदर नयन, बिखरे बाल आमभ्‌- 
पणहीन अंग, और सूखे अधर ! 

महाराज न सोचा-- मैंने ही तो इस उत्फुल्ल 
पुष्प को रस्य वाटिका से तोड़कर प्रखर सूर्य स तप्त 
मरुभूमि मे फेंक दिया है--कयो न इसे हवय के 
अन्तरतम प्रदेश मे छिपा छू? .ि-छि ., 
यह विचार मुमे राजसिद्दासन पर शोभा नही देता ! 
अरे, यह तो नन्‍द्‌ की विजय-निशानी विजया है !” 
“--महाराज कोध से काँप उठे ! 

महाराज ने फिर सोचा--“नंव मरा शश्रु था, 
विजया तो नहीं। नंद काँट था और विजया फुल है। 
काँटा निकाल फेंका गया, फूल क्यो न आँखों से 
लगा लिया जाय ?”--मह्ाराज के शरीर मे बिजली 
दोड़ गई । 


“पर विजया अपना हृद्य-पुष्प नंद की पाषाण- 


त्यागभूमि ] 


प्रतिमा पर चढ़ा चुको द्वोगी !”--महाराज की आँखें 
लाल द्वो गई । 

“पर, हाय, मरा हृदय कहता है, जिस 
फूल को तोड़ लिया, इसे मरुभूमि में तपन को न 
सालूं---उस हृदय का हार बना ढूँ ।” 

महाराज विचार में मग्न थे। सेनापति, जा 
विजया को लिये खडा था, बोंला--मद्दाराज, यह 
बिजया, जिसे नंद मीतकर लाये थे, श्रीचरणो में 
उपस्थित है । क्‍या आज्ञा है ?” 

महाराज की विचार-श ख्जा टूट गई | वह चोक 
कर वोले--' इन्हें हमारे महल में आदर के 
साथ रक्‍्खा ।” 

महाराज आज उदास थे । इसी रात्त को महा- 
राज वह मनस्ताप कर रहे थ। आज ही शरत्पी- 
शिमा थी | 


(२) 

चंद्रगुप्त न प्रायश्रित्त करना चाहा-नवू-बश 
को नष्ट करन का ओर नद को मार कर विजया के 
हृदय में भारी चोट बहुँचान का ! क्या करना 
होगा १--इस प्रश्न का उत्तर खोचन मे उन्हे अ- 
घिक समय न लगा उन्होन साचा--''ब्िजया का 
अपनो वह चीज़ सोप दूँगा जा युद्ध में घर पर रख 
जाता था, जिमका नदे-त्रश नष्ट करत समय जरा 
भी प्रयाग न किया था और जिस पान के लिए 
राजकुमारियों इश्वर स टिन-गात प्रथा करता रद्दती 
हैं, वही-- मद्दाराज चढ्रगृप्त का हृदय !” 

है भ >्‌ 

ब्रिजया चद्रगुप्त का चाहता था, चद्र॒गुप्त विजया 
को | पर चन्द्रगुप सोचत थे कि विजया उन्हें क्‍यों 
चाहने लग--उन्हान ही ता उसऊे हृदय पर, नद को 
मारकर, भारो आघात पहुँचाया है ! 


३५८ 


[ वोष 


विजया सोचती थी कि मद्दाराज चंद्रगुप्त की 
प्रेमपात्नी बनना उसके भाग्य में कहाँ ९ 

आह, क्या ही अच्छा होता, यदि उनमें से 
कोई अन्तयोमी होता ! ज़रा मातम होते ही बह 
पदों, जो उन्हें अलग किये हुए था, फट जाता । 
किन्तु. 

(४) 

मध्य-रात्रि की हलकी हा कामल गति से चल 
रही थीं। कभी-कभी उसका कामल मोका प्रालाव 
के कठोर प्राचीर का स्पशे कर सिहर उठता था | 
एय समग्र, चोाँदनी से घुल हुए पथ पर, एक युवती 
अक्ली चली जा रही थीं। उसके प्रत्येक पदत्तेप 
मे करुण शिथिलता थी, ओर प्रत्यक उन्छास मे 
विवश वेदना । 

नदी के समीप आकर युवती रुक गई । उसने 
एक बार सजल नयनो से स्तब्घ प्रासाद की ओर 
देखा, ओर दूसरी बार कल-कल्र-ऋललोलिना ल्लोत- 
खिनी की ओर । उसके उच्छवासो की अस्फुट भाषा 
से सानो यह रब निकल रहा था--“हाय री उल- 
सन, सर जाने पर भा उलभी ही रहेगी ? कैसी 
अभागिनी हूँ में | नंद , आश्रय पर पिता की परा- 
जय निद्शावर करक भी सुखी न रह सकी | चंद्र- 
गुप्त के चद्रमुख न, बीच मे आकर, हृदय-लागर मे 
कैसा निष्ठुर ज्वार उत्पन्न कर दी, जिसमे पढ़ कर 
सारा अपमान-सारा आघात भूल गई ! किन्तु, क्या 
मिलनोन्मु्खा ज्वार हज़ारों बार बढ़-बढ़ कर भी चंद्र 
का स्पश पा सकी ? नहीं |! इसी “नहीं मे यह 
जावन अ्रत्र लीन हुआ चाहता है! जिसपर प्राणों 
का सार बार चुकी थो, उसे अच्छी तरह 
हाय. . ..- अच्छी तरह पहचान भी तो न पाई ! 
न जाने, जन्मान्तर मे भो यह साध पूरी होगी या 
नही ! शत्रु की पालिता विजया को आदर से महल 


खंबत्‌ १९८५ ] 


में रख लेने में सम्राट्‌ की दया थीया 'प्रेमी का 
प्रेम--यह आजतक समम न पाई हूँ! यदि उस 
समय महल के बदले जेल में रक्खी गई होती तो 
कितनी सुखी रहा होती में १ किन्तु... . कब 
> >्र | 

मद-मंद वाहिनी मदाकिनी के मोहक प्रवाह मे 
कितनी स्निग्बता थी--कितनी शीलता ओर कितनी 
मधुरता थी ! तिसपर चद्र-किरणों की अजस्म वर्षो 
ने उसे और भी उज्ज्बल बना रकक्‍्खा था | 

सहसा, एक छप!के का शब्द हुआ | अभागिनी 
विजया--प्रेम की एक मतवाली योगिनी हृदय में 
प्रणय की अयूक उलमन और अन्‍्तरतम मे 'अज्ञान 
का एक पद छिपाये--गंगा की गोद में सदैव को 
लीन दो गई | संसार उसके हृदय का हाल क्या 
जानता था '! दँसनेवाले चद्र को यदि उसके हृदय 
की करुणा का एक भी कण मिल जाता, तो क्‍या 
बह यों ही हँसा फरता ? 

उसके इस नवीन जोवन का आज ही आरम्भ 
हुआ था, ओर आज ही अन्त हो गण ! आज 
शरत्पौशिमा थी । 

(५) 

बरसो बीत गये । सम्राट्‌ चंद्रगुप्र के प्रासाद पर 
चंद्र कितनी बार अर हँसी बखेर गया ! मेघ 
कितनी बार आकर हृदय का भार हलका कर गये | 
पर मद्दाराज फे जीवन में उदासी थी और हृदय में 
दुख का भार | 

सुन्दर; .वेजया के सजल-सलज्ज नयनों की नत- 
चितवन अमिट रेखा बनकर उनके हृदय में अबतक 
अद्भित थी । विभव और विलासो की अजस्त्र वषा 
भी क्‍या उसे प्रिटा सकती थी १ सम्र/ट्‌ विकल थे 
ओर सचिव चिन्सित ! 

“सुप्रसिद्ध प्रीक योद्धा सैत्यूकस से समर की 


३९९ 


शरत्पौरिमा 


संभावना है ।--सचिवो ने संबाद सुनाया । सम्राट्‌ 
के बेदना-व्यथित मुद्ष पर सहसा बीर-ऐी की 
तजस्वी रेखा दिखाई दी, नयना म अरुणिमा ओर 
अधघरो मे स्फरण | कम्पित भुजाये बारम्बार खद्ढ 
का स्पशे करन लगी। रणभूमि में जान के पहले 
विजया की कोमल स्म्रत्ति को वीरता के कठोर कवच 
के अन्तराल में यत्न से छिपाकर सम्राट निशमश्विन्त 
हो गये । उनकी विजया, अब. वहाँ एकान्त में 
सुरक्तित थी । 

युद्ध आरंभ हुआ। सैल्यूकस के भाग्य का पासा 
पलट गया । वहू हार गया--न केवल घन, जन, 
सेना और साम्राज्य, न केवल सान, /'निष्ता, यश 
ओर स्वाभिमान, अपितु अपनी प्राणो से प्रिय कन्या 
भी | ग्रीक विजय-लक्ष्मी के साथ-साथ सुन्दरी दैलेन 
सम्राट चद्रगुप्त की सेवा मे उपस्थित की गई । 

(६) 

प्रासाद की खिड़किया खुली हुईं थी । उनमे से 
राज-वेभव माँक-माँक कर भेंपतो-सी चितबन से 
लहरो की लीला देख रहा था। फरललोलिनी आज 
अपने ही मद में सत्त थ।। उसका जल चाँदी से 
भी उज्ज्वल था और हिम से भी शीतल | उसकी 
दिलोरे किसी अज्ञात ताल पर थिरक रही थों। 
मध्य-रात्रि की नीरबता म तारागश की मदु हँसी से 
मुक सगोत फूट रहा था ओर सुमनो से सोरभ | 

सहसा एक खिड़की में दो सजल नयन दिखाई 
पड़े । उनमें आकुलरा थी, जलन थी, बिषाद था, 
ओर उन्‍माद भी | सम्राट कुछ देर तक नदी की 
ओर देखकर एकदम अधोर हो उठे । किसीकी 
स्मृत्ति का दशन तीघ्र से तीघ्गतर हो उठा । हृदय से 
बसबस + « गहग उच्छुवास निकल पड़ा । उसके 
बाद, उलफ्े बाद क्षण भर शान्ति रही। 

दूसे दी ज्ण, महाराज चन्द्रगुप्त के नेत्र 


ध्यागभूमि ] 


अश्तर में तीत्र पिपासा भर कर बेबी के षक्त'स्थल 
पर स्थिर हो गये । वह किसे खोज रहे थे ? किसे 
बाहर निकाल लाने के लिए लहरों के अन्तरतम मे 
गड़ जाना चाहते थे १ 


ध्ठ 8 कै 

बड़े-बड़े नयनों के कोनों मे सकोच को रेखा 
ओर हवय में धीमी धड़कन लेकर सरल हृटया 
दैलेन ने सम्राट्‌ के शयनागार के द्वार पर हलका 
हाथ रक्‍खा। तनिक रुक कर, उसने धीरे-धीरे भीतर 
प्रवेश किया । देखा, सम्राट गगा की ओर दृष्टि 
किये खिड़की में स्थिर बेठे हैं । दैलेन के आगमन 
से उनकी गषह्ट री तन्प्रयता में ज़रा भी बाधा न पड़ी | 
प्रशांव महासागर की गंभौर स्थिरता में निमेरिणी 
की मृदुल तरल तरगें क्या दल-चल मचा सकती 
थीं १ हैलेन विस्मित चितवन से चंद्रगुप्त की ओर 


दल रही थी और चंद्रगुप्त स्थिर रृष्टि से गंगा का 
र। 
थोड़ी देर में सम्नाट की तन्‍्मयता ने उन्माद्‌ 


का रूप घारण फर लिया। उन्होंने वेखा, मानों 
उनकी विजया ल्दरों के श्यामल आऑँचल मे से 
रह-रह कर उनकी ओर माँक रही है !' लजीली 
विजया की इतनी चपल चितवन उन्होंने कभो न 
देखी थी । बद अधीर द्वोकर उत्तेजित स्वर में घोल 
उठे, “विजया, विजया, हृदेश्वरी, आशझ्रो |! इस 
पाषाण-हृदय में तुम्हारे लिए फूल विल्ाऊँगा-- 


दिक्त-कोर 


बोल उठे पादप के फोटरों में क्यों विदृज्न, 


हृदर उठा क्‍यों तर-पुज यों अचानक है, 
फिसलिए घहर उठा यो घन-घोर है । 
फँप उठे दष से विभोर द्वो क्‍यों शैल सभी, 
मच गया सागर में क्‍्थों बढ़ा दिलोर है । 


७८ 
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लदरों स्रे भी निर्मल, तरंगों से भी कोमल ! ” 

मद्दाराज ने अपनी दोनों विशाल भुजायें किसके 
आलिंगन के लिए आगे बढ़ा वीं ? भोली दैलेन 
अवाफ होकर चकित चितवन से सम्राट का यह्‌ 
उन्‍्माद--यहद काल्पनिक प्रेमलीला--देख रही थी । 
किसी अप्रिय आशका से उसके हृदय की धड़कन 
बढ़ गई | मुख मलिन पड गया । अघर सूख गये । 

“अह्दा | तुम आ रही दो ? आओ, किन्तु, 
इतने धीरे-घीरे क्‍यों विजया ९”--सम्राट ने फिर 


कह्दा | ए क 
हैलेन घबरा गई । उसन ढडरतं-डरते अपना 


कोमल कपित कर पीछे से उनके कधे पर रख दिया। 
मह्दाराज ने चोंक कर पीछे देखा। दैलेन की आँखों में 
भय, लज्या और जिज्ञाप्ता, तीनों घुलकर एक हो रहे 
थे | सम्राट न आतुर होकर उसे बाहुपाश मे कसते 
हुप कट्दा, “तुम लोट आई' विजया ? तुम्दी तो मेरी 
स्वेस्व विजया हो, वह स्वप्न जिसे जी भर कर देख 
भी तो न पाया था. किन्तु, यह मलिन मुख, पीत- 
वर्ण, और सूखे अधर, प्रथम-द्शन से लेकर अब- 
तक न भूला हूँ | न भूलूँगा |! अहा, तुम आ गदे, 
अब तुम्हे न जाने दूँगा, विजया !” 
सरल-हृदया हैलेन, नयनो की नीरव भाधां में, 
सहसा, एक घार, चद्रगुप्त स “यह क्‍या (” कहकर 
अवाक हो गई ! गगा मे चंद्र का प्रतिबिम्ष मृ दु-हँसी 
दस रहा था । आज भो शरत्पोशिमा थी ! 
'प्रेमयोगी! 


मोद-मद-मश्त हो क्यों नाच उठा मोर है । 


मैंने देख पाया नहीं झाया किस ओर से था, 


ओर किस ओर गया मेरा चित्त-चोर है ॥ 
गोपालशरण सिंह 


के अिलणन मधक नखचीज जल जज अलवर जब 


संबत्‌ १९८५ ] 


ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश साम्राज्य से सस्बन्ध 


“सम्रद-पार उपानवेशा की शाजभक्नति का उदय किसी 
सत्था फ॑ कारण नहीं होता, वरव एक य्याक्त के कारण होता 
है, पालैमेट क कारण नहीं होता, जो केवल नाम से हा 
साम्राज्यिक ह, वरन्‌ सम्राट--बादशाह--के कारण होता ह | 
मत्तप मे जिरिश सकठ एक विशेष थयथ में एक नये विचार 
अर्थात साम्राज्यक एकता के भाव का सरतक ओर पोषक हो 
गया हैं ।”' +-जे. ए धार मेरियट 


ट्ः लेख मे हम यह बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश 

साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों से ब्रिटिश 
सरकार का क्‍या सम्बन्ध है। इस विषय में समय-समय 
पर साम्राज्य-परिषद से विचार होता है, अत पहले उसीका 
कुछ हाल जान छेना चाविए | 


साम्राज्य परिषट्‌ू-सन्‌ १८८७ ईं० में महारानी 
विक्टोरिया की जयन्ती ( जुबिली ) के उपलक्ष्य में भिन्न- 
भिन्न स्व॒राज्य-प्राप्त उपनिवेशों के मन्‍्त्री अपने-अपने राज्य 
के प्रतिनिधि होकर हंग्लेण्ड पहुँचे थे, उस समय वहाँ के 
भओऔपनिवेशिक मन्श्री के सभापतित्व में उनकी एक 'औपनि- 
वेशिक समिति'” बनाई गई थीं। सन्‌ १८९७ ६० कौर 
१९०२ ई० क्े अषिवेधनों के पत्रचात /१९०५ हं० के 
अधिवेद्न से इस्त समिति के कुछ नियम बदले गये तथा 
इसका नाम भी साम्राज्य-परिषव्‌ हो गया। 

इस ससथा का उद्देश्य उपनिवेशां के स्वा्थों $॑ विषय 
में विचार करना निश्चित हुआ | इंग्लेण्ड के प्रधानमम्त्री 
बसके सभापत्ति हुप । उनके अतिरिक्त हग्लैण्ड के औपनि- 
वेशिक मन्त्री तथा स्थराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान 
मल्सत्रियों को यह सभा संगठित हुईं । यह भो निरुयय 
हुआ कि यदि ब्रिटिश सरकार और औषनिवेशिक सरकारें 
नितान्त आवद्यक समझें, तो साम्राज्य-परिषद्‌ में और 
मन्न्रियों को भी ले सकती हैं। यह भी नियम हुप्‌ कि 
परिषद्‌ की विशष आज्ञा बिना किसी सरझार की धोर से 
एक ले अधिक सत न लिया जाय । परिषद में भारत-मम्त्री 


जे 
थ्‌ 


१० ९ 


ब्रिटिश सरफार का० 


पक दिन उपस्थित थे, परन्छु किसी खाल अधिकार से 
नहीं । इग्लेण्ड और स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश! को ही इस 
परिषद के सदस्य चुनने का अधिकार था । पग्षिदू को 
अपने नियमों में परिवर्तन और प।रवद्यु न करने का अधि- 
कार रहा | महायुद्ध के समय से इसमे भारतवर्ष को भी 
कुछ स्थान मिला है, इसका उल्लेख त्रागे किया जायगा । 

आ युनक संगठन - इस परिषद का अधिवेशन 
तीसरे वर्ष द्वोता हैं। पिछला अधिवेशन १९२६ में हुआ 
था। परिषद के सदस्य इश्नछैण्ड का प्रधान मन्त्री, ब्रिटिश 
मन्त्रि-सइल के कुछ सदस्य स्वतन्त्र भागों के मन्‍्त्री, 
साम्र।ज्य के अन्य उपनिवेणों की ओर से शिटिश सरकार 
का उपनिवेश-मन्त्री, और भारतवर्ष की ओर से भारत-मनन्‍्त्री 
होते हैं । इज़ लेण्ड का प्रधानमन्श्री हुस परिषद्‌ का समभा- 
पति होता है। परिषद्‌ के स्वीकृत प्रस्ताव केयल परामश 
के रूप में होते हें, थे विगद्ध मत रखने वार्ला पर बाध्य 
नहीं होते । 

अब, बघिटिद सरकार का साम्राज्य के भिश्र-भिन्न भागों 
से सम्बन्ध जानने के लिए, पहले स्वतस्त्न उपनिवेशों पर 
विचार करना चाहिए । 

स्वतन्ज उप विश---अपनी जात्तरिक ब्रबन्ध- 
सरबन्धी बातों में ब्रिटिश साम्राज्य फे स्वलस्त उपनिवेद 
चिरकाल से स्वतन्त्नता-पुवक कार्य करते आये हैं। किसी 
भाग की शासन-स«बन दी जिन बातों का सम्बन्ध साम्राज्य 
के वूसर्रे स्वतन्त्र या परतन्त्र भाग से अथवा साम्राज्य के 
बाहर किसी अन्य देश ले होता था, उसका निरमचय पहले 
ब्राटिश सरकार करता थीं। पर, अब कुछ समय से 
साम्राज्य के स्वतन्त्र भाग उनमें भी बहुत कुछ स्वतन्त्रता- 
पूषक काय करने लगे है | एस सम्बन्ध में समग-समय पर 
साम्नाज्य-परिषव्‌ में विचार होता हैं । अन्तिस (१९२६ के) 
अधिवेषान में स्-सम्मति से यह स्व्रीकृत दुआा है कि 
साम्नाज्य में प्रेट-बिटेन तथा साम्राज्य के स्वत्तनन्न भागों का 
स्थान समान है । आम्सरिक अथवा वैदेशिक विषयों में 


स्ागबूमि ] 
कोई दूसरे के अधीन नहीं है | बादणाह के प्रति राजभक्ति 
रखते हुए सथ एक सम्मेलन-सूत्र में बंधे हैं, और ब्रिरिशन 
जनपद ( कामनवेश्य ) के सदृध्यों की दैसियत से स्वतत्रता- 
पूवक सम्बन्धित हैं । 
साम्राज्य का प्रत्येक स्वतन्त्र भाग अब स्वय अपने 
भाग्य का ।नर्माता है; किसी भाग पर वूसरे भाग का कोई 
दबाव नहीं दै । प्रत्येक भाग भब यह निम्नचय स्वयं करता 
है कि चह वूसरे भागों से कहाँ तक सहयोग करे। जछ- 
सेना बढ़ाने के लिए ग्रेटब्िटेन की सहायता न करके, 
अपनी-अपना जछ-सेना अला-अछण रख फर, ये अपनी 
स्वतन्त्रता वा ग्रश्यक्ष परिचय देने भी छगे हैं । दस प्रकार 
घीरे-घारे परन्तु रद्ता-पुवंक उपनिवेध अपनी-अपनी 
स्वतन्त्रता बाते जा रहे हैं । दक्षिण भाफिक। में तो बहु त- 
से आदग अपने राज्य का झण्डा भी अलग रखना चाहते 
हैं। उनके इचछा है कि अपने राष्टीय झण्डे के रूपरंग को 
पेसा बदल दें कि यद्द किसी तरह भी पग्रेटजिटेन के 
“यूनियन जेक' झडे से न मिले । उनका विचार है कि 
यूनियन जेक' को अपने पढे में सम्मिलित करना स्वयं 
अपनी अधीनता स्वीकार कर छेना है || 
गयर-जनशल का स्थान--यह कट्ठा जा पकता 
है कि दृग्टे ': । बा,«० एक सचा-श्ून्य पूजनोय प्रतिमा 


कुछ राजनीतिज्ञ इसका यद्द आशय समझते हैं कि 
भविष्य मे इंग्लेण्ड का किसी राष्ट्र से युद्ध होने पर उपति 
षेशों को उसमें तटस्थ या निष्पक्ष रद्दने का पूण अधिकार है। 





दक्षिण आफ्रिका के यूनियन में ब्रिटिश सम्बन्ध- 
विच्छेदात्मक्र आन्दोलन चल रहा है। वाष्ट्रीय दल ने 
अपनी नीति की घोषणा करते हुए ऊह दिया है कि दक्षिण 
आफिका ब्रिटिदा साम्राज्य के छा; रहने या न रहने के प्रदन 
पर पुन विचार कर सकता है, औ। यदि वह चाह्दे तो उस- 
से अलग भी हो सकता है । ** * यूनियन के नागरिकों 
के लिए यह स्वाभाविक और बिलकुर वैध है कि वे यूनियन 
के दस प्रकार प्रभुता-प्राप्त तथा प्वतन्त्र होने के लिए यत्न 
करें, जिस+े यूनियन विटिद्य सयुक्त राज्य से पर्णतः प्रथक्‌ 
हो सके । 
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की भाँति होता है। अब साताज्य के स्वतब्त् सागों में 
गवनेर-जनरष्ट का ( स्यूक़ाठण्डटैण्ण में गवनर का ) धही 
स्थान है, जो वादक्षाद्‌ का इग्केण्ड की दासन-ब्य वस्या में 
है। यह बावधाह का प्रतिनिधि है, न कि शिटित सरकार 
या उसके किस्सी अंग का | अब विटिए सरकार और 
सास्राज्य के क्य स्वसंत्र भागों की सरकारों में जो पत्र- 
व्यवहार होता है, छह प्रधानमन्त्रियों हारा होता है, 
न कि गधनर-जनरछ-पारा । गयनर-जनरक को मुख्य- 
पुण्य सरकारी कारों को नकुछ भेज दी जाती है, 
और उसे प्रवग्धकारिणो क्षमा के निश्चयों की सूचना 
उसी प्रकार दी जाती है जिस प्रकार हृग्टेण्ड के बादशाह 
को वर्धों के सन्रि-मण्णकछ के निश्चयों की । 

बादशाह के फ़शलूनी मसविदों-सम्बस्धो अधि- 
कार--भब बावशाद्य साश्चाज्य के किसी स्वतंत्र भाग की 
पाछ मेंट से स्वीकृल कानूनी मस्नविदे को केवछ पहों के ही 
प्रधानमत्रो की सझाह से रद कर सकता है, न कि ब्रिटिश 
सरकार के प्रधानमंत्री की सकाह से । 

यदि किप्ली श्वततन्त् माग की पाएंमेंट कोई पेसा कानूनी 
मसविया स्वीकार करणा चाषह्टे जिससे साम्राज्य के दूसरे 
स्वतस्त्र भाग फी हानि हो, तो उक्त दोनों भागों के प्रधान- 
मनत्री परस्पर परामझे छर लेंगे। प्रिटिक्ष सरकार को घीच में 
इस्तछ्षेप करने की भ्रावश्यकता नहीं है । 

चेदेशिक मोति--साप्नाज्य के प्रस्‍्येक स्वतन्त्र भाग 
को षह अधिकार है कि वह किसी अस्य देता से किसी 
विषय की संधि का पत्च-ल्यवह्ार कर सके और ऐसा करते 
समय साम्राज्य के जिस-जिम्न स्वसंत्र भाग से उसका संबंध 
हो उछ्ते भी सूचित कर थे । यदि कोई मत-भेद न हो, तो 
बादशाह के माम से उक्त दोनों भागों को ओोर से संधि 
हो जायगी । उस सबधि का सम्बन्ध उन्हीं भागों से होगा 
जिनकी भोर से षह हुई है। इसी प्रकार, यदि बिरिज्ष 
सरकार कोई संधि करे तो वह श्रणि सान्नाज्य के किसी 
स्वतंत्र भाग पर उस समय तक छागू न होगी, जबसक 
उस स्वतत्र माग की सरकार सभी उसपर अपनी स्वीकृति 
न दे दे | इस खम्पण्ध में यह उल्लेखनीय है कि सन्‌ १९१४ 
० की पेरिस की संधि-श्र॒णा में स्वस्थ भागों ने प्पने- 


संबत्‌ १९८५ ] 
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शपने प्रतिनिधि मेजे ये, लौर शम्होंने बहा आये हुए अन्‍य 


विधिध स्वतस्त्र राष्ट्रों के ध्रशिनिधियों के साथ संधि-पत्र 
पर हस्ताक्षर किये ये । स्वतम्त शपतिवेश अपनी स्वतन्त्र 
दैतियत से राष्ट्-सघ के सवस्य हैं । 

सास्राज्य परिषद्‌ में वैरेशिक नीति के सम्बन्ध में यह 
निश्चय हुआ है कि हसका अधिकाँश ठक्तरदायिरव अभी 
कुछ समय तक धविटिश सरकार पर रहना चाहिए। पहन्‍्शु 
यह ध्यान रक्‍खा जायगा कि ब्रिटिश साकल्नाज्य का कोई 
स्वतन्त्र भाग अपनी सरकार की हृवीकृति के बिना क्रिसो 
बनधन ((00]28/0॥) को मानने के लिए बाघ्य न होगा। 
दो उपनिवेज्ञों ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यद्यपि 
हमने गत यूरोपीय महायुद्ध में हग्लेण्द की सहायता की 
है, पर भविष्य में हम उस समय सक ऐसा कदापि नहीं 
करेंगे, जब तक कि पहछे से ही हमारा युद्ध-विषय में परा- 
मे न ले लिया जायगा और हम उससे सहमत न 
हो जायेंगे । 

स्व॒तन्त्र उपनिवेदश विदेशी राज्यों में अपने राजदूत 
रख सकते हैं । उदाहरणार्थ, कनाहां का अपना राजदूत 
घादिंगटन (अमेरिका के सयुक्त राज्य) में रहता है | 

आयरिश फ्री स्टेट और प्रिटिश सरफार-- 
सन १९२१ हूं" से आयरिश क्री स्टेट ने भी किटिश 
साम्राश्य में स्वतंत्र उपनिषेद्ञों के समान अधिकार कौर 
पद प्राप्त कर छिया है| अत' उसका ब्रिटिश सरकार से 
पही सम्बन्ध है, जो स्व॒तन्त्र उपनिवेज्ञों का है। स्मरण रहे 
कि बिटिता साम्राज्य का अग होते हुए भी यहां के शासत- 
विधान में जनता के प्रतिनिधि के छिए द्ापथ का जो रूप 
है, वह बादशाह के प्रति भक्ति-सूचक नहीं, फ्रेवल सम्मान- 
सूचक है । यहाँ प्रतिनिधि कहता है कि “ मैं गग्भीरता- 
पू्वंक शपथ लेता हूँ कि मैं आपरिक्ष फ्री स्टेट के विधान 
के प्रति सच्ची भक्ति और अरद्धा रक्‍्हूँगा। मैं बादशाह भौर 
उसके उत्तराणिकाएियों के प्रति सवृभाव रक्खूँगा |” 

साप्राज्य में भारंतवर्ष--सातप्नाज्य-परिषद्‌ का उछेख 
ऊपर किया जा चुका है। महाग्रुद्ध ले पहले इसमें भारतधर्ष 
की भोर से कोई ब्यक्ति भाग नहीं केला था। जब भारत- 
मंत्री तथा भारत-सरकार से नामख्रद ढिये हुए को ओर 
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शआादमी इसके अधितरेशनों में शामिल होते हैं। परन्तु जब 
कि स्वतन्त्र उपनिवेशों की ओर से हसमे सम्मिलित होने 
घाले उनके मंत्री भपने अपने दाज्थों के प्रति उत्तरदायी होते 
हैं और दसलिए उनका मत प्रकट करते हे, भारत-मन्री और 
उसके सलाहकार निवाचित न होने के कारण भारतवासियों के 
प्रति उत्तरदायी नहीं होते । वे वास्तव में भारतवष के प्रति- 
निधि नही कह्ते जा सकते, वे तो बिटिया सरकार का ही मत 
प्रकट करते हैं । 

यह तो हुईं सातम्राज्य-परिषद्‌ की बात | पर प्रिटिश 
साम्राउप में भारतवर्ष की स्पिति क्‍या है ? ब्रिटिश भारत की 
स्थिति सन्‌ १०१९ ई० के गवर्मेण्ट ऑफ इड़िया एफ्ट' ले 
निश्चित की गई है। इसके अनुसार घह स्थिति है -उत्तरदायी 
शासन-पस्ूति का क्रमश पिकास और इस विकास को मजिले 
तथा समय निर्धारित करने का अचकार ब्रिटिश पालेमेण्ट 
को है, भारतीय जनता को नहीं । इृश्त प्रकार ब्रिटिश भारत- 
वर्ष जैसे विशाल मूखण्ड के विषय में 'स्वयंनिणय' का वह 
सिद्धान्त लागू नही क्रिया जाता, जिसकी सू4 राष्ट्रो ने और 
ब्रिटिश साम्राज्य के सूत्रधारों ने इतनी घोषणा की थी, और 
जो अनेक छोटे-छोटे राष्ट्रो के लिए मान्य किया जाता है। 
वर्तमान अवस्था से जिटिश भारत की केन्दीय सरकार अिदिश 
सरकार के ही प्रति उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति 
नहीं । प्रान्तों में, पन्द्रह में से केवल नौ मे--कुछ अंश मे- 
उच्तदायी शासन है । 

भारतवर्ष की देशी रियाप्रतों को यह स्थिति है कि 
यश्षपि नरेशों को प्राचीन सपियों के अनुप्तार अपना आन्त- 
रिक प्रबण्ध करने की कुछ-कुछ स्वतन्त्रता है, परन्तु जअिटिश 
सरकार श्वान्ति, और सुब्यवस्था के लिए जबत्र और जैसा 
ऊँचे, उसमें दस्तक्षेप कर सकती है, कोई सधथिपश्र उसमें 
लाधक नहीं हो सकता | 

साप्नाज्य के अन्य भागों से ब्रिटिश सरकार 
का सम्बन्ध--प्रिटिश साम्राज्य के रघतन्त्र भागों मोर 
भारतवष का विचार हो चुका । साम्राज्य के रोष भागों के 
शासन का नियंत्रण प्िटेन का उपनिवेद-मत्री करता है, 
जो इनके सुशासन के लिए ह॒ग्लैण्ड की पालंमेण्ट के प्रति 
उत्तरदायी होता है । बन भागों के शासकों को सब महत्व- 


त्यागभूमि ] 


पृण विषयों में उपनिवेद्ा-मंत्री की आजाओं का पाछन करना 
पडता है । 

विटिश उपनिवेशनिभाग की एक शाला तो साख्राज्य 
के स्वतन्श्र भागों सम्बन्धी कार्य करतो है। उसकी दूसरी 
शाखा राजकीय उपनिवेज्ञों तथा परतन्त्र भागों के राजमैसिक 
तथा शासन-सम्वमन्धी कार्य का नियंश्रण करली है। उसकी 
तोसरी शाखा हन मार्गों के मुदा, रेल,शक, तार, शिक्षा भादि 
सम्बन्धी कार्य की देख-भाछ करती है। हस काय में सहा- 
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यता देने के लिए स्थायी समितियाँ नियत हैं। उपनिवेश- 
विभाग की चौथी शाखा १९२१ में मध्य-पूर्वोय देक्षों 
(॥00॥८ ४50 की समस्याओं पर विचार करने के छिए 
स्थापित हुई है । यह बिटिश साथ्राज्य के प्रभावल्षेत्रों 
( 9])":४४ ए[ पर|ए॥०७ ) सम्बन्धी विषयों पर 


भी विचार करती है । पु 
दयाशकर दुबे 


भगवात्रदास केला 





रुस का वेसविक दल्म 


, निहिलिस्टो का इतिहास ' 


व्रत टर्गेनव (५9॥ | ,7.०७ा० ) 
सम के बड्धे ओजम्वबी उपन्यास-लेजक 
हो गये है । उन्होने पिता-पुश्र/ (| ३।|९&॥५ है, 5005 ) 
नाम का एक उपन्यास लिखा था। बह उपस्याप्त :८६२हूँ० 
में प्रकाशित हुआ था | उसके प्रकाशित होते ही देदाभर में 
हलचल मच गई थी । बद्ध-बड उसके विरोधी हो गये, इस 
खयाल से कि इससे नौजवान वदीड और उच्छुंखल होजायेंगे। 
तरुण-समुदाय तडपा, इसलिए +ि उसमे उनके विचारों 
को पेसे रूप में पेश किया गया था कि उसमे वे अपनी 
इतक या तोहीन समक्षते थे | बात वास्तव में यह थी कि 
उसमें उन्होंने 'निहिलिस्ट युवक काचित्र चित्रित किया था। 
सबसे पहले इसी उपन्यास मे और उन्होंने ही 'निहिलिस्ट! 
बाब्द का प्रयोग क्या था। टर्गेनतर महष्ठात्राय का कहना हें 
कि यह चरित्र एकदम काल्पनिक नहीं था, वरन्‌ उन्होंने 
टीक उसके नायक “बेजेरव' सा एक युवक डाक्टर देखा था 
और वह डसीसे श्रुवका के उठते हुए विचारों के प्रवाह 
को समप्त पाये थे। 
बेजेरव बढ़ा स्वतन्त्रता-भक्त था और स्वतन्श्नता भी 
स्ांगाण । वह मानसिक स्वतन्त्रता के लिए मजहब का 
विरोधी था और राजनैतिक स्वतन्श्रता के लिए 'जार-दाई' 
का विरोधी था । वह्द अजुश्षतियाँ को फिजूल और ब्यर्थ कह 
कर उन्हे उपेक्षा की दृष्टि से दखता था | वह माता-पिता के 
प्रति डच्चित से जा के भक्ति-भाव निखान का विरोधी था । 


हु वैज्ञानिक होने के कारण ललित-कला--सगीत और 
कविता--से भी वह कोसों भागता था | सध्य की तलाश 
में वह एकदम निठुर होकर डट जाता था, वह बडा मँँह- 
फट था । डसे बातचीत की लीपापोर्ता ब्रिलकुल न आती 
थी । यह सब घरिश्र कुछ स्वभाविक था, और कहो-कही उसे 
मानव-प्रक्ृति से द्न्द्र लडना पड़ता था। ऐसे ही मानसिक 
सम्राम मे वह तडपता-तड़पता इप्त संसार से सदा-सवदा 
के लिए बिदा हो जाता है । 

उसके साथ-ही-साथ उसके एक शिष्य आक्कंडी' का 
चरित्र है । वह एक साधारण युव्रक है। वैज्ञविक बनना 
चाहता है। परन्तु जरा ऐसे ढंग से कि अधिक लोश विगेध 
न कर पायें । चाहने पर भा वह्ठ पैसा कहर वैज्ञानिक, 
सीरस तथा सम्रामपूर्ण जीवन नहों बना सकता । 

युवक। ने कहा, यह चरिश्र अच्छा है। इसे ही जरा 
और सुन्दर बनाकर नाथक घनाया जाता, तो ठीक होता ।! 
परन्लु टर्गनव महाशाय निजू हानि लाभ देखकर उपन्यास 
नहीं लिखते थे, वरन्‌ जो वह सबंसावारण के छिए लाभ- 
दायक समझ्षत वही लिखते थे । 

१८६२ ई० में उनकी पुस्तक का विरोध हुआ, और 
विरोध भी साधारण नहीं-एक तू फ्नन खड़ा हो गया। 
टर्गेनव महाद्राय भी विचलित नहीं हुए । फलत , कुछ ही 
वर्ष गुजरे कि रूस में निहिछिस्ट-सम्न॒दाय इतना पाक्तिशाल्ी 
हो गया, मर नारशाही से मुठभेद हो जानेपर इतना 


संबंत १९८५ ] 


भयंकर हो गया कि समस्त रूस और रूस का सदसत्त 
शासन काँप उठा । बात यह थी कि रूस में अन्च-विश्वास 
हतना जोरों पर था, वहम और मिय्या अम इतने बढ़ गये 
थे, मजहथ ने लोगों को हतना दवा दिया था, कि जीवन 
भअसहद्वा हो उठा या | मजहंब के नाम पर, ख़ुदा के नाम पर, 
खुदा के एजेंट पादरी छोगा के नाम पर, खुदा के सीधे 
प्रतिनिधि जार फे नाम पर, हतना अत्याचार धाथा जाने 
छगा था कि रूस में हाहाकार मच गया था | छोग या- 
थर कॉँप उठ थे । 

सपंसाधारण वृब्ब॒ हुआ करते हँ। वे लोग किसी 
भी सुदृद सस्था का विरोध कर सिर पर पिपन्नि छेने का 
साहस नहीं क्रिया करते | परन्तु तरुण-समुदाय मे जब 
एक बार जायृति पेंदा हो जाता है तब ऐसे-ऐले 
चैज्नविक वीर पैदा द्वो जाते हैं, जो अकेले ही कमम-क्षेत्र में 
कूद पडते हैं और लोक-हित के लिए अज्ञात रहकर थुद्ध 
करते हुए प्राणोत्सगं कर देते है । 

यही दक्ला रूस की थी। समझदार लोग स्थापित 
सस्था्भो के क्रुधनीय अत्याचार चुप-चाप सहन फर रहे थे, 
परन्सु विप्लय का भयानक रूप देखने से घबराते थे । तरुण- 
समुदाय में अशान्ति फेल गह। वे छोग कर्म-प्षेत्र में भघसर 
हुए। समझ्चदारी के ठेकेदार लोगों ने कहा, “अच्छा ! इन 
संस्थाओं का विनाश करके वे कौनसी सस्थार्ें स्थापित कर 
पूर्ण सुख फैला सकेंगे, जरा बताओं तो सही १” कमंयरोगी 
श्रधिक बातें नहीं बनाया करते । उस समय ऐसा! भाष छा 
जाता है कि भविष्य मे क्‍या होगा, सो न कह सकने पर भा 
इतना नो कहा जा सकता है कि वर्तमान युग एकदम पलछट 
देने लायक है-- कम-से-कम जो अत्याचार भाज हो रहे हैं 
वे अधश्दयमेव बन्द किये जाने चाहिएँ--भकिर्य की फिर 
बेखी जायगी। ऐसे ही विचार उस समय रूसी युवकों के 
थे। राजकुमार क्रोपाटकिन एक स्थान पर खनके बारे में 
लिखते हैं -- ]|९ ५।॥।।७ा ० 80], ॥ [|0- 
50॥08| ५५५३ +9९०५||ए पैल्गैआाड़ शा शी 
औ, विदाफलका 3८ ७छ0णा]0 (वा #लाह्ा०05, 
(एएएावागशा./| धाएँ। ५०९० ।6॥।०ाषा,  अथोत्‌ , 
१८६१ का निश्विलिज्म त्तो केवल एक प्रकार की दाशभनिक 
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पतति थी, जो--हरबट स्पेंसर के शब्दों में--सामाजिक, 
घार्मिक तथा राजनैतिक कन्‍्ध-विश्रास को उस्ताद फेंकना 
चाहती थी | 


जैसा ऊपर कहा गया है, वे लोग भविष्य के बऐ सें 
उच्च समय कोई अच्छा खासा विधान सामने ला कर नहीं 
खब्य करले थे इसीसे उनके पिरोधी उन्हें विनाश-कारी 
और विध्वस चाहने वाले बताते थे | परन्तु निष्पक्ष लोगों 
का कइना है कि “निहिल्ज्सि विनाशास्मक थ।, क्‍योंकि वह 
सम्पूर्ण विनाश चाहता था, परन्तु उसमें निर्माण का भाव विद्य- 
मान था” और दूसरे लोगां के दाब्दों मे, उन लोगो का ध्येय 
थां--“"लोगों को रूढियों की जजीरों से मानसिक और जार 
की गुलामी से राजनैतिक स्वतत्रता दिलाना” ('] ० || ४९ 
॥९ 7०००।७ विणा। 8 लीवा॥5 एस (00075 बापे 
घए।ए८टा१९9 ० ('४4॥ )। वे लोग इन्ही विचारों को. +र 
निकले थे । उस समय चे केचल प्रचार-कार्य करते थे, यही 
डलनका मुख्य काय था । 


परन्तु देश की परिस्थिति बदल गई । उन्हीं दिनों 
गुछामों को स्वतम्त्र किया गया था, परन्तु उनको अपनी 
खेती करके पेट भरने के लिए जमीन नहीं दी गई थी । 
वे भूखों मरने छगोे । और १८६७ से बडा भारी दर्मिष्ष पड 
गया । उस समय “आर "सरकार का प्रवन्ध इतना ग्वराथ 
था कि छोगों के लिए जीना भस्तह्म हो उठा था, सरकार के 
कुपवन्ध, अत्याचार, अफसरों की धूसख्ोरी ओर कत्तब्य के 
त्रति डनकी छापयांद्दी वेश्वकर तथा लोगों का हाहाकार 
सुनकर कह सरकारी अफसर वेप्लविक यन गये। ओधविस्की 
((2५५ ॥7559५)ओऔर व्याट को चस्की ([६६। .( ०१६७५ |५)जिन्हे 
कि बाद में १८८० ई० मे फॉँसी हुओ्ें थी, वे भी पहल 
सरकारी अफसर ये और ऊँचे पदों पर काय करते थे । कई 
जज तक सरकारी नौकरी छोड कर विप्लव-दल में सम्मिलित 
हो गये थे । 

उधर युवकों में भच्छो-अच्छी पुस्तकों के प्रचार की 
विधोष यप्न घे रोक-धास की जाती थी, परन्तु इन तरुण- 
समितियों ने प्रकाशकों ले ऐसा प्रधन्च कर लिया था कि चे 
सारा-का-सारा सस्करण खरीद लेते और उन्हे था तो छागत 


त्यागभूमि ] 
पर बेच बालते या घुफ्त में बाँट देते | बे सभी पुस्तकें 
'घेसर' की स्थीकृति पर ही छपा करती थी, परन्तु जब 
सरकार ने देखा कि ये पुस्तकें प्रचार-कार्य कं लिए प्रयुक्त को 
जाती हैं, तव उसने प्रकाशकों तथा बाँटने वालों पर वेनवे 
भत्याचार ढाने शुरू किये कि जिन्हें सुन कर मनुष्य काँप 
उठता है। सतऊव यह कि उनका सबेनाद्रा करके सरकार 
मे यह प्रचार बन्द करना चाहा | 
१८६॥ से १८७१ तक शान्ति-पूषेक छोगों मे जागृति 
पैदा करमे और सरकार को ठीक राह पर छाने का यप्न 
किया गया । परन्तु सरकार ने ऐसा दमन-चक्र चछाया कि 
सम्पूर्ण वैध आन्ठोलन दबा दिया गया । परिणाम कुछ भी 
न निकले सका | जार और जार के पिटढुओ की लाल क्षाँखें 
देख कर समझदार लोग धर-थर कॉप उठे । अब क्‍या 
हो सकता या । बहुत लोग हाथ पर हाथ रखकर बेठ गये । 
क्ज्षात भविष्य से कुछ आशा का उदय होगा, इसी भाशा 
पर उन्होने विल को तसल्लो दी। परन्तु युवक-हृदय इन बातो 
से शाम्त न हो सके | वे हाथ पर हाथ रक्‍खे बैठे रहकर 
यह सब न देख सके । उन्हे अज्ञात भविष्य की अज्ञात 
भाषायें शान्ति न दे सक्रीं। ठीक उन्हीं दिनों के बारे में 
क्ोपाटकिन ने अपने लेख में लिखा था -- 
४नु"॥। (९ 0708 ए८॥005 ७तरदा 5॥७|५ #थाए।प्र- 
दणा5$ 87५ एणएा९ए॥वॉ९प ७7 0 7६ 0६॥॥7725 
रण की] 05॥3। ०0) ९ 5$4९।7१[0€, जशा ॥॥ न ०- 
(०0४ ए|(2'५.._ ॥[79550| ८---॥॥०१ ७५. ७॥/] 
एाए507|ए वगाएए१च्र]|७--० [0 गाद्या ( 0ा 
छणादा ) एशी० डिलोड शीत ए ॥५ ॥0.. 0000 5 
ऐच।ए शातै 507. ७३५ छाती हाट ६०णाएहु रिए5७।व 
अर्थात्‌, कभी-कभी ऐसा समय आ जाता है कि जब 
छोक-सेवा के भाव हतने प्रबल हो उठते हैं कि युवका और 
घुधतियों के लिए आराम से बैठना असम्भव हो जाता है । 
थे पैसे जीवन से उकता जाते हैं। टीक ऐसी दी दशा उस 
झघमय तरुण रूस की थी | 
ये सब अत्यायार करते हुए जार ने समझदार छोगों 
की जाँखों मे घूल झोकने के लिए कुछ सुधारों की ध्गवाज 
छड़ाकर उनको शास्स कर दिया | पिछछे आन्दोछन में जो 
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युवक-युवतियाँ विदेशों को भागकर चले गये ये, उन्हें फिर 
से देश में छोटने की आज्ञा मिल गई । उनमें परे भधिकतर 
स्विट्जलेंण्ड में ही थे । वे सभी लौट आये । परन्तु अपने 
साथ काले माक्स आदि लोगों के साग्यवाद के विचार भी 
ले आये | यह बाल १८७१ ई० की है। भला वे साम्य- 
बादी छोग-जिल्होने सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक 
अन्याय और भस्याचारों से सग आकर साम्यवाद के विचार 
अपनाये थे-देश में छोट कर किस तरह सुपचाप सब 
अन्याय देख सकते ये ? उनके तो अन्तस्तल में आग-सी 
जल जड़ी थी । उन्होंने आते ही प्रचाए-काय फिर से शुरू 
कर दिया। परन्तु, जार यह कत देख सकता था  एक- 
डम सभी पकड़ कर जेलो मे हँस दिये गये । 

अब का गुप्त रूप से होने छगा। उस समय तीन 
विभिन्न दल काय कर रहे थे, जिनका नेस॒त्व तीन घिभिन्न 
नेताओ चरनी शेवस्क्री, हंशूटिन और नेचायफ के हाथ में 
था। पहले-पहल उन लोगों का आदर्श वाक्य था-- 
“५७॥॥॥ (० 7?०००!०४--शभ्रधोंतद्‌, छोगों के साथ सहानु- 
भूति पेंदा करों । क्षव वे कहने रूगे--- ४व070व3० ९ 
?८०फ।७! कि जन-साधारण बन कर उन्हों लोगों में जा 
मिलो | हस समय से जिछ असाधारण त्याग और आत्म- 
बलिदान के इृष्टान्त मिछते हैं वैसे सपार-भर में भोर कहाँ 
प्रिछ् सकेंगे ? उनकी इन सह्दिमासयाीं क़ृतियों का रोमांच- 
कारी बृत्तान्‍्त लिखने से पहले इस आवाज के उठाने का सूछ 
कारण बता देना अनुचित न होगा | 

प्रिस क्रोपाटकिन लिखते हें--'' हस समय रूपी 
क़षक ' ढीले-हाले घोगे और फशनदार वद्ध पहनने- 
वबाऐे लोगों को, जो कि उनके साथ हल नहीं चछाते 
थे, या हथोदा नहीं चलाते थे, रूूकड्टी काटते-काटते 
या जमीन से उखाड़ते-उखाडते जिनके हाथ थक 
नही गये थे, उन छोरगों को वे अपना रात्रु समझने लगे थे । 
हमें उनका विश्वास और प्रेम चाहिए था। और वह उनके साथ 
मिछकर उन्हीं का-सा जीवन बिताते हुए और उन्हीं का-सा 
काय करते हुए ही मिल सकता था । इसीलिए, युषर्कों ने 
अपने स्कूल छोड़ दिये, सेना की नौकरियाँ छोड़ दीं, 
आरासकुर्सियां छोड दीं, और किप्तान की तरह हल 


संघत्‌ १९८० ] 


सछाना और छाहार या बढूई का काप्त सीख लिया 
या मोची के काप्त में हो निपुण हो गये और फिर 
गाँवों में फैल गये, ताकि उन छोगों में थे विध्ववस्त 
बनकर अपने विचारों का भ्रचार कर सके । बढ़े-बद़े 
भमीर घरानों की नाजुक युवतियाँ भी दृप्ती दल में भा 
मिली, जो बेचारी १५ था १६ घण्टे नित्य मशीन पर काय 
करतीं, फिर गन्दी व तंग कोठटरियों में अन्य मज़दू रों की भाँति 
सोती, कड़ाके की सर्वी में अन्य मजदूरनियों ही भाँति नगे 
पाँव नदी से घर के लिए जल लातों ।” केवकछ एक धुन थी, 
एक छगन थी, एक चाद् थी, उन गरीब मज़दूरों को उनकी 
दीन-हीन दशा से परिचित करवा कर उसका हलाज बता 
सकें । ओह ! किसनी कठिन तपस्या है ? आज हमारे नेता 
भी “प्राम सगठन” “ग्राम-सगठन” चिल्लाया करते हैं, ऐसे 
कितने लोग हैं, जो उन युवक-युवतियों को भाँ ति अपने ऐदा- 
भाराम छोड़कर वृर गाँव में निकल जायें भौर किसानों और 
मजबूरों में मिल कर बहने लगें ? हमारे देश को परिस्थिति 
रूस से किसी प्रकार भी असच्छो नहीं, कि उनसे कम बलि- 
दान दिये बिना या उसी तरह यप्न किये बिना स्वतन्श्॒ता 
प्राप्त हो जायगी । रूस की राज्य-क्रान्ति का इतिहास हतना 
सुन्दर, इतना महिमा-मय है कि समस्त ससार के इति- 
हास में उसकी उपमा मिलना मुश्किल है।ख्थियों ने तो 
और भी कमाल कर दिया | रूस की वह देवी कैथेराहन भी 
एक बल्ले अमीर घराने की थी। बद्बी सुन्दर थी, इस कार्य में 
सम्मिलित होते ही उसने अपने सुन्दर मुख पर तेजाय डाल 
कर अपना सोंदय नष्ट कर दिया इसलिए कि कही साथी 
युवक अपने मार्ग से फिसल न जायें, और मजबूरों में शा- 
प्लिल होने में कोह दिक्कत पेश न भाये । ओह, कितना त्याग 
है---कैसा अपू्व आत्मदान है। उन दिनों युवकनयुवतियाँ 
पागलों की भाँति घर-बार & ८ कर निकल पडती थीं, ताकि 
किसी वैप्लविद, दल में सम्मिलित होकर स्वतन्त्रता के 
संग्राम में जो बन पढ़े, वह सेवा करें | उन दिनों तरुण- 
समुदाय में एक प्रकार की बेचैनी फैल गई थी । थे आरास 
से पना जीवन नहीं बिता सकते थे। भाज भारत में कितने 
शुवक डसी तरह पागल हुए फिरते है ! चारों ओर ब॒ढि- 
बादी लोग ही नजर आते हैं, जिन्हें ज्यों-स्थों सुख से जीवन 


जज नाक 5 ज+ - च्ख ऑल पड, तल 5 


७७० 


जन ऑन जा» 5» 


रूस का वैप्नविक दल 


ता अचिता अत आज जम ०० «५६ ७ ४५७५ ७०+प+म अगर 


बिताने फी चिन्ता ही ब्याकुछ कर रही है। पिछली प्ाताबव्दी 
का आखिरी हिस्सा रूस के हन युवक-युवर्तियों के अपू्े 
ध्याग का ही घुन्दर हतिदास है । 

पी-छफर साहब लिखित 'रूस के घीर और वीरांगनायें” 
(0०९८ या] निसणाऊ रि558) नामक पुस्तक मे 
हन छोगों का बढा सुन्दर वर्णन दिया गया है । उसीका 
अजुवाद “स्वाधीमता के पुजारी” नाम से हिन्वी में भी 
प्रकाशित द्वो खुका है। उसमें एक पादरी की छडकी सोनिया 
की यदी सुन्दर कहानी दी गई है। वह सी उसी दछ में 
मिलकर कार्य करने के लिप दो बार घर से निकलने का 
निष्फल प्रयत्न कर चुकी थी । अन्त में द८ ने उसके निका- 
लने का प्रवन्ध किया । एक युवक सिनेगव--जिसने उसे 
कभी देखा भी न था--एक गबनंर का छब॒का और उसका 
प्रेमी चनकर उसके घर पहुँचा । सब तैयारा पहले से की 
गदह्टे थी । सोनिया उससे चिरपरिचित प्रेमिका की भाँति 
मिली--जैसे-तैसे उनका विवाह हो गया भौर यह उसे 
साथ ले अपने दछ में आ मिली । बिलकुछ औपमन्यासिक 
घटना दीखती है, परन्तु है सब सच । फिर वे दोनों गाँवों 
में प्रचार-कार्य के किप्‌ भेज दिये जाते हैं, वहाँ पर उनका 
बहुत प्रेत वह गया ओर सचमुच उनका विवाह हो गया। 
जरा युवक टेग्वे नो, क्या यह विवाह इहच्यां करने छायफु 
नहीं ? सरकार भी इस दल को कहाँ देख सकती थी | जरा- 
से सन्देह पर हजारों युवकों को बिना वारण्ट गिरफ्तार करके 
जेछों में डाछ दिया जाता । वहाँ वे चार-पाँय साल तक 
भपने मुकदमे की प्रतीक्षा में कोठरियों में बन्द रक्खे जाते | 
अनेक ऐसे मुकहमों में से (५१३ का मुकदमा ( ।78| ०( 
(॥८ ०११९१ ४१4 7०७ ॥70७ ) जरा अधिक प्रसिद 
है। उसी के सम्बन्ध में सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार 
एक हजार से अधिक ब्य(क गिरफ्तार करके जेल। में दस 
दिये गये, जिनमें से कभी किसी को और कभी किसी को 
रि्ठा किया जाता रहा , इनमें तीन सौ तो पांच घ्ष तक 
बिना अभियोग ही जेल में पन्द रकखे गये। उनमें से ११ 
तप्रेदिक रे, सर गये | ७ ने भात्मइत्या कर छी। बहुतों ने 
मरने का प्रयत्न क्रिया, पर सफल न हो सके । दोष सभी 
का सवार . एकव॒स टू: गया । छन्‍्त में १९३ ल्यक्तियों पर 


स्यागभूमि ] 


अभियोग चलाया गया | अदाछत॑ बड़ी जालिम थी | केबल 
हस अपराध में कि ये प्रचार करते थे, १०-१० चर्च कद 
और निवरोसन तक के ठंड दिये गये । उस अदालत को भी 
सबुत न मिल सकने के कारण उनमे से ५९० शादमी बरी 
करने ही पडे | शेष सब को ७ साल से १० सारू तक की 
कोौद हुईं और बाद में आजीवन साईबेरिया में निवांसन का 
दशड मिला | एुक दुसरे अभियोग में एक लडकी को केवल 
इस अपराध में कि उसने एक मजदूर को साम्यवादी विचारों 
की पुक विज्ञप्ति दी थी, ५९ वर्षो की सख्त कद हुईं थी। 
इस प्रकार के अत्याचार होते टेखकर काय भौर भी गुप्तरूप 
से होने छगा । अब और भा फूँक-फूँक कर कदम धरा जाने 
लगा । परन्तु काय छोड़कर नहीं बेठ गये | उन विर्नों गुप्त 
चरों को बहुत विकार दे दिये गये थे । जराले सन्देदद 
पर गुप्तवर किसी को भी कद करवा देते थे । उसे तो 
बदले में पुरस्कार मिल्ल जाता | इघर बेचार युचक का 
जीवन नष्ट हो जाता। अन्त में विचार हुमा कि हुसका कुछ 
इृछाज होना चाहिए । 

छोग तो यह कहते हैं कि अप्रेल १८६६ में काराका- 
जोफ (९०/५|०४०(/) ने जार पर जो गोली चलाई थी और 
क्गछे वर्ष पेरित में पोलैण्ड के युवक बैरेजोवेस्की 
([3.2 ०८०५ ७)।) ने जार पर गोली चछ्ता उस्े मार ढालने 
का जो प्रयन्न किया था. वे भा इसी दल के काम थे, परन्तु 
यह ठीक नहीं है । 

'क्रोपाटकिन ने लिखा है कि उनके जुरू-शुरू के विलों मे 
जार शितना सुरक्षित था, उतना कभी भी नहीं रहा होगा । 
एक बार का जिक है कि एक प्रान्तिक दछ का एक युवक 
राजधानी में जार को मारने के लिए आ पहुँचा । इस दल 
को भी पता चला। उस समय उसे इस काय से रोक दिया 
गया । पर बाद में तो अत्याचारों से तग आकर उन कछोगों 
ने कुछ प्रतिहिसा और कुछ निजञ्ञ-रक्षा के माव से प्रेरित दो 
कर एक प्रकार से युद्ध छेड ही दिया । उसका भी विशेष 
ढगा से आरस्भ होता है । 

१८७५ की बात है । उन दिना कुछ लोग जेल में हँल 
दिये गये थे । कौन कह सकता था कि उनपर कब अभि- 
योग चलाया जाथशा १ एक दिन पुलछिख-अफसब-जनरष्ट 
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टपोफ़ [7॥८0०/] जेल मे गया | एक राजसैतिक भमि- 
युक्त न्रे उठ कर सलाम नहीं कया, उसपर उसे उसी 
समय बेत की सजा दी गहई। इस अत्याचार पर शोर 
गचाबे वाले अन्य सभी राजनतिक कैदियों को टेपोफ़ के 
कहने पर बुरी सरह पीटा गया । बेचारे केदी सजबर थे-- 
क्या करते ? चुपचाप सब सहन फरना पडा । 

कुछ दिन वाद एक वीर बाछिका वीरा ज॑ंसूछिय 
( ला॥ 2७५५०॥0॥। )न जैनरल ट्रपोफ़ पर गोली 
बाग वी। वह मरा नहीं, पर घायल हो गया । लछड़की पर 
अभियोग चछा । उसने बड़ा सुन्दर बयान दिया | उसने 
कट्दा, “मैं प्रसन्न हूं कि ट्रपोफ़ महाशय मरें नहीं। मैं उन्हें 
मारना नहीं चाहती थी | में तो केवल सरकार और जनसा 
की इप्टि राजनेतिक के दियों पर किय प्गने वाछे अमानुषिक 
शत्यायारों की जोर आक्रष्ट करना चाहती थी ।” 

लडकी बरी हो गदू । अदालत से निफलने पर पृल्सि 
ने फिर गिरफ्तार करने की कोशिस की, परन्तु जन-सम्रह 
ने उसे गिरफ्तार न होने विया । 

अब बेचारे बैक्षबिको ने देखा कि उनका कोई सहायक 
मही--न्याय के नाम पर उनके साथ घोर अन्याय किया 
जाता है, नियम और ब्यवस्था ( ,8४% € ()पऐ८ ) 
के नामपर उनपर अमानुषिक अन्याचार वाये जाते हैं, 
ओर कोई उनका सहासक नही होता, कोई कानून उनकी 
रक्षा नहीं करता | तथ् उन्होंने स्वय अपनी बक्षा करने का 
निश्चय किया | पुलिस बहत सबेरे किसी भी सन्दिग्ध 
वैज्ञघिक का घर घेर लेता । एकदम अन्दर घुसकर तछाशी 
झुरू कर देती। श्लियं। तक के कपडे सिपाह्दी लोग उतारकर 
तलाशी छेते । तब इन लोगों से कुछ धीमी-घीमी आवाज 
खठने छगी-- वृसरे देज्ञों में तो ऐसा नहीं हो सकता, 
हस भी हसे बन्द करेंगे ।' बहुत विचार हुआ। इसे सव- 
रक्षा से किया जाने वाल्य काम ( ])//८॥50०" ) कदकर 
युद्ध करने की लाज्ञ! दी गईं। सबसे पहले ओडेस 
( (00८५५० ) में कोवाक्स्की ( ५०.१५] 9 ) ने पुलिस 
का सामना किया और खूब युद्ध किया । एक और व्यक्ति 
ने भी ऐसा ही किया। घस, फिर क्‍या था, सरकार की 
झोर से यह-धह लत्याचार ठाये जाने लगे कि तोषा भ्ती ! 


झंबत्‌ १९८५ ] 


इससे अब वक्षा सें पाक्तिपप्रयोग! की भी सीमा तोड़ दी 
गहे | प्रतिहिंसा का भाव जोर पकड़ गया। पहले-पहल 
पाँच जासूस और उनके तीन अफसर मार दिये गये। 
उसके बदले में जार-सरकार ने १७ युवर्कों को मखत्यु-दंड 
दिया । फिर क्या था ? जगह-जगह वमस चलने छगे । गोली 
चलने लगीं । और १८७६ में तो निहिलिज्म के मानी बम 
फेंकना, गोली चलाना ही समझा जासे लगा । अब तक वे 
जार के व्यक्तिश्व को नहीं छूना चाहते थे। परन्तु तंग भाकर 
उन्होंने उसे भी दीक ठिकाने छगाने का हरादा किया । 
बस, फिर क्‍या था ? अब सब लोग इसी काय॑ में जुट 
गये । १४ अप्रेल १८७५ को सोलोब्यूफ ( |30]०एर्णा। ) 
ने जार पर गोली चला दी, पर जार बच गया। उसी 
वर्ष जार के शीत-महल ( ऐं/॥।८। !?४|४८८ ) को 
डायनामाइट से उद्था विया गया । परन्तु जिस भाग 
में जार था, वह सुरक्षित रहा और जार बच 
गया । छगले वर्ष जार पेट्रोग्रेड ले मास्को जा 
रह्दा था । उसकी गादी उड़ा दो गह्टे, परन्तु जिस डिब्बे में 
जार बेठा था, वह डिब्बा बच गया और जार महादय फिर 
बचे रहे । परन्तु बार-बार निष्फल होने पर भी वे छोग 
घबराये नहीं । १९२१ में १३ सा के दिन जार अपनी 
विशेष घुडसघार सेना देखकर लोट रहा था। एक सडक 
के नीचे सुरग लगा कर डायनामाहट से उड़ो देने का प्रव- 
नथ किया जा चुका था । परन्तु जार ने तुरन्त चौक से रुख 
मोड़ दिया | और दूसरे मार्ग से चलने लगे | तुरन्त सोफिया 
पैरो वस्कीया ने अपने अन्य साथियों को सकेत कर दिया | 
उधर जाने पर उसपर बम्त फेका गया । बम से गाडी हट 
गई । एक नौकर सख्त जरूमी हों गया, जार बच गया | वह 
तुरन्स नौकर की भोर बढ़ा और कहा, “[]80४8 (70त ! 
] क्वा। ४8४४१ 0! --शुक्र है खुदा का, मैं बच गया। 
प्रेंटम्की ( (+002॥9) नामक एक तरुण वैप्छविक ने 
भागे बढ कर कहां, ' (267 / // १३८०० टकाएए. (0 
00०7४ (7००४”--जार ! इतनी जकदी इंश्वर को 
घण्यवाद्‌ मत दो , और फिर बम फेंक दिया | वह मरा 
हवयं भी, परन्तु साथ ही जार भी घरा<थी हो गया। 
हजारों गिरफ्तारियाँ हुई । दज्ञनों जादमी फाँसी पर छट- 


प्र 


३०९ 


रूस का वैषपविक दल 


काये गये । पाँच को तो विशेष तौर से जन-पताधारण के 
सामने फाँसों दी गई | उनमें ही सोफोया मैरोवस्कीया को 
भी फॉँसी हुई थी । उस समय एक प्रकार से वह वैप्ल- 
विक दर, जो 'निहिलिस्ट' कहलाता था, दब गया। फिर 
झौर कहे दल उठे | फिर १८८७ में हम अगले जार पा 
आक्रमण करने की तैयारियाँ देखते हैं । उसामें लेनिन के 
भाई को भी फाँती होती है । 

पाठकों ने निहिछिस्ट दल के विचारों और कार्य-क्रम 
का विकास देख लिया | परन्तु उस समय छोगों ने उन्हें 
घहुत गलत समझा । उनके दर का नाम तो था 
(७४॥॥| ० ० 09! ०४७ |! ०७।५ ) लोगों की दृष्छा को 
व्यावहारिक रूप देनेवाछा दल, परन्तु उन लोगों को 
निहिलिस्ट कहकर बड़ा भयकर जीव बना कर दिखाया 
गया । वास्तव में देखा जाय तो निहिलिश्ट दे: अथ 
होते हैं ( 'ा)॥।]-प (2 ) कुछ भी न मानने- 
वाला। परन्तु हमने दिखाया है कि प्रारम्भ में भले दही 
उनके सामने भधिष्य-निर्माण सम्बन्धी कोह अच्छा खाप्ता 
कार्यक्रम मौजूद न था, परन्तु अन्त में तो वे साम्यवाद 
भौर मजदूर-राज्य के वादष्ना को सन्प्रुख रख कर कारय 
करते रहे । एक अग्रेजी पत्र ने उनकी भयकरता का भीषण 
चित्र एक काटउटून मे तो दिखा कर उनके प्रति क्षज्ञा- 
नता की चरम सीमा का परिचय दिया। उसमें दो निष्चि- 
लिस्ट बम्‌ आदि विस्फोटक पदार्थ लिये एक उजड़े हुए 
स्‍थान में ख्टे हैं, जहाँ क्ति चारों ओर उनकी क्वपा से 
महानाश का दृवय दीगख रहा है। एक निहिलिस्ट पूछता है, 
“क्यों जी! क्‍या कोई चीज नाश होने से बच गई है ९” 
दूसरे ने उत्तर दिया, “हा अभी प्रधिवरी का गोला तो दोष 
है।' पहले ने फिर कद्दा, “अच्छा! तो लगाओ डायनाम्ताइट। 
और उड़ा दो उसे भी ।” यह चित्र एकदम अम-मूलक है । 
हमने ऊपर लिखा है कि वे पहले शाक्ति-प्रयोग के विरोधी 
थे भौर जार के रक्षक थे । परन्तु जत्याचारों से 
तंग भाकर उन लोगों ने जब अपने बचाव फा कोई 
उपाय न देखा, तब कहीं थे शक्ति-प्रयोग के पक्षपाती बने 
उसमें भी उन छोगों को जोर से कभी कोई ज़्यादती न 
हुईं | लोगों को जार के अत्याचार क्यों पागछ नहीं कर 


शाशभू ] 


देते ! क्या हुसज्िए कि उस डाकू और लत्याचारी के 
हाथ में अधिक शक्ति थी और वह शाम्ति और व्यवस्था 
का टठेकेदाए बना बैठा था १ लोग देखे कि दाक्ति-प्रयोग में 
विबवास करनेवाल इन दर्लों को उत्पक्ति का कारण क्या 
होता हैं। सूछ कारण दूर किये बिना फृक्ष की शाखायें काटने 
मे वह बुराई दूर नहीं हो सकती | 

शास्यर पाहल्ट ने एक नाटक लिखा था ( “४ 0४7 06 
।)।||७ ” )। उसमे उन्होंने उन छोर्गो का अच्छा 
खित्र-चतन्रण करने का प्रयत्न किया है, परन्तु वह भी मली 
प्रकार या ता उन्हे स्यय ही समक्ष नहीं पाये या समझा 
नहीं पाये | उन्होंने उनकी ध्रापथ दस प्रकार छिल्ली है-- 
# मानव प्र -त को अपनेरसे से नष्ट कर 
देना । न झिउ्ासे प्रेम करना और न किसीके प्यारे 
घनता, न किसी पर दया करना, न स्वयं किसीलसे वया 
की आशा फरना, न #सासे विवाह करना, न विवाह में 
किसोको दि. जाना--जब तक कि अन्त न झा जाय । 
गुप्त रूप से छुरी चला देना या छिपे हुए गिलास में विष 
मिला देना, पिता को पुत्र के विरुद्ध, और पति को पत्नी के 
विरुद भडका देना--य्रह सब बिना आशा, आजशका तथा 
भविष्य के विचार से, केत्रल विपत्ति सद्दन करने के छिए, 
सर्वनाझ/ ० ,ऐ रे“ और प्रतिद्देसा के लिप ।” 

इस पुर क से प्रतिहिसा का बड़ा कुत्खित रूप दिश्वाया 
गया है। उथात, स्वाथनवश जो लोग जार से बदल छिया 
चाते थे, वे स३।नाच और जनता के परम शम्रु रहने पर 
भा उस द ? में झिछ सके थे और उन्हे अपनी दृथ्छानुसार 
चला सके थे | यह एकदम भ्र-“-मूलक चित्र है। ,उनके 
चित्र-चित्रण में - सस्क्र वादत्ड महाशय बहुत भूछ कर 
गये, घहन सी बाते उनकी सुन्दर भाषा में दब गई हैं, 
परन्तु फिर भा स्थ'न स्थान पर यह भूल खटकती है। वे 
प्रतिहिसा अवद्रय 78ते थे, पुगनी शासन-पसति और 
सामाजिक प्रबन्ध का नाश अवदय चाहते थे, भौर उसमें 
बेतरह जुट भी गये थे, परन्तु वे लोग भी सर्बनाश (२00) 
नहीं चाहते थे, विध्वस के बाद वे निर्माण भी चाइते ये। 


इर० 


[ पौष 


प्रर्ताइंसा की आग '"उक उठनेपर भी वे अपना आवध्श 
छोड़ निरे आतम्वादी नहीं बन गये थे । इन बातों का ठीक 
ज्ञान निहिलछिस्ट का जीवन ( ()क९९ ० 8 [थि।]|90) 
और दलित रूस ([70९। (४ ०५०ए/ 7रेए०55॥॥) के पढ़ने 
से ही मिल सकता है | काकोरी के दाहीद श्री रामप्रसाद 
बिस्मिल्ल द्वारा लिखित 'बोलदोविकों की फरतूत' या छकी 
शरामचन्द्र बी० ए० का 'निहिलिस्ट-रहस्य' भी मनोरञ्ञक 
जपन्याप्त अवश्य हैं, परन्तु वही भास्कर वाहष्ड फी भूछ 
इनमें भी भजरतां दै । 

निहिलिस्ट दल का जार ने एड़ी से चोटी का जोर छगा 
कर विध्वेंप्त कर दिया था। 'विरू ऑफ़ दी पीपुल पार्टों' 
( ऐ/॥।। 0/ 79 ) का भी 
जारशाही ने अस्तित्व सिटा दिया था | एक नहीं, दो नहीं, 
सैकडों-हज़ारों युवकों को फाँसी पर झटका कर जार के 
सिंहासन को सुरद बनाने का प्रयतत किया गया, हजारों 
नहीं, लाखों युवकों और युवतियों को साहबेरिया में तिक- 
तिछ कर मरनेपर मजबर कर जार अपने शासन को चिर- 
काल तक अविचर रखने का प्रयत्न करते रहे, हजारों छोगों 
के समूहों पर गोलियाँ चला-चछा कर सार्वजनिक भान्दो- 
छन को कुचलने के यत्न होते रद्दे भौर क्षणिक सफछता 
भी द्वोती रही, परन्तु आज जार कहाँ हैं ? उनका शासन 
लमौर सिद्दासन कदाँ है ? उनका जासूसी विभाग कहाँ है ! 
उनकी फाँसी, उनका साइवेरिया कहाँ है | आज अनेक पैप्ल- 
विक दलों में से निद्चिल्स्ट दल की इच्छा पूर्ण हुई दीख रही 
है । निहिल्ज्म का अस्तित्व मिटा कर जारशाही को जिर- 
हथायी बनाने का प्रयप्न फ़िय्रा गया । बल दयाये जा सकते 
हैं, वैष्लाविक सस्थाओं और व्यक्तियों का अध्तिर्व मिराया 
जा सकता ऐं, परन्तु विप्लव को मिटाने की शाक्ति किप्तमें 
है ? निहिलिस्ट दल मर गया यथा, परन्तु उसका विष्कय 
जीता है। वन्य थे वे निद्विलिस्ट ब्यक्ति | धम्य था उनका 
भपू्य आत्मदान !! 


॥॥॥5 
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प्रान्ता।का पुनविभाग 


न 3 मम 


प्रान्तों का पुनर्विभाय 


सः १६१६ के शासन-सुधरारों के बाद से ही इस 

बात की चर्चा होती आ रहा हैं कि हमारे 

देश के प्रान्तो की सीमा फिर से निश्चित करने की आवश्य- 
कता है । हथर कुछ दिनो से दस आन्दोलन ने और भी 
जोर पकद़ा है । सन्‌ १९२७ के मा में कुछ प्रमुख मुसल- 
मान नेताओं ने दिछली में एक सभा करके यह इंद्छा प्रकट 
की कि यदि उनकी कुछ दाते मान ली जायें तो वे थक 
निर्वाचन-प्रणाली को हटाऋर सयुक्त-निवरांचन प्रणाली कायम 
करने का समर्थन करेंगे । उनकी दर्ता मे एक यह भी थी 
कि सिसध को यस्बई अहाते से निझ्ालकर एक अछग प्रान्त 
बना दिया जाय । वास्तव में थविर्वाचन-प्रणाली और सिन्ध 
के अलग प्रानत बनाये जाने में कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर 
भी इस भप्रषरन पर गस्सीरता पृवंक विचार किया गया। 
हसके दो मुख्य कारण थे । एक तो यद्द कि प्रथक्‌ निर्वोचन- 
प्रणाली राष्ट्र-निर्माण के मार्ग में बहुत बडी बाधा उपस्थित 
करने घाली साबित हुईं है और उससे हिन्दू मुसलिम-वैम न- 
श्य भी बढ़ा है, अतः इसे दूर करने के लिए सभी राष्ट्रवादी 
उस्सुक हैं । और जब एक दाते के साथ मुसलमानों ने भी 
इसका समर्थन करने की इच्छा प्रकट की, तब उनकी शर्तों 
पर विचार करना आवदयक होगया । दूसरे यह कि भाषा 
के आधार पर प्रान्त बनाने के सिद्धास्त को सानते हुए 
कांग्रेस ने सन्‌ १९२० से हा अपने सघटन के भातर सिन्ष 
को एक अलग प्रान्त बना रक्खा है । और यद्यपि देश में 
कभी इस बातपर पूरी तरह से विचार नहां किया गया 
कि प्रार्स्सो का पुनविभाग करते समय किन किन घातों का 
ख़याऊ रक्‍खा जाना चाहिए, तो भी यह बात साधारण- 
तया मान लो गई थी कि इस प्रघन को हल करने में भाषा 
का खपाऊ रखना आवदयकू होता। दृप प्रकार सिन्‍्च को 
भक्ता प्रान्त बनाने जधवा न बनाने की समस्या उपस्थित 
होने पर अधिक तत्परता से इस बात की खोज हाने छगो 
कि प्रास्सों का पुनिभाग हिन सिद्धान्तों पर होना चाहिए। 
जब्यीसा, कर्नाटक आबि के छोग पहले से ही अपना अलग 


प्रान्‍्त बनवाने का आन्टोलन करते आ रहे थे। इस समय 
उन छोगां ने भी अपनी आवाज ३2८ई और यह प्रइन इतने 
महत्व का हो गया कि भारतीय शालन-विधान के सिद्धान्तों 
को निश्चित करते समय ने रू-कम्टी को इस पर मी 
विद्योष रूप से विचार करके अपनी सम्मति देना पड़ी। 
भारत-सरकार ने साहइमन-कामशन के सामने जो वक्त- 
घ्य पेश किया है उसमे भी दस प्रवन का सहत्व प्रकट करते 
हुए यह बतलाया गया है कि उड्ीसा, तामिल, आन्धर, 
कनांटक आदि को अलग प्रान्त बनाने पर वहाँ के रहनेवाले 
जोर दे रहे है । छसस्‍्तु । 

प्रान्तों के पुनविभाग के सिद्धान्त निश्चित करने के 
पहले यह <खने की आव्रश्यकता है कि 'उनका चतंमसान 
विभाग किन सिखान्तों के आधारपर हुआ है । 

अठारहवी दाताब्दी के उत्तराध से देश पर अंग्रेजों का 
प्रभुत्य कायम होने लगा । ज्यों-ज्यों उनका राज्य फैलता 
गया, प्यों-स्यों वे उसे अपनी सुविधानुसार प्रान्तों में बॉटते 
गये । प्रान्तों की सीमा निश्चित करते समय केवठ शासन 
करने बाले अफसरों की सुविधा का खग्राठ रक्‍खा जाता था, 
घहाँ के रहनेवाले लोगों की सुविधा का नही ।सन्‌ १७७२ 
इस्वी तक वेश का जितना हिस्सा अग्रेजों के आंधकार में 
भाया था, उसे उन्होंने तीन प्रोसडेस्सियों में विभक्त कर 
रक्खा था-बक्लाल, बरबई और मद्रास | प्रत्येक प्रेसिडेन्सो 
का शासन एक गवनेर को माततहता में होता था, जिसपर 
इंस्ट-दृण्डिया-कर्पनी के 'कोट ऑफ छाइरेक्ट्स' का नियंत्रण 
रहता था | सन्‌ १७७३ हई० में ब्राटश पालंसेण्ट के 'रेगुले- 
टिंग एक्ट' के द्वारा बगाल के गवनंर को गवनर-टनरल को 
डपाधि मिली और वह प्र यक्ष रूप से बगाल का शासन 
करने के अतिरिक्त मद्रास और वम्बई के गवरनेरों पर निय॑- 
शरण भो रखने लगा । इसके बाद लगभग साठ बरसों तक 
जो-जो नये द्िस्से अंग्रेजों की मातहता में आत गये, बे 
सुविधानुसार तीनों में से किसी एक प्रेसीडेन्ली मे मिला 
दिये ज्ञाते रद्दे । इस प्रकार इन प्रेसिदेन्सियो को समा 
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बढती गई । सनू १७९५९ में टीपू सुकतान की हार के बाद 
मद्गास प्रेसिडेन्सी को उसका वतंप्रान रूप मिलछा। हसी 
प्रकार सन्‌ ८३८ में तृतीय मराठा-युद्ध के पश्चात्‌ बस्बाईँ 
प्रेसिडेन्सी भी छगभग अपने वतंमान रूप को पहुँच गई । 
इसके बाद उसकी सोमा में केवछ एक ही मुख्य परिवतेन 
हुआ । सन्‌ १८४३ में सिन्ध को अंप्रेजों ने अपने अधिकार 
में लिया और बस्चई के निकट होने के कारण उसे बग्बई 
प्रेषिडेन्सी में मिटा दिया । बगाल-प्रेसिडेन्सी के रूप में 
कई बार परिवर्तेन हुआ हैं। सन्‌ १७७५ में बनारस एस 
प्रेप्तिडेन्सी में मिलाया गया | इसक्रे बाद सन्‌ १८०» से 
१८०३४ तक पश्चिमात्तर दिज्ञा में जहाँ तक अग्रेजी अमल- 
वारो फैली घहों तक का सारा देश हसी प्रेसिडेन्पी की 
मातहती में रक्ख़ा गया । सन्‌ १८२७ में भआासाम, अभराकान 
और टेने+रोन भा अग्रेर्जा के अधिकार में आये और बगाल 
प्रेसिडेन्पी मे जोड दिये गये | इस प्रकार यद्द प्रेसिडेन्सी 
बहुत बड़ी होगे । 

पूर्व मे अक्मा के किनारे से लगाकर पश्चिम में भवध 
की सरहद तक का सारा देश एक गवर्नर-जनरल की मात- 
इती से था, जिसे प्रत्यस रूप से इस हिस्से का शासन-कार्ये 
देखने के आतरिक्त बम्बई और मास के गवरनरों पर नियत्र- 
ण भी रखता पड़ता था | उसको कठिनाइयों को देखते हुए 
१८३६ हू? मे पश्चिमी हिस्ते का शासन हस प्रेसिडेन्सी से 
गरूग करके प/श्रमोत्तर प्रान्‍्त के नाम से एक अछग प्रान्त 
बनाया गया ओर उसका शासन-कार्य एक लफ्टिनेण्ट-गवनंर 
के सुप्र्द किया गया । १८५४ हूं० में बंगाल प्रेसिडेन्सी का 
शासन भी गवनेर-जनरल के हाथ ले निकाल कर एक 
छेफ्टिनेण्टरावनंर क सुपुर्दे किया गया। अबसे शरवनर- 
जनरल का काय सब प्रान्तों के गवर्नरों मथवा छेफ्टि- 
नेण्ट-गवनरों के कार्यों का निरीक्षण करना और 
उनपर नियंत्रण रखना ही रह गया। ॥८७७ ई० में 
भासाम, बड्जाल प्रेसोीडेन्सी से निकाल कर, भरग एक 
चीफ-कमिषनर के मातहत कर दिया गया । १९०५ ई० में 
घगालरू प्रसिडेन्सी के दो टुकदे किये गये । पूर्वी हिस्से के 
साथ आसाम को मिलाकर एक श्रान्त बनाया गया। हस- 
का नाम रक्‍खा गया पुर्वो बगाछऊ और झ्ाप्ताम' । पश्चिमी 


हर 


[ पौष 
दिप्से का नाम रक्‍ल्ा गया बाल ।' ये दोनों ही प्रान्त 
एक-एक लेफ्टिनेण्टनावनंर की मातहती में रक्‍्खे गये । इस 
विभाग से जनता में बहुत असनन्‍्तोष बढ़ा और सन्‌ १९१२ 
में सरकार को इते बदलना पडा | आसाम फिर से एक 
चोफ-कमिइनरी बना दिया गया, बिहा! और उड़ीसा एक 
लेफ्टिनेण्ट-गवनर की भौर बंगारू एक गयवनर की मातहती 

में रफ्खे गये । यही व्यवस्था अग्रतक चली आ रही है । 
हम ऊपर कह छुके है कि सन्‌ ८३६ में पश्चिमोत्तर श्राल्त 
के नाम्त से एक नया सूबा, लेफ्टिनेण्ट-गवर्नंर की मातहती 
में, कायम किया गया था | सन्‌ १८५६ से अवध भम्रेजी 
राज्य में मिलाया गया और उसका शाप्तन एक चीफ- 
कमिश्नर के सुपुर्द हुआ | सन्‌ १८७७ में यह पश्चिमोत्तर 
प्रान्त ( बत्तमान, संयुक्त-प्रदेश-आगरा व अवध ) की लेफि:* 
नेण्ट-गवनरी में मिला दिया गधा | छाड कजन के समय में 
हसका नाम बदल कर आगरा और अवध का सयुक्तप्रांत' 
रकल्ला गया। पंजाब सन्‌ १८४५९ में मिकछाया गया। थोड़े 
दिनो तक इसका शासन एक बोर्ड की मातहती मे रक्‍्खा 
गया, बाद को एक चीफ-कमिइनर की नियुक्ति हुईं। 
सन्‌ १८७७ की लड़ाई के बाद दिल्‍ली भी उसमें मिला 
दिया गया और उसका शासन एक लेफ्टिनेण्ट-गवनर के 
स॒ुपुदं किया गया। १९१२ हं० में विहली को पंजाब से भछम 
करके चीफ़-कमिद्रनरी बना दिया गया | पश्चिमो्तर-प्राष्त 
के कुछ द्विस्सों और मध्य-भारत की कुछ जब्त रियासतों को 
मिलाझर सन्‌ १८६१ हू? में मध्यप्रदेश की चीफ-कमि- 
बनरी कायम की गई, सन्‌ १९०३ ह६० में बार उस में 
मिला दिया गया। झजमेर “८१८ में अप्रेजी राज्य में मिलाया 
गया । इसका शाप्तन गवनर-जनरल के राजपूताना वाछ्े 
पुजेण्ट करते हैं | छुग॑ १८३७ मे मिलाया गया। यह 
मैथूर के रेजिडेण्ट को मातहता में है। १८३२ में छोअर 
ब्रह्मा की चीफ-कमिष्नरी कायम हुईं । उसमें सन्‌ १८८६ 
में अपर बह्मा भी मिछा दिया गया । सन्‌ १८५७ सें यह 
छेफ्टिनेण्ट-गवनंरी बना दिया गया। (८८७ ई७ में प़िटिश् 
बलोचिष्तान की चीफ़-कमिश्नरी कायम हुईं। सैनिक और 
राजनैतिक कारणों से पंजाब के कुछ जिलों को अछग करके 
सन्‌ १९०१ में पश्चिमोत्तर सीमाप्रात्त बनाया गा य। 


एब्रत्‌ १९८५ ] 


कालेपानी को सजा पाये हुए छोगों की बस्ती के सुर्पार्रिटेंडेण्ट 


की मातहती में अन्दमान-निकोबार ट्वरीपों का झासन 
द्दोता है । 


उपय क्त वर्णन से यद्द बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रांतों 
का वतंमान विभाग किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं 
किया गया है । सैनिक, राजनैतिक तथा शासन-सम्बन्धो 
तत्कालीन सुविधाओं का ख़याल करते हुए ही प्रान्तों का 
रूप निश्चित किया गया था । स्थान के साइश्य अथवा 
लोगों को इच्छा की ओर ध्यान नहीं दिया गया या। 
माण्टेग्यू-चेग्सफो्ड-रिपोर्ट में भी यह बात स्पष्ट रूप से 
स्वीकार की गई है ।& »% » यबतक शासन का कार्य 
एक व्यक्ति के अधीन हो, और उसमे जनता का कोई 
हाथ न हो, तबत्तक प्रान्तों की बनावट के सम्बन्ध में छात- 
घीन करने का प्रवन बहुत महत्व का नही रहता । पर ज्यों- 
ज्यों शासन-कार्य मे प्रजा का हाथ बढ़ता जाता है स्यॉ-त्यों 
इस बात की भावद्यकता प्रतीत होने लगती है कि प्रान्तों 
का रूप प्रजासत्तात्मक शासन-प्रणाली के अजुकूल बनाया जाय। 
प्रान्त ऐसे बनाये जायें, जहाँ के लोगों की राजनेतिक सम- 
स्थायें एक प्रकार की हो, साथ ही वहाँ के रहने वाछ्ठे एक 
ही प्रान्त के भीतर रहना पसन्द भी करते हों । सन्‌ १९१९ 
से प्रान्तों में उत्तरद/यित्व-पूण शासन का "रीगणेश किया गया 
ओर घसलिए उस समय प्रान्तो के पुनविभाग का प्रतन भी 
उपस्थित हुआ । पर अपनी जॉच के बाद तत्कालीन भारत- 
सचिव और घाइसराय इस नतीजे पर पहुँचे कि जभी प्रार्स्सों 
के रूप में कोई परिवर्तन न किया जाय । हसके कई कारण 
थे। एक तो यदहद कह लोगो की इच्छा जाने बिना प्राम्तों की 
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प्रान्तों का पुनविभाग 


सीमा में परिवतेन करना उचित नहों था । घद्च भज्ञ के बाद 
जो आन्दोलन हुआ था, उससे सरकार सघक छे चुकी थी 
भौर यही टीक समझती थी कि छोगों के कहने पर और 
उनकी सम्मति के अनुकूल ही इस सम्बन्ध मे कोहे काम 
किया जाना चाहिए। दूसरे, शासन-विधान में कोन-कौन से 
परिवतंन किये जायें, इस प्रइन का निपटारा करना ही उस 
समय बहुत कठिन हो रहा था। उसके साथ प्रान्तों के 
पुनर्विमाग का कठिन प्रइन शामिल कर देने से समस्‍या ओर 
भी जटिक हो जाती | भ्रत उन्होंने सिफारिश की कि प्रान्तों 
के पुनविभाग का प्रश्न बहुत आवश्यक है, ओर नहीं प्रान्ताय 
सरकारों को चाहिए कि इस सम्बन्ध में जनता की द्वच्छा का 
पता छगा कर उसके अनुकूछ काय करें! । इसी सख्लिफारदश 
के अनुसार मौजूदा “गवनंमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट' में इस 
बात की ष्यवस्था की गई है कि किसी प्रान्त की प्रान्तीय 
सरकार तथा ब्यवस्थापक सभा की सम्मति तथा भारत- 
सचिव को माफस 'महाराज' की अनुमति ले कर गवनर- 
जनरल कोई नया 'गवनरी खूधा' बना सकेंगे, अथवा किसी 
सूबे के किसी हिस्से को अलग एक डिपुटो-गवनंर की मातहती 
में रख सकेंगेर । 'जाहनट घिछेक्ट कमिटी ने हूस विषय पर 
भ्रपनी यद्द सम्मति दी है कि प्रान्ताय ब्यवस्थाएक सभा की 
सम्मति के बिना किसी प्रान्त की सीमा में कोई परिवतेन 
न॑ किया जाय, और इ४$िसी प्रान्त की ब्यवस्थापक सभा 
के (पुकभाषा और एरूख+पता वाले) बहुसरुयक सव॒स्य यदि 
अपना प्रान्त अलग करानी चाहें तो एक कमोशन फं द्वारा 
इसकी जाँच कराह जाय । यदि झलग प्रान्त बनवाने की 
माँग पेत्वा करमेवाले सदस्य अल्पसस्यक हो, पर उनकी भाषा 
भौर सभ्यता पुक हो तो भी उनकी माँग के सम्बन्ध में जाँच 
कराई जाय ३। सन्‌ १९२७ की 'रिफास्स हलक्वायरी कप्तिटी 
ने इस प्रषन पर सरसरी तौर ले विचार किया । कमिटी के 
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ध्यागंभूमि ] 


बहुसंक्यक सदस्यों ने यह रिपोर्ट दी कि प्राश्तों के पुनर्विभाग 
का प्रदन महत्व का है ओर भागे चलकर शासन-प्रणाली में 
सुधार करने के पहले इसे हल करना आवदयक होगा १। 
पर अल्पसंख्यक सदस्यों ने हस प्रवन को शासन-सुघार के 
प्रइन पे अछग बतलाया और यह राय दी कि शासन-सुधार 
की अगली किच्रत मिलने के पहले प्रान्तों का पुनविभाग 
होना भावष्यक नहों हैं २ । 

ऊपर फे वर्णन से छेवल सरकार की नीति का परिचय 
मिलता है। अब लोकमत की ओर दृष्टि हालिए। सन्‌ १९६५९ 
के पहले जनता ने सिद्धास्त की दृष्टि से कोई स्पष्ट भोर 
जोरदार माँग नहीं पेश की थी । समय-समय पर सरकार 
की ब्यवस्था का विरोध करना अथवा द्रघधर-उघर कुछ 
छुधार की प्रार्थना करना वूसरी बात है । पर हस विषय 
को लेकर देश-भर में अथवा किसी प्राल्त-विशेष में कोहे 
आन्दोलन नहीं किया गया था। ऐसा होना सम्भव भो 
महीं था । क्योंकि उस समय तक देश फे शासन में न तो 
सनता का कोई हाथ ही था और न उसमें इतनी ताकत 
ही थी कि अपनी माँग को स्वीकार करने के लिए सरकार 
को मजबूर कर सके । १९१९ ह० के बाद यद्यपि राज-का्ये 
में जनता को विशेष भाग नहीं मिला, पर शासन-सम्बन्धी 
सामछों में अपनी राय और अपना असन्तोष प्रकट 
करने के लिए कौंसिलों के भीतर मौका मिला। इससे 
कायवा उठाकर नरमदरू के नेताओं ने शासन-सम्बन्धी 
विस्तार की छोटी-छोटी बातों पर विचार करना आरस्म 
किया । आन्तरिक बातों पर विचार होते देखकर उदड़ीपा 
ओर कनांटक आदि के छोगों ने भपने-अपने समस्त भागों को 
एक ही प्रान्तीय शासन के भीतर रखने का आन्दोलन शुरू 
किया । कांग्रेस की प्रास्तीय कमिटियों में कभी-कभी यह 
धिषय उठाया गपा, पर दस्त ओर कुछ विशेष काम नहीं 
हुआ । भाखिर मा सन्‌ ३९२७ हं० की मुसलमानों की 
सिम्ध-सरबन्धी माँग मे हुस प्रदन को पुकाएक अधिक 
महत्वपूर्ण बना दिया और, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, 


जा >> >> अल 
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[ पौष 


नेहरू-कमिटी को भारतीय शासन-विधान के सिद्धाम्सों के 
साथ-साथ हस प्रदन पर भी अपनी राय देनी पड़े। | 

कुछ लोगों की राय है कि हप्त वक्त शासन-विधान 
को योजनां पर विचार करते सम्रय हस्त प्रइन को नहीं 
उठाना चाहिए | क्‍योंकि इससे मुख्य बात की भोर से 
ध्यान हटकर छोटी-छोटी बातों की ओभोर बैंट जायगा । वूसरे 
इस प्रदन पर दो प्रान्तों के बीच अथवा एक ही प्रान्त में 
रहनेवालों के बीच मतभेद हो जाने से असली और 
अधिक महृश्वपूर्ण प्रघन पर राष्ट्र का एकमत म्थापित न 
हो सकेगा | पहला ध्येय होना चाहिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति । उसके बाद ये सघ बार्ते आसानी से तय हो 
जायेंगी । मद्गास प्रान्त की कार्यकारिणी-सभा के भूतपूर्व 
सदस्य तथा नरमद्रू के पक विद्वान्‌ नेता सर पी० पूस्त० 
शिवस्वामी ऐयर ने अपनी नवोन पुस्तक 'दृण्डियन कास्टि- 
व्यूशनलप्राबलम्स' ( भारतीय शासन विधान-सम्बन्धी 
समस्‍यायें ) में यही दाय प्रकट की है १। किन्तु सिन्ध को 
अछग प्रान्त बनाने के प्रदन को निर्वाचन-प्रणा ली-सम्बन्धी 
प्रदन से इस प्रकार जोड़ दिया गया है कि इसपर विचार 
किये बिना शासन-विधान पर विचार करना असग्भव 
हो गया है | 

मेहरू-कप्रिटी ने प्रान्तों के पुनविभाग के सम्बन्ध से 
मुख्य रूप से दो बातों का खथाऊ रखना आवदयक सम्ना 
है । एक तो वहाँ २हनेवालो को इच्छा और दूसरे उनकी 
भाषा । क्विसी विशेष परर्राध के भीतर रहनेवाले लोग 
यदि यह चाहे कि उतना हिस्सा एक अलग प्रान्त बना 
विया जाय, सो उनकी यह हृच्छा ही हस काय के लिंप 
एक अधान कारण समक्षी जानी चाहिए । लोकतत्र शासन- 
प्रणाली में जनता की हच्छा ही मुख्य वस्नु है। प्रध्येक 
कार्य में उसका ध्य(न रखना जावद्यक है। एक प्राग्त के 
लिए एफ भाषा की भी आवश्यकता है। आजकल तो 
बेशा-भर में राजकीय काय अभ्रेजी भाषा में होता है । पर 
क्षपने आम्तरिक कार्यो के किए ए% बिदेशी भाषा का मा- 
भ्यम देशा की उन्नति में सहायक नहीं हो सकता । यद्यपि 
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प्रास्तों का पुनर्विभाग 
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भारतीय ब्यवस्थापक सभा में कुछ दिनों तक हसके बिना 
काम नहीं लेगा; पर प्रयत्न हूतस बात का होना चाहिए 
कि यह काम हिन्दी के ह्वारा हो। प्रान्तीय कारवार उस 
प्रान्त की भाषा में होना चाहिए । पेसा होने से श्रास्त की 
साधारण जनता राजकीय कार्यों से परिलित रहेगी और 
अपने प्रतिनिधियों पर नियश्रण रख सकेगी । पुर प्रान्त के 
भीतर पुक से अधिक भाषाओं के होने से खर्च बहुत बवेगा 
कौर जसुविधा भी बहुत दोगो । सरकारी दफ़्ता तो किसी 
एक भाषा में दी रक्सा जा सकता है, पर पुक प्रात के 
भीतर कद्दे भाषाओं के होने से सरझार को अपने मन्तब्य 
डन सभी भाषाओं में प्रकाशित करने होंगे। पेसा न होने 
से प्राग्त की जनता सरकारी काम-काज से वाकिफ न रहेगी । 
शिक्षा का माध्यम भी मातृ-भाषा ही होना चाहिए | ओर 
यदि प्रस्येक प्रान्त में एक से अधिक भाषायें होंगी तो यह 
काय॑ बहुत कठिन और खोला हो जायगा। छोकमत 
भोर भाषा--हन दो प्रधान बातों के अतिर्क्ति भौर भी 
कुछ बातों का खयाल रखना आवदयर है। जैसे क्षेत्रफल, 
भौगोकछिक परिस्थिति, जनता की भार्थिक अवस्था, राजकीय 
क्राय-वयय तथा शासन-सम्बन्धी सुविधा | 

लोक-तन्त्र शासन-प्रणाली मे प्राष्तों का क्षेत्रफल 
सचधिक बता नहीं देना चाहिए । छोटे प्रास्तों में वहाँ के 
बहनेवाले एक दूसरे से अधिक परिचित रहते हैं भौर इस 
प्रकार प्रतिनिधियों के निर्वाचन में तथा उनके कार्यों और 
सरकार की नीति पर नियत्रण रखने में जनता को सुविधा 
होती दैे। पर इस सम्बन्ध मे दो बातें और भी ध्यान 
रखने को हैं--एक तो यह कि प्रान्त हृतना छोटा न हो कि 
वह अपना खच ख़ुद बदांव्त न कर सके और दूसरे यह 
कि यदि किन्हों ऐलिहासिक कोरणों से बहुत दिनों से कोई 
बहुत बड़ा प्रान्त चला आता ६ तो ख़ामख्वाद्द उसे कई 
सार्गों में विभक्त ऊरना भी ठोक नहीं । 'प्राल्त की भौगो- 
छिक परिस्थिति और शासन-सम्बन्धी सुविधाओं का 
घनिष्ट सम्बन्ध है। प्रात की परिस्थिति में जितनी ही 
अधिक भौगोलिक एकता होगी रतनी ही उसके शासन में 
झुविधा होगी। भौगोलिक परिस्थिति में समानता होने से 
कृषि तथा ष्यापार भादि की घमस्थाओं में भी समानता 


रहेगी । इसलिए उनका नियमन मरी प्रकार से दिया जा 
घकेगा। पुराने जमाने सें बद भी आवदयक समझ! जाता 
था कि प्रान्स के भीतर रहनेवाले छोगों में 'घम॑ भौर 
संस्कृति की एकता भी होनी चाहिए। पर हस जमाने में 
इसको आवदयकतो नहीं है। हमारे देश में एक तो यह 
सम्मव ही भहीं है, और दूसरे इस प्रक्भार का विभाग 
करना अनुचित मी है। भिन्च-भिश्च धर्मों के छोग पक ही 
दायरे के भोतर इस तरद् निश्चित हो गये हैं कि उमके 
अलग-अलग विभाग बनाना मुष्रिकल है। और यदि हसछे 
लिए प्रयरन भी किया जाय तो उससे छाभ के बजाय हानि 
ही होगी । उससे अनुलित प्रतिदृद्विता बढ़ेगी और राष्टीय 
कार्यों के लिए प्रास्तों में पारस्परिक सहयोग न होकर 
विरोध बढ़ेगा, जिससे राष्ट्र की शक्ति कमजोर ६गी | सारे 
संसार में भौर विशेषकर हमारे देद में आवश्यकता हस 
बात की है कि भिन्न-भिन्न धर्मों के माननेवाफे एक-दूसरे 
के संसग में ज्यादा रहें, एक-वूसरे के दृष्टिकोण को समझने 
का प्रयरन करें, और यह देखते हुए कि सबका मूल-तत्त्व 
एक ही है, ऊपरी मेदभाव के फारण वैम्नस्थ न बढ़ायें । 
एक ही प्रान्त में भिन्न-भिन्न घम्ं के मानने वाऊछों के रहने 
से पारस्परिक सहिष्णुता का भाव बढ़ेगा, संकुचित सासप्र- 
दायिक विचार दूर होंगे और समाज को दृष्टि विशाल द्ोगी। 

इन सिद्धांतों के भाधारपर भारतवर्ष के प्रार्म्तों का 
विभाग करने के मार्ग में पक बहुत बढ़ी कठिनाई यह है कि 
साश देणा प्रत्यक्ष-रूप से एक ही राजससा के अधीन नहीं है। 
कुछ अद्यपर प्रत्यक्षरूप से अंग्रेजों का अधिकार है भौर 
कुछपर उनकी मातहतती में देशी नरेज्ञों का राज्य है।पे 
दोनों तरह के राज्य एक दूसरे से गुभे हुए हैं | भौर देश के 
कई हिस्से--जों भौर सब प्रकार घे एक प्रास्त घनाने योग्य 
है-.हन दोनों राज्यों के अधघं।न बैंट गये हैं, और हस समय 
उन्हें मिलाकर एक पानन्‍्त नहीं बनाया जा सकता | 

यहां पर हमें केवछ प्रिटिश भारत के सम्बन्ध में विचार 
करना है। नेहरू-कमिटी ने प्रार््तों के विभाग के सम्बन्ध में 
सिद्धान्स तो बतडा दिया, पर नये प्राल्त बनाने के सम्बन्ध 
में जपनी राय उन्हीं विस्सों के सम्बन्ध में दी है, जिन्होंने 
इस घम्बन्ध में अपनी माँग पतष्त की थी। उश्योसा के सम्बन्ध 
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में कमिटी के सामने पूरे प्रमाण नहीं पेश हुए, इसलिए वह 
कुछ निश्चय न कर सकी । पर उसके एक सदस्य श्री सुमाष- 
चन्द्र बोप्त की राय थी कि उदड़िया-भाषा-भाषियों छा एक 
अछूग प्रान्त बना दिया जाय, बशरते कि वे अपनी प्रास्तीय 
सरकार का खर्च बदोइत कर सकें। इस समय ये लोग 
बगाल, बिद्ार और आन्ध प्रान््तों में,विभक्त हैं। कुछ बंगाली 
भी आसांम और विहार की सीमा में पद जाते हैं, 
जिन्हें इन प्रान्तों से निकाल कर बगाल में मिला 
देने की सिफारिश की गई है | केरल का बहुत-कुछ 
हिस्सा श्रावणकरोर और कोचीन रियासतों में है। उसे छोड 
बैने पर बहुत छोटा-सा हिस्सा बच जाता है और कमिटी की 
राय में इस समय वह अक्ठग प्रान्त बनाये जाने के योग्य 
' नहीं है। कनोटक को पुक अलग प्रान्त बनाने के सम्बन्ध में 
बहुत दिनों स्रे आन्दोलन चल रद्दा है। ये लोग ब्रिटित्त भारत 
के बम्बह और मद्गास भद्यातों तथा मैसूर और निजाम की 
रियासत्तों में बैंटे हुए हैं | रियासतो के हिस्से को छोड़ देने- 
पर भा हसका इतना बड़ा हिस्सा बच रहता है कि कमिटी 
को राय में जाँच-पडढताल के बाद वह एक प्रास्त बना 
विया जाना चाहिए | सबसे कठिन प्रश्न सिन्‍ध का 
था । मुसलमान नेताओं ने सिन्ध को एक अलग प्रान्त 
बनाने की साँग जिस रूप में पेश की उसमें साम्प्रदायिकता 
की ब्‌ आती थी। इस्तीलिए इसका विरोध भी हुआ | पर 
नेहरू कमिटी ने प्रान्तों के विभाग के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त 
निश्चित जिया है, उसके अनुसार सिन्‍्ध एक अलग प्रान्त 
बना टिया जाना चाहिए । उसकी भाषा भी एक है और 
वहाँ के रहने वालों का बहुत बढ़ा बहुमत अथोत्‌ लगभग ू॑ 
यह चाद्वता है कि सिन्ध एक अलग प्रान्त बना दिया जाय। 
यह सच है कि इस 3 की आबादी मुसछमानों को है और 
केवल वही यह माँग पेष करते हैं। छेकिन इस कारण 
सनकी माँग का जोर कम नहीं होता । हाँ, यह प्रवन महत्व 
का जहूर है कि सिन्ध अपना खर्च अपने आप वर्दाइत कर 
सफेगा या नहीं ? इसके, सम्बन्ध में |मतमेद है | कहे 
विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है हि ख़च-के मामछे में 
सिन्ध अपने पैरों पर खड़ा न हो सकेगा | पर कमिटी 
को इस धात की भी उम्मीद दिखाई देती है कि भागे चछ- 
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कर उसकी आमदनी बढ़ जायगी, इसलिए उसने सिफारिश 

की है कि सति कोई बहुत बड़ी अड़चन नआ जाय-- 

जिसकी हस समय कोई क्षातका नहीं है-- तो सिंध एक 

अलग प्रान्त बना ही दिया जाय । कमिटी की रिपोर्ट पर 

विचार करने के लिए सर्वदल-सम्मेलन का जो अधिषेशन 

लल्लनऊ में गत *८ से ३॥ अगस्त तक हुआ उसने भी 

कमिटी को हम लिफारिशों को स्वीकार करते हुए यह श्र- 

स्‍्ताव पास किया कि देश में मेहरू-योजना के अनुसार 

बापन-प्रणाली स्थापित होने पर सरकार एक कमीशन 

नियुक्त करे | यह कमीशन कर्नाटक और आन्ध को अछग- 

अलग प्रान्त बना दे , मिश्न-मिन्न प्रान्तों के उडिया-साषा- 

सराषियों को एकत्र कर उनझा एक प्रान्त बना दे, बछ्ते 

कि वे अपना खर्च खुद बर्दाइत कर सकें, हिन्दुस्थानी मध्य- 

प्रान्त, केरल तथा और जिस हिस्से के लोग अपना अछग 

प्रान्स बनवाना चाहे उनके सबध में रिपोर्ट करें; और नेहरू- 

कमिटी के सिद्धान्तों के अनुसार ज्ासाम, बंगाल, विहार, 

डडीसा, हिन्दुस्थानी मध्यप्रांत, केग्ल और कनांरक की 

सीमा निश्चित करे | सिंध के अछग किये जाने के सम्बन्ध 

में वहाँ के हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भी एक सम- 

झ्लौता दो गया, जिसे स्वदल सम्मेलन ने भी म्वीकार कर 

लिया | वह समझौता इस प्रकार है--दे- में नेहरू-योजना 

के अनुसार शासन-प्रणाली स्थापित होने पर सिंध बग्बई 

ले निकाल कर एक अलग प्रांत बना दिया जाय, बद्ातें कि 
( १ ) जांच के बाद यह मारूम हो कि 

( क ) छाच के सम्बंध मे वह स्वललम्बी होगा। 

( ख) यह मालम होने पर कि वह स्वारम्बी 

न होगा, यह।|वात वहाँ के लोगों फ्रे सामने 

रक्खी जाय | इसपर भी वहाँ का बहुमत 

उसे अछग प्रान्त बनाने पर जोर दे और 

खर्चे की जिम्मेदारी लेने पर तैयार हो | 

(२ ) सिन्ध में उसी तरह की शासम-अणाली 

प्रथछित ही, जैसी कि अन्य प्रांतों में । 
(६8 ) सिंध में अल्पस्ृख्यक मनुष्यों को वे सब अधि- 
कार दिये जाये, जो नेहरू-योजना के अनुसार 
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अम्य प्रांतों में क्रतप संख्यक मुप्तछमानों को 

ढिये गये है । 
इस प्रकार नेहरू-झमसिटी और सचंदल-समग्मेलन ने 
कतीतों के पुनविभाग के प्रदन को सब को बाजी खुशी से 
इप हद तक निपटा कर, शासनयोजना सम्बन्धी एक बहुत 
बडी समस्‍या हल कर दी है। पर इससे यह नहीं समक्ष 
छेना चाहिए कि दृप सम्बन्ध में अब और कुछ करना बाको 
नहीं रह गया। मध्य प्रदेश और बम्बई अहाते को समस्या 
फो पुक दिन सुलत्नाना पड़ेगा। अध्य प्रवेश में हिन्दुष्तानी 
और मराठी जिलों का मेल नही बैठेगा। भाषा की विभिन्नता 
के कारण शिक्षा और शासन का काय॑, दोनों हिस्सों को 
मिलाये रखने से, ठीक तरह नहीं चछ सकेगा। हिन्दु- 
सतानी मध्य प्रदेश में कुछ छोग इस बात का प्रयत्न कर 
रहे हैं कि वह पृक्र अलग प्रांत बना दिया जाय । और जैसा 
कि हम ऊपर बह छुके हैं, सबंदल सम्मेलन ने भी इस 
4 सम्बन्ध में जाँच किपे जाने की सिफारिश ही है | हिदुस्तानी 
मध्य प्रान्त के अलग हो जाने पर मध्य प्रदेश में ७ मराठी 
जिले और बरगार के ७ जिले रह जायेंगे। बस्बई अहात्ते से 
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बिस्मता उस्मिला 





आिजजीण- 


सिन्घ आए कर्नाटक के निकल जाने से वहाँ गुजरात औः 
महाराष्ट्र के दविसे रह जायेंगे | भाषा की दृष्टि से यृजराह 
को पूक अलग प्रात्त बनाकर, बम्बई अहाते के मा: 
जिलों को मध्य प्रदेश के मरा! जिलों और वरार के साथ 
मिलाहर एक मड़ा एएट प्र।म्स बन सकता है, जिसकी भाप 

मग़ढो होगी | पर यह प्रश्न तभी उप'स्थत होगा जद 
घहाँ के लोग ऐसी दृच्छा प्रकट करेंगे ' कांग्रेस के संघट- 
में घरवई शाहर एक अलग प्रान्त माता गया है | भौर बहुछ 
सरभय है 5 आगे चलकर शांसन-प्रतस्था में भी उर 

एक अलग प्रान्त मानने को शआावश्यऊता पश्रतीत हो । 
क्योंकि पर बहुत बडा शहर, यन्द्रगाह और दब्यापारिक केस: 
होने के कारश उसको समस्यापें उस प्रात्त के अन्प दाहरे 
को समस्याओं से बिरकुल भिन्न हैं। शेष प्रात्तों के सब” 
में इस समय कोई झगड़ा नहीं है। और आवश्यकता का 
अनुभव किये बिना उनका सामा में हेर-फेर करना एपित 
भ्र॒ नही है। 

कन्पयालाल शास््रो 





किस्घिता उम्मिलए 


ग्रासाद-प्राहुण में 


(४१ ) 
“देवा जीजी, एक कहानी माँ ने मुमे कह्दी थी, 
एक कपोती जब उपबन में उड़-डड खेल रही थी, 
माँ आई थी चुनने फूल, चली आई मै भी थी, 
तब यद्द कथा सुनाई थी, गोदी मे में बैठी थी ।” 
( ४२ ) 
घचन उम्मिला के सुन सीता हो उत्फुल्लित बोली- 
मानों डोल उठी उपवन में पच्थम सर की टाली- 
“अच्छी है मेरी उर्मिला--कट्टेय ; सब बतियाँ- 
जैसे चकई फथा सुनाया करती सारी रक्त्याँ।” 
ध्यू 


(४३ ) 
“जीजी, मैं तो पहले तुमसे सुन दूँगी कुछ बातें, 
तब अपनी ज़बान खोलेँगी, जान गई ये धार्ते- 
तुम सुन-सुन कर चुप हो जाती, हो मुमको न बताती; 
एक कहानों कद्दन से मुझसे तुम दो सकुचाती !” 


४४ 
तब सोता अपने बा हे को धी रे-घीरे- 
ग्वीच लेगई वहन उम्मिला के कशाम्बुधि तीरे, 
ओर क्ह्दा कुट , जिसका सुन कर कनीयसी मुसकाई, 
मानो भ्रमर-गीत को सुनकर कलियाँ दो दरखाई। 
( ४५ ) 
“आहा ! कष्दो, अरी जीजो, तुम यद्द तो कथा फह्दोरी, 
जदो,कट्दो, मम देर लगाओझो, बातो धन बहद्दोरी, 


प्याकभूमि | 


फिर में अद्दा | सुनाऊँगीरी, तुमको एक कद्दानो, 
जिसको छुन, जीजी, तुम हो जाओगी पानी-पानी |” 
(४६) 
(पुन रानी उर्म्मिले, कई सौ बीत चुकी हैं वरसें-- 
तब निब्रली था युद्धोद्यता एक बाला निज घर स; 
वात चरण ने हो ;्रसन्न जो कथा कह्दी है मुकसे-- 
बद्दी कद्द रही हूँ, मेरी उम्मिला, आज में तुकस; 
( ४७ ) 
“पौर-जानपद का प्रिय एक चक्रवर्ती नृपथर भा, 
राज्य कर रहा वह गान्धार देश की शुभ भू पर था, 
दुष्ट वैरियों के दलने मे सूय्ये-समान प्रखर था; 
प्रजा पालने मे बह राजा पूरा इन्द्र प्रथर था | 
( ४८ ) 
“उसकी एक सवंगुण-सम्पन्ना थी अष्छी रानी, 
सफल राज्य मे सींच रही थी वह करुणा का पानी, 
लहराती थीं प्रजा-जनो की मनोवाब्छारयें यो- 
इन्द्र-लोक मे देव-गरणों की सब झाकक्षाय ज्यों । 
( ४९ ) 
“सब ओएें गे एच्ठ माता घेरे थी जन-पद को, 
माता ? समान, रखती थी दुर सदा कुषिपद को, 
शुध्त देम-दिम से आच्छादित उसकी शिखरें सारी, 
नपषल उषा उनपर माहित हो, जाती थी बलिह्दारी 
(५० ) 
“स्वणे-छटा स जब आलोकित द्ोती प॑तश्रेणी, 
तब मानों रवि कि रण गूँथती थी उसकी शुभ बेणी, 
पव त-माला अपन हय का हम पिघला-पिघला कर, 
सूय्येदेव को जलाध्य देती थी हिय को विकसा कर। 
(५१) 
“वा, विकास के स्वर, मर ने दोड़े-दौड़े फिरते थे-- 
हो प्रसक्ष अर्डा में एक-दूसरे के गिरते थे, 
उस पाधत्य प्रदेश-स्थल में ऐसी लीलायें-- 
नृत्य सदा करती थों दं।कर अति क्रीड़ा-शीजायें। 
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(९३) 
“बह गान्धार देश था रग-म्य नतकी प्रकृति का, 
जद्दाँ खेल द्वोता रह्दता था प्रकृति नटी की क्रृति का; 
दुगगम छोटे-छोटे पबेत मांग अनेक खछित थे- 
मानो भूधर के ललाट पर चिन्ता-चिन्द्र-रचित थे। 
(५३ ) 
“पबेत-पादस्था उपत्यका शोभित यों होती थी-- 
मानों आरोहण की लय अवरोहण में सोतो थी; 
पषषेत की शुश्रता और भू की कालिमा निशली-- 
बनी हुई थी मानों श्वेत कृष्ण केशो की जाली । 
(५४) 
“ऊपर से मरने गाते थे, नीच से सब पक्षी, 
मानों प्राणो के पण लगा रहें थे आन विपक्षा, 
आँख फाड़ कर देख क्या रही हो ? उम्मिला सलोनी, 
कथा सुन रही दो कि नद्दी री तुम छोटी-सी छोनी १” 
(५५० ) 
“जीजी, दा-दो काम कह्दो मैं कैसे कहूँ बताआ १ 
कथा सुनूँ या शाभा देखे ,क्या-क्या +रूँ १ बताआ, 
ऐसी-एसी बड़ी-बऱी बातें सुम सीखी केस ९ 
तात-चबरण की ये सब बातें याद रख सकी केस ! 
( ५६ ) 
“जब तुम्त मरने,फूल, पत्नियों की बातें करती थीं,-- 
जब तुम अभा पवतों की शोभा कह मन हरती थीं,--- 
तब में समम रद्ी थी मानों तात चले आये हैं--- 
कह-कहट् कर ये बात मेरे मन को लमाये हैं ।” 
(५७ ) 
“मैं जब अच्छी कथा कह रही द्वोती हूँ तप तुम यों-- 
सदा, उम्मिले, बीच-बीच में बकती जाती हो क्‍यों? 
मैं क्या करूँ ? तात ने जैसी बातें मुके कट्दी थीं- 
थे सब भेरे मन में चित्रित-सी हो, अरी, रहो थीं । 


संक्‍त्‌ ? ,८" 


( ५ ८ ) 


त्र१५९ 


बविस्मृता उंम्मज़ा 


यह सारा पावव॑त्य प्रदेश हुआ मुखरित उस छबश्रि से-- 


“अब न बोच मे गड़बड़ करना सुनती तुम अब रद्दना-- णथ॑यों प्रा्वेंला मुखरित होती है आगत रविसे । 


प्यारो-प्यारा सारी यह छोटो-सो गाथा, बहना । 
हाँ, तो में क्या कद ती थी! हाँ हाँ, गान्धार नगर में -- 
राज्य कर रद्दा था नृसिह राजा उस प्रदेश भर में। 
(६९ ) 
“जस राजा के एक कुँवर था और एक थी कुँबरी 
सुनती हो ?”--- हाँ एक कुँबर था और एक था कुँव॒री |” 
“राजा शिक्षायें देता था शाल्र-शब््र की उनको, 
दी थी गुरु न निम्मल दीक्षा कई असम की उनको। 
(६० ) 
"वे दोनो राजा रानो के, जीवन के त्तार थे, 
कई उन्होंने अपने एऐहिक्रसुख उन पर बारे थे, 
माँ की प्यारों गादी मे जब दोनों छुप जाते थ- 
नत् रानी के प्यारे भाव अनोखा सुख पाते थे ।” 
(5१) 
“ज्ञीजी कया ही अच्छा होता यवि तुम-हम वे होते, 
मैं मगिनो, तुप होती तात-चरण के बस इकननोते, 
हम तुप दोनो खब देखते पत्रत की शोभा को 
दीप्रिमान शिखरों का सारी आभा मन-लोभा को |“ 
(६३ ) 
“कर बोलीं तुम ?!-' अच्छा अच्छा अब न कभा बोलँँगी 
कहे चलो तुम,अब कभो न अपनी ज़बान खारँगी।” 
“अच्छा, फिर बस इसी तरह कुछ बरस कट गये उनके 
दोनों भाई-बहन, सुनो, आगार हो गये गुन के ।” 
(६३) 
“राजा की उस प्यारों बेटी जो सुकान्ति कमनीया-- 
चमक-चमक कर दिगिदिगन्त मे व्याप्त हुई रमणीया; 


(६४) 
प्रबल प्रतापी राजकुमार आय्य-मुत्रुटों का मणि था 


बह था नर-शादूल, दभ्युओ का दल करि-करिणा था, 

उसके सन्निधान में बेरी कभी न टिक पाते थे-- 

चसके बाण, दृस्यु-तम, रवि-कर-सटरर काट आते थे। 
(६५ ) 

“उसो राज्य के निकट अना्यों का राजा बसता था-- 
जो गान्धार देश के शाजा से लडता रहता था. 
कई बार द्वाकर परास्त उसन हा-हा खाये थे 
आय्याोँ की उदारता से फिर स्वाधिकार पाय थे। 

(६६) 

'उत्ता दशा क उच्च य कश्चित्‌ राजा ने जब देखा-- 
आख्ये सुन्दरों को, उस सिदद-शात्रकी को जब पेखा,-- 
तब्र वह फिर से युद्धाद्या हवा गया ओर यो बाला-- 
मानो कृतष्नता का दुष्ट-भाव जगतो मे डोला, ” 


(६७) 

“मेरो पृत्र-चधू होगो यह आय्ये सुन्दरी लौनी, 
अथवा भेरी बजा चलेगी फिर मेरो आक्षौणी 
कर दूँगा गान्धार देश का गध चण में क्षण में 
अब की बार मिलाडँगा मे उस नगरी का छश में ! 

( ६८ ) 

“आये नृपति गान्धार देश के यह सुन ऋद्ध हुए यो-- 
दिनमणि अपने विरतृत नभ-पथ में अवरुद्ध हुए ज्यो; 
भोहों मे बल पड़े, आँख से निकर् अप्रि अँगारे 
असि खनकी, धनु तन,बज गये भेरी ओर नगारे।” 


€ क्रनबा- ) 
“+“निवान! 


त्याग भूसि ] 


४२० 





[ पौष 


अ>क>3 ८ अजेस रे कं २92 ०००३४००२००३ ८५४ ५२०८ ५० पलअरेवनिकनन-न्‍न्‍मक «का, फीपमर। पन नरक 5०० मं अन्ला |. सॉजाजग 


भारतवर्ष का ऋरा 


का ह प्रेस के गया के अधिवेशन से श्री चक्रत्र्त्तो 
राजोोपालाचार्य ने सारतवर्ष के ऋण 
पर एक षद्दा उपयोगा प्रस्ताव स्वीकृत कराके सरकार को 
सावधान किया था। चक्रवर्ती जी वा बड़ प्रस्ताव बढ़े 
महस्व का था, और राज्मैतिक क्षेत्र में सरकार को चुनौती 
देने के छिए सर्वप्रथम घोषणा थी | पर गया में उस समय 
कों(भिऊ-प्रवेश का आन्दोलन जोरों पर था, और छोरगों का 
ध्यान केघल उप्ती ओर था। उस समय दए-बन्दा भी 
जोरों पर थी | इसलिए उप्त प्रस्ताव का न तो उप्तके बाद 
फाई व्यावहारिक उपयोग हुआ, और न फिर कभो कांप्रेस 
के मद पर जियार करने के लिए वह उप स्थत किया रया। 
खक्रवतों जी ने गया में प्रस्ताव करत समय दो-चार बातों 
के (िव्रा, आ थक दृष्टि से विस्ता-पूर्व & कुठ नहों ऋह्दा था। 
उन्होंने तो प्िटित्त सरकार को केवठ सावधान किया था 
हि बड़ आगे से भारत्रष के नाम से कोई ऋण न ले, 
भा सरकार कोच ऋण छेगी, तो स्वतन्श्न होने पर डसके 
खिए भारतयष्त को सरझार क्रिस भी प्रकार जिस्मेवार 
न होगी | उप्त ऋण के लिए एकपात्र अिरिश सरकार जिस्मे- 
यार होगी और उतने हो वह चुड़्ाना होगा । उन्होंने विदे- 
शिर्यो को भी आगाद किया था रि भागेसेजों ऋण वे 
भारत-सरझार को वेगे, उल्के लिए वे सावधान रहे । 
“त्तन्त्र आरतवर्ष उसे नहीं चुलावेगा । 
पर हस्त प्रस्ताव का आन्दयोकन न तो कभी देश में 
हुआ और न विदेगों में । इतना ही नहीं, जिस स्व-दल- 
सरेलन का अधिवेशन इतनी सफलता से हुआ और 
जिसको छम्बो चौड़ी रिपोर्ट बहुत जोर-योर से स्वीकृत हुष, 
उसने भी भारतवर्ष के ऋण का कोई विवेचन नही किया | 
थदि यह कहा जाय कि सरकार छिपकर ऋण लेती है और 
जनता को उसका ज्ञान नहीं हो ता, सो बात भी नहीं। 
सराफ़ा और डुँढियामन के बाज से सरकारी ऋण 
बसे विकट रूप में उपस्थित होता है । जिन विनों सर्व- 


दल सम्मेक्त की कमिटी के सदस्य अपनी रिपोर्ट तैयार 


कर रहे थे, उन्हीं दिनों भारत-सरकार ने अपने थे ऋण 
को बहुत घड़ी रकृप पूरी वसूल का छी थी । सारे समाचार 
पत्रों में इसका उल्छेख था| भारतवर्ष के घण के सम्बन्ध 
में राष्ट्रीय महायभा ( काग्रेस ) उदासान है । अग्नेजी पदे- 
लिखे कुछ हो छोग दस पर जिचार करते हैं, पर वह भी 
थोडा । हिन्दी के पाठकों के लिए तो यह एक नई बात है । 
हम यहाँ पर इस लेख में शाक्षीय विवेचन न कर ऋण की 
सयकाता के सम्बन्ध में ही पाठकों का ध्यान आऊर्षित 
करेंगे । यदि हसके बाद पाठक विलचस्पी लेंगे, ता हम 
ओर बातें भी लिखेंगे । अस्तु । 

व्िटश शपघसन की पूरी जमलरूदारी होने के कुछ समय 
खाद माततत्रष का ऋण केवछ १०० करोंड रुपये था। 
१९ ५४३० में महायुद्ध के आरग्भ-काल मे यह ऋण ५८११ करोड 
रुयये तक पहुँच गया था | तब यह सोचा गया था कि युद्ध 
के बाद स्व॒राउप्र मिलने पर, यह ऋण नहीं रहेगा, अथवा 
बहुत थोड़ी रकम देने को रह जायगा। पर ऐसा हुआ नहीं।। 
युद्द के समाप्त होते ही यह ऋण भारतवर्ष के लिए चिन्ता- 
जनक हो गया | अब यह रकम करीब १,००० करोड़ रुपये 
सके पहुँच गई है । पाठक विचार करे कि इस ऋण ने 
भारतवर्ष को किस प्रकार जकष्द रक्‍्वा है | स्वराज्य मिलने 
पर भो यह आश्िक परार्धानता ता बनी ही रहेगी | 

हमारा सात ऋण दो हिस्सों में पििभक्त है। एक 
करण उत्पादक झोर दूसरा अनुत्पाइक । इन नामों से हो 
दोनों प्रक्रार के ऋणों का अर्थ जाना जा सकता है । १९३१५ 
-२६३६० की समाप्ति में भारत सरकार ओर प्रानतीय-पघरकार 
का मिलाकर कुछ उत्पादक क्रण ७३५, १८ करोड रुपये था। 
खनुटादक ऋण भी इसो सप्प २२१,”७ करोड छपये 
था । भारतवष के नाम से अग्रेज शासकों ने यह ऋण छेकर 
किन कार्प्ों में खर्च किया है, उसे हम लिखने बेठ तो 
अप्रेजी शासन की भयकर आलोचना हो जायगी । थोष्े में 
यदि यद्द कह जाय छि यह ऋण हर्लेंढ के स्वाथे के लिए 
भारतवर्ष के सिर ढाला गया, तो कोई णत्युक्ति म होगी । 


है| 


&. संबंध १९८५ ] 


' कारण यह कि ऋण का अधिक भाग ऐसे ही कामों में खच 
किया गया है | यह तो सभी जानते हैं क्वि इस ऋण को 
। भधिकतर राशि सोमाप्रान्त, मिश्र और एविसाीनिया की 
खा हयों सें ख़च को गई और योडी-बहुत बजट के घाटे को 
, पूरा करने में लगा: गईं | १८ पेंप को हुँडिघामन की वर 
का कानून बनानवाले भारत-सरकार के अर्थ मन्त्रो सर 
बेघिर ब्लेडेट ने उध्त ऋण की भयकरता का अनु भव किया 
था । उन्होंने यह कहा था कि सरकार का कतधष्य है कि 
, बह इस ऋण को आगे बढ़ने ही न दे, बल्कि घटावे । पर 
वह दुभोग्यवश १८ पेंस की दर कायम रछने पर ही 
तुले हुए थे । कब्पित अधिक दर से ऋण घटने की अपेक्षा 
बढ़ता है | यद्यपि स€ बेसिक ब्लेक्रेट ने अयने तर्क की 
| इज्जत बनाये रख ते के लिए १०० करोड़ रुपये का ऋण 
घटा दिया था। पर उन्होंने अपने पद से बिदाई ले लेने के 
पूर्व देख लिय्रा था कि भारत-सरकार को नया ऋण हग्लेंड 
से लेना पड़ रहा है, यदि सरकार यह ऋण नही छेती है 
तो हुंडियामन का ऊँची दर कायम नहों रह सकतो है । पर 
बह इन हृ्जामों का कोई उत्तर न दें पके । इसके बाह 
सरकार ने फिर नया ऋण लेका कुछ ऋण को फिर बढ़ा 
दिया है । ऋण घटाने की ओर वह्तुत' कोई भी प्रयत्न 
नही हो रहा है | 
सन्‌ १९२५ में बड़ी व्यवस्थापिकां परिपद्‌ में हस 
सघंध मे पुक प्रश्न पूछा गया था और उसके उत्त र में सरकार 
ने यह कहा था कि भारतवर्ष की साख विदेशों से कायम 
रखने के लिए उत्पादक ऋण को प्रतिवष्त “घटता काष ' में 
बजट से रकम रखकर मिटा विया जाय | पर बम्बई के 
बैरिस्टर श्रीयुत जमनादास मेहता को यह प्रस्ताव पसद नहीं 
आया और उन्होंने भारतवर्ष के सिर से इस प्रकार शं.घता 
से ऋण (म्वटाने का पूण्ण जिरोध किया । उन्होंने कह कि 
बजट से घटती कोष मे कभो बड़ो स्कृप सहों निकाली जा 
सकेगी | उन्हेंने झागे चलकर कहा कि हस ऋण के सम्बंध से 
हमें क्यों घवराना चाहिए | हमारे ऋण के छिए सरकारी 
सम्पस्ति, मिलिटरी रोड, मिछिटरी वक्सं, महरें, और पी० 
ढब्स्यू० डो० की अम्य पस्तुयं हैं । दूसरी बात उन्हंने यह 
भी कही कि जनता चाइती है कि पहले उसपर से आरी 


हरे १ 


भारतवर्ष का ऋण 


कर घटाया जाय, उनकी यही सिफारिश रहो है कि किसी 
प्रकार का ऋण घटाने की अपेक्षा कर घटाकर जनता को 
सम्तुष्ट करना चाहिए | अब्त में यही ढ६रा कि प्रति बष 
घटती कोष से चार करोड़ तक का कर कंस किया जाय | 
इस प्रकार दपवस्थापिह्ा परिषद्‌ इस ऋण पर कोई 
निणय महीं कर सको । हमे यह भी जानना चाहिए कि इस 
ऋण का भारतत्रष को कितना ब्याज्ञ प्रति वर्ष देता पडता 
है । ब्याज की कुछ रकम्र चालोस करोड़ रुपये हैं; पर अव्र 
जनता को ९ करोड रुपये का ही द्याज देना पड़ता है, बाका 
का ब्याज रेलवे की तथा दूसरे उत्पादक कामा का आमदनी 
से अदा हो जाता है | जनता के माथे से इृपत प्रकार ब्याज 
का बाह्त कम होना तो सतोष की बात है, परन्तु उससे 
हमें प्रसक्ष नहीं हाना चाहिए, क्योंकि हमारे जिन कासा 
की आमदनी से हमारा लाभ होना था, उसका मुनाका 
हमारे ब्याज में चला जाता है। इसलिए जनता पर से 
ऋण का बोक्ष व्रिछकुछ ही घट जाना चांहिएं। जबतक ऋण 
बना रहेगा, तबतक हमारी आमदनीं में से ब्याज जाता ही 
रहेगा । हसलिए, जो छोग यह कहते ह कि हम पुराने ऋण 
को चिन्ता नहीं करनी चाहिए, उनसे हमर सहमत नहां हे। 
हमारी दृष्टि से यह जावश्यक हैं कि इस संबंध में कोई 
स्पष्ट नीति होनी चाहिए । चक्रवर्ती राजगोयाछाचाय ने 
यह घोषणा की थी कि भारत सरकार आगे से भारतय् के 
मास से कोई ऋण न ले | पर उनका यह प्रस्ताव कहाँ तक 
ब्यावह्ारिक हैं, यह भी सोचने की बात हैं । यदि उसपर 
ध्यान नही दिया जा सझता, तो हर्मे यह भी घाचना होगा 
कि यदि हमने पुराना ऋण अदा नहीं किया तो हमारे नये 
ऋण की क्ित्तना घुरी अवस्था हागी । तब हमे थोड़ी दर 
की अपेक्षा, ऊँची ब्याज को दर में ऋण लेना पडेगा । इसके 
किए हमारी वर्तमान परिस्थिति मे यही डपाय दे कि ब्यव- 
स्थापिका परिषद्‌ के प्रस्ताव द्वारा घटता कोष' में घजदट से 
रकम रखऊर पुराने ब्याज को धीरे धीरे सिटा दिया ज्ञाय | 
घटती कोष की योजना हृप खतरे को रोक सकती है । इस 
योजना के द्वारा छोर्गों को विदवास कराया जा 
सकता है कि निश्चित अवधि में ऋण अदा कर वेने का डप- 
धुक्त प्रबन्ध किया गया है । सर बेसिक ब्लेकेट ने अप्लेम्बलछ। में 


व्यागभूमि ] 
'बटती कोष की योजना पर बोलते हुए कहा था कि यह 
कोई आशिक वादविवाद नहीं है; बल्कि हंग्लेण्ड के खजाने के 
घांसलर्रा को भी अपने ऋण से छुटकारा पाने का सहज 
उपाय है । अब्र यह प्रइन उठता है कि घटती कोष फे लिए 
रकम कहाँ से छाकर एकन्रन की जाय ? नई मालगुजारी 
की रकस रो बराबर इस कोष के लिए रकम निकालते चला 
जाना चाहिए, नहीं तो हमारी ग्रह अचस्था हो जायेग। कि 
पुगने ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लेना पड़ेगा । 
भन्तर्राष्ट्रॉय दृष्टि से भी भारत की साथ हग्लेंड, और दूसरे 
सभी देशों में बनाये रखने के लिए ऋण चुहाना ही श्रेष्ठ है 
और इसके लिए घटनी कोष की योजना ही सीचा उपाय 
है । पर कुछ ऐसे लोग भी देश में हैं, जो दस योजना को 
पसन्द न कर यह कहेंगे कि जजी, इतने-प्ते ऋण के लिए 
बतना फ्यों घबराते हो ? भारतवर्ष तो इतना बडा देश है | 
उसने कितना रुपया छुटाया हे ? क्रितत भी करण क्‍यों न 
होगा, वह सब्र अदा कर देगा | फिर दूसरे देशों को तुलना 
में तो यह ऋण कुछ भी नहीं है । इग्लेंड ने अमेरिका से 
कितना ऋण लिया है, उसे तो देखो । जमनी और फ्रांस 
आदि के ऋण पर तो ध्यान दो । उनके मुकाबले मे भारत 
का ऋण पासग भी नहीं है। ऋण पर, जो ख पडता है, 
उसके प्रति सैकड़ा के द्विताब गा॒प्रत्येक मनुष्य पर जहाँ 
भारतवर्ष । दो पोंड दश शिकल्षिंग पडते है, वहाँ फ्रास में 
४५६ पोड ओर हंग्लेड मे १७५ पौण्य पढ़ते है।हमे यह 
भो बतलाया जाता दे कि जहाँ ऋण का प्रति सेकड़ा औसत 
क्रांस में ४.५ और हृग्लेड में ७,५ हैं, वहाँ «रतवर्ष का १५ 
ही है | अर्थात्‌ कतना थोड़ा ए । पर भारतवर्ष की गरीबी 
के भागे ये सब तक निरर्थक है । दूसरे देशों को भपेक्षा 
भारतवर्ष अपने ऋण से कष्टी अधिक विपत्तिप्रस्त है । 
कुछ छोगं। का यह भी कहना है कि अलुत्पादक ऋण 
तो एकदम मिथ दिया जाय पर उष्पादक ऋण को जगा भी 
न छुआ जाय । पर आधिक दृष्टि से हतका भी समर्थन नहों 
किया जा सकता । सर बेसिछ ब्लेकेंट को यह बात बजन- 
बार है कि आज भारतवर्ष की साख सर्गाफे के अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार भे अच्छी है, परस्तु यदि भारतवर्ष उख्रके चुकाने का 
कोई प्रवन्ध नहीं करता है, तो कोन जाने किस घड़ी साल 


हेरर 
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बिगदु जाय। फिर यह भो वेस्लना चाहिए कि ऐसो अवस्था तो 
नहों आ गई है कि भारतवर्ष ने ऋण छेना बन्द कर दिया 
हो । नये नये ऋण लिये जा रहे हैं । नये-नये कामों की 
योजना के लिए ऋण छेना ही पड़ेगा | फिर रेलवे के 
लिए प्रति वर्ष बराबर खर्च करना ही पडता है । १९३५ में 
सर बेसिल ब्लेकेट ने हमें सामूला तोर पर पह बतलाया था 
कि जिस क्रण की रकम अगले पांच यष में अदा करनी 
होगी उसकी तादाद का अनुमान कम से कम तीन 
सौ करोड़ रुपये है । यह रकम तर्भी अदा हो सकती है जब 
कि उसे चुकाने के लिए, नप्रा ऋण लिया जाय । पर यदि 
घटतो कोष की योजना से काम लिया जाय तो पुराना ऋण 
चुकाने के लिए यूगप के महाजन! से नया ऋण छेने की 
आवश्यकता ही न पढे | हस लए, हस योजना को अधिक 
समय के लिए रोक रखना देश फे लिए घात्तक है। विदेशी 
ऋण के लिए हमारी रेलें, नहरें, और दूसरी प्रजा-हित की 
चीजें लन्दन मे रहन रख दी गईं हैं। अपनी हन चोजों के 
मालिक हम नही, सात समुद्र पार के विदेशी है। ऋण के 
सम्बन्ध मे एक शिकायत यह भी है कि ज्यों ही ऋण लेने 
की घोषणा होती है, तो पहले-पहल लन्दन के महाजन ही 
खरीद छेते हैं । इस प्रकार अधिक मे अधिक भाग उनके 
कब्जे में आ जाता है। अब जरूरत यह है कि विदेशी ऋण 
के स्थान पर स्वदेशी ऋण हो । भारतवर्ष के महाजनों से 
ऋण लेकर विवेशों दा #ण अदा कर दिया जाय । 

हस ऋण के विषय का मनन करने पर यह प्रकट होता 
है कि उसकी छिस प्रकार पृद्धि हो रहा है। माचे १९१७ 
में भीतरी ऋण और बाहरी ऋण कमश. ६१०७ ८० करोड 
रुपये और ३७१.५ करोड रुपये था। भाच १०२७ में 
दोनों ऋण क्रमश इेटण,७४ करोद़ और ४८५ ८४ करोद 
रुपयग्रे के थे और ५१२६६० में ४१७ ९३और ७१४ ३ ०फरोबू 
रपये के थे । यदि प्रान्तों के भीतरी ऋर्णो को भो गणना 
की जाय जो ५४८५६ फरोश रुपये के हैं तो 
बाहरी ऋण भीसरी ऋण से ३५ करोड़ बढ़ जाता है । 
यद्यपि यह ऋण घुकाना हमारे लिए हस समय कठिन हे, 
और न उसके लिए कुछ सोचा ही जा सकता है। पर 
हसना अवश्य क॒द्दा जा सकता है कि अब भागे से विदेशी 
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क्रण न ढछिया जाय। हमें पौण्ढों का क्रण साधारण कार्मो के 
लिए नहों चाहिए, जब कोई भयंकर अवश्या हमें मजबर 
करे और देशा का अधिक भाग उसकी माँग करे, तभी 
सरकार अपने हाथ विदेशों में फैलावे । यद्यपि इससे बतं- 
मान विदेशी ऋण की रक॒म कम न होगी, सो बढ़ेगी भी 
नहीं । सर येप्तिल ब्लेक्ट ने अपने कार्या-काल में गत व 
को छोड़कर छ. वर्ष में कभी विवेद्र से कोह ऋण नहीं 
लिया और बिना ऋण लिये ही बजट का घाटा प्रा किया । 
पर जिन-जिन प्रजा-हित के कार्मों के लिए ऋण लिया गया 
उनमें कितना अनाप-दनाप खर्च हुआ है वह भी 
किसो से छिपा नहीं है । बस्बब्न के डेचकपर्मेट डिपाट मेंट 
के अफसर ने कितनी रक्रम उड़ाई, उसका अंबा-फोड़ 
बम्बई के पारस वैरिस्टर श्रीनारीमन ने अच्छी तरह किया है। 
श्री नारीमन की खुनौती पर सरकार ने क्षभियुक्त हार्वे की 
ओर से अवालूत में मुकदमा चलाया, पर वह बड़ी बुरी तरदद 
हारी । हार्वे-नारिमन के मामले से यह स्पष्ट प्रकट होता है 
कि विदेशी अफसर किस प्रकार ऋण की रकम का दुरुपयोग 
ऋरत हैं । 

इप प्रकार से ऋण का रुपया खच करते रहने पर प्रजा 
भारी संक्षय में पड जायेगी । तव ऋण के लिए किसी का 
विश्वास न रहेगा । प्रजा हो ऋण का ब्याज चुकाती है, 
बह ऐसी भ्वस्था में सरकार का घोर विरोध कर सकता है। 
वेश की ऐसी भवस्था देखकर विदेशी ब्यापारी भी सचेत हो 
जायेंगे । इसलिए, ऋण के सदुपयोग के लिए वैज्ञानिक 
योजना का ब्यवहार होना अत्यन्त आवश्यक है | ऐसी 
बोजना के साथ तमाम ख़्ों में बचत की भी नियत होनी 
घाहिए । सबसे अधिक खच सेना में विदेशियों क्रे वेतन, 
और पेंद्ानों में होता है। जो एकदम कम किया जा सकता 
है । यदि सरकार को यह बाल पसन्द न भाई, और वह 
झआझाजकर की तरद २० करोश रुपये प्रति वर्ष कुछ वर्षो 
तक बढ़ाते हुए खचे करतो चली गईं, तो हमें मान लेना 
चाहिए कि बीस करोड़ रुपये आसानो से और दूसरे कामों 
में भी खच ह्वोजायेंगे। तब यह प्रदन उठता है कि क्‍या 





के अल्‍जत+ अल अऑशीृजिओओ5>.. अडि+ज>+. “+” 


४२३ 


जि जजिचिज लप् अआजणे ++ 3७ आटा » >> 5 किन जल >+५ 


भारतत्रषे का ऋण 


बाज पधओओओण ऑन्‍भमडट 


भारतवर्ष का इस से हिल होगा ? 9७५ करोड़ रुपये प्रति 
वर्ष ख़च में बदते जाने से यह देश कैसे अपनी साख अन्त- 
रॉष्ट्रीय सराफे के बाजार में कायम रख सकेगा , जब कि 
डसका पुराना ऋण चुकाने का कोई प्रयत्न नहीं हो 
रहा है। 
यहाँ पर दम खच्चे के प्रत्येक विषय पर अछग अलग विचार न 
कर यही कहेंगे कि कोहे भी काम देश के लिए कितना भो 
द्वितकारक क्यों न हो, उसके किए हमारे पैर उतने ही फैलने 
चा हएँ, जितनी कि हमारी धाक्ति हो।| विदेशी कारखाने 
चलाने के लिए द्वी प्रति वर्ष ७५ करोड़ रुपये का ऋण हम 
पर छादते जाना भारतवर्ष को आर्थिक बेड़ियों में सदा 
के लिए जकद देना है। रेलवे का विस्तार ही लीजिए । यह 
जितना हो, उतना ही अच्छा है। पर जब हमारे खच की 
यह अवस्था है, तब उसमें रकम बढ़ाने की रुकावट करना 
ही उपयुक्त है। इसमें रुपया छगाते चला जाना ठीक 
नहीं है । हमारी अवस्था ठोक वैसी है, जिप्त प्रकार गाँव 
फा महाजन किसानों के साथ ष्यवहार करता है। वह 
किसान को रकम उधार देता है, और पैदावार होने पर 
सब अपने कब्जे में कर लेता है और बेचारा किसान ऋणी 
बना हो रद्ता है | इसी प्रकार जो हमें ऋण देते हैं 
ठनके पास शाल लैयार करके भेजने के लिए सरकार 
तुरन्त आर्डर देकर रकत का बहुत बड़ा हिस्सा 
घापस मैज देतो है | इस प्रकार हमारा ऋण बदता चला 
जाता है। सुवण्ण मुद्रा प्रचलित होने पर हमारा ऋण पट 
सकता है, उस समय जितना यह घटेगा, उतना ही 
बदेगा | कारण, प्रचलन में नई धातु की मुद्रा जारी करने 
के लिए हमें अधिक सोना ऋण छेकर खरीदना पड़ेगा । 
इसलिपु, हस ऋण का उपाय भारत-सरकार द्वारा 'घटती 
कोष' की स्थापना करना ही है। यदि प्रति वर्ष हस कोष में 
अधिक से अधिक रकम बजट तैयार करते समय रक्‍्ली 
जाय, तो इस ऋण से सृक्त होने का उपाय है, 
अन्यथा नहीं | 
जो० एस० पथिक 


व्याग>प्नि 
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[ पोषः 


लक्ष्मी-पजा का पर्व 


लदमी-पूजा की ज़रूरत 


हः भारतवासी लट्षमी फो भूल चुके हैं, अथवा 
लट्द्सी देवी हम को त्याग चुकी हैं । वेश- 
भर में जहाँ देखो गरीबी का ही रोना है । ब्यापारियों से 
पूछो, सो थे कहते हैं, अब ध्यापार में कुछ नहों रहा । जमी- 
दारों से पूछो, तो वे कहते हैं, हमें इसमें कुछ नहों बचता । 
सरकारी नौकर तो पहले ही मारे-मारे फिरते हैं । पर ऐसे 
'धन कमाने वाछे' थाडे-से छोगों के अतिरिक्त जो भारतीय 
जनता का समुद्र पद हुआ ४ उसमें कोई प्रवेश नहीं 
करता । इन की कोई चर्चा ही नही करता | हम पढ़े लिखे 
छोग इनका हाल जानने की कुछ आघद्यकता नहीं समझते । 
हम हनसे इतने दूर होगये हैं कि यदि कोई इनकी सच्ची 
कथा हमें सुनाता है तो उसपर हमारा विद्रवास नहीं 
जमता । ये हैं, भारत के फिसान और मजदूर, जो कम से 
कम २० करोड़ हैं, जिनमें से जाथों को एक समय सूखा 
भोजन ही नसीब होता है, जिनमें से लाखों एक दुभिक्ष 
आजाने पर बल बसते हैं ।यह है, वीन-चौथाई असली 
भावत, जिसको यदि हम देखें तो हमें पता लगेगा कि हमें 
छट्ष्मी की अराधना को जरूरत है तथा यह भराधना हमें 
दीक तरह करनी चाहिए | भारत में पूवंकाल से कीत्तिकी 
अम्तावस्था का दिन लक्ष्मी-पूजा का दिन समझा जाता है। 
यह वैद्ठयवर्ण का विद्ोष त्योहार है | इसलिए हमें इस 
ल्ष्मी-पूजा के त्योहार को व्यर्थ वी हा-हा, हू हू! में नहीं 
गबा देना सािए | 
दीपित हृदयों से निकली दीवाली 
हाँ, यह सच है कि हस त्योहार से हम जो-फुछ शास्ति 
ले सकते हैं उसे न लेकर हम इसे यों ही बिताते हैं । ये 
इतने दीपक जलाकर आज हम क्यों बैठे हैं ? कासिशी 
क्षमावस्था की यह इच्छा नहीं है कि हम उसे दीपों की 
साछा पद्ना कर सजावें ( छजायें ), प्रवानन रखकर उसे 
भोग चदावें ( घिढ़ावें ) | हस अमावस्त के थे घन सो फब 
के बीत चुके, जब यह उस भारषधप में भाधा करतो थी, 


जो घन-घाम्य से पूर्ण था, सुखी था, स्वस्थ था, अपने नियत 
कमे में मस्त था, दुनिया की कुछ चिन्ता न थी, देणशा के 
तपस्वी घ्राह्मण और वीर क्षत्रिप इसको रक्षा में तत्पर थे । 
पर अव तो यह अमावस उन गुछासों की बड़ी भारी बस्ती 
में प्रति वर्ष आता है, जो दासता में इतने फंस चुके हैं कि 
इसीमें जैले तैले जीते रहता चाहते हैं और ऐसे जिन्दा 
रहने के 7ए अपनेपर सब अत्याचार खशी से सह्ते हैं, 
ओर बउले में अपने छोटे माइयो पर अत्याचार करने में 
हियक नहीं मानते | हम पालतू दास बन चुके है। अपना 
घन, बऊ, गौरव, ज्ञान, सय गैंवा चुके है। ओह, तो क्‍या 
इम उसी तरह दीवाली मनाते जा सऊते हैं, जेसे कि दमरारे 
बीर और विजयी पुरुषाओ ने मनानी शुरु की थी ? 

मेरे भाई कद्दत है, 'वया हमें अपने भव्य अतीत की 
स्छृति में दीवारी करके ख़ुशी न मनानी चांहए ? क्‍या 
हमें गौरवपूण अतीत की स्मृति ऊँचा नही उठाती !” झव- 
पय । लेकिन यदि कभी हमें भूत और भविष्य मे से किसी 
एक का ही चुनाव करना पड़े, तो गये भूत्त को भूल कर 
अनागत भ्रविष्य यो ही <ष्टि में रख कर घलना ठीक है । 
पर मेरा कथन तो हतना ही है कि हमे वतमान में भून की 
स्मृति है प्रकार से वरनी चाहिए, जिससे कि वह स्मृति 
हमें भविष्य में बदा सके--उन्नत कर सके । आजकछ की 
कासिकी अम्रावस्या में यटि हम अपने अतीत के दीप 
फी अपने मन में डी स्सखतिरूप में रखकर जछायें, अर्थाव्‌ 
उज्जवल अतीत-द्वारा पहले अपने पतंमान के चुपस्ते हुए 
हृदयों को दीपित करने का यरन करें और इस आन्तर- 
कार्य के लिए यह आवदयक संपम रक्‍ख, कि जबनक हृदय 
वीपित न द्वोजाय, तयतक याहर के निर्जोव दिये जलाने से 
बाज रहें, तो हस प्रकार मनाया गया यह पव भविष्य के 
उस दिन को जरुदी छे भावेगा, जब कि पक दिन 
भाधिक तथा गजभैतिक मुक्ति पाजाने के कारण हमारे हृदय 
स्वभ्ादतत इतने दीपित हो उठेंगे कि हमें बाहरी दीपा- 
बछी मानने को दिषएा करेंगे । घह सजीव दीपावछी दोगी। 


धंबत्‌ १९८५ ] 
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हम जान-चूक्त कर अपनी वत्तमान अवस्था को भुला न दें, 
इसलिए यह झूटी दीवाली मनाते जाना हमारी सश्थी दीवा- 
छी के आने में देर काने का कॉरण बन रही है | 


लक्ष्मो-पूजा की विधि 


यह सच्चो दीवाली लदक्ष्मो-पूतजन से ही शआायेगी। पर 
छद्टप्ी-पूजन दीवारों पर निरर्थेकर लकोरें बनाने से, विदेशी 
सामान खरीदने से, या जुआ खेलने से न होगा । कांगडी के 
गुरकुल में कुछ लोगो ने ६ घंटे तक दो चर्खे चलछाका छ द्ष्मी- 
पूता की है । इसी तरह खादी खरीद कर, अन्य स्वदेशी 
कौशल के सामान खरीद कर, देश की सम्पत्ति बढ़ाने वाला 
कोई खत स्वीक र करके भी लट्ष्मी-पूजा की जा सकती है। 
साथ ही कृषि तथा पशुपालन की दिशा में भी इस दिन 
को हू उपयागी काय करना चाहिए । आज के दिम का आ- 
मोद-प्रमोद भी इसी दिशा में होना चाहिए । पर इस प् 
के मनाने की दुश बयापी विधि सूतच्र-चक्र या खादी से सबंध 
रखनेतवाली हो हो सकती है । प्योंकि हसी ब्यवप्ताय के 
नाश से भातत की ८ जनता में दारिद्रय का सूश्र-चात हुआ था 
तथा आज इमीके पुनरुज्ञवन द्वारा जहाँ एक ओर भारत के 
ग़रीबों को लष्टमी का सदेश मिछेगा, वहाँ दूसरो ओर भारत 
से बाहर जाने वाली ल६्ष्मी शक्ति का प्रवाह रुकेगा और 
हमारे राजनैतिक सम्बन्ध को सुधार देणा | इसलिए लध्ष्मी- 
पूजा की सामग्री भाजकऊू चस्तों है--सृत्र-चक्र है। जब यह 
चलमे लगेगा, उस दिन मार्नो लटक्ष्मीदेवी सिद्ध होगई। 
भारत की राजनैत्तिक पराधीनता तो बाह्य तौर पर इतना 
होने से भी पहले दूर दध्वोजाना सम्भव है, किन्तु हमारी 
भान्तरिक (पूरी) स्वाधीनता तभी प्राप्त होगी, जब कि पेदिक 
सभ्यता ( वह सादगी तथा उच्च जीवन को सभ्यता, जिसमे 
प्राम को मुख्य स्थान है ) भारत में बद्धमूल हो जायगी। 
चस्वा उप्त सभ्यता पर द्वर्तें पहुँचाने वाछी मुख्य वस्तु है, 
श्रतः इसे दी प्रतंक लेकर हमे चलना है । 

आप कहेंगे, ६ घंटे में काते ८-१० त्तोले सूत से क्या 
बनेगा ? कहे भाइया ने सूत कातना शुरू के फिर छोड़ 
दिया, जब देखा कि हसले हतनी अछ्प झात्रा में उत्पत्त 
होतो दे । पर इसमें दीघ दृष्टि का कमाव स्पष्ट दीखता है । 


डर 
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जिनकी दृष्टि विस्तत-बपापक गष्टू को देष्व सकती है, उन्हें 
ऐसा अप नहीं हो सझता | नहीं तो यह कह । कि 'हतने- 
से मेरे कातने से क्या होगा १ इससे दारिउ्रय कैवे हटेगा *' 
ऐसा ही है जैसे जब आप सहभोज खाने जायें, तब मिटदाई 
का पक कण मुंद्र में डाल कर कोई ठहर जाय और सो चने 
छगे कि 'इससे तो मुख नहों मिटा और कहते दें रि अन्न 
खाने से भूख मिटती है', हस।लए वह जोर खाना छोडडझर 
उठ खड़ा हो जाय। भूख्ख तो पेट-भर खाने से भिटंगी 
पर भोजन का एक-एक कण मप्र मिने में सद्दायक 
होगा | हसी तरह देश की भूख तो तब रिटे ), जब चऋस्खों 
इतना चल पडेगा कि बेकारी नाम को न रहेगी; पर हमारा 
काता एक इंच सृत उसे मिटाने से अवदय सहायक होगा। 
'सहसखण/।,षी पुरुष सहखात्त सहम्रपार! 

यह वप्न॑ यदि कसी अलौ कक यक्ष-पुरष का नहा 
है, तो लोक में यह सहस्तनो हाथ पैर-वाला यज्ञ-पुरुष राष्ट्र 
पुरष ही हो सकता है। ६" कोइ भुजाओंवाझा भारत- 
राष्ट्र यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकता ? यदि भारत के 
दो करोड हाथ भी हिल पढडे--उन्हे चस्ता मिल जाय, तो भी 
भारत अपनेओ दो वर्षो में तप्त करके इतनो शक्ति प्राप्त 
कर ले कि वह अपने बन्धन काटकर आप खड्डा हो 
जाय । पर अपने हा काम के लिए अपने हाथ नहों हिलते । 
हम थोष्टी-घोई अध्यवस्थित चेष्ट)ये करके अपनी र/ष्टान्सा को 
तरघा रहे हैं । यदि हम अपनी नप्ति के लिए दी व्यवस्थित 
चेष्टा करें, तो हमारा राष्ट्र नप्त होकर झपने होश मे खड़ा 
हो जाय और तब पर-जावी कीड़े ( !!3/०5।(८ ) की तरह 
हमारी कमजोरी प। आश्रित अग्रेजी साम्राज्य भी आज की 
तरह हमारा मान-मर्दंन काता हुआ खद्या न *ह सझे । 

फिर आप कहेंगे ।क 'चणां कातने » उन हे कहो, जिन्हें 
कि इस तरह के सहायक पदो का जरूरत है--हमें कातने को 
क्यो कद्ठते हो ? पर, नहीं, उनसे कताने के लिए पदे-लिशे 
छोगों को कातना उतना हां ज़र्री है, जितना कि भश्र को 
पेट में पहुँचाने के लिए उसका मुख में डालना जरूरी 
है। ग्रापाण लोग पढे-ल्स्बि लोगों के आवरणों को ह प्रण 
के ते हैं | यद्‌ आपको अपती आसदनः के लिए क सने की 
जरूरत नहीं है, तो ल्वाप तिःस्वायं होकर यज्ञ/८ ( राष्ट्र के 
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छिए्‌ या गरीबों के लिप ) कातिए---डीक उसी तरह, जैसे 
कि मुफण भोजन को अपने लिए नहीं ग्रहण करता हिन्‍्तु 
पेट तक पहुँचाने के लिए प्रहण करता दै। यही ब्राद्मण का 
काम है । समक्ष-बूझ कर श्रद्धा के साथ यदि हम आध 
घगटा रोज ही यज्ञार्थ सूत कार्ते तो इसका जो प्रभाव दोगा 
उसको हम अभी कष्पना तक नहों कर सकते । पर सूत 
कातना यक्ष-रूप तभी बनेगा, जध कि हम हसे सचमुच 
इतने बड़े भारी परोपकार का कारण समझकर कातेंगें। 
नहीं तो केवल थोंडे-ले सूत की उस्पक्ति दी इसका फल 
होगा | पर यह फल भी थोड़ा नहीं है, यह भी मिऊकर 
बहुत यड्टी वस्तु हो जायगी। 


जागरण 


कहते हैं कि हस अमावस्पा को रातभा छागातार 
जागते रहने से लक्ष्मी दर्शन देती है । इसका मतलब में 
यह लता हूँ कि भारत के हस अन्धकार-काल में लगातार 
जागते हुए दम खांदी-प्रचार भ्ादि के द्वारा लक्ष्मी की 
खोजमें लगे रहेगे सभो इमें छक्ष्मो मिलेगी । पर हम 
जागने में बहुत कच्चे हैं । थोडी वेर खोज में जागते हैं, पर 
फिर ऊघने लगते हैं, और धीरे घोरे सो जाते हैं । 

मैं यह संदेश सुनाना चाहता हूँ कि लक्ष्मी जागृत 
रहने से हो मिलती है। हसलिए जबतक यह भारत पर 
छाद्दे हुईं अंधेरी रात न गुजर जाय तयतक सावधानी से जातत्ते 
बा,एु--लद्ष्प्री की खोज में सतत जागरूरू रहिए। क्‍या आप 
यह सुनगे ! 

लच्घी और जुआ 

यह बड़ा आब्चय है कि भसारतवाप्ती माज़ के दिन 
लह्मी-पूजा के लिए जुआ खेडते हैं | केवल आज के दिन ही 
नही खेलते, किन्तु भाज पे प्रारम्भ करके साल भर जुए-द्वारा 
ही लष्षमी (१) की आराधना करते हैं। क्‍योंकि हम यह 
झष्टा करते रहते हैं क्रि किसी तरह बिता हमारे श्रम किये 
घन हमें मिल जाय, और यही जुआ (चूत) है । बिना 
भ्रम किये धन पा लेने की सभावना में निश्चित एवं आछ- 
स्यमय जीवन घिताना दवी निरन्तर चत-कंदा है। हममें से 
अन कमानेवाछे कदहदछानेषाऊों में से--बैद्य, पदकोछ, ष्या- 


हर६ 


। पौष 


पारी भादि में से--कितने दें, जो इंमान्दारी से कमाते हैं, 
जो वास्तव में किसों हितकारों पस्तु की अपने श्रम से 
उत्पत्ति करके कमाते है ? क्‍या हम प्राय. दूसरे के मुख के 
कौर को छीन लेना ही घन कमाना नहीं समझत्ते ? द्यत के 
साथ जिस घोगे की लक्ष्मी का सम्बन्ध है वह यह जासुरी 
लद्ष्मो है। लद्ष्मीदेवी तो इससे बिलकुल विपरीत वस्तु है। 
छप्षमीदेवी तो उद्योग-मय जीवन मे बसती है | लक्षमीदेवी 
वहाँ आविभूत होती है, जहाँ मनुष्योज्नति के लिए धास्त- 
विक उपयोगी वरतु की श्रम से उत्पत्ति की जाती है (दूसरे 
का हिस्सा नहीं छीना जाना) और यह उत्पत्ति भी ऐसे 
साधन से का जाती है कि जिससे सत्र के साथ न्याय होता 
हो । इसीलिए मैंने कहा है कि आजकल चर्स्ना नक्ष्मादेवी 
का प्रताक है । उद्योगमय जीवन छोड कर, दृसरे के हिस्से 
को छान लेना यद्यप्रि आसान दै--और छीन लने की आशा 
में आलस्प्रमय जावन बिताना आर भी आसान है, जिन्‍तु 
घोखा न खाना चाहिए । इससे हमारे पास आसुरी लक्ष्मी 
तो बेरोक झट से आ जायगी, पर लक्ष्मोदेवां कभी नहीं । 
शायद इसीलिए भारतवार्सी ध्॒त-हाग आसान रष्टप्री-पृत्रा 
(? ) करके चाहते तो हैं सुखी होना, किन्तु दिनो-दिन 
आईंधिक कष्ट से पडते जात हैं। उलटे रास्ते चलने का यद्द 
फल क्यों न हो ? 

किन्तु यह समझ में नहीं आता कि भागत में जुए की 
नाशह प्रथा कबसे चन्ठ पड़ी | भारत का (बल्कि ससार 
की ) सबसे पुरानी धर्म-पुस्तक 'ऋग्वेद' मे तो रपट 
कादेश है -- 

अन्त मां दाव्य , कृथिमित्कृषस्व 

वित्ते रप्तस्व बहु मन्यमान || ऋ० १०३६०४-१३७ 

श्रथांत्‌ , “जुआ मत खेल, खेती ही कर | (इस प्रकार) 
छब्घ धन को बहुत मानता हुआ द्सीमें आनन्दित रह।” 
कितने स्पष्ट दाब्द हैं । यह तो बतलाने की जर7त नहीं कि 
स्वादी की उत्पत्ति खेती ( कृषि ) का ही एक भाग है । 


श्र 
पव सनाने का काय-क्रम 


इस प्रकार विचार करते हुए घषं के हन दो-तीन 
विनों को इमें कैसे मनाना चाहिप, इसके लिए निम्त- 


संबत्‌ १९८५ ] 


लिखित निर्देश किये जा सकते हैं। अनुभवी कायकर््तों 
लोग म्वय इन्हे औत अधिक ठीक-टठाझु कर लने की 
कृपा करेंगे--- 


( ) )स़ब को चाहिए हि वे खूब सफ़ाहे ओर स्वच्छता 
कर । आस-पास की नालियों को, घरो को, घर की सब 
वस्तुओं को, साफ-सुनद्र-स्वच्छ बना ले । 

( २ ) धनी लोगो को चाहिएँ कि वे सुन्दर-से सुन्दर 
बहुमूल्य खादों खरीदे तथा अन्‍य स्वदेशी कला को चसतुयें 
खरोद का लद्षप्ती के विस्तार में घन का सदुपयोग कर । 


आज के दिन कुउ-न-कुछ खादी खरांदने में प्रत्येक 
मनुष्य सहात्म समझे । खिलौने, रगीन काराज, आ तिदबाजी 
का सामान आंदि विदेशा वस्तु तथा बाजार हनिकारक 
प्रिठाइयाँ खीदने का जो घोर कृत्य हस पर्व पर किया 
जाता है पह सवंधा बन्द हो | 

( ३) माताआ को चाहिए कि वे नह्ठे रुई को कातने 
के लिए चर्ख चल।ने शुरू करे | इस समय तऊ नह कपाप 
आ जाता है, उसे ओट-घुन कर सुन्दर चछ्षे से कुछ-न- 
कुछ जरूर कातना चाहिए और फिर जाडों-भर कातने का 
काम जारी रखना चाहिए । 


( ५ ) बालक-बालिकाओं को चाहिए कि वे कोदे 
लक्ष्मावथंक मनोरजन करे। जैसे कातने का साम्प्रुख्य 
( + व८टो। ), मिलकर ब्रक्षों को सीचना आदि। वे 
रामायण की कथा सुने नथा इस विषय पर व्याख्यान सुनें। 

( ५ ) सायकाल भूमि, कृषि यत्र, पश्चु, चला जावि 
की पूजा होना चाहिए--कोई ऐसी विधि की जाय, जिससे 
मन में इनके विषय में पूउ्प-भाव उत्पन्न हो । इनके 
स्वास्थ्य एव इनकी बृछ के लिए प्राथना हो । 

आतिशबाज्ञा नही छोडनी चाहिए। दीपक नहों जलाने 
चाहिएँ | कुछ बिना जले दीपकों को पंक्ति में रख देना 
पर्याप्त है । इनके पास अग्नि जलाकर ( हो सके तो हवन 
करके ) उसके प्रकाश में बुझे हुए दीपकों को देखना 
चाहिए तथा लक्ष्मी-वर्धंक कोई शत प्रहण करना चाहिपू-- 


॥.8 00. 
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लक्ष्मी-पूजा का पे 


जैसे, विदेशी चीजें नहीं छूगा, खादी ही पहनूंगा, नियम से 
सूत कादूगा, गौ का डी दूध पीरऊँगा, हरपावि । 

फिर गाँव के सब लोग या सुहढले के सब लोग मिछ 
कर सावे-से-सावा भोजन करें । 


रासायण को दो हराना 


यदि हम दृप्त तरह से दृर्त प्चे को कुछ कालतक मना- 
येंगे, त्तो हम दस दिन दीपावली जलाने को घद्दी को भी 
फिर शीघ्र ले आयंगे । यदि वीपावबली का शमायण से कुछ 
सम्बन्ध है तो णपनी दोपावली को पुनरुज्जोवित करने के 
लिए हमें रामायण को दोहराना होगा । समुद्र-पार गई 
सीता को राप्त जब पुन अयोध्या छागे थे और राम-राज्य 
प्रारम्भ हुआ था, तब हृएं के मारे अयोध्या ने दीपावली 
रचो थो | हमने सुन रक्‍्खा है कि राम विष्णु थे और सोता 
लक्ष्मी थी । अब जब विष्णु अर्थात्‌ हमारा सगठन-रूप यज्ञ 
( यक्षा व विष्णु ) लक्ष्मीदेवी को समुद-पार से 
लौटा लाने में सफल होगा, और राम-राज्य ( भारत का 
स्वराज्य) स्थापित होगा, सभी हम्त स्वभावत अपने हृदपों 
से भरे आनन्दमय प्रकाश को दीपावली जला कर बाहर 
निकालंगे । और वही दीपावली दीपावली होगी। तबतक 
तो मैं इस दिन को 'दीपावली' न कह कर 'लक्ष्मी-पूजा 
का दिन या कासिको अमावस्था का पव॑ कहना ही ठीक 
समझता हूँ | अन्त में प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है-- 

हे जगदन्तरात्मा, हद अमावस को उजेली कर । 

हे भारतात्मा, इस अप्ताचस को उजेली का । 

हे प्रस्येकफ भारतवाती की आत्मा, हप अमावस को 

बज़ेली कर ॥ # 





देव शर्मा अभय 
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छलचंसी-पूजा पर लिखा हुआ विद्वान्‌ लखक का यह लेख 
हम इतनी देर से पिला कि ठीक समप्तय ( गताक मे ) हृप्त इसे 
पाठकों तक न पहुँचा सके | परन्तु लेख ओर उसका मूचनायें 
इतनी सुन्दर है कि सप्य निकल जाने पर भी हम अपने 
पाठकें। का उन परिचित करा देता ही उचित सप्रभते हैं| स० 
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शहोदी का संवाद 

ता रीछ़ ५७ वो नवम्बर के दिन दोपहर हम 

कार्यालय में येठे काम का रहे थे कि एक 
माई ने आकर दब, जबान मे पूछा, क्यों जो, सुनते हैं, 
लालाजी चल बसे | कया यह सच हैं ?! इस प्रश्न पर 
किसी को विश्वास नहों हुआ, होता भी कैपते ? उ्ती समय 
डत्त-डरते एक तार लिखफ़र रव,ना किय्रा। लिजा था, 
*छाह्लाजी के स्वास्थ्य के विषय में चिन्तित हैं क्रपया कुशल- 
समाचार दी..ए।” उस्त दिन रातभर ब्याकुल चित्त से 
उक्त की प्रतीक्षा करते रहे | वूसरे दिन जब निश्चित रूप से 
मालूम हुआ कि आजन्प्त स्वात्रोनता का पुजादी, स्वराउप 
का निर्भाझ योद्धा, पजाब का ऐोरे बबा कौ! भारत की 
राजनीति के आफ्ाज्ञ का वद॒ चम्चमाता तेज़ पुज मद्ा- 





नक्षेत्र सदा के छिए अस्त हो गया, तो हृदय पर भीषण 
घजम्जाघात हुआ, भ्राँखों के सामने अंधेरा छा गया, एकाएक 
दृर्य की वेदना फूट निकली--हा, लालाजी, तुम कितने 
मनस्वी और स्थराभिमानों ये, देशओे दु ल्ों से, उसभी वर्द- 
ना# गुलामी भोर कगाली से तुम्हारा स्वाधीन, कोमल भौर 
दयाशील हृदय कितना दु छिल, ब्याकुल और पाद्धित था; 
प्रजा पर होने वाले साम्राज्यवादियों के अत्याचारों से तुप्त 
कितने पाडित रहते थे, जाल्लिर उन्ही उद्दाम, निरकुश, 
निलूंजज अस्याचारियों के हाथों उप्त दिन लाठी के प्रहार 
सद्द कर, पीटे जाकर तुर्दागा घोरे दिल कितना घायरू, अपमा- 
नित, सतप्त और ब्याकुठ द्वो उठा था ? तुहारा अपमान 
सारे राष्ट्र का अपमान था । इसी घायल दिल को छेकर उस 
दिन छाहौर में और कुछ विन बाद दिफ््कोी में हुस गरजे थे । 


श्ंवत्‌ १९८५ ] ह२९ » नसिह्द लाजपत 


खिल ल्‍ 7 ततज-_- --न- -« 


भोफ | वह टटकार, वह हुँकार, कितनी दर्द भरी थी; उसमें जन्म, शिक्षा और विवाह 
कितना संताप, कितनी वेदना-व्यथा और कितनी आकुलछता कृरीव ६३ वर्ष पूव २८ जनवरी सन्‌ १८६५ हं० के दिन 
भरी थी 'जन्मभर देश की स्वाघीनता के लिप तुमने एक-से- मौजा ढोडिली जिला फिरोजपुर में अपने नाना के यहाँ पृज्य 





को छोड़का हम छालाजी के पावन चरित का शवको- 


कन का । 
कूः 





अख्यवारा में लिखा करते ये 
उपयेशों और कयके कार्य का 


» एक बढ़का कष्टों, लालाजी का 
दारण वेदनाओं झुभ जन्म हुआ। 
और यातनाओं बा ला लाजी के पिता 
सहप॑ घालिगन का नाप्त छाला 
किया था, और राधाक्ृष्ण था । 
इस बार भी देश घह भश्रप्रवालू 
के दुखी हृदय वैद्य थे । वह 
पर किये गये निष्ंण शिक्षा भौ। सुर 
प्रहार अपने बढ़े घार के प्रेमी तथा 
निबंल वक्षस्थल राष्ट्रीय बिचार्रो 
पर झेलक! तुमने के ब्यक्ति थे। 
माजूसेत्रा का झमर उन्होंने. स्वय 
मार्ग हमे दिखाया छाछाजी को प- 
ओर फिर उसी काना झुरू किया। 
अद्भुतलीलाका पुनः पर कुछ समय 
अभिनय प्रारभ करने बाद उन्हे लाला 
के लिए चले गये। जी को उच्च 

जाओ ! है शिक्षा के लिए 
अतुल बोर जाओ ! सरकारी विद्या- 
तुम्हारा उज्ज्वल लूय में मेजना 
च।रत हमें अमा पड़ा। अपने 
स्फूति देता रहे । जमाने के विद्या- 
तुग्हरा अतुल सा- थिंयो में लाज- 
हस और सचाई पतराय. बद्दे 
इमें बल देती रहे बुद्धिमान माने 
भौर तुम्हारी जीवन जाते थे | छोटो 
यात्रा के पद-चिम्द्द उम्र में ही वह 
हमारा मांगे प्रद- ट॒दूं के अखबार 
शंन करते रहे ! लाटौ के घाव पहने ओर देवा 

पाठकों, आारए हप दुर्घछ बनानेवाले स्वाथी शोक को दृशा से परिचत होने छगोे थे। उनके पिता खुद 


स्वामी दयानन्र के 
उनपर खाता भधवर 


'बायभूमि | 
पज्रा था । छाजपतराय का बचप्रन बे ही सौम्य 
और सीधेपन में गुजरा। वह और छड़कों की भॉति 
नट्ख्ट नहीं थे । देश-मक्ति ,शिक्षा प्रेम, साहसिकता, निड- 
रता, और फर्मण्यता आदि सद्युण छाजपत ने अपने पिता 
से सीखे थे । छाजपतराय की माता भी असाधारण गुणशील- 
वाषी ञ्ञी थीं | लाजपतराय पर डनका बहुत प्रभाव पढ़ा 
था। किफायतशारों, सादगी और याददढाइत के अपूर्च युण 
लाजपत को अपनी मात्ता ही से मिले थे। आंगे चलकर 
स्यजपतराय को कई कौटम्बिक आपत्तियों से टक्कर लेनो 
पड़ी । लेकिन डनका बार हृदय अपने दृह संकल्प और 
निश्चित ध्येय के कारण कभी पीछे न हटा, भापश्ियों से 
लड़ता-भिद्धता और उन्हे सामने से ठेलता हुआ वह अद॒म्य 
उत्साह के साथ आगे बढ़ता हो गया | 


समाज की सेवा और सावेजनिक जीवन 


१८८५ हूं० में वकालत्त पास करने के बाद लाजप- 
तराय हिसार में रहने रंगे और समाज-सेवा भी करने 
लग | छाछा हसराज और विद्यार्थी युरुदत ने उनका 
साथ दिया । इन तीनों ने मिलकर पंजाब के मुर्दो 
जीवन में जान फूक दी। लछाजपतराब कहा करते थे-- 
सब्चा समाज-सुधारक वहीं है, जो सच्चा कार्य-कतों हो 
और जिसकी जिन्दगी अमलों हों। वह सच्चा सुधारक 
नहीं कहा जा सकता, जिसने अपने खुधारों के लिए कुछ 
स्याग न किया हो ।' क्‍या छालाजी का जीवन उनके इस 
कथन का प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है ? स्व" लोकमान्य 
तिलक और गोखल की भाँति लाजपतराब के सावेजनिझु 
जीघनन का भारभ भी शिक्षा और धघामिक प्रद्दत्तियों पते हुआ 
था । उन्हें दहन दिनों शिक्षा का बडा खथाल रहता था। सन्‌ 
१८८६ हूं? में लाहोर में स्वामी दयानन्द की स्मृति स्वरूप 
“दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज! की स्थापना में हन लोगों 
का अवृग्य उत्साह और अथक परिश्रम काप्त कर रहा था । 
हिन्दी भाषा का प्रचार करना और सस्क्रत तथा ओौद्यो- 
गिक शिक्षा के लिए लोगों में प्रेस बढ़ाना ही कॉलेज का 
सुझ्य ध्येय था । अप्रेजी भी पढ़ाई जाती थी । छाला इस- 
राज वे क्ॉछेज के अवैशनिक आध्ार्य-पद का आर अपने 


फह३७ 
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[ पोष 
कधों पर छिया और वडी मुस्तैदी तथा योग्यता के ” साथ 
लगातार पश्चोप्त वर्षो तक इस उत्तरदायित्व के काम को वह 
करते रहे | पंडित गुरुदस भी ऐसे ही उत्साही युवक थे 
लेकिन दुर्देव से वह २५ व की छाटी उम्र में ही छल बसे । 
लाजपतराय वर्षों तक कॉलेज की प्रबन्ध-समिति के अवैतनिक 
मंत्री १हे । उनकी प्रभावशालिनी वाणी के कारण कालेज के 
लिए प्रति वर्ष काफ़ी दान और चन्दा इक्ट्ठा होता रहना था । 
पर वह केवलरू सार्वजनिक चन्दे पर ही आघार नहीं रखते 
थे। वह स्व्रय उदारता-पृ्चछ इप सस्या का आवदयक 
सहायता करते रहते थे । उन दिनों लाजपराय के आय, 
उत्साह, एव अप्रत्यक्ष सहायता से कितनों ही शिक्षा- 
सस्थायें चलता थी, अब भी चल रही है । 


स्वाधीनता के व्यापक चेत्र में 


पर लाजपतराय का विशाल हृदय इननी-सो सेवा से सतुष्ट 
होने वाला नहीं था । वह अपने काय-क्षेत्र को केवल पत्ाब 
भौर गमाय-समाज़ तक ही परिमित न रख सके | वह राष्ट्र 
के रचनात्मक काम के लिए पैदा हुए थे, साम्प्रदायिक सको- 
णंता उनके दिल को छू तक नहीं गईं थी। इसका प्रमाण 
वे खुली चिट्ठियाँ हे, जो उन्होंने काग्रेस के सन 4८८८ के इटा- 
हाबादवाले धधिवेशन से सर सय्यद अहमद के विरूद्ध 
बॉटी थी, दाल्ण कि वह उन्हे अपना राजने।तऊ गुरु मानते थे। 
इन चिह्वियों में लाजपत ने सांप्रदायिकता की ओर झुकनेवाले 
सर सय्यद अद्दमद की कडी-से-कड़ी आलोचना की और 
उनकी खूब खबर छो थीं । 


पूर्व-लेयारी 


अब वह शने'लानेः अपने आपको देद्ा की ब्यापक 
सेवा करने के लिए अध्ययन्‌ मनन आर अनुभव द्वारा 
तैयार करने छगे; अपने देश को परिस्थिति और समस्याओं 
की अन्य देशों से नुलना करने लगे, कर्भा-कभी छाहौर के 
ट्रिब्यून! में लेख लिख कर अपने चित्तन-मसनन का लाभ 
जनता को भी देने छगे। इटली के भाग्य-निमाता मैजिनी 
को उन्होंने अपना आदर्श बनाथा। काबूर, गैरीबाह्डो, 
वाधिग्टन, बिस्माक्त, श्रोकृष्ण,राजा प्रताप, शिवाजों,रामवास 


रब 


ह324८% रूम: 


छघंबत्‌ १९८५ ] 


भौर दयानन्द का भी उनके जीवन पर काफो अप्तर पडा 
था और इतमें से कुछ के विद्वत्तापृ५, तथा नौजघानों की 
नसों में जोश बहा देनेवाले जीवन-चरित्र उन्होंने लिखे हें, 
जो हिन्दुस्तान के साहित्य मे सदा क्षमर रहेगे । 

इस स्वाध्याय के कारण छाजपतराय को देश की 
पराधीनता बुरी तरद्द खटकने लगी, अपने पिछले जीवन में 
वह कहा करते थे-- 

“मैं इग्लेण ८ गया, क्रास गया, भमेरिका गया और 
भी कई विदेशों स्वतन्त्र राष्ट्रों में घूमा, छेकिन जहाँ कहो 
गया, अपने देश को गुल्ममी और अब्तर हालत की शम को 
भ्रपने साथ लेता गया ।” 

उनका दिल देश के दर्दो से हरचन्द जलता ओर घिन- 
गारियाँ उगछा करता था | वह अपने सभय के राणा प्रताप 
ओर छत्रपति शिवाजी थे। 


अकाल, भूकम्प और लाजपत 


सन १८९७ मे पजाब में अकार पड़ा। देश-भक्त 
ल्‍ाजपत का दयाद्र हृदय गरीबों और असहाय ख्तथी-बच्चों 
की करुणाड़ पुकार सुनकर उत्त ओर दौड़ पडा और तन,मन 
घन से जितना कुछ किया जा सका, कर गजरा । इस अकाल 
के समय लाजपतराय को देश को वास्तविक दशा का बड़ा 
करुण चित्र देखने को मिला | उनका हृदय वेदना से जछू 
उठा और उन्होंने पजाब की धनी जनता ओर पजाब सरकार 
को अपने कत्तन्य के लिए ललकारा । और जब उस वर्ष को 
महारानी विक्टोरिया की हारक-जयन्ती पर उनकी रुम्ति में 
पंजाब के अधिकारियों ने एक पत्थर के स्मारक में हवत दीन 
विपक्षों का घन खच करना चाहा,तब पजाब के इस वीरने इसका 
इसना निर्भीक और जबदंस्त विरोध किया कि क्धिकारियों को 
पोछे दृरना पडा। लाजपतवराय स्व भा 4 ले खरी कहने वाले थे | 
उन्हे खुशामद से दिला नफरत थी । उनका प्रस्ताव था, पजाब 
में अनाधालय खोलने का। अधिकारियों ने फिर किसी तरह 
इसमारक तो बनाया | पर छाजपतराय ने प्रान्त-भर में 
आन्दोलन कर प्रजा की मदद से पञ्ञाब मे एक स्वतम्स 
कनाधारय स्थापित फिप। ! 

१८९५ व १९०० ई० में फिर डसरी द्विन्दुस्‍्तान, 


क्३र 


न॒लिद लाजपत 


गाजपूताना और मध्यभारत भादि स्थानों में जक्राल पद्दा, 
जिसकी भनक्र कानों पर पड़ते ही यह दीनबन्धु सब ऊुछ 
छोड़कर अकाल पीढितों की सहायता के लिए डेंट पर बेठ- 
कर सेकऊर्दों मील राजपूताने में घूमे । उन अनाथ, भसद्दाय 
स्त्री पुकुषो को विधर्मी होने से बचाया, जो क्पनी विपज्ञा- 
वस्था के कारण विधर्मी प्रचारकों और इंसाई पावरियों के 
जाल में फँस ने ०>गे थे । सन्‌ १९०१ के अकाल-क्मीशन के 
सामने लाजपतराय ने गवाही देते हुए पादरियों की ह। छुद्र 
कर तूतो का पदों फाश भो किया और कर्मशन को लाजपत 
की बात माननों पडी | इन अनुभवों के कारण लाजपतराय का 
दिल और भी दया हो गया।१९०५६ुं० मे हिमाचछ के अचल 
में स्थित कांगड़ा प्रदेश में भारी भूकम्प आया। कितने ही ख्री- 
पुरुष घर-जन विहीन हो गये । लाजपततराय ने देश वो मदद के 
लिए पुकारा भौर सरकारी सद्दायता की पवा न करते हुप्‌ 
स्वतत्र-रूप से जनता को हर त्तरह कष्ट-मुक्त किया | 

लाजपतराब का अबतक का काम यद्यपि कनु न की सीमा 
के सीतर भौर क्रान्ति या राष्ट्र-द्रोह से बिल कुल मुक्त था फिर 
भी उनकी उप्र बकतता ओर उ्वलन्त देश्-भक्ति-पूर्ण कार्य 
नौकरशाही को आँखों मे खटकने छूगे और बह एक महान्‌ 
कान्तिकारी दछ के नेता समझे जाने लग | अत: अब पजाब 
की सरकार हस घात में रहने लूगीं कि इस गर-त्ते हुप्‌ 
शेरे नर की टटक्राइ को किसी तरह दबाया जाय । 


महासभा का नेतृत्व और विदेश-गसन 


इधर देश का राजनैतिक वातावरण अत्यधिक क्षुब्ध 
ओर राम्भीर होता जा रहा था | लाड डफरिन, मिस्टो और 
कज न की सामम्राज्य-लिप्सा पूर्ण कूटनीति के कारण देश मे 
सवंत्र सरकार के प्रति दुभोव फैल रहे धे | इस थोच लाड 
रिपन ने दस देश के द्वित के लिए जो कुछ किया था, उसपर 
भी उनके उत्तराधिकारियों के लवृरदशिता-पूर्ण कामों से 
पानी फिर गया । जनता अपने अधिकारों के प्रति काफी 
जागृत हो चुको थी | देश के पढ़े-ल्‍हिखे छोग राष्ट्रीय-शिक्षा 
का महत्व समझ्तने छगे थे और वे इस ओर बराबर आन्दो- 
छन कर रहे थे । तत्कालीन नौफरद्ाही को यह सब पसन्द 
ल था। उसने कई कदे बढ़े मोर अजीब कानून बनाकृंत 


त्यागमूमि 


राष्ट्रीय आन्दोलन को दबा देना चाहा!। अखबार बम्दी के 
हुक्म निकले। राष्ट्रीय धाछायें स्थापित होने से रोहो गईं। 
इस पर महासभा के सभापति छाड कर्जन से मिष्टने गये । 
बह पहले ही महाप्तभा की कायबादही से असन्‍्तुष्ट ये 
उन्होंने सिछने से इन्कार कर दिया। जनता दस अपमान 


से कद हो उठो गौ 
१९०५ हूँ" में श्री० गोखले 
भौर लाजपतराय का एक 
डेपूटेशन हग्लण्ड को अजा 
के पास भेजा । ये दोनों 
राष्टू-वीर इग्छेण्ड पहुँचे 
और थब्यारूयानों, छेखों 
तथा पश्च-पश्रिफ्राओं द्वारा 
हंग्लेण्ट की जनता को 
साम्राज्यवाद के जुल्मो और 
अपने कष्टों की कथा कह 
सुनाहे । पर हनको बात 
पर बहुत कम ध्यान दिया 
गया | बहुत थोड़े जिस्मे- 
घार लोगों ने सदहानु ति 
प्रकट को। लाजपतराय को 
इससे बडा दु-ख हुआ | 
उन्होंने गरज कर कहा - 
भारत की जनता जाग्रृत 
हो चुकी है और वह सा- 
ल्लाज्य-वाद के आवरण को 
फाढ फंकना चाहतो है । 
लाजपतराय स्वदेश लौटने 
से पहले यूरोप के कई देशों 
में घूमे, वहाँ की हालत का 


प्रत्यक्ष अवच्गेकन किया और अमेरिका पहुँचे। बह्हाँ भी उन्होंने 
शिक्षा-संस्थाओं का खूब अच्छी तरह अध्ययन किया और 


धापस हू ग्लेण्ड चछे आये। 


इस प्रवास कां उनके विश्षपर बदा गहरा असर पढ़ा, 
देदा की स्वाधीनता के छिप घह ष्याक्ुक हो डढे। देश मे 


बदन 


अम्तिम दशेन 





आकार उन्होंने अपने अनुभवों को कई ददं-भरे और दिल 
को कैंपाने वाले छेखों द्वारा देश भौर विदेश तक फ्रैलाया । 
उन्हें निश्चय होगया कि सिवा स्वावऊम्बन के देश की स्व- 
,  तन्‍्ञ्वता का कोई मागं नहीं है । 
हसी बीच १००५ को सोलहवीं अक्तूबर के दिन छॉडड 


कमञन ने बारभग की घोषणा 
की, जिले सुनकर सार 
बंगाल तिलमिला उटा,उस 
ने मातमी जुलूप निकाले 
और उपवास किया | सारा 
देश इस घटना से क्रद हो 
उठा था। बनारप्त में हसी 
वर्ष महासभा का अधिवे- 
शान हुआ । श्री गोखले 
सभापति थे | इस अधिवे 
इनमे लाजपतराय ने एक 
ऐत्तिहापिक भाषण दिप्रा । 
उसको प्रश्यसा करते हुए 
तो लोग भाज भी नहीं 
अघाते। वह भाषण क्‍या 
था, देश-दाह से जछते हुप्‌ 

देय के उबछते हुए 
बदागार थे । 

4५०७ ्इ ० में पजाब- 
तरकार ने जमी नके सम्बन्ध 
में एक कानून पाप करना 
चाहा । जनता ने उसके 
विरोध में बड़ी-बद्धो पभ्ायें 
की भौर खासा आन्दोछन 
खड़ा हो गया । एस 


बारदोलछन में छाजपतराय ने मी थोड्डा भाग लिया था और 
किपी अधिकारी से उनकी गर्मागर्म बातचीत भी होगई थी। 


पंञाव सरकार ने उसी समय कई भ्रान्दोलन-कारियों को 


गिरफ्तार किया छे केन दे पीछे ले छोड़ विये गये। उस 
समय पंजाब के छेफ्टिनब्ट गवंनव सर ढेल्जिल हृब्नेट्सन्‌ थे। 


- १९८५ ] 
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यद कठोर और सनकी आदमी मै । लाजप्सशय पर हमकी 
नजर थी | कुछ समय बाद सन्‌ १८१८ हू० के पुक्‍ट की 
सीसरी धारा के अजुसार छाजपत अपने घर पर चुपचाप 
फैद कर लिये गये और बिना किसी भमभियोग के मंदाले के 
जेल में मैज दिये गये | देश को जब हस बात की खबर (है 
तो चारों ओर से.क्षोभ का तृफान उसझु पद्मा | स्‍्व० गोलले 
ने सरकार के हस काय फी कबी से कद़ी टीका भौर भत्सना 
की । लोकमान्य तिछक ने कहा, 'छाछाजी जैसा देश-अक्त 
देश से बश्ष्कृत किया जाता है तो सी छाद सिम्टो जिस्वा 
क्यों हैं?! इस विरोध का अप्तर पडे बिना न रहा | लालाजी 
मण्डाछे के कारावास से छः महीने के भीतर ही मुक्त कर 
दिये गये । जब छाजपत्त जेल से सुपश्चाप पंजाब छाये गये, 
तो छोयों के हप का ठिकाना न था। झरुण्ड के झुण्ड ह्ली- 
पुरुष उनके घर जा-जाऊर बीए झाजपत के दन्नांन कर सुखी 
होने लगे। छाजपतशय अब देश के एक अग्रणी नेता कन गये। 
बसी समय से 'छाछ-याऊ-पाछ' को पत्रिमुति का लय-जयफार 
देश के कोने-कोने में गेजने छूण गया । 


विदेश-यांत्रा और अमेरिका-वास 

सन्‌ १९१३ में लाला लाजपतराय एक घार फिर स्वतन्त्र- 
रूप से विदेश-यात्रा के लिए रवाना हुए। पहले-पहल वह 
जापान पहुँचे और जापान से अमेरिका । इन दोनों देशों के 
उत्फर्ष के कारणों का अध्ययन कर चुफने पर जब वह भारत 
लौटने लगे तब यूरोपीय महायुद्ध छिद्ठ चुका था। अंग्रेजी 
सरकार तो इन्हें पहले से ही खतरनाक समझली थी । उसने 
छाजपतराय को पासपोर नहीं दिया,जिसके कारण उन्हें असे- 
रिक्का में छहरना पड़ा । पर हन दिनों अमेरिका रहकर उन्होंने 
भारत की बहुत मारी सेवा की, जिसके लिए देश उनका इमेशा 
ऋणी रहेगा । अमेरिका में रहकर उन्होंने “यंग पृण्डिया पत्र 
निकाएा, इडिथत ब्यूरो और होमरूछ लीग की स्थापना की । 
सैकड़ों हजारों ब्याष्यान दिये; १० छाख के करीब पत्र भौर 
पुस्तकें बॉर्टी और अम्लेरिका की जनता को भारत की सच्ची 
स्थिति ले परिचित कसया । बह्दी रहकर उन्होंने सन्‌ १९१६ 
में “यग इृण्डिग्रा” और “इग्लेण्ड्स डेट ट हण्टिया! 
नामक परिख्यात पुस्तक भी छिलख्ों। इन्ही दिनों 'मादने 
रिष्यू ' में 'हृएज़त' उपनाम छाल्यजी थे किबने ही 

फ 


हो 
लेख लिखे थे, जो पश्चिमी देशों को रब्ट्रीयता के रहस्व को 


समझाते थे, भौर वेदा की पराधोतता को कष्ट-कथा से सरे 
रहते थे । 
ज्ञालियाँयाला-काश्ड और पुनरागमन 


१९१९ इुं० में जालियाँवालाबाग़ के नृशंस हत्याकांड 
की जब छाटाजी को अमेरिका में ख़बर मिली सो वह स्वदेश 
छौटने के लिए विकर हों उठे | छेझिन छाचार थे | उन्होंने 
वेशवासियों को अपना दु ख जाहिर करते हुए लिखा या-- 
४ ९ » इस समय जब मेरे देश-भाई भमयकर धिष्न-बाधाभों 
से टक्कर ले रह्दे हैं मैं अपना हिस्‍सा चुकाने के छिए यहाँ 
नहीं हूँ, यह देखकर मेरी भात्मा बुरी तरह वड़पती है । 
ऐसा मालम होता है, कोई भीषण अपराध कर रहा हूँ । मैं 
अपने देवाव-धुओं के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, यह 
विचार मुझे ब्यथित कर रद्दा है। दविन्दुस्थान के स्वराज्य के 
लिए ससार की सहानुभूति प्राप्त करना मेरा काम है, पर 
सच्चा काम तो हिन्दुस्थान में है।” आख़िर १९२० ई० 
की शाही घोषणा ने लालाजी को भारत भाने का मौका दे 
दिया और २० फ़रवरी १९२० के दिन उन्होंने फिर 
से मातृभूमि में पदापंण किया | बरसों का विछुड़ा हृदय 
अपनो मातभूमि के उद्धार के लिए दिन-रात एक करने छगा। 
उस समय देश में एक अद्भुत चैतन्य का प्रादुर्भाव हो 
घुका था । इससे उन्हें बढ़ा सुख हुआ। वह हजार गुना 
जोश से गांधीजी हारा प्रवर्तित असहयोग-आन्दोछन में 
के से कथा मिलाकर कास करने रंगे । पंजाब के घटना- 
स्थछों को देखकर उनको आप्मा रो पड़ी । वह अपभेको 
न सम्हाल सके । उन्होंने कहा, “अत्याचारी शासकों के 
नृत्वास कार्यों ने मेरे हृदय में गहरा घाव किया है । » 7६ 
अब तो असहयोग का छण्डा फहराना ही मेरा करतंण्य है ।” 
फिर तो छाजपतराय गांधीजी के दाहिने दाथ बनकर कास 
करने लगे । उस बूढ़े लाजपत की यद्ट कितनी जदारता थी ! 
राष्ट्र सेवा के लिए यह फैसा अनुयम स्थाग और वलिद्धन था ! 


दमन और कारावास 


पर इस बढ़ते हुए देषा-ब्यापी अस्तनहयोग-आन्दोकन 
का क्षसर सरकार पर हुआ और उसने दुम्तनचक्र द्वारा इस 


_ह्यणमूमि 


भान्दोछन को कुचछ देना चाहा | सन्‌ १९२० के सितम्बर 
में महासभा का विदेष अधिवेधन हुआ और स्व-सम्मति 
से पंजाब का राजा देश का बेताज़ का राजा चुना गया। 
देधा सें उस पघमय पंजाब के हत्याकाण्ड, ख़िकाफ॒त के ध्स्याय 
सथा घछुधार के टुकड्ों पर भीषण अबसन्‍्तोष छाया या | 
भध्यक्ष-स्थान ले दहन अन्याषों का उल्लेश्न करते हुए छाजपतराय 
ने सरहार को स्पष्ट हददों में अपराधी टहराया और उसे 
एक पअपराधी की तरह बार घार छलकारा । 

दिसग्कर में महासभा के वार्षिक अधिवेशन में असइ- 
योग का प्रस्ताव पास हुआ । वेश भर में भाग सी छग 
गह। सरकार का भासन डेल उठा । १९२३ के दिसम्बर 
के भन्तिम दिनों में पंजाब, बगाल भौर युक्त-प्रान्त आदि 
में धरन्‍पकद़ और वमत जारी हो गये। पंजाब में उस 
समय १४४ धारा सत्र लागू थी। छाजपतराय अपने 
४० सहयोगियों के साय घर पर बेढे महविरा कर रहे थे । 
एकापक पुलिस आह, सभा को गैन्‍-क़ानूनो बतलाया 
कौर गिरफ्तारी का वारण्ट पेश किया। छाजपतराय ने न तो 
बारण्ट को स्वीकारा, न सभा बस्रोस्‍्त की | बहुत 
छम्यी बोध-प्रद बहस के बाद्‌ उन्होंने पुलिस से कहा-- 
"मैं छाजपत हूँ, मुझे गिरफ्तार कर सकते हो |” पंडित 
सनन्‍्तानम और गोपोचन्द के साथ पुलिस ने काजपत को 
गिरफ्तार किया और मोटर पर बैठाकर छे चलो । लालाजी 
ने मोटर से छुब्च जनता को सन्देश दिया, “बहादुर रहना, 
शान्ति कायम रखता, अपहयोग का जय-घोष करना ।”' 

इस बार राजनैतिक केदियों के साथ दोनेवाली सछती 
का लछालाजो के स्वास्थ्य पर बढ़ा बुरा असर पढ़ा, जिसकी 
पूर्ति उनके जीवन में फिर न हो सकी | असहयो ग-जानदोढरून 
योग्य नेताओं के अभाव में शियिल हो गया। देशबवन्धु, पं ० 
मोतीलालजी, गांधीजी भौर लाजपतवायज़ो जब जेल से 
छुटकर आये, तबतक तो सारा वातारण ही बदल चुका था ! 

रचनात्मक काये ओर अन्तिम दिन 

पर कमण्य छाजपतराय से चुपचाप नहीं बैठा गया। 
घह रचनात्मक कार्य से छग गये। हिन्दू जाति को 
विच्छ खल और दीन-हीन दक्शा को खुधारने की छोर उनत- 
का ऊक्षप गया । उन्हें विश्वास हो गया कि जबतक हिम्तू 





श्श्षटे 


[ पौष 


आति संगठित, बकशाकी, उदार, जागृत और स्वाभिसानी 
नहीं बन जाती, राष्ट्रोदार का काम कटिन है । हिन्दू महा 
सभा को संगठित कर छाछाजी मे बसे राष्ट्रीय रूप दिया 
भौर उसके द्वारा सारे देश की हिस्दू जनता को संगठित 
एवं सक्क्त करने का काम प्राइस्म किया | हिल्दू-द्वित की 
इस हिमायती के कारण कुछ मुपलमान भाई डनसे असंतुष्ट 
हुए भौर थोड़े समय के छिए उनके विरुद्ध वातावरण-सा लगा 
हो गया । छेकिन लाजपतराय अपने पवित्र उद्देष्य से नहीं 
दिगे । वह राष्ट्रवादी थे और इसलिए उनकी दृष्टि में हिन्वृ- 
वित और सुस्लिम-हित एफ समान थे । वंद्र हिन्‍्वू-मुस्खिम 
ऐक्य के स्वप्न देश्ला करते और उसे जढदी हे जल्वी स्थापित 
होते हुए देखना चादते थे । उनको भन्तिम श्वास से राष्ट- 
हित की ध्वनि निकलती रहो, जिसमें हिम्यू मुस्लिम ऐक्य 
भौर सद्भाव को पूरा स्थान था । 

हथर कुछ वर्षों से लालाजी मे सजवूरों और अछूतों के 
प्रबन को अपने हाथ में बड़ी सरगर्मी से ले किया था। 
उनके हित एव उद्धार के लिप वह अन्त तक चिन्तित रहे । 
१९२६ हूं० में वह मजबूरों, के प्रतिनिधि बन कर 
जिनेवा की अस्तर्राष्ट्रीय मजवूर परिषद्‌ में गये और क्षपनी 
तेजस्विता-पूर्ण वक्तृ ता हारा परिषद्‌ के सदस्यों पर बढ़ा 
गच्छा असर डाला | भातत में भी वह प्रिया की वूसरी 
मज़वूर मद्दासभा के अध्यक्ष बनाये गये थे । 


नवयुवक ओर लाजपतराय 


छाजपतराय को देश के नवयुवकों से वित्ोष प्रेम या भौर 
अपनी उदारता, दया, सहानुभूति और तिस्वाथ सेवा- 
भाव के कारण छालाजी भारत के जागृत नवयुषकों के हृ दय- 
हार बन गये ये। वह युवकों को असीम आधा और स्नेह-भरी 
दृष्टि से देखते थे । जिस किसो ने नवयुवकों को, विद्यार्थियों 
को देश की राजनीति में भाग छेने से रोका, उसकी उन्हींने 
ज्ूूब खबर ली । वह कहते--“मैं उन छोगों में नहीं हूँ 
जो कहते हैं कि विद्यार्थियों को, खासकर विश्वविधालय के 
विद्यार्थियों को, राजनीति में भाग नहीं छेना बाहिए। मेरे 
विचार में ऐसा कद्दना नितान्‍्त मूख्॑ंता-पूर्ण शौर अनुचित 
है। ऐसा कहनेवाले लोग न केवक पथर-भ्रष्ट हैं, वल्कि देश- 
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द्ोड्ी और बेहंमान भो हैं ।”” उस दिन दिल्‍ली में औौपनि- 
घेशिक स्वराज्य और स्वातन्त्य पर अपने पिचार प्रकट करते 
हुए लाछाजी ने जिस विद्यालहृदयता, स्वच्छता, 
स्पष्टता और सरऊता का परिच्प दिया था, यह संसार के 
इतिहास में शायद अपूव है। कौन नेता है, जिसे सच बात 
कद्ते अपनी शान और प्रतिष्ठा का ख़याछ न भाता हो 
छेकिन वीर लालानी ने 'पीपुल' में लिख--“मैं पूर्ण रवातं- 
ध्य के प्रचाए-कार्य का पिरोध नहीं क्रूँगा। 2९ » 5९ »९ 
मेरी सम में गत कई वर्षों की श्विटिश नीति ने नौजवानों 
को पूर्ण स्वाधोनता का आन्दोलन करने के लिए धिवश कर 
दिया है। »& १९ » नौजवान कद का डर छोड़ते जाते 
हैं और वह समय भी आ रहा है जक वे मौत का डर भी 
छोड देंगे। ५ » » हमें दोनों के लिए पूरा प्रयत्न करना 
पड़ेगा । फिर हम ओपनिवेशिक हवराज्य चाहें, या पूर्ण 
स्वाधीनता | पर इन दो दलों का मेल नहीं हो सकता, 
बूदे नौजवानों को बात नहीं मानेगे और नौजवान बदों की 
नहीं सु्नेगे। इन दोनों तरह के सत्रा्मों के लिए देदशा 
को तैयार करने के निमित्च जिस लगातार, शारीरिक और 
मानसिक मेहनत की जरूरत है, उसके लिए मैं बहुत कम- 
जोर हो गया हूँ । इसलिए भागे का काय-क्षेत्र नौजवानों के 
लिए छोड़ता हूं, वे जैपा टीकू समझें, करें ।”” 

इग्लेण्ड ले सात सयानों का एक मनचांहा कमोद्नन 
जाया है | वह हस बात की तहक़ोक़ात करेगा कि हिन्दुस्थान 
ह्वराउपर के योग्य है या नहों | हम योग्य हैं या नहीं, 
इंसकों जांच ये सयाने कर ! देश उनका बहिष्कार कर 
रहा है । बीस अक्तूबर के दिन जब कमीशन लाहौर पहुँचा, 
तो छाछाजी ने हमका बद्धिकार सगठित किया। एके विशाल 
जुलूप निकला । छालाजी सबके आगे थे। जब जुलूस 
स्टेशन के पास पहुँचा भौर अपनी जगह ब्वान्त-भाव से 
खड़ा था, एकाएक पुलिस ने जुल्स के श्ग्रभाग पर 
झ्राक्मण किया और छाछाजी को छादियों से मारा ! उस 
विन छादौर को सभा में इस बढ़े नर-केदरो ने सतप हो यह 
गजेना की थी--"भगर सरकार भौर उसके कर्मचारी हसी 
तरह के अत्याचार क गे, तो भारत के ज़ोशीके नौजवान 
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नसिद्द लाजपत 





उत्तेजित और अघीर हो उठेंगे भौर उस समय हममें से 
किसी के लिए उन्हें अहिसा की मर्यादा के लन्दर रोक 
रखना असंभव हो जायगा । » > १८ जब वह दिन 
भावेगा, तब मेरी जात्मा परलोक से नौजधानों को झाशी- 
बाद तथा मातभूमि का उद्धार प्रत्येक सभव उपाय से 
करने की क्ननुमति बेगी |” हन शब्दों से स्पष्ट प्रकट द्ोता 
है कि लालाजी का नवयुवकों पर कितना वित्रवास था । 
क्या देश के नवयुवक लाला छाजपतराय को इंस अन्तिम 
इच्छा को पूरी करेंगे ? 
भविष्य की चिन्ता 

अपने पीछे भी देश का कास निष्कटक रूप से बराबर 
भौर योग्य ब्यक्तियों द्वारा होता रहे, दस दूरदर्शी उद्देश्य से 
लाला लाजपप्तराय ने 'तिलुक-राजनीति-स्कूल' ओर 'जन- 
सेवक-समिति” नामक दो संस्थायें स्थापित कीं । एक देश 
के लिए भाछा दिमाग राजनीतिज्ञ तैयार करने के लिए 
और दूसरी निरषार्थ भाव से वाष्ट्र की सेवा फे लिए | इन 
दो संस्थाओं के भतिरिक्त छाछाजी डदूँ में 'पन्वेमातरस' 
और अप्रेजी में * पीपुछ ' नामक पत्र भी निकालते ये । 
हन सस्थाओं को छाऊाजो ने क्पने खून से सींचा और 
अपने पुरुषार्थ की गादी कमाई जन्म भर इनकी मींव में 
बहेली है। महाप्रयाण से कुछ पहले अपनी शेष सम्पत्ति 
भी उन्होंने वेश के लिए एक उत्तम मात-गृह के, निमांण में 
समपण की थी। लालाजी हन संस्थाओं को अपनी ही 
सच्चो विरासत समझते ये। भाशा है, देश इन संस्थाओं 
के रूप में लालाजो को स्मृति को अपर रक्खेगा । 

सहा-प्रधाए--हमारा कतेव्य 

आज छाछाजी नहीं हैं। भाज सारा देश उनके 
पियोग को आग से जल रहा है। पर, मैं पूछता हूँ, यह भाग 
कैसी है, जो हमें कतंब्य नहीं बताती ? लाछाजी को देशभक्ति, 
साहस, दीन-दयालुपा, निर्भयता, साधुता, उदाराशयता, 
विश्व जनोन प्रेम, हम अपने अन्दर उत्पन्न न कर सके तो 
हमारा रोना षृथा है। मदों का दुःख कभी भॉँखुओं के सारी 
जल में नहीं वद जाता। बह का्य-द्वारा मकट होता है। 


काशोनाथ नारायण भियेदो 


_अधयक्ततकाए५१०न ज्मुनाकतक“ सा 
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ज्वाला 


रोये नीले नम के लोवन, गीले हुए अवबनि के गाल | 
हाहाकार उठा साएर में, हुई उषा को आँखे लाल ॥ 
रुछुकर वायु,सिहर ऋर कॉयो,छोड़े उसने भी उच्छास । 
कलिकायें मुख खोल न पाई, भूल गई अन्तर का हास।॥ 
लाज बचाते, गया लाजपत, सूना-सा लगता है आज । 


ताज न पहना पाया माँ को , रखा काल ने सिर पर ताज ॥ 
न + + 


तेरी अर्था पर जब रोते हुए लगाये कंपित हाथ। 
लाखो लोग अनाथो-से सिर घुनने लगे एक ही साथ ॥ 
तेरो चिता, क्रोध कर बोली, ऐ युवक्ी ! ऐ माँ के लाल ! 
मेरी इस ज्वाला से भर लो तुम अपने प्राणणों के थाल॥ 
घस भूकंप उठे भारत में दुनक पड़े पापी शासन । 
गया गांठ से लाल मात का अब तो खुल जाये बंधन ॥। 
हरिकृष्ण '्रेमो 


जावन 


अर में एक आलोक दिवाई पड़ता है। 
में उन्मत्त-ला होकर उसके पोछे 
दौड़ता हैं | पर, क्या कभो किसीने अनन्त का भी 
धान्‍्त पाया है--असीम को भी सीमा मे बाँधा है ? 
में निष्प्रभ होकर लोट पड़ता हूँ | दवाय, वह निराशा 
भी कैसी उन्मादिनी होती है ' 
में बीणा लेफर बजाने बेठता हूँ । विभिन्न खरों 
में सारे तार मनकना उठते हैं । आह, केसा सुन्दर 
स्वर है, और कैसी वित्ताकषंक लय ! पर, कुछ देर मे, 
बह अनन्त की गोद में सम। जाती है। में सोचता 
हैं--क्या जीवन भो ऐसा द्वी है ? इतना ही छुन्द्र, 
इतना द्वी क्षणभगुर ! पर, वह कितने मनुष्यों के मन 
को मोह लता है ? 
सूय के अस्त द्वोते ही प्रथ्वी पर एक काला 
पदों पड़ जाता दै। मैं दोपक्न लेइर जलाने बेठता 
हैं। अन्घकार के आवरण मे ज्योति की रिरणें 
छिटऊफ जाती हैं । आह, भटकनेवाले पथिक्रों के लिए 
कैसा प्रकाश है यह | कितना भव्य और कितना मनो- 
मोहक ! पर, पास बैठा हुआ शिशु फूँछ भार देता 
है--पह थुम जाता है| मैं सोचता हँ--क्या जीवन 


भो ऐसा ही है? इतना ही ऊचा और इतना ही 
कमज़ार ! पर, वह कितने मनुष्यों के मांगे पर प्रकाश 
डालता है ? 

विश्व के मच्च पर से पाप का पर्दा फट जाता 
है--कत्तेव्य की याद दिलाने फिर गूयदेव आ जाते 
हैं। में श्रपने उपवन मे जा बेठता हैँ । फूल की पख- 
ड़ियाँ श्रोस के बोक से सिर उठाती हैं। संसार से 
ऊन्र जाने वालों के लिए कैसा सन्देश है यह ! कितना 
कोमल और कितना शआशा-पू्ण ! पर, कुछ 
देर मे, बह मुरकाने लगता है--बह टूट जाता है। 
में सोचता हँ--क्या जीवन भी ऐसा ही है ? इतना 
ही अस्पष्ट और इतना ही नाशवान्‌ ! पर, वह कितने 
मनुष्यो को आशा का विव्य संदेश सुनाता दै 

जीवन एक पहेली बन जाती है--मैं व्यथित द्वो 
उठता हूँ । मद्यामाया के चरणों में सेरा सिर मुक 
जाता है । मृक-बाणी में कोई कहता है-- 

जीवन क्षणमगुर अवश्य है, पर जिस जीवन 
में बीणा जैसा आकषण है, दीपक जैसा प्रकाश है, 
ओर पुष्प जैसा पराग है, वद्दो अमरता है। ” 

शास्तिप्रसाद वर्मो 
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“हम्न जाग उटीं, सब समझ गह, अब करके कुछ दिखला देंगो । 
हाँ, विश्वनागन में भारत को, फिर एक बार चमका देंगी ॥” 
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भित्ता-समस्या 
( ४) 


शिक ही दशा का जो वर्णन कियाँ गया 

, उसमें अभिप्राय केवल पुरुषों से 
लहों, बिक स््री-एरुप दोनों प्रकार के शिक्षितों छे 
है | क्योकि, खियाँ भी तो अपनी स्वतन्त्रता प्रस्थापित 
करने के लिए पुरुषों के कृदम-बकःम ही न चल रही हैं १ 

फोस्टर ने एक जगह कहा है--“मैंने देखा है कि 
शिक्षिता कही जानेवाली अधिकांश स्तियों को जीवन में 
प्राति करनेवादी शिक्षा की कोई कल्पना ही नहीं होती । 
थोड़े-ले ऊपरी टोप-टाप, कुछ ज्ञान, और थोडी-सी शिष्टता 
को पा जाने पर वे अपने जापको पूण समझने लगती हैं 
और आजन्स इसी तरह का जीवन ष्यत्तीत करती तथा 
उसामें सन्तुष्ट रहती हैं | ये स््रियाँ टोक उन्हों घड़ों जैसी 
हैं, जो पूरे बन जाने पर किसी सुनदरी चौशट में रख 
दिये जाते हैं और अगर हो सका तो स्थायो सौंदय के 
प्रतीक की नाई कमरे में टाँग दिये जाते हैं। लोर पह 


दीर्कालीन॑ स्थायित्व अपनी भष्टी और मैछी अंगुल्यों से 
उप्तके मनोहर रंगों को भद्दा बना देता है ।” टीक यही 
हाऊ क्‍या हमारी शिक्षिता महिलाओं का नहीं है ! 

भाज हम क्या देख रहे है? विक्षिताओं का गये 
पुरुषों से मी बढ़ रहा हैं। चूँकि अभी शिक्षिताओं की 
संख्या थोड़ी है, हसक्तिए पुरुषों जैसे सब माव उ्मर्मे 
कुछ अधिफ साञ्रा में ही चाहे मिलें--कम् में नहीं मिले । 
हाँ, इनमें उनसे एक अधिकता और है । कुछ तो ख्री के 
प्रति पुरुर्षो का स्वामाविक ही कुछ विद्येष और जजीब 
आकचण होता है, फिर हमारे यहाँ चूँकि पुरुष-स्ती का मिश्र- 
सण्ज्ल न जाने कितने समय से नहीं है, इसलिए जब कोई 
ऐसा मोका आता है तब पुष्तषों का उनकी तरफ़ भौर भी 
अधिक तीघ्र ध्यान और जाकषण होता है | स्त्रियाँ बेचररी 
ऐसा साहस करने वाली--पुरुष-समाज में हिलने-छुरुने 
चाढी--बहुत कम ही औौर प्रायः पुकाष डी होती हैं, अतः 


सथोगमूमि ] 


३८ 








[ पौष 





8परादातर तो वे खस वातावरण के कारण होने वाले हक्के- 
बकक्रेपन एवं भय से और कुछ स्वतम्श्रता की अपनी 
उत्कर ह्छा से ओर कभी-क्रमी अपने चित्त-चारिश्य को 
दुबंछता से भी अवांछनीय संयोगों में पड़ जाती हैं | हम 
देखते हैं, अधिकांश शिक्षिताक्रों के बारे में चरिश्र-सम्बन्धी 
कुछ शिकायतें सवं-साधारण में प्रसारित हैं | हम यह नहीं 
कहते कि सब ख्थियाँ शिक्षा पाकर चरित्र-हीन हो ही जाती 
हैं, पर आज की भौतिक शिक्षा उनके लैतिक दायरे को 
कुछ हलका अवश्य फर रही है, ऐसा हमारा खयाल है। 
बढ़ी लुशी की वात होगी, यदि हमारी यह धारणा निमू ल 
हो | लेकिन विदारोपरान्त यदि हसमें कुछ भी सचाई 
पाई जाय, तो इस स्थिति का निवारण सबसे पहले किया 
जाना चाहिए । 
पं है ञ् 

रहा यह कि शिक्ष-प्रणाली भाख्िर क्‍या हो ? सो पुरुषों 
के बारे में तो यहाँ विचार काना नहीं है, ज्लियों की शिक्षा- 
पद्धति अवश्य विचारणीय है। 

विक्षा का उध्ेदय-आदर्श तो स्त्रियों के छिए भी अवदय 
ही वह्दी रहेगा, जो कि पुरुषों के लिए है। हाँ, शिक्षा के 
प्रकार और उसे देने के ढंग में अवश्य कुछ-न-कुछ फकु 
पुष्तषों और स्षियों में रहना चाहिए और वह स्वाभाविक 
है | स्वी-पुरुष दोनों की आत्मा एक है, यह हम मानते हैं । 
छिर भो जब प्रकृति ने ही उन्हें दो जाति बनाया है, शरीर- 
रचना में भी भिन्नता है, और कत्त -ब्यक्रमों में भी, तब यह 
भी मानना चाहिए कि उनको ज़रूरतों में मी थोड़ी-बहुत 
भिश्नता ज़रूर होगी और वस्तुतः वह है भी। तब यह तो 
माना ही कैसे जा सकता है कि जो शिक्षा या बात जिस 
ढंग में और जिस अंग तक पक के लिए उपयुक्त हो 
सकती दे या द्वोती है, वह टीक ज्यों-की-त्यों उसले मुख्त- 
लिफ़ दूसरी जाति पर भी छागू होगी? यह झस्वाभाविक 
है, बास्तविकृता से शल्य है, और मनोविज्ञान के विरुख 
है | पुरुष दृद भौर कठोर माना गया है और प्नो कोमल- 
नाजुक || पुरुष की प्रद्रृति पश्चु-प्रधान है और प्लो की देव- 
प्रधान । पुरुष में कठोरता और दासन की जड़ है, श्री में 


बज्ता भौर भजुशाप्षन-पूर्ण प्रेम का अरूण्ड बस | एक 
च्ै 


प्रयोक्ता है, दूसरी प्रयोज्य । एक उत्पादक है, दूसरी पोषक । 
एुक योज है, दूसरी बृक्ष । एक बाहर फा काम सम्हालता 
है, वूसरी गृह-स्वामित्री है। एक भाधिक पहल हल करता 
है, दूसरी उसकी उपयुक्त प्यवस्था । हस प्रकार 
वोनों की दो प्रकृतयाँ भौर दो कतंव्य हैं, तथ उन्हें प्रत्येक 
को शिक्षा भी उन्हंक्के अनुसार क्यों न मिलनी चाहिए ? 
पुरुषों ही की शिक्षा का अनुसरण करके म्म्रियों ने कोई 
बहुत फ़ायदा नहीं उठाया, सिया इसके कि स्वतन्म्नता की 
चाह में वे एक के बाद एक उनके दुगुणों को निधड़क 
श्रपनाती जा रही हैं, यह आज अनेक विचार-शीर विद्वान्‌ 
स्वीकार करते है | ख्रियो की शिक्षा में तो विशेष ध्यान 
बैना चाहिए उन काम-घन्धों आदि पर, कि जिनके ऊपर 
उनकी गृहस्थी का सौनदय और सुल्ल निभर है । 

सबसे पहले तो पछ्लियों की रुचि को परिष्कृत 
करना चाहिए । उनके मन को ऐसा ऊँचा उठाना चाहिए 
कि घर-ग्रृहस्थी के धन्धों को करने में ज़रा भी न शामोयें, 
जैसे कि शिक्षित लोग अपने कदीमी धम्धों से शर्मा कर 
उन्हें तिलांजलि ही देते जाते हैं । अलषत्ता दासी के रूप में 
वे उन्हें न करें, उन्हें करें प्रेम भौर वास्सल्‍्य-मयोी माता 
अथवा स्थाप्तिनी के रूप में | गाहंस्थ्य जीवन में बे अपनी 
स्थिति को हवीन समप्तकर धर में क्लेश-दुःश्व न फैलायें, वहिकि 
अपने को लट्ष्मी, सरस्वती और शक्ति की मूत-रूप समझ 
कर अपने निर्दोष,निष्कपट, स्नेहपूर्ण ब्यवहर से वे सु व, स्नेह 
भर आनन्द की रश्मियाँ फैलार्ये । 

शिक्षा की ब्यघस्था में, परिस्थिति को देखते हुए, 
पश्चिम का सर्वथा अनु करण न होना चाद्विए। बजाय सम्रय 
कोर अनुशासन के भयपृण बन्धर्नो में जकड़े रहने के मनो- 
स्साद के सुस्वर-श्रेष्ठ समय में शिक्षा का कोई उपाय 
निकाला जा सके तो सर्वोत्तम | पर जबतक पऐेसा न हो 
छक्के स्ली-शालाओं का समय ध्ियों के आवकाश का विचार 
करके रक्‍सा जाय, तो अच्छा हो। दोपहर का समय 
शायद्‌ इसके लिए सर्वोत्तम होगा। 

पाल्यक्रम अधिक आकर्ष फ़ बनाया जाना चाहिए और 
पाव्य-पुस्तके सुन्दर, सचित्र और सस्ती हों, इसरी विशेष 
स्यवध्या हो । जम्य वातावरण में भो स्वच्छता-सड़ाई भौर 
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छाहित्य-सौनदपं का ध्यान रहना चाहिए । सौन्दयं और 
छाकित्य स्लियों का विषोष विषय है । इसपर खूब ध्यान 
दिया जाना चाहिए । चित्रकारी, गाना-बजाना आदि सब 
ऐपी बातें हसमें जा जाती दें । इनकी शिक्षा में यह खास 


” ध्यान रक्षना चाहिए कि हनहे अध्ययन में उनके भावों 


| 


पर भ्रक्नारिक्ता, रसिकता आदि भह्ेपन की छाप न पड़े 
कर सुन्दर और पवित्र प्राकृतकिता और आद॒झ् वास्‍्तविकता 
की ही छाप पदे । 

पाक-शास््र उनका आवदयक विषय है। परन्तु इसकी 
शिक्षा किताबी न होकर पुणंत ब्यावहारिक होती चाहिए । 
इपमें यह भी ध्यान रहना आावद्यक है कि सिफ' अमीरी 
खान-पान की शिक्षा न हो; वल्कि यह बलाया जाय कि 
गरीब से ग़रीब स्थिति में भी भाद्श गृद्दिणी भपने पाक- 
चातुयय से कैसे जिद्धा-स्वाद को कायम रख सकती है और 
दुखी कुटम्बियों को संतुष्ट कर सकती है। 

सोना-पिरोना, कसीदा भादि उनके आभूषण हैं। 
इनमे उन्हें अवश्य और भली-भाँति भ्रमिज्ञ किया जाना 
चाहिए । 

शिश्यु-विज्ञान और गे पालन जैसे विषयों का तो उन्हें 
सूक्ष्म और अच्छा ज्ञान दिया ही जाना चाहिए, पर स्वास्थ्य 
भौर विभिन्न ऋतुओं के अनुपान आदि का साधारण ज्ञान 
भी उन्हें होना चाहिए। इस तरफ़ हमारी बहुत अधिक 
अपेक्षा रही है, यद्यपि पद प्राय. सबसे महत्वपूर्ण 
विषय है । 

झरक्षर-ज्ञान होता जरूर चाहिए और जिस विषध में 
जिसकी रुचि हो उस विषय का विशेष ज्ञान भो, पर उप- 
युक्त सब बातों के सामने उनका नम्बर पूसरा रहे । 

गणित, ज्यामिती आदि का थोज़ा व्यू वहार-योग्य अष्य- 
यन काफी होगा । 

मूगोलर का संक्षिप्त ज्ञान होना चाहिए। हतिदास 
सन-सवय्‌ के ढंग पर नहों पर कथा-कह।निरयों के रोचक 
ढंग पर पढ़ाया जाना चाहिप और उनमें उससे निष्कृष 
निकालने की बुद्धि जागृत करनी चाहिए | 


जिस धर्म में जिसकी भारधा हो, बिना किस्ली दूसरे 
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घमं पर भाकमण किये, उसकी इतनी शिक्षा तो डम्सों 
मिलनी ही चादहिप्‌ कि उसके मूल सिद्धान्तों कौर उसकी 
भावनाओं को वे समप्त कर सुलझे दिमाग़ से उनपर मम 
कर सके और अटर सटर छोगों व गुण्बे-ढोंगियों के फेर में 
न पढें । 

चरिन्न कौर सेवा-प्रधान पृत्ति पर पूरा ध्यान रहे। 
भवज्ञा और तबुक-भड़क आादि ऐसे भाव न पैदा हो पायें, 
विलासिता और भोग को भाषना न घर कर जाय, इसका 
पूरा ध्यान रक्‍्या जाय | “सादा जीवन, उच्च विचार” उनके 
जीवन का लक्ष्य बनाया जाय, और निर्दोष विष्रवशश्रेम पुथं 
निःसीम विद्रव-सेवा उनका ध्येय हो | | 

एक बात और । बालकऋवाली तथा भल्पायु कन्याओं 
के किए मुफ्त दूध, नाइते, धाय आदि की भी स्कूल में 
व्यवस्था रहे, जेसी कि शायद बढ़ौदा राज्य ने की मो है। 

ऐसा हुआ तो, दमारा खयाल है, हमारी बहने सच्ची 
शिक्षा लाभ करके अपना, अपने घरों का, कुटुम्बियों का, 
और फिर भारत का वह नाम करेंगों कि एक बार फिर 
भगवान्‌ को यहाँ की भूमि में जन्म्र ग्रहण करने की इच्छा 
उत्पन्न होगी । कौर उनका अवतरण आरत के सारे दुषखों 
को नष्ट-क्रष्ट कर देगा। 





मुकुटबिद्दारी वर्मा 


कल्नन्लतत 


खेह 


दीप-शिखा से कहा शलभ ने-- 

“क्या है यही स्नेह की बान ९ 
मैं तो जल फर मर जार पर, 

तू न तनिक भी द्वोता स्लान 
हँस कर बोली दीप-शिखा-- 

४है कठिन स्नेह, द्वे स्नेद्दी दौर ! 
उसके लिए प्रथम ही मैंने, 

जला दिया निज कान्त शरीर !” 
वल्द्दय! 


क्वीन 


श्वारयभूमि ] 
स्त्री ओर परुष 


« मनाधिज्ञान ) 
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--+ण,र ऐिपा,ए, 

६ प्रो मेरे जीवन की एक गूढ़ 
पद्देली है, जिसे में कभी 

न सममक सकूँगा ।”--अनेक समझदार और 


सच्चे पति इस बात को स्वीकार करते हैं। इसी 
तरह पढ़ी-लिखी अनेक बदनें भी यह मानती हैं कि 
चेष्टा करने पर भी, वर्षों साथ रहने पर भी, वे अपने 
पति फो नहीं सम सकीं। प्रकृति का कुछ नियम 
भी ऐसा ही है, वह पति-पत्नियों में आकर्षण क्लायम 
रखने के लिए कुछ रहस्य अवश्य छिपाये रहतो है । 
एक दूसरे को जानने की लालसा प्राकृतिक होती है । 
पुरुष का मन स्त्री के हृदय-मन्दिर में घुस कर उम्चका 
निरीक्षण करना चाहता है, और इसी तरह बञ्वी फा 
मन पुरुष के अन्तस्तल को गूढ़ से गूद बात को 
खोज निकालना चाहता है। पर इसमें सफल कितने 
होते हैं १ आज यदि अनेक द्नरी-पुरुषों ने एक-दूसरे 
को सममने में इतनों श्रप्-पू्णं घारणा का उपयोग 
न किया होता तो आज उनका गाहंस्थ-जीवन अधिक 
सुख-पू्, अधिक पवित्र, अधिक स्वर्गीय न द्वोता ? 
आज जो लाखो पत्रि-पल्नो प्रेम-हीन, ठए्डा, आक- 
षण-रद्दित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका कारण 
यद्दी है कि दोनों ने एक-दूसरे को सममने में भूल 
की दे। 

अनेक युवक ओर युवतियों का विवाह हुआ, 
साल दो साल आनन्द से जीवन बीता । उनके हृदय 
में पक दूसरे के प्रति इतना द्वी ल्नेद् था, जितना 


हे 


[ कौ 


होना चाहिए । पर कुछ समय वाए उन्हें अनुभव 
होता है कि उनके प्रेम की ज्याला अब बुक रही है, 
वे पक दूसरे के प्रति उसी शक्ति से आकर्षित नहीं 
होते, उनके पारस्परिक सम्बन्ध में अब न वह स्फूर्त 
है और न वह जोवन है। ग!हत्थ सुख की एक चमक 
उठतो है, फिर हमारी आँखों के सामने से विलौन 
हो जाती है, ओर दम हाथ मतते रद्द जाते हैं। 
अनेक युवक-युवतियों का जीवन इतना नौरस-- 
कभो-कभी तो असह्य--हों जाता है छि वे सोचने 
लगते हैं--'क्या यद्दी वैवाहिक सुख है, जिसझे 
लिए हम इतने लालायित हो रहे थे ?” पारचात्य 
देशो में तो इसीलिए विवाद्र के प्रति दिन-दिन अधिक 
घृणा उत्पन्न होती जाती है और अब वहाँ ऐसे लागो 
को संख्या षढ़ रही है, जो अधिवाहित ही रहना 
चाहते हैं | पर, दोष तो हमारा ही न है? हम--ख््री 
ओऔर पुरुष--एक दूसरे को बडी विचित्र, अत्वाभा- 
विक दृष्टि से देखना प्रारम्भ करते हैं, हमारा व्यवहार 
एक दूसरे के प्रति इतना अप्राकृतिक द्वोता है कि हम 
अपनी स्वाभाविक मनोवृत्तियों को ढक देते हैं और 
घनावटी पारस्परिक अन्तर पेदा कर लेते हैं । 

पति और पत्नी के इस मानसिक रोग की क्‍या 
दवा है ? मुमे विश्वास है यदि पति-पत्नो एक दूखरे 
को प्रकृति का कुछ अभ्ययन करें ओर उसके अनुसार 
परस्पर सहयोग और सद्दानु भूति से काम ले, तो कोई 
भी ऐसा मतभेद नहीं है जो दूर न हो सके। ऐप़ा 
करने से उनझे जीवन की कटुता बहुत छल्ल दूर हो 
सकती है| परन्तु हममे न तो एक दूसरे की प्रकृति, 
उसके भावों के सममने की बुद्धि है, ओर न हम 
जस्रका आदर हो करना जानते हैं, फिर हमारे जीवन 
में विषम सतभेद क्‍यों न हो १ 

क्ली क्‍या दै ? ल्ली सौन्दर्य, कोमतता और स्नेह 
की प्रतिभूर्ि होती है, और अपने इन्दीं गुणों से बह 
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पुरुष को आकर्षित करती है। इसके विपरीत मलुष्य 
लग्न, लडाकू, परिश्रप्ती होता है और अपने ख्ली-बच्चों 
की आवश्यऊतायें पूरी करना अपना कत्तेज्य सममता 
है | पुरुष अक्खड, अपनी बात पर अडा रहने वाला, 
निशायक और पआत्म-विश्वासी होता है, पर हम ब्विया 
में यह नहीं पात । इसके विपरीत वे दबनेवाली, 
भोरु ओर आगा-पीछा सोचने वाली होती हैं । 

पुरुष अपने हृदय के भाव या याचना शब्द से 
प्रकट करता है, इसके विपरीत ल्ली अपनी याचना 
आपने नेत्रो और हाव-भावों से हो प्रकट करना 
अधिक पमन्द करती है। कभी-कभी तो ब्रियो के 
नेत्रों मे बह शक्ति द्वाती है, जो पुरुष की तलवार में 
नहीं हाती, और बत्रियो के ऑपुओ मे बह प्रभाव 
और शक्ति होती है कि पुरुष का बडे से बडा तक भी 
उसके सामने पराजय खा जाता है | बडे बढ़े पुरुष 
जो म्रन्‍्यु का सामता श्राने पर भी नहीं घबराते, जे 
भीजीको एक ही दृष्टि मे उद्चन हो जाते हैं-- 
उत्तको शक्तियाँ ढोलनी पड़ जातो है । एक बात जो 
पुरुषो को भरती प्रकार समझ लनो चाहिए बहू यह 
है कि स्त्री मे पुरुष से बहुत अधिक भावुकऊता होती 
है-छोटी-छाटी बाते भी उनके हृदय की तन्त्रियो का 
बजा देने के निए पर्याप्र हैं, उन्हें सुच का अनुभव 
भी बहुत शीघ्र होता है ओर उन्हें दु ख के सागर में 
विलीन होते भी देर नहीं लगती । इस बात को जो 
पति अनु.व करते है और ऐसे अवसगे को हटाते 
रहते हैं, जिनसे स्त्री के मस्तिष्क में दु व की तरग 
न दौड जाय, वे अपने गाहमस्‍्थ-जीवन को अधिक 
सुखी बना लेते हैं । दूसरे ऐसे हैं, जो मजाक मे द्वी 
या मामूजी बात समझ कर ब्यपनी ल्ली को विजांया 
करते है और व्यर्थ हो अपनी और अपनी पत्नो की 
सुख-शान्ति मे बाधा डालते हे। छ्याँ अपना ही 
नही, दूसरो के सुख-दु ख का भी अधिक शीघ्र अनु- 
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स्‍त्री और पुरुष 


भव करती हैं, और अनेक बार तो मुंह के देखने से 
ही पुरुष के दु ख-सुख को जान जातो है । इसीलिए 
रोगो की सेवा-सुश्रषा में स्रियाँ अधिक उपयुक्त 
साबित होतो हैं । 

स्रोम यह बात जानने की बड़ी प्रबल इन्छा 
होती है कि उसका पति उसे प्यार करता है या 
नहीं । इसमे प्राय वे पूणो सफन होती भी हैं और 
बहुत ही कम पुरुष इसमे उन्हें धोष्वा दे पाते है । 
पुरुष किसी भोली भाली सी का थोडे ही समय फे 
लिए धोखा दे सकता है और स्त्री के लिए ससार मे 
इससे अधिक क्षांभ और दु गब की कोई दूसी बात 
नहीं होती, जितनी यह ज्ञान कर कि वह जिसमे प्रेम 
करतो है वह उप्ते प्रेम नहीं करता या उसका प्रेष्त 
बनावटी है | ञ्ली अन्य कार्यों मे तो बडो उदार और 
दयाशीन होती है, परन्तु प्रेम के सम्बन्ध मे वह 
जतनाी ही कठोर होतो है | पुरुष तो किसी व्यक्ति या 
वस्तु को अच्छा-बुश समक सकता है, यह उसके 
लिए साधारण बात है, पर ह्ली के पास दो ही बाते 
हैं--प्रेम या घृणा । जिस व्यक्ति या चीज़ को वह 
अन्छा समभती है, उसे बहुत ही अच्छा सममभती है, 
और यदि बुग सममती है, तो बहुत ही बुगा सम- 
मती है । बीच का कोई मर्गनहीं है। जिसे वह 
अच्छा समभती है, वह इस बात को सहन नहीं कर 
सकती क्रि उप्तडी काई बुराई करे, ओर जिसे घृणा 
करती है उसे यदि कोई अच्छा बताय, तो उसे यह्‌ 
बात बुरी लगतो है । 

मे कह चुका हैँ कि पुरुष अविक विचारवान्‌ 
होता है और ह्ली अधिक भावुक | हृदय के भाव 
विचारों से अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए ख्रियाँ 
प्राचीन मांगे पर चलनेबानी और रूढियो की मक्त 
होती हैं | घर मे आरम्भ से ही जो बाते दीग्बती 
चजी आ रहो हैं, उनको तोइना उनके लिए बड़ा 
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कष्ट-साध्य काय है । नई-नई बातों में ख्लियाँ उतनी 
शीघ्रता से अग्रसर नहीं हो सक्तो, जितने पुरुष हो 
सकते हैं, और, यही कारण है. कि अनेक समाज- 
सुधारों में श्री-जाति को हम बाघक पाते हैं । 

युरुष हरी को प्रेम-सगितों ( [,०४०-॥08/० ) 
ही सममता है, और ख्ियाँ पति को जीवन- 
साथी ([./८०7/८ ) सपमती हैं । प्रारम्भ में पुरुष 
प्रेम मे ख्रो से अधिक पांगज़ हो जाता है, पर पुरुष 
का यह नशा उतरता भी उतना ही जल्दी है। अनेक 
नवोन पति विवाह के साल-छ महोने प्रेम मे पगे रहत हैं, 
सोते-जागते, उठते-बे ठते, उन्हे सबब ख्रो द्वी नज़र आती 
है, पर फिर एक ऐसा मटका लगता है कि सच 
सोकड़ी भूल जाते हैं। इसके विपरीत स्त्री मे प्रेम 
क्रमश' धीरे-घीरे बढता है और फिर कम भी धीरे- 
घारे ही होता है। अथवा यो कद्दिए कि स्त्री प्रम-पन्‍्थ की 
ओर बड़ी सावधानी से और फुूँक-फंक कर पेर बढ़ाती 
है, पर एक बार अप्रसर हो जाने पर लौटनान हीं जा- 
नती । पुरुष प्रेम करने मे अधिक शीघ्रता करता है, 
पर स्री घीरे-धीरे करम बढाती है | पुरुष इस प्रेम 
को अपने स्वार्थ की वेदी पर बलिदान कर देता है, 
अपना आकाक्षाओं को पूरी करने में अपनी प्रेमिका 
को भी कुचल कर फेंक देता है; इसके विपरीत स्षो 
प्रेत्त की वेदी पर अपने अप्तित्व का ही बलिदान कर 
देगी, ससार मे कोई भी ऐसी वस्तु नहों जो बह 
अपने प्रेम पात्र पर न्योछावर न कर दे | 

गृदस्थ-जीवन में पुरुष यदि मरितष्क है, तो ख्तरो 
हृदय, पुरुष के हृदय का र चालन मत्तिष्क करता 
है ओर स्रो के मस्तिष्क का संचालन उसका हृदय 
करता है । जिन कामो में मस्तिष्क की आवश्यकता 
है उनमे पुरुष हो सवे-श्रेष्त साबित होते रहते हैं, 
ओर जहाँ दया की आ्रावश्यकता है, वहाँ स्लियाँ अधिक 
योग्य साबित होती हैं । 


शहर 


[ पोष 


ख््रियाँ अपने हृदय की बातें तो बहुत अच्छी 
तरह गुप्त रख सकती हैं, दूसरे,की गुप्त बातें छिपाये 
रखना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है । पुरुष 
व्यवस्था और यथाक्रम ( 7८(०१।८०ं ) पसन्द 
होता है, और झ्तियाँ युक्ति से काम निकालना जानती 
हैं। स्त्रियों में सोंदय और सजावट का गुण स्वाभा- 
विक ही होता है, ओर वे थोड़े साधनों से भी अपने 
गृद्द को सुन्दर बना लेतो हैं । साथ ही वे फ़िजूल- 
खर्च बहुत हो कम होती है ओर पुरुष से अधिक 
सस्ते मे काम निकालना जानती हैं । 

यद्द कहा जा चुका है कि भ्रम के सम्बन्ध मे 
स्त्री पुमष से अधिक अलनुदार द्वोती है। ल्लनी और 
सच बाते सहन कर सकती है, पर यह बात जसके 
लिए असह्य है कि उसके प्रियतम के हृदय में उसके 
अत्तिरिक्त अन्य किसी के लिए प्रेम हो । वह अपने + 
प्रमी के हृदय पर पूर्ण अधिकार करने के लिए व्या- 
कुल रहती है। उम्रका हृदय इस विषय से शक्की भो 
बहुत हाता है । 

स््री इस बात के लिए लाजायित रहती दे कि 
पुरुष के लिप सदेतव वह एक आझाकपण को चीज़ बनी 
रहे | वह चाहतो है कि उसकी प्रत्येक अदा मे पुरुष 
को कुछ नवीनता का अनुभव हो | उसे अपने प्रेमी 
के मुँह से अपनी सुन्दरता, अपने गुण, अपनी मोह- 
क्ता आदि की प्रशंसा सुनने को अतोव इच्छा रदद- 
ती है, और उस ये बातें सुनकर इतनी दी प्रप्नन्नता 
होती दै, जेत किसी पुरुष को एक बड्ढी विजय प्राप्त 
करने पर होतो है | पर स््री को यह भी नही मालूम 
होना चाहिए कि पुरुष वा सम्बन्ध केबल शरीर 
ओर उस्तको सुन्दरता से ही है । केवल काम-बश 
की हुईं प्रशंसा से ञ्री के हृदय मे घृणा के भाव 
उत्पन्न द्वो जाते हें । 

स्जी यद चाहती है कि रुप अपने हृदय की 
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बातें उससे कह्टे ओर उनमें उसड्ली सलाह ले, साथ 
ह। पति उसके हृदय को बात भो सुने और उसपर 
ध्यान दे । जो पुरुष व्यवसाय और मित्रों में गप- 
शप में सब्र समय बिता देते हैं ओर पत्नी से बात- 
चीत करने में कुछ भी समय नहीं बिताने, वे 
पत्नी के हृदय में असनन्‍्ताष का बीज बोते रहते हैं । 
स्त्री का यहू जान कर मार्मिक दु ख होता है फि उस- 
का पत्ति उसकी बतो को तुच्छ सममकर ध्यान 


नहीं देता । 
पुरुष का हृदय ल्लियो स अधिक चलायमान 


होता है, पर पुरुष चुरे माग से सम्द्दल भी जरदी 
जाता है | स्लियाँ प्राय, जबतक कोई विशेष परि- 
स्थिति या कारण न हो, कम पथ-अ्रष्ट होती दे, पर 
एक बार पथ-श्रट्ट द्वोने पर प्राय वे ढीठ द्वो जाती हैं, 
ओर उनका सम्हलना कठिन हो जाता है । 

हुदय की तत्रियों में साम्य पैदा करने के लिए 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रेम-पथ के दोनों पथिक 
एक दूसर के भावों का आदर करे, कुछ खय कुके 
ओर कुछ दूसरे को कुका ले--छुछ दूसरे की मान 
ले, कुछ दूसरे को मना दे | प्रेम के बाजार में यह 
सोदा प्रेम से द्वी ट्वाना चाहए, जद्ाँ पाशविक बव 
व्यवहार में लाने की चष्टा की, वहाँ प्रेम के रिक्त 
स्थान मर क्टुता ने आसन जमाया | सहानुभूति से 
ही आप अपनी घात को दूसरे को मनवा सकते हैं । 
स्त्री-पुरुष यदि इस बात का ध्यान रक्खे, तो नित्सन्देद 
वे दाम्पत्य-सुख का निबाधघ उपभोग कर सकेंगे | 

देवकीननदन 'विभव' 





“कति और पन्‍नी के बीच यीी कुछ अप्रियता उत्पन्न 
हो जाय तो वह नम्नता से ही दूर हो सकतो है। सोते 
वक्त धागा यदि उलप्न जाता है, तो उछप्षन को श्रप्येक 
गुस्थी के अन्दर से शान्ति-पूर्षंक रील को निकालते जावे दी 
पे वह सुरुक्त सकतो है ।” ज्ल्ञात्सटाय 


जनन-प्रक्रिया 
जी" की सब क्रियाओं को मोटे तौर पर॑ 
दो भागो में विभक्त क्रिया जा 
सकता है--शरीर-पोषण और प्रजनन । शरीर-पोा- 
घण एक स्वाथम्यो क्रिया है। खा पीकर वेयक्तिक 
उञ्नति करने से ही जीवन-शक्ति बनो रह सकती है। 
जहाँ यह जीवन है, वहाँ यह स्वार्थ पाया ही जाता 
है। सुदूरवर्ती जगल के एक कोने में खडा हुओ 
पौधा हवा से, जल से, पथ्वी से अपन जीवन के 
लिए आवश्यक प्राण-शक्ति को खीच लता है। व्नि- 
प्रति दिन उसमे दरी-हरी कोपले लगती हैं, शाखाये 
फूटती हैं | बहू बढ़ता हुआ बृत्त बनता चला जाता 
है। प्रात कान पक्ती अपने घोसलों से निकलते हैं, 
आसमान पार करते हुए मीलों दूर पहुँच जाते हैं। 
सॉम को लौट आते हैं और अगले दिन फिर दाने 
को खोज में निकलने की तैयारी करने लगते हैं । इसी 
चक में डनकी श्रायु बीत जातो है | जाल के जान- 
बर हरो घास ओर ताजा पानी की खोज मे निकल 
पहते हैं | जहाँ उन्हे घास ओर ताज़ा पानी के ता- 
लाब मिल जाते हैं, वह्दी वे अ्रपना बसेरा कर लेते 
हैं । मनुष्य भी, बचपन से लेकर बुढापे तक, रोटी 
ओर कपडे के जटिल प्रश्न को हल करने मे ही 
पीना बहाता है । इस प्रकार पौधे, पक्षों, पशु तथा 
मनुष्य अपनी वैयक्तिक सत्ता को पिटने से बचाने के 
लिए भरसक जद्दोजहद करते हैं । 
परन्तु, यह फश्मकश कबरतक चल सकती है १ 
अखिर, मरना हरेक को है । वेयक्तिक जीवन तभो 
तक है, जब्तक जोबित प्राणी जीवन की परिबतेन- 
शील भिन्न-भिन्न परिस्थितिया पर विजय प्राप्त कर 
सकता है । जबतक जीवन का पूर्ण पिकास नहीं 
हो जाता, तबतक व्यक्ति को जीवित रहने के 


त्यागभूमि ] 


लिए, अपने शारीरिक पोषण के लिए, उन 
अवस्थाओं से लब्ना पडता है, जो जीवन की 
सतत-धाग को रोकनेदाली हो--उसे सुखाने वालो 
हों । परन्तु. यह स्थिति भी कबतक रह सकती है १ 
अखिर समय आता है, जब चारों तरफ की परि- 
स्थिति के साथ जीवित-सम्बन्ध स्थापित कर सकना 
असम्भव हैं जाता है, मनुष्य बूदा हो जाता है । 
परिस्थिति से सम्बन्ध गहन का नास ही जीवन' 
ओर उसके टूटन का नाप्त ही 'सृत्यु' है। एसी अब- 
स्था में शरार-पोपण को स्वार्थमश्री क्रिया समाप्त हो 
जांती है | यदि मनुः्य का यहों अन्त होता तो वह 
अत्यन्त टु खमय हाता, परन्तु, ऐसा नही है, परमात्मा 
ने बुमन हुए दीपक की ज्योति को पृण रूप से सुर- 
क्षित रखने का भी उपाय कर दिया दै | उसने एक 
ऐसा तरीका निकाला है, जिसस एक बार उत्पन्न 
हुआ जीवन अनन्तकाल तक बना रह सकता है | 
'शरीर-पाषण' के बाद जनन-प्रक्रिया' मनुष्य 
की सहायता का श्रा पहुँचती है। इसके द्वारा 
बह वेयक्तिक जीवन के नप्ट हो जाने पर भो उसे जाति 
के शरोर में जीता-जागता बना देता है । जब पौध 
की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाता दै, तो उसमें सच- 
रण करनवाला वह्दी प्राए रम्य, सुगन्धित पुष्पो के 
रूप में फूट निकलता है । उन फूलों स सजातीय वृत्त 
इत्पन्न करने वाले सहस््रो बीज तेयार द्वो जाते हैं । 
हवा के मोक्रे से उखड़ता हुआ एक पौधा अपने जैप्त 
अश्रनेक की नीच रख जाता है। युवावस्था मे, ऋतु- 
काल मे, सब प्राणी अपने जैसे बच्चे पैदा कर 
जाते हैं; ओर उन बच्चा में ही वे प्राणी एक प्रकार 
से अमर हो जाते हैं। मनुप्य भी मृत्यु के सैकड़ों 
आर सदृस्तो व उपरान्त अपने बच्चों मे, पोतो- 
पदपातों मे, चार-बार पेदा होता है अर अपने क्षीग 
हुए योवन को भी शाश्वत बना लता है | इस प्रकार 
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जीवन से उत्कट बेर रखनेवाली मृत्यु का पराजय 
होता है । और जीवन को धारा अखणिडत रूप से 
प्रवाहित रहती है । 


जैसे पहले कहा जा चुका है, 'शरंर-पोषण' 
जीवन की स्वाथमग्री क्रिया हैं, परस्तु प्रजनन 
स्थाथ-हीन किया है । इसका उद्देश्य युवातस्था मे, 
जिस आयु में शरर-पोषण ज्यादा नहीं हा सकता, 
शरीग्-पोपण करन वाल तत्त्व से सन्‍्तानेतत्पत्ति करना 
है । जिस प्रकार पोधे की वानम्पतिऊ वृद्धि हो चुकने 
पर फ़न खिलनते हैं, इसी प्रकार जितना शरीर-पोपण!' 
हो सकता है उसके हो चुकने पर 'प्रजनन' को बारी 
आती है | उससे पृवे यह अख्वाभावरिक है। 'शरीर- 
पोषण का अवश्यम्भावों परिणाप्त प्रजनन होना 
चाहिए, शरोर-पोपण' के समाप्त होने पर प्रजनन! 
शुरू होना चाहिए, उसमे पूष शुरू हा जाने पर 
बह शरीर-पाषण' के खर्च पर होगा, उसमे रुकावट 
डाल कर होगा। जनन-प्रक्रिया का उपयोग सिफ 
सनन्‍्तति पेंदा करन के लिए करना चाहिए, और वह 
भी तब, जब कि पुरुष की आयु २५ तथा ञ्री को 
१६ वष की हो--क््योकि, इस आयु में पहुँच कर 
ही दोनों का पूर्ण विकास होता है | जिध भगवान्‌ 
ने मनुप्प को 'जनन-शक्ति' दी है, उसको यही आज्ञा 
है | पौधो और पश्ु-पत्षियो मे इस आज्ञा का अक्ष- 
रश पालन होता है, परन्तु विक्रकार है मनुष्य का, 
जो सभ्यता और विकास की डीग हॉकता हुआ नहीं 
थकता परन्तु पत्रित्र जनन-शक्ति का दुरुपयोग कर 
के अपनेको देवतोओ के उच्च आमन से गिराकर 
पिशाच बना छेता है ओर फिर जब्र समय हाथ से 
निकल जाता है, भयकर कुऊत्यो के डरात्रन परिणाप्र 
आँख के सम्मुख नाचन लगते हैं, ता सिर घुन-धुन 
कर रोता है ! 
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प्रोटोप्लाज्म 


जीवन का उद्धव बडा रहस्यमय है। सर 
विलियम थामछन का विचार था कि इस प्रथिवी 
पर जीवन किसी अन्य नन्नत्र सेआ गिग है | डाविन 
का सिद्धान्त है कि वनस्पतियों तथा प्राशियो की 
उत्पत्ति किसी एक ही मुलतत्त्व से हुई है | हबंट 
स्पन्सर, हत्रसन नथा टिग्डन ने कहा कि चेतनता की 
उत्पत्ति जड़ से स्वय हो गई, परन्तु उन्होने साथ हो 
यह भो स्वीकार कर तिप्रा कि उनके सिद्धान्त को 
पुष्टि के गिए उनके पस काई प्रत्यक्ष प्रमाण न था । 
जीवन का उद्भव खप्टि के अस्म्भ में कैसे हुआ, इस 
प्रश्न पर अब तक काई निश्चित सम्मति नहों दी जा 
सकी | हाँ, 7द्वव के बार, जोबन को वृद्धि या वि- 
कास ऊे प्रस्तात को विज्ञान ने खूब हल फ्रिया हुआ 
है | वेज्ञानिका का कथन है कि बानस्पतिक तथा 
जानतविक जगा का एफ्रम्रात्र मन आधार '्रोटो- 
प्लाज्ष्म' है, जिसे केव त सूक्ष्म-बोक्षण यन्त्र की सहा- 
यता से देखा जा सकता है । जीवन का मृलमूत यह 
ध्रोट।एना ३५--क ललगर्स--क्या है ? 'प्रोटाप्जाज्म! 
एक पारदशक पदाथ है। यह लमज्ञसा, आधा द्रव 
और आधा ठास होता है। इसके सब द्स्सि एक 
है| तत्त से बने होते है, यह अखण्ड एकरस होता 
है। इसमे स्थाभाविक गति हाती रहती है । वह 
गति अनियमेत्र हातों है, घडो-घडी बदलतो रहती 
है, ओर 'अम्ीव।/ की गतियों के सदश होती है । 
आाटोप्जाज्प' के भोतर हर सम्रय दो क्रियायें होतो 
रहती हैं। एक क्रिया से वद्‌ जीवन-रद्दित पदार्थ 
की अपन अन्दर लेकर उस जंवन का अग बना 
देता है, दूसरी क्रिया से जं वन के शगीभूत पदार्थ 
फो भीतए से निकाज्न कर जीवन-एद्वित बना देता है। 
बद्दो क्रिया जोवन! का प्रारम्भ है। 
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जनन-प्रक्रिया 


अमीबा 

वानस्पतिऋ जगनत्‌ में जोवन-शक्ति का सबंत प्रथम 
विकास वेक्तटीगिया' में ह्वोता है, प्र।/णि-जगन में वही 
“अमीर हाता है। जं वन की इन दोनो इक्राइयो का मूल 
तत्त्व 'प्रोटोप्ताओ्म' ही होता है। अथात, प्राटोप्लाज्म 
जो जीवन का मूलभूत भौतिक तत्त्व है, जब बन- 
स्पति-जागन्‌ का प्रारम्भ करता है उस समय इसका 
नाप्त बेक्‍्टीगिया द्वात्ता है, और जत्र यह्‌ प्राशि-जगन्‌ 
का प्रारम्भ करता है तब इसका नाप्त अमीबा' 
हाता है । 'बेक्टीरिया' तथा “अप्लीबा' दोनो 'ओोटो- 
प्लाज्म' के ही रूपान्तर हे ओर क्रमश स्थावर तथा 
जाम जगन्‌ के प्रारम्मिक रूप हैं। किसी शान्त 
तालाव के अन्दर से कीचड को लेकर किसी सूद्ष्म- 
वीक्षण यन्त्र के नीचे रखकर देखे, ता पता लगेगा 
कि वह छोटे-छोटे, गाल-गोल प्रोटोप्जाज्म के कीटाणु- 
ओ से बनी हुई है । सूक्ष्म निरीज्षण से पता चलेगा 
कि ये प्रोटोप्लाज्म से बन हुए पदाथ जीवित प्राणी 
हे--त्रे द्िलत हैं, बढ़ते हें, ओर भिन्न-भिन्न आकृतियाँ 
धारण करते हैं । इन्हीं क्रिटणुओ को “अमोत्रा' 
कहते है | अप्तोवा की चए्टाये श्रत्यन्त विचित्र होती 
हैं । इसका एक हिसा बढ़ कर मुख बन जाता है । 
वद्दी आमाशाय और टागो का काम करने लगता है। 
इस कोटाणु के शरीर का कोई अग निश्चित नही 
होता । अपने शरोर के जिस हिस्स से बह जो कोई 
भो काम लेना चाह ऊ सकता है । 

न्यूक्लिभस 

अप्रीबा' के शरीर में एक छोटी गाठ-सी 
होती दै, जिसे 'न्‍्यूक्लिअस' कह्दत्ते हैं । यह 
“अमीबा' के 'प्रोटोप्लाज्म' के भीतर ठहूरी हुईं नज़र 
आती है | यह जनन-प्रक्रिया मे बदी आवश्यक है। 
न्यूक्लिअछ' की गाठ सह्दित अम्ोत्ना' के प्रोटोपलाज्म 
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थो अंग्रेज़ी मे न्यूक्लिपेटेड-प्रोटोप्लाज्म' कहते हैं । 
न्यूक्लिश्रत्त' अथोन्‌ गाठ वाले प्रोटोप्नाब्म को छुद्र- 
वोक्षण के नीचे रखकर देखने से अनेक नई बातें मालूम 
होती हैं । कुछ देर के बाद जब 'अप्रीबा' निश्चल हो 
जाता है, |उसके 'न्यूक्लिब्नस' मे कुछ आवश्यक परि- 
खितेन होने प्रारम्भ होते हैं । 'न्यूक्लिअपछत' के बीच 
में से दो टुकड़ द्वो जाते हैं और प्रत्यक टुकड़े के साथ 
साथ आधा-आधा प्रोटोप्लाज्म भी चला जाता है। 
वह उस टुकडे को घेर लत। है और एक के ही दो 
भाग होकर ख्तन्त्र अप्रीबा' तैयार द्वो जाते हैं। 
इस प्रकार एक “अमीबा' के दो 'अ्रमीबा' बन जाते 
हैं | इनमे से प्रत्येक के फिर दो भाग हो कर चार अ- 
मीबा' बन जाते हैं | इस प्रकार जनक-अमीबा अपने 
व्यक्तिव को नष्ट करके अपने ही शरीर को पहले 
दो, फिर चार, फिर आठ आदि भागों मे विभक्त 
करके अपती जाति की भावों सनन्‍्तति को जन्म 
देता दे । 
कोष्ठउ-विभजन 

जिस प्रकार हमने अभी देखा कि 'श्रमीबा' 
घीच को गाँठ से टूट कर दो भागों में बेंटता, और 
बे दो भाग टूट कर चार भागों मे, और इसी प्रकार 
व आगे-ही-आगे टूट कर अनेक भागों से विभक्त 
होते जाते है, इसी प्रकार अमाबा' से डँच प्राणियों 
में भी शरोर की रचना का न्यूक्लअस-युक्त प्रोटो- 
प्लाज्म' से ही, जिस अग्रेज़ी मे 'सेल' या हिन्दी मे 
कोए' कहते हैं, प्रारम्भ होता है। उच्च प्राणियों के 
शरीर के उत्पन्न होने मे भी वही प्रक्रिया होती है, जो 
“अ्रमीब/ में पाई जाती है | भेद केवल इतना है कि 
'अमोबा' का न्यूक्लिअस' तो दो स्वतन्त्र भागों में 
विभक्त होकर श्रपनो सत्ता बिलकुत्त मिटा देता है, 
परन्तु ऊँचो जाति के प्राणियों मे, जिनमे मनुष्य भी 
शामिल है, प्रोटोप्लाज्म का बहुत थोड़ा-सा दविस्सा 


४४६ 


[ पौष 


प्रथक्‌ होकर अण्डा' या बीज” बनता है और उन 
अगण्डो या बीजो का जत्पन्न करने वाला प्राणी उसी 
प्रकार के दूसरे अएहो और बीजों को समय-समय 
पर उत्पन्न करता रहता है ओर 'अप्रीचा' की तरह 
अपनी भौतिक सत्ता को मिटा नही देता किन्तु जी- 
वित बनाये रखता है | जिम काम के लिए अमोबा' 
जैसे भिन्न-भ्रेणी के प्राणो को अपन शारीर के दो 
हिस्से कर देने पढ़ते हैं. उस्ी काम के लिए उच्च- 
श्रेणी के प्राणियों के शरीर का एक बहुत छोटा-सा 
हिस्पा पयोप्त होता ऐ । 

यह छोटा-सा हिस्सा ही पुरुष में वीयं-कीट 
तथा ह्ली में रज कण के रूप में पाया जाता है। 
पीये-कीट' को अग्रजी में सपर्मेटोजोआ' फहते है-- 
यह जउत्पादक-बीय है । ल्ली के रज कणा' को अप्रेज्ञी 
मे ओवप्र' कद्दते हैं | स्पर्मेटोजोआ' तथा “ओवम! 
दोनो की 'न्यूक्लिअम-युक्त प्रोटोप्लाज्म' के पिण्ड के 
अतिरिक्त कुछ नही हैं | ऊँची जातियों के प्रागियों मे 
जब वीये-कीट' अथवा ्पर्मटोजआ' 'रज कण 
अथवा ओवम' के साथ मिल जाता है तब 'ओवम' 
( श्लरी का बीज ) डे, चार, आठ, सालह, बत्तीस, 
चोपठ औए इसी प्रकार ऐसे ही छोटे-छोटे कोप्टो 
में टूट-टट कर विभक्त होता जाता है और बढता 
जाता है | यह पृद्धि अमीबा' के सप्तान नही होती । 
यहाँ कोष्ठो के टुकडे विलकुन अलग नहीं हो जाते । 
कोष्ठो की वृद्धि होती जाती है, परन्तु सब कोछ मिले 
रहते हैं । उच्च प्राणिया में ऐसा ही होता है, जब 
इन कोछों का मिल कर एक छोटा-सा पिग्ड बन 
जाता है, उसमे तन्तु, मास-पेशियाँ, श्रस्थियाँ बन 
जाती हैं, तब वह माता के पेट से निकल कर ख्वतत्र 
रूप से जीने लगता है। उससे पूवे तो बह माता के 
शरीर का ही हिस्सा रहता है। प्राणियों के शरीर 
की इसी प्रकार वृद्धि होती है ओर इसे 'पिभजन- 
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द्वारा-वृद्धि' ( सैशमन्टे शान, मल्टोप्निकेशन बाई डिवी- 
यन ) या 'कोष्च-कल्पना' (सेतेथियोरी) कहते हैं । 

शरीर के अनेक अवयव सरेबल उन काष्ठो से 
ही बने होते हैं। जिगर उनमे से एक है। 'कोछ' 
ही तन्तुओं के रूप मे पटठो, मास-पेशियों तथा ज्ञान- 
वाहिनी-नाडियो क्रो रचना करते हैं | दड़ो तथा दाँत 
जैसी मज़बूत तथा सख्त चीजें भो मोलिक रूप मे 
कोछ्ो से ही बनती हैं। इसलेए कोप्ठ ( सेल ) 
प्राणि मात्र के शरीर की रचना करनेवालो इकाई 
है | काछो के आपस में मिलने, सयुक्त होने, तथा 
परिवर्तित होने से द्वी शरीर का निर्माण होता है । 

लिंग-मेद 

काए-बिभजन ( प्रोटोप्लाज़्म तथा न्यूक्लिश्रस 
के दो-दो टुकड़ ) होने से पहलछे एक और आवश्यक 
प्रक्रिय होती है, जिसका हमने अभीतक वन 
नहीं किया । तालाब की काई को सूक्ष्म-बीक्षण-यन्त्र 
द्वारा देखने से ज्ञात होता है कि बह कुछ जीवाणुओ 
से बनी हुई है । इन्हें 'एलजी' कद्दते हैं । उस काई मे 
न्यूक्लिअस-गभित-आ्रटोप्लाज्म' की आमने-सामने दो- 
दो पक्तियाँ बन जाती हैं। प्रत्येक पक्ति के कोए 
अपने सामन के कोछ्ठो से मिल जाते हैं औ८ दोनों के 
मिलने से एक नत्रोन कांप्ठ बन जाता है। इस प्रक्रिष्ट- 
या मे एक कोष्ठ का दूसरे कोष्ठ की तरफ जाते हुए 
हम सूक्ष्म-वीक्षण-यन्त्र द्वारा देग्य सकते हैं।इन को -ो 
को, जो दो भिन्न-भिन्न पक्तिया में होते हैं, 
ओर 'मादा' कहने है | इन कोछ्लो के परस्पर सयुक्त 
होने की प्रक्रिया को सयोग' ( कोहजुगेशन ) कहत्ते 
हैं । यदि कोछों का यह संयोग न हो तो 'एलजी' 
में एक से अनेक होने की जो प्रक्रिया पाई जाती है 
वह भी न हो । कोष्ठों का यह पारस्परिक सयोग 
सृष्टि की उत्तत्ति का एक आवश्यक सिद्धान्त है। 

इसलिए जनन' दो विभिन्न तत्त्वो करे संयोग! का 


हहेड 


- जनन-प्रक्रिया 
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फन है । इन्हीं विभिन्न तत््वों को प्रचलित भाषा में 
'पुरुष' तथा ल्ली' कहते हैं । यद्यपि कभी-कभो तस्वों 
को विभिन्नता, अर्थात्‌ विजातीयता, का ज्ञान सूद्ष्म- 
बीक्षण-यत्र से भी स्पष्ट प्रतोत नहीं हाता, तथापि 
उनके विविध कार्यों को :खकर हम निश्चय कर सकते 
हैं कि वे भिन्न-भिन्न तक्त्त वा लिग के प्राणी हैं । 
दोनो ही एक नवीन प्राणि को उत्पत्ति के एिए पुरुष- 
तत्त्व तथा ्ली-तत्त्वत” इन विभिन्न तत्त्तों को उत्पन्न 
करते हैं और इन विभिन्न तत्तो के सम्मिनन से ही 
एक नवीन प्राणि की सृष्टि होती है। प्रजनन के 
लिए आवश्यक इन तत्त्तो का उत्पन्न करनेयरानी 
इन्द्रियो का 'जननन्द्रिय' कद्दा जाता है | प्रजनन के 
आधार-भृत सिद्धान्त सम्पूर्ण विश्व में एके हैं । 
इसलिए 'जनन-प्रक्रिया' का और अधिक राममने के 
लिए ञागे हम क्रमश पौधों, छोटे प्राशियो, बडे प्रा- 
शियों तथा मनुष्यो से इन नियमों को देख कर इस 





प्रक्रिया को सममाने का प्रयत्न करेग । (अपूण ) 
सत्यव्वत लिद्वाग्तालड्रार 
शिज्षु ! 
विश्व-उपवन के बोसल पुष्प, 
मातृ-वीणा की खदु झंका । 


स्नेह, स्मृति के मिश्रित बिन्दु, 
प्रणण की सफल बेलि साकार । 
सुब्री जोवन-कुवेर के कोष, 
दुख में बेते हो परितोष ॥१॥ 
अमित आज्ञाओं के अपनार, 
प्रकृति-प्रतिपादित पावन प्रेम ! 
अवत्तरित हो अवनों पर, बाल-- 
सिखाने सत्य सृष्टि का नेम । 
मधुरिमा-गरिमा की प्रत्तिमूति ! 
युगल प्राणों की नव-स्फूति ॥२॥ 
रामसेबक जिपाटी 


हिन्द-अबला श्रम कल्मकत्ता 


ञ्राः भारतवष में सबसे बड़ा प्रइन ख्ी- 

जाति का ही है । पुरुर्षों ने उन्हे अबला 
बना दिया है। जिनके पेट से हम पेदा होते हैं, जिनका हम 
दूध पीकर पुरुष बनते है, उनपर ही हम अत्याचार करते 
हैं-उनको पक्षी की तरह पिजरे में बन्द रखने का प्रयत्न 
करते हैं--उनपर आवब्रयकता से अधिक अविश्वास करते 
हैं। जाज पुरुप-जाति ओर ख्री-जाति में स्नेह का स्वर्गीय 
सम्बन्ध न रह 
कर शासक ओर 
शासित, आश्रय 


डेट 
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ऐसी ही सताईं हुईं अब॒लाओं की रक्षा के लिए, उनके 

दुख से दु खित होकर, अनेक विष्न-बाधाओं के होते हुए 

भी, , श्री पद्मराजजी जैन, बालकृष्णजी मोहता तथा उनके 

कुछ सहायको ने मिल कर कलकत्ते मे एक हिन्दू-अबलाश्रप् 

चार-पाँच साल से स्थापित किया है । थे क्रिसी की पर्वा न 

करते हुए, क्तेब्प पर॒ अटल, आत्म-विश्वास के साथ, 

उत्साह और एछएगन से काय कर रहे हैं । फलत' 

«अनेक कोमर शिश्षुओो की, भोली बालिकाओं की और 
व्यथित वियवाओं की उनके द्वाश र । हो रही है। इस रक्षा 

से जो आशीवद 
म्लिता है,जससे 
अधिक पुरस्कार 


7 


दाता और आ- यी आड्यय्ता 
शक्षिता का नण्टुर उन्‍्ट नहीं है | 
नियम-सा हो पवा ॥]जी के 
गया है। रात- ही शउ्दों में, 
दिन हम अपनी “कराक्ने का 
आँखों से दे पते हिन्द-अबला-आा 
हैं कि हमारी श्रम 6िन्द्र जाति 
मॉ बहने विधवा थी सामाजिक 
हो जाने पर कुप्रथाओं और 
अपने स्वजनों के सामाजिक कष- 
सिर पर पाप कक १2५ स्‍्याचारों का एक 
छगने रगनों हें । का 00 005 साक्ष।त॒प्रति- 
उनकी शीघ्र रून्यु विम्व हैं। यह, 

अनाथ बच्चे व हे 


की हृदय के अन्त- 
रतम से प्राथना की जाती है । उनका पद-प्द पर 
अपमान कया जाता है । अविश्वाम, सन्देह, घृणा, 
ह्ेप, उपेक्षा और अपमान आदि ही उनको वैय्य्य के 
उपहार-स्वरूप प्राप्त होने हैं । मसला, ऐसे मसयकर 
स्थान में रहना कोन पसन्द करेगा ? कुछ सब्यु झो 
शोतल गोंद में सो जाती है, कुछ विधर्मियों के आकर्षक 
निमन्त्रण में फेस जाती हैं, कुछ सरें-बाजार रूप का सौदा 
करतो है, कुछ बेचारी घुट-घुट कर मर जाती हैं-यहा 
विधवाओं का ण इतिहाप्त है ! 


करने की बात है 


लिप 


वाली जातयों में होता हूं 


कि जितना अयाचार उच्च कहलाने 
उत्तता अ-उक्षत कहलछाने 
चाली छोटी जा।तयों में नहीं।'' कथन की सत्यता इस 
बाय से प्रकट होती है कि आश्रम की अधिफांण अबछाये 
इन्ही बड़ी कहलाने वाली जाहियों को है | वह भागे लिखते 
हैं-- हिन्दू-नारियाँ केव कौट स्वफ अस्याचर, सामाजिक 
उत्पीडन और विववाओं के प्रति घृगा के भाय के कारण ही 
अपना घर छोडने को बाध्य हुआ करनी हैं। पुरुष-जात्ति की 
यह घारणा कि हिन्दू विधवाय कुत्सित काम-वसना की 


झंब्त १९८५ ] 


ह४१ 


हिन्दु-अबलाभ्रम कलकत्ता 
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तृप्ति के रिए अथवा अन्य किप्हीं न्वक्तियों के साथ घर से 
निकल जाया करती हैं, सबंधा महों तो बहुत ब्रझों में 
सिथ्या है ।” 

उनका यह कथन सर्वेधा सप्य है, और यदि हिन्दू-जाति 
अधिक सहदय, अधिक उदार और अधिक संयमी बन सके 
तो जबला-आश्रमो की आवद्यकता न पद्ने। परस्तु, वह 
हतनी निष्ठर हो गई है, हृतनी कापर और भ्रम्थी हो गईं 
है, कि उसे अपने शुभचिश्तक ही बेरी-से छगते हैं । पाप को 
दूर करनेवाले ही पारी ठहताये जाते हैं, अनझा सामाजिक 
बहिष्कार किया 
जाता है, उन्हें 
हर प्रकार सत्ता- 
या जाता हे। 
लेकिन, जिन्होंने 
अपने जीवन को 
पराई पीडा पर 
न्‍्योछावर कर 
दिया है, वे अरने 
ग्राणों पर खेल 
कर भी समाज 
से रचनात्मक 
कार्य करते है । 
अवला-आश्रम 
भादि ऐसी स- 
स्थाये भी एवे 
हो लोगो के अदम्प उप्पाह से चल रही हैं । 

इस अबला-आश्रम में ९० फ्री सदी तविधवायें और 
३० साल से क्रम उम्र की अवलायें हैं। उनको उनके 
सम्बन्धियों ने सताया, उनके क्षग भाग से जछाये, झने् 
अत्याचार किये । घर के पुरुर्षो ने उन्हें पाप-पथ पर खींचा 
और फिर घर से निकाल दिया। नन्‍हों-ननहीं कुछुम-कोमल 
कुमारियाँ बहुत अधिक अवस्थावार्लों के साथ ब्याह दी 
जाती हैं भौर साप्त के कुब्यवहार से, और पत्ति की [ कोई 
सहानुभूति ओर प्रेम न पाऊर, तय आकर, घा छोवने को 
मजबूर होतो हे। हृधर-उधर रहने के बाद थे आश्रम में 

हू 





आभ्रम की 


भाती हैं। सन्‌ १८ में १५ कुमारी षालिकायें आई, जो 
अधिकांश अपने ही सर्वन्धियों के पापाचार के फल-स्वरूप 
फल्नंदतो हो गईं थीं। यों बच्चा जनने के बाद फिर अपने 
माँ-बाप के घर छे जाई गई । इस प्रकार हिन्दू-जाति अपनी 
भश्क की बद्यी उऊगन से रक्षा करती है । उनके रवजन उन 
लडकियों को अपने करे जे के टुकड़ों के पास, अपने लालों 
के पास, कुछ महीने भी नहीं रहने देते । इसके फल-स्वरूप 
अधिकांश बच्चे काछ की गोद में सो जाते है! गत घपे 
७४ बच्चों में से ३२ भपनी माताओं के साथ चले गये, दोष 
४० में से १८ 
मर गये। भला, 
इन हायाओं का 
पाप हिन्द जाति 
की नाक के सिवा 
किलपर हो स- 
कता है ? जिन 
कुरीन पिता, 
भाई और चाचा 
आदि को उन 
बे यारियों के साथ 
मुंह काला करते 
धार्म नही आती, 
उन्हे दो चार 


श 


मास भी अपने 
देवियाँ बालकों के पास 
रहने देने में उनको कुलीनता नष्ट होती है | फिर भी बड़ी 
सावधानी और मेहनत से उन बच्चों का पाछन किया जाता 
है। उनमें से बहुत से बच्चे बच जाते हैं, जो 'शायद निष्ठर 
हत्यारे हिन्दुओं द्वारा कही फेंक दिये जाते-मैपा प्राय' हुआ 
ही करता है । 

आश्रम में आकर अबलायें सदा प्रसन्न, सुल्ली और 
सन्तुष्ट रहती हैं | मला, जिनका जीवन सदा अत्याचार सहते 
ही बीता हो, वे आश्रम में भाकर, अध्यक्षा का मात स्नेह पा- 
कर, क्यों न सुख की साँस छेंगी ! प्राणि-मात्र प्रेम का भूग्वा है। 

भाभरम-निवाध्षियों को सारे दिन किसी-न-किसी कार्य॑- 


त्यागभूमि ] 
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क्रम में लगापे रहने का प्रवन्ध किया गया है । सफाई रखने 
पर काफी ध्यान रहता है | सोना-पिरोना, जरी का काम 
करना, भली प्रकार सिखाया जाता है। चर्खा भी चलवाया 
जाता है । 

जो आश्रर-निवासिनियाँ बित्राह करना चाहतो हैं 
उनका विवाह करा दिया जाता है। मैं हिन्दू-जाति के 








ध७० 


ही आश्रम निभोर है । हमें जादा है कि हिन्तू-जाति अपनी 


पौष 
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डवारता का परिचय दैगी । जो छोग करोड्दों रुपये मन्दिरों 
पर चढ्मा देते हैं, घर्मद्राला के पत्थोों में लाखों लगा बेलें 
है, थे क्या ऐसी आवश्यक संस्था को भूखों मरने देंगे ? 
हस समय निज्ञ के स्थान की, छोटी बच्चियों की 
पढाई के पूर्ण प्रबन्ध की, उन अधिक आयुच।/ली विधवाओं 





हो करता है “6 हर आप धार्मिक ज॑ बन 
दिवस | के बन क ही ब्यतीत कर ना 
६] ् 
करने के दृष्छुक के हो छ ९ शा श चाहें, विशेष घा- 
के +४ लय 

है,तो सारे विष्न- ; मिंक शिक्षा के 
याधाओं से न प्रबन्ध को, कुछ 
डर॒ कर ऐसी स्टेशनों पर क्मे- 
सत्ताई हुईं अब- चारियों की आदि 
लाओं से ही अनेक आवदय- 
विवाह करें । कताये हैं जो 

३१ मई सन्‌ लोगों के उदार 
१९२८ को आ- बने बिना प्री 
श्रम में ७४ नहीं हो सकती । 
बालिकायें थीं । हम उस दिन 
परन्तु स्थान बहु- आल में 
त छोटा है। फिर ह , जिस दिन अब- 
सो न्यवर्थावि देवियाँ सिलाई का काम सोख रहो हैं जाओ परे अंग 
काजी का प्रबन्ध बहुत भच्ठा होने से किसी प्रकार चार का नाम न रहे, अवबला-आश्रमों में एक भी अबछा 
काम चलता है | का प्रवेश न हो। हिन्दू-जाति में दया, प्रेम, ममता 


खेद है कि आभ्रम आाथिक कठिनाइयों 
के फाण सदा चिन्तित रहना पड़ता है। दानी सज्जनों 
को इस भोर ध्यान देना चाहिए | कोई स्थायी कोष 
नहीं है। वार्षिक व्यय १३०६०)रपये का है। स्थायी आमदनी 
२५०)रुपये मासिक है। किसी-न-किसी प्रकार भीख माँग कर 
कांम चलाया जाता है| ज्यादातर बिडछाजी की सहोयता पर 


और मनुष्यता भा जाबे । यह स्थिति सर्वोत्तम होगी । और 
चस्तुत. तभी हमारे समाज में सच्ची शान्ति प्रत्थापित हो 
सकेगी । परन्तु जबतक ऐसा नहीं होता, तबतक तो ऐपे 
अवक्ला-आश्रमों हारा ही ख्री-समाज को रक्षा करने का 
प्रबन्ध करना ठीक है । 


हा वि कल- हद य ॥ 





“मुझे इस प्रशंसनीय भौर सुब्यवस्थित आश्रस के निरीक्षण कराने में अत्यस्त प्रसन्नता हुईं भौर स्ताथ ही इसके 
सभी अच्छे कार्मो को देख कर, जो यह भौरतों और उनके दच्चों के छिप कता है, अधिक खुशी हुईं ।” --एण्डरूज 

“मैंने जो कुछ आश्रम मे देखा उसका बया गहरा प्रसाव मुझपर पद्वा ।” --महाप्मा ६सराज, छाहोर 

“इस तरह की संस्थाओं की देवा के भिन्न भिन्न भागों में अप्यन्त आवइयकता है।--डाबटर बी० एस" मुजे,नागपुर 


हर 
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अजमेर-प्रान्त में सत्री-शिक्षा 

अजमेर-मेरधाडा को शिक्षा-विषयक पचवाषिक रिपोर 
द्वाल ही प्रकाशित हुईं है, जिप्तको एक प्रति इमें भी भेजने 
को कृपा की गई है। १९२१ २२ से १०२६-२७ तक के 
पाँच वर्षो के हस विवरण में प्रान्त की ररी-शिक्षा पर भी 
एक स्वतन्त्र अध्याय द्वारा प्रकाश डाला गया है। अजमेर- 
प्रान्त में छ्लथियों की कुल सख्या २,२१,७०५७५ है, और 
विद्यार्थिनियों की कुल सए्या है ।,३९५--अर्थांत, कुल का 
६२ छवियाँ शिक्षा पा रही हैं | यह ध्यान रखने की 
बात है कि इसमें भी दिक्षा पाने वाली जो लब- 
कियाँ हैं, वे सब दसी प्रान्त की ख्त्रियो में से ही नही हे, 
बल्कि आस-पास को यासरतों की विद्याथिनियाँ भी यहाँ 
पहने के लिए आती हैं। इस प्रकार, रिपोट हो के अनुसार, 
“ग्रह बात स्थिति को और भी अधिक निराशापूर्ण बना देता 
हैं ।!! रिपोट के विद्वान लेखक (४) आर. लिटिलहेस्ट, 
एम, प्‌, सी आईं ई, सुप्रिण्टेण्डेग्ट शिक्षा-विभाग ) ने 
अचिकाश में इपके कारण बतटाये हें-पदो-प्रधा, बाल- 
बिवाह, ख्री-शिक्षा की माँग का अभाव, और ब््ियों द्वारा 
पृथक निरीक्षण की व्यवस्था का न होना इसमें सन्देह 
नदो कि ये कारण शिक्षा में बड़े बाधक होते हैं, दस प्रान्त 
में इनके होने से भो इन्कार नहों किया जा सकता | परन्तु 
इन्हीके कारण यहाँ करी-शिक्षा की ऐसी ज्ोचनीय दशा है, 
यह बात हमारी समस्त में नहों आती । हमके कारण हैं । 
फ्यं!कि अगर यही कारण प्रधान होते तो दनका असर प्रार- 
स्मिक शिक्षा के बजाय माध्यमिक शिक्षा पर उपादा पड़ना 
खाहिए था। परन्तु रिपोट इसके विपरीत बताती है। पाँच 

घर्षो की तालिका देखिए--- 


02: मिडल प्राहमरी | स्पेशल 
स्कूल | स्कूल 











शिक्षणालय |१९११-९२ 
।९ २६-२७ 
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बृढ्धिया कम्मी| +७ थ्‌ 


रै बड़ 


कक्ष ज्न्व्णक है 











हम्तारो समझ्ष में नहों आता कि इन कारणों के द्ोते 
हुए माध्यमिक शिक्षा में कैसे हृद्धि हो रही है और प्रारम्भिक 
विक्षा ही पर क्यों इनका प्रकोप है ? पर्दा उम्र के साथ 
घटता नहीं बढ़ता है, बाल-विवाद्द का अघर विवाद के बाद 
अर्थात्‌ माध्यमिक शिक्षा के समय ही सामने आता है, 
स्त्री शिक्षा की माँग का अभाव भो कन्‍्याओं की बड़ी उम्र 
में ही बढ़ता है, और स्त्रियों द्वारा प्रथक निरीक्षण कराये 
जाने को मॉग भी बडी उम्र को ( माध्यमिक शालाओं की ) 
लड़कियों के लिए हो होती है-बच्चियों ( प्रारम्भिक 
शाराओं की विद्याथिनियों ) के निरीक्षण मर्दों द्वारा होने 
पर कोई विशेष आपसि नहीं होती । इसका कारण तब और 
क्या कहां जाय, सिवा इसके कि प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान 
ही नहीं दिया जा रहा है--उसकी उपक्षा को जा रही है १ 
फिर स्कूलो की अन्तब्यवस्था की गडबड का रिपोर्ट में कही 
उल्लेख क्यों नहीं है ? पिछले दिनों तो अजमेर की रूड़कियों 
की हडताल के रूप मे वह सामने भी आ चुका है। पर 
उसका इसमे जिक्र नहीं है। हाँ, ट्रण्डऔर अनट्रेण्ड 
अध्यपिकाओं को सरथा जरूर दी गईं है--ओर, वह 
है--२८ : ६३ । 

जे मै कैः 

खचच का यह हिपाब है कि ५९२१-२९ से १९२६-२७ 
में १९०३७) रुपया वापिंक्त खच बढ़ गया है--पर कृद्धि 
हुईं है माध्यमिक शिक्षा में, प्रारम्भिक मे तो और ३६८६) 
रु० की घटता हुई दै! प्रध्येक विद्यार्थिनी पीछे शिक्षा का 
रच पडता है माध्यमिक शाला मे ५६) रू० और प्रारस्मिक 
झाला में ३१) रु० वाषक, १९२१-२२ में यह कम 
३५ और २० रुपये था। हसमें सरकार क्रमश ९ और १४ 
रुपये खत ररती है, जब कि १०२१-२२ में ।३ और ५ 
रुपये खर्च करती थो । हस प्रकार, हम देखते हैं, वह शिक्षा 
की मद में अपना खचे घटा ही रही है ! 

ने नै कै 
पूक बाल ध्यान देने योग्य है। प्रास्त में हृतनी भो जो 


त्यागमभूमि ] 
शिक्षा है उसका श्रेय बहुत-कुछ मिइनरी संस्थाओं को है । 
डनकी तरफ से इसके लिए जो हो रद्दा है उसकी तालिका 
रिपोर्र में ही दी हुईं है। उससे पता चलता है कि देसाई 
मिद्रनरी, झ्लायंसमाज भौर मुसलिमलोग को तरफ से 
प्रान्त मे १७ संस्थायं और १२८८ स्कूल चल रहे हैं तथा 
उनपर ७५०३५) रूपये से ज्यादा खर्च हो रहा है । निश्स- 


न्देह इनका काम स्तुन्य है । 
के ्े ्छ 


जातियो की दृष्टि से देख तो मालूम पड़ता है कि 
पारसी बहने सब्रपे आगे हैं, जैसा कि निम्न छिखित 
तालिबा से प्रकट होगा--- 


५>स- जगा --जहतक काला पका 
कन्या शालाओं को |जांत को स्री- 





जाति छात्रायें | कुछ छात्राओं का | सख्या का 
प्रतिद्षत प्रतिशत 

गोरी-अधगोरी ७ हि 
भारतीय ईसाई ४४७ ३००९ २६ ८ 
हिन्दू ८१० ण्द ८ ७७ 
मुसलमान ३३० रपट ०्७ 
बौद्ध ६८ ४ ८ छ्ए 
पारसी दर ७ ८ द्ट ७ 
घिग्व ६ ६७ १ ७ 
9 २० ण्रे 





( इसमे लड़कों के स्कूलों में पढने वाही छडक्षियाँ 
भी दार्रक है । ) 

क्या ही अच्छा हो कि अन्य जातियों की बहनें मी 
उनसे यह गुण ग्रहण करें | परन्तु जो बयाधायें रिपोर्ट में 
बताई गई हैं वे तो मिटनी ही चाहिएँ, साथ ही स्कूलों 
की अन्तध्येवस्था में भी सुधार होना परमावश्यक है । ऐसा 
होने पर, हमारा खयाल है, स्री-सिक्षा खूक तरक्की करेगी । 
भाशा है, शिक्षा विभाग के अधिकारी--ज़ासकर असिस्देण्ट 
सुप्रिष्टेण्डेण्ट जोशीसाइव इसपर सप्तुचित ध्यान देंगे । 


सत्री-शिक्षा केसो हो ? 


श्री हवीराछाल शात्ली ( ) एक “धुन के पक्के” 


४५०३२ 


[ पौष 


भादमी हैं। जो कुछ कह्तते-लिखते हैं बढ़ सिफ कलम की 
बहादुरी बताने ही के लिए नहीं होता, प्रत्युत्‌ उसपर 
अमल करने का भी बह प्रयस्न करते हैं। इसोलिए जो भी 
अ्रचन सामने आता है, उसपर खूब सोचते और उस्ते सुल- 
प्ताने का प्रयत्न करते हैं । प्रथमाऊ में प्रकाशित उनका 
"क्ली-शिक्षा” लेख भी हसी दा का था। एक पत्र में उस 
सिलपिले में वह लिखते हैं-- 

“उसमे एक बडे व्यावहारिक प्रवन की बह चलाने का 
सीधे-सादे बार्ब्दों में सूत्रपात किया है। सबसे पहले तो 
यही निश्चय करना है कि छी और पुरुष दोनो के लिए 
घर और बाहर के कार्यक्षेत्र समान होने चाहिएँ अधवा 
इनमें किसी प्रकार का नियमित श्रम--वभाग रखता 
चाहिए । मैंने तो प्र यक्ष में अनुभव किया है कि साधारण 
सिथिति में घर के भोता रह का चचद्चा का पॉलनपोपण 
करना और घर के बाहर जाकर सभा-सोप्ताइटियों में बेठना, 
इन दोनो बातों का विरोध पडता है। जो छियों सम्तान 
पैदा करती हैं वे यदि बाहर व्याख्यान देने शो निकलती हैं 
तो उनकी सन्‍्तात का ठोक तरह से पालन नहीं होता। 
'नस' रलनना समस्त जाति के लिए सम्भव नहीं हो सकता 
और वास्तव मे ता अपने बच्चे के लालन पालन के लिए 
किप्ती वूसरी स्त्री को “नस रखना टोक ही नहीं माल्यूम 
पद्धता । ख्ियाँ पुरुषों पर अपने खुद के अनुकूल नियम बना 
लेने का दोष लगा सकती है। और भी नाना प्रकार के 
श्षष्याचारों का अपराध पुरुषों के जमे कर सकती हैं। 
परन्तु प्रकृति ने उनको ख्रियाँ बना दीं ओर पुरुषों को पुरुष 
बना दिया, इस बात का दाष वे किसके सिर मं गो ? 
ख्री और पुरुष में जदाँतक हो सझे समानता नाना तो 
ठीक, परन्तु जिन बातों में वे प्रकृति के घा से ही पुरुषो से 
भिन्न बन गई, डन बातो में समानता कैसे लाई जायगा ! 
मुझे पाइचात्य देशों का अथवा पाइचात्य समाज का कुछ 
अनुभव नहीं है। परूछु मेरा अनुमान है कि जो स्त्रियां विवाह 
फरके घर में रहती हैं वे अवश्य हो बाहर के कार्मो मे कम 
भाग छेती होंगो । अधवा भारतवष मे अपनो साहबी के 
कारण यूरोपियन श्षियों को बाछकों को रखने के लिप्‌ 
भाषा सह्दज ही मिक्त जाती हैं, इसछिए्‌ उनके किए अपने 


खंवत्‌ १९८५ ] 


पतियों के साथ बाहर घूमते फिरना सुरूम हो जाता होगा । 
परन्तु मेरी समप्त में तो जबतक बच्चा चलने फिरने न 
छग जाय, तबतक उसकी माँ बहुत अधिक बाहर नहीं जा 
सकती । सम्पत्ति होने पर तो सभी कुछ सुलभ है, परन्तु 
साधारण घर में कठिनाई पडेगी, यह मेरी सम्म त में तो 
कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । इस प्रकार श्री तथा 
पुरुष का काय-क्षेत्र भिन्न रहता हुआ दिग्वाई देता है, तो उन 
दोनों के लिए शिक्षा का क्रम भा भिन्न रखना ही होगा।! 
विद्वान पाठकों के विचाराथे इसने यहाँ उनका लगभग 
साराका सादा पत्र वे दिया हैं। चकि यह विषय बहुत 
महत्वपूर्ण है, इपलिए देश के _विचाज्ील महानुभावों को 
हम इसपर अपने विचार प्रदरशित करने का अनुरोध करते 
हैं । आश। हे, वे -स्त्रा ओर पुरुष, दोनो--इसपर समुचित 
विचार करके त्यागधूमि में इसही चचों चलायेगे। 
४ सुझद 
कुमारी मछुनाबाद भाटे 
श्रीमती कृपारी यमुनाबाई भाटे का महाराष्ट्रीय महिला- 
रनों में अपना विशिष्ट स्थान है । आउने सन्‌ १९२७४ से 
बाबई-विश्वविद्यलय से एम ए परीक्षा पास की था । आप 
दो वर्षा तक उक्त विश्वविद्यालय की सेट्रिक परीक्षा के 
गणत विषप्र की परीक्षिका भी रह चुकी है | इृवर सन्‌ 
१९२७ में आप गणित मे डाक्टरेट की परीक्षा पास करने 
की पृच्छा से जम॑नी गई थो। वहाँ जाने पर कौटुम्बिक 
आपदाओं के कारण आपको अपना कायक्रम स्थगित कर 
देना पडा । क्त ज़मंन आषा का दो मह्ठीने का परछ्य-क्रम 
समाप्त कर एक वष तक लन्दन के मराया ट्रेनि। कॉलेज 
मे विक्षा-शात्र का अध्ययन करके भारत छौट आई | 
सराठी केसरी के सवाददाता से बातचीत करते हुए 
आपने जमेनी और इस्लेण्ड की समस्त ब्यवस्था, और ख/स 
कर बहाँ के सत्री-जीवन पर प्रकाश डाकनेवार्लो कई मनो- 
रजक एप शिक्षाप्रद बातें कद्दी है। आपका कथन द-- 
“जमंनी की छ्षियो और भारतीय ख्त्ियों में बहुत अधिक 
साम्य है । #& » » जमनी की छ्षियाँ लजावती भौर 
विनयशीला द्वोती हैं, अप्नेज महिलायें अक््खड, वोट और 
शिष्टाचार एवं बाह्माइम्बर को महत्व देनेवाली होती दे। 


४०३ 


जमंनी में रहते हुए एक भारतोय को भाषत में रहने का-सा 
अनुभव होता है। जमंन स्तियाँ समपञ्न होते हुए भी घरेलू 
कास धन्ध्रे के लिए नौकर नहीं रखतों, छोश बडा हरफक 
काम अपने हाथा काती हैं ।” आदि । 

आपने अपने जीवन का ध्येय भारत को शिक्षा प्रणाडी 
में सुधार करके देश को परिस्थिति के अनुरूप बनाना 





कुपारी यमुनाबाई भाटे, पूता 


निश्चय किया है । इस सम्बन्ध में लेखों द्वारा तथा प्रत्यक्ष 
काय॑ द्वारा हलचल झुछ करने का अपना सकक्षप भी आप 
प्रकट कर चुकों है । 

उक्त सवाददाता के शाब्दों में “जिस ज्ली में विनश्नता 
न हो वहख्ी ही नही है, मिएटन के दस कथनानुसार 
कुमारी यमुनाबाई में विद्वता और विनप का इतना सुस्दर 
सम्मिलन हुआ है कि घरवस्त विद्या विनयेन शोमते! का 
स्मरण हो भाता है ।” हमे आशा है, आपके द्वारा देश की 
उपयोगी और स्थाया सेवा द्वोतो रद्देगी । 


त्रिवेदी 


त्था। भूपि ] 


देश के दिवाने 
ताज-बाज खान-पात का न हैं चुनाव चारु, 
सादगी ही शान एक सादगी में साने हैं | 
कढती हसी न कभी ,बढ़ती न मोद-रलाला, 
कर्म में हे व्यस्त, एक कर्म में बिकाने हैं | 
जालिमों के ज़ल्म के न बेकस शिकार बने, 
हों सुर्खी गरीब, एक ठान यही ठाने हे | 
देखेंगे न दूल्हा बने दीनो के मीन मुख, 
देश के दुखों से दुखी देश के दिवाने हे। 
सोहनलाल ठिवेदी 

अनुकरसाय 

[एक देशभक्त की डायरी से ] 


सम्प्‌ण सत्य । 


चया कर ख/ना, इृष्ट खूराक, सुलभ ( सुत्तर ) ख्राक, 


शुद्ध खूराक, ज्यादा न खाना, बिलकुल पादा भोजन । 

इंश्वर को न शोमे वह न करना । 

सार्थक क्षण--एक क्षण भो निरधेंद्नन जाय। मन 
सदा विचारमय होन। चाहिए | सदा सुविचार ही रहे, 
क्ुविचार नहों | कुविचारों को दूर करके अच्छे विचार 
भरना । कोई सुविचार न हा तो 'सत'-प्मरण करना । 

सुबह चार बजे उठना । 

पसंना--परिश्रम करना चाहिए और वह छार्थक होना 
घाहिए । 

बहाजय | 

ख़ुद सब कुछ कर सकते का आदवा । 


जय चस्त्रों ! 





[ पौष 
बा, 

शक्ति के पत्र 
जि' बतो पर सा- 
रत-युवक-संघ 
/ के शक्ति आश्रम मे अधिक 
जोर दिया जाता है, उनमे से 
एक यह है कि साधू और 
महात्माश्रो की जीवनियाँ 
४ पढो-लेकिन,साथ ही कत्तेव्य 
: के धनी पुरुषो को जीत्रनियाँ 
भी | युवकों के लिए शक्ति 
एक मत्र है । इसलिए, उन्हें 
बंवल  म्वप्न  देखनेवाले 
>>जाला, हिल ओर कार्य-शिधिल न होना 
चाद्विए । उन्हे शक्ति की जीवित मूर्ति, प्रगतिशील 
ओर चैतन्य होना चद्विए । उन्हे मद्दान्‌ शक्ति-पुत्रा, 
कतंत्य और बीरता के घनी पुरुषों की जीवनियाँ 
अवश्य पढनी चाहिएँ । ऐसे पुरुषो के जीवन आत्म- 
शक्ति की विजय के उदाहरण हैं | यदि हम अनैकय- 
ता के युग से छुटकारा नहीं पा सके हैं, तो इसका 
कारण यह नहीं है कि हम मानसिक बाद-विवाद्‌ 
ओर विभिन्न उम्गो के बाह्य-प्रद्शन मे आवश्यकता 
से अधिक धनी होते हुए मी आत्मिक-शक्ति के 
कगाल है। श्रीराप ओर शिवाजी, राणा प्रताप ओर 
गुरु गोविन्द्सिद,, हमारे समय के नेपोलियन ओर 
लेनिन आदि हमे शक्ति का सदेश देते हैं। जितनो 
ही अधिक दृढता झोर स्थिरता के साथ उन्होंने 
काये किया उतना ही बड़ा पुरस्कार पाया। दमारो 
महासभाओ में बहुत-से क्राशज्ञों प्रश्ताव पास करने 
की नीति पर मुमे बहुत दु ख होता है | श्रावश्यकता 
तो लगन के साथ कारय करने को धुन को दै। 


ह५५ 
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आल 


धगता राष््र 








नलन्कक 


केवल सिंहनाद और व्याख्यानों का कोई मूल्य 
नहीं । अस्थिर भावुकता शक्ति नहीं द। विचारोे 
को काय-रूप में परिणत करना आवश्यक है| जोश 
₹ में आ जाना ही शक्ति नहीं है, भावनायें तभी मूल्य- 
वान द्वोती हैं, जब कि रचतात्मक काये की पूर्ति मे 
सहायक हो | शक्त का अथ ही काये को कर 
दिखाना है | 

गेर बाल्डी और जोज़ रिज्ञल जैसे शक्ति-पुरुषो 
फी जीव नियाँ पढनी चाहिएँ । गैरि-बाल्डी की प्रभावो- 
त्पादक कहानी अभी हात में प्रकाशित 'पराजय' नामक 
आग्रेजी उपन्यास मे फिर से कही गई है। उसके लेखक 
आर० हच हैं, जो एक प्रसिद्ध ऐत्तिहासिक उप- 
न्यास-लेखक है । गैगेबाल्डी का असख्य कठिनाइयों 
का सामना करना पडा, पर उसका निश्चय, उसका 
प्रण, कभी ढोला नहीं पड़ा । वहू एक शर्क्ति-पुरुष था | 
उसने घोपणा की थी, “यदि कोई पुरुष आगे नहीं 
आतातो में कुत्तो को राम की रक्षा के लिए 
लगाऊँगा ।” राम को भावी पर उसके अटल 
विश्वास तथा उप्तकी रृद्वता ओर आत्मिक-शक्ति ने 
रोमबालो मे, आर० हच के शब्दों मे, “अपने गढ- 
होन नगर ( रोम ) को, यूरोप की अच्छी-से अच्छी 
सेना के मुकाबले, अशिक्षितर सिपादियों द्वारा” बाल- 
घाल बचाने की लगन लगा दो । दृढ़ निश्चय 
रचनात्मक होता है और उससे मुकाबला करने की 
शक्ति उतन्न द्वोती है । रोम का यूरोप के मुकाबले 
मे खड़ा द्वोता यूरोप की प्रशसा का विषय था। 
कुछ समय मे नैतिक-हीनटा ने पदापण किया और, 
उपन्यासकार के शब्दों मे, “शराबी किसानो ने स्वतत्र- 
ता के वृक्त को गिरा दिया ।” गैरिबाल्डी के मुकाबले मे 
बड़ी भारी आस्ट्रियन सेना थी | परन्तु वह अपने 
निश्चय पर रद बता रद्दा | आप्ट्रियन सेना ने उसका 
पीछा किया, पर ज्यो-ज्यो उप्तको कठिनाइयाँ बढ़ती 


गईं, त्यों-त्यो वह अधिफाधिक हृढ् होता गया। 
इटली के उज्ज्वल भविष्य पर उसका हद विश्वास 
कभी डगमगाया नहीं। रोम के दृश्य ने “डसकी 
उजड़ी हुई अवस्था मे उसे उदाल नहीं किया, बरन्‌ 
उसका हृदय इईश्व रीय विश्वास से भर दिया कि वही 
इस उजडे चैभव का उत्तराधिकारी है।” प्रत्येक अच- 
सस्‍्था मे भलाई का अनुभव करने को, आशावादी 
रहन की, अपार शक्ति उनमे ही होतो है, जो रढ़-बती 
हैं। गैरिबाल्डी ने 'पराजय को 'विजय' भे परिणत कर 
दिया। गैरिबाल्डी की आत्मिक-शक्ति ने विजय 
पाई और परन के पहल उसने इटली के अनैक्य का 
अन्त देख लिया । 

जोज़ रिज़न का नाम तरुण भारत को श्रधिक 
परिचित नही है | वह फिलिपाइन द्वीप का राष्ट्रीय 
गिर है । “फिलिपाइन का वीर” नामक शअ्ग्रज्षी 
किताब मे उसको बीर-गाथा चरणित है | उसके पाछ्त 
विपुन विभूतियाँ थी । वद्द विद्वान्‌, उपन्यासकार 
ओर कवि था | लेकिन, इन सब विभूतियों से कहीं 
अधिक महान उसका लोगो को शिक्षित बनाने 
ओर उन्हे विदेशी स्पेती शत्रुओ के शासन से मुक्त 
करने का ब्रतथा | उसका जन्म सन्‌ १८६९ मे हुआ 
था । लड़कपन से ही उसकी शिक्षा फी ओर तीज्र 
रुचि थो । उसने स्पेनी स्कूलों में शिक्षा पाई थी । 
बह असाधारण प्रतिभावान और तीज्र बुद्धि था, 
फिर भो स्कूल के अधिकारी उसझे साथ नीच जा- 
तीयों-सा बताव करते थे | उसके ये भाव, जब उसने 
वर्षों बाद फिलिपाइन में स्पेनी शासन का ढंग देखा, 
अधिक रृढह हो गये । उसने अपने शआपको लोगों 
की सेवा में समपंण कर देने का निश्चय किया । 
उसने महसूस किया कि जनता को शिक्षित बनाना 
ओर उसकी शक्ति का विकापत करना होगा, ताकि 
वह परतंत्रता की बेड़ियाँ काटने में समथे हो सके। 





श्यागमृमि ] 


घह मेडिड, पेरिस, और वालिन के विश्व-जिद्यालयों 
में पढ़ने के लिए यूरोप गया। आधुनिक शक्तियों को 
गति-विधि का अध्ययन करने के लिए उसने 
यूरोप की यात्रा की। उसने बहनेरी भाषायें 
सीखीं । बड़े-बड़े विद्वानों से मित्रता की । 
वह घन पऐदा करके बड़े सुख और शान के साथ 
झपना जीवन बिता सकता था। लेकिन उसने 
तपत्या कंगाली और सेवा का जीवन पसन्द 
किया । उसने एफ उपन्यास प्रकाशित क्या, 
जिसमें स्पेन के शासकों और पादश्यों के किनिपा- 
इस वालों पर अत्याचारों के उदाहरशा देकर स्पन के 
कुशासन का चित्र खीचा गया है। वह क्रान्तिकारी त 
था | उसका ध्येय सुधार था क्रान्ति नहीं। पर स्पेन 
की सरकार ने उसे क्रान्तिकारी समका और उसपर 
बाँत रखने लगी । उसके कुटुम्बी कद कर लिये गये । 
जसे फ़िलिपाइन द्वीप छाड देना पडा | उसकी मातृ- 
भूमि के बाहर भी स्पेनी सरकार ने उसका थोड़ा 
किया और उसपर अभियाग लगाया । उस गिरफ्तार 
फरके न्याय का प्रहसन हुआ | वह क्रान्तिकारी 
ठददराया गया और १८५९६ ३० में गोली म माग्डाला 
गया ! वह केवल ३५ छाल का था लेक्नि उसके 
हृढ़-त्रत ने फ़िलिपाइन वालो के जीउन में क्रान्ति 
कर दी । उसके बध नेस्पन के कुशासन का अन्त सा 
कर दिया । उसकी पुएयतिथि राष्ट्रीय दुघटना की 
स्मारक बन गई । आज इस युवक्र शहीद की स्छृति 
एक अबतार की भाँति पूजो जाती है | गिजल का 


हृढ विश्वास लोगो के पुनस्त्थान का कारण बना | 
त्ति का; ए 
सचमुच दृढ़ निश्चय ही इतिहास के निर्माता हैं । 


क्योकि मनुष्य इतना कप्तज़ोर प्राणी नहीं है, जितना 


कि अबतक वह अपने आपका मममभता है। 
मनुष्य तो, वस्त॒त', सृष्टि का विधाता है । 
टो० ए्ल० चास्वानी 
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दारिद्रिनारायण? का पुजारी 
( १) 


स भी मनुष्यों के हृदय में कभी-न कभी त्तो 
सात्विक भावों का सचार द्वोता ही है। 
उनकी असद-बृत्तियों को सद-ब्॒त्तियों के सामने हार माननी 
ही पडती है। उस समय उनका हृदय कहता है, "कैसा 
अच्छा होता, यदि हम भी किपीके जुछ काम आ सकते !” 
घनन्‍्य है वह निर्मल हृदय, जिसमें परोपकार की यह 
भावना एक बार उठ कर व्राघ्न ही मिट नही जाती किन्तु 
उत्तरोत्तर बढती ही जाती है--और यहाँ लक बढती हे कि 
फिर उसे अपना स्यस्त्र भी दूसरों की सेवा में लगाकर 
सनोष नहीं होता, वह चाहता ह# कि दर्धाचि की भाँति 
उसकी हडियाँ सी किसी के कास आ जाये । 
इसी श्रेणी के एक बौद्ध मिक्षु आज से कोई ३० वर्ष 
चूत्र उत्ता पूर्वीध जापान के कोरियामा नामक जिले में हो 
गये है । सन १८७२ के मार्च में, एक बहन ही साधारण 
परिवार में, उनका जन्म हुआ था । माता पिता ने उनका 
नाम णिन्‍्को सुजुकी रक़्खा । अपने बाल्ग-काल में उन्होंने 
चिसेफ़िन नामक दौद्ध-मन्दिर से शिक्षा पाई और २५७ वर्ष 
की आयु में वह 'नपोजी! मन्दिर के पुजारी बना दिये गये । 
अपने जीवन के भ्रन्तिम दिन तक वह यहाँ रहे, और ५० 
वर्ष की साधारण आयु में तो उनका स्वगंवास ही हो गया। 
वह इस ससार से बहुत द्विन नहीं जिये। उन्होंने समाज में 
कोई विशेष ऊँचा स्थान भी नहीं प्राप्त किया । उनकी कोई 
विदोष ख्याति भी नहीं हुई | किन्तु , उनके जीवन में 
त्याग और सेव्रा' का भाव ऐसा कूट-कूट कर भरा हुआ था 
कि, हम उनको त्याग और सेत्रा की मूर्ति' के अतिरिक्त और 
कुछ कद्द ही नहीं सकते । 
( ३) 
आज के ५० वर्ष पूर्व जापान में, बहुत से स्थानों पर, 
अनेझ अमानुपिक उपायों से लोग अपने यर्च्चो को हत्या 
कर डालते थे | कोई तो उन्हे समीप के जलादाय में फेंक 
देता, कोई उन्हें दृक्ष पर लटका कर मार डालता, किन्तु 


संबत्‌ १९८५ ] 


अशाकटन 7४४ भड 3०2७-४३३०+०+े+ञ+ 3० ५. ५+---० +७*१७८००० ५७23० + 


अधिकतर छोग अपनी सनन्‍्तान के साथ कोगशी' का 


ध्यवहार करते थे । 'कोगशो” का शब्दार्थ है, 'परकृति को 
छौटा देना,” भौर उपया मतलब है, बच्चे के मुँह और 
+ में गोला कागज हुँराकर उसका साँस बन्द 
कर देना । 

इस प्रकार को सबध्ते अधिक घटनायें महात्मा सुजुकी 
के अपने जिले 'कोरियामा' में ही होती थीं। इसलिए वह 
अपने आस पास इस प्रकार का भत्याचार होता देख 
ध्याकुल हो उठे । उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। वह कद्दते 
थे, “यदि मैं हूस कुरीति को बन्द कर सकें, तो मुझे और 
अधिक कुछ न चाहिए” । उन्होंने देखा, दप कुरीति का मूल 
भौर महान्‌ कारण दरखि्रिता है। निधन माता-पिता अपने 
बच्चों को परवरिश करने मे असमर्थ होने ही के कारण उन्हें 
मार डारते हैं । इसलिए पहले उन्होंने अपने भास-पास के 
लोगों को आर्थिक सहायता देनी भारम्भ की | जो कुछ 
उन्हें दृधा-उधर से दान में प्राप्त होता, वह किसी न किसी 
रूप में दरिद्रों के यहाँ पहुँचा देते | अपने लिए वह बहुत 
ही थोडा प्वच करते थे । प्राय नमऊ के साथ थोड़ा भात्त 
छाकर रह जाते और तन को एक फटरे-पुराने वस्त्र से ढक 
कर सतोष करते ये । 

( दे ) 


किन्तु, यह बीमारी तो बहुत गहरी थी । इस 
सावारण औपव से दूर होने वाली न थो। वह दिन रात 
यहां सोचते रहते, “इन निरीदह बच्चे के प्राण कैसे बर्चे १” 
एक दिन आस पास के गाँवों के बहुत ल्ले लोग महात्मा 
सुजुद्दी का उपदेश सुनने के लिए इक़द्दे हुए। महात्मा 
सुज॒ुरी ने कहा, ' में देखता हूँ कि तुममें अभीतक अनेक 
लोग ऐसे है, जो इस महान्‌ पाप को करते हैं। यदि तुम 
स्वयं अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकते, तो मैं उन 
सबका पाछन कछूँगा। अपने बच्चे की हत्या करने से 
पूर्व मुझे उसकी सूचना दे दिया करो | जरा एक बार 
आकार कह रिया करो छझि हमारे पास इसे पालने के लिए 
घन नहीं है। बस, फिर मैं डसकी सम्हाल कर लिया 
कहेँगा | शायद तुम समकझ्तते हो कि निरपराव बच्चे की 


हत्या कर के हम एक वोक्ष से मुक्त द्ो जाते हैं, लेकिन, याद 
१७ 


धुंध ७ 


उगता राष्ट्र 
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रक्‍्खो, इस पाप के बदले में तुम्हें समद्दान्‌ कष्ट सहना होगा ।”! 
यह कहते-कहते मद्दास्मा सुजुकी का गछा रँध गया, भर 
आँखों से भाँसुओं की घारा बह निकली | अपने व्याख्यान 
की समाप्ति पर बह खूब रोये--और, जनता भी उनके साथ 
गो पड़ी । छोगों को अपने पिछले छुरे कृत्यों का बड़ा पश्चा- 
साप हुआ | उप्त दिन से अनेक स्थियाँ, जो महाष्मा सुज॒की 
के उपदेश से प्रभावित हुईं थीं, इस कुरीति को मिटाने के 
लिए सतत उद्योग करने लगीं, जिसका फल यह हुआ हि 
कुछ काल के बाद कोरियामा के जिछ में यह कुरीति बिलकुछ 
मिट गई । 
( ४) 

यह सरय है हि महा मा सुज्ञकी के उपदेश से हज़ारों 
निरपरात्र बालक पैदा द्वोत्ते ही म्त्पु का प्रास होने से बच 
गये, किन्तु, इसके लिए, उन्हें कुछ कम तपस्था न करनी 
पट्टी । आगे चलकर उन्होंने बंडे ही कठिन दिन ध्यतीत 
झिये | एफ दिन कडाऊे फी सर्दी पड़ रही थी । प्रात'काछ 
हैं। एक मजदूर अपने बालक को लिये महात्मा सुजुकी के 
पास आया और बाठक को उनको गोद में देकर बोढा-- 
“'मर्मात्मन्‌ू, यह मेरा बालक है, आप हृपका पालन करें ।”! 
बच्चा अत्यन्त ही दुबला पतछा यथा, और उसे तन पर 
फटे-पुराने चीथड़ों के अतिरिक्त और कुछ न था। मजबूर 
कहने छाा--' इस लडके को माँ को मरे एक मास हो गया 
है । इस एक मास में, में कुछ भी ता नही कमा सका, जो कुछ 
मेरे पास था, वद्द सब समाप्त हो गग्ना | मेरे पाप्त इसकी 
माता के तथा अपने कुछ कपड़ों के अतिरिक्त और था ही 
क्या ! अब में इप लड़के को साथ रखकर मजदूरी भी नहीं 
कर सकफृता। सहात्मन्‌ू, मेरे ऊड़के की पालना करें।' 
यह कद्ता हुआ वह रो पडा और बोझा--''महात्मन्‌ ! 
कल मुझे बर के माछिक ने भो घर से निहाऊल दिया। रात 
भर मैं आयझे इस बे में ही दिद्धतता रहा | दिन चढ़े 
मुप्ते एक सत्वी ने आपका पता बताया। मैं आपकी शरण 
आया हूँ। मेरे बच्चे की रक्षा करें, में सदा भापह्ना ऋणी 
रहूँगा ।” महास्ता सुजुछी ने कहा--कोई दज नहीं; 
तुम अपने बच्चे को मेरे पाप्त छोड जाओ, और जब तुम 
इसका पाउन करते योग्य हो जाओ, या यह तुम्हारी कुछ 


रागनूमि ] 
सद्दायवा करने योग्य हो जाय, तो जब जी थाहे भाकर 
के जाना । कृतज्ञता से उस मनुष्य का मस्तक झुक गया। 
चहू कुछ कहना चाहता था--अपनी कृतज्ञता को 
बाढपरों द्वारा प्रकट करना चाहता था--किन्तु, कर न सका। 
बड़ी मुश्किल से उसने दो चार श्ाब्द कहे, और चलने के 
लिए तैयार हुआ | छेकिन भद्दात्मा सुज़॒दी ने उसे रोक कर 
रुपये देते हुए कहा--' यद्द लो, हमसे नये वस्थ खरीद 
छेना । यद्द चीथड़े पढने हुए शायद तुस्दें मजदूरी 
भी न मिले। 
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( ५ ) 

ऐसी घटनायें ऊ. के कानों तक पहुँचने छथों और 
लोगों में यद प्रसिद्ध हो चला कि मद्दात्मा सुजुकी दया के 
अवतार हैं । जिन बच्चों को उनके माता-पित्ता नही पाल 
सकते, उन सबके पालने का भार अपने सिर पर छेते दें । 
तब क्या था, अनेक लोग आकर अपने बच्चे उनके सुपुर्द 
करने छगे | यहाँ त्तक कि कुछ दिनों में बच्चों की सख्या 
काफी हो गई । महात्मा सुजुकी उन सभी बच्चों का पारन 
करने ७ गे । मन्दिर के पुराने लेखे से मालूम होता है कि 
उन दिनो में जब यिन! को क्रय-्याक्ति आज से लगभग २० 
गुनी थी, चह प्रत्येक बालक पर एक “येन' माहवार खर्च 
करते थे । इससे मारूस होता है, वह बच्चों को खाने की 
कर्सा नहीं होने देते थे। मज्दर में चावल आदि की जो 
आमदनी होती थी, वह उतने बडे परिवार के लिए बिल्कुल 
अपयाध थी । क्योंकि कभी-क्रभमो उनके पास पचास- 
पंचाल बालक हट हो जाते थे। घनाभाव के कारण 
इतने बच्चों के लिए दाइयाँ तो रक्‍खी ही नहीं जा सकत्ती 
थी, दृषघलिए प्राय हर रोज महद्दात्मा सुजुछा को, एकाघ 
बच्चा गोद में लिये और एकाव कमर पर उठाये, दूध 
माँगने जाना पइता था। उनटा ध्यान इन बच्चो की वशिक्षा 
की ओर भी थ।। उन दिलों जापान में अनिवाय शिक्षा 
न थी। अनेक लोग गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा 
न सकते थे | महा-मा सुजुकी ज्यों ही किसी बालक को 
स्कूल जाने योग्य हुआ देखते, उसे किसी पास के प्राइमरी 
स्‍कूल में भर्तों करा देते थे । बच्चों के स्व्रास्थ्य की ओर भी 
उनका प्रा-पूरा ध्यान या। यदि कोई बच्चा बीमार पड़ 
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जाता, तो माता पिता से भी अधिक वह उसकी सेवा 
कफते। कभी-कभी बीमारों की सख्या बहुत अधिक बढ 
जाने पर वह किसी दाईं को भी नौफर रख ऐत्ते थे । लेकिन 
दाइयों को देने के लिए उनके पास धन कहाँ था ? बहुत 
बार बच्चों के लिए दवाई इत्यादि का भो प्रवन्ध नहों हो 
सकता था । जब वह किसी बच्चे के तन पर कपड़ा न 
देखते तो नौकर को बुलाकर बहने--'यल छो सेरे बदन 
का कपडा, और इसे बेच कर इस बच्चे के छिए कोई वक्ष 
छे आओ | ! इसलिए यद्यपि फभी-क्मी कुछ घनी दाना 
उनके ल्ए मूल्यवान वस्त्र भी भेत्र देते थे, किन्त ०न्‍्क 
तन पर प्राय फटे पुगने वच्व ही रहते थे । 
( ६ ) 
मद्दात्मा सुजुकी को दानंशी रा का या रझमाणार 
सरकारी अफसरों के काना तक भी पहुँचा | उन्होंने उनके 
प्रति आदर प्रकट काने के लिए उन्हें एक चोदी का प्याएा 
भेट करना चाहा। महा मा सुजुकी ने दह पात्र छेना 
स्वीकार न किया । कहने छगे--शक्षु के लिए दानशीर 
होना एक साधारण ग्रुण हैं, इृ,में मेरी कोई बिव्ोषता 
नहीं ।” ए् बार कुछ सरकारी आदमया ने चाहा कि वह 
आपने कार्य हो रिशार्ट लिखार उँचे सत्फारी अफसरों तक 
पहुँचा दें, जिससे उन्हे कुछ सरकारी सहायता प्लिल जाय । 
पिन्तु महात्मा सुजुदी ने किसी प्रकार की शिपो्ट आदि 
सेजना स्वीकार न फिया। वह यद्दी सोचते थे कि यह 
उनका अपन! निजी «य है। 
( ) 
एक बार जब जापान के स्वर्गीय सम्राट जेयर्न, कोरि- 
यामा के जिले सी ओर गये, तो सहान्मा सुजुकी की कीति 
उनके कानों तक पहुँची। उन्होंने अपने मसनम्त्री के हाथ 
महात्मा सुज॒ुझ के पास दीन चाँदी ऊे पात्र भेज । मन्त्री 
ने महात्मा सुजुकी को सरकार से कुछ सहायता माँग लेने 
की सम्मति दी । किन्तु महात्जा सुजुरी का एक ही उत्तर 
था--“मुझ्ते भगवान्‌ बुद्ध की सहायता के अनिरिक्त और 
किसी की सद्दायता नही चाहिए ।”' 
(्‌ ) 
महात्मा सुजुकी ने लैंकड्ो ऐसे बच्चो को परवरिश को 


् 
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होंगी, जिनको या तो उनके माता-पिता मार डालते या वे 
स्वयं भोजन न भिलने से मर जाते । किन्तु यह तो उनके 
“स्थाग-मय जीवन ? का केवल एक काथ था । उन्होने अपने 
जीवन सें अनेक ' से काय किये । कोई भी मनुष्य कैसे भी 
दुख से पीडित होता, यदि महात्मा सुजुछो को उसकी 
खबर रुग जातो, तो जद अपद्य उसका कुछझ-न-कुछठ दुख 
दूर करते। एक बार बहुत रात गये उनके द्वार पर एक 
सिख गगा आया और कुछ खाने के लिए माँगने छगा। 
सह/सा सुजुश उस समय दिन-भर का थकावट को दूर 
करने के (एु स्तान कर रह थे । उन्होंने आने नौकर को 
बहा - इसकी यहां स्नावागार ने ही सेरे पास ले आओ । ” 
नौकर ने कहा-- ये यदाँ लाने के लिए आज्ञा न दें, वह 
कादी ८।' दश्मानान सिश्षु ने फिर कष्टा--कोई डर नहीं, 
छे आओ। मिषमणशा अन्दर आया। वह वाघ्तव में 
कोढ़ा था। महात्मा खुज॒ुडी ने उप्ते अपने साथ नहलाया 
आए कलने द्वी दिनों तक अपने पाप मन्दिर में हा रक्खा । 
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एक बार तोहूक्‌ के जिले में बड़ा भारी अकाऊू पड़ा । 
याकामा के जिछे के लोगों को भी बड़ा कष्ट हुआ । वे भूख 
से मरने छगे। भूर्वा मरते छोग कभो-न-कभी चावलों की 
चोर। ऊरने के लिए महए्मा सुझ्ुकों के मन्दिर में घुस 
जात । जप्र कमों उनका नोकर इसका शिक्रायत करता, ता 
महात्ता सुश्य ६ कदृते -- चारा फिय बिना ये अपने श्ाणों 
की रक्ष, नह कर सकत ।। इर्सा “पु हमारी दया के पाश्र है । 
जब कभा (सी को चारी करत दुंष लो, तो उस्ते रूज्जित 
कभी नत करो । ८ 
कौसस्यायति आनन्द (सोलोन) 
"काई अप्रकृट शक्ति राष्ट्र कां प्रगति को आगे बढ़ा 
रहो है। प्राचान काल के भारत-बीरों का गौरव क्रियार्शाछूता 
से बढ़ा ६ं, नाष्कत्रता से नहा । डस वक्त त# बम मेले 
किसा एक को भा धुल प्राप्त न्दां हो सकता, जबतक हम 
सबक लपु सब्मिलत रूप से सुख प्राप्त न कर छें। इश्- 


छिए आज मैं, अनन्त गाशा-साहत, शाक्त प्राप्त करने के 
सद्धान्त पर जार देता हूँ ।! --व्ञानाचाय बोस 








$ "यंग इस्‍्ट के एक लेख के आधार पर । 
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जगता राष्ट्र 


ता 


विज्ञानाचार्य बीस 


ती पहली दिसम्बर १९२८ के दिन विज्ञाना- 
चाय सर जगदीशचन्द बोस की ७०वीं ब्ष- 
गाँठ बड़ी धम-घाम के साथ कलकत्ते में मनाई गईं | उस 
दिन मारतीय-विज्ञान के पुनरुद्ध रक और विद्रव-विज्ञान के हन 
महारथी आचाय॑ को बंगाल की अनेक सुप्रश्िज्ध सावेजनिक 
संस्थाओं ने मान-पत्र अपण किये। कविवर ठाकुर ने अपनी 
एक रचना इप अवसर के लिए बनाई थो ओर विश्व के 
कोने-कोने से डनकी गुणावद्धी का गान करने वाझे बधाई 
के पत्र आये थे, जिनमे हरएक से डनके आविष्कारों की 
मुक्त-कण्ठ से प्रशसा की गईं और उनकी सद्दला ए. विदव- 
हिलकारिता की दाद दी गई । इन सूप मान-पत्रों और 
बधाहइयों का उत्तर देते हुए उस दिन आचाय बोस ने बड़े 
ही मार्मिक दा्दों में आविष्कार-सम्बन्धी अपनी प्रारम्भिक 
करडिनाहयों और जीवन-घटनाओं का द्विक्षा-प्रद वर्णन किया 
था, जिससे उनके अतुल घै ये, भद॒ग्य उत्साह और लजनुक- 
रणीय विनग्रता आदि गुर्णों का अच्छा परिचय मिछता है । 
सर जगदीश का जन्म ३० नवस्चर॒ १८७८ हँ० में 
बंगाल के गरखल नामक प्राम में हुआ था। यहे गाँव उनके 
पत्र यों को जागोर में मिला था | उनके पिता श्री भगवान- 
चन्द बोस फ़रीदपुर के माम्रलदार थे। बगाऱ में भगवान- 
बाब्‌ की छोक प्रियता के विषय में अनेरू बाते प्रसिद्ध है। 
जिस समय थी भावान वन्द्र महाराय बढवान के असिस्टेण्ट- 
कमिद्द नर होरूर वहाँ ५ साछ रहे, उस समय घालक जग- 
दीश के दिन आराम में बातते थे ” खेल-कृद और घोड़े पर 
सवारी करने का उन्हें खास शौक था। सृष्टि-पौनदय के 
निरीक्षण की ओर उनकी प्रवृत्ति उसी समय से थी। इस प्रकार 
पिता की प्रेम-पूर्ण बृत्त और निरन्तर प्रोग्साहन मिलते 
रहने के कारण बालक जगवीश की जन्मप्िद्ध प्रतिभा को 
घिफरास का अवसर मिछता हो गया 
अपनी वय के +६वें घ्ष में जगदीद्ाचन्द्र ने कछकृत्तो 
के सेंट-जे वियर कॉलिज में प्रवेश किया । वनस्पत्ति-शास्त्र में 
उनको रुचि प्रपम से थी द्वी, तिसपर पदायं-विज्ञान फे 
क्षप्यापक थी छाफू का सहयोग प्राप्त हो जाना सोने मे 





व्यागमूम्ि ] 
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झुात्ध घन गया। अध्यापक छाफ के व्यास्यात्नों का प्रभाव 
जगवीशचन्द् पर अधिक कारगर हुआ | उन्होंने इसी शास्त्र 
में बी० एू० की परोक्षा पास की । पास हो जाने पर युवक 
जगदीश की दृग्लैण्ड जाने की इच्छा प्रवछ हो उठा । पर 
आर्थिक संकट[ और कौटुग्विक आपदाओं के कारण जगदीश- 
बायू प्षीज्र हो इग्लेण्ड न जा सके | फिर भी अपनी माता 
को अनुपम उदारता और दूरदर्शिता के कारण उनकी 
विदेश-यात्रा का प्रवन्य हो गया | और माता की भाशीष एव 
पिता का प्रोत्साहन पाकर जगदीशबाब्‌ इंग्लैण्ड चले गये। 

जगदोशबाबू ने दग्लेण्ड जाकर डॉक्टरी सीखने का 
निइचय किया था, लेकिन भार्श में उन्हे बडुत तरूलीफ हुई 
और हम्लेण्ड पहुँचने पर भी ४-६ महीनों तक उनको मन - 
स्थिति शान्त न हुद्े । उहेशय को सिद्ध होते न देख उन्होंने 
डॉक्टरी का विचार छोड़ दिया और अपने चिरप्रिय विषय 
का अभ्यास आरम्भ किया । केम्विज-विश्वविद्यालय के 
प्रस्मुख चिद्रानों से पदार्थ-विज्ञान, रसायन और घनष्पति- 
इपस्त्र का अध्यथन करके उन्होंने बी० एु० तथा बी० एस- 
सी० परीक्षायें पास की । 

इस प्रकार उपाधि श्राप्त कर अपनी वत्र के २५वें वर्ष 
में ही बोस महाशय भारत लौट आये । इनडे विदेशी सित्रों 
में एक डॉ० फॉसेट नासक सप्जन थे । इन महाह्य ने 
भारत के तत्काली न वाहृसराय से बोस महाशय की सिफा- 
हिश की । उसपर वाइसराय ने शिक्षा-विभाग के ढाहरे- 
कटरों सी अनिच्छा रहते हुए भी यूत्रषियनों के छिए 
सुरक्षित स्थान पर बोघ मद्ाशय की नियुक्ति कर दी। इस 
नियुक्ति पर यूरोपियन अध्यापकों में बहुत घछम्रप तक 
असनन्‍्ठोष बना रहा | लेकिन उससे श्री बोख को कोई द्वानि 
नहों हुईं, उकदे विद्यार्थियों मे कोक-प्रियता बढ़ गड्ढे 

घर जगवीबाचख ने भाजतक अनेक आवष्कार किये 
हैं। पहले उन्हांने सचेतन और छचेतन पदार्थों में समान- 
प्रतिक्रिया ( [१८६००॥५० ) का होना प्रमाणित छिया | 
उन्होंने यह बात सिद् कर दी कि ऋष्ण, शीत या कैसी भां 
क्ोषधि का जो प्ररिणाम प्राणिमात्र पर होता है, बही 
क्षयदा तेसा ही परिणाम वनस्पति के प्रत्येक भाग तथा 
प्राणि के किसी भो रन/यु पर होता है।हख्के वाद वह भर 


भो आगे बढ़े और यह ख्षिद्व कर दिखछाया कि यही परि- 
णाम अचेतन दब्य पर भी होता है। उपयुक्त सम्पूर्ण 
क्रािष्कारों को ग्रथित करके उन्होंने एक 'रिस्पॉन्स इन दी 
लिविंए एण्ड नॉनलिविंग'' ( सचेतन और अचेतन की 
प्रतिक्रिया ) नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया, जिसको श्रेष्ठता 
को विद्रध-विख्यात्‌ शारझाज्ञों ने स्त्रीकार किया है । हसके 
पद्चात्‌ डा० बोस का ध्यान वनस्पत्तियों के मिद्न-भिन्न 
अवयवबों की हल चल ही ओर गया। इन इल चलों को 
सूचना देने वाले, अनेक-जिघ यम्त्रों का उन्होंने अपनी 
बिरक्षण प्रतिभा के बल पर नवन निर्मोग क्रिया। इन 
यन्त्रों के द्वारा दो बातें प्रधाननया जानी जाती हैं, एक तो 
उन बृक्षों की अन्ता-रचना के गुण दोषे। का ज्ञान, दूसरों 
बाह्य वायु भादि की परिस्थिति का ज्ञान । डा० बोस के 
तीसरे आविष्कार ने प्राणो और यनस्पर'्तयों के बीच अधि- 
कतर साम्य द्वोना प्रकट किया है। मयाक और फ्लोरो- 
फॉर्म आदि का जो असर प्राणि-माश्र पर होता है, वही 
असर वनस्पति पर भी होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म का 
प्रयोग किया हुआ घ्यक्ति स्वच्छ वायु प्राप्त करने पर धीरे- 
घीरे चेतना-शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार बतस्पतिरयाँ 
भी क्लोरोफ़ॉर्म के प्रयुक्त किये जाने के बाद स्वच्छ वायु 
में रख देने से प्रफु रुएत हो जातो हैं । 

हस प्रकार सभी आधभिष्फारों में सफलता प्राप्त करने 
के लिए श्री बोस को बहुत परिश्रम और मल्विष्क-शक्ति 
खर्च करनी पड़ी है। पहले-पहल भनेह विज्ञानवेत्ताओं ने 
डॉ० बोस का मज़ाक उद्धाया । उन्हें इन सभी कठिनाइयों 
से पार होना पड़ा है। आरस्स में लोग उतपर बहुत कम 
विवरवास करते थे । उनके लेखो को कोई प्रकाक्षित करने 
को तैेयार न होता था। परस्वु धीरे-धीरे यह प्रतिकूल 
वातावरण साफ़ जो गया। आज डॉ० बोस अपने उन्हीं 
श्राविष्दारों के बऊ पर, जिनका किपी समय छोग मज़ाक 
डड़ाते थे, संसार के महापुरुषों में गिने जाते हैं। सच है, 
कठिनाइयों से पार पा जामा यय्रप्ति क्षत्यभ्त किन है, 
तथापि 'ैये रखने से उनका अन्तिम परिणाम सुन्दर होता 
है। भावाय बोस हक अच्छे उदाहरण हैं। जाज उनके 
भाविष्कारों को सारा संघार अदर-पूर्वक स्वीकार कर रहा है। 





संबत १९८५ ] 
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अाचाय बोस का चनस्पतियों फे पोषक द्रष्यों को 
झोषक-किय्रा का आविष्कार अत्यन्त महत्व-पूर्ण है। उन्होंने 
अनेक प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया है कि वनस्पतियाँ 
, अपने पोषक पदार्थों का सजीव पेशियों की सहायता से ही 
प्रएण करती है। आज भी छोगों की यह धारणा है कि 
बृक्षों की जमीन से डाल कर पिलाया जाने वाला जल 
उनकी जड्ों की नालियों द्वारा ऊपा चढता है तथा भाफ 
बन कर पत्तियों ह्वारा झरता है। किन्तु आचाय॑ बोस ने 
इस धारणा को गलत सिद्ध किया है | उनका कहना है कि 
किसी वृक्ष की सारा जड़ नहीं-सी कर दी जाय तो भी 
पानी ऊपर चढेगा। जड़ को रोफने का >र पानी के चढ़ने 
का कोड भी सम्बन्ध नहीं हैं। एक प्रयोग में आचार बेस 
ने एक शाखा को चारों भोर से “चेसलीन” छगा दिया, 
त्ताऊ जल कही से भाफ बन कर उड़ न जाप, तो भी उस 
धाखा ने जल ऊपर खोचा ही ल्या। इस प्रयोग से यह प्रमेय 
पछिद्ध हुआ कि पेजियाँ जहाँतक सजीव रहेगी, >ड न रहने 
पर भी, उस ब्रक्ष या शाखा में जल-शोषण की द्वाक्ति रहेगी । 


कलकत्ते में बोस-इन्स्टीट्यूट न्‍्ाप्रक उनकी एक 
स्वतन्त्र सघ्था है। अनेक अपूर्व आत्रिप्कारों की यहीं से 
सृष्टि होने के कारण जगत में इस संस्था को ख्याति हो 
गई है। सरकार से भी इस संस्था को सहायता मिल्ती 
है। कई विद्यार्थो हन नवीन प्रयोगों का अध्ययन कर रहे 
हैं। दस उपस्था को सुदद बनाने मे और अपने आबविष्कारों 
को एक-प्त से स्वोकार करवाने मे आचाये बोस को 
आकादा-पाताल एुर करता पड़ा है। 


गत भअग्रेर महीने में आचाय बोस पुन एक बार 
घूरोप गये थे । वहाँ अपने आ'वेष्छारों का प्रत्यक्ष परिचय 
देकर उन्होंने पाइचान्य जगत्‌ के महान्‌ विज्ञानवेज्ञाओं को 
सन्त्र-मुग्ध-सा कर लिया है। जब वह छकेले भारत के ही 
नहीं, सारे भू-मण्डउ के आदर-भाजन हो गये हैं । 


आज इस जरा-जीणं वय में भी आवचाय बोस का 
युवकों जैसा उत्साह और पक्थक कतृत्यन्शकि देखकर 
भाषजय होता है । प्ंप्रवर उन्हें ओर श्रीमती बोस को 
चिरखु फोर, पे उनके द्वा्थों ले जनेक मह्वन्पू्ण भाषि- 


स्‍्कार्रो की निरन्तर सष्टि होती रहे, यही हमारी हार्दिक 
कामना है । 
खसू्य वारायण व्यास 


्न-ज-+तत++++तत++ 


/० पल 
वद्धका 


( 7? 2) 
[ फाती पर चढन या जाते हुए नयुय॒क बन्दी आर एक 
विद थे बनचत ] 
“बन्दी | क्‍या अरितिम अभिलापा आज है?” 
“जएर्ट श्रश्! साम्रात्य विदेशी श्र हो ।? 
“शान्त ! शस्त ! जीवन की घडढियाँ शेष कुछ, 
उनमे श्यामल-पर-अरबुज-वन्दन करों । 
अब छाडो ससारी बन्धन, मोह यह, 


शान्त बनो प्राणों को देते समय तो ।” 
“अरे | शान्ति कैती ? इन अन्तित्र क्षणों तक, 
माँ न मुक्त, पददलित निरन्‍्तर हो रही। 
फिर भी कहते शान्‍्त बनो | यह मोद्वय है! 
माँ के दुख दरन की इच्छा मोह है? 
यह अभिनापा यदि अरान्ति, तो शान्ति की 
इच्छा त्याज्य-जबन्य । माँ त्रसित, शाम्त में ! 
अरे ! शान्ति केप्तो ?) में तो यह चाहता । 
भडके यह अशान्ति, भडके सब दिशा में। 
निकले लपरगें श्रलयंकारोा अग्नि की, 
फैलें घू-नू करती चरो ओर बे 
उनमे तुम भी जलो ओर हम भी जलें, 
जले साथ में माँ के सब दु ख-त्रात भो। 
निखरे माँ को प्रभा ओर अ्ति उम्ज्ला, 
कुन्दन-सी दमदप करनी वहू विश्व में 
फैलाबे प्रकाश निज निमेल ज्योत्ति का।” 
बालऊप्णु बल दुबा 


अ्वन«बनानभकजत पालन, 


स्याग्मृमि ] 
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छ 


झपू्णता के चरण पर 


आँखो मे घूमा करता है 
निशि दिन एक यही सपना'-- 
“बना पदाया सा बैठा है 
कहीं रूठ मेरा अपना” || १ ॥ 
किसने देगा पार जक्षितिज के-- 
अन्धकार या सखण-प्रभात ? 
किसी हृदय के अंतरतम का 
कब रहस्य होता है ज्ञात ? २ ॥ 
किस जजियारे से देखाँ मे 
श्रपनी श्रॉँखों का तारा 
है प्रसिद्ध यह बात जगत में 
दोप-तले ही अँधियारा' ॥ ३ ॥ 
अमरबेलि-सी बनहूर सस्‍्मृते 
मेरी आँखा मे छाई है, 
अन्तर का सांरा रस पीकर 
देखो अब रँग लाईं हैं| ४ ॥ 
सारी गत व्यथा मेरी, तारो-- 
में है चम-चपम करतो, 
होते ही प्रभात अन्तर के 
आँतू फूलों मे भरती ॥ ५ ॥ 
छिपी हुई्दे थी द्वास्य-ज्योत्ति में 
हो मेरी करुणा काली; 
हरे रंग से ढकी हुई है 
जैसे महँदी में लाज्ञी ॥ ६ ॥ 


७ भ्रप्रकाशित “आाँफ़ों मे काधष्य से 


जीवन की असफलता का ही 
एक सफल अभिनय में हूँ । 
परिचय हीन विश्व की मं।ठी-- 
पीड़ा का परिचय मे हूँ ॥ ७ ॥ 
वह कोई अउना सपना था! 
कटद्ट झर जो बडला छाँगा। 
शून्य गगन के सूनेपन में 
सूना प्रियतम पा छेँगा ॥ ८ ॥ 
नयनो का तप, विफन प्रतीक्षा, 
यह बुमता दोपक अपना !! 
निष्ठुग्ता की दया, सरस भावी 
का वहू अध्थिर सपना ॥ ९ ॥ 
सूने स्वप्तों के आऑँचन में 
क्यो पार प्राणों को प्यास १ 
क्यो अभिलापा को तरसाऊँ 
खआाशा का कर-कऋर उपहास |। १० ॥ 
जग का बन्दी हूँ बन्घन से 
हिल-मिल गया हृदय का मो न। 
सिसक-सिसक थक गई उसासें 
जी क्री जलन जताबे कोन १ ११ ॥ 
आशा की वे तिरछा किरणें 
अब न करेगी उसमें घाव । 
अपित है अपूर्णता के 
चरणो पर आ्ञाज पूर्णता-भाव || १ २॥क# 
हरेक्रष्ण “प्रेंझ्ली' 
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कला ओर विज्ञान 


सा हिय मनुष्य समाज का दपंण है। जिस 
काल में समाज की जैसी अवस्था रहेगी, 
साहित्य भी उसी वेश-भूपा गे, डसी टाठ बाट में दिखाई 
पडेगा | यही कारण है कि साहित्य का स्वरूप स्वदा 
समान रहने नहीं पाता, मानव-समह के आदक्षों के बदलते 
रहने के कारण साहित्य का आत्श भी बरत्ता रहता है। 
मानव-समाज के साथ साथ साहित्य का उत्पान-पतन 
अवषयम्भावी है। यही कारण है कि जब देश में शान्ति का 
साम्राज्य रहता है तो सत्साहित्य का निर्माण विशेष 
द्वोता है । पर यह भी देखने मे आता है कि कोई जाति 
जब क्तनति के गह्नर गत्त में पतित हो जाती है तो अना- 
नक उसमे ज्ञागरण होता है ओर अच्छे-अच्छे कवि और छेपय्क 
आदि उत्पन्न होते है, जो अपनी उत्कृष्ट रचना से सबके 
₹दय में एक नवीन जोश--नहे सफ्ति-पैदा करते हैं; 
उस समय उस जाति के देश का साहिय उन्नत हो जाता 
है | ऐसी अवस्था में यह विच'रना आवश्यक है कि साहित्य 
की सृष्टि का क्‍या कारण हैं? देश, वारू और पात्र के 
अनुसार ही साहित्य की सृष्टि होती है क्थवा देश और 
समाज के प्रतिकूल भी ? 
कितने विट्टार्नो का मत है फि जब मनुष्य प्रकृति के 
सौन्दयं-विकास पर समुग्य हो राव है तब वह अपने मन 
के भावो को व्यक्त काने का प्रयत्न कात्ग है। यही सौन्दय्य- 
अनुभूति को ह#प्प्ता साहित्य-निर्माण का मूल कारण होती 
है और इृर्सीले क॥ का विरास होता है | पर इस विचार 
में एक ऐोष प्रत्यक्ष है। प्राय सभी जानते और »गनते हैं 
कि जब मनुष्य स+पता और ऐश्वर्य की परप-सीमा पर 
पहुँच जाते हे तब सौनदर्या नुभुति ५ आर सौंदियोंपभोग-शब्ति 


& यहा हमारो समझ से योग्य छेखक भूल कर रह 
हैं| सभ्यता और ऐड्चयं के विफस है समय उपभोग की 
शक्ति अवइय बठसी है | पर अजुभूति नहीं बदती, उल्टे 
कप होती हैं । भोग सेव रचना के बाद और अनुभूति 
सदैव रचना के पूर्थ होती है। --त्या० भू०” सम्पादक 


के बदते रहने पर भो साहित्य और कछा की उन्नति 
के बदले अवनति ही होती है | जाति के ऐदवर्य के साथ न 
साहित्य का ऐद्वर्य बढ़ता है भौर न कछा को ही श्रीवृद्ध 
होती है । 
ऐसी अवस्था में यह परमावश्यक है कि कोई ऐसा 
का:ण हूँढ निकाला जाय, जिसपर सात त्य के विकास और 
ह्रास का परिणाम निशित हो । इसके लिए सबपे पहले 
हमें यह देखना होगा फि साहित्य की सष्टि कैपे हुई भोर 
क्यों हुईं ? यदि इसका पत्ता हम लगा रुके, तो विशाप्त 
ओऔर हास का पता छरूगाना असभव नहीं रह जायगा । 
अस्तु । जमनी के प्राणि-तर्र-यिणारदों का कथन है-- 
“जो जाति सम्यता को पहली सीढ़ी पर रद्दती है, 
वह नैसर्णिक सौंदय से झुग्प दाने पर विस्मप्र से अभिभूत 
होती है विस्मय के कारण हृदय में आत्तक भी उत्पन्न होता 
है, आतंझ से उपसना और धमं को सृष्टि होती है ।” 
एमें यह देखना है कि वह “विस्मय”' क्‍या है और क्‍यों 
होता है ? हमारा शासत्र कहता है कि मनुष्य में जब "द्वेत- 
साव”--“मैं और प्रकृति या संसार”--का आविभोष 
होता है तभा विस्मय की सृष्टि होती है। विश्व की नवीन- 
ता का अनुभय इसका प्रधान कारण होता है । 
प्रसिद्ध पाश्वाप्य जीव तरउ-विशारद बिचाड (3॥| ०)।०४९) 
ने भी विस्मयोद्रेऊ का यी कारण बताया है। बबर जातियों 
के लोग ज म ग्रदण करने पर जो कुछ देखते हैं वह उनके 
लिप नवीन ही रहता ऐ | उसकी नदीनता अवलोक कर 
वे मुग्य बने रहते हैं, नवीनता ते उन्हें प्रिस्मय, और 
विस्पयथ से भिन्न भिन्न भादों का जन्म होता है। आगे 
जाऊझा यही भात्र साहित्य का रूप घारण करता है। यह 
पिस्मय-जन्य साय दो रूपो में व्यक्त होता है, दोनों की 
भावतायें अलग-अछग होती हैँ। पहले जब मनुष्य प्राकृति- 
क विस्मयोप्पादक पदुर्थों का पर्य्थ रक्षण करटा है तो उसकी 
शक्तियों को पराभूत कर स्वायत्त कर लेने की अभिरछापा 
करता है । इस भावगा को हम “ह>ूगोषा'” कद्द सकते हैं । 
दूसरा, नैस्नर्गिक पदार्धो के रूप-शागर में ओत-प्रोत होकर 


त्यागभूमि ] 
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मलुष्य नित्य नवीनता को प्राप्त कर छेने की अमिलछाषा 
रखता है । इस भावना को “तन्मयता” कद्द सकते हैं । 
हन्हीं दोनों भावताओं को दृतद भित्ति पर भलुष्य-जीवन की 
नींव रकक्‍न्ली जातो है । पहली भावना अर्थात्‌ ज्गीषा से 
विज्ञान के और दूसरी भावना अर्थात्‌ तन्मयत्ता से घम 
भर साधना के भाव प्रकट होते हैं। इसीसे काव्य और 
साहित्य का निर्माण होना है। जिस जाति की भावनायें 
जैसी रहेगी, जिस समय जैसा सघर्ष होगा, उसी प्रकार 
भावनायें उत्पन्न होगी और फिर उसी क्रम से साहित्य में 
परिवर्तन होगा | यही काएण है कि साहित्य का रूप कभी 
स्थिर नहों होने पाता । 

उपयुक्त भनन्‍्वेषण ले झाहित्य के दो भेद दीस पडे, ण्क 
विज्ञान और दूसरा कला । दोनों भिन्न शिक्ष भाचनाओं के 
कारण उत्पन्न होते हैं । दसल्िए दोनों के विकास में भी 
भम्तर- मह॒दनन्‍्तर रहता है | एक बाह्य जगत का प्रतिबिम्ब 
होता है तो वूसरा अनर्जेगत्‌ का, एक मनुष्य-समाज की 
बाह्य बातों का कनुक्रण करता है तो दूसरा समाज की 
भीतरी बातों पर प्रा-पूरा प्रकाश डालता है। दोनों की 
उन्नति या अवनति समाज की सड्ठवाकाक्षा पर निभर 
फरती हैं। जब मनुष्य समाज में घम्म की प्रवृत्ति जागृत 
होती है, तो कला अपने पूर्व स्थान से आगे-बहुत भागे 
बढ़ जाती है, उसका रूप विकसित और परिवर्तित हो 
जाता है, और जब समाज ध+-+म को छोड कर पार्थिव- 
समृद्धि की ओर झुकता है तो भनिज्ञान की गति तीब्र हो 
जाती है | यह यात किसो एक देश के लिए नहीं बल्कि 
सभी देझों पर लागू है | जय कला की अवनति होती है 
तो विज्ञान की उन्नति होती है और विज्ञान की अवनति 
होने पर कछा में पुन्जॉविन आता है। आधुनिक युग में 
जब कि वित्तान की उजच्चति चरम सीमा पर पहुँच चुकी है 
था पहुँचती जा रही है तो कवित्व-कला का प्रत्यक्ष हासन 
दीख पड़ता है । & इस स्थान में ह॒र्मे एक बात का विशेष 


& अभी इसके सम्बन्ध में कुछ ढीक नहीं कहा जा 
सकता । पाश्चात्य देशों में विज्ञान और कछा का तीर 
सघर्ष आज भी जोरों से चर रहा है । 

-- ए्या” भू०' सम्पादक 
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खथबालछ रखता पड़ेगा, वह यह कि कछा में व्यक्तित्व फी 
छाप रहती है पर विज्ञान में ध्यक्तित्व का प्रभाव नहीं 
रहता । विज्ञान उप्नतिशीरू है, दिनों-दिम नये-नये 
आविष्कार होते जाते हैं, जिस से पुराने अविष्कार महत्व- 
हीन मालूम पद़ते हैं, लेकित करा का विकास होने पर भी 
पुराना भाग फीकऋा नही पडता । मतलब यह कि विज्ञान की 
घुड-दौड मे कझा नहीं टिक सकती। कवि चाहे छोठा हो 
यो बड़।, उसको रचना सर्वेदा उसीको कद्दी जायगी। हाँ, 
यह ठीक है ऊि बड़े कविथों की रचना चिरकाल तक 
छोगों मे प्रचलित रहेगी भौर छोटों को कम काल तक, 
पर विज्ञान » ख्ोत वैज्ञनिको की स्मृति मे बदृता-बढता 
अन्त में एक विशाल रूप धारण कर छेता है, जिसमें 
किसी जास की महत्ता न रह कर वह सामू हक बन 
जाती है। 

फंछा नियम हीन है, पर विज्ञान नियमों का समूह । 
कला का जीवन वैयक्तिक यीवन से है, अ्रतएुवं जीवन- 
कैचत्य के कारण कला का चैविष्य सदा रहेगा, वैचित्य 
बिना कला नीरस और फंकी मालूम पडता है| म,नव- 
सभ्यता की सरलता या जटिझता पर कछा भो सरल या 
जटिल बनती है, और उसकी विशालूता पर विश्ञार। 
अतएव साप'जिऊ सभ्यता की गत जिस ओर रहेगी, कछा 
भी उसी कोर प्रबल वेग से दोड़ेगं।। इसमें कुछ भी 
मीन मेख नही । 

मनुष्य सम्पूर्णता का उपासक है वह सम्पूर्णता को 
उपलब्ध करना या तन्‍्मय होना चाहसा है। अगर यह 
त्तन्मयना जले ब।ह्य जगत से ही मिऊ जाती त्तो साहिष्य 
और करा का नामो-निशान भो नहों होता । पर तम्सयता 
भान्तरिक वस्तु है, वह कवे की कद्पना और शिसपी की 
जएपना मे है, घहीं उसके सौन्दर्य का पूरा विकज्ञाप होता है, 
जब वह विकसित होकर हमारे सम्मुख आता है तो हमें 
आाश्रय-चकित और मुग्व कर देता है। “जदौाँन जाय 
रवि, वहाँ <।य कवि! इसका एक प्रत्यक्ष डदाहरण है। 





कटा हमारे जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखतो है। 
सभ्य या असभ्य सभी जातियो में यह कुछ-न-कुछ पिद्य- 
रहती है । किन्तु, सभ्य जाति आगे बदृती है--डसकी 
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कला चमक उठती है और असम्य जाति की का जहाँ-की- 
तहाँ ही पड़ी रह जातो है। करा की उद्नति वैषस्तिक 
स्वातंत्य पर निभर करती है । जब मलुष्य स्वतन्र रहेगा, 
और उसके हृद्गत-भाष स्वतन्श्र-रूप से सोंदर्य की अजुभूति 
में लगेंगे, तभो करा की उन्नति द्ोगी पर स्थतन्त्रता सयत 
भर नियमित होनी चाहिए. । अगर चित्त-बूत्ति निरंकुश 
हुई तो सभी गुड-गोबर ही समझ्िए । 

कला की उन्नति के बारे में दो मत प्रचछित हैं। कुछ 
छोगों के मत पे कछा की उतच्चति तभी संभवनोीय है जब 
देश में सवश्न शान्ति हो। पर ब्राउन (30७४ ) 
साहब इस मत के विरोधी हैं, उनकी राय है कि शान्ति के 
समय कला उज्नति मर्री कर पाती, केवल ज्ञान का पिघ्तार 
कर सकती है ढिन्‍्तु, जब्र समाज छुत्प होता है, तब 
जिगीषा का भाव सनुष्य के हृदय में जागृत होता है जिसले 
कला में घडण्ले के साथ वृद्धि होती है | हसके प्रमाण में 
« वह यूनान, यूगोप भादि के हृतिहाप सम्मुख रखते हैं। 
ब्राउन साहब कछा के साथ धमम का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
बतजाते हैं | आपका कथन है कि प्रकृति के सौन्दय के 
भीतर जो अनन्त रूप विद्यमान है उप्ते धर्म ही किश्वास 
और कएपना के द्वारा, मनुष्य के छिए अनुभव-गम्य कर 
देता है ।अतएव जब समाज में धर्म का और परम 
में सौन्दर्य का भाव रहेगा त्तो का की उच्नति 
छझवषय होगी। 

धर्म मनुष्य को एक सूत्र में पिरोता है। ज्यों-ज्यों 
घामिक परिवतंन होते हैं स्यपों-रपों समाज का पारस्परिक 
सम्पन्ध भी बदलता जाता है, जिसका स्पष्ट प्रभाव साहित्य 
में परिछक्षित होता है। यही कारण है कि धर्म और 
साहित्य का सम्बन्ध अटूट माना जाता है | जिस जाति का 
जो धममं होगा उस जाति की भाषा, सभ्यता और साहित्य 
४ उच्ची धर्म के भनुकूठ होगा । साहित्म का चर्म से विच्छेद 
नहीं हो सकता, साहिस्य में धार्मिक अवस्था का विश्व अवश्य 
ही भंकित होगा | 

किन्तु काशकमस से धार्मिक अवस्था में भी परिवतन 
होना स्वाभाविक है। जातियों का समय तीन भागों में 


बॉँटा जा सकता है भर्थात्‌ भादिकाछ, मध्यकाक और 
११ 
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साहित्य-संगीत-कला 


डत्थानकाल । तीनों की धार्मिक अवस्थाओं में भी उसी 
क्रम से अन्तर होता है | आदिकाछ में वर्म की प्राकृतिक, 
मध्यत्राल में नैतिक और उत्यानकाल में क्लाध्यार्मिक 
अवस्था चतंमान रहती है । ख़ासका भारत में यह 
इतना सुस्पष्ट है कि हस पर विशेष लिखने की भ्रावषपकता 
हो नहीं | शादिकारु में मनुष्य प्रकृति-पूजा में संलग्न- 
रद्दते हैं, प्रकृति क्री उपासना ही उनका प्रधान उद्देवय रहता 
है । मध्यकाल में सभ्यता विहुप्तित होती है और मनुष्य 
के साथ प्रकृति का घाष्ष्ट सम्बन्ध नहीं रह जाता । 
पघद् बाह्य जात्‌ से अन्तर्जग्त्‌ की ओर प्रधावित द्वोता है 
भौर तब प्रकृति को गौण स्थान मिरु जाता है, यहाँ तक 
फि कितने लोग प्रकृति को त्याग ही देते हैं । इस अवध्था 
में मनुष्य अपने अनुभव से जिद्योष काम लेता है | 

इसके पश्चात्‌ ही भ्राध्यात्मिक मार्यों की लद्दर चलती 
है। छोग अपने अनुभव को एक खास मूतं रूप दे देते हें 
ओर उल्ले ही एका'म भाव में परिणत कर देते हैं। 
आधु नक साहित्य के आध्यात्मवाद की धारा इसी भोर है। 
वह चरिश्न का विइलेषण कर उसकी क्रात्मा का सौन्दय 
देखना चाहता है पर हस बन्‍्त्सोन्दर्य-दववन में जद्घाद 
के बदले आत्म चिन्ता और भाव्म-परीक्षा की भत्पन्त 
आावद्यकता है । हर 
नर्सिह पाठक 'अमर' 


कोयहक 


कानन में आती ऋतुराज की सवारी जब, 

हो ऊे मद-मातती मधु-गान है सुनाती तू 
मूमते हैं कोमल कुसुम मतबाले, उन्हें--- 

घोल कर कौनसा है आसव पिलाती तू ९ 
चाँदनी छिटक्ती सुनील नभ-मंडल में; 

चेठ पल्चतों की ओट मांधुरी चखाती तू १ 
किन्तु, जब कानन-कुश्चुम कुम्दलाते तब, 

कौनसी कुटी में मौन साथ बेठ जाती तू ? 

सोताराम वर्मा “साधक ! 
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कला, कला के लिए 
(९१) 


छा का अन्तिम ध्येय, सत्य है अथवा कल्याण 
( शिव ) या सुन्दरता ? 

यह प्रइव जितना आवश्यक है, उतना ही पुराना और 
रा गर्भ भो है। इस प्रइन करो हल करने के लिए अनेक 
प्रन्य लिखे गये हैं, परन्तु निश्चित रूप से अभी तक यह हल 
नहीं हो पाया दै । 

इस प्रश्न पर दिचार करने फे पहले हम छोगों को 
मली भोरि यह समझ लेना चाहिए कि इसका अभिप्राय 
क्या है ! 

संसार मे कई प्रकार के कलाविद पाये जाते हैं, कोई 
मू्ति-कछा का ऊातसा है, तो कोई सगोत-कछा का आचाय 
है । कोई साहित्य का म्मज्ञ है,तो कोई नृत्य कला मे प्रवीण 
है। अब यह प्रदन उप्पन्न होता है कि कछाविद्‌ का उद्देश्य 
क्या होना चाहिए ? क्‍या उसे ससार के वढ्याण के छिए 
ही अपनी कछा में प्यत्न करना चाहिए ? क्‍या उसे एक 
धर्मोपदेशक की तरह अपनी कछा की सहायता से संसार 
के कव्याण के लिए ही उपदेश करना चाहिए ? अथवा उसे 
केवल सत्य की खोज झरनी च।हिए ? जिस प्रकार वैज्ञानिक 
सत्य की खोज करता है, उसी प्रकार कलाविद्‌ को भी 
सत्य का ही आश्रय लेता चाहिए? भ्रथवा कलाविद्‌ को 
न तो कल्याण की चिन्ता करनी चाहिए और न सत्प की, 
उप्ते फेवल सुन्दरता की चिन्ता करनी चाहिए ? 

कला के सम्बन्ध में ये प्राचीन तथा प्रसिद्ध प्रश्न हैं | 
कुछ लोगों की राय है कि कछाविद्‌ को सत्य अपना अन्तिम 
ध्येय मानता चाहिए्‌। परन्तु ऐसे दूसरे लोग भी हैं, जो 
कहते हैं कि कछाविद्‌ को केपल ससार के कह्प्राण का ही 
प्रश्न करना चाहए | इन छोगों का विचार है कि जो 
कलाविव्‌ संपार के कल्याग को अपना अन्तिम उद्देदय नहीं 
बनाता, वह भारी भूछ करता है और वह ब्थम्र क्षेणी का 
कलाविद्‌ नही कहा जा सकता । इसके विपरीत कुछ ऐसे 
छोग भा हैं जो कहते हैं (क कछा का उद्देश्य सत्य तथा 
कल्याण नहों होना चाहिए। जिस कछा में फेवर सत्य 








[ पौष 
छथवा केवल कश्याण अन्तिम ध्येय माना जाता है, यह 
वास्तविक कछा है ही नहीं । वास्तपिक कला घदी है जिस- 
का अन्तिम ध्येय सुन्दरता हो! 'कछा, कला के लिए! 
का यही अपभिप्राय है। दहन सब बातों से स्पष्ट है कि जिस 
कला का जन्तिम उद्देश्य तथा «प्रेय सुन्दरता हो, चहद्दी 
करा, कला के लिए' कहलाती है। 

(. २. ;) 

ससार में ऐसे रोगों की सझुदा बहुत अधिक है, जो 
कला का ध्येय सुन्दरता मानते है। धर्थांत्‌, जो यह कहते हैं 
कि कला, करा के लिए है ।इस कथन से स्पष्ट है कि 

कछा करा के छिए-कछा का अन्तिस ध्येय सुन्दरता। 

अब यह प्रदन उत्पन्नहोता है कि जब कला का अन्रिस 
ध्येय सुन्दरता है, तब उस कछा से ससार तथा समाज 
की हानि होगी कथवा नहीं ? जिस कछा मे संसार के 
कल्याण का विचार नहीं होगा, उससे ससार वा अमंगल 
कषवद्य होंगा | निं्त साहित्य-कछा में देश के मगठ पर 
ध्यान नही दिया जायगा, उससे देश की द्वानि अवश्य 
होगी और इन सब की अधिरता के कारण समाज रसात्तल 
को अवदय ही पहुँच जायगा । इन लोगों का विचार है हि 
जिस--सादिस्य, सगीत, मृत तथा अन्य किसी--कछा में 
देश के मंगल, सम्रा् के कल्याण तथा सदाचार की 
महत्ता न मानती जाय और जिसके ये सब अन्तिम ध्येय 
न हों, उस कछा को जला देना चाहिए और किसी भी दशा 
में उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेसी कला के 
प्रचार से देश का कह्याण तो हो ही नहीं सकता । 

जो छोग 'कला, कछा के न्िए' के पक्षपाती हैं, भर्थात्‌, 
जिन के विचार ये हैं छि कछा का उद्देदय सुन्दरता है, वे 
कहते हैं कि उक्त कथन मिथ्या है, गछत है और चात्त्तव में 
सत्य से बहुत ह्वी अधिक दूर है । जिस कछा में सुन्दरता 
को ध्येय माना जाता है, उस से भी देश का परम कल्याण 
होंगा भौर होता भो है। इन लोगों का विचार है कि सुंदरता 


से देश का कष्याण ही होता है, अमंगल नहीं, 
क्योंकि सुन्दरता गछ तथा कश्याण की भोर भाकर्षित 
करती है। 


इसके जवाब मं के पक्षपाती कहते हैं कि 


जज मन क अली अल की कब. बीज अल की जक _> जअज लीड का 
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सुन्दरता से देश का कभी कल्याण हो ही नदीं सकता । 
कौन नहीं जानता कि सुन्दरता के कारण प्रप्पेक देश की 
भारो हानि हुई है । जिन लोगों ने हृत्तिहास का अध्ययन 
किग्रा है, वे भमली भाँति जानते ह कि केवल एफ सुन्दर 
स्त्री के कारण सारे देश में रक्त की नदी बह गई है और 
लाखों आदमी मार डाले गये दें । प्रत्येक देश का इतहास 
ऐसी अनेक घटनाओं से भरा हुआ है। प्रस्वेक मनुष्य 
कपने जीवन काल में भी सुन्द्रता की उ्पन्न की हुई 
हानियों के अनेक उदाहरण देखता है। ऐसी दशा से 
सुन्दरता से माल को इच्छा काना अनुत्चित्र तथा असगत 
है | सुन्दरता एक बड़ा भारी तथा भरकर जाऊ हैं और 
जो मलुप्य एफ बार उस याद में फेपता है, वह फिर कभी 
नहीं निकठने पाता । 

इन सब ब।7| के उत्तः से 'फण, कछा के लिए' के पश्ष- 
पाती भी जनेक उत्तर देने हैं । हस सम्बन्ध में अल टी प्रदरन 
यह उत्पन्न होता है कि सुन्दरता से ऋ़ष्पाण हो सकता है या 
नही ? दस प्रशइन का उत्तर देने के लिए दश्शन-शासतत्र, करा 
(/५९ ) औ( सौन्दय-शाख्र (/०५॥०(८५७) आदि सभी 
का दरवाजा ख्वट्बटाना आवश्यक है | यह सब कर लेने पर 
भी इसका यथार्थ उतर सुग़मता से नशे मिल सकता 
फ्योंकि इस बहस में कई ऐसे विषयो का सी समावेश हो 
जाता है, जित्रके राम्बन्ध में स्वयं विद्वानों मे भी मतभेद 
है।जो लोग दस प्रश्न का स्त्रय उत्तर निकालना चाहे 
सन्‍्हें करा, सुन्दरता, कहरशाण आदि विषयों का अर्थ 
निश्चय करना चाहिए और तब उसतो के अनु पार अपना सतत 
स्थिर करना चाहिर । इपका निश्चय करने के लिए धर्म 
तथा दर्शन होती के सिद्दारतों क्र उपयोग करना आयःयर 
होगा | दुशन और घस भी विवादसमय विषय है । इसलिए 
इसकी कठिनता और भी अधिक हो जाती है | 

( ३) 

हस प्रदन पर यूनात के प्रसिद्ध दार्शोनिक पलेडो ने 
बहुत प्राचीन काछ में विचार किया था। इसमे सम्देह् नरी 
कि प्लेटो के विचार इस सम्बन्ध में दोष से स्नाठा नहों हैं। 
क्यों कि उसने कहो-ऊ्ों स्वत्र अपने कथनों का सी खण्डन 
कर दिया है। तथापि इसमें तो छेशमात्त सी सम्देद नहीं 
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है कि प्लेटो ने अति प्राचीन काछ में भी इन सत्र बातों पर 
विचार किया था। इस समय हम एप्लेटो के 'रिपवछिक! 
नामक ग्रन्थ हे दसवें परिच्छेद का उल्लेख करना आवश्यक 
समक्षते हैं । उसमें उसने लिखा है----- झुन्दर ता दी, सत्य 
और शित्र ( कल्याण ) करी जननी है। सुन्टरता गुप्तरप से 
इन्हें (सरपय और शिचर को) उत्पन्न करतो है। इसकी सहायता 
से मनुष्य मुक्ति भी पा सकता है ।”! 

प्लेटों के इस कथन से स्पष्ट है कि वह सुन्रर्त्ग को 
बड़ा उया स्थान देता था और चह यह भो मॉजता था कि 
सुन्दरता से कब्य ण हो सकता है । सुन्दरता ले प्लटो का 
अभिप्राय केवल आकार भ्रकार का ही सन्दरता नहीं है, किन्तु 
राग और लरूय आदि फी भी | दूसरे स्थानों पर भी प्लेटो 
ने लिखा मेँ कि सुन्दरता के प्रभाव से सनुय का आचार 
बहुत अच्छा व सखम्ता है ओर वह यथाथ विचार भी कर 
सकता है ।'जेट। का विचार है कि हम लोगों की चालचलन 
पर भा सुन्दरता का अच्छा प्रभाव पड़ता है। 

हथ सम्बन्ध से महकवि होस्सपयर ने भी लिखा है -- 

,50 43 00 एए7॥6 ॥0 ४ ।०७ एवान्न 
(णजणयाठल 8, ए७७ छञव0 ऐद्राएफ़३ ॥70|, (0॥8- 
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अथध त प्रेम तो समक्ष ही नहीं सकता कि अन्त करण 
क्या यरतु है। परन्तु हस बात को कोन नहीं जानता कि 
प्रेम से ही अन्त करण की स॒ष्टि होता है ? 

हस पद्म से दोक्पपियर ने सी इस बात को स्वीकार 
का लिया है कि प्रेम से अन्त काश था निर्मोण होता है। 
प्रेम से सुन्दरता फा घनिए सम्बन्ध है । इसलिए यह भा 
कहा जा सकता है कि सुर्दत्ता खरे भो अन्त|करण का 
सभ्यन्व शो सकता है । घोक्छ पयर के उक्त ऋथन से स्पष्ट 
रूप से तो यह नहीं कहा जा सकता कि सुन्दरता से 
कल्याण हो सकता है, परन्तु उसका उक्त कथन हस ओर 
संकेत अवदय करता है| इसलिए दरोकख'पयर का उक्तकथन 
यदि कला, कछा के लिए” के पह्र में नहा कहा जा सकता, 
तो उसके ब्रिपक्ष मे भी नहों कहा जा सकता ओ८ पक 
प्रकार से घह पक्ष में दी कहा भो गया है । 
पन्तःकरण पुक घहुत ही अधिक प्रधाव तथा आर 


ध्याग़भू मे ] 


इयक शक्ति है । इसमे तथा मनुष्यों के कल्याण से बहुत 
ही अधिक घनष्ट सम्बन्ध है । इसोलिए शेक्सपियर के 
उक्त उ्थन को कछा, कछा के लिए के पक्ष में कह सऊते हैं। 
(४) 

संसार में कुठ ऐसे दाशंनिक भी पाये जते हैं, जो 
सत्य, शिव धर सुन्दर--इन तीनों--कछो एक ही मानते 
हैं। ऐले लोगों के लिए तो यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हो 
सकता कि सुन्दरता से कल्याण हो सकता है या नहीं ? 
क्योंकि ये सुग्दरता भौर कल्याण ( शिव ) में कुछ भी भेद 
नही मानते । परन्तु जो रोग करा, करा के लिए के पक्ष- 
पाती हैं, उनका कथन है कि इन छोगों की बातों से भी 
उन्हीं के मत का समर्थन होत, है । परन्तु बस्तव में ऐसी 
बात नहों है, क्योंकि सत्य, शित्र ओर सुन्दर को साधारणत. 
सापेध्य देश में एक नहीं मान सकते | दसमे सन्देह नहीं 
कि निपपेक्ष्य क्षेत्र में सत्य, शिव ( कल्पराण ) और सुन्दर 
एक ही है परन्तु वे सब सापेक्ष्य-क्षेत्र में एक नहीं माने जा 
सकते | क्‍योंकि कला कला के लिए के प्रशन में ही इन 
तीनों को भिन्न-भिन्न मान लिया है। 

इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध दाश नेक कैग्ट का मत उदृष्ठत 
करन। आववय क जान पढत। है । केण्ट कहता है कि सुन्दरता 
की सृष्टि करना तथा सुन्दरता पर मुग्व होना, अच्छे तथा 
प्रशंसतीय काय का थोसक है। जिस मनुष्य में सदाय.र की 
दधाक्ति अध्रिक रहती है, उसी मनुष्य में सौन्दय विवेकिनों 
बुद्ध भो रहतो है। क०ट सुन्दरता और आचार के संबंध को 
स्वीकार करता: है । हस प्रकार स्पष्ट है कि केण्ट 'करा कला 
के किए! के मत्र का समथन करता है। इससे यह भी प्रकट 
ही है कि कला में हम लोग सुन्दरता को आदर्श मान सकते 
हैं और उसी आदरश के मानने से हम छोगों का कल्याण 
हो सकता है। 

रस्किन ने माइने पेण्ट्स' नामक एक बहुंत ही बड़ा 
हथा प्रसिद्ध प्रन्थ लिखा है और उसमें उसने हस प्रद्नत 
पर भी घिवार किया है । उसने यह भी लिछा है कि 
झुस्द्रता से सदायार का बढा ही अधिक घनिष्ट सम्बन्ध 
है। हस प्र्ार स्पष्ट है कि पृरु प्रका! से रस्किन भी 'कछा 
कुक के किए! छे मत्र का समन फरता | । 
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अब यह प्रइन उध्न्ञ होता है कि सुन्दरता से वात्तव 

में कल्याण हो सकता है या नहीं ! यह वास्तव में दर्शन 

का प्रत॒म है। इस प्रइन पर मैं किसी दूसरे छेल्न में 
विचार करूँगा । 

खझवध उगवाध्याय 


। ६ 
ढुल्ंम दर्शन 
सु/ड के हास्य-विछास ने मुझे सम्मोहित कर- 
के सेरे ग्लान मुख पर मुग्वता की छाप 
डाल दी थी । प्रभाव का पूण प्रकाश अभी होने ही को 
था । निशा देवी मुन्ते अपने स्नेह पूर्ण अक में लिए मेरे 
भविष्य के चिन्तन में निमग्न हो आकुल हो रही थी । 
मैं अचेन-ता पड्ा था। इतने में मेरी धमनियों में 
एक शक्ति का सचार द्ोता हुआ प्रतात हुआ। मुझे कु 7- 
कुठ जामृति हुई । मैंने अपनी आँख खोलनी चाही, पर थे 
जरा-सी ख़ुऊ कर पुन स्वयमेव यर्द हो गई--विस्मया- 
ौन्वित हो कर, आनन्दोब्डसत होकर । 
अहा! उस में कितना तेज था, कितनी सिनिग्बता थी, 
कितनी मनोहारिता थी। मेरी दुबे जाँखें ससकी सोंदय- 
राशि का उपभोग काने में समर्थ थी ! प्री तरह आँखें 
सोलफर उसका पूर्ण श्वकोकन भो न कर सका | उसका 
दुलंम दर्शन मुझे अःस्माद्‌ हुआ-विधत्‌ को चमक की 
त्तरद्द हुआ । 
उसकी एक ही रह्िम ने मेरी हत्तन्त्री को झक्त कर 
दिया। मैंने अभूतपूर्व सुस्त का स्वप्न देखा, स्वर्गोय्र आनन्द 
की कछ्पना की और स्थूछ जगत्‌ की सीसा के परे आद्वाद- 
कारो दृश्य देखे । मुझे एक दी रश्मि मिल पाई थी । उसके 
पूर्ण स्त्ररप का ज्ञान नहीं हुआ । 
मैंने पक बार छिर भपनो आँखें खोली । किन्तु हा, 
हस बार बाल-सूर्य को अपनी भोर ध्यंग क्वी हंसी हँसते 
देखा। मैं खीक्ष उठा; ध्यग्र हो गया । मैंने पुनः अपनी 
आँखें मूँड छीं। भय और आधएदाका से मेरा सारा धारीर 
कॉप उठा । कया वह रूद कर चली गईं ! 
दिन चढ़ रहा है| जीपन की घड़ियाँ पुरु-एक कर हे 
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बीत रही हैं | मुवन-भास्कर सध्याकाश को सुशोभित करने 
के लिए दौरे जा रहे हैं । फिन्तु मैं निश्वेट खडा हूँ-- 
अस॒ह्ा ताप से तप्त होता हुआ, अपनी ओंखों में अश्न-विदु 
भो खड़ा हूँ | अब भी मेरी आँखें बन्द है, किन्तु आननदोड़ेक 
से नहीं, घरन्‌ उसकी उत्मादकारिणी स्मृत्ति से । 

क्या हो अच्छा होता, यदि मैंने उसका पूर्ण रूप से 
दक्षत किया होता । उसके तेज और सौन्दय के सर्वेक्तिम- 
समूह को अपने हृद्रय के कोष में रख लिया होता। किन्तु 
नहीं, आज मैं एकाझ्ी निस्तब्ध छड़ा हूँ। आज मेरे साथ 
एक मात्र उसकी धुँघली स्मृति है। उसका दशन कितना 
क्षणिक था, एकांगी था, अपर्ण था ! 

सूर्य के प्रखर तेज से मैं झुलसा जा रहा हूँ । भूख 
और प्यास से मेरा दारीर निष्पाण हो रहा है। मेरी 
घमनियों में रक्त संचार बन्द होता जा रहा है | किन्तु मैं 
जब भा खड़ा हूँ--एक मात्र उसकी रखति के आधार पर, 
उप्तके चिन्तन का आनन्दोपभोग करते हुए। पर क्‍या मैं 
अपनी जीवन-लीछा समाप्त करने के पहले अपने हन अतप्त 
नेश्रों को फर से एक बार खोल सफूँगा, उन्हे सफछ 
कर सकेगा ! 

॥ पशशु-हृदय”” 


साहित्य की दुनिया में--- 
छुद्र से महान्‌ में 


भारत के प्रा्ों छे अन्दर, आज मुक्ति का जो संदेश 
मूँज रहा है, जो लहर चन रहा है, उसमें हमारा सर्व॑स्व 
नवजीवन के विद्यत्‌ से अनुप्राणित होने के लिए विकल है | 
भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो पीडा, जो घेदना 
भाज अनुभव हो रहो है, वह एक नूतन सृष्टि के पूर्व की 
प्रसध-वेदना है । समाज में राजनीति में साहित्य में-- 
सवश्न एक सवर्ष मचा हुआ है, एक ध्याकुछता दीख 
पढ़ती है । यद्द तो निश्रय है कि यह ष्य/कुलता कुछ करना 
चाहती है। घहुतेरे मित्र और आचायंग्रण घड्डाकर इन 
परिधतेन छानेवालों की 'उच्छृंबलता' छी दोहाह वे कर 
इन्हें छोसते हैं । थे यह भ्रूछ जाते हैं कि नूतन सूष्टि के 
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पहले सदैव संहारक प्राफ्चियों का काल आता है । थे यह 
भूल जाते हैं कि सघष में जो कुड अपत्‌ है, नाशमान है, 
अयोग्य है, वही नष्ट होता है| संत्रप तो है ह्वी इसलिए 
कि जो कुछ छुद्र है वह नष्ट द्वो जाय, जो मद्दान है, वह 
रह जाय | 

शाज समस्त संसार, समाज, देश तथा साहित्य के 
स्थानीय वा क्षुद बन्धरनों को तोखकर एक वूसरे से मिलना 
चाहता है, एक होना चाहता है। एक मानव समान हो, 
एक मानवी विदव-धर्म हो, एक भाषा हो, पक साहिष्य 
हो, इसके लिए सत्र संव्ष चक रहा है । दुनिया के 
जितने सुधार आन्दोलन हैं, सय इस प्रेरणा के छोटे-षड़े 
साधन-यत्र बनकर विश्वारना को अए्मापंण करने के लिए 
विऋल हो रहे है । भारतीय और विशेषत, हिन्दी-साहित्य 
में यद विकछता आज बहुत स्पष्ट रूप में फैठतो जा रहीं 
है | अभी तक केद्राव, दास, ब्रिहारी, छुझलत्ली भौर बहुत 
हुआ तो मस्सट, गोवर्धन, कालिदास एवं भवभूति इत्यादि 
दो चार द्िन्दी और संस्कृत के आचार्यों एवं कवियों तक ही 
हमारे साहित्य का दायरा महदृद था। अब हमने अपने 
समाज में शेक्‍्सर्ियर और गेटे, दान्ते और हृब्सन, नयोची 
भौर रोमों रोलाँ, शा! और गोरी को भी मिछा छिया है । 
इस का फल यह हुआ है ऊहि हमें साहित्य की अरनी पढछे 
की ग्याख्या और परिभाषा बवृलनी पद रही है-भधिक 
विस्तृत, अविक उदार संघार का तिमोग करना पढ़े रहा है । 
इस से जो प्रावीनतावादी हैं, जो अपने को अपने तक और 
दूसरों को दूसरों तक दी रखना चाहते थे, नये प्रवाह से न 
बह सकने वा बहुत रुम्बे मार्ग से घबड़ा जाने के कारण, 
हन बातों का विरोध कर रहे हैं। ह्सका वृस्तरा भी पुकर 
परिणाम हुश्रा है | क्षुद्र में जो चीजें बढ़ी दिखाई पड़तो थीं, 
सीमा विस्तृत हो जाने के कारण वही आज छोटी दिल्लाई 
देने छगी हैं । यही कारण है कि नयीन प्रवाह के साथ जो 
चछ रहे दें उन्हें पहले के मद्दारथी गण सल्तुष्ट करने में 
असमर्थ हा रहे हैं। पहले के सकुचित ससार में वे बहुत 
बड़े दिखाई पड़ते थे, अ/ज न रहे। अनुपात के बढ जाने से 
परिमाण में छब्ुता आनी ही है | यहूं बातें जब नये पधिक 


कहते हें तो ग़छतफ़्इमी के कारण पुराने छोग ताक दोंक 


गभमि ] 


का अद्वान काते दें--आज्ाओ, दोजाय दो पक्रठ | इस 
प्रकार का निए यकारी साधन पराजब का अन्तिम लक्षग 
है--विपक्षो का क्रोध और झुँसलाहट जपनी वितय का 
श्री-ाणेश है । इस प्रकार के परिवतनों का जगत्‌ में सदैव 
विरोध हुआ है, इसमें कोई नई वा तक काने की बात 
नहीं है। सारे विगेधों जोर असत्य बाएों के बीच भी छुद्र 
से महान में अपने को बदलने का यह प्रयपन सफल होगा 
ओर हो रहा है--क्पोंकि क्षुद्‌ कभो विजयो नहीं होता, जो 
महान है, वह रह जाता है ! 
कः ह शछ 


रूसी छाया-चित्र 


प्रिगत दल् बर्षों के अन्दर जडाँ रूप ने अन्य अनेऊ 
क्षेत्रों मे उन्नति की है, धघहा फिल्नों के निर्माण-सम्बन्धी 
ब्यवपाय में भी काफ़ी तरकी हुईं है। अभी कुछ ही दिन 
हुए सीछिया मिग्पसन ने रूस को यात्रा के बद॒दि सपे- 
बटेटर' में कछिख्रा था--707 ॥॥७ रिप्छ्छाधा। [ ॥00५७३/, 
8]॥0प) ० ए०च5९॥ व5 8] वा ॥ 5 ैध्यांगिए कप 
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छिशागवा ॥|फ59 
अथास्‌ , रूसी फिल्प-ब्यवपाय यद्यपि अभो अपनो स्वस्थ 
प्रायोगिक अवस्था में ही है, फिर भी उसझी उपत्र को 
एयत्ता इतनो उच्नत हो चुझो है कि सर्वेक्रष्ठ जमंन फ़िल्में 
भी उससे अधिक उच्चत उदाहरण बहुत कम पेश कर 
सकती हैं ।”” 

अक्टोबर' नाम की एक फ़िल्म पिछले व, सोचियट 
इापन के दशम वार्षिकोत्सव के छिए बनाई गईं थी। इसर्मे 
पेद्ोवर नटों के स्थान पर किपार्मो एं देशभक्त नेताओं ने 
अभिनय किये थे | अरठ प्रान्त के एक ग्रामवांसी किसान 
मे छेनिन का और ट्राटरुद्ी ने स्वयं अपना पार किया था । 
इसमें कैसी सादगी थी ! बेखते हुए मालून पढ़ता था, मानो 
देश के जीवन के सरचे दृश्य बेख रहे है ! 

जनता में ब्यवताब एवं देशी उद्योग-धम्षों के प्रति 
झजुराग उत्पन्त करने के किए कितनी हो फ़िल्में तैबार 
' करा गठे हैं, जो सबंत्र, प्रसार की दृष्टि से पा4' मुफ्त 
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विखाई जाती हैं | किसानों को समझ।ते के छिए आवमी 
नियुक्त रहते हैं । दहन फ़िल्मों के द्वारा बड़ा काम दो रहा है। 
जनता मे शिक्षा क' प्रचार बड़ता जाता है और वह देश के 
सस्प्‌ण आन्दोलनों से वाकिफ रहती है । 

भारत के फिल्म-ब्यवसाथ का कष ऐसा सदुपयोग 
होगा ? 

क् क्छ के 

उपनामों का दुरुपयोग 


रे 


मुगेर ( बिद्दार ) के उत्पाही लेखक श्रो नृसिह पाठक 
ने हमारा ध्यान हिन्दी-जगन्‌ में बढते हुए डपन के हुरू- 
पयोग का ओर आकर्षित किया है | उनका कहन।, _ ऊि में 
अमर' न,म से बहुत दिनो से क्रवेताय लिखता .हा हूं, 
अब दुसरे किसी राउमन ने भी जमर' नास रख लिया है । 
>> ४» इस प्रृत्ति से सविष्य में अनेक प्रकार 
की गष्ठपड़ी उत्उन्न होने का इर है। 

मैं स्वय इस प्रकार की जबद॑स्ती का शिकार हो रहा 
हैं । अनेक सज्जनों ने विगत ३-४ वर्षो क अन्दर 'सुमन!' 
नाम ले कवितायें करनी झुछ कर दी है। इन्हे कृनूनन रोका 
नहीं जा सकता पर जो लेखक या क॒व द्वोने का द।वा करते 
हैं, उनपर समाज एवं साहिष्य के प्रति एक नतिक जिम्मे- 
दारी भी हं।ती है । अनपुव उन्हें इन उपनामो का मांह छोड़ 
देना चाहिए, जो दूसरों क द्वारा उनके पू्े ही अपनाये जा चुुे 
हो। व्यधित-हृदय सुमन नाम पे एक्र सज्मत इस सम्बन्ध 
म॑ बड़ा अनथ कर रहे है । माधव नवान' इत्यादि 
उपनाप्तो क भा कई कि पैदा दो गये हैं। खण्डवा के 
'कमंवीर! ने इप्त कुअजूत्ति का विरोध भा किया था, पर 
किला ने ध्यान न दया | दो समान-उपनामधथारी कवियों 
में जो पदल से लिख रह( है, नेतिक दृष्टि से उसझा दा 
उस उपनाम पर अधिकार है। पीछे से जिन्होंने अबना 
लिया है, उनको हृठ छाड़ुकर नये उपनाम रखन चाह्विप्‌। 
कोष में शब्दों की कर्मा नही है । 

भाशा है, हधर खुकविगण ध्यान देंगे। 

'सुम्रन! 


धंबंध्‌ १९८५ ] 


अनन्त न + +>+>->०- 8००५० ० २ -कन 
3०० ५० र> ५ न >०+ न डा 


३७१ 


फअी-ह+ “+-+9&>+-त_ ० ++ तन. 


[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां श्लाना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना 


नौर-चीर-पियेक 
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न दो सकेगी । श्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
आलाचना, यदि हुईं तो, सुविधानुसार बाद में होगी । ] 


” ऊथवबयेद-हिंदी-माष्य 
( भाग १ ) 


साप्यकर--प » जयदेव 
शर्त, विधालकार | प्रकाशक- 
आ्राग साहिय मे डल, शजप्रर | 
पूृण० सण० छ ,७। $।गत शोर 
छपाई थनदा । रजल्द । पूल्य ४) 


चेद्‌ हिन्दू-जाति के सब- 
से अधिक प्रा यीन जौर सबसे 


अधिक महस्वपूर्ण धमंशास्त्र हैं। ससार के पुस्तकालय में 


भी वेदों से अधिर प्राच्चोन कोई प्रन्थ विद्यमान नहीं 
दीखता । हिन्दू-जाति की तो वेदों में इतनी श्रद्धा है कि 
इसके कई दाइ[निक आचार्यों ने इंशवर के अस्तित्य से तो 
इन्कार कर दिया, परन्तु उन्हें वेद-विस्द्ध प्रचार करने का 
साइस नहीं हुआ | उन्होंने भी बेढ़ को प्रमाण-प्रन्ध माना । 
काल-प्रवाह के प्रभाय से हमारे अनन्त प्रावीन साहिय के 
साथ बहुत-सा वैदक-साहित्य भी नष्ट हो चुझा है। आज- 
कूल उपलब्ध सब वेदभाष्यों में प्रावीन भ्राप्य आचाय 
साथण का है | उयट महीघर-कृत भाष्य भी उपलब्ध होते 
हैं | परन्तु इन भध्पों को और प्राचीन ब्राह्मणों एवं चै|दक 
कोष ( यास्क-क़त निरुफ ) को टेखने से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि इनकी भाष्य-शेंली भे कही भारी ग्रुटि अवद्य 
है । इन भाष्यों के पढ़ने पर वेदों में उस अगाघ श्रद्धा का 
कोई कारण ज्ञात नही होता, जिसरा [देश हम ऊपर कर 
सुके हैं | पाश्चात्य विद्वानों ने भी बेदों का भाष्य करते हए्‌ 
साबण भादि के भष्यय को ही मुख्य आधार माना है । 
भारतीय नवयुग के आचाय और वेदा के प्रग'द विद्वान्‌ 
सहर्षि दुपानन्द ने सायण आदि की भाष्य-पद्धति से भि्च 
और निएक्त तथा प्राचीन ग्रन्थों को आधार मानते हुए 





एक नर्वन पद्धति से बेदों 
का भाष्य किपरा--एक भिन्न 
हाष्ट-कोण से वेदा का स्वाध्याय 
किया | ऋषि की दृष्टि बहुत 
अधिस व्यापक और उदार थी। 

ऋषि ने वेदमन्त्रों में से 
केवल कसंकाण्ट-परक अर्थ न 
देखकर ब पक मानव-जीवन 
की सत्यताओ और जोब,श्रह्म, 
प्रकृति, सु'ट-रचना एव सा- 
802: 23] : माजिफ,वैयक्तिक,धार्मिक कौर 
सैतिक कप्तव्यों का दशन भी उन वेदमन्तन्नों की उरा तह में 
छिपा देखा, जो वेद्मन्त्र-गत पाब्दों के यौणिक या मूल 
धातु जनित रूप में विद्यमान हैं। यह शैडी प्राचीन ऋषियों 
की थी | उस पोली से चेद कआध्यात्मिक, आधिदेविक, 
आधिभौत्तिक और आधिम्रह्या आदि सब पक्षों के ष्यापक 
निषमों को तिम्ब-्प्रतिबिस्प भाव से दर्शाता है। उस्त डोली 
को स्पष्ट वरते हुए प० जयदेव जी ने भी ऋषि दयानन्द 
की पदन्दति से ही अथरयवेद का भाष्य पिया है। इसने पहले 
भी योग्य लेखक सामचेद हा सरपूर्ण साध्य कर चुके हें । 
प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में लेखक नेक्या अथववेद 
अवाचीन है ? अथवचंबेद सहिता, क#थवंवेद के शाज्ा-भेद, 
अथवंबेद मे जादू-टो ना आदि अनेक अमपू-। और विवाद-पस्त 
समस्याओं को युक्ति और प्रप्ताण देते हुए विद्धत्ता-पूर्तक 
सुरुक्षाने का प्रयत्न कविथा है । छेखऊ का मत दे कि पाश्चात्य 
विद्वानों का अधवंचेद को भ्र्चाचीन कहना अ्मपूर्ण है। 
अथवंबेद जादू-टोनों की फ्रिताब नहीं है। प्राचीन अथवंचेद- 
संहिता २० काण्डों की दे, न कि १८ काण्डों को । इसके 
बाद दिद्वान्‌ ग्रंथकत्ता ने अथव॑वेद से समाज के वैदिक 
आदर्श पर, गृइस्थ-घर्म, कृषि, व्यापार, आयुवद, विज्ञान, 
राजनं(ति, सदाचार भादि के उदाहरण देते हुए प्रकाशन 


व्यागमप्मि ] 


डालने का प्रयत्न किया है। यह भूमिका विद्वार्नों के बहुत 
काम की चीज दे । 

भआाष्यकार की भाष्यदौली सरल भौर उत्तम है। 
प्रस्येक सूक्त के प्रारम्भ में विषय, ऋषि, वेवता और छन्‍्द 
का निर्टेष किया गया है। स्थर स्थल पर पाठ-सेद और 
घाद्याण गृह्मसूत्रों तथा अन्य प्रामाणिक ग्रथों के बचन देने 
से भाष्य की उपयोगिता भौर भो अधिक बढ गई है । जो 
मन्त्र दूसरे घेदों में जहाँ आया है उसका प्रतीक भी दिया 
गया है । मूछ मन्त्र देकर उसका सान्व्य सरल हिन्दी में 
भाष्य किया गया है, जिससे सवसाधारण भी उसे समझ 
सकें । विवादास्पद स्थलों पर विभिन्न आचार्यों के मत्त 
दैकर अपना मत रक्‍्खा गया है | एक ही मन्त्र के विभिक्ष 
क्यों को भच्छो तरह दिखाया गया है। भाद्य प्राय' घभी 
दृष्टियों से अच्छा है ओर प्राचोन साहित्य के प्रेमी विद्वानों 
पृष हिन्तू शाक्तों के स्नेद्िियों के काम की चीज़ है । 


भारतवर्ष का इतिहास 
( छण्ड ॥ ) 
[ गताक भे थागे ] 


भागे लेखक ने श्राह्मण-कालीन शिक्षा, शिक्षण्गलय 
भादि पर लिखते हुए ब्राह्मणों के आधार पर यह सिद्ध 
करने की चेश की है कि उस समप तक वेदों के सिवा 
हतिदास, भाषाशाख ( 4'॥!0]0४४ 2, त्रिचिषर गणित, 
प्राकृतिक मूगोल ( ?॥950 (| (१८०४९४/७।४ '), खनिज- 
विद्या ( ।॥०/० ०५ ), तक, छाचार-शास्त्र ( 2005), 
ब्रद्यविद्या, भूतविद्या ( 2.०0)०५५ ), ज्योतिष, राजनी'/त, 
सपंविद्या आदि विषय पढ़ाये ही नहीं जाते थे बल्कि 
दहन विषयों का बहुत जद्बत दर्ज तक विकास भी 
हो चुका था | चतुर्थ परिच्छेद में तत्कालीन रातनैतिक 
उप्नति का वर्णन करते हुए राजा-प्रजा के कर्तव्य और अधि- 
कार, राजा छा निर्वाचन और अभिषेक, शासन-पद्ध ति, 
दण्ड-सम्बन्धी नियम, दायमाग-सम्बन्धी राज-नियम, 
भूमि-कर-सम्बन्धी नियम आदि का दिश्दत्वांन कराकर यह 
बताने का प्रयत्न किया गया है कि तत्कालीन हाजनेतिऊ 
उन्नति मी बहुत अधिक थी । यद्द अध्याय बहुत अधिक महरव 


न 
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का है । हसको पठने से यह अर्छी तरह मालछम हो जाता 
है कि चूरोपीय विद्वानों का यह दावा कि घतंमान दाष्ट्रीय 
विकास का जनक यूरोप है, बिलकुल निमूल है। पंचम 
परिच्छे द में ब्राह्मण कालीन सामाजिक सगठन, वर्णों और 
शाश्रर्मों 'के क्रोष्य तथा अधिकाग, समाज में स्त्रियों की 
स्थिसि, शिष्टाचारादि विविध प्रकार की बातों पर विस्तार 
से प्रकादा डाला गया है। हसकी कोई स्थापना बिना 
आधार फे नहीं की गहटे । प्रत्येक कथन के लिए पूरे प्रमाण 
दिये गये हैं। इस अध्याय के पढ़ने से तस्कालीन उन्नत 
सामाजिक स्थिति पर पूर्ण प्रकाश पढ़ना है । द्वितीय भाग 
के अन्तिम षष्ठ परिच्छेद में जनता की स्थिति, तत्कालीन 
राज्यों, तत्कालीन देश्ञों, नगर और प्रार्मो का संक्षिप्त परि- 
जय देने के घाद एक और महस्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया गया 
है कि 'क्या प्राचीन आये गो-स-भक्षक थे ?! 

यूरोपीय इतिहासज्ञों और उनके अनुयायी राजेग्थ- 
छाल मित्र, रमेशचन्द्रदत्त प्रभति भारतीय घिद्दानों ने इस 
बात को माना है कि प्राचीन आय गो मास-भक्षक ये; 
परन्तु प्रस्तुत लेखक ने त्राह्मणों के आधार पर ही इस मत 
का प्रबल विरोध किया है | छेख्क का दृढ़ विश्वास है कि 
यूरोपीय विद्वानों ने ब्राह्मण-प्रन्थों को न समझ कर ही जन- 
के अयथार्थ अथ किये हैं । आाक्षर्णों में गो को मारने वाले को 
बड़ा पापी बताया है और बौद्धायन सूत्र में उसके लिए प्राय 
विधत्त बताया है कि वह छ मास तक तप्तकृत्छबत करे। 
यूरोपीय घिद्वान्‌ संस्कृत के श-दों की यौगिकता पर ध्यान 
न देकर केवल उन्हें रूदि मान छेते हैं, इसालिए यह ऋूम 
होता है। श्री" राप्देवजी ने बहुत से ऐसे ठदाहरण वेकर 
अपने मत को अच्छो तरह पुष्ट किया है। हसी सम्बन्ध में एक 
जिवाद श्री० चिन्तामण विनायक वैद्य और श्री सातवलेकर- 
जी में चला था, जो मद्गाप्मा ग।वी ने 'नवजीवन' में प्रफा- 
शित किया था। षष्ठ परिष्ठेद में लेक ने बाह्यर्णों, 
मद्दाभारत, पुराणों, बाहबरकछ तथा चाह्डियावालों के डैब्यूज 
सैबलेट और पग्रीक पुस्तकों से जहू-छावन की कथायें देकर 
यह बताया है कि कथाओं की इतनी अधिक समानता से 
सिद्ध होता है कि कभी संसार की सभी जातियाँ पुक॒न्र 
रद्दती होंगी । 
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लुतीय भाग में मनुस्खति के काल पर विचार किया 
गया है। लेखक ने भिन्न-भिन्न विद्वानों की सम्मति तथा 
युक्तियाँ देकर मनुस्मति ग्रन्थ के निर्माण को महाभारत 
भौर रामायण के निर्माण से पूर्व का माना है। महाभारत 
और रामायण में बहुत से इलोक मनुस्म॒ति से लिये गये हैं। 
समय-समय पर मजुस्मति में परिवतंन होते रहे हैं। इस 
प्रसंग में लेखक ने एक घात बहुत टीक ल्खी है कि श्राघु- 
निक यूरोपीय विद्वान किसी अन्य की एक भी क्षाघुनिक 
बात देख कर सम्पूर्ण ग्रन्थ को भ्चांचीन मान लेते हैं; 
फ्योंकि उनका प्रयत्न हर समप्रय यही रहता है कि प्रस्येक 
घटना को भ्रवांचीन सिद्ध या जाय। इंसाईं विद्वान 
बाहबल प्रतिपादित सष्ट-काल पर विद्रवास करते हैं। ये 
डस ग्रन्थ की प्रपतीन बात को टेख कर यह कहपना नहीं 
फरते कि ग्रन्थ पहले बना होगा और प॑,छे से कोई बात बा 
दी गईं होगी । मनुस्मति में बहुत से ऐसे पलोक भी थे, 
जो आज नहीं हैं, क्योंकि, अन्य ग्रंथों मे मनु के नाम से 
शद॒छत किये हुए बटत से पलोक मिले हैं, जिनकी संख्या 
करीब ३०० है। लेबक ने इसका समय महाभारत और 
रामायण से पूर्व ब्राह्मणों के बाद बकखा है । लेखक का यह 
काल-निर्णय कहाँ तक युक्ति-सगत है, यह कहना कठिन है। 
रामायण और महाभारत का वत्तेसान रूप बहुत पोछे बना 
है, हसलिए उनमे मनुस्मति के ॥लोक आने कठिन नहीं 
है। इस कल्पना का केवल एक आधार हो सकता है कवि 
पुराणों में रघुषश् की वशाघली के अनुसार मनु रास से 
बहुत पूे हुए है और राम के बाद किसी प्रसिद्ध मु का 
उल्लेख पाया नहीं जाता। हृसलिए मनुस्मति का सबसे 
ब्राचीनतम रूप राम से सैऊडों वर्ष पूर्व बना होगा। यहद्द 
तो निदयय है मानव-धर्म-शास्त्र पहले सूत्रों में था, इलोक 
में पीछे से बना । जो भी हो, लेखक ने वत्तमान मनुस्म॒ति 
के आधार पर प्रक्षेय भाग को, जिसे उसने तक को कसौटी 
से प्रक्षत समझा, छोडकर तत्कालीन सामाजिक 
स्थिति पर उसी तरद्द विचार किया है, जिस तरद्व ब्राह्मणों 
के भराधार पर ब्राह्मण काल की । इस भाग में भी सामाजिक 
संगठन, आश्रम-ष्य वस्था, स्थियों की स्थिति आदि सामा- 
जिक, राज़ा, उसके कतेब्य और अधिकार, मस्त्री-सभा, 
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भिसन भिन्‍न राजकीय परिषदों, शासन और प्रवन्ध, युस, 
दण्ड और न्याय तथा म॒त्रा जादि राजनैतिक बातों पर 
विस्तार से विचार किया गया है | छेखक की यह दौली 
रही है कि वह प्रत्येक वक्तव्य के साथ मूल ग्रन्थ का इलोक 
अवद्य उद्टुत करता है, जिसपे पाठक को विचार करने सें 
पर्याप्त सुविधा होती है । 

चतुर्थ काल में रामायण-कालीन इतिहास पर विचार 
किया गया है । यहाँ लेखक ने अपनी परिपाटी के अनुसार 
वैबर आदि यूरोपीय चिह्दनों के इंस मत बा विरोध किया 
है कि रामायण की घटना आलंकारिक है | हस विषय पर 
यदि लेखक कुछ अधिक विस्तार से प्रकाश डालते तो 
अन्छा होता । बहुत से भारतीय विद्वान्‌ सी रामायण भादि 
को आलूकाएरिक मानते हैं, जो वस्तुतः ऋम ही है। संस्कृत 
शब्दों की योगिकरता और आलंक्रारिक पद्धति की बहुलता 
से बहुत से विद्वान्‌ इस भ्रम में पड़ गये हैं । यदि यह 
केवल कथा द्वोती, तो राम के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले 
कई स्थान तथा स्योद्दारों की सत्ता ही न होती । यदि 
आजकारिक दृष्ट से ही सब घटनाओं वो देखा जाय, तो 
रामायण ही नहीं, सम्पूण जगत्‌ का इतिहाप्‌ आाक्षकारिक 
कथा हो जाय । हृग्लैण्ड का सफेद और छाल गुलाबों का 
युद्ध ( 0०० ० २०१४५ ) तथा भारत का असहयोग- 
संग्राम सत्व और रजोगुण का युद्ध कहे जा सकते हैं । इस- 
के बाद लेखक ने रामायण से तपकालीन सामाजिक और 
भौत्तक उन्नति पर विद्येष प्रकाश डाला है । रामायण- 
कांलीप भौतिक उन्नति--प्रुष्पक विमान, क्रयोध्या और 
छक्का नगरी का अद्भुत निर्माण, भिन्न-भिन्न शखस्णास्रों को 
रचना, सेतुबन्य आदि--कों देखकर आज से बहुत अधिक उच्च त 
गौरवपूर्ण भारत की याद आती है । रामायण को घटना भी 
दी गद्दे है । वस्तुत यह ग्रन्थ राजनैतिक इतिद्ास्त नहीं, 
सामाजिक इतिहास--सभ्य ता का इतिहास--है | हंस भाग 
के भन्‍्त में लेखक ने कई युक्तियों के आधार पर यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि सम्पूण उत्तर-काण्ड प्रक्षिप्त है, 
जिसमें वह्द सफल भी हुए है । 

पचम भाग में महाभारत ग्रंथ का निर्माण, मद्राभात्त- 
घटना का काल ( जिले उन्होंने ३१०० ई० पू० माना है ) 
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और महाभारत की कथा संक्षेप से देका दस खण्ड को 
समाप किया है । 

शरथ के उपयुक्त परिचय से पाठकों को यह मालम हो 
गया होगा कि यह प्रन्थ वर्तमान पेत्तिहासिक जगधलू में 
क्रान्ति करने वाल है। दतंमान इृत्तिहास का निर्माण जिन 
मूछों पर हुआ है और जिनका निर्देश हमने ऊपर किया है, 
उनपर विचार करते हुए छेखक का यह प्रयत्न बिलकुल 
भौलिक और क्रान्तिकारक है । हसीलिए हस प्रन्थ का 
विस्तृत परिचय दिया गया है, ताकि पाठक लेखक के 
विदारों को जान सकें । यह सम्भव है कि पाश्रात्य पेति- 
हासिकों के अनुयायी हन पिचारों पर हँस दें, परन्तु लेखक 
की तकनावैल्ी और मौशिक पद्धति को देखकर एक बार 
अपने माने हुए सिद्धाम्तों पर पुनर्तिचार करने को आवद य- 
कता जरूर मालम होती है ! दृतिह्ठास का वृूसरा भाग भी 
इसी तरदइ क्रान्तिकारक भौर मौलिक है, जिप्तका परिचय 


फिर दिया जायगा । 


कृष्णचन्ठ विद्यालकार 


सरल 'भारतोय शासन 
लेखक--श्री भगवानदास केला। प्रकाशक--भारतीय 

ग्रथम।ला, वृगदापन | पु० स० १३२, मल्य ॥) 
श्री केछाजी क्षपने विषय के अनुभवी लेखक हैं । उनजी 
'भारतीय शासन' पुस्तक का हिन्दी-ससार में पर्याप्त 
भादर हुआ है | प्रस्तुत 'खशल भारतीय शासन' भारतीय 
शासन' का ही सरछ, संक्षिप्त और सुबोध संस्करण है। 
हसमें विषय के विवेचन के बदले उसका सरक्त वर्णन-मात्र 
विया गया है | पुस्तक कुल १७ पाठों में विभक्त है। इनमें 
देश के शासन से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक बात का 
विवरण क्षा गया है । पुस्तक के अन्त में ५ उपयोगी परि- 
शिष्ट भी दिये गये हैं, जिसमे पुस्तक का महत्व बदू गया 
है । अन्त में पारिभाषिक शब्दों का सक्षिप्त शाब्द-कोश भी 
जोड विया गया दै। संक्षेप में, पुस्तक को हर तरह 
उपयोगी और वघोधगम्य बनाने का प्रथन किया 

गया है । 

हमारी पाठशाक्वाओं में ब्यावदारिकता की ओर बहुत 
कुम ध्यान विषा जाता है। पैसे देखा जाय तो प्रत्येक विक्षित 


है७४ 
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ब्यक्ति को सुयोग्य नागरिक हौना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य 
पे ऐसा हो नहीं रहा है। साधारण पढ़े-लिखे भाइयों को 
क्या और कहूँ उच्च शिक्षितों को क्‍या, देश की शासन- 
ब्यघस्था, राजनीति और नागरिकता के अधिकारों का कुछ 
नहीं के बराबर ज्ञान होता है । स्वराज्य के दृच्छुक देश की 
यह अवस्था सतोष-तनक नहों कही जा सकती । इसके 
छिए घतंमान प्राथमिक और साध्यमिक विक्षा प्रणाली में 
सुधार होनां शावद्यक है। और उच्च सुधार के साथ 
प्रस्तुत पुस्तक जैसी पुस्तकों का पराठय-क्रस में सम्मिलित 
किया जाना वांच्छनाय है । 

छेकिन एक वात्त है। ऐसी पष्य-पुत्तकों का रक्ष्य 
क्थयिष का परिचय-मात्र करा देना नहीं होना चाहिएु। 
शिक्षा के साथ-साथ संस्कार का ग्वयालू भी पुस्तक की 
रचना के समय रकखा जाय तो अच्छा हो । खासकर उन 
पाठ्य पुस्तकों की रचना तो उक्त ढग से है| होनी चाहिए, 
जो कोमल वय के बालकों और भाषा के सीखने वार्लों के 
हाथ में दी जाती हों । 'सरल भारतीय शासन' के मोण 
में इस बात का खथात्ठ नहीं रक्‍सा गया है, यह स्वटकता 
है। पुरसक में टापे की अशुद्वियाँ तो हैं ही, ऐगी भशुद्धि 
याँ भी हैं, जो प्याकरण का दृष्टि से आक्षेप-योग्य और 
व्यवहार में असम्बद्ध कट्टी जा सकती हैं और जिनपछते बालक 
पाठऊ६ों की दृष्टि का सप्कार जैसा होना चाहिए नहीं हो 
सकता । उदाहरणार्थ, सामासिक बाब्दों का बहुधा अलग- 
अलग ओर कहों पक साथ छापा जाता, एक ही शब्द को 
दी तरह लिखना--जैसे मदरास-मदास, भौर ऐब्स्ट्रा 
ऐसिस्टण्ट'' जैसे अंग्रेजी धाददों का हिन्द रूप । 

उक्त श्रुटियों के क्माध में पुस्तक का महरव अधिक 
बढ़ेगा, इसमें सन्देह नहीं। अपने वत्सान रूप में भी 
पुस्तक का जिसना प्रचार और जादर हो उत्तना अभीष्ट है । 

गीता-डापरी 
प्रकाशक --गीता-प्रेस, गोरखपुर | मूल्य ।), सजिल्द ।-) 

१९२९ दू० की गीता-डायरी हमारे सामने है। पढे- 
छिल्ले काम-काजी भाइयों के छिए यट्ट कास की चीज है। 
इसमें शारस्म में धर्म, यम नियम, रेल यात्रा, डाक-घर, 
तार-घर, अदालत, भाष-कर, गोपालन, प्रा० चिकित्सा, माप- 





संतत्‌ १९८४ ] 


तौल के कोष्ट $, घरेलू नुसखो, तथा अन्य उपयोगी बातों 
की अच्छी सूचनायें छारो गई हैं। आगे दायरी के प्रत्येक 
पृष्ठ पर गीता के दो-दो इलोक भी छपे हैं, जिनसे अना- 
यास गीता-पाठ का सुयोग प्राप्त हो सकता है। हल डायरी 
की यही सबसे बड्मी विधोषता है। अगर इसमें ध्ष-भर 
का पंचांग, जमा-खच के लिए कुछ पृष्ठ तथा याददाइत के 
लिए १०-१२ पृष्ठ और जोड़ दिये जाते, तो हसकी उपयो- 
गिता अधिक बढ़ जाती । जिवेदो 


कविता-कुसुम ( प्रथम भाग ) 
सम्रहटूकार अर प्रकाशक-अश्री शपरलाज्ञ मेहता, प्रधाना- 
प्यापफ मिदत्त स्कूल, घरम्पुरी | ध'र राज्य ) | पृ० स० ६८५ 
मू-य |) 
प्रस्तुत पुरुत+ ब्रजभाषा के चुने हुए पद्मों का सम्रह 
है । इस संग्रह का उददं एय है, मिडल के छात्रों को द्वितीय 
प्ररन-पत्र के अध्ययन में सहायता पहुँचाना। सम्रह की 
विशेषता यह है कि दृप्तस ऐसा कोई पद्म नहीं आने पाया 
है, जिससे छात्रो की रुचि पर बुरा असर पड़े । सप्रहकार 
का प्रयत्न इलाष्य है। हिन्दी मिडल के विद्याथियों तथा 
प्रजभाषा के पद्च-प्रेम्ियों को इस सुन्दर संग्रह से छाभ 
उठाना चाहिए । 
दीक्षित 
आर्यमार् 
झुड ( ऋष्यकू ) 


छघाकर, पुष्े७० ए० 
राजस्थान व माता, 


सम्पादक--्अध्यापक श्री 
प्रकशक--आगये-प्रतिं।नाघि-सभा, 
अजपेर | मूल्य |) 

इसमे सन्देदह नदीं कि इस अंक को निकालने में 
प्रतिनिधि सभा को काफी सफलता मिली है। लेखक प्रायः 
सभी विद्वान और प्रतिष्टित हैं। इस अक के परे पढ़ जाने 
से माप की महत्ता के साथ ही वषत्तंमान णःये-सझ।ज 
की कुछ कमी अथवा भूलों का भी ज्ञान होता है । 

सारा कक पठनाय है| छपाएँ सफाई सुन्दर है, चार 


श्गीन चित्र भी हैं। 
जांज्ोंबाला' 


8 
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नौर-की र-विवेक 





हर 
साहत्य-सत्कार 
ह्न्दी 
९-लगन--छेखकऋ--श्री बृन्‍न्दावनलाछ वम्रो । 
प्रकाशक--श्री अयोध्याप्रसाद द्रामों, ध्वाधोन प्रेस, झॉाँपी | 
प्र० सं० ११५, मूल्य ॥।) 
२--झुरुदर सरोजनी--लेखक ओर प्रवादक-- 
श्री प० देवोप्रसाद शर्मो उपाध्याय बनारस ए० स०१११, 
मूल्य ॥) 
३--नागरिक शिक्षा--छेखक--७&ो भगवानदास 
कछेझा । प्रकांशक--भारतीय पग्रनस्थप्ताछा, पृन्दावन ॥ 
पृ० स० १२०, मूल्य ॥) 
४--भावना--छऐेखकर--+ी स्त्रामी ।आनन्द भिक्ष 
सरस्वती | प्रकापझ--वद्यो | पृ० खं०२१३, मूल्य ॥|>) 
४--ले वा अलि-लेखक--श्री पं» मदावीरप्रसादजी 
द्विवेदी । प्रकाषक--हिन्दी पुस्तक एजेस्सी, २०३, हरिसर- 
शेड, कलकत्ता । पृ० सं० १९६, मूल्य १॥) 
६--पग लो--लछेखक---धरी वियोग हू हि । प्रकाशक 
वही । पु० सं० १६१, मूल्य १) 
अग्रेजी 
80५76५ ४ए४७४७--छेखक--पण्खित जवाइरलूाछ्त 
नेहरू । प्रकाशक--लॉ जनेछ प्रेस, (दछाहापाद । १० 
सं० १९५९, मूल्य ३) 
पत्र-पत्रिकर्ये 
सु धा--( साहित्य संख्या न० २ )--प्रधान सम्पा- 
दक--की पह्मल्िह् शर्मो | सम्पादक--भरी दुछटवेल्न्‍ष्ठ 
भार्गव, श्री रूपनागायण पाण्डेय, भी नन्‍्द॒किशरोर तिवारी । 
प्रकाश-न स्थान--छखनऊ । 
प्य(रणु-- सम्पादझक-- छी दाकुर किशों (सिंह बाहंसपत्य 
एस" आर० ए० पुस" । प्रकाशन-हथान--शाब्ति श्रेस, 
बीतला गल्ली, भागरा । प्‌० संं० २७, मूल्य २) 
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सोर-चिकित्सा 


सूर्य की रहितयों से रोग दूर करने और स्वस्थ्य 
श्राप्त काने की प्रणाली का अंप्रेजी नाप्र हिलियोयैरापी 
( []०॥०४॥०/४०४ ) है । इस विश्वास का आाधुनिऋ 
संसार में दिन-प्रति-दिन अधिक प्रचार हो रहा है कि सूय 
की रश्िमियों ले मनुष्य सबसे अधिक परिमाण मे जीवन- 
शक्ति ग्रहण कर सकता है | घूथ से ह समस्त ससार को 
स्थिति है | जैले वनस्पति-परों सूयथ से शक्ति पाकर पनपते 
हैं, वैसे ही मनुष्य भी सूर्य की किरणों से अमित जीवन ले 
सकता है | हृप मत के माननेवालों का हाल में एक 
सम्मेजन जेनेवा नगर में अन्परॉष्ट्रीय-संघ के ही उद्देद्रयों से 
प्रेरित हो रर ऊियरा गया था | उसमें हस बात का पुन 
विद्ोष रीति से पतिपादन किया गया हि सौर-चिहुत्ता 
मनुष्प के लिए बड्डी कल्यागकारक है। साथ ही एकत्र हुए 
वैज्ञानिकों ने एक बात यद भी कही कि हस खिकित्सा- 
विधि का प्रयोग वैज्ञातिक रीति से शिक्षा पाये हुए छोगों 
को ही काना चाहिए | अपने आपको विकिस्सक कद्नने- 
बाहे धर्घ-शिक्षित और कुशिक्षित मनुष्पों के दा्थों इस 
चिकितला-विधि को बड़ी आदाफ़ा है। ये लोग अपने अज्ञान 
के कारण छा की भपेक्षा हवमि अधिक पहुँचा देते हैं। 


७६ 
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सूर्य का रश्षमियों का उपयोग करते हुए इस बात का ध्यान 


रखना बड़े महत्व का है कि कहीं एकदम बहुत ज्यादा 
परिमाण में रश्मि-ताप त्वचा के ऊपर न पहुँचा दिया 
जाय । जिस प्रकार अन्य औषधियों का प्रयोग मात्रा में 
किया जाता है, उसो प्रकार सूर्य रव्िमिपों की भी मात्रा 
रोगी और रोग की स्थिति के अनुसार घटानी बढ़ानी 
चाहिए । वैज्ञानिकों ने कह प्रयोग स्वय करके बताये, 
जिनमें रोगी को चिकिसारस्म से पहले कई दिन तक बन्द 
कमरे में रक्खा गया, जिससे उसकी त्वचा रश्मि-घुभुक्षित 
हो उठी । फिर उप्तकी देह के चवन्नी-पर भाग पर फिरणें 
डाली गई । इस प्रझार नित्य स्थल और किरणों का परि- 
माण बढ़ाया गया । दस रीति से जो आश्रय-जनक लाभ 
देखा गया, वह पहले कभी नहीं हु» था । डाक्टरों के मत 
में यूगोप में स्व्रिटजलेंग्ड सौर-चिक्रिस्सा! के लिए सघसे 
अच्छा स्थान है। पर सामान्यतया जहाँ भी ससार मे सूर्य 
है ( और सूर्य कहाँ नहीं है ? ) वल्ने इस प्रषोग से मनुष्य 
छाभ॒ उठा सकते हैं। 

सूय की किरण जब सप्तरंगो पट्टी ( रपैक्ट्रम ) में 
डाछो जाती हैं, तो वे सात रगों में बिखर जाती हैं। ये 
सात रग हो सूर्य के रथ के सात 'हरित्‌' रंग के घोड़े हैं । 
सातों <गों का जो सम्मेलन है, बह हदरित्‌ वर्ण ही है। 
परन्तु कितने ही रग ऐसे हैं, जो हस चर्ण-दर्शक यन्त्र में 
दिखाई नही देते । वे बन्बन से परे हैं । उनका नाम 
अल्ट्रा वायकट्‌' और 'हन्फ्रा-रेड' है । उनकी धारणा करने 
वाला फिरण भा इसी नाम ले विस्यात है । इन किरणों को 
असित (अ+पिज_बन्धने +क्त ) अर्थात्‌ बन्बन में न 
भाने चाली अदवय कह सफ्ते हैं । इन अल्ट्रा-वायल्ट या 
असित रद्विमयों में ही सूथं को समस्त रासाथनिक परि- 
चतेन की ( .१०५॥॥।८ ) शक्ति छिय्री हुईं है । 

ये रश्मियाँ मनुष्य के लिए अमृत है। इनही रोग 
निवारिणों ज्क्ति बहुत अधिक है । सूये की संज्ञा 'सहजांश' 
है । उसमें अभी न जाने कैसी-कैसी चप्रस्‍्कारिक रश्मिर्षो 
का अण्थार है | सूर्य को हिरण्यपाणि भो कहते हैं । दिग्ण्य 
( सोने ) के समान दृ्षिमत्त किरणों झा जार हइन्फ्रारैड 
किएण हैं । 
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प्राचीन आयों ने सूथ की किरणों के महत्व का बहुत 
अच्छी तरह अनुभव किया था । सूर्य की महिसा झनेक 
मन्त्रों में है । प्राकृतिक चिकित्सा-विधि के पण्डित चाहें तो 
हन सूर्य-परक मन्‍्त्रों से सौर ज्ञान का षहुत कुछ अश 
प्राप्त कर सकते हैं । सूर्य स्िता है ' ससार में प्रेरणा 
बरने का गुण ( धाए।।ए ॥0 8९0! ) सूयं के समान 
भौर कहो नहीं है । सूर्य के क्रमाव में हम सो जाते हैं। 
सूर्य के निकलने पर हम बिना किसी के कहे ही उठने की 
हृस्छा का अनुभव करते हैं। सबितस्व-गुण सूर्य में रूदा 
वर्तमान रहता है। जहाँ प्रमाद आलस्य और तन्द्वा होती है 
यहाँ सवितत्व का अभाव हो जाता है । लन्द्रा भस्पस्थता 
का छक्षण है । इसलिए पुन' स्वास्थ्य-लाभ करने के लिए 
हम सूये की सविता के रूप में डपासना या डपस्थान 
करते हैं | सूय॑ के सम्मुख प्रात:कार बेठकर छसे 'देव 
सबित ' कहकर सम्बोधन करते हैं । उस सबिता के वरेण्य 
भर्ग ( ग्रहण करने के योग्य तेज ) का ध्यान करते हैं, 
जिससे हमें चोदनाद्ाक्ति ( 3प०0-5प९४2९७॥०7 ) 
प्राप्त हो | सूर्य स्व्य भगवान्‌ है । उसमें तेज और पश्वर्य 
भरा हुआ है | यद्दो हम चाहते हैं । 
सूर्य की सबसे यद़ी प्रशसा एक मम्श्न में हस प्रकार है-- 
चित्र देवानाधुदगादनाक चत्तुमित्रस्य वरुणस्यारने । 
थाप्रायावा पृथित्री श्रन्तरित सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्न स्वाहा|। 
यह एक आश्चर्य है, महदाश्नय है, कि देवों का मुख 
निकछ आया। मिन्न ( प्राण ), वरुण ( अपान ), अग्नि 
(समान) का चक्षु (प्रकाशक) निकल आया! | चारों ओर से 
भर रहा है, देखो वह भरता ला जाता है, लोक और 
अन्तरिक्ष को, जो सब चर और अचर सृष्टि का आत्मा है। 
सूर्य निखिल प्राण-शक्ति का स्रोत है। दारोरस्थ 'प्राण 
भादि वायु सूर्य से ही स्व-कार्य मे समर्थ द्वोते हैं । घुलोक 
झौर प्रथिवी का उदर भाग रात्त को प्राण से रीता हो जाता 
है | प्रतःकाछ उदय होता हुआ सूर्य उसको भरने लगता 
है | वह सूर्य स्थिर भौर भत्थिर सबकी आत्मा है । हमारे 
चारीर में प्राण मुण्य देव है । हसके उत्कान्त होने ( निकछ 
जाने ) पर और वेत्र उप्करान्त हो जाते है। डस प्राण का 
चाह सूर्य है। फिर अपर्षणेद के परथ्वी-सूक्त में छिखा है-- 
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उद्चस्सूयीं मत्येम्योज्पृत रश्मिभिराजनाति | 

भर्थात्‌, हम लोग मत्ये ( मरणधर्मा ) हैं, हमारे लिए 
उदय होता हुआ सूर्य शपनी किरर्णो से अम्रत बॉँटता है। 
मत्य और अम्रत इन दो हाब्दों का गहरा सम्बन्ध है । चेद 
में अम् त-विद्या एक महर्व की विद्या है। क्नि-किन पवार्थों 
से हमें शरस्तत मिल सकता है इसकी खोज अम्हत विषय 
के सब मन्त्रों का समन्वय देखने से की जा सकती है। 
अम्ृत्त का तात्पय है शारीरिक अमरता ( 2|990त॥ वा॥- 
704[।[9५ )। यद्यपि भात्ज्ञान से भी अस्त प्राप्त 
हो जाता है, पर उसका भाव यह है कि मनुष्य आध्मा के 
सच्चे स्वरूप को जान लेने पर मरने के अय से हुट जाता 
है, वह मृत्यु को एक स्वाभाविक क्रिया समश्नता है। रूत्यु 
एक अवस्थान्तर मात्र है, एक वस्त्र को स्थाग कर दूसरे 
वख्र का पहन छेना मात्र है। ऐसी भावना आ म ज्ञानी के 
मन मे चोबोसों घण्टे सोते-जागते बनी रद्दती है। परन्तु 
सूर्य की रह्िसों से अमृत ग्रहण कश्ने का जहाँ जिक्र है 
घहाँ शारारिक अमरता से ही तातपय है | हमारे शरीर में 
जितने घटकावयव ( (/८]] ) हैं, वे सब विक्रास भौर 
ड्रास इन दो नियमों के अधीन है । जिन जपायो से धारीर 
के घटकतन्तु बढ़ते और सचेत द्वोते हैं वे सब अम्ह तस्व॒ की 
प्राप्ति के साधन हैं । यदि हम द्वृद्गावस्था तक प्राकृतिक 
रीति ले जीवन ध्यतोत करते हुए अपने घारेर के घटकावयबों 
भौर तनन्‍्तुओं को सदा चैतग्य युक्त रख सकें ओर डनकी 
स्फूर्ति का नष्ट न ह्वोन दे तो अन्तिम सास तक हम अम्गत 
का पान करते रदेगे । ज़र ( वाधंक्य ) पुक्‌ ब्याति है, 
झत्यु उस व्याषि का अन्तिम परिणाम है| रूप्यु व्याधि 
का कुपितत्तम अवस्था हा है, वह कोई आकस्मिक घटना 
नही है | अनेक मनुष्यां को युवावसथा मे ही जगा चिन्द् 
पकड़ छेते हैं । होता यह है कि उ तके शरीर का “तनुनपात्‌' 
अभग्नि की सरक्षण-शक्ति रोग क्के आक्रमण करने ताछे 
काराणुओं के भागे हार जाता है| इसलिए जया-रूप ब्याधि 
अकाल में ही उन्हे घर दत्राता है| जीते हुए भी वे रव्यु के 
भायाम-प्रसारित पाश मे पश् जात हैं। छारीर में बढ़ने की 
तथा मृत्यु भर विनाश के कीटाणुभ। को निकालकर शुद्धि 
करने की फ़िया प्रकृति ने दी रक्‍्ज़ो है, जिसे अप्रेज्षो में 
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'मैरेबो लिज्स' कहते हैं । यही 'तनूनपात' अग्नि है, जो इस 
देश को सापचामी के साथ एक क्षणभर के लिप भी गिरने 
नहीं देती--भर्थात्‌ , कैटैलिसिस नाम की द्वारीर-नाद्राह प्रदत्त 
से उसको रक्षा करती है । यदि मनुष्य सदा अपनी 
'हनूनपात्‌' अभ्नि के 'भग्ग' को सुरक्षित रब सके, तो वह 
बसो भौतिक शरीर से अमर हो सकता है | हन्हों रहस्यों 
को जानना अम्ृत-विद्या की प्राप्ति है, और इन नियमों का 
पालन कर लेना साक्षाघ्‌ अमृत की प्राप्ति है। सू् की 
शशि लर्याँ नित्य हस प्रकार का पुक क्र्तत का घट अपनी 
पदुमराण बालाका निर्मित बहेँगियों में लावु कर लाती हैं । 
जो उस बटते हुए अम्तृत को लेने की पर्षाह करते हैं, उनके 
घरों में थे सूयं की योपा (किरणें) उसे याँट जाता हैं। उपा- 
सूक्त में उषा से कहा गया है 'हे देत्री डपे | तुम्हारे आगे- 
थागे अमृत देनेवाली घपेनु सवित्र चलती हैं ।!' जां उनके 
होते हुए अस्त दुग्ध को पी छेते हैं, थे ही अमर होजाते है । 
इस प्रकार अनेह् सैदिक मन्‍्सत्रों में सूयं की रश्मियों में 
पाये जानेवाछे अस्रृतत का विस्तृत वर्णन है। कितने ही 
स्‍थान पर सूर्य को प्राण को षढ़ो बेटरो की तरह कहा गया 
है। ऋषियों ने इस्सर मं को समप्त कर सूय के सम्प्रुख 
गायत्री मम्त्र जपने का उपदेश किया है । 
तत्पावतु एप भगो देवस्य धामाहि 
इसमें 'घीसद्वि' अर्थोत्‌ हम ध्यान करते हैं, यह पद 
मनोविज्ञान की भात्म-निवेदन-क्रिया की ओर सक्त करता 
है । जिन सज्जनों ने मा० कद्दे की हैप (०-७ €५०॥ 
भ्रणाल्ली का नाम तथा परिचय सुना दे वे समझ्न सकते हैं 
कि घीमही पद में कितना जोर भरा है। 
इन सब प्रमाणों को दिखाने से हमारा तात्पर्य यह है 
कि सौर-विधि से प्टाभ डठाने के लिए हमारे नित्य कर्मों में 
ही कितनी गुक्लाइश है। हमारे पूर्वज इन उपायो को काम 
में छाते रहे | हम छोग सध्योपसतनन की रीति से अथवा 
शायत्रो-जाप के किए लथा भ्राणायाप्र के छिए सूर्योपस्थान 
करके हीलियोगैरापी से लाभ जढा सकते हैं । अपने यहाँ के 
पुराने माल का नये क्ेबिल के छग जाने से ही सूहय समझ्ष 
केगा भी बुद्धिमानो ही है । 
चालुवेषशरण अप्रवात 
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अन्न की कमी से शरीर की हाने 


मनुष्य-शरीर की बढ़ती, उसकी तन्दुरुस्ती भर हृद्ता 
के लिए कुछ खास पोषक तत्त्तों की जरूतत रहती है। जब 
ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, तब मनुष्य-शरीर की बाद 
रुफ़ जाती है और वह कह तरह के रोगों का घर बन जाता 
है । इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ने कुछ प्रधोग किये हैं और 
उनमें वे सफल भी हुए हैं | लेफ्टनेण्ट-कनंल आर० मैक- 
कैरिसन ने कृनर की 'पाश्वर इन्स्टिव्यूट” से चूहों, बिल्लियों, 
बनकों भादि मृक्र जानवरों पर झास्रोय पद्धति द्वारा अन्न के 
अनेक प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि भारत के छोगों 
को अपने घारीर की बाढ़ के लिए जहूसे पौष्टिक तस्‍््वो पाला 
अक्ष काफो तादाद में खाने को नहों मिलता, इसी कारण वे 
दुर्बेल, जजर भौर रोगों के घर बन रहे हैं । कर्नह महोदय 
को छपने इन प्रयोगों मे और भी कई महर्व्र की बातें माल्म 
हुई हैं । पोषक अक्न की कमी या अभाव के मानी उपवास 
करना श्थवा आधे पेट खा कर रह जाता नहीं है। सम्भव 
है कि लोगों को काफ़ी अन्न मिलता हो । परन्तु यहाँ सवाल 
तो यद्द है कि जो अन्न मनुष्य खाता है उसमें पर्याप्त पोषक 
तत्त्व भी रहते हैं या नहीं ? भ्त्न खाकर मनुष्य में नया 
जीवन, नई स्फूर्ति भौर नृतन उष्साह पैदा होता है या नही ! 
डाक्टर मैऊ-कफैरिसन ने दृप्त सवाल को हल करने में खब 
मेहनत की है । दर 

इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने सारे प्रयोग आरम्भ मैं 
रुपये क्त॒ जानवरों पर किये। उन्हें अलग-भछग रख कर भिन्न- 
भिक्ष प्रकार के अन्न खिलाये जाते और प्रयोग के आरम्भ 
में तथा फिर तोन महाने बाद उन्हें तौछा जाता था । ह्द्स 
तरह के सूद्ष्म प्रयोगों और अनुभवों केबाद ३।क्टर साहब हस 
नतीजे तक पहुँचे ई कि भारतीय र्वी-पुरुर्पा को बढ़ती हुईं 
कमजोरी कोर क्षीणता का कारण योग्य पौष्टफऊ भ्रक्न का 
अभाव है । भारत के सित्रा दुनिया के और झिसी देश की 
ऐसो घुरी हालत नहीं है। भारत की मिन्र-भित्र जातियों 
की ओर दृष्टिपात का ने से थह सेद जरुदी ही स्पष्ट हो जायगा। 
जल-बायु की भिन्नता का भी बस सम्बन्ध में बहुत कुछ 
सहरव है । परन्तु हसाही सभा कछकत्त। में कर्नह सैक-कैरि- 
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सन की खोज के फल-स्वरूप यह बात तो स्पष्टतया निश्चित 
हो चुकी है कि दारीर की दुबंलता का मुख्य कारण पोषक 
्न्न फी कमी है। हमने अपने यहाँ चूदों पर भयोग करके 
यह बात सिद्ध की है कि जुदी ज़ुदी तासीर के प्राणियों पर 
कुछ खास-खास जक्षों का प्रयोग करने ले उनमें के दोष दूर 
दो जाते हैं । 

यह तो ऊपर कह ही विया गया है कि भरपूर णन्न के 
मानी पोषक अज्ननहीं हैं। इस सरबन्ध में उक्त प्रयोगशाला में 
चूहों पर कुछ प्रयोग किये गये। थोढ़े से चूहों को सादा और 
मामूली अश्न दिया गया। इस अज्ञ में विटामीन बिरकुल 
नहीं होता था | इसका फल यह हुआ कि जानवर जिन्दा-भर 
रहे, उनकी बाढ़ नहीं हो पावन । भारत के एक बडे हिस्से में 
लोगों का एक माश्र आहार चावल हैं। गेहूँ की भपेक्षा चावल 
हर दृष्टि से घटिया अज्ञ है। अत इनके खानेवानों की 
तन्दुरुसटी में फक होगा ही ' गेहूँ -में चावल की णपेक्षा 
ज्यादा पोषक दृध्य रद्दते हैं । प्रयोगशाला में इसपर भी 
प्रयोग किये गये । भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के चूहे इकद्ठे 
किये गये । ये चूहे समान-उम्र और समान-वजन के थे । 
इन्हें बही अज्ञ दिया गया जो उन-उन प्रान्तों में खाया जाता 
है। नतीजा यह निकरा कि सिख पठान और मराठों का 
अन्न अपेक्षाक्त अधिछ बलिए्ठ और पौश्कि होता है। 
बंगाली और मद्रात्तो बहुत हलके दर्ज के सिद्ध हुण। भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों के लोगों की अन्न-पूर्ति में, दूध, मफ्खन या 
मांस मिला देने पर यह भी अनुभव हुआ कि केघलछ भात 
खाने वालों का शरीर सुधरने रूगता है । 

निसत्त्व अन्न के सम्बन्ध में वूसरा अनुभव बडा हो 
विचित्र रहा | जहाँ-जहाँ नि.घरव अज्न खाया जाता है वहाँ 
कोब के समान सयकर रोग अधिक मात्रा में पाये जाते हैं । 
उत्तरीय घगाल, मद्धास प्रान्त और पंजाब में ऐसे रोगों की 
संख्या बहुत थोड़ी है।पजञाब को अपेक्षा मद्बास,में ४० प्रति 
सैक्ा अधिक लोग हैज्े के शिकार बनते हैं, यह हसी नि'- 
सत्य अज्न के कारण । 

समान-वजन के चूहों की दो टुकड़ियों में से एक को 
पौश्टिक झ्न्न दिया गया और दूसरी को सस्त्रह्दीन । प्रारस्भ 
में दोनों का घज़न २,७०० ग्राज़् था। कुछ दिनों बाद जब 
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जाँच की गईं तो पता चला कि पौष्टिक भन्न खानेवालों मेँ 
१७ जिन्दा हैं और २,५०० प्रामं वजन के घजाय वे इस 
बार तौल में ३,५६० प्राम उतरे | सरवहीन अन्न खानेवालों 
में ११ जिन्दा रहे और उनका वजन घट कर केबल १,३०० 
ग्राम रह गया । इस भोर ऐसे ही अनेक प्रयोगों के ब्रारा 
यह बात सिद्ध हो चुकी है कि भरपूर अन्न की अपेक्षा छोर्गों 
को पौष्टिक भञ्न अधिक चाहिए । 

भारत में खान-पान की जो रीति अबतक चक्की णाहे 
है उसे एक-दम बदल डालना तो टेढ़ी खीर है, फिर भी अगर 
घीरे-घीरे भोजन के पौष्टिक साधनों में परिवर्तन होता रहे 
तो हमें विश्वास दै कि देश की तन्दुरुसती में आद्ाप्रद उन्नति 


हो सकेगी । 
'कोलीवाला!! 


बुद्ियाँ शक्ति की जननी हें ! 


सुप्रसिद्ध शरीर-शाख्नज्ञ मद्दाशय बरनर मैक जैन 
डन अपने एक लेख मे लिखते हैं-- 

छुट्टियों का उपयाग किया जाना चाहिए । उनसे झरोर 
और मन का सुट्द बनाने और उन्हें शक्ति में भनुप्राणित 
करने में सहाप्रता लेनी चाहिए | 

लगातार वषधभर एक हो तरह का काम करने के बाद 
मनुष्प के लिए छुट्टी या अचकाष्ा अ वद्यक हो जाता है| 

इग्लेण्ड के प्रधान मन्त्री श्री ग्लेडस्टन ने एक बार 
कहा था क्रि काम में हेर फेर करना आराम का सबघ्ते अच्छा 
त्तराका है। 

छुट्टियों का समय शरोर और मनके लिप शक्ति-संचय 
का समय है। मनचाहा और उपयुक्त उन्क पाने के लिप्‌ 
महत्वाकाक्षा और उत्साह दो जछूवा चीज हैं | इसके छए 
शारारिक स्फूत री जरूरत है और शारीरिक स्फति के लिए 
ऐले स्वास्थ्य को जरूरत है जिसका पाचन भच्छा हो, स्नावु 
बलिष्ठ हों भौर शरीर सिर से पैर तक सुध्द हो । 

झगर तुम अपने देश के सह वपुण अग बनना चाहते 
हो तो अपने शरी( और मन को सम्पूण बनाआ--3 सके 
लिए 'सेन्ट पर सेन्ट' पूणंता प्राप्त कर। । 

जिबेदी 


ही ऑ+ बिक... 


त्याग ।मि | 
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पर्ण या आशशिक खतंत्रता 


देश के सम्मुस्य हुस समय एक जबद॑स्त समस्या 
उपस्थित है; और बह है, पूर्ण या आंशिक स्वत्त्रता 
की । देश के समस्त जिस्मेबार नेता और जागृत 
नवयुवक इस समस्या के फारण अत्यन्त चिन्तित्त हें 
ओर हर तरह को दलबन्दी एवं मतभेद को मिटा- 
कर एक स्व-सम्मत निर्णय पर पहुँचने के लिए 
अआकुल हैं । आशा है, ऐसे समय आयलैंए्ड की 
स्वतंत्रता के लिए लड़ने बारे बारवर मैकिस्वनी के 
निम्नलिग्वित बदुगार हमारे देश के युग-निर्माताओं 
के मार्ग-दर्शक होगे-. 

“हम स्वतत्रता के लिए लड़ रहे हैं न कि सांपारेझ 
छाभ या सुख की भाशा से । हम इसलिए लड रहे है फि 
मनुष्य की उदार क्ृत्तियाँ उसे बाध्य करती है कि वह 
स्त॒तन्त्रत का अपना स्थघत्त्र प्राप्त करे, जिससे उसका 
जीवन मुन्दर और पशक्मी बन सके | वस्तुत उससे बब- 
कर जाश्रयं और क्या हो सकता है कि ऐसे धर्म युद्ध में 
पामर, फपटी और कोरे स्वार्थी मित्र हमारे दल मे हों ? 
हमें सोलद आने अपने सिद्धान्त का भक्त दोना चाहिए 
और भारस्भ में अपनी थोड़ी सरूया देखकर बिचलित नहीं 
होना चाहिए । सौ सियारों के चदुल्ल एक सिंद का हमारे 
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दल में होना अच्छा है । सनथ पाकर इम्ारे दल की 
सख्या और शाक्ति बढ़ेगी एवं अस्त में हमारे चारों भोर 
वह सेना एक+ होगी, जिसे कोई न हरा सकेगा । भर 
“विचार और व्यवहार की एकत्ता का यथ.र्थ ज्ञान हे 
जाने पर हम समझ्न सकेंगे कि हमें निएत्साही किन्तु शब- 
हत्थे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार काना चाहिए । निस- 
पसादी पुरुष कहता है कि इस समय हम्हैण्ड पे अलग ष्टो 
जाना सम्भव नहीं है भ्रत होमरूल या आयहैंण्ड के ह्पि्‌ 
स्वतन्त्र पाछम्रेण्ट स्थापित करने का श्रयत्न करना चाहिए। 
सरमरी तौर पर देखने से हमें उसकी यह बात उचित 
ऊँचती है | हममे देश के दूसरे दारों से सन्धि करने की 
इच्छा उत्पन्न होती है भौर हम सन्धि कर भी लेते हें । 
फछत ऐसे लोग एक स्थान पर एकत्र होते हैं। इनमें कुछ 
तो पूर्ण स्वनन्श््जा पर विश्वास करते हैं, कुछ आंशिक 
स्वतन्त्रता को पू० झव॒तत्रता की पहली क्रिक्रत मान लेते हैं, 
और कुछ केवल आंशिक स्वतस्त्रना को ही अपनों ध्येय 
मान कर उससे सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं। थोड़े दिनों में यह 
सन्धि हट जाती है और छोग बिश्वर जाते हैं। दृरदरशों 
पुरुष जानते हैं कि श्त्येक प्रस्तुत कार्य अन्तिम ध्येय और 
सिद्धान्त के अनुकूल होना चाहिए, इसीसे हमारे उद्देदय 
की सिद्धि हो सकती है। उसके प्रत्येक फाम में उसका 
दिद्धान्त छिपा रहता है । ऐसे समय उसे अपने पक्ष वा 
कट्टर अनुयायी बना रहना चाहिए और उस सिद्धान्त में 
विश्वास रना चाहिए जिसे, और लोएों के न मानते हुए 
भी, वह अपने जीवन का बत समझ्नता है। ४) - 
“भकमंण्यता को दूर करने के लिए कई बार हम 
आपस में ही छब बेठते हैं | हस तरह पस में न लड़ते 
हुए हमें प्रे बल के साथ अपने समान-दाग्रु का सामना 
करना चाहिए । हमें ध्यान रखना चाद़िए कि यह बस्े परा- 
क्रम का काम है, इसमे स्थिति स्वय धीरे-धीरे अधिका- 
घिक निश्चय होती जाता है भोर ऐसा मालूम होता है कि 
हमें अपनी सारी शक्ति हसके पीछे छगा देनी होगी। ज्ञव 
यह सारी क्षाक्त छूण जायगी और हम सिद्धान्त पर डटे 
रहेंगे तो वेश भर में ज्योति दैल जायगी, पुराना तेज फिर 
प्रकट हो जायगा, नीच मनुष्यों की नोचता धुर आायगी, 


संबत्‌ १९८५ ] 


डापोक लोगों में उच्च कोटि की वीरता आज़ायगी और 
निडर लोगों का पक्ष सिद्ध हो जायगा । ऐसे समय मात- 
भूमि जाग उठती है, उसमें सिद्धान्त के लिए लड़ने का 
जोश आ जाता हैं, और वह विज्रय की ओर प्रयाण 
तारती है |”! 

हम चाहते हैं, 
शीघ्र ही आवे । 
कमंण्यों और तपस्वियों की ज़रूरत है । 

ऐपे समय जब हमारे प्यारे राष्ट्र का भ्रविष्य- 
निर्माण हाने जा रहा है, वर्षों पहले कहे हुए योगी 
अरविन्द के निम्नलिखित विचारों को एक बार फिर 
दुहरा जाना आवश्यक प्रत्तीत द्वोता है। आशा है, 
इससे देश के लिए तद्पनवालों को स्फृर्ति मिलेगी, 
उनकी आत्मा पर प्रकाश पडेगा ओर वे अपना 
कतव्य निश्चित कर सकेगे-- 

“हमारे राष्ट को जीवित रखने के लिए हमें भव बहुत 
ही उच्च विचारा और कार्यों तक पहुँचना पड़ेगा । आन्दों- 
रन की ये रस्मे ( परिषद्‌ सम्मेलन, महासभा आदि के 
वापिक अधिवेशन ) अद। करने से कोर्च लाम नहीं होगा। 
हृथार कुठ़ दिनों से शान्ति गही है । इसका तात्पर्य यह है 
कि हमारा तेज और रेय ओर भी बढ रहा है । शाघ्र ही 
किसी अच्छे और बहुत बड कास में उसका उपयोग होने 
लगेगा । हमारा कल्पराण त्तभी हो सकता है, जब हमारी 
मानसिक तथा आए्सक जामृत्ति पुण-रूप से हो । अभी तो 
हमारा ज्ञान औ! काय-क्षेत्र आदि बहुत ही परिमित तथा 
संकुवित है । इसीलिए हम ससार के विस्तृत जीवन में 
प्रवेश नहीं कान पते । पर सौभाग्यवक्ष लागों मे जाग्रति 
ओर विकराप » लक्षग दिखाई दे रहे हें । आजकल कोई राष्ट्र 
केवल राननीति के सहारे ही महान्‌ नहीं हो सकता | अब 
तो सर्वागपुण और सम्पन्न जीवन से द्वी किसी राष्ट्र का 
अस्तित्व रह सकता है । भारतोय राष्ट्रीयता के भाव केवल 
भारतवासियो में ही उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि यूरोप के 
राष्ट्रों तथा हमारे शासकों ने भा उन्हें मान्य कर लिया है । 


इस समय हमें केव्े अपनी स्वतन्त्र  राष्ट्रीयता 
की ही चिन्ता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समरे मानव 
१३ 


भारत के लिए वह दिन 


चे८९ 


युग-निर्माण 


संसार का एक अंग समझना चाहिए। अपना राष्ट्रीय 
विक्रास करने के बाद भागत को ससार के सभी राष्ट्रों से 
एकता उत्पन्न करनी पडेगी । मानव-जाति तो दिन-पर-दिन 
बहुता ही रहेगी । इसलिए हमे अब यह भी सोचना 
चाहिए कि उसकी क्रिन-किन जगहों की पति में हमें सहा- 
यक होना पडेगा | हमें सबपे अछा रहकर केवल आत्म- 
रक्षा का ही विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिक 
डदारता पूवेक सभी जातियों और सभी राष्ट्रों मे प्रीति 
तथा आतृ-भाव उन्पन्न करने के लिए लैयार हो जाना 
चाहिए । हमे अपने देश के हित के संकीण-छेश्र से निकूकछ 
कर सारे ससार के हित्त के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करना 
चाहिए | किसी गष्ट्र की जञ्नति के लिए उसकी आत्मिक 
जागृति की बहुत अधिक आवश्यकता हुआ करती है । यदि 
इस मार्ग पर चलकर भारत चाहे तो सारे ससार का मार्ग 
दर्शक घन सकता है | हमें अपने सामाजिक और जाति- 
सम्बन्धी नियमों में शीघ्र ही बहुत परिवतन करना पड़ेगा। 
आगे चलकर मानव-कुत्ठ इतना अधिक ज्ञान, इतना भधिक 
नया बल और हृतनी अधिक नई योग्यता सम्पादित करेगा, 
जिससे सारे सप्तार में पुक अभूतपूर्व कान्ति हो जायगी 
और उस क्रान्ति में भारत बहुत अधिक सहायक हो 
सकता है । आजकल लोग छोटी-मोटी राजनैतिक बार्ता की 
ओर ही चिद्योष ध्यान देते है, पर में उन बातो को छोड़कर 
और भी आगे की तथा बिस्तृत बातों का ध्यान कर रहा हूँ। 
मेरे व्थाग और एकान्तवास के यही कारण हैं । तपस्या पर 
मेग पूर्ण विश्वास है। चाह मेरे लिए उसका अर्थ अब्न प्राचीन 
ऋषियों के अर्थ से कुछ भिन्न ही क्यों न हो, पर आजकल 
संसार में कोई बड़ा काम करने के पहले तपस्या करना ही 
बहुत अधिक आवदयक है ।' 

क्या यह सच नहीं है ? अगर है, तो देश की 
तरुण आत्माश्यों से यूनान के प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी 
महात्मा एपिक्टेटस के स्वर मे स्वर मिलाकर हम 
विनीतभाव से पूछते है-- 
“और कितने दिन ?! 

देश को उनके निणय की प्रतीक्षा ओर कितने दिन 
करनी पड़ेगी ? महात्मा एपिक्टेटस कहते हैं-- 


व्यागभूमि ] 


“पक्रलने दिनों में तुम छोष्ठ काय करने को योग्यता प्राप्त 
करोगे ? विवेक बुद्धि की किसी प्रकार भी उपेक्षा न करो-- 
यह शिक्षा तुम्हें कब प्राप्त होगी ? उपदेश तो बहुत पा 
चुके हो, किन्‍तु क्या तुम उसके अनुसार काय करते हो ? 
शपने चरिश्र के सशोधन के लिए अभी तक किसी गुरु की 
राह्द देख रहे हो ? तुम तो बालक नहों हो, तुम अब 
जवान मनुष्य हुए | अपने चरित्र का सशोधन करने में 
भव भी यदि |छा-पर्वाही करो, यत्न में दिलाई करो, बरा- 
बर प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा करो, प्रति दिन ही यदि सोचो कि 
आज नहीं कल से मैं काय भारम्भ करूँगा, तो तुम उन्नति 
के पथ पर एक पग भी आगे न बद सकोगे । जो छोग 
जीवन्मृत अवस्था में है उन्हीं तुष्छठ दृतभाग्य दूसरे लोगों 
की तरह तुर्हे जीवन-निर्वाह् करना होगा । 

"अतपुव जवान मनुष्य के छिए जो उपयुक्त है-- 
उश्नतिद्ील मनुष्य के लिए जो उपयुक्त है, वैसे कार्य में 
अभी छग जाओ । जो कुछ तुम उत्तम समझ्तते हो उसे ही 
अपने जीवन का बीज़मंत्र बना लो | वृथा समय नष्ट न 
करों | शुभ भवसर को मत खोओ । तुम लोगों का यह 
जोबन एक भारी रणस्क्षेन्न है। एक दिन के युद्ध में ही 
जय अथवा पराजय हो सकतो है । 

“सुकरात की दृष्टि विवेक के सिवा और किसी वस्तु के 
प्रति आषद्ध नहीं थी, इसोीसले वह इतना महत्व प्राप्त 
करने में समर्थ हुए थे। तुम सुकरात नहीं हो सकते, किन्तु 
सुकरात को तरह अपनो जीवन-्याश्रा का निवांह करना 
तुस्दारी दाक्ति के बाइर नहीं है |” 


परसात्मन्‌ | हमे बल ओर सद्बुद्धि दो कि हम 
इन राष्ट्रवीरों, योगियों और महात्माओं की शुद्ध-बुद्ध- 
जागृत वाणी से अपना सच्चा मार्ग पहचानें और 
देश के युग-निर्मोताओ के कार्य में सहायक दो कर 
अपनी विपक्षा देशनमाता की लोह-शंखलाओं को एक 
साथ तोड़ डालें । 
शत्रिवेदी 


८२ 





यूरोप के देश 

संसार का कुल क्षेत्रफल ४३, ,०,९९ ८६३ बर्ग किलो- 
मीटर# है, जिसमे से यूरोप का क्षेत्रफल केवल ९६,४२,- 
७३९ लग किलोमीटर है, अर्थात यूरोप ससार का करीब 
बारहवों भाग है। सम्पूर्ण संसार को भाबादी १,८५,००,- 
००,००० है और यूरोप की आब्रादी ७१,७६,००,००० 
है। यूरोप में कुछ छोटे-बडे सभी देशों की सम्या ३८ है, 


जिनके नाम यह हैं--अठ्बानिया,  आयरिश-पफ्रीस्टेट, 
भाइस लण्ड, आस्ट्रिया, हटली, इस्टोनिया, उत्तरो आायलेंण्ड, 
ग्रेट अिटेन, श्री, चैनल द्वीप-समूह, जमनी, जिबराह्टर, 
जैक्रोस्लोवेकिया, टर्की, डेनमाक, डेन्जिग ऋ-स्टेट, नावें, 
पोलैण्ड, पोतुंगाल, फिनछैण्ड, फ्रांस, बलगेरिया, बेलजि- 
यम, माल द्वीप, माह्टा, मोनेशो, थुगोस्लेविया, रूमानिया, 
रूस, लक्पम्रष्ग, लिथुआनिया, ल्टजियाँ, सनसेरिनो, 
स्पेन, स्विटजलेंण्ड, स्वीडन, द/लेण्ड और हंगरी । इनमें से 
जिबराल्‍्टर और मोनैकों आदि कई देश इतने छोटे हैं. कि 
केचल एक नगर ही हैं, परन्तु उनको महत्ता के कारण वे 
देश कहलाते हैं । 

अबतक हम यूरोप की राजनीति के सम्बन्ध में 
पाठकों को यहुत कुछ परिचय देते रहे हैं। आज हम उसके 


छूपुक किछोमीटर पाँच फर्लांग के लगभग होता है । 


खंबत्‌ १९८५ ] 


ह८३ 


विश्व-दशन 


सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें स्वास्थ्य, कृषि, ध्यापार, श्रम न होता | विशेषज्ञों का विचार है कि यूरोप के ब्यवसाय- 


कोर शिक्षा णादि सम्बन्धी धताने का यत्न॑ करेंगे । 
( २ ) 

यूरोप का स्वास्थ्य 

किसी देश की उन्नति मे उप्तके निवासियों का स्वास्थ्य 
अत्यन्त आवदयक अग है। इस बात को यूरोप ने बहुत 
अच्छी तरह समझ लिया है। उसने जहाँ भौतिक जीवन 
के भनन्‍्य आगो में उश्नति की है, वहाँ उसने स्वास्थ्य के 
सुधार के लिए भी बहुत प्रयत्न किया है । 

गत महद्दायुद्ध के बाद ले उसकी जन्म और रूच्यु- 
सख्या मे बहुत परिवतन हुआ है। दोनों ही कम हो रहे 
है, परन्तु आइचय तो यह है कि रू यु-सख्या के अनुपात 
में जन्म-सरया और भी अधिक तेजी से घट रही है। इस 
छिए प्रेटबरिटेन, बैलजियम, जमंनी, स्विटजलेंण्ड, नावें, 
स्वीडन आदि में जन-पंख्या की घृद्धि गाने शने हो रही 
है। इसलिए फास की जन्म सख्याओं में और उक्त देशों 
को जन्म सख्याओं में चिशेष अन्तर नहीं रहा । प्रेटबिटेन, 
स्विटजर्लैण्ड, स्वीडन और हस्टोनिया की जन-सख्या की 
दर फ्रास की उक्त दर से कम हो गई है, भौर जम॑नी, 
जिप्की जन्म-सएग्रा को दर आज से बीस वर्ष पूर्व ऋ्रांत 
से ६० प्रतिशत अधिक थी, अब केवल ४० प्रतिशत ही 
अधिक रह गई है। उत्तरी, परिचती और सध्य यूरोप में 
भी जन्म-सख्या की दर कम हो रही है । 

इसका मुझुप्र कारण वहाँ की सभ्पता है। चहाँ की 
स्त्रियों मे उच्छू जलता को प्रवृत्ति चछी हुई है। वे माता 
बनने--बच्चे की तकलीफ उठाने से घबराती हैं और इसमें 
क्षपना अपमान समक्नता है। फिर सन्तति-निग्नह फे लिए 
कृश्रिप अपायों की बृद्धि ने भा जन-सख्या को बृद्धि की 
गति को रोकने से कुउ सहायता दी है । पुरुष|भां॑ विवाह 
करके बन्धन मे पडना नहीं चाहते । 

साधारणन आयु को औघ्तत अब पहले से बढ़॒रही 
है। १९११ से १९२१ तक हस्लेण्ड में २ साल, फ्रांस में 
$ ७ साल और जर्मनी में ३३ सार की घृत्ति हुई है। 
यह सरपा भौर भो अधिक दोतो, थदि गत यूरोपी ययुद्ध 


प्रधान देशों में जन-संख्या मे स्थिरता रहेगी। घन्चों की 
रत्यु-सख्या में भी बहुत कमी हुईं है । 

बहुत से रोगों की संख्या भी उतनों खतरनाक नहीं 
रही । छूत की बीमारी पे झूत्थुओं को सख्या में विशेष 
कप्री हुं है। परन्तु हार्दिक रोग, भगनन्‍दर और मधुमेद 
से झत्यु-संख्या बढ़ी है। शीतछा, मधुश्वर, आन्तरिकज्वर, 
लाल बुग्वार और डिप्थेरिया प्राय सम्पूर्ण यूरोप में किक 
फैले हैं । मह्ामारियों को कमी हुई है । हैजा तो यूरोप से 
बिछकुछ नष्ट हो गया। १९२७ ई० में एक भी हैजे के 
रोगी की रिपोट नहीं मिली। प्लेग केवल भूमध्यसागर के 
समीपवर्तो प्रदेश में बचो है । १९२५-२६ में हनफ्लुएंजा 
से पहले सालों की अपेक्षा कम मरे हैं । 

राष्ट्रसंघ की ओर से स्वास्थ्य-समिति और युवक-संर 
क्षण-समिति ( 70०8|(]॥ (?0॥॥॥/.066 और (00॥- 
॥/6€6 [07 ॥96९ 7?॥7076७॥07 पतज्ञातै ७०|७7५ 
ण॑ 06 एैजरौपाला गापे #०घणट्ट १)!००))७ ) ने 
भी यूरोप के स्वास्थ्य-सुधार को तरफ़ बहुत ध्यान 


दिया है । 
(४) 
कृषि 


यद्यपि यूरोप अधिकतर ब्यवसाय-प्रधान है, तथापि 
चह्दों के कहें प्रदेश खेती के किए भी बहुत अच्छे हें । जहाँ 
यूरोप का क्षेत्रफल संसार का १२ वाँ हिस्सा है, वहाँ वह 
आबादी में ससार का चौथा भाग है । इसलिए वहाँ के 
निवासियों के लिए भूमि का उपयोग बहुत महस्व-पूण है । 
कुछ पदार्थों को छोडकर जो गम प्रदेशों में ही पैदा हो 
सकते हैं, वहाँ प्रायः सब पदार्थ यूराप के किसी न किसी 
भाग में सफलता-पू्वक पैदा किये जा सकते हैं | यूराप के 
विविध प्रान्तों के विषिध जल-वायु के कारण कृषि भी 
अनेक प्रकार की है। यूरोप के पक तिहाई क्षेत्र में कृषि 
होती है । 

१९२७ ई० में रूस ( एशियायी भी सम्मिलित है ), 
ऋ्रांस, इटली और स्पेन में क्रमष्ा; ७०, १३, १२ और 5१ 
मिलियन एकड़ भूमि में गेहूँ बोया जाता था | यहाँ की 


त्यागभूमि ] 


भूमि तथा वैज्ञाननक प्रणाली के अधिक अच्छे होने से 
अमेरिका से भी अच्छी खेती यहाँ होती है, परन्तु फिर भी 
यहाँ के निवासियों के लिप. कफो नहीं होती | इसलिए 
बाहर से पर्याप्त गेहूँ मेंगवाया जाता है । पिछले साछ १ "॥ 
सिलछियन टन गेहूँ मेंगवाया गया था । गेहूँ मेंगवाने वाले 
देशों मे भुख्य इंग्लेण्ड, इटली, जमनी, बैटितयम्त, फ्रांस, 
हालेंण्ड और स्विट्जरेंण्ट हैं । रूस, हंगरी, यृगोस्लेविया 
भर रूमानिया वेवल चार देश ऐसे है, जो गेहूँ बिलकुल 
नही मंगवाते । 

गेहूँ के बाद राई (।१५' एक प्रकार का अनाज, जो 
गेहूँ से निकृष्ट होता है ), ज़आर, जई (|) ०) और मकद 
बोये जाते है ।दन अनाजो के सिवा यूरोप में आलू की 
खेती ३७ मिलियन एकड़ भूमि में होतो है, जिसका: भाग तो 
रूस जमनी, पोलेण्ड मोर फ्रस में होता है | दाकरकन्दी प्राय 
प्रत्येक देश मे थोड्ी बहुत बो् जाती है । अगूर को खेती 
२० मिलियन एकड्डी में होती है, जितका आधे से अधिक 
भाग तो केवल इटली में ऑर बाकी फ्रास़ और स्पेन मे 
हांता है । त्मास्‌ की खेतो १३ देशों में दोती है, जिनसे 
रूस, बलूगेरिया, ग्रीस, इटली, यूगोस्लेविया और कफ्रांघ 
दि मुख्य हैं । होप ( एक प्रकार का पोरा. जिप्तसे शराब 
बनता है ) बहुत थोडा बोया जाता है । 

खेती की उन्नति के लिए वेज्ञानिक आविष्कारों के साथ 
संगठन की भों अयन्त आवश्यकता है। जधतक किसानों 
का भी संगठन और सहयोग उत्तना €दृ नहीं होता, जितना 
कि कारखानों क मजदूरों का, त्तबतऊ क्ाप को हानि होगी 
ही | युद्ध के बाद से कृपि मे सहयोग-सस्थाओ का प्रचार 
यूरोप में बटत वढा है। परन्तु कारखानों के मजदूरों की 
सहथोग-समित्तियां से किसानों को सहयोग-समितियों में 
महान्‌ अन्तर है । इस विपय के श्रामाणक विद्वान श्रीयुत 
प्लक्रैट ( ['|५ा), । ) | ने किसानों की सहयोग समिति 
के तीन उल्देदय बताये है--उत्तम कृषि, उत्तम ब्यापार और 
उत्तम जीवन ( !१(॥७४ [0 |,((६॥ ै|)५५॥- 
]054 ॥।"] )) ॥७॥ |॥१।॥॥0 ) इसमें किसान हिस्‍्सेदार 
होकर सम्प्रलित नही होते, परन्तु इसक उद्देश तो यही 
है कि फिसान को उसके व्यापार फा छाभ मिर सके। 
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पौष 

इसलिए प्रत्येक झिसान खदस्थ को एक ही मत देने का 
अधिकार होता है, चाहे वह धनी हो या ग़रोब हो, जिससे 
वे सभी व्यापार पर नियन्धरण रख सकते हैं । धनी किसा 
नो का अल्पसख्यकदल उसे अपने नियत्रण में नहीं रख 
सकता । और न कोई बाहरी प्रभाव सहय्रोग समिति के 
कार्य पर असर डाल सकता है। इस प्रकार की कई सह- 
योग-समितियाँ मिलकर व्यापार के लिए केन्द्रीय समिति 
बना देता है । 

हंस सहयोग-संस्था का पूरा विकास डेनमार्क में हुआ है । 
ई" सन्‌ १९३३ में वहाँ क्पि को ५० प्रतिशत काय सहपोग- 
समितियों के द्वारा ही हुआ था| जमेनी में इस सस्था का 
बहुत प्रचाए है । वही सत्रसे पहला ग्राम बक खुला था। 
युद्धू के बाद वर्सेलीज की सन्धि के परिणाम स्वरूप डसकी 
३२०० आस्य सहयोग-समितियाँ टूट गई थी, परन्तु केवन्द 
दो साल मे ही १०,००० सहयात। समिनियाँ फिर बन 
गई । आायलैंड का सहयोग सम्बन्बी श्रम ( ()०-०९- 
#4/'५७ ]/9०॥7 ) सबसे अधिक कठोर है । शक्रायुत 
प्लकैट ने इप्रे बहुत उन्नत किया और अब वे केन्ड्रीय 
सहयोग-समितियाँ प्थापत कर रहे है, जिसको नकल 
इग्हेण्ड वेल्स, और स्काटलेण्ड में भी हुई है। हा, अभी 
आयछेंड की सहयोग-समितियो ने बाजार पर अपना प्रभु“ 
नहीं डाला, परन्तु दृरापर भी अब विचार हो रहा है। 
इग्लेण्ड मे अब केन्द्रीय सहयोग-सम्रितियों का कार्य 
राष्ट्रीय कृषक संघ ( ५॥0ाव। सिव्रा९।५१॥०ा ) 
ओर वहाँ की सरकार के कृपि-विभाग ने ले लिया है, हस- 
लिए अब वे टूट रही हैं । अन्य यूरापोय दशों का अपेक्षा 
इग्लेण्ड में यह आन्दोलन बहुत पिछडा हुआ है । इटली मे 
इस्त सस्था को प्रसिद्ध लुजाति ( [,८/०॥ ) ने 

जन्म दिया था । वहाँ पर राजनैतिक क्षग़्ों ने इंस अ न्दो- 
लन पर विशेष प्रभाव डाल। है । रूस में यह सस्था इतनी 
अच्छी तरह जद पक्रड गई है कि आज के बोलदोविक- 
शासन मे उसे सरकारी सगठन बनाने मे विद्रोष कठिनता 
हुईं । फ्रांस में सहयोग-समितियों ने उजद़े हुए बद्े नगरों 
को डीक करने का कास ले लिया है । बेल्जियम, बछगोरिपा 
भोर रूमानिया मे तो ये समितियाँ कृषि के लिए अत्यन्त 


संत्रत्‌ १९८५ ] 
आवश्यक सिद्ध हुई है। स्पेन में भी प्रत्येक गाँव में ऐसी 
सस्थायें स्थापित हो रही है । जैकोस्लोवेकिया में बड़े परि- 
मांण पर और दृढ़ आधार पर हम्हे स्थापित किया जा रहा है। 
इस्टोनिया की कृषि को भी इन समितियों से बहुत अधिक 
छ/्भ पहुँचा है। फिनले ड में भो केन्द्रायः सहयोग-समि- 
तियाँं स्थापित हुई है । नावें, स्वीडन, दालेण्ड और स्विटज 
लेंण्ड के आम.ण-जीवन में इन समितियों ने मुख्य स्थान 
प्राप्त कर लिया दै । 

खेती के लिए पच्चु बहुत आवदयक तथा उपयोगी हे । 
यूरोप मे इनकी ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। 
उन, मास भादि के लिए मेड, बकरी भोर सुअर्रो की भी 
वहॉ बहुत पर्वाह को जाती है। सम्पूण ससार में जितने 
ढोर है उनका एक चौथाई भाग यूरोप में है और एक 
चौथाई ले भा अधिक भेड़े और ह भाग बकरियाँ हे। 
सम्पूर्ण सतार के घडड़ो की आबी सख्या यूरोप मे है। 
बेलों और घोर्डों से खेती का कार्य ल्या जाता है। गधे 
और खच्चर भा सम्पूर्ण यूरोप में विशेषत इटली, फ्रास 
ओर स्पेन में काम में लाये जाते हैं | परन्तु अब ज्यो-ज्यो 
खेतों से यन्‍्त्रों का प्रयोग बढ़ता जाता है, त्यो-त्यों पश्चुओं 
की संख्या भी घटती जाती है । 

जर्मनी में सबते अधिक सुअर पाले जाते है और उसके 
बाद क्रम रूस, फ्रास और डेनमार्क का स्थान हैं । 

कृषि के साध-स/थ दूध, मक्खन आदि को भी बहुत 

उत्पत्ति होता हे, परन्तु वह यूरोप के लिए पर्योप्त नहीं हाती । 

अन्त में हम वहड एकानों मिक काम्फ्रेघ्त की रिपोट से 
यूगेप के कुछ देशों की कृष की अवस्था का सक्षिप्त परि- 
चय देकर इस प्रऋरण को समाप्त करेंगे ॥ फ्रास भौर 
बेल्जियम मे खेती की स्थिति अच्छी है। इरली मे लिश 
के सूल्य के गिरने से पूर्व तक खेती अच्छी रही । डेनमार्क, 
हालेड और स्पिट्जनेड में डेयरी से उत्पन्न पदार्थों के मूल्य 
में वृद्ध होने के कारण खतो में कुछ उन्नति मालूम पडती 
है। कृप-ज़न्य और कारखानो के पदार्था में मृह्य की 
विषमता के कारण यूरोप के अन्य देशों मे खेती की दशा 
अच्छी नहीं है। बलगेरया, इस्टोनिया रूमानिया, और 
धुगोस्केविया मे, जद्दों कही कृषि सम्बन्धी सुधार किये गये 


८५ 


नौर-क्लौर-बिवेक 

हैं, उनसे कुछ कौर कटिनाइयाँ पैदा हो गई है । 

अन्तराष्ट्रीय कृषि सघ ( ]77९॥॥407| 8॥- 
।0॥0 06 27.|(४॥८ ), जो १९०५ में स्थापित 
हुआ था, किसानों के सम्बन्ध में काफ़ो काम फर रहा है । 

( असमाप्त ) 

शान्ति-दशक 

गत युद्ध को समाप्त हुए दस साल हो गये | ॥१५ 
नवम्बर १९१८ के दिन प्रसिद्ध सधि हुए थी । उक्त स्ि 
के परिणाम-स्वरूप यूरोप में कहें परिवतंन हुए थे, कह नये 
गघ्टू बने थे। उन राष्ट्रो ने क्पने प्रथम दस वर्ष श्ञान्तिपू्जक 
बीत जाने के उपलक्ष्य मे दशा वाषिक उत्सवों का आयोजन 
किया है। जेकोसलवोकिया ने गत २८ अक्तूबर को यह 
उत्सव किया | ११ नवम्बर को हालेड ने अपनी स्वतन्श्रता 
की दश वाषिक जयन्ती का समारोह किया । बहस रूसा- 
निया ने भी अपना जन्म-दिन हसी तरह मनाया है। केघछ 
यूगोस्लेविया ऐसा देदा है, जो पारस्परिक विद्वेष के कारण, 


जिसका वर्णन किसी गत्ताक में कियाजा चुका है, हस 
प्रकार उत्सव-समारोंद्द नही कर सका | 


यद्यपि १। नवम्बर १९१८ को सधि हो गई थी, 
त्थाषि वस्तुत जमंनी ने २८ जून १९१५ को सपि की 
४४० धाराओ को स्वीकृत किया था। इसलिए आागामो 
वर्ष सब हात्र या मित्र राष्ट्र मिलकर सधि-उत्सव का 


आयोजन करगे और आगामी दशऊ को अधिक शान्तिषूण 
बनाए रखने का रद सकटप करेगे। 


क्या गत दशक शान्ति-दशक था ? एस सम्बन्ध में 
'त्यागभूमि' के पाठक वहुत कुछ पद छुझे हैं। सभी बडे 
राष्ट्र गत युद्ध से श्रक कर आराम ले रहे हैं और आगामी 
युद्ध की तैयारा कर रहे हैं. बहुत सम्भव है कि आगामी 
दशाक ही युद्ध-३शक प्रसिद्ध हा । 
इटलो और अलबानिया 

पिछले किसी भकर में इटली के बलकान-वाष्ट्रों के विदोष 
स्वाथ के सम्बन्ध मे लिखा जा चुका है। अलबानिया पूछ 
छोटा-छा गाष्टू है, जिसकी भाबादी सवा लाख के कुरीब 
है। इसकी ७१ फो सदी जनता मुसलमान हैं, इसलिए 
यहाँ मुसलमानों का जोर बहुत बढ़ा हुआ है । 


त्यांगभूमि ] 


कुछ समय से वहाँ क्रा राष्ट्रपति अहमद जोगु था। 
हटली की सहायता से उसका ग्रभाव और बल बहुत बढ़ 
गया था । गत सित्तग्बर में उसने इटली के जोर पर अपने 
को अछबानिया का राजा घोषित कर दिया। इसमे वहाँ 
की गेर-मुस्खिम ज॑नता, जो उसे राजा नही बनाना चाहती, 
उसके बहुत विरुद्ध हो गईं और उसे मार डालने के पड्यत्न 
करने छगी । उसके कई पक्षपाती मार भी डाले गये है, 
परन्तु जोगू भी वीर-प्रझ्धति है। वह विश्वस्त रक्षककों के 
साथ रहता हुआ, अलबानिया और इटली की पुलिस को 
सहायता से, षड्यन्ग्रकारियों का दमन कर रहा है। कई 
बिद्वोह्दी मार दिये गये और बहुत से पकड लिये गय्रे। इन 
घड़यन्त्रों के कारण उसका राज्याभिषेक स्थापित होगया हैं। 
बहुत सम्भव है कि इटली के जोर पर वह विद्रोह को 
दथ।कर स्वय स्थिर राजा बन जाय | यह सहायता देकर 
मुस्तोलिनी ने जोगु को क्पने अधीन कर लिया हैं । अलबा- 
निया को वह अपने प्रभाव में छाकर बलकान की राजनीति 
में विशेष भाग लने के प्रयरन में है । 


अफ़रगानिस्तान में उपद्रव 

बहुत दिना से अफ़गानिस्तान की सीमा पर जलाला- 
याद में अमीर के खिलाफ शिनवारी लोगों के भयकर उपदव 
के समाचार आ रहे है । इन समाचारों में कहाँ तक सत्यतां 
है, यह नहीं कहा जा सकता । अभी कुछ समय पृ बम्बई- 
स्थित अफगान दूत ने उनका खण्डन किया था | बईं 
राजनीतिक्लों का अनुमान है कि इसमें अग्नरेजी सरकार का 
छिपा द्वाथ है | परन्तु अब काधुल मे भी अमीर के विरुद्ध 
उपद्ब होने के समाचार आये है । इसका कारण अमीर के 
धार्मिक और सामाजिर सुधार-विराधी समुल्साओं का वह- 
काना बताया जाता है। एक खब्र यह भी है कि अमीर 
कौर महारानी काछुछ से कन्धार भाग गये है । पर दिल्ली- 
रिशित क्फ़गान-राजवूत्त का कहना है कि अमीर काघुरू ही 
है।। उसका कहना यह भा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई 
जरूर है, पर वह ऐसा नहीं कि जो स्थिति हाथ से बाहर 
निकल गई हो ! जबतक पूरे और सच्चे समाचार न मिलें, 
लघसक हस पर विचार करना कठिन है। 
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आदश खादी-कायकतो के कुछ नियम 
[ एक खादा सेत्रव की नियम-प्रस्तक से ] 


१--खादी-सेवा ईश्व रीय काम है, हुसलिए कार्य कर्ताओं 
में ऐसे दोष न होने चाहिए, जो इस कारय को न शोसे। 
अतएव असत्य, चोरी, फोघ, भहकार, ईष्यॉ, जबदेस्ती 
हर्यादि खादी-काश्रकर्ता के पाप्त एक क्षण भी नहीं रह सकते | 

२--खादी-सेवक का जीवन-क्रम ऐसा न होना चाहिए 
कि उप्ते देखकर ग्राम वासियों में कोई ऐसा ब्यवहार श्रच- 
लित हो, जो उनके लिए शोभाजनक म॒ हो । उसका खान- 
पान, कपड़े झोर रहदन सहन संबसे सादगी होनी चाहिए । 
अपने गहने-कपड़े खेल-कूद या खान-पान से उसप्ते ऐसी 
किसी वस्तु का उपयांग न करना चाहिए, जो उस गाँव 
के निवासियों को न प्राप्त हो | अर्थात्‌ उसी गाँव में पेदा 
होने अथवा बन सकने वाली चीजों का ही उसे इस्तैमाल 
करना चाहिए, षाहर से आनेवाली चीजों का नहों । जैसे 


ग्राम-वासी सावन से कपडे नहीं धो सक्ते, अतएवं लेवक 
को भी साइुन का ष्यवहार न करना चाहिए । 


३-- खादी -छेवक को सामाजिक आदश का भी पालन 
करना चाहिए | बाल विवाह, घृद्ध-विवाह् दृष्यादि वह नहीं 
कर सकता, भग, शराब, तमाखू के व्यसन नहीं रख सकता, 
और आपकस्त के झगड्े फ़िसाद में वह नहीं पद्ठ सकता।. 
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3-+सेवक का जीवन विचार-मय होना चाहिए | अत- 
एवं चह घिनोद नहीं कर सकता, न आरुस्य कर सकता है; 
अधोंत्‌ तमाम दिन के पछ-पल का वह उपयोग करे, ब्यर्थ 
की गपब्ाप न करे | ताश, जात्तरज, चौपड आदि में ब्यर्थ 
समय नष्ट न को, सुगन्धित तैछ-इत्र का उपयोग भौरर 
श्गार आदि नहीं कर सकता । खर्चीले विवाह, भोज,पोशाक 
गाजे-बाजे हत्यादि ऐसे कामों को कि जो पराधीन प्रज्ञा को 
शोभा न दें, वषद्द न करे न उनमें भाग ले । 

"- खादी-सेवक की खादी में सम्पूर्ण श्रद्धा होनी 
घाहिए--मानसिक, वाशिक और कायिक । खादी के 
अलावा बाज़ार में विकनेवाला कोई कपड़ा वह नले, दूसरों 
के द्वारा और दूसरों के लिए लेने मे भी वह सहायक न हो। 

६--खादी का मूल फुसंत के समय के उपयोग के 
मूल में हैं, इसलिए खाटी-सेवक अपना समय ब्यर्थ नहीं 
बिता सकता | एक-एक मिनट का हिसाब वह दे सके, ऐसा 
उसे होना चाहिए । काम न होने पर काते, निकरमा न रहे । 

७- अपना कोई काम जिसे करने की शक्ति, ज्ञान 
और फुसंत्त उसे द्वो, वह दूसरों से न कराषे, बक्धि आव- 
इयकतानुसार स्वय भी करे | 

८--जीवन-निर्वाह के लिए खच उतना ही लेना 
चाहिए कि जितने में बिना किप्ठी चिन्ता के सादगी के साथ 
कुटुम्ब का पोषण हो सके । रहन सहन में खादी का उद्देश्य 
भूल कर बेकारी, गरीबी और परतन्त्रता जरा भी न आनी 
चाहिए। खत कप्त हों तो पोषण का चिन्ता न॑ मिटेगी 
और खच से अधिक लने से लोभ-जृत्ति पेदा टह्वोफर सेवा- 
भाव नष्ट होगा । 

९-य्वादी कार्यकर्ता खादीकायं के अलावा दूसरा 
क्रियात्मक-कार्य नहीं कर सकता, सलाह देने मात्र से कुड्ध 
मामदनी हो तो भो वह नहों कर सकता | वह त्तो सागा 
समय, +रीरिक कार्यो को छोडकर, खादी मे ही देगा । 

१५०--कायकतां में प्रचार की उत्कट इृच्छा होनी 
चाहिए, पोषण की चिन्ता तो हर्गिजन हो। हवप प्रकार 
जैसे व्यापारी को तमाम ढिन अपने धन्धे की फ़िक्र रहती है, 
और सारी शक्ति के साथ वहाँ उसमें मस्त रहता है, बैते ही 
खादी-का्य+ता को ल्लादी-कार्य में ही मस्त रहना चाहिए | 


भैेटंऊ 


जनता का रबराग्य 
काश्मीर का ऊनो वस्त्र-व्यवसाय 

भारतवर्ष की समद्धि के दिनों में काश्मीर का ऊनी 
वदर्या-व्यवसाय भी ससार के बाजार में अपना विशिष्ट 
स्थान रखता था | आज भी जब कि यह व्यवसाय अपने 
विकृत रूप और अत्पतम मात्रा में काइमोर में जोबित है, 
विदेशों से बनकर कआनेवाला करोर्डो का ऊनी और रेशमों 
माल पुराने काइमीरी वह्वों के नाम से ही अधिक बिकता 
है | यह काइमीर के बने वष्यों की छोक-प्रियता का भच्छा 
और जोरदार प्रमाण है। 

आज काप्रमार में अधिकतर भाबादी खेती करने वालों 
की है, वे लोग फुर्तत के समय मे और-ओर उद्योगों के 
साथ कताई बुनाई का काम विशेष रूप से करते हैं | बहुत 
से किसानों के पास अपनी भेड होती है | जाड़े के मौसिम 
से कुछ पहले भेडो पर ऊन तैयार हो जाता है, जिप्ते जाड़ा 
छगते ही क्रिसान भेडों पर से निकाल कर कातना शुरू 
कर देते हैं | प्राय प्रत्येक कावमोरी स्त्री ऊन कातना जानती 
है | पुरुष घुमाई कर छेते हैं । इस तरह काइमीर में पड़ने- 
वाले भयकर जाडे से किसान अपने कुटम्ब की भौर अपनी 
रक्षा करते हैं । लेक्रिन अब उनके चूस काम को व्यवसाथ 
का रूप प्राप्त नहीं दे । जो कुछ है, वह भी ऐसी हालत में 
है कि जार देश का ध्यान उसे जीवित रखने और उन्नत 
बनाने की ओर शांघ्र ही न गया तो भविष्य में उसे बडी 
क्षति उठानी पड़ेगी । 

आज देश में काण्मीरी दुशालो आदि के नाप्त मरे जो 
गसे कपड़ा बिकनता है उसमे झशुद्द कारीगरी और माल 
बहुत थोडा होता है। अधििकाश गरम कपड़ा विदेशों से 
कदमीर में आता है और वहाँ विदेशी रेशम के चागों से 
उसपर रग-बिरंगे बेल-वबूटे भर दिये जाते हें और वही 
कपडा हुकड़ों से वुशालों के नाम से देशी बन कर बिहूुता 
है । इस विकृत धष्यवसाय-नीति के कारण काउमीर का देक्षी 
व्यवसाय कुछ नहीं के बराबर रह गया है, चर्खो बन्द हो 
गये हैं, कर्धो की संख्या हनी-गिनी रह गई है और कुशल 
कारगीरो, बुनकरों तथा क्लवैदों को अपना परम्परागत 
घन्षा छोड़ कर गुलामी--नौकरी--में फैँसना पद्ा है। 
जिस याव में पहले सौ जुलाहे रहते थे, उसमे अब मुश्किल 
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से दस मिलते हैं-और उनकी जीजिका का भी कोई समुचित 
लाशञन नहों रहा है| काप् मीर में आज भी कुशल कारीगर 
मौजूद हैं, जो हर तरह की बुनाई कर सकते हैं। लेकिन 
बुनके लिए कास को बयवाथा नहीं है। आज भी ये लोग 
शुद्ध स्वदेशी ऊनी वद्ध बनाने के लिए तैयार हैं, लकिन 
देश की उदासीनता इन्हे जौर खादी-सेवक्रो वो पगु 
घनाये हुए है । 

हन छोगों के बालकों के लिए शिक्षा की काई व्यवध्था 
नहों है । वे अपने उत्तादों और बड़ों से घर का धन्धा ही 
सीखले हैं तथा छ सात वर्ष की छोटी उम्र म भ्पनी रोटी 
क्ञाप कमा लेते हैं । 

छेकिन यन्त्र युग के आगे ये भो लाचार हैं । अब बेल- 
बूटे के काम के लिए मशीन चल पड़ी है, जिनसे इन ल्तोगों के 
हाथ अपंग-से बन रहे है ! क्या देवा अध भी इन लोगों की 
खुध न छेगा ? क्या ये यों हो नष्ट हो जायेंगे--हन के साथ 
वेश की अनुपम कला और कारीगरी भी ? 

सप्तोष की बात है कि ऐसे समय अखिल-भारतीय 
जर्खा-सघ ने अपनी एक उत्पत्ति शाखा काइमोर मे खोली है 
भौर गत दो वर्षो से बह अच्छा काम भी कर रही है। हमे 
लाशा है, देश की उदापघ्तोनता अब अधिक नही टिकेगी और 
उसके प्रोस्साहम से काइभीर का ऊनी वस्त्रनन्यवस्ताय जी 
उडठेगा, शक्षत होगा, और अट्वितीय बनेगा । 


सहयोग-समितियाँ और ग्वादी 

उस दिन निजाम रियासत के अर्थ-मत्री सर 
हैदर नवाज जग बहादुर ने रियासत की सहयोग- 
सस्था-परिषद्‌ के अध्यक्ष के नाते कद्दा था-- 

“प्गर सबसे बडी चोज़ गृह-उद्योग है । इन्हें बचाना 
और इनकी मदद करना सहयोग-समितियो का सबसे बडा 
कश्षग्य है । अगर सहयोग-लमित्तियाँ ग्ृह-उद्योग के लिए 
ओऔजार और कच्चा माल तकसीम करने को खड़ी को जा 
सके तो थद्द मुल्क के ऊपर बडा अहसान होंगा। मिसाल 
के तौर पर मैं कातने भौर बुतने के रिवाज का जिक्र करता 
हूं । अगर हमारे गाँवों और कस्वो मे और रिआपा में यह 
रिवाज फिर से जिन्दा किया जा सके,तो यह एक बड़ी बात 
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होगी । अभी कछ तक हसारे घरों से कातना और घुनना 
भाम तौर पर जारी था | ग़रीबों के घरों में ही नहीं, 
बल्कि अमीरों और दारीफ खानदानों में भी छडडऊियाँ और 
बीबियों फुपत का वक्त कातने सें लगाती थी और इस सरह ह 
करते हुए सूत से कई किस्म की चाज़ें तैयार होती थी, जैसे 
दर्याँ, चाँदनियों, चादर दृस्तरस्ान वगेरा । गरीब बेचार्ये 
जिनके पास रोजी का कोई दूसरा जर्या न था, कातने और 
स ने से अपने भौर अपने बच्चो का पेट पालत्ती थी। इन 
उद्योगों का प्रचार करने से न सिफ आप लोग उनकी आम- 
दनी में कुछ बदती क' गे बल्कि फुत्नत के वक्त के छिए एक 
अच्छा फाम देकर उनको तरह तरह के प्रलो भना से बचाचवेगे। 

४ ४८ ४%& मे आयन्दा साल की रिपोट को गौर से 
पहुँगा और देखूँगा कि हममे ले कितने ऐसे हमदर्द है, 
जिन्होंने यह काम झुरू कर दिया है । 

चरस्वो-आन्दोलन की उपयोगिता और हितका- 
रिता का यह कितना अच्छा प्रमाण-पत्र है? हसे 
आशा है, देश की रियासती और सरकारो सहयोग- 
समितियाँ सर हैदर के इन शब्दों पर न केवत विचार 
करेंगी, बल्कि उन्हें 'अमल मे लाने के लिए भी कुछ 
उठा न रकखेंगी । खासकर निजाप्त ग्यासत से, जो 
कपास का घर है, हमसे इस सम्बन्ध में बहुत अधिक 
आशा है | 
ही प ५ ५४: 
मेसर में खादी ने जड़ पकड़ली है 

चस्रो-संघ के पक्र काय-कर्त्ता श्री पुजारी ने 
कुछ समय पहले मैसूर से गाधीजी को 
लिखा था-- 

“पहला नवम्बर १९२ हें० के दिन राज्य में खादी- 
काम शुरू हुआ था । अब तो उसने जड्ठ पकड़ ली है। 
जुलाई १९२६८ के अन्त में राज्य के ६० गाँवों में १,००० 
चर चल रहे हैं, जिनसे ५२ कर्षो को खूराक मिलती है। 
जु ई में २,०८० ०) रु० की खादी बनी है । 

“अपने नौ महीने के अनुभव से मैं विद्रवास-पू्वक कह 
सकता हूँ कि इस प्रान्त में सहायक गृह उद्योग की आव- 


संबत १९८५ ] 


इयकता है | अकेला चखरों ही इसे पूर्ण कर सकता है । देशा 
के अन्य प्रान्तों में भी हत परिस्थितियों मे यह काम इतना 
ही उन्नत हो सकता है । देश के ६,८७५ ००० गाँत़ों में 
यसनेवानी मनुष्य-शक्ति का सदुफ्योग चर्खो द्वारा भली- 
भौंति जिया ज्ञा सफता हैं। चर्खा गरोबों की अय को प्रति 
घण्टा तोन पाई के हिसाब से बढ़ा सकता है, जो वत्तमान 
स्थिति से कम नहीं है ।”” 

मैसूर में शुरू शुरू कपास खरीदने और कतवैयो, बुन- 
करों आदि को अगाऊ देने के लिए ३,७००) रू० का खर्च 
7 जूर हुआ | १,७२७) वेतन कौरा के लिए मजूर हए्‌। 
पहल साल ७००) अभी पटी को आशंका थी। उसके लिए 
भी मजरी छेली गई । बाद मे पूँजी बढा कर १०,०००) की 
कर दा गह | 

४-,८ महीनों में इस पूँजीने बडा आश्रय कर 
दिखाया | हजारों चव बदनवाल केन्द्र के आप-पास चलने 
लगे। पत्चामों ऊर्स शुरू हो गये। कई गरीबों की गोजी 
खुल गई | व्यासत ने अपने नौकरों की वर्दों के लिए खादी 
खरीदना शुरू कर दिया। सारा केन्द्र एक संगठित सूत्र मे 
बैध गय्रा । 

जन के अन्त में हिसाव्र मिलने पर पता चला कि 
पूजा घरन के बदले 4५२) रुपये बंढीं है। घटी के ०००) 
अनावद्यक टदर । 

दस गिपोट ने रियासत को ख्वादी काम के लिए उत्सा- 
हित कया हैं। ओर आगे ले रियासत के प्रत्येक जिले में 
दी-दो, चार-चार उपयुक्त खादी केन्द्रों की योजना की 
जा रही है । 
गवादी ओर समाज सुधार 

उस दिन गुजरात के सरदार बल्भभाई पटेल ने 
बाग्डोली ताललका की स्लियोकी एक सभा मे उनको कठि- 
नाइयों का उत्तर देते हुए एक लम्बा शिक्षा-प्रद भाषण 
किया था । उसका अतिमप्त भाग इस प्रकार है-- 

“तुम अपनी द्वीनता दूर करो | बारडोली-सत्याम्रह के 
वक्त जो वारता तुमने दिल्लाई है, वहा चारता-- बहादुरी 
अपनी आन्तरिक दशा को सुधारने मे दिखलाओ | तुम्हारी 


दीनता अपने आप द्वी टल जाथगी | सब सुधारों का आधार 
१७४ 
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जनता का स्वराज्य 


यह है कि तुम अपने ही खेत का कपास चुनो, ओटो, धुनो, 
कातो और उसे घचुनकर खादी पदह्दनों | तुम तो खेतों में 
काप करती हो. तुम्हे कातने, घुनने या चुनने से चिढ कैये 
हो सकती है ? अगर मेरी लडकी को घुनना आ सकता है, 
तो तुम्हे क्यो नहों जा सकता ? तुम चाहो तो तुर्हे सिख्वाने 
के लिए उसे तुम्हार पास भेज ढूँ “चाहे जो हो, मै अगले 
मौसिम से ऐसे गाव देखना चाहता हूँ, जिनमे एक गज भो 
परदेशी सून न हो, एक भी बाल विवाह न हो, विवाह में 
ज्यादा खच न हो, मरने पर श्राद्ध का भोजन न हो । तुप्त 
इन कार्मो मे खूब मदद दे सक्रती हो।” 

सरदार वल्लभभाई के व्याख्यान अरण्य-रोदन 
नही दहोत । वे प्राय जल्‍दी ही अमल में लाये जाते 
है । वक्त उद्धरण द्वारा हम पाठक को यह बतला 
देना चाहते हैं कि खादी के पीछे कित्तना रचनात्मक 
कार्य पड़ा हुआ है और खादी से उसका कितना 
अन्योन्य सम्बन्ध है । 
चरस्त्रे का प्रभाव 

खादी के अनन्य सेवक भाई फूलचन्द लिखते हैं-- 

“मेरा विश्वास है कि चखें के दाखिल होते ही दुगुंण 
नष्ट होते है, सढगुण जन्म छेते और बद्धमुल होते है,भीरुता 
तथा भय भागते है ओ निडरत्ता उनका स्थान ग्रहण करती 
हैं। आज यह सब में अपनी आँखां देख रहा हू --शराब- 
बन्द्री, निडता, सादगी, खादी-प्रचार और कुरीति निवारण 
के लिए तो इसके जैसा प्रतरण्ट साधन दूसरा नहीं है।” 
नेताओं के उदगार 

“द्वेश के नौजवानों को खादी पहनना चाहिए । खादी 
हो उनको राष्ट्रीय पोशाक है । 

“खादी का ही एक ऐसा गृह उद्योग हैं, जो देश की 
वतेमान आधिक दशा में उप्तके लिए सर्वोपरि उपयुक्त 
है | इसी के द्वारा हम करोड़ों की सश्या मे बल्ले हुए अपने 
गरीब देहाती भाईयों से प्रेम और समता का रिश्ता जोड़ 
सकते है । यही एक एसा घन्धा है, जो थोडी ही मात्र में 
क्यों न हो, देश के नगेपन, भुखमरी, गरीबी और अकाहू- 
सकटो को कम कर सकता है। 


त्यागभूमि ] 


प्‌ जीपति और |अरथशासत्री मले ह्दी'खादी-आन्रों लन को 
उपयोगिता को और उसके द्वारा कमाई हुईं आय को महत्त् 
न दें, उसका अपना मद्दस्त तो बना ही रहेगा। मेरी राय 
में खददर पर ज्ञितना जोर दिया जाय, कम होगा । जो लोग 
सदा खहदर पहनते हैं, उन्हें कम से कम हतना तो सनन्‍तोष 
रहता है कि अपनी वख-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के साथ ही वे आधे पेट जीनेवाले देश के ग़रीब भाइयों 
की सहायता कर सक्टे है । 

“आज देश में जो अनेरू तरह का खदर पदा होता है 
उससे तो नाजुक-से-नाजुक रुचि वालों की आवद्रयक्ता 
पूरी हो सकतो है। ऐसा दशा में उनफा खदर न पहनना 
या जसके विरुद्ध आक्षेप करना कुछ अर्थ नही रखता । 
मैं आशा करता हूँ कि देश के सभी पढे छिखे भाई-बहन 
खहदर को आश्रय देंगे, देश का विशाल जनता के लिए 
डदाहरण बनेंगे ओर बराबर खद्दर पहनने छगेंगे। खर 
ही हमारी राष्ट्रीय पोशाक है । खहर हीं स्वार्धीन पुरुषो 
का आभूषण है ।” --डा० अन्सारों 


“मेरी राय मे खद्दर हमारे स्वराज्य-आन्दोलन का एक 
आधार-स्तस्म है ।'' >_-श्रीनिवास आयगर 


हमारो विपत्ति का कारण 

भारत के बाज़ार मे अंग्रेज़ी माल 

( रुफ्यों में ) 
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देश का धन इस तरद्द विदेशों से चला जा रहा है | 
ऐसी दा में हम गरीब कौर परावरम्बी के ध्िवा और क्‍या 

घन सकते हैं ? 
तजिवदोी 
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ग्वालियर? 


पिछले अप्रेल महीने में ग्वालियर मे जो अखिल भारतीय 
मराठी साहि य-सस्मेलन हुआ, उप्तमे स्यालियर का नाम 
एकबार केवल उत्तर-हिन्दुस्थान में ही नहीं परन्तु दक्षिण 
हिन्दुस्थान में भी जिद्वान लोगो को एक नई दृष्टि से ज्ञात 
हुआ । इस साहित्य-सम्मेडन के स्वागताध्यक्ष प्री 
खचितार्माण विनायक वैद्य थे । उन्होंने अपने स्यागतत-भाषण 
में ग्वालियर शब्द की व्युत्पत्ति तथा ईसा की दसबरों सदी 
से लेकर आजतक के खाडछियर के इतिहास का निरीक्षण 
क्रिपा । इस छोट से स्फुट मे इन्हो दो विषयों पर कुछ 
निबेदन करना है। 
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ग्वालियर का प्राचीन इतिहास दसवी सदी से भी 
प्राचीन ह । कन्नौज के प्रतिहार राजाओं के तथा क्छवाह 
राजाओं के शिलालूखो का उन्होंने अपने भाषण मे उद्लेख 
किया ही है ! पर ग्यालियर का सबसे प्राचान शिलालेख 
'मिहिरफुझ” नानक राजा का है । यह 'तोस्माण' राजा का 
पुत्र था | उसने ग्वालियर की चट्टान पर एक सूर्य-नारायण 
का मन्दिर बनवाया था | सूययकुण्ड अब भी ग्वालियर के 
किले मे है। हस मन्दिर के लेख मे निम्नलिखित आयो है-- 
नाना धातु विचित्रे 
गोपाहय नाम्नि भरूधरे रम्यं । 
कार्रतयाज्शेलमय 
सान प्रामादवर मुख्यप्‌ ॥ 
फ्लोट साहब ने 'युप्त शिलालेख” नामक जो ग्रन्थ 
प्रकाशित किया है, उसमें यह लेख दिया हुआ है। 
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मिहिरकुल तथा उसके पिता तोरमाण दोनो के शिलारेणों 
में केवल अपने राज्य-वर्ष का उल्लेख है, जिसपर से इन- 
का काछ निश्चित करना कठिन है। पर तोरप्ताण के शिला- 
लेगों मे से एक मे जिन घन्त्रविष्णु और मातृतरिष्णु नामक 
दो भाइयों का वणन है, उन्हींक़ां वर्णन छ्ुधगुप्त के एक 
शिलालेख में है । बुत्रगुप्त का यद्द शिठालेख गुप्त संवत्‌ 
१६५ का है। अर्थात्‌ इसो काय के लगभग तोरमाण का 
काल दै | मिहिरकुद गाज़ा का वर्णन मन्दसोर के यशोवस्म॑न्‌ 
राजा के शिछालूखो में भी हू | इप पर से विद्गान्‌ लोगों ने 
यह अनुमान किया है कि मिहिरकुल इसा की पाँचवी 
सदी के अत में तथा छठ॒यी सदी के प्रारस्भ में राजा था 
ओर उसा समय अपने राज्य के परव्रहवे वर्ष में उसने यह 
सुर्-मन्दिर बनवाया था | उस सम्पष भी यह गोपरिर! 
रस्प' आर नाना चानु विचित्र! माना जाता था । 

श्री वेश ने ग्वालियर प्राबदद की नहीं किन्तु 
गवाटइर' शब्द का जा व्युपपक्ति दी है, वह भी चिन्त्य 
हैं । गोयाछागरि, गवालगिरि, गस्यालहरी, ग्वालहरी, 
ग्वान्हेर इस करन से च्युप्तत्ति देकर वह कहते है ऊि 
“आखिर इकार का लोप होकर 'खाल्दर शब्द बना है ओर 
इस इकार को स्सखति ग्वाहर शा5द के ख्ोलिग में बची 
हुई है । आगे चल कर उन्होंने धार, इन्दोर, ग्वा- 
रहेर इन तीनों अक्रारात शब्दों के विपय से लिग-मेद की 
जो चर्चा की है, वह भी युक्ति सगत नहों है। वह कहते 
है, “वाब्द का मूल सस्कृत रूप जैना हो वैसा (मराठा मे) 
लिग-मेद रहता है। धारा तथा इन्दुपुर इन दा वाबुदों के 
विषय में यद्यत्रि उनका कहना ठाक हैं, तथापि यदि 
गोपालगिरि ही मूलरूप माना जाय तो भी गिरि' छाब्द 
पुछिंग हाने के कारण सरार्शी का ख्र।लिंग अनिर्धारित ही 
रहता हैं । इसके सिवाय गोपालगिरी शब्द प्रावीन छेलों मे 
कही नहीं मिलता | फिर यह शब्द मराठों व्वाबहर के 
हकार को हल नही कराता तथा “खालियर' इस हिन्दी 
नाम की भी सामान्‍य च्युप्पत्ति नही देता । अत' प्राचीन 
नाम, हकार-विशिष्टता, सरादों छिग-सेद और मराी-द्विदी- 
सामान्य इब्युत्पत्ति इन चार प्रमाणों के आधार पर ग्वाप्ल्यर 
शष्द की व्युस्पत्ति द्वृंढनी चाहिपु। 


४९१ 


विविध 


प्राचीन नामों में से सबसे पहले नाम का उह्छेज़ पू्॑- 
निर्दिष्ट आया से आ ही गया है। इसके बाद के विक्रम 
सवत्‌ ९३३ के भोजदेव राजा के शिछजारनेग् मे गोपपिरिँ 
इब्द आया है। 'गोपादि' तथा 'गोपादविदुर्ग' ये शय्द 
भाजा महापाल के विक्रमी सवत्‌ ११०० के शिखालेख मे 
आये है | इसके सिवाय इसा चद्दान पर 'आदिनाथ' का 
जो श्रचण्ड मूरति खुदी हुईं है उसके आसन पर वि० सचत्‌ 
१०४०७ का एक छेख है, जिसमे इसे “गोपाचल दुगग' 
कट्दा है| इन नामों से पाठक इतना तो जान सकते है कि 
न कही गोपाल वाब्द है, और न 'गिरि' द्ाब्द ही कही मुख्य 
रदा है । गिरि, जंद्गरि, अचल, ये शब्द सामान्यत्तया केवल 
पहाड़ के वाचक है, नाम के वाचक विश्षेषतया नहीं है। इतना 
ही नहीं. सबसे प्रादीन लेख मे तो पहाड का नान केचल 
गोप' ही दिया है| 'गोवर्धघन' नाम से 'गाप! पहाइ का 
वाचक होना असम्भघष नहीं प्रतीत होता । 
फिर ग्वालियर शब्द कहाँ से आया ? यह 'गोंपालि- 
केर' वाब्द का प्राकृतरूप है। विक्रम सबत्‌ ११६१ के 
शिलालेख में पाँचवों रलोफ हस तरह है-- 
तपंमन्वक्प्रतापा बन ज्रारि मोलि-- 
संगन्‍्यचेनी यात्रि पीठापफएठ । 
अविष्ठाय गोपोलिकेराधिपत्ये 
बसे मूर्ति पाणेा महापाज्ञ दत्र ॥ 
फ्लाट साहब 'गोपालिकेर' के साथ ही 'गोपाछिसेर!' 
नाम भी बतलल्‍ात हू । ओर इन दानो 'नाम। पर से हिन्दी 
त्तथा मराठा दोनो शब्द सिद्ध हा सकत हं। गोपालिकेर 
और अपभ्रष्ट गोपालिखेर दानों मूल्ठ मे विदोषण हैं, जिसका 
अर्थ होता है गोपा््यों का । विद्येपगात्मक दाबद अध्याह्ृत 
विद्येप्य के छित का हाता ईै। अर्थात्‌ नगरी दाब्द अध्या- 
हत समझे ता हिन्दी में पुलिग होगा, नगर, ग्राप्त इ याद 
समझे तो हिन्दी में पुछिग भौर मराठा में नपुभ्काछिग 
होगा । आज भा मराठा में ग्वादददेर शब्द सर्ववा ख्ालिग 
ही नहीं है | खासकर ग्वालियर की मराठी में तो यह 
नपुसर्कलछग ही माना जाता हैं। गोपाल्किर-- गवालिएुर - 
गवालियर -और गोपाछिखेर--गवाणिहे२--ग्वाषह्हर बस 
क्रम से हिन्दी ग्वालियर तथा मराठा ग्वाददेंर दोनों शब्द 


स्यागभूमि ] 


पा पैंट धर 


सिद्ध होते है। यह मेगा च्यक्तितत मत है । अन्तिम निर्णय 
भाषा-शाम्त्रज्ञ कर सकने हैं । 
हरि गामचट़ दिचेकर ( पेग्खि ) 


है 
चन्देरी 
सुन्दर और महँन कपडे के लिए प्रसिद्ठ चन्देरी 
ग्वालियर-राज्य हवा एक पुराण-प्रसिद्ध स्थान है । ऐसा कहा 
जाता है कि सतयुग में यहों म्रदानयों का गाज्य था, द्वापर 
में शिशुयाल यहों का गाजा था, और व्ेतायुग मे इसका 
नाम चैतनगर था। काईं दा हमार वर्ष पटले यहाँ परिहार 
क्षत्रियां का राज्प धा। इसके बाद क्रमश नागवशिरयों, 
चन्‍्देले राजपूर्तों और संगार राजपूतों के राज्य हुए । फिर, 
डेस्वी सन्‌ १३०० के कय, मुसलमानों ने हसपर कज्ज़ा 
किया । त़बपे त्तो हसका क्रमबढ़ प्रामाणिक इतिहास भी 
उपलब्ध है। मुग़लो के राज्य में मालबे का सूत्रा यहा 
रहता था। कपड़े के व्यापार-सम्बन्धी आज इसको जो 
प्रसिद्ठि है, उप्तका बहुत-कुछ >य मुग़ल्नाज्य की तत्का- 
लीन सुव्यवस्था को हा हैं। मुसलमानों के बाद यहाँ 
छुन्देलों का राज्य हुआ और सेचिया के प्रसिद्ध सेनानायक 
ज़ानबत्तास ने, बुन्देलो को परारत करके, सबत्‌ १८६८ में 
इसे संधिया के राज्य से मिला लिया। सब्रत्‌ १०१४ के 
गदर में मदंनसिह बुन्देंला ने यहाँ फिर अपना राज्प 
कायम कर लिया था, पर अप्रेज्ी लेनापति सर हिवरोज ने 
मदनहूह वो हरा कर यहाँ अप्रेजा राज्य्र कायम किया और 
संबत १९६८ मे अग्न॑जों ने ( स्थानों के ) तबादले मे इसे 
फिर से सेंधिया को दे दिया । तबसे अबतरू यहाँ सेघिया 
का ही राज्य चला आ रहा है । 
इसके आस-पास का दृश्य बडा ही मनाहा है । नेप- 
+गझ तट का नाई एक-के-बद-एक ऐसी दो पवत-श्रणियाँ 
इस स्थान का सरक्षण करती है । पहाड़ के एक द्विस्से पर 
पुराना किझा स्थित है । किले का पुराना दर्वाज्ञा भी मौजूद 
है, जिसे ख़ुनो दवाजा कहते है । इसके बारे मे ऐसा कहा 
ज्ञाता है फ़ि बाबर के आक्रमण के समय बचने की उम्मीद 
न देखकर ?जपूत-स्त्रियों ने यहाँ पर जौहर स्वीकार किया 





ड्एर 


[ पौष 


था जर फिर राजपूत वीरो ने इस द5जे में बडी बहादुरी 
के साथ मुसलमानों ले युद्ध किया था, जिसमे खून को 
नदियाँ बह निकरा थीं। किसे के अन्दर का हिस्सा वीरान 
है | हाँ, एक हिस्ते में स्वर्गीय मायवराव मदहारान का बन 
वाया हुआ एक बंगला है, जहाँ से आप पाप को पहाड़ियों 
ओर मैदान का दृश्य बडा सुन्दर दिखाई देता है। किले 
के नीचे हो चन्देरी शहर बसा हुआ है। कहा जाता है कि 
पहले हस शहर का क्षेत्रफल कई सालो का था, जिसमे 
१२०० बच डियाँ और ३८०० से अधिक घमंशालाये थी। 
कुछ पुरानी बावटियाँ अब भी अच्छी दशा मे हैं । 

यहां के निवासियों में अधिक सख्या कप्डा घुनने 
वालों की है । यह काम विशेषत दो जातियों में होता 
है--( $ ) कोली और ( २) मेमन । काली हिन्द हैं और 
सेमत मुसलमान हैं । कोली ता मामूली पगड़ा, दृ५रे आदि 
घुनते है, पर मेमन बढ़े कुशल कारीगर है। कोल्यो से 
मेमन लोगो की संख्यां भी ज्यादा हैं । अब यहा का कार- 
बार गिरती पर है, पर ८००--१००० रुपये के माल के 
ए+-एक दुपटे यहाँ अब भी बनाग्रे जाते हैं । जरी के बेल- 
बूटों का काम यहाँ बडा नामी होता है। पहले तो 
इन कपड़ों का कुछ सूत यहीं पर काना जाता था, 
लेफिन अब यह बात नहां रही । अप्र जा राज्य के साथ 
ही अग्नेजी व्यापार ने इस उपयुक्त कला 7 समृल नाश 
कर दिया, जो लोग पहले ३००, ३०० नम्बर का सूद 
कातत थे >यहां तक कि इसके कारण उनकी जाति का 
नाम ही 'कतिया पड गग्रा था, -वे आज जगल को लकड़ी 
काट-क्र ट कर किसी तरह अपने ऐट की आग बुचझ्नाते है! 
कटे लोगो के कथनानुसार तो बाराक सूत कातना ऐपा 
समझा जाता है, मार्नो वह कोई गुनाह ह ! यह ग़लत- 
फह्सो क्यों व कैसे फैली, हसका पता नहीं चलता, लेकिन 
यह निश्चय हैं कि काहू ५०-६० वर्षा ले ही यह बात फैली 
है। एछू कारण कपड़े का ब्यापार गिरने का यह भी बताया 
जाता है कि पहले उति जितना सरकारों आश्रय प्राप्त था 
उतना अब् नहीं है । स्वर्गीय. जयाजीराव मरराज रोजमर्रा 
के काम में यहाँ का घोती-जोड़ा पहरते थे ओग 'कटीघारी' 
नाम की उनकी पन्तिद्ध छेना मे चन्देरी का ही कयडा दस्ने- 


संचत्‌ १९८४ ] 

साल किया ज्ञात। था। इससे स्वभवतया ग्वालियर-दरबार 
में हुस कपडे की खूब खपत होती थी । लेकिन अब यह 
बात नहीं पाई जाती । स्वर्तीय जयाजी३ाव महाराज की इस 
दूरदशिता तथा उनके इस स्वदेशी-पन के स्वाभिमान को 
ग्वालियर राज्प के कर्मचारी यदि भ्यान में रक्‍बे, और उस- 
पर अम्नल काने की कोशिश करें, तो रियासत का यह 
गिरता हुआ उद्योग बरहुत-कुछ सम्हल सकता है । साथ ही 
इसके, हाथ कताई को ताक देना भी आवदयक है । यहाँ 
आज भी ।८० नम्बर तक का बारीक सून काननेवाले 
मौजूद है, पर उनझे लिए उद्याग नहीं है | बाहर के विदेशों 
सून को मनताने दामों पर खरीदना पटता है, जो काफी 
मजबूत भी नहीं होता । फरत तरह-तरह के नकन्‍टी सत 
यहाँ आ रहे है और उनका दृसतेमाल बट जाने से लोगों 
की नजरों में चन्देरी के कपडे की वकत कम होगई है तथा 
यहाँ का पेठ दिनोदिन बेठ रही है । चन्देरी के आस-पास 
सुंगावदी व ईसागढ में भा चन्देरी के जैधा बाराक कपड़ा 
बुननवाले मेभन लोग मौजूद ६ । पर उनका हालत भी 
गिरी हुईं ही है| क्य। हा अच्छा हो कि ग्वालियर राज्य के 
उ्ग्रापार मत्री इस ओर ध्यान दे इस श्थिति को सुवारने का 
कुछ प्रयत्न करें ! 

पुरातश्व-विभाग के लिए भी चन्दरेरी मे बहुत कुछ 
सामग्री है । करीब ७ मील पर पचमनगर गाँव है, जहाँ 
'ए्णनवास' नाम का एक छोटा परन्तु बडा सु-दर महल 
बना हुआ है ।दृपरी ओर " माल पर लजुट्टा चन्देरी है 
जहाँ विशुपाल के समय चनदेशा बसा हुआ बताया जाता 
है। पाप ही विह्पुर में देवानिह बुन्देला «व बनवाया हुआ 
तालाब और पहाडा पर एक महल है । चन्देरा-भर में इसके 
समान सुह्ढर दृश्य ओर कहो नहीं है । दस स्थान पर पहुँच 
कर मानों नन्‍्दन-बन का अनुभव होता है। अनक प्रकार के 
पुष्यो को सुगन्धि, ऊँचे-ऊँचे वृक्ष, चारों ओर के पहाड़ों से 
झरता हुआ पानी, ताऊाब में खिले हुए कमर, मयूरादि 
पक्षियों की मीठा गूंज, गहरी-गहरी खाइयॉ और उनमे 
चीते, व्याप्न, भालू आदि हिस्त जानवरों का जहाँ-तहाँ 
घूमते फिरना--हन सब बातों से यह स्थान अत्यन्त 
रसणीक ओर मनोहर प्रतात द्वोता है।इस स्थान को 
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छोजते समय “कोलाय तस्मैतम्त पर का समर हुए बिना 
नही रहता । 

चन्देरी के किले के नीचे जागेश्वरारेवी का स्थान भी 
बहुत प्रावीन हैं, लेकिन इस स्थान को राज्य से पर्याप्त 
सहायता नहीं मिलती  चन्देरी मे पुराने मकान बहुत कस 
हैं, परन्तु राजपुरोहित निवारीजी के मकान पर खुदा हुई 
नक्क'शा देखने योग्य है। चन्देरी से ३-४ मीछ पर 
कोपक नामझ महल है, जिपे सन १४५४५ में मालवे के 
सूबदार सुललान महम्‌ट ने बत्वाया था। यह मदर 
साण्डव ( धार-राज्य का प्रसिदद प्राद्दीन गह ) की इमा- 
रतो से मिलछता-जुलता है । कहा जाता है कि पहले यह 
सात मजिल था, पर आज़ सिफ चार मजिल है। ग्वालि- 
यर-राज्य के पुरातक्व-विभाग की आर से इसफा देवब-भारल 
होती है। महल से थाड फाप्तले पर सुण्डिया नाम की एक 
पहाडा है, जहाँ कद प्रकार की ऑषधियों होती बताते है । 
मालूम हुआ है कि बाहर के कई लोग यहाँ से ऑपधियोाँ छे 
जाते है । आश। की जाता है फि खालियर-राज्य भी इस 
सम्बन्ध में प्रयस्नशील होगा । 

रेक्सटाइल इस्टीवब्यूय ( 05|७ ॥8(॥॥/० ) 
नाम की एक सरकारी ससस्‍्था भी यहाँ है। इसमें प्रशीन 
से बुनाई का काम होता है, डाहग वरैरा भा सिखाया 
जाता है । इस सस्था के कारण यहाँ के लोगो मे नये प्रकार 
फो बुनाई को जानकारी बढ़ा है। मगर व्यापार में फ्रिर 
भा काई उन्नत नहीं हा रही है । इसका कारण ? इसका 
उत्तर मिलना, कठिन हैं | मेरा रा में तो परवदबाता, 
दारद्रता, परदेशा ( बाहरी ) व्यापार और अज्ञ.न हो इसे 
मुख्य कारण हैं--ओर, हन्हों चार आपपत्तिथों के बादल आज 
चन्देरी ही पर नहीं डिन्‍्तु सार॑ भारतवप पर छत्ये हुए है । 
घन्देरी तो इसका केवल ए# द्योतकर हैं। 
व्यम्बक दामादर पुस्तके ( उज्ज़न ) 





क इस एख मे जो पौराणिक एवं ऐनिहासिए बाते दी 
गई है वे चन्देरी के पुराने नवासा श्र। कार्शीनाथर्जी बेच्य द्वारा 
चन्देरी के इतिहास क लिए एकत्र का हुई साप्आं के आधार 
पर हैँ | लेखक 


त्यांगभूमि | 


पश्चिममं मारत विरोधी प्रचार 


शमेरिका से “सेडिकल वीमन्स जनंल” नाम का एक 
पत्र निकलता है | यह पत्र चित सा जगन्‌ में अन्तर्राष्ट्रीय 
मह-व 7घता है । इसके दिप्वर के अऊ में दो. महिल्या 
डाकटर्रों के लेख #पे है, जिनमे भातत के बाल-विदराद, बा 
मातृत्व और सामाजिक पतन पर जियार प्रकट किय गये हैं । 

अपनी चालू छेश्-म्राला के प्रस्तुत अऊक के लूखाश में 
“माता पिताओं को परामर्श ' शाषक मे छन्दत की एलित्ता 
बेथ बल कवेल, एम० डी०, नामक महिला डाक्टर ने बाल 
विवाह और ७ पुरुष-विज्ञान पर अपने विचार प्रकट किये 
है। एक परे मे मारत के विवाहित गृहस्थ-जीवन और वेप- 
विक जीवन का वर्णन है | उसने अपने स्व सामान्य 
बिचागा का उल्लेख करते हुए ल्खा है-- 

“आत्म-सयम के पूर्वाभ्यास के बिना बाल-विवाह 
सामाजिकजावन को उच्चतर बनाने मे निरर्थक होता हैं। 
शगी स्त्री-पुरुप के लिए विवाह कोई आपधि नहीं हो 
सवती । छाटी उम्र से ही व्यभिचार और विपय-विलास 
को प्रधृत्त होना एक तरह का रोग है, जवा कि मै पहले हो 
कह घुकी हूँ ।” आदि | 

दूसरे परे में वह लिसती है-- 

/यह महत्व पूण सत्य हमारे भरारताय साम्राज्य के 
सामाजिक हीयन से सल्लोन्‍्नोंलि पुष्ट ओर प्रसाणत होता 
है । बहोँ बाल-वियाह और जिश्यु-वियाह के साथ-साथ 
विषय विलासिता का स्थायों सग रहता है, जो अपने ढग 
का बहुत भयका और प्रबल है । सोलह वर्ष के लडके, जो 
बचपन से ही बिगड़े 7हत्ते हैं, निर्बल जाति के पिता बन 
जाते है और बाल-माताये सवा [यिक विपयच्छा की निराशा- 
जनक गृ एम बनी रहता है। बालरगयवाह तभ्नी समाज 
का सरध्षक हो सकता है जब समाज से चरित्र की पवि- 
प्रता के साथ भान्म-सयम का अस्तित्व हों--चह् आत्स- 
सथ्म, जो म्दोने गुणों के जिर्माग और सुख जोशील 
स्वास्थ्य के लिए परम-आवपयक है। ” 

एक दुसरा लेख सिटल, वाशिग्टन, संयुक्तप्रान्त, अमे० 
रिका की डा० एडीलेड घुड़घर्ड, एम० डी०, का है, जो उक्त 


४४९४० 


[ पौष 


पत्र के सम्पादक के कथन'नु तार “अनेक वर्षो के प्रचार-कार्य 
के बाद म्वदह् ( अमेरिका ) छोटा है, उनकी सेवाओं का 
अधिकाश भारत की ख्त्िया के बाच बीता था, और प्रस्तुत 
अऊ् के उनके लेख में भारत की वस्तु-मस्थिति का सुन्दर 
परिचय कराया गया हें ।” 

भारत से दाई का घन्था दापक से ड|० बुडवड ने 
सिखा है--' एक ता नाचे के कमरे में, जिसमे कोई खिडकी 
ने थी, केवल एके दयाजा था, जिससे घर के आँगन से 
आना जाना होता था, सूर्याग्त क समय राम+छी नाम की 
१४ बप की एक छोटा, दुबन्दा, पतरी अपर पक्व लड़की 
बी हुए पहला बार प्रसव वेद वा से कष्ट पा रहा थो। 

“पक छो: से मिट्टा के बातन मे गाला घास ओर 
गोबर के उपऊो से आग जलाई हुई थी, जो ढेरा घुओँ 
डगल रहा थी । भून प्रेतो ले सुरक्षा के लिए यह सब फिया 
गया था ! 

* गामकलछा मयभात आर अकेंतो था, क्याकि कुद्धम्त् 
का कोई भा व्यक्ति उसके पास नता जा सकता था | अपने 
जीवन के इस अवसर पर भारतीय लियों बहत हा गन्दी 
रहती हैं। अगर कुटुम्व का काई भी व्यक्ति उन्हें छुता है ता 
नापाक समझ्षा जाता है ओर वह कुटुस्ब्र दे दूसर लागो को 
नहीं छू सकता ।”' 

इस प्रकार भारताय सा, जिक जीवन पर आक्रमण 
करन के लिए पद्िचिम से प्रत्येक सभवनीय मार्ग का आश्रय 
लिया जा रहा हैं । उत्त जक समाचारपत्र स'वंनानक 
स्थान, रगभमि ( नाटफघर ) और नैतिक एबं वेजानिक 
पत्र एक निश्चित पद्धात से ससार के सामने अपने 
कुत्सित्त असत्य प्रकट कर रहे है। यह सच “मदर हृण्डिया? 
की लगखिकफा मिस में के भारत-विरोधों प्रचोर का फल- 
स्वरूप है। भारतीयों डो चाहिए & वे सचेत हा जायें 
और साववानी के साथ इसके संक्रामक त्रिप से बचने का 
प्रगमत्व करे | “त्यागभूमि के द्वारा अपने भारतीय भाईयों 
त्तक इस दूर->श से मैं अपना यहा विनम्र निवेदन पहुंचाना 
चाहती हूं। क्या थे ट्सपर ध्यान देंगे १ 

गगिनोंदयी ( अमेरिका ) 


संवन्‌ १९८५ ] 
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जब मनुप्य दिन गत यहीं सोचने लगता हैं कि मेरो 
बाता का प्रभाव दूसरों पर पडे, तो क्या वह अपनी म्याठा 
के बाहर नहीं जाता हैं ? 

| ५ ञ८ 

मनुष्य सिफ इतना ही क्यों न सोचे कि मेरा कर्तेंच्य 
क्या है ओर से उसका कहां तक सच्चाई के साथ पालन 
कर रहा हूँ । जो सच्चा कतंव्य परायण है उसका प्रभाव 
अपने साथिया पर और दूसरों पर क्यों न पटेगा ? 


हर | >९ 


पर यदि नही पडता है, तो क्या यह अपना ढोंप नहीं 
है ? जगर अपना क्तच्य-परायणता में कर्मी है --जरूर अपनी 
तपस्या अधरा है । 
हु ५ >८ 


और नपमस्या क्या है ? अपने विचार ओर उच्चार के 
अनुसार आचार । यदि मै ऐवा क्रियावान्‌ हैं, तो फिर मेरे 
ब्रिना कहें ही मेरे साथीं कर्तव्य-पशयण बनन का उद्योग 
करेगे । 

है र् | 

यदि विनोद-पूर्ण व्यग्य, स्नेहपूण उपाज्म्भ ओर मधुर 
आलाचता ले समेत साथीं सजा नहीं होता ईै 
का यथावत पाठन नहीं ऊरता हे 
डसके लिए बेहार है। कोर वचन कहने की अपेक्षा मे 
अपनों आत्म-शुद्धि, आतमन्‍ताइना का उद्योग क्यों 
न कर १ 


अपने कतंज्य 


लो फिर कठोर वचन 


ञ्र भर भर 
समार में जो दोष और बुराई है वह मेरी ही बुराई 
का प्रतिबिम्ब है | मुझे अपन इस जिस्मेवारा को खूब समझ 
लेना चाहिए | 
> > | 


४8४९५ 


स्व-गत 


पर क्या दुनिया के बोझ को अपने सिर लेता अहंकार 
नही है --इश्व रत्व का दावा नहीं है ? 
नै न नै 
यदि हस-भातव्र का परिगाम यह होकि सेरी आत्म-शुद्धि 
बढती हो और दूसरों की सेवा करने की वृत्ति दृढ़ होती हो, 
तो यह हद दर्ज की नम्नता और सच्चाई है --यदि दुसरों 
से सेवा लेने का बृत्ति बढती हो, अपने बड़प्यन का भाव 
तीत्र होता हो, तो यह अबश्य अहक'र और पाणण्ड है । 
न नै न 
क्रोध और आतुरता के मूल में क्या अहफार नहीं है ? 
क्रोध श्राय तभी आता है जब कोई हम्तरी इच्छा की पूर्ति 
नहीं करता। क्या दूसरा मनुष्य दसके लिए बाध्य है ? उपे 
ऐसा संमझ लना क्या मरा अहक्रा4 नहीं है १) और क्‍या 
आ।ुरता इस बात को नहीं सूच्चित करती वि मनुष्य-समाज 
को तथा प्रकृति को वश में रखने की सत्ता मुझ्ते 
गाप्त है ? 
नै न र्नः 
यह सत्ता वास्तव में जिसके पास होती है उसे आप 
अधीर और आतुर न पावेंगे । 
रन + + 
सत्ता शासन के लिए नहीं, काय की सुब्यवस्था और 
सुचारुता के लिए मिलती है, । सत्त। जहाँ सुब्यवस्था 
मे असफल होती है वहाँ प्रेम की जीत अवश्य होती है । 


| ५८ ८ 
जो अपने प्रति क्योर और साथियों के प्रति सहृदप 
होता है वह बिना सत्ता के हासक हो जाता है। उसके 
हम्म प्रेम के सन्देश होते है और साथी उनके लिए 
उत्सुक रहत है । 
+ न न 
फर जहाँ अपने प्रति रिआयत का, विशेष कार का 
भाव हो और साथियों के प्रति कठोरता का, तो वहाँ सत्ता 
का शासन भा बेकार होता हैं | उ।का प्रुरस्का प्विसता 
है--अप्रतिष्ठा । 
॥ >् + 


ध्यागभूमि ] 
कडाएँ के साथ नियर्मो का पालन कार्य की सुचारुता 
और सुव्यवस्था के लिए अनिवाय हैं। जो लेवकू इसको 
अपेक्षा करता है वह दुसरे के आराम को अपनी सुविधा पर 
कुरबान कर देना चाहता है । 
कद हा रू 


काम तो पूरा और अच्छा किसी के मन लगाऊर करने 
से ही होगा । यदि मैं उससे जी चुराता हूँ तो क्या में 
अपना भार दूसरों पर नहीं डालता हैं ? क्या में अपनी 
टृटि का दृण्ट दूसरों को नहीं देता हू | 
है न है 
सदा दसरो के दोष देखना, सदा दूसरों पर अविश्वास 
रग्बना, अपने ही हदय की सलीनता का लक्षण है । साथ- 
घानता, जागरूकता ०क बात है, और अकिवास दूसरी । 
हा | अर 
अपने कार्यो के परिण्मम की अपेक्षा हम अपने हृदय 
की प्रवृत्तियों को ही क्यों न देखते रहे ? फल तो आखिर 
वैसा ही निकलेगा मैस्ता हमारा भाव होगा ? फल के 
सम्बन्ध में हम लोगों को घोर्ता दे सकते हैं, अपने मनो- 
भाव के सम्बन्ध से नो हम अपनेको घोखा नहीं दे सम्ते। 
५ >< भर 


हृदय की सच्च हैं के साथ बाहरी आब भगत मनुष्यता 
का भूषण है, इसके विपरात वह सलीनता और पाए्बण्ड 
का अचुक प्रदशन है । 
+ न + 
कठोर व्यवस्थापक यदि टोकप्रिय भी है, तो समश्न लो, 
वह पूरा साथ है । 
ने न न 
आजकल पूज्य वद्देषण बदा सस्ता हो रहा है। में 
जय अपने पृज्य व्यक्तियों के चरित्र का देग्वता हैँ तो अपना 
पामरता पर ग्लानि होने छगती है, और ऐसा ज्ञान पड़ता 
है, मानों हल विशेषणों का प्रयोग करने वाले अपने प्रेत का 


ह्९ 


५ ( पोष॑ 
पुरस्कार नही, वरन्‌ मेरी पामरता का दण्ड मुझे दे रहे हैं । 
न न नै 

यह उनके प्रति कृतध्तता नहीं, अपनो अपाश्नता के 
प्रति लज्जा प्रदर्शन है । 
रन न रन 
भय से उच्चार अच्छा, उच्चार से आवेदा अच्छा, आवेश 
से सयम अच्छा, सबम से मौन अच्छा | भयमृूलक मौन 
पतनकारी है, सयमोत्तर मौन अविरास प्रबल कर्यकतों है । 
+ न चः 
जब नितज्ञा आन लगे तो पाछे वालो का पिछले 
मुकार्मो को देखना ॥हिए, यब अहकार आले छूगे तो आगे 
बालो का अगले मुकामों को देखना चाहिए । 
भर > ्र 
कोई मेरे साभन नम्नर नत-मम्तक होकर आता है | तो 
मुझे शर्म माल्म होनी चाहिए--वे लोग कैसे होंगे, जो 
फिसो बाहरा बल के हारा दसरें को अपन सामने झुकाने 
मे अपना गोशव समझते हे ? 
न >८ + 
यह भा कैसी आश्रय का और अरट-पटी बात है कि में 
स्व्य तो नम्र बनकर जाना पसन्द करता हँ--उसे आएप्मा 
की उन्नति का रक्षण मानता हू, पर दूसरों को अपने 
सामने नम्र॒ बनकर आते हुए दस्बकर शार्म और ग्लानि से 
घबराता हैं ! 
>८ हट 2९ 
जिसे अपने दोप और त्रु टयों देन पडती है, वह नघ्र 
होता हे, विधे दूसरों के एबं और छुराइयों देखने को 
आदत्त हाती है, वह उद्धत । 
)< >< १८ 
जो समय-असमय अपने ब | -ौर निर्भग्र होने की 
घोषणा करता रहता रहता है, वास्तव में उसकी निब्रलता 
और भश्न हा उक्तक उज्चक कर उससे यह कहलाते हैे। 
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प्रगति-पथ पर 

आतत का वर्तत्रान युग संबं, प्रगति, सुशार और 
क्रान्त का युग है| देश के कोने कोने से यही आवाज उठ 
रही है, चारों ओर एक ही लहर बद्द रही है, और हस सब 
का ध्येय है सुधार और प्रगति, समानता और स्वतन्त्रता । 
हमे लिखते हपे होता है कि हमारे अछूत भ'ई भी जमाने 
की इस आवाज को सुनकर आगे बदले और ध्येय को पाने 
के लिए कटिबद्र हो गये हैं। जगह-जगह के सम्मेलनों, 
सभाओं, बापिक विवरणों!और शिक्षा-सस्थाओ की प्रगति 
के समाचार इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अधिक हप 
की बात तो यह है कि ऊँची जाति के हिन्दू भी अछूत भाइयों 
को समानता का अधिकार देने और छाती से लगाने के लिए 
विकल हो उठे हैं। जबलपुर में हिन्दू महास्तभा के ११वें 
अधिवेशन में अकछूत भाहयों के लिए जो एक-से एक बढ़िया 
प्रस्ताव पास हृए हैं, उनसे यही ध्वनि निकल रही है। 
जैते, सावजनिक स्कूलों में पढने, कुओं व जलातायों से 
पानी भरने, सभाओ मे साथ बेठने, आम रर्स्तों पर चलने, 
देवालरयों में देव-दर्शन करने, पुरोहितों, नाई भाइयो और 
घोबी भाईयों ले अछुतों की संवा का अनुरोध करने, समान 
सामाजिक और राजनततिक अधिकार देने, स्युनिसिपल बोर्ड 
से अछुृतों खाधकर भगो भाईयों के लिए स्वास्थ्य-प्रद 
सकानों के प्रबन्ध की प्रार्थना करने, अछूत भाइयों के 
स्थानीय बोडों, प्रान्तीय का।सलों तथा व्यवस्थापिका सभा में 
सरकार हारा नामन्जूर हाने का विरोध करने और “आदि- 
हिन्वू-अनदो रन का, जो कतिपय स्वार्थी लोगों द्वागा खड़ा 
किया गया है, विरोध करने आद आधद्ाय के निश्चय 
उपयुक्त कथन को पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं। 

हवर महाराष्ट्र, पजाब, काठियावाइ, विहार, युक्त- 


प्रान्त आदि के सम्मान्य नेता भी अकछूत भाइयों को समा- 
श्ड 
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नता के हक दिलाने और उन्हें सत्र तरह उन्‍नत बनाने के 
लिए जी-जान से कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट गा 
वैरिस्टर सावरकर और उनके हृष्ट-गित्र उपयोगी 
साहिष्य का प्रकाशन तथा विधायक कारय-क्रम द्वारा झछुता 
के उद्धार का प्रयत्न कर रहे हैं। वाई हे श्री महादे।ा 
शात्री दिवेकर जैपे उद्धट शाख्ोय विद्वान भी अपो 
ब्याख्यानां तथा लखों द्वारा अनुकूछ वातावरण पैदा कर रह 
हैं। सेठ जमनालालजो मी हपी ओर प्रयत्नशील ह# 
ओर उनके वर्धा-मन्दिर को अछुतों के लिए खुला कर देन 
के समय से अबतक उन्हे कई जाद सफलता भा 
मिली है । 

काठियाबाड़ में सन्‌ ५९२५ से एक अन्त्यज-परम्तिति 
घड़ा ही उपयोगी और विवाघक कार्य कर रही है। सर्मि। 
के अधीन १२ अन्स्यज-पाठशालायें हैं, जिनमे ७७० विद्यार्था 
पदते हैं। समिति की तरफ़ से एक अन्थयज-आध्रम भ' 
चल रहा है । गत वर्ष भावननर राज्य और गॉधीजी के 
द्वारा आश्रम को १३,०००) की भाष हुई्टे, जिससे मकान, 
गौशाला, कुएं और सन्दिर बनाये गये हैं । भाश्रम में पढे 
हुए कुछ भाई शिक्षक का फाम करते हैं। समिति और भा 
कई काम करती है | जैसे, हैजा, सलेरिया भादि के समय 
मुफ्त दवाई बॉटना, रेलों में अन्त्पजों फे लिए सुविधा 
करवाना आदि | समिति को इपत समय ७४०००) रुपया 
की ज्टूरत है। भाशा है, देश के धनी अछुत-प्रेमी भाद 
हस ओर ध्यान देंगे । 

सरत के पास नवसारी सें भी पुक अन्त्यज-लेबा- 
मण्डल टो वर्षो से काम कर रहा है | मण्ड ठ का काय क्षेत्र 
गुजरात और का्टियावाड तक परिमित है तथापि इन दा 
चर्षा मे मण्डल ने अछूत भाइयों की सर्वप्रिय सुन्दर उन्नत्ति 
के लिए जो कार्य किया है वह अभिननन्‍्दनीप भौर झनुव 
रणोय है | सण्डल, २ आश्रम, ७ पाठशाला भोर + अर्क - 
शाला चला रहा है। अन्पथथजों की मदद के लिए पृक्क 
सहकारी बेंक-सा खोला गया है । नवसारी-आक्रम मे 
बाछकों को सुतारो, चुनाई और सिझाई का काम सिखाषा 
जाता है, विद्यार्थी स्वातलम्बी बनना सीखते हैं । 'भन्स्यज- 
सबेसंप्रह' नामक एक अन्त्यज विश्वकोष का काम सण्ड्ल 
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हारा हो रहा है। गणना यल रही है । मण्डल के अध्यक्ष 
सुप्रसिद्ध भाई अम्ृततलालजी टक्कर हैं । 

बिहार में बाबू राजेम्द्रसाठ और उनके सहकारी 
घन्धुगण भछूुत भादयों के टद्धार का प्रयत्न कर रहे है । 
युक्तप्रान्‍्त में स्वर्गीय छाल राजपतराध द्वारा संस्थापित्त 
'छोक-सेवा-सघ' के सदस्य बड़ी तत्परता से काम करते रहे 
हैं। भारतवधीय कक्षतोद्वार कमिटी की छ माहदी रिपोर्ट भी 
हमे मिछी है। उसमे मेर5, सुजफ्फानगर, अलीगढ़, आगरा, 
झोली, उच्ञान ( बदायूँ ), लखनऊ, बनारस भौर बरहज 
( गोरखपुर ) केन्द्रों मे समिति के ९० सुधोप्य कायकर्त्ताओं 
द्वारा किये गये टोस पथ आशाजनक काम का वणन है। 
कमिटी ने अछृत भाइयों की सेवा का कोई क्षेत्र नही छोडा 
है। छोटो-मोटी हरएक अछुत एवं दलित ज्ञाति की 
सेवा में तन, मन, घन लगा दिया है । ओर अपनी घ्रृत 
धोजना के अनुसार गत छ महीनों मे ७८१) गायों, ७० 
कस्बों तथा १५ नगरों में सुन्दर काम किया है | व्याख्यानों, 
सभाओों, सम्मेलनों और पर्चो द्वारा लोक-शिक्षण का अन्यत 
डपयोगी काम समिति उत्साहपूर्वक कर रही है। अछत 
भाइयों को क्षाथिक एवं जन्य सहायतायें भी दी गईं है । जगह- 
जगह मुफ्त अस्पताल खोले गये हैं। शुद्धि का काम भी किया 
जात है और कानूनी सलाह देने तथा अखाड़ों और दगलो 
द्वारा देशी व्यायाम को से -प्रिय बनाने की सफल कोशिश को 
गई है | ये सब बाते अछूत-हित की द्योतक और उन्नति को 
विधायक हैं। आशा है, कप्तिटो को ओर से देश के दस 
फरुक को शांघ्रातिशीघ्र दूर करने की जीजान से 
कोशिश को जायगी | 

दयानन्द दलिताद्धार मगडल न अपने ह्विसार 
वाले अधिवेदन में अछत-हित के नेक उपयोगी ओर 
अनुकरणीय प्रस्ताव पास किये हैं। उनमें खास-ज़ास ये 
दैं--स्ावेजानिक कुओं से पानो लेने का समान अधिकार, 
सरकारी सस्थाओं में अछूत बालकों के लिए निशुल्क उद्च 
शिक्षा का प्रबन्ध, योग्य छात्रों को अधिक सरया में छात्रत्रृत्ति 
देने का श्रबन्ध, औद्योगिक शाश्ब्रीय तथा अन्य उपयोगी 
धन्धों की शिक्षा-संस्थाणो मे अछहुत बालकों के लिए विद्योष 
प्रबन्ध और छूट, हेरी, बाबरों जातियों को अपराधी जातियों 
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की श्रेणी से निकालने की प्रार्थना, नेहह-रिपोट में दी गईं 
सुविधाओं का समर्थन, म्व" लालाजी को दिल्‍ली घारासभा 
वाली १ करोड़ की मांग को अप्वीकृत कर ठेने के सरकारों काये 
का विरोध, अछूतो में परस्पर एऊ दूसरें सें परहेज या छत- 
छात की भावना के प्रचार का विरोध, हिन्दू नाम और 
शिग्वा घारण का निश्चय, गोमास खाने का निषेध, सेवा के 
बदले रोटी के टुकड़े न लेकर पैसे या धान लेने का नि्य, 
आदि हिन्द आन्दोलन! का निषेध और जातिश्रटों को 
फिर से जानि मे ले लेने के निर्णय आदि है । 
बम्वई-सरकार ने एक समिति नियुक्त को है, जा 
प्रान्‍्त को झछूत तथा भील, गोड और, पर्वतीय जातियों 
की सामाजिक दशा की जाँच करेंगी ओर उनकी शिकायतों 
को सुन कर डन्‍्हें दूर करने के उपाय सुझायेगी । समिति 
के।कुछ सदस्य देशी हैं। उन्हें जद्तों से प्रेम है जौर उनकी 
भक्त सेवार्ये आदर को चीज है । अधिकाश सदस्य बस्बईं- 
धारासभा के सभासद है। भारत सेवक समिति के सभा- 
सद क्री टक्षः भो इस समिति के सदस्यों मे सेहे। 
अस्पृश्यों में वारा-सभा के सदस्य डाक्टर आस्व्ेंडकर 
और डाक्टर सोलकी भी इस जॉच-समिति में है । 
समिति के अध्यक्ष स्टांट नामक एक सिविल-सर्देण्ट 


है! समिति ने अपने जाँच सा काम आरग्म बर दिया हे । 


उसके फल की प्रत कक्ष है। 

नई दिल्‍ली म हारटोग समिति के सामने अछूतों 
की शिक्षा के सम्बन्ध में गय्राहयी देते हुए श्री थबारे ने 
उपयुक्त बाते ही दुहराई है । ओर उनसे मध्यप्रान्त और 
बरार के अछता की दशा पर पयांप्त प्रकाश पड़ता है। इन 
प्रान्‍्तो में अछत शिक्षण समिति” नामक एक सस्था स्थ:- 
पित है, जो उपयोग। काम कर रहो है। हम चाहते हैं फ्ि 
समिति के मत्री श्री थबारे महोदय अपने भादया को स्वाच- 
एम्त्री बनान से जी-जान से मिहनत कर तो अच्छा हो । 
सरकारी सहायता की आशा रफना व्यर्थ है। 


त्रिवेदी 


संवत्‌ १९८५ ] 


8 मा न अर 
कर 2 
चक्रम्‌ 
! श 
हे छह रच इ ०» ६-०» ७5१८६ ८» ७४०. ७». च्ड्छ्े 
महासभा के सामने कार्य 

इस व कलफत्त में हमारे राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र की 
तेयारियाँ जोरों से हो रही है। साहमन ऊरमोशन के बहि- 
पक्रार, सवंदल सम्मेलन की नेहरू-रिपोट, स्वाधीनता-सघ, 
मुमलरमानों का अछग जालाप, पू० लाजाजी को रुव्यु, पं 
बराहरछालजी पर आक्रमण, ये विषय देश में खूब हल- 
चल और खरबरी मचा रहें हैं। सब लोगो को दि महा- 
सभा कां ओर ऊूग 'रही हैं। जहॉतहू छिथति का अध्ययन 
एक मांसूली संपादक को ले जा सकता है, वह कहना 
चाहता है. कि महांसभा के सामने मुख्य प्रइन यह नही है 
कि नेहए-रिपं।र को अथोत्‌ औपनिवेशिक स्वराज्य को वह 
रयकार करें अथया पूर्ण स्वाधोनता की घोषणा करे, बल्कि 
अशाली प्रदन तो यह है कि इस दिमाग़ो और कागज्ञी 
कार्रवाई के बाद वह क्या करेगा, लो को क्‍या आदेश 
देगा ? जहॉतक हालत देखी जाने है, देश के प्रायः सब 
दल के नेताओं ने, कई बातों में असहमत होते हुए भी, 
नेहरू रिपोट का समर्थन करना ही उरबित समझा है, 
क्योंकि उप्तसे देश के सब दल एक व्यासपोठ पर आ जाते 
है और यह कोई ऐसी-चैपी बात नहीं है। ऐसी दक्षा में, 
महासभा में, नेहरू-रिपोर्ट का स्त्रोकृत द्वो जाना कोई बडी 
बात नही है | पर प्रश्न तो यह है हि नेहए-रिपोट महा 
सता में स्वीकृत हों जाने पर भी जागे क्‍या होगा? चह्द 
साइमव कप्तीतन को भेंट का जायगो, या पालप्रेण्ट की 
रही की टोकरी में दीसक का शिकार होता रहेगी, या महा- 
सभा उप्तपपर अमल कराने के लिप भी सरकार को किप्ती 
त्तरह मजबूर करेगो और छोगों के सामने उसके लिए कोई 
काय्-क्रम रकक्‍्खेगी ? साइमन-ऊप्तीशन का आन![ ही एक तो 
हमारे लिए ऊम अपमान की बान नहीं है, फिए उसके लिए 
कुछ लोगों का सहयोगी के और गवाहों के रूप में मिछ 
जाना और भी रणश्ा-पनक है, इसके बाद छाछाजी जेछों 


४९९ 


चंक्राप्‌ 

का पिटकर अन्त को प्राण छोड देना और पं० जवाहरलाल 

कादि पर डइण्डटे पहना -ये णक्र प्ेएक बढ़कर घाव हमारे 

कलेजे पर पहुंच रहे हैं ।' अब यदि नेहरू-रिपोट को भी 
सरकार ने मानव नहीं क्रिया--और न करेगी, यह मानकर 
ही चलना चाहिए--तो क्या यह घाव भी हमार सेताओ 
को किसी उम्र काम के लिए उत्साहित न करेगा ? यदि 
रदह्मसभा के तथा दूसरे नेतागण नेहरू-रिपो्ट को सचमुच 
सफल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जबतक कोई फिया- 
स्मक् उप्र कार्य-क्रम देश के सामने नहीं रकवा जायगा तत्र- 
तक, स्वराज्य का खाका खोंचने से, स्व॒राज्य उनका जेब में 
नहीं आ जायगा--इप्ते वे अच्छो त्तरह सप्तत्न छल । और वे 
यह बात इपसे ज्यादा अच्छी ताह समझते भो है, पर 
वे कहाँ तक इसने पडने ओर मिटने के लिए लैयार है, यही 
हम उ्याकुल, उतावजे युवकों को देखना है । अन्यथा युवकों 
मे तो अपना शख फूंक हों दिया है--आगे भगवान्‌ 
मालिक है ! 

सत्ता या सल्लनता ? 


एक रोज मित्रों में अखबारों को वतमान पिथिते और 
करच्य के सम्बन्ध मे बातचीत निकरू पड़ो। एफ ने कहां 
हि अपतहयोग के बाद से अप्वार वालो मे रोएजिस्सेद्ारी 
के भाव बहुत बदे हुए पाये जाते हैं, दूपरे ने कह/--डरा- 
घमका कर या पोल ख।लने की | घधम्रक्री देकर रुपये ऐटने 
को प्रजृत्ति भा अजकल बढ़ रही है | गैर-जिस्मे दारी के 
उदाहरण से बिता जाँच ऊफिये खबरें ढाप देने, बात को 
बिना तौछे टोका-टिप्पणों कर डालने, कार्यों की भपेक्षा 
ब्यक्तिपों की आलोचनाओं को छक्ष्प बनाता आदि बाते पेश 
को गई | तब बात हपत नतोजे पर पहुँची कि समाचारों के 
छापने का और टोका टिप्पणी करने का उच्द्रथ क्या है ? 
मैंने कहा--समाचार दो छद्देदय से छापे जाते हैं । एक तो 
यह कि महत्वपूर्ण घटनाओं से छोग परिचित ही जायें, 
धूसरा यह कि जिन व्यक्तियों का सावन्ध उन घटनाओं से 
है, उनपर लछोकमत का प्रभाव पड़े। टीका-थिप्पणी के भो 
दो उद्देष॒ष हैं-एक तो अन्याय-कर्ता अपने अन्याय का समझ 
के और उसका सुधार फरने में प्रद्ृत हो, धूसरे छोग उम्र 


त्यागभूमि ] 


अन्याय ले घाकिफ हो जाये | आजकछ प्राय एक ही बात 
पर विद्योष ध्यान दिया जाता है और वह है लछोकमत को 
“]ड्थ करना | दस बात का कम विचार किया जाता है कि 
> हैं घटना महत्वपूर्ण है या नहीं, यह मामला व्यक्तिगत है 
या नहीं, और टीका-टिप्पणियों में भी अन्यायकर्त्ता को दबाने 
ओर जलीछ करने की तरफ जितना ध्यान रहता है उतना 
उ (के सुधार को ओर नही । कुछ ऐपा प्रवृत्ति होती चली 
४ कि हम चूँकि देध्ा-सेबर्कों में खपते हैं, सम्पादक माने 
- ने हैं, इसलिए हम सब नरह से अच्छे, हम जो-कुछ 
क ते है दीक करते हैं, ओर दूसरे, जिनके पास धन है, 
“ता है, या प्रतिष्ठा है वे सब तरह से बुरे और जालिम हैं, 
आर कोशिद यह होती है कि दन जालिमों के हाथ से घन 
य। सत्ता निकलकर, घन, सत्ता या प्रतिष्ट हम भले 
जादमियों के हाथ सें आ जाय । एक सम्पादक सिन्न ने 

4दा--हम तो जनता के वकील है। जनता का लाभ करना 
+२ उसके हकों का प्रस्थापन करना हमारा काम है। 

-फीछ जिस तरह अपने सवक्षिछ की त्तरफ से लड्ता है 
अर उसे हर तरह जिताने की कोशिश करता है उसी तरह 

«५ न सम्पादक प्रजा की विजय की धुन में रहते हैं ओर उसके 
ए मने दूसरी बानों का छिट्ताज नहीं करते। मेरा कहना 

“पपर यह है कि सनुष्यता अथवा यों कह्दिए कि सम्जनता 

»सली चीज है । सत्ता, घन ओर प्रतिष्ठा स्वय ऐसो घुरी 

। निन्दनीय वस्तु नहों हैं | मे आदमां के पास रहने से 

४ नहा सदुपयोग होता है, बहुजन समाज का हिन होता है, 
भ 7; बुरे के पास चले जाने से हनका दुरुपयोग और प्रज्ञा 
वा अहित द्ोता है । इसलिए सत्ता, घन आदि सब काम 
' + के हाथ से निकलकर दूसरे के ह।थ चला जाना गौंण 
।। है, मुख्य बात तो है घनिर्या, सत्ताघारियों और समाज 

फ यह माने जाने वालों के अन्दर मनुष्यता और सउजन- 
सा ऊ विक्राप्त का होना । यदि घन, सत्ता, घतिष्ठा स्वयं 
एतीबुरी क्षीज है, जो भले आदमियों कोभोी छुशा 
-» ।॥ सकतो है, तो फिर हम कपनेको भला समझने वाले 

2 , घस्तुओं को अपने हाथ में छेकर जनता के ह्वित की 
»' ग कैसे कर सकते हें ? फिर जब इस प्रस्यक्ष यह देखते 
६ & घन, सत्ता, प्रतिष्ठा से दीन होते हुए भी कितने ही 


५०७० 


[ पौष 


देश-सेव 5 सप्तमे जाने वाने बढ़े उद्दत, बडे अभिमानो, बड़े 
जालिम और बड्ढे सत्ता-लोलुग हैं, तो घन, सत्त। और 
प्रतिष्ठा की जोड मिल जाने पर वे कितने भले साबित होंगे, 
जनता की फ़ितनी पर्वों करेगे, व जनता का कितना हिल 
उनसे होगा ? 

इसलिए मेरी नाकिप्त राय में तो हमें सजन बनने 
का उद्योग पहले करना चाहिए। यदि इसमें हम सफल 
हा गये त्तो घन, सत्ता और ग्रतिष्ट अपने शांप हमारे पास 
दौडी चलो बावेगी और हमारे पास रह कर अपनेकों 
क्ृतार्थ समझेगी | और यदि वे नहो अभाये तो उनके बिना 
भी इम जन-हित फरने में सफल हो सकेंगे | दसके विप* 
रीत आचरण करके हप्त “अताम्रट्ट स्‍्तताश्रष्ट '' होकर कही 
के न रहेगे, न सत्ता ही हमारे साथ छगेगी और न सड्जन- 
ता ही । सत्ता से सज़्तनता अवदय बडी है । अतएव सेरी 
राय में तो हमरे सम्बाइक ओर देश-पेवक बन्धु अपनेकों 
प्रजा-पक्ष अथदा रज्य-पक्ष, घनी-पक्ष अथवा निर्वंन-पक्ष सें 
ल बाँटकर सत्य और न्याय का पक्षपत। अपनेकों मानें तो हसमे 
छोगों का अधिक से अधिक कल्याण है। ससा और न्याय का घात्त 
करके कोई पक्ष अपनेझो सब नहीं बना सकता, कप्रोंकि 
घल चहीों होता है जहाँ सत्य भोर न्याय का अस्तित्व होता 
है | हसीलिए कहा गया है--' सत्य मेव जयते' यत्तो घम- 
सततों जय  । ये बड़े अनुभवसिद्ध वचन हैँं। इनके मल 
मे ससार की आजतक की सफजरता और सबलता का 
इतिहास लिखा हुआ है । 


नीलिमत्ता की पुकार 


हाल ही सुझ्ते मालवा और मेवाड़ में कोई १॥ मास 
निरन्तर यात्रा करती पड़ी । इसमें कुछ बाले मेरे कान पर 
ऐसी आई, जिन्हे सुनकर मेरे हृदय को असह्य बेदना हुई। 
पुक तो यह एक प्रारूलत साथु का बाना बना कर, कभी 
अखयार के नाम पर तो कभी व्यापार के नाम पर, कभो 
किसी संस्था के लिएु तो कभी और तरह से झाँसा देकर 
आाछे-माले देंहाती छोर्गां से चन्दा लेते फिरते हैं भोत 
अपना पेट भरते हैं । उनका जीवन भी रहस्यमय है । 

दूसरे, पुक घड्डे शाज्याधिकारी ने एक संवाददाता की 


संवत्‌ १९८५ ] 


चिट्ठी बताई । उसमें लिखा था कि इतने रुपये, इतनी 
मीयाद के अन्दर, फन्‍होँ पते पर भेज दो, नहीं तो आपके 
छिए ऐपा-ऐसा पर्चा छत जायगा | यह देखकर तो एक 
पत्र सम्पादक के नाते मेरा सिर उनके सामने झुक गया । 
संवाददाता सम्पादकों को आँखे हैं | वे यदि ऐसी करचूतें 
करने लग तो पत्र-ब्यवाय का गछा घुट गया समझिए । 
कोर फिर ऐसे सवाददाताओं के लेखों, खबादों, टिप्पणियों 
का क्ग्रा असर किसी पर हो सकता है ? 

एक जगह यह सुना कि दो-तीन शख्स जो पहले देश- 
सेचकों में खपते थे, अब सी" आहई० डी० में हो गये है । 

एक बात यह भी सुनी कि एक सेवक का एकख्त्रीसे 
भनुचित सम्बन्ध वर्षो ल्रे था, जब छोगो को पता छगा तो 
उन्होने कह दिया, मैंने ता इनसे तस्नी से गन्चं विवाह 
कर लिया था -सिफ लोगो से जिक्र नहीं किया था | 


एक कार्य-कर्त्ता की यह चिन्ता मेरे कान तक पहुँची 
कि देखो भाई, फर्डों बात का जस फर्जों को न मिल 
जाप्र--जआप-हस क' मिले इसका ध्यान रखना । 

ये सब बातें ऐसी हैं, जिनमें कुउ शभत्युक्ति चाहे हो, 
पर जिनकी सचाई पर अविश्वासप्त करने का मुझे कोई 
कारण नही है । हम देशससेत्रको को ये नमुने इसलिए पेश 
कर रहा हूँ कि दूसरे देश-सेवेच्छु इनले और ऐसी बातों 
से सावधान रहे, और लेवा का सन्‍्माग उन्हें ठीक-टीक 
दिखाई दे । देशसेचकों की श्रुटियों पर टीका-रटिप्पणी करने 
पे मेरे कुछ मित्र मुक्त पर नाराज होते है और उनको दृष्टि 
से यह दीक भा है, पर मेरा यह अटल निश्वास है कि 
देश सेवक जितना ही अधिक निर्दोष होगा उसकी सेवा 
उत्तनो ही अधिक ठोस, प्रभावक्रारी और बरुवती होगी। 
थह कहना कि राष्या बिकारी या प्रतिपक्षी इससे बेजा फाथ्रदा 
डठाते हैं और देदा-तेवकों को दबाने का, उन्हे नीचा विखाने 
का, उन्हे भवसर मिलता है, मुझ्ते नहीं जेंचता । क्योंकि एक 
तो हमारे ये दोष राज्याधिकारियों से छिपे नहीं रह 
सकते--और छिपे नहीं भी हैं | हमें विद्वाक्त रखना ला- 
हिए कि हमारी छोटी से छोटी त्रुटि को देखने के छिए 
इनके बड़ी से षर्ड! सैकड़ों जोँसे है। कपनो श्र॒ढ्ियों को 


००९ 


संक्रप्‌ 
छिपाकर नहीं, उनसे इन्कार करके नहीं, बल्कि उनको 
वृर करके ही हम समात्र भोर प्रतिपक्षी के आदर-पात्र 
बन सकते हैं और उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं । 
हस अपना सच्चो कमत पर समाज़ में बिके--अनावटी 
भर दिलावटी मुलग्मा कै दिन तक हमारी कोमत बहा 
सकता है ? समाजत-ल्ेवक का एक-मात्र बल है उसी नीति- 
मत्ता, यदि बह उप्तके पास नहीं है तो उसका कोई असर 
किसी पर अधिक दिन तक नहीं २ह सफता | उसकी 
अन्तिम हालत पहली से बदतर होती है और घह समाज में 
मुह दिग्बाने लायक नहीं रह जाता । कम से कम नीतिमत्ता 
मे हम प्रतिपक्षी से बहुत ऊेचे न उठ जावेगे तबतक हमें 
विजय प्राप्त होना कठिन है । शोर नीतिमत्ता की सर्वोत् 
फपौंटी मैं पिछली एक सख्या मे प्रकाशित कर चुका हूँ । धन, 
बल, सत्ता, धूतंता में बदा चढ़ा पर नीतिमत्त। में कमजोर 
व्यक्ति बालू पर खट्टे महर की तरह है और नातिमान्‌ परन्तु 
घन, सत्तादि बातों से हीन मनुष्य शामियाने के मध्य- 
स्तम्भ की तरह है, जिनके पुण्य-प्रभाव के बल पर समाज 
स्थिर रद्दता है । फिर देश-पेबहू, जो जनता का भला कर- 
नेऔर उस्ते सुत्रारने के लिए तार ठेंक कर छडा हुआ 
है, नैतिक दोषो को अपना कर केपे अपना और समाज 
का हित फर सकता है ? 


वचलेमान मजर-आन्दोलन 


मैं स्व्य अपनेको एक मजर मानता हूँ जौर मजूर ही 
रहना चाहता हूँ। जिस दिन मैं एक सच्वा मजूर हो 
जाऊँगा उस दिन मैं अपनी करुम में भाज से ज्यादा जोर 
का अनुभव करूँगा । उस्च दिन मजूरों फो दो कब्बी बात 
कहने का मुझ्ते ज्यादा अधिकार होगा । इन्दौर मे मजूरों की 
हडताल के सप्रथ' मुझे अपने सज्र-भाइयों की मनोषृत्ति 
तथा गुण-दोर्षो के निरीक्षण करा खूब भौका मिला । यह 
मानना पड़ता है कि अभा वे सच्चे अर्थ में पूरे मजदूर नहीं 
हैं। मजूर की उच्चता, नियमितता, कार्य-दक्ष ता, प्रामाणि- 
कता और फुर्ती कमी उनमें कम है । वे कई कुर।तियों और 
दुष्प्ंसनों में फँसे हुए हैं मोर बहुत जएदी इधर या उधर 


प्यागंभूमि ] 


बहकाये जा सकते है। अधिक्षा, ग़रदगी, बीमारियो, दरिद्रता 
का तो उन्हे अवतार ही समझना चाहिए। ये सब बुराहइयॉँ 
और कमियाँ जबतक दूर नहीं हों जातों तबतहक उनके 
सगदठन और आन्दोलन में सच्चा आर स्वास्थ्यकर बल नहीं 
का सकता । अतएव मेरी राय मे मजदूर नेताओं का क्रेवल 
यही कशैष्य नहों है कि वे उन्हे सदा अपने अधित्राएों जोर 
माँगों के लिए मालिकों से लडाते आर हडताले ही कराते 
रहे, बटिक इसपे भी बडा कत्तेब्य उनके सामने है, उनके 
जीवन को उच्च, च्रुटे-हीन और बलिप्ठ बनाना । यह उनके 
अन्दर विभिन्न सुधार-फार्यो की आयोजनाये करके हो सकता 
है, केवल आन्दोलन या सक्षोभ से नदी । आन्दोलन, 
हडताल, सक्षोम आदि से जो शक्ति उ'्पन्त होती है. चह 
यदि इस प्रकार उनके दोषों का दूर करने में न लगाई 
जायगी तो उसप्ते विशेष जार स्थायी लाभ मज़रों को 
कंदापि न होगा। पिछैडी मे में जब्न मैं कलकत्ते मे था 
सत्र एक मिरु में मजरों ने हडताल कर दी थी। जब 
स्जर नेताओं के सब प्रयन ब्यथ जाने लगे तब उन्होंने 
भजूरों को समझाया--अपने मालिक है, पक्ृड लो उनके 
पैर | मजूर जब हाथ जोडकर गिद्गगिड़ा कर प्रिल के मैनेजर 
से कहने लगे--/हज्‌र, हम आपके बेटा-बेट। हैं, आपकी दी 
रोटी खाते हैं हमारे बाल बच्चा की तरफ देखिए” -- हस 
इश्य को देग्बकर मेरें हदय को जो वेदना हुई उसे मे प्रकट 
करने में असमर्थ हूँ । यदि मैं कलकतते मे महज एक यात्रा 
न होता, और मजर-नेताओं से परिचित होता, तो अवदय 
उन्हें टस-पॉच भरा बुरी सुनाता । लडडाया जब तो इतना 
और अब झुकाया भी हस बुरा तरह कि हाथ जोडकर उन्हें 
गिडगिडाना पडे | ऐसे नेता नाम्रधारयों का क्‍या प्रभाव 
मालिकों ओर सरकारो लोगों पर पड़ सकता है और उनसे 
मजूरों को मान-क्षा की क्‍या आशा को जा सकती दी! 
आजकल नेतागिरी जोर पर है मज़रों के ह्वित की दुह्व 
हयों का जोर है, इसलिए अपना यह कु अनुभव पाठकों 
के सामने रख देना मैंने मुनासिबर समझ्ना है । मजरों के 
सच्चे हित चिन्तक हम उनके दोषों को सुधार कर और 
गुणो को बदाकर ही कहलाये जा सकते हैं, न कि अपनी 
क्हरों था छुद्र महत्वाऊक्षओं का शिकार उन्दे बनाकर । 


ण्ण्र 


जिम्मेबार कायेकताओं के लिए 
(एक मित्र को छिखे पन्न से ) 


४ मेरी नाराजगो है आपको विकार-वद्गता पर | वह 
क्षणिक ही क्पों न हो, पर परिणामत भयरूर है। आपको 
उसपर हर हारूत में जिज्ञस प्राप्त क' लेनी चाहिएु। 
विकार बल नही निबछत्ता हैं। वह एक नशा है, जिप्तमें मनुष्य 
को सहसप्ता कुछ सृक्षता नहीं | विकार जब विचार का अनु- 
याया हाता है, तो उसके बल को कोई नही रोक सकता । 
वघिक्रार हमारे बछ को कई गुणा बटकरे हमारे सामने 
दिखाता हैं, पर वह घोल्ा होता ह, आत्मवज्धता होता है। 
इछसे आपको बहुत सावधान हाना चाहिए । 

असयत उद्गारों का प्रभाय क्षणस्था4 होता हे । 
उनका प्रभाव साधारण छोगा पर हो होता हैं । सु सम्कृत 
लोगों पर नहीं । जिस वात का असर सु-प्तस्कृत छोगो पर 
नहीं होता उसपे सर्ं-साधारण का विशेष लाभ होता हुआ 
नहीं दिखाई देता । गालों की प्रतिक्रिया गाली है । गाजी 
देना गाली मोल छना है | यह मार्ग शिष्टजनोचित नहीं! 
हृदय राग-ठप-होन होने पर एक तो गारू। निकझत्ता नही, 
कूसरे निकलने पर मो वह ग।लों हो कहलाती हैं। मह।त्मा- 
जी याद गाली देने छगे ता एक तो महात्मापन प्वा बट, 
भौर दूसरे लोगों के साप्तन बहुत बुर। मिसाल पेश करेंगे। 

हमारे कार्य क। असर केवल हमी पर नहीं हांता; 
हमारे मित्र ओर कुटुम्बी जनों पर भी होता हे। जबतकऊ 
उनसे हम छाप्न उठाते है तबतऊ हमे इस बात का भी 
जिचार करना चाहिए कि हृससे उन होगा का क्या-क्या 
सहना पडेग। और उसके लिए वे कहाँ तक तैयार हैं ! 
भ्रथोत्‌ इसके लिए या तो उनसे सलाह ले लेनी चाहिए, 
या उसके बुरे फल से उनको बचाने का सामथ्य हमारे 
अन्दर होना चाहिए | हमे काय इस तरह करना चाहिए 
कि हमारे साथियों को कम-से-कम कष्ट हों-- हमे अधिक से 
अधिक हो तो चिन्ता नहीं । हाँ, साथी खुशी-खुशी हमसें 
अधिक कष्ट झ्लेलने को तैयार हो, तब तो हमारी सफलतां 
निश्चित है, और तपस्या सिद्ध दो रही है, ऐेपा समझना 
आदधिएु । 
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समय का सा्ग सीधा और सरल होता है। अस्त्य का 
देगा और अवे-सत्य का महाधिक्रट और हानिकर होता है। 
अध सत्य दोनों को डुबोता है। असत्य उत्तना भयकर 
नहीं, जितना अधे-सत्य । असस्य से मिफ प्रतिपक्षों को हो 
धोखा होता है , ये दोनों मार्ग बडे विकूट और कण्टकाकीर्णे 
होते हैं और मुझ तो विश्वास हे कि ये मनुष्य वो जागे 
चलकर ऐसा गिराते है हि फिर निराशा के सिवा दूसरा 
फंल शायद ही मिलता हो। अतएव कार्य-कत्तों को सन्‍्प का 
सरल मांग ही प्रहण करना चाहिए | बल सत्य मे ही होता 
है। जिसके मूल में असत्य हो वहाँ बछ और शान्ति 
कैसे रह सकत॑। है ? 
मेरी राय में आपको कोइ भारी काम उठाने के पहले 
बहत तैयारी की ( [।व॥0।7 की ) आवश्यकता है । यह 
बात पुस्तकों के अध्ययन से उतनी नहों आ सकतो, जितनी 
ऐसे लोगों के ससग से और प्रत्यक्ष कार में उनके साथ 
पडने से आता है। आपका स्यागभाव, सेवाभाव, छगन 
और क्रायंततत्परता मुग्ब कर लेने वाछे हैं, परन्तु इनका 
सच्चा और पूरा लाभ आपको तथा समाज को तभी 
मिलेगा, जब परवोक्त सब्र बातों का पालत हो ! 
कपट बुरी चीज़ हे, पर विवेक ओर कुशलता आवदयक 
गुण है । सता के अनुयायी में ये दोनों गुण त्िना उद्याग 
किये, अपने आप आजाते हैं। सत्य जहां सं की तरह 
तेजस्वी, अग्नि भी तरह पावक हे, तहाँ चन्द्र की नरह शीतल 
और अम्रत की तरह मधुर भी होता हे । जिवेक और कौशल 
के मूल में सत्य होता है और जहिसा उसके साथ मिली 
रहती हे । मनुष्य को सरप का आचरण त्तो करना चाहिए, 
पर इस तरह जिससे दूसरे को दुख न हो, दूसरे का अहित 
न हों, यही अहिसा की और फलत विवेक अथवा कौशल 
को उन्प्त होती है। जब हम दूसरे के दुःख का--प्रतिपक्षो 
के भी दुख का विचार करेगे तब वह अपने आप हमारी 
ओभोर खिचेगा, और हमारी बात डसे सुननी पडेगो | हम 
उसे जलीऊ करेगे तो वह भी हमें जलील करने का माग 
खोजेगा । इसमे यदि हम सत्य ओर विवेक पर दृढ रहेंगे 
तो हमारी जीत हो सक्तो है। अन्यथा नही । 
मेरी राजी और नाराजी को आप पर्वा मत कीजिए । 
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सभव है, मेरे ही! विचार ग़लत द्वों। पर मुझे उनपर दृठ 
विश्वास है। मे लो इन्हीके वल पर आपझे सहायता 
और सेतव्रा का सकता हूं ।” 


सखुधारक को भाषा 

एक मित्र को लिखे पत्र का यह अद्य उपयोगी समझ 
कर छाप रहा हैं-- 

“आपके सथ पन्न मिले, आपके दु ख को मैं ग्यूध समझ 
सकता हूँ। सेग लिखना व्प्रक्ति-विशेष के लिए नहीं, 
पत्मति के सम्बन्ध सें था। मेरा यह दृठ वि्रवास होता जाता 
है कि रोप और कटुता जिस भाषा मे होते हैं वह सन्‍्य के बहुत 
नजदीक प्राय नहीं होती । सच्चा टेखऱ और सफल सुथा 
रह बनने के लिए हृदय में अखण्ड ओर असम प्रेम भाव 
होना चाहिए । प्रेम की भाषा तीबी होते हुए भी मीटों 
रुगती है। रोप की भाषा मोदी होते हुए भी क्टु मालूम 
होती है | सुधारक क, दुहेरा क्तेंच्य होता है--खुद अपना 
सुवार और दूसरे का सुधार | पहले अपना, पीछे दुसरों 
का । जवतक हम कम से कम महात्मा गाधी नहीं हो जाते 
तबतऊक हमारे अपने सुधार के लिए भी बहुत जगह है। जितना 
ही हम अधक सुधरेगे उतता ही हम थोड़े श्रम में दूसरे 
को सुधार सका । प्रभाव या बल तेज और कड्टो भाषा में 
नहीं, निश्चय, निर्भव सस्य आचरण में है। आपके हृदय 
की मदुलता मूल्पव न्‌ वस्तु है, परन्तु सुधारक का मम 
फूर ले कोमछ, ओर पन्‍्थर से मजबुत होना चाहिए। 
दूसरों के दु बा पर झूदुझ और अपने दु लो-चोटो पर 
कटोर । शेष फिर | 
विकार बनाम विचार 

पिछले तीन वर्षो से मेरा वजिछोना प्राय रेल मे या 
डेट आदि पर रहता दै इन यात्नार्भा मे मुझे बाजा-ई व, 
बडे-छोटे अधिकरी, धनी-मानी देशनेता, देश-सलेवक, प्रजा - 
जन, दीन-द्वीन-दुखी प्राश्य सब श्रेणी के लोगो से मिलने का 
अवसर भिछता है| इससे मैने अच्छे तरह से अनुभव 
जिया है कि देश में सब और निबंल दो पक्ष बी तेजी 
से संगठि हो रहे है । सत्ता और घन-मान रखने वालों को 
मैं सबल-पक्ष मे और श्रजापक्ष तथा निर्धन पक्ष को मैं 
नि*ेक-पक्ष में गिन रहा हाँ । दूसरे और कठोर शब्दों मे 
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आत्मसमपंण होत जहेँं, जहेँ विशुश्र बलिदान | 
मर पिटवे की साथ जहें, तहेँ हैं श्रीमगवान ॥ 
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>> | 
विनिमय की आकांक्षा 
ऊपर शन्प अनन्त ओर नि है उसकी छाया । 
हनके बीच नाचती है किस मायावी की माया ? 
विश्व स्तब्ध, नोरब निशाध, कम्पन से घामा सम हैं। 
आज त्रिपथगा की लहरों में मिलनाटेश विषम है ॥ 
बयो न जीर्ण यह तरी खोल दे आज अगाध किनारे ? 
उस पेट पर हैं बलय कर रहा कितने मधर इशारे । 
मधुयका-अ्रउ्चल में हसता हैं अमरो का स्वामी । 
आज न रह जाये रहरय अन्तर में अन्तयाप्री । 
इस जावन से उध जीवन का जो विनिमय होजाव । 
तो यह क्षुद्र अनन्त गर्भ में प्रियतम के मिल जावे ॥ 
गामताथलाल 'खुमत' 


व्यागमूमि ] 
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[ माघ 


मुस्लिम काल में हिन्द्‌-मुस्लिम-समस्या 


“याग वि 


( 


यः आजकल की तरह उस समय हिन्दू-मुम्लिस 

जनता मे वेसनम्य होता, तो इसको झलक 

हमें छोकिक साहित्य मे अबदय दिखाई देती । क्याक्ि, 
किसी समय का साहिन्य उस समय की लिखित प्रतिकृति 
होता है | यह टीक हैं कि इस समय राजशक्ति के प्रबल 
होने हे, गरीब फिस(न प्रजा क हिन्दू-सुसलमान जर्मीदारों 
के अस्याचारों से तग होने से, संन्‍ताओं में भर्ती होने के 
लिए नीच जाति के लोग मुसलमान बन जाते थे। ऊँची 
जाति के #न्ट्र सरताओं ने बराउजाह। के यो नौकूरियाँ कर 
ली थी, पर स/वारण हिन्दुओं के पास कोई सार न था 
कि जिससे थे हिन्दू रहते हुए आसानी से जीविका चला 
सके । अत अयस्थाओं से व्लाचार होकर वे हिन्ट सुसल- 
मान थन जाते थे, परन्तु अवस्थाजं के बदलते हो वे बदल 
भी जानते थे-- जले, राजा हरदन, महमुदर गजनों के सामने 
सैन्य मुसतमान घन गया और फिर उमके वहोँ से बाहर 
होते ही हिन्द बन गया था। ऊँची जानि के कुदीन हिखृ 
प्यने गुणों के कारण हिन्दू रहने हुए भी जीवन-निर्वाह कर 
सकते थे, परन्तु नीची जातियों के पास काई चारा न था । 
इसीलिए हम देखत ह॒ कि भार ताय राष्ट्र मं नीची जातिया से 
होने वाले सुसलसानों की सख्या उयादा है । बंगाल मे नोची 
जाति + 'काला पटाउ' नामक हिन्द ने इस्लाम स्पोकार करके 
पगाल में टस्लछान का प्रचार जिया | मटास में भी इस्लाम 
हा प्रचार सछ्ियारों तथा अठ़तों में ही टआ था । उत्तर-भारत 
सेाकसानो तथा नीची जाल के लोगों मे इरलास का ज्प्रादा प्रचार 
किया गया । इतनी अनुकुल अयम्धाओं के होने पर भी भारत 
में हम्टाम टस जार स ना फैला,जेथा कि दूसर देशो मे ! 
इसका कारण यह है फिवृसरे देशों में राजशक्ति और ब्राह्मण- 
शक्ति कमजोर थो,परन्तु सहौ--भारत में--ब्राक्मणों का जनता 
पार प्रात था-यहाँ के सरन्‍त तथायकक्जलोगों के सामने यह 
आदर्श रखते थ कि हमे राजद कि की पव(ह नही कर नी चाहिए, 


र्‌ 


के जिर ] 
2 


स्वत्तनत्र रहना चाहिए. | जनता को अ.ने हाथ में श्खने के 
लिए सिश्ञ भिश्ल समयों मे भारत से आने वालछू गजवशो--- 
राजपू्तो, अफगार्नों, पठानो तथा मराठ--ने बाह्ागों वो 
अपनाकर उनके हारा जनता को अपने काव से रखन की 
नीसि रखो थी । ब्राह्मणों की थ्राक्ति नथा स्थिति मुसर गान 
प्रासन काछ में क्रिस प्रकार अब्ाधित उही, दृशके रिए फ्रेन्न 
सेना के एक अफसर की पुस्तक या यह उ६ू।ण 2ेस्विए-- 

“बनारस स, जिसका प्रतिष्त यहा के बिय्रालों 4 क्रशण 
अब्र भा रनीं हुई है आाह्रणों का क्ष बन आज भा एसी 
ऐै। नवाब ने अपनी समपर्ण दाक्ति सादा है और अब पहे 
अग्रेज् कग्पनी का एक दीन गलाम सात्र रर रया # । 

“बदि बनारस किसी जिजेता के णर्णों द्वारा अानत भी 
का दिया जाय त्ञो भा उस यूद्धके जन्बकार मे प्रद्यग 
लोग अपने अध्ययन से च्युत नही हारो | मुगर साम्राप मे 
जतना क्रानतया हुई, तथा खुसनमानां के आन मण से 
बंगाल की जो दुदशा हू, तन सयझू बराच भी ये राग अपने 
अध्ययन, अपने अपने रीत-रिबाज़ों की कोमछता, 
अपने सिद्दान्तों की गोपलीयता, अपने वंश एवं सदाचार की 
डच्चना की कक्षा में ज्यो-फें-यों बने रहे । उनके इन गुणा 
की, उनझ उन विज्यो शर्त्रुभा ने भी प्रणसाकी हैं 
जिन्हांने स्रत अपना नीचापन म्यीकार जिया औः उनके 
प्रति विश्वव्यापी आदर-प्रदर्शन में भाग ल्या है | उस प्रवा! 
राज्यक्रान्तियो और दुनिया की घटनाओं की अपेक्षा अधिक 
उच्च विधि के साथ उन्होंने प्रत्यक्ष जाति के मन पर अपनी 
महसा का छाप कायम रकवी है ।दास्थाठारा विजित साम्रा- 
ज्य के बिना हो उन्होन सब पर विजय पाई है, और विश्व 
के बाच अकेले होकर भी उन्होने स्वय समग्र की गति पर 
भा विजय प्राप्त की है ।” 

उन चाह्मणा न॑ अपने प्रभाव से, अपने तत्वज्ञान के 
द्वारा, मुसत्मानी शासन-काल में भी जनता पर जिसी 


गुण, 
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क्रिम्स के अत्याचार की आँच नहीं आने दी । हिन्दुस्थान की 
इस बाद्वाग-बृत्ति ने मुसहुमानों पर भी अपर किया। उनके 
घिचारो को और उनकी कन्पना को भारतीय बना दिया। 
मुसलमान होने पर भी उन्हें देवा भाषा हिन्दीं में त्वज-रग- 
रेल्यों का वर्णन करने मे सजा आना थ्व | इस काल के 
साहित्य को देखिए ता मुसलप्रात सम्कृत सीखते और 
यहाँ के तत्वजान को अशनाते थे | सस्कृत के हिन्दू विद्वान 
मुगल बादशाहों से घामिक मतभेद होन पर भो उन्हें राजा 
की तरह मानते थे, उनके दाबारों मे जाते और उन्हें अपनी 
पर्तियों भेट करते थे | राजकति राज़ दरबारों मे जा कबि- 
नाये बताने थे, उनप्रे पता छुगता है कि वे उन राज््दर 
बार। या विदेशी रात-7स्थार नहीं समझते थे । सस्कृत के 
अगिद् कवि राजपण्डित जरश्नाथ देशा के भिन्न भिन्न राए- 
झापारों भे भरक कर अन्त में यह गऊछोक कहते है-- 
॥. 6 इयर दे जगटाप्वर जा, मनर्थान्परयितु समय | 
नव नरप थार "गान, शादाव वा स्गल्सवंणाय स्थाय ॥ 

दिनदा के प्र।सद्ध कबि देव ने अपना कृति ऑरगउंब 
के पु आ,तपशाह को सेट की थी +- 

विन नाभग य4, पराजमंगाहि सपृत | 

पे सर | ऊऋ ये यह, उटयाम सजत ॥ 


>ः ॥ 5 
जहाँगीर- चन्द्र का 


) 


लिखका बढाया कि 
मतभेद या बम होने पर भी वह राजा को राजा समझते 
थे । न्दी-सापा में ह॒प काल के जितने भी महाकपि--- 
सूरदाप, ऊेएव, विहारी, तुलमीदास आदि-हुए हैं, उनमें 
से भूपण को काइ भा किसी ने कलिज्र्णनो तक में 
मुउलम।ना के प्रति बुगायूर्णज साव प्रकट नी किये। नहां 
तो रतन ब्रदे ऊंयियों के डिए उस समय्र की जनता का 
स्वित्रि को अपने काव्यो में चित्रित करना कठिन कार्य 
नहीं धा | इन महा रुरिया के कप पढने से मालूम होप! 
है हि साधारण जतता उस समग्र अप्तन-चेन मे थी। 
हिन्दी-भाषा के साहिप्य का इतिहास जानने वाले 
जानते हैं. कि हस साहित्य को बनाने में मुसलमानों तथा 
हिन्दुओं का सस्मिलिति हाथ था। आजकल की तरह उन्हे 
आपनी फारमा या उदूं प्ले विशेष पक्षपात नहीं था । 
धैशामस्रों के पुत्र रहीम को कविता का एक उदाहरण दम पेश 
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मुध्जिम काल में हेन्एू-मुस्लिप-समस्या 


काते है, जिससे पता रूग सकता है कि मुसलमानों से 
हिन्दुस्थान को ऊल्पनाओं को किय प्रकार कविताओं मे 
स्वीकार किया था-- 

आए नया पाषाण। सता तपशुराम।[द्‌ कापचय ॥| 

गटापूस्चाण एल परत माप चने प्लजपदण ॥ 

अह चत्तनाएय पशुरगद तवाणाडदिकरर' | 

कियामेअचाण .ला ग7)7र२ न मा यदर्गता में ॥ 

इस प्रकार मलिक सुहस्सद जायसी आदि कवियों ने 
अपने काय्यों से स्पष्ट दिखा दिया £ कि काच्यके 
भाव ससार मे वे भी हिन्दुस्थानी है। नागरी-प्रचारिणी 
पत्रफा ( कार्तिक ) में प्रकाशित यह सची हमार इस वा 
ढाग्य को और भी अधिक स्पष्ट कर देग।-- 


ग्राश का नाप सता ०4 + 

सणावती १०६३६ कृतबन शोरव 
मं प्रमाऊझती १६ वी सदा भजन कवि 
पदुमावती १६०७ मुहम्मद जायसोी 
माववानलर कामन्द्र० १६४८ आलम कवि 
चित्राव ली प्र६ूछ० उम्मान कवि 
ज्ञननदीपक १६७६ वाम्ब नी 
हस जवाहिर ४५२४ फासिमशाह 
इन्ड्राव छा १८०१ नग्मुहग्मद 
प्रमरा न प००७ फाजिलदाह 
चित्रमुकुटक। कथा २० वो सदी अज्ञात 


राज दखारो के कवि तथा अन्य प्रसिद्ध कत्ि समय- 
समय पर अतस्था लथा परस्थिति भद के कारण जनता 
की मनांबृत्ति को असल! रप म॑ चित्रित करने म॑ सकोच 
भा कर सकते है, परन्तु दिन-रात जनता से भ्रमण करन 
वाले सत, फकार, नथा सावी गाने वाल लोगों की 
सावियों ओर बाणियाँ ल्‍ोगे की जवान पर चे जानी #, 
आए जनता के भार्तों को यतान तथा प्रवट करने वाली 
होता है | रामाननद, करोर, नानक, ठाट , पलट, बुश्ला- 
शाह, यारी, ये सब अपने गीता मे हिन्दृ -सुसलमानों क 
साम्प्रदायक भात्रों का निनदा काके उन्हें कृयमण्ड्कता 
और अन्धजिदवासा से ऊपर उठाने का यन्‍न करते है । 


व्यागभमि ] 


बुत्णाशाईइ मुपलमात थे, उनकी यह पाग्यो सुनने दूए कर दिया था। परतत आज व (ँ मोला यु नाले मदोीने 


छायक है -- 

ना खुदा मात लक्षदा ने सादर साना काव 

ना खुदा कुगान फितात्रा ना स्युश् नप्नाण 

मभाता बिच कोला रह दे आसिझा हद यलव्‌ 

इस प्रकार के सन्त प्राय जनता में अन्नण करते थे, 
पही लोकमत को बनाते थे | आज भा देहात। के मेले- 
स्यौहारो को देखिए । गाने वाले देहाती जिन गोतों को गाते 
है, उनमे टिन्द्र-प्रसठमान का फक नहीं क्रिया जाता-- 
दोन। अयनी-अपनी धुन मे मस्त होका जनता को सुग्बातिब 
कात है । इन गातो ने कोगा के दिछा से कहरना को 
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है 
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मुझे आदि बाजारों के गीत, तथा देह।तों और गाँयों 
त्तक मे साकारीं अफपरों का हिंद मुउलप्रान-भाव को 
फैंठाना, इस वेपवत्य को बढ़। रहा है । एक उद्धरण देकर 
इस विषय को समाप्त करते हे । 
सवत्‌ '७२०-८० दिल्गों वासों 
साहब रन्‍नावली में लिखते हं--- 
ने बइत वे चने अल, हित तरक-म यागा है | 
साइ दरवेत दास जिन पायो, साई मुसलप्त सारा है 
आव न जाय भर नहा जीव, 'यारा' यर हारा ह ॥ 
भीमसन विद्यालकार 


मुप्तलूमान यारी 


यरोप के अनुमव 


[ (यागब।त के जिर ] 


( 


१ 


) 


मनी, फ्राम और ग्वोज्ञईणण्ड सहित इस पहुँची है। वहाँ ता अभी भी वहां पुरानी घततापृर्ण 


महाद्वीप मे यह मेग दुमरा श्रप्मण है, 
ओर भिन्न-भिन्न अबभरों पर ठग्जेण्- के प्रत्यक 
भाग में जाकर वहाँ के मनुय्यों के सत्र हाल-चान 
ओर दशाआ का भी में देस चुका है । अलावा इसक 
अन्तराप्ट्रीय महत्व के आदधियों से लम्बे बाता- 
लाप करने का अवसा भो मुझे मिला है, जिन्होन 
मह|युद्व से लगातार अबतक वडी सावधानी के साथ 
स्थिति का अन्ययन किया है और जो बढती हुई 
आशा-अआशकाआ ऊे साथ प्रगति के उतार चहाब का 
सूक्ष्म निरात्तण करते रहते हैं| अतण्त्र, इग्लेणड तथा 
शप महाद्वीप में यूगप को आजजा स्थिति मेन 
देखी है, उसपर अपने विचार प्रकट काने के लिए 
मुमसे कहा गया है | 
दम सन्दह नदी कि यूगेप की सामान्य दशा 
धंर-घोरे उन्‍्तत्र दो रही हे, हानाकि यद्‌ उन्नति 
छ्रत्नो तक निश्चित तोर पर गजनेनिक जय से नहीं 


सन्धियाँ अवाभ्यरप से चली आ रहा है और एक 
दूसरे राष्ट्र के प्रति स्पर्धा भी लगभग अट्ूट द्वी बनी 
हुई है । इसका कारण बतलाना बड़ा मुश्किल है, 
क्येफि राजनाति के बाहर का यूरोप का सारा वाता- 
वरणु निश्चित तौर पर बदन गया है। इससे तो 
केवल यहों जाहि। हाता है कि राजतीति को भिश्ति 
पर स्थापपेत यूरोप का राष्ट्रबाद अभो भी कितना हृढ़ 
बना हुआ है और इसलिए प्यन्तराष्ट्रीय विचार का 
प्रतेग कराता कितना अधिऊ कटिन है । 

हाँ, आथिक दृष्टि से सर ओर बन्धन टटते हुए 
मालुम पड़ते हैं और पूंजी अपने छतत वृद्धिगत 
प्रवाह से एक्र देश से दूसरे को जा रहो है । संसार 
के बड़े वडे घनिक एक दूमरें से भिनते और अपने 
आदधिक-हितोा की व्यवस्था करते है--और, उन्हें 
उतनी अधिक कठिनाई नहीं होता, जितनी राज- 
नोतिज्ञ। का अपनी सन्चिया की व्यवष्या करने में 
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होती है| युवक-5,न्दावन, स्त्री-आन्दालन इत्यादि 
अधिक सर्व-प्रिय हलचल बड़ों आसानों के साथ 
राष्ट्रीय सीमाझो से आगे बढ़ी जा रही हैं | हर साल 
ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सस्मेतनों की वृद्धि ही दिखाई 
पडती है, जो सारे ग्रीष्म-भर एक पिरे से दृसरे भिरें 
तड द्वोते रहते हैं। फिर सवय जनेबा में ससार को 
सारी बड़ी-बडी हलचल और साद्गचर्य ([| ||५७ ५॥॥- 
॥% ) सम्मिलित केन्द्र पा रहें हैं और वहाँ दस 
सम्भव बनाने के लिए वन की कठिनाई भी बहुत 
कम है | स्वय जनेवा नह दिखो बी तगह, एक ओर 
पुरान शहर की सीमाओं से कही आगे बढ रहा है 
ओर भाव मे किनागा पर सस्तार की एक नई राज- 
धानी बन रही है | हार्नों कि अभो तक यह वृद्धि 
लगभग पर त्तौर पर युरोप तक ही परिमित रहा है, 
एशिया ता केंब्रन एक परिशिष्ट या पुछूठे के तोर 
पर रहा है, मार इतने पर भी सारे महाद्वीपो को 
शामिल रखने वाले विश्वेत्यापी आन्दालन का आरम्भ 
हो चुका है ओर यह हगभग निश्चय है कि जनेत्रा 
में जो श्रीगगात हुआ है वह जारो भी अधश्य 
रहेगा। एवं काम के िए स््रोज़नरड मे इस शहर 
के चुनाव के कई फाण है। सवे-प्रथम तो स्वोज- 
लेणड को ही जीजणए | यह तो एक ऐसा देश है जो 
पिलकुन तट*थ है । साथ ही वहाँ राजनैतिक तथा 
घाप्तिक दोनो प्रकार वी स्वतन्त्रता एघ प्रगति की 
बायु मी बहती है | फिर ससार की यह नई शजबाती 
फद प्रकार से प्रगति का अपना हा रास्ता पकडेगो । 
यह एक बडे महत्व यो बात है कि ससार को यह भात्रो 
राजपानाी किसी पुरातों महान राजव नो के साथ जकडी 
हुई नहीं दै आर इसलिए अतीत क जात में पड़े बिता 
अपने खुद व्यक्तिव को उन्नत कर सकती है | 
यहाँ युगेप मे में 6बता हूँ कि इ ग्लैणब प्रगति 
के बजाय प्रतिक्रिया के लिए ही मशहूर हू। चुका 
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है । त्रिटिशसाम्राज्य के प्रति यूगोेप मे काई प्र॑म 
नहीं रहा है। रबथंपू्ण द्वितों के निए चाएे प्रेट- 
ब्रिटन से प्रिश्नता क॑ प्रयत्न होते रहे, परन्तु यह 
निश्चय है कि साथ-साथ यूराप-४र में यह खयाल 
फैजा हुआ है कि अतीत काल की नाई भविष्य में भी 
ग्रट-क्रिटेन अपना प्रभुत्व स्थापित करन की चेट्टा 
करगा | इसीलिए जब उमपतके विश्वय्यापी साम्राज्य मे 
काई कठिनाई उपस्थित हातो ६, जिध्से कि किसी 
हद तक राजने तिक क्षेत्र मे उसको शक्ति ओर प्रभाव 
को धक्का पहुँचत को सस्पतावता है।, तो करोब करीब 
सब्रका सन्‍ताष सा होता है । ेृ 
मर लिए निश्चयात्मक रूपस यह कहना 
कठिन है कि क्या हे रह। है, परन्तु जब् कि में यहाँ 
यूरोप में हैँ, मु इस बान का पता है कि आज़ न 
केवल फ्र/त औए जगना जैसा महाराक्तियों पे, बन्कि 
छोटी-छोटी शक्तियों ( देशो ) में भी प्रट-ब्रिटेन के 
प्रति सद भाव का अपाव है । सार महाद्वीप मे इस 
तरह का एक खयाल बद्धमूल है कि यूरोप का बास्त- 
विक सप, चाह वद आरम्म मे बिलकुत आर्थिक ही 
क्या न हूं, सम्भदत अमल में नहीं आ सकता, 
जब कि प्र -त्रिटन एक ओर ते अपने विम्य्यापी 
साम्राज्य के द्वारा यरोप के प्रभाव के दायरे से बाहर 
रहता है ओर दूसरी आर यूरोपीय राजनीति से भी 
बरावर दखल दराजी कर रहा है | जैता कि में कहू 
चुका हूँ, इते शब्दों मे ग्खना ओर इसका कारण 
बत ताना कठिन है, परन्तु स्वथ यूरोप से जितना 
ही अधिक अन्ययन मेने उसको स्थिति का किया है, 
उनता ही अधिक मेने इस त्रात को जानता है हि 
प्रेट जिटने दिन-यनदित अधिक छे-अधेक अकना होता 
जा रहा है ओर साव-द्वी-साथ यूरोपीय शक्तियों द्वारा 
आअआविक-से अधिक नापसरद किया जा रहा है | 
सा. एफ० एगइरूज़ (लष्दनत) 
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साति वि।वध विधत्य देश आाषादि भेद 
हृदि वित्रसति विद्या प्राति सावारणा ये | 
प्रिलितुमप्रि च नकरापाण्टतान्यचकर्ष 
स जयतु खलु जोक दुलभा बन्युप्ाव || 


वि" का आनन्द अ्तीम हैं ओर विशेषत उस 
विद्या का, आ इस स्वार्थी दुनिया में 
प्रत्यक्ष लाभदायक नही, और दर्सीलिए जिसकी ओर जन- 
साधारण का प्राय दुनलंद्य रहता हैं। समय ओर स्थल 
दोनो की दृष्टि से प्राच्ान घाता का ज्ञान प्राप्त करने वाले 
या उसकी खोज मे परिश्रम करने वार लांग प्रस्येक देश में 
घदुत धोडे रहते ह। परन्तु इसी क्षत्र में काय॑ करने वाले 
विशेषत पाश्चाष्य प्राच्यवित लोगो की अन्तरॉष्ट्रीय परिषद्‌ 
कई साछो से होती आ रहो है। इस परिषद्‌ का श्रथप्त 
अ।धवेशन पेरिस से सन्‌ १८७३ में हुआ था। तबये 
१९१२ तक एक, दो, तीन या चार सालों के अन्तर से 
एस परिषद के १६ अधिवेशन हो चुके थे, जिनके स्थान 
और वर्ष नीचे लिखे अनुसार है -- 
(१ ) पेरिस १८७३ (२ ) लन्दन १८७४ 
(३) सटपीटसंचां १८०७६ ( ७ ) पलारेन्स १८५८ 
(५) बलिन १८८१ ( ६ ) टंडन १८८३ 
(७ ) बीएना १ ८६ ( 4 ) स्टाकहोम १८४५ 
(९ ) लन्दनन ॥८०२ ( १० ) जिनेया १८९४ 
(॥११) परस १८१७ (११) रोस ।८९९ 
(१३) हैगबां १९०२ (१४) अछजियस ३००७ 
(१५) कोपनहेगेंन १९०८ ( 45 ) एथेन्स १९,२ । 
एप्ेन्स के अन्तिम अधिवेशन के बाद अगला अधि- 
धंशन ऑक्सफार्ड मे सत ।९१५ में होना निश्चित टुआ 
था | पर इस बीच महायुद्ध छिर गया और पाश्चात्य लॉग 
स्वभावत्त उसमें मग्न हो गग्रे | युद्ध समाप्त होने पर भी 
अन्तरांष्ट्रीय द्वेष, पिद्वेष, प्रदेष तथा आध्थिक और मनुष्य- 
विषयक हानि आदि कारणा से यह अधिवेशन भविष्य पर 


राछा जाता रहा | अन्त से १९२८ द्े० में यह अधिवेशन 
ऑक्सफोर्ड में हुआ, जिसमे थोटा भाग छेने का सौभाग्य 
मुप्ते भो प्राप्त हुआ | 'व्यागभूमि के पाठकों के लिए इसो 
का कुछ हाल यहाँ दिया जाता है । 

प्रबन्धकारिणी समिति की स्थापना जून ५९२७ मे ही 
हो चुका थी । ऑक्‍्प्तफोई्ड के सस्क्ृत अध्यापक डा० टाम्स 
इसके अपक्ष थे | अधिवेशन ही सफलता का अधिक्राश 
प्रय आप ही को है। सब्र प्रबन्ध बदी कुशछतापूर्वक क्रिया 
गया था । आरम्भ में अधिवेशन के निम्नलिग्ित नो विभाग 
किये गये थे -- 
( १ ) सावारण विभाग 
(२ 2 बधीरिया, मेघोपोदामिया तथा एशिया माइनब- 

विभाग 
( ३ ) मिश्र और आफ्रिक[-विभाग 
( ४ ) मध्य-एशिया या जत्तरी-एवजिया-विभाग 
( ७ ) इन्डाचीन, मलछाय-एशिया तथा पालिनेशिया विभाग 
( ६ ) भारतवप सथा इंरान विभाग 
( ७ ) हिद्य तथा एरामिक भाष।-विभाग 
( ८ ) इस्लाम यिभाग 
( ९ ) प्राच्यकरला-विभाग 

सब्र देशों के प्राध्यवित पण्डितों को अपने-अपने 
अश्पात [ पत्रों पर एक लेख टिखहर भजने को जिज्ञप्ति 
प्रकाशित की गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार कई लेख आये। 
खालकर भारतवर्ष विषयक लेखें की सख्या इतनी बट गह्ठें 
कि अन्त से छठ विभाग के पहले दो और फिर लोन विभाग 
करने पढे | लेखा के लिए फ्रेंच, जम॑न और अग्रजी तोन 
भाषाये नियत थी, पर लेखक की इच्छा हो तो अन्य भाषा 
में भी लेख लिखकर पढने की उले मुप्तानिगन न थी। कुछ 
लेख भरबी में भी पटे गो। प्रयन्धहारिणा-स मति ने लेख 
पदे जाने का समप्र ऐपी चुद्धिमत्ता से निश्चित किया था कि 
अपने विषय के स॒त्र लेख सुनने मे किप्रो को जरा भी 


संचत्‌ १९८४ ] 


भसुविधा न होती थी। कुछ लेख मै जिकलेण्टने की सहायता 
से चित्र दिखाकर भी पढे गये | कुछ सिर हर २७५२ लेख 
पटे गये, जिनमे ६३ छठे विभाग में ये। भारतीय विद्वानों 
के कुछ मिलाफर २६ लेख थे । प्रतिनिधियों फी सब्व्या 
२३३ थी जो १८ राष्ट्री, ५८ विद्यार्पीदों और ६० सस्याओ 
को ओर से चुने गये ये । 

लेख भिन्न-भिन्न विपयो पर थे। अपने-अपने विभाग मे 
विद्वान्‌ लोगों के लेख फटने के लिए समय नियत किया 
जाता था, जिसके पश्चात्‌ उस विपय पर थोड़ी चर्चा भी 
होती थी । कुछ लेवव बडे महर्त के और अत्यत खोज-पूर्व क 
लिखि हुए थे । पर कुछ ऐसे भी थे, जिनमे कुछ तत्त्व न था, 
प्रसिद्ध विद्वानों के थे, दर्सीरिए उपस्थित सज्जन उन्हें सुनते 
थे | भारतीय #िद्वानो के लेखों मे से बहुत-से, अन्यत खेद के 
साथ कहना पडता है, इसी »णी के ये । निसपर भी बहुतेरे 
लेगा ननुगस्थित थे, जो मिल जाता वही ऐसे लेख पढने 
के लिए डा कर दिया जाता । ल्स्पो मे नवीन्ता का नाम न 
था । कई सो पहले छपे हुए और पढे हुए भी थे । ऐसी 
दा में यदि भारतीय विद्वत्ता का नाम ऊँचा नरहे तो 
आश्चर्य ही कया १) यदि दो चार छेग्ब ऐसी ऊँची ५ णी के न 
होते जो लेखक की अनुपम्धिति में पटे जाने पर भी सर्वमान्य 
हुए तो हमारी विद्वत्ता को पूरी भह उडती। जान पड़ता 
था, बहुत से छेखका ने केवल अपना नाम छुपाने की गाज 
से कुछ लिखकर सेज दिया था ! आगे से हमें दस विषय 
मे अधिक सचेत रहना चाहिए। 

अधिवेशन का आरभ २७ आस्त को बात के ९५ बजे 
हुआ | सभापति लाई चामस ने छोटी-सी वक्‍तृता के बाद 
सब प्रतिनिधियों का केवल म॑ठे बावदों से ही नहीं बत्क 
मीर्टा-माद। चजे से भी स्वागत किया । तत्पश्चान्‌ लगातार 
चार दिन सुत्रह ६॥ से ५ बजे तक और शाम को ७५॥। से ७ 
भोर ९ से १०॥ तक लेख पढे जाते रहे | रोज कहीं-न-कही 
भोज या चाय-पार्टी भी होतों | २८ तारीख की दोपहर को 
अग्रेजी सरकार व ओर से सब पतिनिधियों को भोज दिया 
गया था | ३५ ता० को परिषद का रात्रि-भोन था । इस 
भोज से जाते समय बड़ी अव्यचव/था रही ।न तो समय 
ठीक रहा, न बेटने का प्रबंध । थोड़ी देर के लिए त्तो यह 
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भ्रम होने लगा कि हम अत्यत सुसधटित और वक्त के पाबद 
लोगों के देश में जाहूत अतिथि द्ै वा टाकुरजी के श्रधादः 
के लिए बिना बुलाये आये हुए अव्यवस्थत भारतीय देहाती ९ 
पर थोड़े ही समय में सब व्यवप्था जनम गई । शाकाहारी 
लोगो के लिए भी अच्टा इतजाम था| 

साधारण सभा के समय और विशेषत भारतीय 
विभाग के अधिवेशन मे अमेरिका के वयोद्ृद्ध अध्यापक 
लॉनमन साहब ने एफ बी माके की ब,त कही । भारतोय 
विषयो का विचार करते समग्र प्राय यूरोपीय विद्वान उन्हें 
जे बल प्राचीन दमस्तु की दृष्टि से ही देखते हैं। हसपर 
कराक्ष करत हुए आपने कहा कि भारतीय वस्तुओं से ओर 
प्राचीन भारतीय स+यना के अनेक अर्गों ले यूरोपीय सभ्यता 
बहुत कुछ साख सकतो है । परिषद्‌ के रात्रि-भोज के समय 
भी चेरिस्टर यूसुफलली साहब ने यही बात बड़े जषटछे 
ढंग से दुहराई । आपने कहा, एक समय वह था, जब हम 
भाततवासी सब पाद्रचांप्य बातों का बु/ नजर से देखते थे 
और केवल अपनी ही सभ्यता की डीग हॉकते थे । पर 
समय पलट गया है । म।२तवा:स्तर्यो को आध्यास्मिक उन्नति 
के लिए आधिभौतिक पाश्र न्य सम्कृति की अनेक बाते 
सीखनी चाहिए और साथ-साथ पाश्रात्य संस्कृति को भी 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि जबतक वह पूचे की आध्या- 
न्मिक बाते न सीवेगी डपकी आधिभौतिक उन्नति भपूर्ण 
ही रहेगी । 

इसी रृष्टि परे परिषद ने एक प्रस्ताव पाव किया। 
सब विद्वान्‌ लोग इस एक बात पर सहम्तत थे कि 
भारत के बाहर रहकर भारताय बातों के सोखने से उनका 
यथाथे ज्ञान नही हो पाता । ऑल औ/ कान के बीच का 
यह अतर निक्राल डालने के लिए यह प्रप्ताव पास किया 
गया कि भारत-सरकार से प्राथना की जाग्र कि भारतवर्ष 
में श्राच्यविद्या की एक ऐसा सस्था खुल, जहाँ पाश्चात्य 
तथा अन्य देशों के विद्रान भारतीय विद्वानों के साथ 
रहकर सुविधा पूर्वेक विचार-विनिमय कर सके। दस 
प्रस्ताव के अनुपार भारत-सरकार कुठ करे या न को, पर 
अंतराष्ट्रीय प्राच्यविद्यावित लोगों की दृष्टि किस ओर झुक 
रही है, यह प्रस्त!/व उसरू स्पष्ट प्रपाण है । 


घानिवार ता० * सितरबर के दिन अतिम साधारण 
सभा हुई, जहाँ सब प्रस्ताव पास किये गये और आगामी 
अधिवेशन के लिए छेडेन ( इग्लेड ) का निमत्रण स्वोकार 
किया गया । प्राच्य विया इस समय दुनिया भर में अ्लात- 
भाष उत्पन्न करने का एक बडा साधन है, दस बात पर 
जोर देते हुए श्री लॉनमन साहब ने कहा, 'सासारिक स्वाथो 
के वद्दीभूत होकर स्वार्थो लोग एक दूसरे के प्रति ह्ेप 
फैरादें या चाहे जो कर, पर इस निरपेक्ष विद्या से विभू- 
षित हम लोगे। को यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए 
फ्ि विद्रवबन्घु व का शसार दो दम्तारा कत्त व है ।' सच 
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सच यह देखा गया है कि जब हृदय किपी एक ही भाष 
से भरा रहता है तय न तो घ्म-मेद वित्त दूषित करता है, 
न देश-मेद, नल मापभेद । एक भाषा, एक घस, एक देश 
के रहने वाले लोगों मे बधुता हो तो आश्रय ही क्‍या? 
विश्ववघुत्व इ_न भेदों की ओर नहीं देखता। इन भेदों से 
जो ब्यापक आत्म भेद है वही उसका एध्य है। परमात्मा 
करे, यह विश्वबधुत्च दिन-ूना र,त-चौगुना बछता रहे । 


हुए रमवन्द्र दियेक्र ( पेरिस ) 


कि अगला. परिनाजननानन-न«थ 


सोवियट रुस मे शिक्ता-प्रचार 


( 


मा" समान की उन्‍नति और ऊफ़िपी देश के 
उप्यान में शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण 
ह्थान है, यह क्रिसी भी समझदार मनुष्य से छिपा नहीं 
है। जिपत देश मे शिक्षा का समुचित प्रचार उसके लिप 
घोठनीय सहूलियिते और उस्कृष्ट से उत्कृष्ट शिक्षण-सस्थाये 
हैं, बह देश संघार में भ्राज अपना शिर ऊँचा जठाये 
क्षपती गौरव-पताफ़ा फहराता रहता है। जहाँ दिक्षा का 
अभाव है, और जहाँ ऊे लोग अज्ञान-अन्धकार में पडे हैं, 
घह देवा न तो क्रिसी भी प्रकार अपनी उन्‍नति कर॑सकने 
में सम होता है, जौ। न ऐसे देश को समार में कहों कुछ 
पूछ होती है। आधुनिक रूस ने शिक्षा के इस अखला 
महत्व को भलीभॉति समझा है और यही कारण है कि 
सोविषट शासन के जआारम्भ-कार से हां वहाँ वाल अशिक्षा 
का अन्त करने के लिए ज,-जान से जुटे ट॒ए है । पसिफ गत 
दस वर्षो में इस दिशा में उसने जो उन्नति की है, वह 
अकित करने वाली तथा किसों भी देश के लिए स्वेधा 
अनुकरणीय है । 
जार के जमाने मे रूसी जनता को दिाक्षा का प्रबन्ध 
विशेषकर प(दरियों के हाथ में दे दिय। गया था। देश क्रो 


) 


विभिन्‍न श्रणियोाँ छे लोग प्रा र्भिझ शिक्षा तक प्राप्त करने 
से गेके जाते थे । कुछ थोड़े से आदमी जो प्रारम्भिक शिक्षा 
प्रप्त भी का छेते थे, उन्हें उदरच शिक्षा प्राप्त करने की 
मनाही था । लोग तद्वप तड़प झऋर रह जाते थे, पर उस्ों 
उश्च तथा अर्छो शिक्षा प्राप्त करने की इत्नाजत नहीं 
मिलती थी । उन दिनों वहाँ पर शिक्षा प्िफ़ खस और 
घन मानी व्यक्तियों के लिए रक्षित-सों का दी गई थी। 
जो थोड प्री शिक्षा दी भा जातो थी, उसका उद्देश्य 
शिक्षर्थों क! जार को भक्ति सिवान।, कट्टा वार्भिक बनाना, 
तथा सरकारी दुफ्तरों के लिए कक तैयार करना मात्र था। 
चतुथ शिक्ष,-म्न्त्री लिशक्रोब ने जार अलेकमैण्ड को 
अनुमति से उस समय्र हप आशय को एक घोषणा प्रका- 
शित करया दी थो-- ज्ञान तभों छामदायक है, जब्र वह 
जतता को पॉरस्थिन और जहत के अनुसार नप्रक के 
समान स्वव्प परिमाग में उसे दिया जय ,. _ सभी 
जनता को अथवा उनमें से अधिताश को शिक्षित 
काना लाभप्रद द्वोने के बदले हनिकर अधिक है| “इसो 
जमाने के एक और शिक्षा मत्रों ने तो यह एक नियम बना 
रबखा था कि “कोचवान, नौकर, रसोहये, घोषी भर पेले 


संबत्‌ १९८५ ] 


भ्रन्‍्य छोगों को नीची श्रेणी से ऊपर उठने के लिए उत्स- 
हित नहीं करना चाहिए | हुससे अनुमान किया जा सकता 
है कि वहाँ पर शिक्षा की चया ह्वालन होगी । 

उस समय बालझों को पूजा, राजमक्ति, गुलामी और 
प्राथंदा करने मात्र की शिक्षा वी जाती थी । १९०४ हूँ० 
में कुठ पढें- लखे 7इमियों की संख्या सिफ ३ फो सदी थी 
सारी शिक्ष-पद्धाति तथा अध्यापकों और विद्याथियों पर 
कही पिगरानाों रकत्बी जाती थी। अष्यापकों को वेतन भी 
बहुत कमर प्रिटता था। विप्रार्य सयुक्त रूप से न तो कोई 
प्रार्थना-पत्र दे सकने थे, और न कोई पर्चा या नोटिप्त ही 
जिकाछ सफते थे । उन्हें किसी भी प्रज्ञा की सभा-समितणियों 
में शामिल हाने या उनके सदस्य बनाते की भी सख्त 
मनी थी। फ़िगी प्रक्राश॒का चन्द्रा बसूल फरना जुप 
समझा जाता था ओर दृस्के विहद्ध आवरण करने वाले 
विद्यायितरा को बच्चों छत सजा दी जातो थी । किसी सर- 
कारी सभा या कठज में भाग छेने के रिए भी विद्यार्थियों 
को अठग-भलग, जब्यक्तिगत रूप में, आज्ञा ऐनो पइती थी। 
हन सझ बन्यनों और निय्रषर्णों का एकमात्र कारण यह 
था कि जा को सदा भय रहता था कि विद्यार्थियों में कही 
ह्वसत्रता, स्पाशिमान, सय-दाक्ति थौर क्रान्सि के भाव न 
भर जायें, जिससे मेरे अत्याचार और निःकुशता का दुर्ग 
अस्नसात्‌ हो जाय | फिर उसको निरकुशता और उच्छे- 
खलता सिफ़ इसो दिशा में न थी, व तो सववतोमुखी 
थी। भला यह भषण लाला कचतकू चल सऊती थी। 
जनता क्रू ताओं और अ-्रागरों से ऊब्र उठी और उसके 
लिपु अप और छुठ सदया असह्य हो गया। फलस्वरूप 
प्रचण्ठ क्रान्ति कछी का प्रादुभाव हुवा और उसके साथ 
हो हुआ सारे अना वारां का विनाश-- 

कान्वि के बाद, सोयियट शासन प्रणाली कायम होते 
ही, सवहे लए शिक्षा प्राप्त की पूरी स्वतन्त्रता ही नहीं 
प्राप्त हा गईं, बहिफि वह अनिवाय॑ कर दी गई झोर निम्चय 
किया गया कि सोवियट शासन-कारु के दसवें वाषिकोत्सव 
( १९२७ द० ) तक शिक्षा का बृतना अधिक प्रचार कर 
दिया जाय कि रूस में एक भी ब्यक्ति अनपढ न रह जाय। 
विदेशियों के श्राक्रमण, उनके घेरे, घरेल, छड़ाई, भार्भिक 

रे 
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सोवियट-रूपत में शिक्षा-प्रचार 


पी आज मम फ री ड न 


कठिनाई भादि के कारण उसे अपने इस निश्चित रक्ष्य की 
पूरी प्राप्ति तो न हुईं, फिर भी हन दस वर्षों में, हतनी 
दिक्कतों के होते हुए भी, उसने शिक्षा-प्रचार में बमाछ की 
उन्नति कर दिखाई | सोजियट सरकार का शिक्षा का जहेश 
मनुष्य की सवागोण उन्नति करना है। वह शिक्षा द्वारा 
अपने राष्ट्र के एक-एक ब्यक्ति फो म्वस्थ, साइसी, संभल, 
कार्यक्षम, विचार और काय मे पूर्ण स्वतन्श्, अनेक पिषर्षो 
से पारात और मजदूरों तथा किसानों के लिए काय काने 
में जपनेझों गौरवान्यित मानने वाला बनाना चाहती है। 
इसी उहेद्रय को छेकर वह थे बढ़ रही है । 
सोवियट रूस की शिक्षा-पद्धति की उल्लेष्ननीय विशे- 
पता जनता के लिए ही अपनेको शिक्षित और सगदित 
करना है । आजकल संसार के अधिकांश देज्ञों मे उच्च 
भौर उम्नत शिक्षा सम्पत्तित्ाल्यों को बपौतो-पी हो गई है । 
पर रूस में ठोक हसझे विपवीत सरस्वती-मन्दिर का द्वार न 
केवऊ सबके लिए खोल ही दिया गया है, बढ्कि उस 
पुनीत मन्दिर में प्रवेश कर अपनो मनाक्रामना की पू्ति के 
डिए्‌ प्रशस्त मार्ग और सुलभ पूजा सामओओ पर्याप्त परिमाण 
में प्रस्तुत करने का प्रचुर भयत्न किया जा रहा है। वहाँ 
की शिक्षा सहयोगमूलक सिद्धान्त पर अवलूम्बित्त है। 
अर्थात्‌ वहाँ शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत 
शलूता और स्याति प्राप्त करना नहीं, बल्कि उससे परोप- 
कारिणी शक्ति प्रप्त करना तथा उप्ते कार्य रूप में परिणत 
करना है । वहाँ की शिक्षा-प्रशाली की दूसरी विद्येषता 
अध्यापकों और शिक्षकों का वाहरो दुनिया से सदा सम्बन्ध 
बनाये रखना है। अन्प देशो--ख़ासकर भारतवप--के 
समान यहाँके विद्यार्थिया के देनिक या भावी नागरिक जीवन 
से शिक्ष। अछग नदी रक्‍खी जाती। इस्त उद्देश्य को दृष्टि में 
रखते हुए रुस के विद्यार्थियों को इस,तरद्त शिक्षित बनाने 
की कोशिप की जाती दे कि वे जावन-सप्तप्राम में पूरी विजय 
प्राप्त करें । सभी अध्यापकों पर हस बात का जोर दिया 
जाता है कि वे अपने छात्रों की जीवनचर्या भोर मनोशृत्ति 
से अच्छी तरह वाकिफ़ हाँ, जिप्ते उन विद्यार्थियों को 
रुचि और शक्ति के जनुसार अधिक से अधिक उपयोगी शिक्षा- 
क्रम बनाया जा सके । तीसरी महद्ष्वपण विशेषता मात-भाषा 
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हुरा शिक्षा देना है। साधारण दृष्टि से देखनेषाछे लोग 
पड्ी कहेगे कि मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने में कौनसी 
विशेषता है--यद्द तो एक मामूली बात है ? परन्तु रूस 
जैसे देधा में जहाँ पचासों जातियाँ गौर पचासों भाषाये 
प्रचलित हैं, उन सर जातियों की शिक्षा का माध्यम एक- 
मात्र रूपी भाषा न बताकर उनकी ही मातुभाषाओं-द्वारा 
डनकी शिक्षा का प्रबस्थ करना कुछ कम सहत्व की घात 
नहीं है | यद्यपि यद्द मार्ग श्रत्यन्त फटिन है, फिर भी 
सोधियट सरकार बड़ी दृठता के साथ हसपर शारूद है । 

दिक्षा का सार काम शिक्षा-बिनाग ( (7एा॥॥ - 
प8प्र१86 ॥0। 2. प670॥ ) के द्वारा होता है। हसके 
क्षब्रीन निग्नछिखित )। उप-विभाग हैं-- 

(१ ) शासन-पंगठन-बोड ( '॥2 ॥0 ॥॥॥-[; 4० 
(70 7] एद09॥ 5 !१0१( )। यह शिक्षा की बेन्दीप, 
त्रान्तीय आदि सस्याओं के प्रग्नन्थ तथा सगठन का कार्य 
करता है। इनकी आर्थिक ब्यवस्था का काय तथा नये 
शिक्षणारुयों की स्थापना का कार्य भी इसीके सुपृर्द दे । 

(२) ग्रवान शिक्षा बोढ ( ]॥0 600॥[ [तय पु 
[0/ छएुरसाए॥] वात ॥ पा ९00६ कण ) ॥ 
घसक। काम घर्चों तथा नावब्रालिणों की शिक्षा और रक्षा है । 

(३ ) व्यावप्षायि €-शिक्ष[-योडे ( ॥%७ लाल ॥0- 
पाते ॥' ॥९८॥॥॥७।| ७0 १(40॥ ) । इसका काम 
फ्ाष, व्यवप्ताय, कछा, स्वास्थ्य त्था ऐसे अन्प्र विषयों की 
शिक्षा का समुचित प्रबरूच करना है । 

(४ ) पूर्व-स्फूछ शिक्षा तथा वयस्क निरक्षर शिक्षा बोर्ड 
([। € ९0॥0| | ता है ॥07])0-5ए)३७०)] एतवैगएना0। 
80 «(0६ ९पैध९॥।०॥) | इसका कॉम स्कूली जीवन के 
पूर्, बच्चों तथा निरक्षरों शी शिक्षा की व्यवस्था करना है । 

। ० ) गौर-रूसी माषा विक्षा बोढ (|) )99॥0 [५५ 
((पटवॉवण वा ॥0 नए) ॥शाएधन्तए९६ ) । 
हस बोर्ड का काम सोचियट छरकार के अधीन गोर-रूसी- 
भाषा-भाषी जातियों को शिक्षा का, उनकी ही मावृभाषा- 
हारा, प्रबन्ध करना है । 

( ६ ) पतरकारी वैज्ञानिक कौंसिल (]]0 ॥59(७ 
80७।॥ 0 0०पाएण)। )। इसका काम विभिन्न शिक्षा- 
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प्रणालियों का अध्ययन करके उनकी विज्ेषता जानना तथा 
सभी विद्यालयों के लिए पाठ्य-कम तैयार करना है । 

(७ ) विज्ञान-कछा बो्ड (_ ]6 0॥0ा )7ग्रापे 
(06 8ल्‍लशा।व९ बाते &707 0570(70॥५ )। इस 
घोड़े का काम विद्या परिषदों, वैज्ञानिक समित्तियाँ, खोज- 
संस्था्ों आदि की देख-माल करना तथा ऐतिहासिक 
स्थार्नों, वस्तुओं तथा क्जायव घरों की रक्षा बारना कौर 
सरकारी थियेटर, सरकस एय रगीग-विद्याल्यों 
सनालन करना है । 

(८ ) साहित्य-प्रकाशन बौड ( 0 (॥ ५ | प्न- 
!॥ [छा ॥॥७ वया 5 8 पाए ) । हसकी 
काम प्रशाशित पुस्तकों, सिने॥। के फिहमों आदि की 
निगरानी ऊरन। है । 

(५१ ) सरकारी प्रकाशन एजेसी (0 3।॥७ 
एक १ हएएा।। ९ ) इसका काम अस्छी से अच्छी 
भोर सस्ती से सपती पुस्तक श्रकाशित करना है । 

( १० ) सिनेसा-प्रबन्धक बो्ट (]] +॥/।ए॥7९ 
तप है ता (० 
[!० ५) । इसका काम सरकार हारा संचाछित सिनेमाओं 
का प्रबन्ध करना है। 

(११) सप्लाई बोढ ( ")|0 5प|]१५ ॥ापे )। 
हसका काम विद्यार्थियों को साधारण शिक्षा की साम्प्री 
प्रदान करना है | 

समस्त देश में दिप्शा-विभाग की स्थानिक शक्षाखायें 
खुली हुईं हैं । ये स्थनिक शाखाये किसानों और मजदूरों 
के प्रतिनिधियों ( डिपुरियों ) की कार्यकारिणी समिति के 
अधीन द्ोतो हैं | केन्द्रीय शिक्षा-विभाग में ८४, प्रान्तीय 
विक्षा-विभाग में क्रमूमन ३७५, और भन्य शिक्षा शाखाओ में 
साधारणत ५ कार्यकर्ता होते दहैं। इनके निया बहुत सी 
स्थानिक पचायतों ( छोकर सोवियर्टों ) में शिक्षा का एक 
विशेष भाग भी होता है शोर उसमें तत्थानीय क्षादमी 
बडी स्वतन्त्रता और उत्साह के साथ भाग लेते हुए शिक्षा 
की सप्ुचित व्यवस्था और उज्नति करते हैं। लेनिनग्राड 
के हस प्रकार के शिक्षा-विभाग में ३६३ व्यक्ति हैं, जो 
विभिन्न कमिटियों हारा अछग-अलग भागों में काम करते हैं। 


संबंते १९८५ ] 
(२) 

सोवियट साम्यवाद प्रमातत्र शासन-संडरछ ( एा0"79 
0| ५ 'छा 80 ७0ए॥५ ४ हि |पा)|३ ) ही शिक्षा- 
प्रणाले मुख्यत तोन विभागा में बॉटी ज्ञा सकतो दै-- 
(१) साधारण ((/७६।७ ), ( २ ) ओऔयोगिक 
(2६५॥१८५)), और ( ३ ) बयस्क निरक्षा (. ॥|।)। 

साधारण शिक्षा सम्बन्धी सप्वायें त्तीन प्रसार की 
६--(।) पूर्व स्कुल-शिक्षा ([?। .-००॥७५०) ०0.३ ७.0 ), 
(२) प्राथमिक शिक्षा (.६0/ 00४. 9 ७धा।० ।.)), 
(३ )माध्यमिक शिक्षा (१-५७॥(.॥ ५ (४७५ ॥। ॥) | 

वर्तमान उम्रय में रूस भे बच्चों [को पृव स्क्रल शिक्षा 
नर्थात्‌ सछूलो में भर्तों होते के पहले की शिक्षा का बहुत 
अधिक ध्यान रक्खा नाता ई। पूव-स्कूल-शिक्ष। ३े से ७ वर्ष तक 
के बच्चों को दी जातो ह । प्र येक कारखाने के साथ “शिक्ञु- 
गृद और फिण्डरगार्टन' नामक दा प्रफार का सस्थाये 
हाती दे । कारखानो में कान करनेवाक्ली स्थ्रियराँ अपने बच्चों 
को, फाम $ समय, इन्ही सरथाओं में रख जातो हैं । शिक्षा- 
सह मे २ मास से छेकर ३ साक तक के भौर 
(कृपडशाटन' में ३ ले ७ साल तक के बच्चे रहते हैं। 
जबतऊ मातायें कारखाने से छोटती है, उनके बच्चे इन्हों 
सस्थर्भा में बठे आदत से रक्‍ख जाते है। प्रतिदन सचेर 
इत गृड्ो में बच्चों के आाते ही उनके घर के कपबे उतार 
डिये जाते हैं ओए उन्हें नहछा घुलाऊर वहाँ के साफ कपदडे 
पहना रिये जाते है । इस बीच में नियत समप्तय्र पर डन्‍न्हे 
खाना लिडाया जाता, लेछ खिछाया जाता, खेलना मिख- 
लाया जाता, इचा खलाई जाती तथा निःश्बत समय पर 
सुला भी दिया जाता है, और उनमें कोई बंसार हुआ तो 
धारय डाक्टरों द्वारा उसकी चिक्रिप्सा भी कर,ई जाती है । | 
भव तक लाभग दस हजार ऐसे शिश्षु विक्षणालय ख़ुझ 
खुरे हैं । इस उम्र तक कारखानों के करिण्डरग टंन के तथा 








क माताओं के निःअ्न्ततापूबक रछाम्र फरन ओर बच्चों 
के सम्रुचित पालन-पोषण के लिए ही यहू ६ध्प्रबस्था को गहे 
है | इसके लिए माताओं को कुछ ख़च भी नही करना पड़ता; 
बथाद्धि कारसानों की घोर से यह ब्यस्थ। होना जनिव्वाय॑ है । 
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इसके बाहर रहनेवाले इस्त उम्र के बच्चों को और शिम्रा 
देने की अपेक्षा चरिन्न-निर्माण पर ही अधिक जोर दिया 
जाता है, उनमें साहस, निर्भोकूता, बोरता, स्वसिमान जादि 
के उत्कृष्ट भाव भ्रे जाते हैं । स्वच्छ रहना कौर गन्दी 
आदतों झो छोड अच्छी आदतें ग्रहण करने का अभ्याप्त 
कराया जाता है। इन सत्र बात! पर ध्यान रखने 
ओर बालक्न-बालिकाओ को अधिक उप्नसिशीर बनाने के 
छिए सरकारो शिक्षा-विभ्ञाग की ोर से विभिन्न प्रकार की 
समितियाँ खुली हुईं हे, जो बड़ी सुम्तैदी के साथ अपना- 
अपना काम करती हैं | बच्चों की सनोशरत्त और रुचि का 
टीक-ठीक पता लगाने के लिए जगह-जगह केन्द्र कायम हैं । 
इन केन्चा में शिक्षक, डाक्टर भोर सनोवेश्ञानिकों की एक 
मण्दली बनी होती दे । यह मण्डली लरूइडके-लड्कियों को 
रु।च का ठोझऊ-ठीफ पता लगा कर उन्हें बनके अनुकूड 
शिक्षणाट्यों में भेजने का यव्न करती है । 

रूप में अनाथ, लुले, लेगड़े, भन्‍थे, बहरे गुगे आदि 
अपर्थ बच्चों को रक्षा तथा विक्षा-दोक्षा का 
भी पूरा खयाछ रफ्जा जाता है | हनकी शिक्षा-दीक्षा और 
उद्नति के लिएु १९२५ तक ५४० संस्थायें खुछ चुकी थीं, 
अपरा(धयों और जवगुणियों के लिए जगद्-जाह एक 
फर्माशन होता है । इस कनीशन (समिति ) में एक 
अध्यक्ष, एक जिक्षरू, पुर मजिस्ट्रेद और एक जाक्टर होते 
हैं | इसका मुख्य काम अपराधी ( (| 8 ) 
ओर अगगुगी ( )०[९०८(।४८४ ) बच्चों की शिक्षा की 
उत्तत ले उत्तन युक्ति सोच निकाछना है । कमीशन के 
शिक्षरू उन बाता कौर परिस्थितियों का पता छगाते हैं, 
जिनके कारण बच्चे अपराध करते है । साथ ही उनका यहे 
भी काम्र होता है कि पत्रा लगायें क्लि बच्चों पर सजा का 
क्या अपर पडुता है। उन्हे बच्चों के घर पर के, स्कूल के, 
अथवा अन्य जगद्टों के भ्राचरण की निगरानो भी करनी 
पड़ती है और उनके भायरण-सुधार में अपना भैतिक प्रभाव 
डालना पडता है | दिक्षक जैसी रिपोर्ट देते हैं, कमीशन सब 
घातों को सोचकर उसके अनु सार काम करता है। एक शिक्चु- 
निरीक्षक-विभाग भी होता है । इसका काम रेलवे-स्टेशर्नों, 
बन्दरगाहों, सावंमनिक स्थानों, या पेसी श्रम्प जगहों म्रें 
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बच्चों द्वारा डिये गये दुष्यंवहारों का पता लगाना है। घर- 
हीन तथा माता-पिता-रहित बच्चों के लिए धनाथारलूय खुरे 
हुए हैं। ये दिन-रात्त खुले रहते हैं । इनमें भूछे-लटके, ज- 
रक्षित, अनाथ भादि प्रकार के बच्चों का पालन-पोषण अच्छे 
ले अच्छे ठंग से होता है। भूले भटों के घा-बार का जबतक 
पता नहों लग जाता, तबतक वे घी रकगे जाते हैं। ये 
सस्थाये लदहे और लटकियों के लिए अला-अरग खुली हुई 
हैं। इनमें एक जगह साथारणय ४०-५० बच्चे रहत है । 
७ वें साल के बाद बच्चों का सकूंगी जीवन आरम्भ 
होता है। ८ से १२ साठ तऊ के लड़के-लडकियाँ प्रथम 
श्रेणी ( !"-. ५(४॥7।0 ) से रक्छे जाते हैं और उन्हे 
शिक्षा को आर भिफ बाते सिव॒ठाई जातो है । दूसरी श्रेणी 
(30०॥09॥॥ ए ए0074॥॥0४ 9॥ ५१६०७॥( ५ वा) पै) 
१३ से १६ वर्ष फ्री जत्रस्था तक रक्‍्ज़ी गई हे | इस छमय 
उन्हें साधारण शान (जैसी कि हिन्तुस्थान के इन्द्रेन्घ्त स्कूलों 
में पदाई होती है ) को शिक्षा दी जाती है । धाथमिक 
और माध्यमिक दो प्रिभाएों में व्रिभक्त होते हुए भी यह 
सयुक्त समझ्ना जाता है, तथा इप्त सयुक्त विभाग की पूरी 
शिक्षा ७ से ५ वर्षों के जन्दर समाप्प हो जातो दै। 
स्कूलों में प्रवेश के लिए या उत्ताण करने के लिए 
विद्यार्थियों की परीक्षायं नहीं ली जाती, बढहिए्न विद्यार्थियों 
की योग्यता तथा एक वर्ष के <य॑ को देखफ़र उन्हे भर्ती 
पा उसो० कर दिया जाता है । डनको योग्यता की जांच 
डतऊकी एक दिन की पर क्षा से नही, वडिकि उनके सार भर 
के काम से होती है । 

इन सभी विद्यारर्यों में लछफ्रे-लडडियाँ एकसाथ 

पढते है । उनके स्वास्थ्य की सभ् परीक्षा कराई जाती है 
भौर हस बात का खयाल रक्‍खा जाता है. ऊफि पढ़ाई का 
घोछ्त विद्यार्थी या विद्याथनी पर इतना न पड़ जाथ कि 
उसके स्प्राप्य्य को हानि पहु चे । जो बच्चे कमजोर होते है, 
उम्हें उनकी धाज्के के अनुसार ही पढ़ने दिया जाता है। 
जियकी ओंखे कमजोर धोतो है, ये छासों में आगे बैठाये 
जाते हैं। विद्याधियों को योग्य बनाने को दृष्टि से इस बात 
का भी पूर खयाल रक्छा जाता है कि वे जो कुए पढें 
'इसे अच्छी तरह से समझकर अझद्ण का छे>भपना हें | 
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विद्यार्थी ओर विद्यार्थिनी अध्ययन दृघलिए वहीं. करते कि 
वे परोक्षा पाप करें और गुलामी की जंजीरों से अपनेको 
जकढ द्‌ बहिक इसलिए करत हैं शिक्षित होकर मानव- 
कत्त जय को समझें और फिर मानव-समाज का अविकसे- 
अधिक उपझार कर सके । खतन्त्र जोर युछाम दश के बच्चो 
की मनोधृत्ति में यही अन्तर है । 

६९२६ ई० में प्राथमिक तथा माब्यमिक स्क्ू | को 
शहर और देहात के दो भागों मे घाट टिया गया । इस 
प्रकार उत्त वर्ष बाइरों में सात घप झे कोस वाले ऐपे 
सस्‍्कुलों की सम्या ६९६० थी, जिनमे ५८,५३,३८६ बच्चे 
पटुते थे। देहात मे ऐसे स्कुझ ९२६३७ थे, जिनसे पढने- 
चाल थिद्यार्थो और विद्याधितियों को सख्या ७०,९८,३२२ 
थं। । इस प्रकार के पेकेण्ड-फास के स्कूल, जिमसे ९ बप 
का कोर्स था, उस बज बादरों के ,२१८ ( विल्यायियों की 
सख्या ३,६५,०७२ ) आर दहातों मे ४७७ (९ पिद्यर्थियों 
की सख्या १,७३,३७५० ) थे । 

माध्यमिक दरिक्षा-सम्राप्लि के बाद वियार्थी टेझनिक्ाल 
स्कूलों मे प्रवेश करते हैं । टेक्निकल सरकूलो में विद्यार्थी 
अ्रस्मूपन अपनी जीविका-निर्वाह-सम्बन्धी जिक्षाश्र/प्व करते 
हैं । रूस के ये टेक्निकल स्कूल हिन्दुस्थान या अन्य देशों 
के ऋषि, इन्जिनियारग, सेडिकर या ऐसे हो बन्य कालेगों 
के समान होते है । परन्तु हिन्दुस्थान के था अन्य देश के 
इन काछेजों के विद्याथियों की अपेक्षा रूस के इन टेक- 
निकल स्कूलों के विद्यार्थी और पियार्थिनियों को कही 
क्रविक्र सुविवाय औ साधन प्राण होते हैं । ये टेक्निकल 
स्कूल कई जिभागों में बेटे होत है. और उनमे अनेक प्रकार 
की शिक्षा दी जाती है | विद्याथी जपनी रुच के अनुसार 
छोड़े एक विषय पसन्द कर लेता है ओर उप्रीका अध्ययन 
करता है। इसमें किसी जिपग्र में ३ जोर किसी में ७ वर्ष 
छगते हैं। इस अधधि में विद्यार्थियों को सेद्दान्विऊ और 
ब्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है, बिक 
सिद्धान्तों की अपेक्षा व्यवहार पर ही अधिक जोर दिया 
जाता है। ष्यात्रद्रिक शिक्षा के लिए शिक्षणालयों के 
साथ बड़े-बड़े कारखाने, प्रयोगशाल्ायें आदि भी ख़डी हुहे 
है। पऐल्ला भी प्रबन्ध किया राया है कि जो लोग दिन मैं 


संबत्‌ १९८५ | 


नियमित रूप ले यह शिक्षा प्राप्त नही कर सकते, वे रात्रि 
में आकर शिक्षा प्राप्त करें । ९५२०-२६ ई७ सें विभिन्‍न 
प्रकार के टेकनिक्रल सकूरों फी ससया ४०८६ थी, जिनमें 
७,४६,६८७ पाक्षाथी अध्ययन कर रहे थे । 

टेसनिकल स्कूल की सायारण छिक्षा समाप्त करके 
अगर बोई विद्याथो' भौर भो उच्च शिक्षा प्राप्त कर किसी 
विपय का सहान्‌ विशेषज्ञ बनना चाहे, तो उसके लिए 
ऐसी सभ्यायें भलूग स्थापित है। दवव उदच्च विद्यालयों भौर 
सस्थाओ में प्रविष्ट होस्र विद्यार्थी खोज, आवबिष्तदार या 
अपने विषय में व्शीषता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप 
से अध्ययन करते है। १९२९ ६० में यहाँ (साधारण 
टेकनिकल रकुठो के सिय ) ऐनी ९१२ ससस्‍्थाये 
थीं, जिनमें १,५७९ १७६ व्यक्ति शिक्षा प्रषप्त कर रहे थे । 

ऐसे लोग जिनझ्ी उम्र तो बहुत अधिक हो गई है 
पर ज्ञाद्माह| जम्त'ने को निनदर्नीय भौर दूषित शिक्षा- 
प्रणाली के फाण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, उन्हें भी 
शिक्षित करने के लिए सो|वप्रर साकार बडे जोरो से काम 
कर रही है। ऐते वयस्क निरक्षर इबप्रक्तियों को पदाने के 
लिए वहाँ तीन प्रधह्ार के स्कूल खोले गये हैं-- 
(१) जान्दिक (|24) «' |॥७|), रविवार के (5५0५५ 
४०)००), और (३ ) रा ।नैतिह स्कूल (॥20॥.4] 
80]।0.3]) | आल्हक स्कूछ दो प्रध्चर के होते है--( के ) 
कृषि गाबतयों, और (ख ) ओऔप्रापिक । जहाँ जैसो परि- 
स्थिति ओरे क्षेत्र द्वोत्रा है, उसके अनुसार वहाँ ये कृषि या 
औद्योगिक रकूल खोले जाते दें । इनका को दो बए फा 
होता है । फिरतु जहाँ नरूरत समश्नी जातो है वहाँ तीसरे 
बर्ष को शिक्षा की भी व्यवस्था की जातो है, जिससे वहाँ 
क्रध्ययन करनेघाला चाहे तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने लायक 
योग्यता प्राप्त कर सके । रविय्रार के स्कूड बिलकुछ दूसरे 
तरीक के होते हैं और उनमे केवछ वे मजबूर या किसान 
जाकर मामूछो जिश्षा प्राप्त करते है, जो सप्ताहइ-भर भ्रतिदिन 
पहने मे अपना समय लगाने से असमर्थ होते हैं।राजनेतिक 
ह्कूछ दो प्रकार के ह'ते हैं--प्राथमिक और उन्नत । प्राथमिक 
हाजनेतिक विद्यालयों में स्थानीय और जिला सोजियट 
६ पंजावत ), ट्वेड-यूनिय्रन ( सजवूर-सथ ) तभा ऐप्ती अस्य 
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सोवियट-हूस में शिक्षा-प्रचार 


संस्थाओं की शाखाओं में काम करने के योग्य कार्यकर्ता 
सैयार किये जाते हैं । उन्नत राजनैतिक वियालर्यों मे केन्द्रीय 
और प्रान्तीय कार्यालयों में काम करने लायक कायकर्सो 
तैयार किये जांते हैं | अग्रेर १९२३ हूँ० गे ऐसे थिद्यालयों 
क' सख्या २३२ थी, और उनमे १६,००० विद्यार्थी शिक्षा पा 
रहे थे । (गत ५ वर्षो के जन्दर तो उनकी संर्या दुगुनी से 
भी अधिक हो गईं होगी। ) इनके सित्रा चयहक अनपढ़ 
व्यक्तियों का शिक्षा के लिए, उपरोक्त सरकारी विद्यालयों के 
सिवा, यहाँ का वम्युनिरट पार्री के श्री कहें खास विश्व- 
विद्यालय हैं, जो साधारण शिक्षा-ज्ञान प्रदान करने के षाव 
कग्गुनिज्त के सिद्धान्त और उनके ब्यवहारों की उच्च-शिक्षा 
प्रदान करते है । वयस्क व्यक्तियों वो शिक्षित करने घाछे 
विभिन्न प्रकार के रकुंठ ॥९२०-२६ ह० में १,०८,१८७ 
थे, जिनमें ।१,०३,७१६ आदमी शिक्षा पा रहे थे। एनके 
साथ ही भौ(' भी कुछ ऐपे मजवूर-शिक्षणालूय 
( '५४७॥|:९८।५४ /५ 7]६९५ ) खुले हुए है, जिनमें वयस्क 
निवक्षरों को तीत वर्ष तक शिक्षा दैकर काफी योग्यता प्राप्त 
करा दी जाती है। ,६२० ईं० में ऐसे शिक्षणालयों की स्था- 
पना का भारम्त हुआ और १९२१ ६० में ही विभिन्न मजबूर- 
संघों ने अपने १७,००० सद्त्य इन सस्थार्थो मे पढने के लिए 
भेजे । (६२२ ई० में इन शक्षणालुयों की सख्या ८१ हो 
गईं और उनमें पढ़ने वार्शों कौ सद्या ७०,००० तक पहुंच 
गहने । इन विक्षणाकयों में मजबूर और ऊिस्ान दोनों हो 
समुदाय के आदमो शिक्षा प्राप्त करने फ्रे लिए जाते हैं । ऐसे 
शिक्षगालय अधिकांश में मास्को और लेनिनग्राड में द्वो दें | 
(३) 

स्कूर्तों कौर काछेजो में पढनेवाडे छात्र जौर 
छात्राओं को भी स्कूड-कालेगा के राचालन में भाग लेने के 
लिए प्रोत्साहित ऊिया जाता है, और एस प्रकार उन्हें मानो 
किप्ती सरकार फे शा घन-सू त्र को द्वाप से लने को ब्यायहारिक 
शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रप्येक स्कूल, कालेज और 
व्िदव विद्यालय में विद्याथियों की ऐसी परिषद्‌ द्ोती है, 
जो विद्याथियों के सम्बन्ध की सब बातों पर मधिक्रार रखती 
है । उसे अपने स्कूल या कालेज के विद्या थियों के सम्बन्ध में 


कार्य नम निश्चित करने का अधिकार होता दै। बसे विद्यार्थियों 


त्यागभूमि ] 

के वित्त के प्रत्येक कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है । 
वह नियम-पालन, खेल-कूर आदि बातों के लिए जिम्मेबार 
इ्ोती है । प्रस्पेक स्कूल या कालेज में मात्ता-पिताभो और 
शिक्षक्नों की भी एक निरीक्षक सभा होती है, जिसे छन 
सधघ्थाओं के सब मामलो में सवॉपरि अधिकार होता है । 
विद्यार्थी -परिषदों का सभापति भी, जो एक विद्याों ही होता 
है, इस निरीक्षय-सभा का सदस्य होता है और उसऊ। यह 
अधिकार है कि वह उस सभा भे अपने सहपादी विद्याधियों 
की शिक्रायतों और माँगों को रपखे तथा यहाँ पर सब 
विद्यार्थियों की तरफ से उतके हितार्थ लऊड्े | स्कृ्लों और 
काछेजों में दहन दो रास्थ|ओं के अतिरिक्त एक प्रबन्ध सम्रिति 
भी होतों है, जो सस्कृति-रक्षा, वायनालय, पुस्तकालय अ।दि 
की ब्यवस्थ। करता है । 

जीवनक्षेत्र मे अधिक से अधिर सफ़क और उपप्रोगी 
घनने-बनाने के लिए रूसी विद्यायियों को कोरों अक्षर-विद्या 
के अलावा अस्य प्रद्भार की साधारण शिक्षा भी दी जाती हैं। 
डलमें एक मिन्नित ( (/0॥७०5 णएा 4॥0]९0७ ) 
प्रणाली है । इस प्रणाली में ऐसा होता है कि झिसी पक 
विषय फो के छेते है ओर विद्यार्थी को उत्तकी हरएक बात 
की पूरी जानकारी प्राप्त कराते हैं। जैपे ग्राम-सथटन को बात 
छे छाजिए । दृप्तमें झ्ाग्य-जं।घन, वढ़ों के रीति-रिवज, वहाँ 
की फ़्तलऊ और द्यायार, ग्राम और नगर का परस्पर संबन्ध, 
प्रास्यमीबन का कटिनाइयाँ और चुटियों तथा उनके सुत्रारने 
के उपाय,प्राम झा शासन, ग्रामों को सफ़ाई, वहाँ की उम्नमत्ति, 
वहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग की आवश्यकता 
भादि विषयों की दिक्षा दी जायगी | 

इसी प्रद्धार भगर किसी छात्र को स्वास्थ्य-प्रम्बन्धी 
बातों की शिक्षा दी जाती है तो उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य, 
उसके घर के छोथगा के स्वास्प्प तथा सम के छोगों के 
इवास्थ्य रक्षा की विधि बतछायी जाती है। उसे शरीर- 
छिज्ञान, खाद्य, सांपग्री, पांचन-क्रिय कादि का भी 
साधारण ज्ञनन कराया जाता है। हसके साथ द्वी शराब 
हथा अन्य मादरूु पदाथों के सेवन की बुराहूकँ बतऊा कर 
उनसे हर रहना सिखाथा जाता है। इस्री प्रकार अन्य 
लनेक चित्र्यों को भो विक्ष। दी जाती है। छात्रों मे समाजः 
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सेवा का भाव जागृत झिया जाता है, जिससे वे ज्ञात-प्राप्सि 
को केवल व्यक्तिगत स्वार्थ में खच न कर सावंननिक हित के 
लिए उपयोग करने की चेष्टा करें । 

इन दिपयों की शिक्षा का त्िस्तत क्ार्य-ऋ्रम शिक्षा- 
विभाग द्वारा शिक्षकों के पास सेज दिया ज्ञाता है पर, 
साथ ही उन्हे यह भी बतला दिया जाता है किये परि- 
स्थिति के अनुपार सब शिक्षकों तथा छात्रों के परामत्रां से 
खपना कार्यक्रप निश्चित करें। छात्रों को केवल नेतिक 
शिक्षा दी जाय, इस भाव को विरुत्ताहित किया जाता है, 
और इस बात के लिए प्रोस्साइन दिया जाता है कि वे 
स्वाधीनता-पूचेंक सोचना और अपने परिन्यान्तो को स्वय 
निद्चिचवत करना सीख । 

हिर्दुस्थान था अन्य गुलाव दंशों क॑ सनान झूस के 
विद्याधियों गौर बच्चो को राजन।ति से होता के समान 
दराया नहा जाता, बल्कि वहाँ उन्हें अधिऊ ले-अधिफक कौर 
न केवल रूस को ही बलिछ उनकी योग्यता क अनुसार 
समस्त खसार को वत्तंग्रान राजनोति के सम्पऊ में रखने 
और उप्तकी वाकृफ़ियत प्राप्त कराने का प्रयरन किया जाता 
है । सामाजिक तथा राजनैतिक विक्ष। सभी बच्चे 
णोर विद्यार्थियों के झिए अनिव्य हैं। रूसका एक 
१४-१७ यपं का छद॒का राजनाति वा अन्प ऊकिप्तो भी 
विषय पर डतन। हो अच्छाई ओर आसानो के साथ बाल- 
चीत कर सकता हैं, जितना कि दूसरे देशों का एक योग्य 
ओर वयस्क शिक्षित ब्यक्ति। हस सम्यन्य में यहाँ पर 
पूक्त घटता का जिक्र काना अप्रासगक न होगा । 
महात्मा केनन के जीवन-काल की बात हैं। पक 
अग्रेज पयदरझ ( 0०७७६ ) ने, जो रूस में 
स्रमण कर रहा था, एक दस वो के ऊड़के से पूछा-- 
“जुम्दे जाशाही शालनअणाहु। को अपेक्षा सोवियद 
शासन-प्रणाली क्यों पसन्द है ) छेनिन भो तो एऊ जार ही 
है, फिर उसे क्यों पधरद्‌ करते ह। | यह बात सुनते थी 
वह देख पर्ष का छड्का आग बूछा होग पा ओर जकद कर 
बोछा - “भाप की बात पिलकुछ घोयी जोर द्वेष से भरो हुईं 
है | हम लोग जार के सयंकर शासन के अधीन नहीं हैं । 
हुस छोर स्वय्य अपनी सोवियर सरकार ( प्रसायती 
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प्रआातश्र सरकार ) के संरक्षण में हैं, हस सरकार वा जार- 
शाही से भला क्‍या मुकाबछा प्लो सकता है ? यह सरकार 
ऐसी है, जिसमें मेरे पिता और लनिन के लधिकार बिलकुछ 
बयायर हैं | लेनिन को हम छोगों ने देश का अधिपति 
खनाथा है और चाहे तो उसे आज हस पद से हटा सकते 
हैं । सोचियर सरकार आप छोगो के देशों के जैसे पूँनीप- 
तियो के हाथ में नहीं है, यह सव साधारण के हाथों में है। 
सोवियट हृप्ताता एक बढ़ा परिवार है श्लौर हम सब उधके 
मेग्बर हैं । हमारे थ्रामों और नगरों से जिछा-सोवियर के 
लिए. तित्तों से प्रान्तीय सोवियर्टों के लिए, और प्रार्न्तों से 
केन्द्रीय सोचियट के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं और हम 
प्रहार हमारे वेश के सभी शादमी अपने शासन-काय में 
समान रूप से भाग लेते हैं ।” इस छोटे-से छडके की इन 
बातों को पटकर पाठक अभर्लैभाँति समझ सकते हैं कि वहाँ 
के वियार्थियों का राजनतिक शिक्षण कैसा होता है भौर उनमें 
अपनी शासन-प्रणाली की ४छ्ञत्ता एवं स्वाभिमान का भाष 
छितना कूर-कूट कर भरा होता है । 

फिर शिक्षा-सम्बन्धी जित ब्यवस्थाओं का चिचरण 
ऊपर दिया गया है, वह द्राहरचासी और ग्रामीण दोनो ही 
के लिए सभाव रूप से हैं और दोनों ही देश में फैलो हुई 
हन दिक्षा सस्थाओं से लाभ उठाते है । पर इतना जरूर है 
कि शहरों से अनेऊ प्रार्मो के दर पटने तथा कुछ क्षन्‍्य 
असुविधाओं के कारण व्टों ग्राहरों के ही धनुपात में शिक्षा 
का प्रचार नहीं हो सका है। ऊिन्तु ऐपे स्थर्नों मे भी 
अधिक से अधिक शिक्षा प्रचा। का पता प्रयत्न किया जा 
रहा है। सरकार तो यश्नयान है ही, इसके स'थ ही ग्रामीण 
जनता स्वयं भी इस कार्य ,मे बडी दिलचस्पा ले रहीं है । 
कई ; स्थानों मे तो उन्होंने स्वथ अपने हाथो स्कूलों के 
मझान बना दिये है । थे इस बात के लिए स्वयं ही परेशान 
दीखते हें कि वे सब के सब जहाँ तक जल्द हो सकझ्के, 
लिखने-पत॒ने छग जाये । इनके उचष्पाह और लगन का 
अन्दाजा इसीसे लगाया जा सकता है कि १९५३ हुं" में 
देहातों में जद्दाँ केवल २८०० लेटरबक्स थे, वद्ाँ १९१६ 
इं० में इनकी सकया ६४ हजार तक पहुँच गईं थी भौर 
अयतऊ शायद ७० हजार से भी अधिरू द्वो गई होगी। 


५१९ 


सोवियट-रूस में शिक्षा-प्रचार 


व मी कह 


सड़क से दूरस्थ ग्रामों के हिए रुफरी डाकखाने भी हैं। 
हन सफरी डाक्खानों के चाकिये खेती के सामान भो बॉटा 
करते हैं । पहछे किसानों की पद्र-पत्रिकाये नहीं के घराषर 
थीं, परन्तु १९२५८ डे ० मे किसानों के १३१ पतन्न निकछते 
थे छौर उनकी ह्राहक-सख्या ५९,१३,००० थी । 'किसान- 
गज़ट' नाम का अखबार जो ११:३ में निकाला गया था, 
१९२४ हू० में उप्तड्ी दो राख प्रतियाँ निकलती थी-- 
और, भाजकल दस लाल से भी ऊपर प्रकाशित होती हैं। 
इस अखबार में विसानोफप्योंगी सभी यातोँ का उष्शेख 
रहता है। हस पत्र के कार्यालय में ऐसे लाखों पत्र आते 
रहते हैं, जिनमें कृषि-सरबन्धी याते और अफसरों की शिका- 
ये आदि होती हैं। दसे दिनों दिन क्रिसानो के लिए और 
भो भविर उपयोगी बनाने का यत्न किया जा रहा है । 
रूस की गाज्यक्रान्ति का श्रीगणेश वहाँ के नगर-निवासी 
श्रममीवियों ने ही किया था भौर झुरू में जोर-शोर के साथ 
भाग भी उन्‍होंने लिया था | पर बाद को क्रिसान भो धीरे- 
घीरे इस आन्दो रन की ओर आकृष्ट हुप और फिर घह्दो 
दिलचस्पी से भाग छते छगे | पर मद्दात्मा छेजिन के साम्य- 
वाद की शुरू की आथिफ नीति के कारण नगर और ग्राम 
चामियों का कुछ मेल नहीं खाता था, जिससे जागे 'चछकर 
उन्हें कुछ परिवततन करना पष्ठा। इपके बाद धीरे-घारे दोर्नों 
में काफी राहयोग बढ रहा है । पत्तमान सोधियट सरकार के 
अधिकारी नगरचासियों और प्रार्माणों के परस्पर सहयोग 
के छिए बड़े उ'छुक हैं और इसके लिए अन्य प्रफारों के साथ 
शिक्षा द्वारा भो सहयोग पैदा करने का यत्न कर रहे हैं । 
१९२३ हूं० मे हस उद्देश्य से मजदूरों की एक सभा की 
गईं थी, शिप्तकी अनेक शाखायें आह-फल देश भर में फैली 
हुईं हैं ओर जिसके इस सप्तय तक लाखों किसान और 
मजदूर सदस्य हो चुके हैं। जहाँतक होता दै यह भी कोशिश 
की जाती है कि नगर में रहनेवाले और वहाँ के आस-पास 
के ग्रामीणों की वशिक्षा पक्साथ एक हो जगह हो । इसके 
अछावा कारख़ानों के दल, मजदूर-कृत आदि भी गाँवों की 
दशा सुधारने में ग्रामीणों की प्री सहाप्रता करने की कोशिदा 
करते और इस ढंग से उनकी सद्दानु भूति प्राप्त करके सहयोग 
बढ़ाते हैं। गाँवों में रइने और पदनेवाले विद्यार्थी कभी-कभी 
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धाहरों में भौर द्राहर के विद्याथी कमी-कर्मो देदातों में इस 
श्देवय से घूमने भी जाया करते है । 

यह पहले यतलाया जा चुका है कि सोवियट रूस में 
पेसी धनेझ जदपसक्यऊ जातियों हैं, जिनको मातृभाषा अछग- 
श्ल्ूग हैं, परन्तु इन अब्पसस्यक भाषा-भाषी जातियों के 
लिप भी डनकी मातभाषा हवा हो शिक्षा देने का भविक 
से अधिक यशत किया जा रहा है । उन विभिन्न जातियों को 
हथामीय भाप ओ की उन्नति की प्री चेष्ट की जाती है। 
विभिन्‍न प्ास्तों के सोवियट शासन का काय उन प्रान्तों की 
भाषा में हो करने के लिए उत्साहित किया याता है। सब- 
कारी स्माचारपत्र और पुस्तकें उन्हीं भापाओं में प्रकाशित 
होते हैं । लेनिनग्राड, सास्को तथा अन्य कई स्थानों में इन 
भाषाओं में लोगों को शिक्षिस ररने के लिए खास स्कूल 
सखतोछे गये हैं । हस समय तक पऐप्ते ४५ चिहद्राल्य 
खुल चुके हैं। भोजियट रूस में पोल्स, यूक्रनियन, छत- 
वियन, जमंन, एस्पोनियन, फ़िन, हि, कमी नियन, 
गोरेरूसी, समावेड, क्रोस्टिम, मगोछियन, याकुत, तातार, 
धदाकिर, हँ गा, वरयट, युक्रागिर, कामकाड्ोल, प्स्किपो, 
किगगिज, हकातियन, ओयराट, टोहुयास, को मी, मारी, 
करुमुक, कोरियन, मोडेवान, उत्तर काफोरिया केअसोरियन, 
हगश भादि अनेफ जरउ-संए्यक जातियों हैं | इनमे प्रत्येक 
को शिक्षा भौ सम्कृति सम्बन्धी उन्नति करने की पूरी 
स्वतन्त्रता प्राप्त है। हस समय वहाँ की केवल ६ कुछ 
बड़ी अल्प-सस्यक जातियों की पाठशाल्‍ल्ाओं की सख्या 
५,६३६ से भी ऊपर है | हस समय यहाँ की ६२ विभिन्‍न 
भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। इनको उच्च 
शिक्षा के छिए भो प्रबन्ध है और ऐसे शिक्षणाल्यों की 
संख्या १९२७ ई० में २८ थी। इन छोटी जातियों की 
५३ भाषाओं में पत्र प्रकाशित द्वोते हैं भौर १६२७ इंण्मे 
केवल इन छोगों के २०१ समाचारपन्न निकछते ये, 
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जिनकी प्राहक-संस्या ९ २८,५८० थी। हन छोटी जातिषों 
की क्षिक्षा-दीक्षा का भी कहाँनक खयाल किया जाता है, 
उसका पता एक इस बात से छग सकता है--साहयेग्यि! 
के हृकु टस्क प्रास्त में कारकस नामक एक खानावदोग 
जाति रहती है। हम जाति के कुल मनुष्यों 
( आवाल वृद्ध ) की संख्या सिफ ४०५ है | इनकी 
भाषा अपभ्रद् तुकी है । पर, हतनी अद्यसंस्या और 
खानाबदोश होते हुए भी हमनके बच्चों को दिक्षा के लिए 
स्कूल खोले गये हैं, जहाँ उन्हे जाड़े के दिनो मे शिक्षा दी 
जाती हैं, क्योंडि गर्तियों मे ये लोग घूमते रहते हैं । इसी 
प्रकार जिप्सी जादि जन्य कहें, बडुत छोटी-छोटी ज्ञातियाँ के 
लिए भी स्कूल खोले गये है और खुलते जा रह है । गाज्य- 
कानित के पूरे ऐसी अनेक जातिया थी, जिनका भाषा की 
कोई लिपि न थी। इस समय ऐप। जातियों के छिए चणे- 
मालायें तैथार की जा रही है भ्रथव्रा जिनकी वर्णवाला कठिन 
और खराब थी, उनऊो वैज्ञानिक ठग से सुधार कर सुगम 
यनाया जा रहा है | झजवतक ५६ जातियों के लिए नई लिपि 
तैयार की जा चुकी है। और तारीफ झी बालतों यद है कि 
न केवल पुरुषों के लिए ही, बल्कि इनकी श्लियां के लिए भी 
दिक्षा आदि का प्रबन्ध पुरुषों के समान हो किया गया है । 

अभी कुछ दिन हुए, समाचारपत्रों मे यह समाचार 
प्रकाशित हुआ था ऊझछि लेनिनग्राइ ( रूस की वतंमान बाज- 
घानी) के विज्ञान-विभाग ने बोद्ध-सभ्यता के अध्ययन के छिए 
एक विश्वविद्यालय का स्थापना की है । हस विद्रवविद्यालय 
की ओर से बाद्ध साहित्य का एक विद्रवकोप भी तैयार किया 
जा रहा है तथा इस सम्बन्ध मे कुछ भ्रधिक्त प्रकाश डालने 
के लिए एक अन्तरांष्ट्रीपय का्नेस करने की भरी ष्यवस्था की 
ज्ञारही दे । 

देवत्रत शास्त्री 


न अमन. वा. 
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बजी दुन्दओरो भेरो धमकी, 

उठो शर रण-घीर बनो । 
जन्म-मूमि की रक्षा कर लो, 

आत रखो प्रण-वीर बनों | 
अपुर-नारा हित त्रिपुरारी के, 

सुभटो ! तीखे तीर घनो । 
देश-जाति पर मर मिटने को, 

भारतीय अब वीर बना ॥१९॥ 


ल्‍८ >< >८ 
कायरता दो छोड अडो अग्र 
मर युद्ध-स्थल मे बन चद्रान। 


हा नूमिंह ग॒न्नों केहरि-सम, 

जय निश्चय, लो मन में ठान | 
अझविचन गिरि से रत विपद से 

सागर-सप्र गाभीर बनो । 
देश-जाति पर सर पिटमे को 

भारतीय !' अब वीर बनो ॥२॥ 

भर >< >< 

अहद | तुम्हारे पूष पुरुष तो 

करते थे भूतल पर राज । 
नहीं देश अपना श्रव अपना 

पडी तुम्ही पर ऐसी गाज । 
हाँ | दृधघोचि सन्तान कहा कर, 

अब ता वजू शरीर बनो। 
देश-जाति पर मर मिटने को, 

भारतीय ! श्रत्र बोर बनो ॥३॥ 

>< ८ >८ 

इसी भूमि पर तो जन्मे थे 

बीर शिवाजी और प्रत।प | 
(हू स्व॒तन्त्र' यह मन्त्र हमारा, 

करते रहें इसी का जाप। 

डे 


कबीर कनो ! 


घीर बनो ! 


पैज पालने को तत्पर हों, 

हठ-धारी हम्मोर बनो । 
देश, जांति पे मर मिटने को, 

भारतीय ! अब धोर बनो ॥४॥ 
है >< >८ 
नन्दन-बन सा फूल रहा था, 

लगी उसी।में है अब था | 
सदा दैव अनुकूल रहा था, 

हाय ! उसी का यह दुभाग । 
उजड़ गया जो उपवन उसकी 

तुम ही सुरभि-समीर बनो | 
देश, जाति पर मर मिटने को 

भारतोय ! अब वीर बनो ॥५॥ 

>< 4 >९ 

एक बार तो ज्योत्ति जगाकर, 

अन्धकार को करो विल्ीन । 
चाददे क्षण में जीवन-दीपक 

ही अनन्त में अन्तरलोन। 
चपला-सो उर-नभ में दमके, 

ऐसपतो ललित-लकोर बना। 
देश, जाति पे मर मिटने को 

भारतोय ! अब वोर बनो ॥ ६॥ 

८ ८ >< 

गिरे हुए जो भाई नीचे, 

उन्हें उठाकर, करलो प्यार । 
मिले तुम्हारे हृदय-पघिन्धु में 

उनके छ्लुद्-ओम की धार। 
पतितों के पावन करने को, 

निमेल गड़ा-नीर बनो । 


त्योगभूमि ] ण्र्र [ माष 
देश, जाति पर मर मिटने को, ह 


मूले-भटकों के | बलि हरने, 


भारतोय ! अब वीर बनो ॥७॥ तुम रमते रहगीर बनो। 
3 5; देश, जाति पर मर भिटने को, 
कातर जन को शीतल कर दे, 
निकले ऐसे मौड़े बोल। भारतीय ' अब वीर बनो ॥११॥ 
कल ऐ ल्‍४ ३८ ५८ 


शान्त मूत्ति अभिराम राम सी, 

परशु-हृदय का ले मन मोल | 
कज्षमा-शील बछुधावत्‌ होकर, 

मृदुभाषी फल-कीर बनो। 


देश, जाति पर मर मिटने को, 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥८॥ 


चाहे विपदाओं का सिर पर, 

भारी पबंह हूट पडे । 
हो न पैश्य का बन्धन दीला, 

पड़े कष्ट पर कष्ट कड़े । 
कुंश न दे ओरो को विधिवत, 

ऐसी पर की पीर बनो। 


>> अर >८ 
तुम भविष्य के निप्ताता हो, देश, जाति पर मर मिटने को, 
अत न द्वोना कभो निराश । भारतीय ! अब वीर बनो ॥१२॥ 
विफल-मनोरथ श्राज हुए तो, 88 न 8: 2205 450. ्मह 
कल निश्चय हो सुफल-प्रयास | हृदय-कुज में हे बलबीरो, 
जननी फी आशा के अम्बर, _ बिकसे 8 जी 
मत चिन्ता के चीर बनो | जन्म-भूमि को भेट करो फिर, 
देश, जात्ति पर मर मिरने को, कञ्ज-कलेवर मज्ञल-मूल । 
भारतीय | अब वीर घनो ॥९॥ सद्योदित सौभाग्य-सूर्य्य हो, 
५ | > मत फूटी तकदीर षनो । 


द्वार-द्वार पर अलख जगाते, 
राष्ट्रगीत की छेड़ो तान। 
जन्म-सिद्ध स्वाधीन समी हैं, 


देश, आंति पर मर मिटने को, 
भारतोथ ! अत्र वीर बनो ।॥।१३॥ 
भर 


के भर 
यह ही गाओ तुप्त भी गान । शौय्ये-शील योधागण | बढ़कर, 
जगे जाति हो यही कामना, नूतन युग में करो प्रवेश । 
सब कुछ त्याग फ्रकौर बनो। महावीर बलघाम बनोगे, 
देश, जाति पर मर मिटने को, तो सीधे होंगे भुवनेश | 
भारतीय ! अब वीर बनो ॥१०॥ विश्व विदित यह सत्य सममकर, 
पक रे ब्य सौँचें गे बस 'मराल' मतिधीर बनो | 
जो अरयो की करते होक देश, जाति पर मर मिटने को, |! 
से तप लानों लक: भारतीय | श्रय बोर घनो ॥१४॥ 


बिनय-सद्दित दोनों ऋर जोड़ । हरिशरण श्रीवास्तव “मराल” 


संबत्‌ १९८५ ] 


ब मलुष्य-समाज असभ्यावस्था मे था, तब 
वह शिक्वार खेलता या जाली कद 
मूलो और फलों को खाकर जीवन-निर्वाद कर छेता था। 
जाकार के लिए, जगली पशुओं से रक्षा के लिए, या अन्य 
किसी दात्रु से लड़ने के लिए धनुष-बाण भादि शास्त्र भी 
स्वय ही बना लेता और स्त्रय ही अपने शिकार को भूनका 
याकद-मूऊ उबालका ख। लेता था | शञात से रक्षा के लिए जिन 
पत्तों वा छाल से तन ढकता वह भी खुद हो प्राप्त करता 
और गुफा दृष्यादि भो स्वयं खोदकर तैयार कर लेता था। 
उल समय उच्तको किसी दूसरे की सहायता की आवश्य- 
कता न थो | बिना फ़िसी दूसरे मनुष्य की सहायता के 
चह अफेला जीवन-निर्वोह कर सकता था तथा वह जो भी 
काम करता था, केवछ अपने और णपने परिवार के 
लिए ! अधिक से अधिक अपने साथियों के लिए। उसका 
ज्ञान भी उस समय बहुत सीमित था । 
धीरे धीरे मनुष्य ने उन्नति की। मलुष्य-समाज में 
ध्रम-विकास का प्राररभ हुआ | अब भोजन पेवा 
करने पाले अलग हैं, कपड़ा बनाने वाले मछग, छड़ने बाले 
भोर देश की रक्ष। करनेवाले मलग, और समाज को शिक्षा 
देने वाझे अध्यापक और सवाचात-शिक्षरू ( धामिर गुरु) 
भला हैं | अब भोजन पेदा करना या कपड़ा बनाना प्रत्येक 
का काम न होकर सम्राज के कुछ व्यक्तियों का काम हो 
गया है। और ये ब्यक्ति ( वैश्य ) अन्न या कपबा फेवल 
झपने लिए अजेन नहीं करते, प्र-युत्‌ सारे समाज के लिए, 
छडने वाले ( क्षत्रिय ) केवल अपनी रक्षा के लिए शख्त्र 
घारण नही करते, बल्कि सप्राज़ के लिए । भ्र्यापक्त तथा 
धार्मिक गुरु अपने द्वी बच्चो को शिक्षा-दान तथा सन्मागें- 
प्रददांन नहीं करते, प्रत्युत समाज को | अधोत्‌ अब कोई 
ध्यक्ति रछिसी काम को फेवछ पते ही लिए नहीं करता 
प्रध्युत्‌ सारे समाज के लिए करता है । 
ये वण्ण या पेत्रों प्रत्येक समाज और वेश में पाये जाते 
है और उनके बिना! कोई छसाज नहीं वर सकता । समाज 
की उन्नति हलीपर निर्भर है कि प्रस्पेक मनुष्य जिस कास 


ण्र्द्े 


समाण-संगठन 


(।समाज-सगठन 


को करता है वह उसको यथाशक्ति अच्छी तरह करे झोर 
कपना सारा ध्यान भौर शक्ति उचत्तीमें लगा दे । उप्तको 
इसीमे दिलचस्पी हो कि बह जिस काम को करता है 
उसको किस प्रकार अच्छी तरह करे कि उससे समाज को 
अधिक से अधिक लाभ हो, कर्थात बह समाज को भविक 
से अधिक सेवा कर सके । 

किन्तु बतमान समाज-सगठन हस प्रकार का है कि 
यह उहृंश्य पूरा नहों होता । भाजकछ के समाज-सगठन 
में वर्णो का संकर हो गया है, या यों कहिए कि चेंदयत्व 
भर्थात्‌ रोटी कमाना सब वर्णो मे मि गया है। कोई 
ध्यक्ति किसी पेरो को यह समझता हुआ नहीं करता कि 
“उससे समाज-सेवा होगी ओर डप्त समाज का लाभ भौर 
उन्नति होगी, जिप्का पह भी एक सदस्य है; यदि समाज 
को छाभ पहुँचेता तो वसको भी छाम पहुँचेगा ।' उसका 
मसुण्य उद्देशय अपना पेट भरना रहता है और समाज-सेवा 
गोण । इस प्रकार वह पहले यह सोचता है कि उसको 
क्षधिक से अधिक धन-्प्राप्ति किस तरह द्वो सकती है 
और प!छे बह समाज को सेवा कैसे कर सकता है । बही 
नहीं, टसका छदटय सदा यही रहता है कि पह किस प्रकार 
समाज की कम-प्रे-कम सेवा काफे अधिकन्से -भधिक लाभ उठा 
सके । उदाहरणार्थ एक दूकानदार या कारखाने का मालछिक 
सदा यह सोचता रहता है कि बह कैसे रद्दी से रही माल 
देकर अंधक से अधिक नफा उठा सकता है, दूसरे शादों 
में किस प्रकार अपने प्राहकों को अधिक-पे-अधिक टण सकता 
है--धोखा दे सकता दै। क्योंकि आजकल को व्यापार-िचि 
का यह मूजलमन्र है कि कम से कम खच करना और 
अधिक से अधिक नफा उठाना। सवि वह कभी शुद्ध और 
अच्छा माछ देता है तो हसलिए नहों कि उसका प्राहकों, 
सीज़ का उपयोग करने वालों फो भच्छा माल देना, समाज 
की अच्छी सेवा करना, अभीष्ट है, बष्कि इसलिए कि घुरा 
मार पहचान लिया जायगा और पहद्द भच्छे माल से साफ़ 
हौर पर भिन्‍न सालूम होगा, जिससे भ्रग्त में बिक्रो 
घटेगी । हसी प्रकार पुक क्षत्रिय शख्र-धारण केवछ बेसन 


रच 


ध्यागभूमि ] 

के लिए करता है ओर ब्राह्मण भी शिक्षा देने सथा समाज 
के मार्ग-प्रदर्गाेन का काय केवल चेतन के लिए ही करता 
है-- उसको शिक्षा के काय से सच्ची दिलचस्पी नहीं है। 
लषविकांश अध्यापक स्कूल मे जाकर समय पूरा कर देना ही 
अपना उद्देदय समझते हैं । 

इसपर कुछ लोग कहते है कि स्वार्थ हुए बिना तो 
कोह आदमी कुछ कार्य न करेगा | किन्तु वे यह भूछ जाते 
है कि हमार समात्र की हस स्वार्थनय सनोदछृत्ति का कारण 
हमारा वर्तमान समात्-पगढ़न भोर उसकी स्थार्थभयी नीत 
हैं। प्रस्येक व्यक्ति जत्म से ही यह सीखता दै कि जो कोई 
काम भी काना अपने लिए ही करना । दृपक्रे विपरीत यदि 
जन्म से ही प्रस्येक बच्चे को धिखिलाया जाय कि जो कम 
भी करना समाज के लिए काना, समाज के फायदे से 
उसका भी फ़ायदा है, तो वह जो भी कम ( काम, व्यय- 
साथ भावि ) करेगा उसको उछ्तो की धुन ला जायगी 
भौर यह उसको यथाशक्ति अच्छी तरह से पूण करेगा । 

यह सप होते हुए भी ससाज से हो प्रकार के व्यक्ति 
पाये जाते है । एक्र वे जो प्रत्येक काम केवछ अपने ध्यक्ति- 
शत फायदे के लिए काते हैं । ये साधारण श्रेणी के मनुष्य 
है और समाज में अधिकाश व्य्ति इसी श्रेणी के पाये जाते 
है। किन्सु स्वार्थभयी मनोश्वत्ति उत्पन्न करमेबाली इन 
परिस्थितियों के होते बुएु भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो 
अपने फायदे के लिए नहीं वहिफ समान के हित का ध्यान 
रखकर हा काम करते हैं | दुहद, ६सा सौर दयाननद आदि 
बड़े वडे महात्मा और स्यूटन, छापास आदि बड़े-बड़े 
आविष्कारक्त ओर पिद्वान्‌ हसी श्रेणी के लोगों में हुए है। 
दहन महात्माओं ने शपने जीवन को मनुष्य-जात्ति के हित के 
लिए उरसगें कर ।दया, अपने व्यक्तिगत सुप्र के लिए उन- 
को किसी प्रकार की कोई इच्छा नहों थी | घराहमिहिर, 
भारकराचाय तथा न्यूटन आदि विद्वानों ने अपना जीवन 
खपाकर ज्ञान-सागर का जाकोडन करके जिन रत्नों को 
प्राप्त क्षिया उनको अपने किसी स्वार्थ की पूति का साधन 
बनामे के लिए नी । रं० वें हृजिन के सथा सम्ष ब्धे 
आधिष्कारों के आधिष्कारकों ने उनका आविष्कार सिर हस- 
किए नहीं किया कि ये डनको पेदेण्ट करके जलते धो बनें । 
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किन्तु, उनको उन आविष्कारों की--कोई नया साधन 
निकालने की--धघुन थी । प्राय; सभी बड़े बडे आविष्कारों 
के आविष्कारक, जिनके जाव।र पर हम'री भोतिक सभ्यता 
स्थित है, रात-रात और दिन-देन भर उसी में लगे रहते 
थे, किन्तु उनको कोई ऐद्व्य प्राप्त नहीं हुआ, थे प्राय 
गरोब ही रहे । उनको क्रिम फछ की प्राप्ति हुईं ? केबल 
आत्म-सन्तोष को । उन आवि'कारः से लाभ पहुँचा सारी 
मनुध्य जाति को । इसी प्रकार व्यापार-क्षेत्र में देखिए | 
सहयोग-घमितियों | जैसी सस्थाओ का सगठन करने वालों 
ने ये सब काम केवल जनता के हित के लिए फ्िये। इससे 
एक लाभ यह भा होता है हि स्जाथा भ्रणी के लोगों को 
भी अपने स्व्रार्था को कुछ सीमित करना पढता है और 
जनता को सेवा का खयाल रसना पडता है । इस श्रेणी के 
लोगों को जिस सु की--।जस आ“्म-छन्तोपष की--पश्राप्ति 
होती है, उसीको हमारे यहाँ ब्रह्मानन्द नाम से पुकारा गया 
है। इसी प्रकार के छोगों पर मनुष्प-समाज स्थित हे। 
यह निः.स्वार्थ भाव पाया सबम जाता है, ऊडिन्तु 
किस में कम, किस्ती मे अधिक | किसामे स्वार्थी प्रज्ञात्त 
इस प्रदत्त को दबा छेती है और किसीसे यह स्वाथो' 
प्रवृत्ति को दबा ६ता है। जिनसे यह बहुत भ्रवल होता है 
वे हो मद्याप्मा, विद्वान्‌ू, आविष्कारक आदि बनते हैं । 
आजइल का हमारा समाज-प्गठन इस प्रकार का हे हि 
बह प्रारस्भ से ही 7'नुष्य मे हस प्रद्वू त्त को अनुत्साहित करता 
हैं। इसका परिणास यह होता है कि मनुष्प कर्म (पेशे) के 
सुख्य उदए्य की ओर से ही उदासान हो जाता है और दृप 
कारण उसमें अच्छी तरह उन्नति नहीं कर सकता । फैछ 
यह हाता है कि समाज में स्वार्थ का राज्य छा जाता है 
शोर संसार में जितने अपराध होते है, उत «व का 
मूल भी स्वार्थ में ही पाया जा सकता है। 
दूसरी बडी हानि इस स्व'थ्मर्या प्रदत्त से यह द्ोतो 
है कि समाज की भोतिक उन्नति तो +सी अंश म॑ उसके 
रहते भी हों सकती हे, करिस्तु आध्यात्मिक, मानसिक और 
शारीरिक उन्नति में एक बहु विष्न उपस्थित हो जाता है। 
क्योहि प्रत्येक काम तो धन क्षो प्राप्ति के उद्देश्य ले किया 
जाता है। इस हालत में जञान-बृद्धि तथा का की उन्नति 
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भ्राश्रम-व्यवध्था के पुनरुद्धार की आवश्यकता 


ज्ञात 3 ऑिजअ 


के लिए कौन उद्योग फरे, क्योंकि उससे तो धन-प्राप्ति इन चार्रोप्रकार की उन्नत से ही सुत्त की अधिकतम 


नहीं होती ? अस्तु । 
घम्ताज वी उन्नति इसीमें है कि ड्सका आत्मिक, 
मानसिक, शारीरिक, और भौतिक---चतुरसत्र विकाप्त हो। 


मात्रा की प्राप्ति ह सकती है । केवल धनी होने से ही 
कोई सुखी नहों हो सकता | 
सखिद्धगो पाल काव्यतोीर्थ 


आश्रम-व्यवस्था के पनरुद्धार की आवश्यकता 


भाप को जो पुरानी बा स्व कालीन 
भली थों, उन्हीमें आश्रप्त-ब्यवस्था की 
गणना होनी चाहिए | इस व्यवस्था के लोप द्वो जाने से 
देश की बडी हानि हुईं है। प्राचीन आश्रम व्यवस्था में 
मानव-दारीर ओर स्वध्ाव की आर्य रताओं का प्रा-प्रा 
विचार था, साथ ही उपर्मे जीवन के आदर्शों को, अन्तिम 
जहशों को, अंगाड्नि-सस्बन्ध के नाते जोड़ दिया था। 
प्राचीन आधश्रम-ब्यवस्था में मनुष्य-जीवन के मोटे तौर 
से १०० वर्ष मान लिय्रे गये ये। प्रथम पाँच वर्ष घर 
पर बिताने पर लड़के का उपनयन-संस्कार होता था, यानी 
कुछ विशिष्ट संस्कार द्वारा वह शिक्षा-दाक्षा के लिए किसो 
गुह के पास भेज दिया जाता था । आजन्कर उपनयन् 
( यानी घतबध ) सस्कार का हतना विकृृत और हास्थास्पद 
स्वरूप हो गया है कि कुछ कष्ट नही सकते । उसका सार 
तो उसमे नाम को भो नहीं है पर उसके ढाँचे को उत्सव 
फा स्वरूप प्राप्त हो गया है । इसके सुधार की खआध्यन्त 
आवदधयकता है। उपनयन-सस्कार होने पर छड़का पच्चीस 
घर्ष की उस्र होने तक गुरु के पास खतपूव रहता, भिक्षा 
सागर अपनी और गुरु छी उदरपूति करता, तथा 
शिक्षा प्राप्त करता था । शिक्षा समाप्त होने पर गुद्द की 
आज्ञा पाकर वह विवाह करता, बानी अब गृदृस्थ होता, 
कोई धन्धा करके अपना, अपनी पतनो और बाल-बच्चो 
का निवोह करता तथा इस जीवन से सम्बन्ध रख्नेवाले 
दूसरे कार्य करता था। पचास पर्ष की उच्र के बाद घाल- 
घरुवों औः सम्पत्ति से दुर होकर वन में जाकर धर्माज॑न 
करता था | यहाँ पच्रतीस वर्ष बिताने पर बहु निःसंग 
होकर रहता था, यामी सम्धासी हो जाता था | 


जैसा ऊपर कह चुके हैं, दृ॒थ ब्ण्वस्था में शरोर और 
मन की आपयद्यकताओं की पुर होती थी, साथ ही जीवन 
का अन्तिम उद्देश भी उससे पिश्व होता था। मनुष्य- 
इरीर के लिए भोतन, आच्ठादन और वाह्॒स्थान की अत्य- 
नत भावदयकता है । इन बातो के बिना उसकी रक्षा हो हो 
नहीं सकती | हृघसलिए उनका अजन करना प्रत्येक प्रौद 
पुरुष का कतंव्य होना चाहिए । मनुष्य में कास-वासना स्व- 
भावत रहती है । प्रोद धोने पर पुरुष और ख्था का मैथुन- 
सरबन्ध होना स्वाभाविक है। इसीसे मानव्र-सष्टि का क्रम 
भी चलता है। विवाह करके मृदहरधा«म में रह कर हृध्या- 
जन करना और बाल-बच्चो होने पर उनका पाछन पोषण- 
शिक्षण करना प्रत्येक गृहस्थ का करंष्य है । परन्तु हस 
गृहस्थात्रम में केचल भअथ और काम्त को ही सिद्धि की बात 
महों थी, उसमें घन को भी सिद्धि हो सकतो थी। क्योंकि 
नियम-पू्वंक जीवन जिताने से घर्म को उच्च सीढ़ों पर पैर 
रखने की क्षमता प्राप्त होती था । गृहस्थाश्रम में कुछ हो 
काम की सिद्धि होती है ओर कुछ उसे दमन करना भी 
सीखना पड़ता है | क्योंकि एक पत्ती-प्रत और पुरू पति-श्रत 
स्‍स्वथं यथेष्ट कठिन गत है । इस दुनिया में जो हनके अनुसार 
रहते है, वे नीति के मांग पर चलते फहे जाते हैं। फिर 
जिन्हे बाल-बच्चों का पाउम-पोषण दिक्षण करना पदता है 
डन्हे तो अपनी धाप्तनायें दमन करने के, शाग्ति से झ्लारे 
सांसारिक कष्टो को सहने के, न जाने कितने प्रप्तम भाषा 
फरते हैं ! उनसे मानप त्राणी के पशुत्व का दुमन 
अवदय होता है | इस प्रकार कुछ-हाम सिद्धि करने पर 
ओर मनोविकारों का दमन होने पर मनुष्य भपना उच्च 
डद्देशम प्राप्त करमे की तैथारी मे छग सकता है | हंशी० 


त्यांगयूमि ] 
लिप हमारे बहाँ गृ हस्था श्रम चलाने का सब के लिए आदेश 
किया है | तीसरे आश्रम में सारी कामनाओं का दमन हो- 
कर इईश्वर-खचिन्तन में लाना चाहिए । इस समय 
पति-पत्नी दोनों हस कार्य में लगे रहते थे और यहाँ भी पर- 
ह्पर के का्षे में एक दूसरे की सहायता करते थे। इस प्रकार 
मनोदमन, मन की डाुद्धि ओर ईश्वर सें सलझता प्राप्त हाने 
पर मनुष्य हस ससार के सब सम्बन्धों से दूर हो सकता 
था | इसलिए 'सन्यास' लेने पर किसीसे किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं रह जाता था | अब ख्री-पुर्ष वाला भेंद भी 
मानने को आवश्यकता न थी । इस् समय मनुष्य पूण 
निःसल्न हो कर रहता था । किसी प्रकार की सपत्ति पास में 
इखना या एक द्वी स्थान में बहुत काल तक रहना भी मना 
था। ऐसे पुरुष जनता के धर्म के रक्षक, उपदेशक भौर 
आदर्श होते थे | शरार को आावदयकतानों के कारण यदि जे 
समाज पर अवलंबित रहते थे, तो घमे-रक्षा, उपदेश भोर 
भादश हारा वे समाज की सेवा भी करते थे। साथ ही वे ऐसे 
होते थे, जिन्होंने ससतार के समस्त अजुभव प्राप्त तो कर 
लिये हैं पर भष किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहा है । ऐसे 
ही पुरुष समाज को उपवेश दे सकते हैं और उसके आादर्श- 
ध्यरूप हो सकते है। इस प्रकार समाज का क्रम सपप्रपू्धंक 
चलता था और व्यक्ति अपने उच्च उद्देश्य प्राप्त कर सकता 
था। समाज-ग्य वस्था के साथ ध्यक्ति हे ऐहिक और पार छौझिक 
बहेशों की सिद्धि को संभावना इस प्रकार बये ही अच्छे ठग 
से गूँथ दी गई थी । 
पर समय के साथ सभी घातें बदल जाती हें । और- 
भौर बातों के साथ हिन्दुओं की आअम-ब्पवस्था में भी बहुत 
इहोबदल हो गया है| वास्तव में यह कहना अनुचित न 
होगा कि अब यह व्यवस्था रह ही नहीं गई। पहले तो केचल 
धाज़ों को ही हस प्यवस्था से वचित रक्खा था-दद्विज यानो 
धाद्मण, क्षत्रिय, तेपय ये तीन वर्ण हृत ब्यवस्था से बचे थे । 
फा भव क्षत्रिय भौर वेदयो मे तो इस सम्बन्ध का कोई 
बंधन रहा ही नहीं है | उन्हे तो प्राचीन काऊ के उपसयन- 
सस्‍्कार से जब कोई वास्ता है नहों | इनमें से कुछ छोग 
वियाह के अवसर पर जनेऊ घारण कर उपनयन-सस्कार की 
कूर्ति कर छेते दें | अन्यथा, कई छोगों मे डपनयन-सस्फार 


५२६ 


[ माघ 


की नकल भी नहीं रही । बआह्य्णों मे भी उपनयनर- 
सस्कार के अनेक संस्कार हो चुके हैं। उसके मूरू उद्देशय का 
तो कहीं पता ही नहीं है । हाँ, दक्षिणो ्राद्मणो-मैले कुछ 
लोगों में उसने एक बड़े भारी उत्सव का रूप धारण कर 
ल्या है और उत्तम सैकष़ों रुपये खर्च हो जाते हैं | कुछ 
ग्राह्म्गों में चढ क्षत्रियों के समान जनेऊ चारण करवा कर 
विवाह के अवसर पर प्‌र्ण कर लिया जाता दै। अब हिन्दुओं में 
उपनयन या म्ततबघ सस्कार होना छाहिए या नहीं, और थवि 
हो तो चह किस रूप में हो, यह पुक अच्छा विचारणोय विषय है। 
बह इस लेख का विषय न होने के कारण प्म उप्तका यहाँ 
पर विशेष विचार नही करेंगे | हाँ कुछ थोडे से विचार 
यथास्थान दे दिये हैं। हसका एक उद्देश्य यदद था कि लड़के 
पश्चीस वर्ष तक पूछ ब्रह्म चय से रहें | पर आज़ तो इस्रकां 
कहीं ८ क-टिकाना रह ही नहीं। कई छोगो में नाम-साश्र 
के विवाह बचपन में ही होज/ते है| घाल-वित्राह की प्रथा 
आप्र तौर से प्रचलित होगई है। १८ ले २० बर्त के भीतर 
छड्के एक-दो घरों के ब्राप हो जाते हैं भौर परचीघप्त घ्॑ 
तक चार-पाँच बच्चों के बाप बन जाना कोदे आंश्चय की 
बात नहीं है । यदि विव्राइ शीघ्र न भी हुआ तो नीति हीन 
मार्गों छे छड़के अपने घोय का नाद ३६-१७ पषषं से ही 
करने छग जाते हैं | क्षत्रिय भोर वेदय सो क्‍या, सैकड़ों 
बाह्मण भी तिरक्षर भट्टाचाय” बने बेटे हं--अपनेको 
'पण्डित' और 'महाराज' कहते है भर छुआछूत द्वारा ही 
अपनेको सबसे ध्रष्ठ विखलाते दें । विद्या के नाम ले जे 
कोसों दूर है । इसलिए कोई जाश्षयं नहीं कि छुभाछुत 
भर लात-पॉत की बल्द्वारी के कारण उत्तर-हिन्दुस्थान में 
कह गाह्मणो का धम्घा रसोई बनाने का होगया है भर 
'महाराज' का जथ रसोइया बन गया है हाँ, गृहस्थाश्रम 
का एक कार्य यात्री विवाह करके प्रजोतध्पत्ति सब हो किया 
करते हैं | इप कार्य ने तो हृघर ज्द्यापर्य की अवस्था पर 
थोड़ा-बहुत अधिकार कर लिया है और वानप्रष्याश्रम तथा 
सनन्‍्याप्त को पूरी रीति से निगझ जाला है। सारोश, आाज- 
कछ प्रजोपत्ति के कार्य के सि्र, प्रायीन आधरम-वब्य वस्था का 
भोर कोहे कार्य हिन्दू छोग सामान्य रीति से नहीं फरते | 
इससे नेक द्वानियों हुई हैं । पहछे तो छोटी भषस्था लें 
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विवाह-बन्धन में फेस जाने के कारण शिक्षा, संयम और 


बहाचय का कोई महत्व नही रह गया। हसके कारण धारीर, 
घीछ और विद्या समाज में बहुत कम रह गई है। 
इसलिप्‌ यदि हममें से बहुतेरे दुर्दंल और रोगी,दुपचरित्र 
भौर भपद्‌ हों तो हमें झ्लाश्ये न करना चाहिए । 
गृहस्थाश्रम में भो सयमपर्वक न रहने के कारण हमारे 
दुर्बक भौर गोगी पारीर और दुश्चरिन्न एवं ख़राब 
होंगे । प्रजोषत्ति का काय बिता रोकच्टो$ के 
जन्म भर चलते रहने के कारण हम अर्थोत्पादन में 
भी जन्म-भर ऐसे सलग्न रहते है रि कोई भी हर्मे देख 
कर यह कह सकता है कि भर और काम के सिघा इनका 
भौव का उदय है ही नहीं | धर्म का ढकोसला हममें 
घहुत घुस गया है, परन्तु चाणी और हथ की धार्मिक बातों 
का हमारी भात्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | घम 
केंचल दिखाने और कहने भर फो रह गया है, जात्मा से 
उसका कोहे सम्बन्ध नहीं रहा । वानप्रस्थाश्रम भौर 
संन्‍्याप्त द्वारा व्यक्त की जो धामिक उन्नति होती थी, 
उसका अब कहीं पता ही नहीं देख पड़तो | छोग यह 
सम बेटे हैं कि ढकोसलों से हंश्र-प्राप्ति हो सकती 
है । वानप्रस्थाक्षम भौर संन्यास के लोप हो जाने से सच्चे 
कौर पूरे समाजसेवी अब देख नहीं पढते । जब लोग हर 
गृहस्थाभ्रम चलाते हैं भौर उघर समाज-सेवा के बड़े-बड़े 
कार्मो में सी हाथ जंराते हैं । इसके कई घुरे परिणाम होते 
हैं। धमे के ढकोसले के समान यह भी एक ढकोसछा हो 
गया है। क्षाजकऊ क्ार्थिक उन्‍नत्ति के लिए और समाज 
में भग्रणी कहलाने के श्िप समाज-प्ेवा क। स्वॉग भरने 
घाछे पुरुष बहुत अधिक हो गये हैं | वे घहुत-कुछ स्वार्थ में 
रत हैं, समाञ-सेवा उनके लिए. एक व्यवसाय है । यदि 
कफोदे सच्चे समाज-सेवक बनने का प्रयरन करते हैं, तो वे 
आर्थिक हानि उठाते हैं और उनका गृहस्थाश्रम दरिद्र, 
दुखी और हू शप्‌र्ण हो जाता है। इसका परिणाम उनके 
बालकों के शरोर, शक्ति भौर शिक्षा पर पश्चता है। क्योंकि 
इसके लिए उनके पास न तो यथेष्ट समय रहता है, और 
न क्षावत्रयक द्रष्य ही होता है। गृहस्थाश्रम मौर सच्ची 
समाज-ेवा हमारी समझ में कुछ जश्न तक मसगत बाते 
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आश्रम-ध्यवस्था फे पुनरुद्धार को आवश्यकता 


हैं। नि स्वार्थ सेघा अच्छी ताह-से पूरी तौर पर वे ही. कर 
सकते हैं कि जो अपना अर्थ और काम सिद्ध कर चुके हैं, 
जिनका मन अब निस्वार्थ और छुद हो चुका है, नो 
अपनी वासनाओं को दबा चुके हैं । यह प्रउन पूछा जा 
सकता है कि भिन्न-भिन्न सभाओं के सतदस्ष होने के छिए 
लोग जो इतने मरे जाते हैं, वह क्‍या केचल सच्ची समाज- 
सेवा की इच्छा की प्रेणणा है ? चाहे जिस प्रौद पुरुष को 
चाहे जिस सभा का सदस्य होने का अधिकार होने से भौर 
उच्च सभाओं का सदस्य होने पर स्वारथपूर्ति की भाशा 
अधिक होने से छोग स्वाथवश ही भिन्‍न-भिन्‍न समाषों का, 
और बहुथा उच्च सभाओं का, सदस्य होने के लिए तड़फ- 
डाले रहते हैं भौर भर्थ भौर काम की पिश्ति में संकग्न रहते 
हैं ।इसलिप हमारो समझ में तीस वर्ष के पहले किसी दो 
भी किली सभा का सदस्य होने का अधिकार ने होना 
चाहिए । पच्चीस से तीस वष तक पाँच साल वे समाज में 
रहकर उसके कार्यो, क्षावव्यक्रताओं और कठिनाइयों को 
जार्ने-समझें । तदनन्तर दस्त वर्ष तक उन्हें केवऊ स्युनिसि- 
पैलिटी, छोऋलबोड, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आदि का, यानी 
जिछे के भोतर की सभाओं का, स्थानीय स्वराज-शासन 
का, सदस्य होने का अधिकार होना चाद्विए। जो कोई 
पुरुष हन सभार्भा का सदस्य कम-से-कम तीन साहू रह 
चुका हो, वही पुरुष प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य हो 
सके, पर यह अधिरार उसे चाकछ्ीस पर्ष का होने पर दी 
प्राप्त हो | प्रान्तीय सभा का सदस्य कप्र-पे कम्त प्तीन 
साल रहने पर और पचास वर्ष का होने पर ही अखिलछ- 
भारतीय धारा-सभा का सदस्य होने का अधिकार किसी 
को प्राप्त दो । वानप्रस्थ पुरुष भी हन सभाओं के सदस्य 
हो सकें, पर सनन्‍्यासी नहीं | स्त्रियों के सम्बन्ध में हमें यह 
कहना है कि चालीस वर्ष की विधवा स्लियाँ सथा पचास 
वर्ष की सघवा स्तथियाँ ही इन सभांओों की सदस्या दो 
सकें । उनके विपय में मनन्‍य रोक-टोक रखना कठिन है। 
परन्तु हिन्दू क्ली और पुरुष का जो सम्बन्ध समझा जाता 
है, उसके अनुसार वानप्रस्थ श्वियों को छोड़ अन्य सघवा 
स्त्रियों को इन सभार्भो की सदस्यथा होने झा अधिकार नहीं 
दिया जा सकता, क्‍योंकि यृहस्थाश्रम सें सख्ती भोर पुरुष में 
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हिस्दू समाजहत्त फे अनुसार अ भेद भाषना रहती है। 
स्लियों पर शृह-सचालन छोर सनन्‍्तति-पोषण की भारी 
लिम्सेदारो रहने के कारण उन्हें इन कार्यो से दचित करना 
दोक नहीं है ।साथ ही, हस बात पर भी ध्यान रखना जडगे 
है. हि पति और पण्नी में भेदभाव पैदा करना और इस 
प्रकार डनके गाहंस्थ्य में फ़र के बीज बोना अनुचित है। 
हमने प्रसगवरश स्त्री और पुरुषों के भिन्न-भिन्न सभाओं 
के धदस्य होने के जिषय में कुछ संक्षेप में कह डाला । 
परस्तु हमें क्र मुख्य ब्रात को ओर दृष्टि फेरनों चाहिए। 
काश्रम-इ्पवस्था। के छोप होने से और इस प्रशार गृहस्था- 
श्रम के कार्यो में रोफ-टोऊ होने से ग्रदृस्थों के अर्थोपाजेन 
के मार्ग बदल जाते हैं और जहाँ केवल ने स्वाथ समाज- 
छेषा होनी चाहिए, वहाँ भी लोग स्वार्थ की पृति छा प्रयस्‍्न 
दिया फरते हैं । इसके विपरीत बूढे लोग धर पर रहकर 
अनेक अने तक अ्याचार किया परते है। हमें ऐये उक्ाह- 
रण मालुम हैं और हमने कुछ समाचारपत्रों में पढ़ें भी हैं 
कि बढ़े पिता ने अपने छड़के को तरुण पत्नी पर पुत्र के 
समाज सेवा में सल्ग्ग और अनुपस्थित रहने के कॉरण 
बछारकार किया है। बहुत कार तक गृह्स्थी के सुर्खो में 
छगे रहने से और घर पर खाली मन और घारीर को वोह 
कारये न होने से ऊपर बताये अनैतिक अ याचारा का पेंदा 
होना भपश्यनावी है । 
हुत सब हानियों और वुराट्यों को दूर करने के छिए 
झ्लाश्रम-ध्यचस्था का पुनरुद्धा! होना अ यन्‍्त आवद्नयक है | 
'सर्षेण्ट भाव इण्डिया सोघायटी' जैसी जो-कुछ सस्थायें 
स्थापित होने छगां हैं उनमे भी यह आाववयकता प्रतिपादित 
होती है । आज आवश्यकता इस वात की है कि समाज में 
कुछ लोग ऐले रहे जो पूण रीति से समाज-सेवा में छगे 
रहे । हम बता हो चुके हैं कि मानवो मन और शरीर की 
भाषद्रयकताओं के कारण बहुत-से तरुण लोगो का ऐसे कार्यो 
में छगे रहना असर»घ है । यद्द का उन्हींते हो सकता है 
जिन्होंने सयमपूर्वक शहस्थाक्रम बिताया है और क्षब 
लड़कों बच्य में बहुत अधिक संलग्न रहने की आवदयकता 
नहीं है। जिनपर भारा जिम्मेदारी है, जिन्होंने सांसारिक 
घुछों का अनुभव नही किया है, जिन्हे जी तक इन्द्रिय- 
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सुर्खों की रू.छसा बनो हुई है, वे सच्चे विल से समाज-सेवा 
नहीं कर सकते । जिन्होंने पश्चीस"तोस वर्ष गृइस्थाश्रम में 
बिताये है वे ही समाज-सेवा करने के योग्प हैं । उन्हींते 
नि सवा और सच्चो समाज-सेषा हो सफनी है। तशण छोगों 
की सम ज-्सेवा में शांघ्र ही स्वाथपरत्ष की धुन ढग जाती 
है | इसलिए भाध्रम-ध्य वस्था के पुनरुद्दार को आवश्यकता 
बिलकुल रपष्ट है प्रइन केवल इस वात का है कि आजम" 
ध्यचस्था का स्वरूप क्‍या हो ? 

पहले पाँच वर्षा के सम्बन्ध में कोई प्रइत है ही नहीं । 
चद्द तो बहुधा खेल-कूद का तमय दे | यदि कुछ शिक्षा हो 
भी सकता है तो वह केच” खेल कूद से ही । उसे 'विद्वित 
ज्षिक्षा ( १))॥॥3| ५५५७०३(॥०॥ ) की श्रेणी में नहीं 
रख सकते। हल प्रडार की शिक्ष; पाँ। वप के बाद ही शुरू 
हो सकती है। हसलिए छठे वष में 'विद्याथत' की दोक्षा दे- 
कर विद्यारम्भ कराना चाहिए । प्रचीनक्वाल में हसी वय में 
'ब्रत-ब्ध' या उपनयन' सम्णार कराके लड़के गुरुजी के 
हाथ दिक्षा-कार्य के लिए सौंप दिये जाते थे और वहाँ वे 
विद्या पढते, गुरु की सब प्रकार की सेशभ करते, उसकी 
आज्ञा में रहते और मिक्षा माँगऋर अपना और 
अपने गुरु का निवाह करते थे । अब आज़ प्राचीनकाल के 
गुरू दुर्लभ हैं। आजकल शिक्षा के कार्य पर सरकारी तिय॑- 
प्रग भा है। 'रिकानाइम्डों ( सवार द्वारा स्त्रीकृत ) 
पाठशाछाओं और कालेजो के लड़कों फो ही सरक्षारी नौझरी 
मिल सकती है | इसका परिणाम यह हुआ है कि सरकार 
ह्वागा स्वीकृत पाठशालाओं और कालेजो की ओर सब छड़के 
दौई पड़ते हैं । खानगी विद्यालयों का कीमत कु: भी नहीं 
रही । इसका भा पा णाम बुरा हुआ है , यदि नौकरियों के 
लिप अरूग-अलग पराक्षायें रहे और चाहे जिस शाझरा से 
पढे विद्यार्थो को उनमे प्रवेश करने का अधिकार रहे, तो 
प्राचीन काल क॑ विद्यालय और विद्यापीड थाड़े-यहुत अवश्य 
चल निकलेगे। तथापि अब जो थोड़े-बहुत विद्या रय हैं उनसे 
यह सिद्ध होता है कि कुछ विद्यालय अब भी चल सकते 
हैं। यदि विद्यालया के सब लड़कों को (ग़रीय और भीमाव्‌ 
का भेद्भाव दूर करके ) मिक्षाजन करने मे लगाया जाय भौर 
हस प्रकार जो द्रन्‍्य एकत्र हो, वह विद्यालय सें छपपर जाथ 
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थाश्रम-स्यकत्था के पुनरद्धार की आवश्यकता 
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तो कह विधालय चढ़ निकलेंगे। जिस भारतवर्ष में अस्छे भछ्े- 
खर्गों को भीछ अच्छी तरह मिल सकती है, वहाँ विद्यार्थियों को 
विद्यालयों के नाम अवदय सिक्षा मिलेगी | विद्यार्थियों से 
यह काम लेने में हम कोई बुराई नहों समझते। हससे अने 5 
प्रसार की शिक्षार्यें मिल सती हैं। ग्यारहव वर्ष में लड़कों से 
घसंघत क्राया जाय और उन्हें घम को आचाराष्मक, और 
भाष्यायिकाओं और सरल पुस्तकों द्वारा विचारास्मक शिक्षा 
दी जाय | हसी समय समाज-पेवा का भो श्रत उनसे कराया 
झाय, अर्थात्‌ समाज को साधारण बातों में सहायता 
देने का काप उनसे लिया जाय । धाज-कल की 
स्काउट-सम्था के समान उद्देश्य उसमें सम्मिलिति का 
लिये जायें, पर इसके शत का प्राश्स्म चमंबत के साथ 
होना चाहिण। वह आधन-कछ की नाए सरकाउ-प्रणीत 
काय न द्ोना चाहिए | तौहहवें वष में श्रह्मचयं-ब्रत की 
दीक्षा ठी जाय | हभी समय लडके हसका महत्व समक्ष 
सकते हैं । समय-समय पर हस विषय में उपदेश देना 
अत्यसत अधचह्यक है| ये त्तीर्नों सस्कार अध्यन्त सादी रीति 
से सम्पप्त छिये जाये । शाज-फल के नाममान्र के घितवन्ध! 
की नाई वे स्पर्तोलि उत्सव न धन जायें । इस प्रकार आज- 
कुल के धतबन्त के सब उ ह्ेदय उचित समय पर सिद्ध हो 
जायेंगे। जनेऊ बोरद घारण करने के प्रदन कम महत्व फे हैं। 
हाँ, हम यह मानते हैं कि प्रत्येक घतसस्फार का कुछ चिस्ह 
छड़कों को घारण करना अस्यावष्षयक डै, ताकि वे अपने घत्त 
का स्मरण सदेव बनाये रवखें। 

इमने लडकियों के विषय में अबतक कुछ नहीं कहा 
है। हगारी समझ में लहकों की नाहे लड़कियों के भी संस्कार 
हों । सेद केत्रल हतना ही रहे कि लडकियों का ध्रह्म वय॑-थत 
१४ व के स्थान में बारद्वव वर्ष में ही हो | बा(टर्वे व्ष के 
बार लडकियों से भिक्ष|र्ज न का काये बन्द करा दिया जाय। 

लके पच्चोस वषष के और एड़फियाँ सोलह घप की 
पर्ण होने पर उन्हें विवाह करने डी अनुमति दी जाय, परन्तु 
इन अवस्थाओ के पूर्व नहीं। पुरुष ५० चर्प तझ और खिर्चाँ 
४० वर्च लक विवाह कर सकें, परन्तु तदनन्तर नहों । ख्ियो- 
पुरुर्षा की अवस्था में दमारी समझ्न में विशेष भरतर न 
होना चाहिए । दस या बारह वर्ष से अधिक अन्तर 

छ्ं 


हमारी मति में भनुचित होंगा । भाजकछ 
क्या यूरोप-अम्नेरिका और क्या भारततष, सभो देझ्ञों में 
ख्वियों-पुस्षों की अवस्था के अन्तर के थिषय में झोई मिथम 
नहीं है | यूरोप-अमेरिका में तो हस्त सम्बन्ध में वडी ही 
विचित्र बातें डिखाई पड़तो हैं । कभी परनी की उम्र छप 
चर्च की मौर पति की उम्र १०-१६ दर की रद्तों है तो 
कभी पत्नी की उच्र १५-१६ वर्ष की और पति महाद्ाय ७५ 
ब्ष के रहते हैं, और छडके स्वर्य अपनो बढी माता का 
“कन्पादान” करते हैं! इपसले कअतिक हांस्यास्पद और 
हानिकारक घात और भी फ'ई हो सकती है ? हमारे देश 
में तरुण पति को पत्नी बढ़ी नदी रहती, पर दस या पाँच 
वर्ष की लद॒क के पति गहादत्र ६३१०-०० वे हो सकते हैं । 
इससे जो अनाचार हं ते हैं वे सब पर प्रकट ही हैं। पत्ति- 
पत्नी की अवस्था में दस-बारह वर्ष से अधिए अन्तर होमा 
कानूनम नाजायज कर दिया जाय तो पग्रौढ विधुर पुरुष 
विधव्राओं से अवव्य विवाह करेंगे। हपत प्रकार विधवा: 
विवाह का प्रशत हट हो जाथगा और बूछ्दे पतियों की 
तरुण पश्नित्रां होने से जो घुराहयाँ होतो हे वे बहुत-कुछ 
वर हो जायैंगी। प्र येक पुरुष झो पत्नीअत और स्तरो को 
पतिश्रता होना चाहिण। हसका उश्कवत्र करने पर वे 
कानून को रू से समात्र में कियरी प्रकार ऋलछ्ठित किये जाये । 
नियोग की प्रथा को "ायज करना बुरा न होगा पर हसके 
लिए दोनों पक्षों फे पति परिनियों की स्पष्ट सम्मति रहे, 
अन्यथा ऐसा कार्य अनाचार समझा जाय। समाज के लोगों की 
बधन में रहकर संगम सीखना होगा। पहले-पहल नेतिक 
अनताचार करने वाले पुरुषों को बेतों की सजा दी जाय 
अथवा उनके नामो का रजिस्टर प्रत्येक जिछे के सरकारी 
दफ्तर में रहे, अथवा प्रस॒गानुतार दोनों सजायें दो जायें । 
दूसरी घार वही अपराध करने पर उनका नाम सरकारी 
दफ्तों में लिखा जाना आवद्यकीय हो। तीसरी बार घही 
अपराध करने पर कैद की कुछ सजा दी जाप | इस प्रकार 
अपराध के गुरुत्व और संएया के अनुसार उत्तरोत्तर अधिक 
दण्श दिया जाय । स्तियों को बेत की सजान दी जाय, 
पर शेष दण्ड सामान्य रहे । दसी प्रझार भ्ाजकछ नैतिक 
कनाचार दूर होने की संभावना है। पाद्रचात्म संसर्ग के 
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कारण हम छोग भी त्रिरासी बन बेटे हैं भौर हपलिए 
इसमें कोई घुराई नहीं देखते | पर हसले चरित्र और शरोर 
की जो हानि हो रही है, उसके कारण समाज रसातल को जा 
रहा है। इस अधोगति को रोकने के उपाय करने ही होंगे । 
५५ चर्ष को अवस्था होने पर पुदष और ४५ वर्ष की 
खवस्या होने पर स्त्रियाँ चाह तो ग्रहस्थाअ्रम फो त्याग कर 
प्राचीन घानप्रस्थाश्रम्त के स्थान में लेबाश्रम' में पेर रक्खें । 
परल्तु प्रत्येक ६० यर्ष के पुरुष को तथा ५० व कीखोी 
को गृहस्थाश्रम त्यागना ही होगा | हसके लिए प्रत्येक गाँव 
और दाहर में सेव्राधम रहे । उनको चछाने के लिए प्रप्येर 
गृहस्थी से हैसियत के अनुसार कुछ कर रिया जाय और 
उनका संचालन अधं-सरकारी रीति से हो। इनके नियम 
घगैर सरकार द्वी बनावे | ईंश्वर-जिन्तन, भध्यात्मशाक्ध 
भौर दर्शनादि के मनत के सित्रा पत्येझ सेशाश्मी को 
समाज की हर प्रकार को सेवा करने का अत घारण करना 
हो होगा । कोई भी सेवाश्रमी निजी तौर से दृब्य न कमावे । 
सरकारी नौकरी करने के कारण मिलने वाली पेंशन की 
भामदनी हो तो वह चाहे अपने लड़कों-बच्चों को 
देता जाय अथवा सेवाधम को दे दे | हमारा समझ्त मे 
पेशन के नियमों की अपेक्षा सरफकारी नौकरी पू0्ण होने पर 
एक मुस्तफुिल रकृप्त उसे दे देना अधिक उचित है। हससे 
यह अपने लहकों-वच्चों के आवश्यक पालन-पोषण का 
प्रबंध कर सकता है। सब जायदाद उसे अपने टडकों-दच्चों 
को या अन्य किप्ती को पहले ही सॉप देनीं होगी। सेवा- 
श्रम में वह 'बधविनिमुक्त' रहे, उसका सारा निवांह सेया- 
श्रम से ही हो, और वह भी भत्यन्त सादा हो । यदि सेवा- 
श्रपी को उस समय के कार्यों के कारण कुछ सरकारों 
आमदनी हो तो वह सेवाश्रम की सम्पत्ति में दाखिऊ को 
जाय । जनता में से कोई उन्हे कुड न दे, जिसे जो कुछ 
देना हो यह उसके याद सेवाध्रम को ह| दे । सेवाध सी अपने 
बाजन्बश्थों को उपदेश भले ही दे सकें, पर कपने घर पर न 
रहें। इस प्रकार सेवाअमी छोभ-मोहादि से दूर हो सकेगा । 
७० घष की अपस्था पर सेवाश्रसी चाहे तो संन्यास 
घाण कर ले । इस अदम्धा में समाज का खसपर ओर 
उसका समाज पर कोई विशेष बन्धन न रहेगा। सर्च- 
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[ प्राष 
पाधारण नियमों का पालन उसे भी करना होगा, पर 
इनके सिवा उसके छिए कोई विद्ेष नियम न हहेंगे। 
उसका निर्वाह समाज की ऐस्छिक उदारता पर मिभर 
रहेगा। उसका कार्य केवछ इश्वर-चिन्तन, दशनादु का 
मनन, और समाज को उपदेश देना होगा । 

हस प्रकार सम्राज़ की दिगड्टी वज्ञा बहुस-कुछ खुघर 
सकती दे । यह स्पष्ट ही है कि हमने जात-पाँत के झगदे 
को अपनी इस व्यवस्था में कोदे स्थान नहीं दिया है । 
वास्तविक बात यह है कि अब उसके और उसके भ्नुषंगी 
छुआहूत के अस्तित्व की कोई अपवष्यकता नहीं रद्द गई है। 
और न हमने किसी एक दऊछ को इस भाश्रप्रज्यवस्था से 
वजित ही रक्ज़ा है । हम सबको मनुष्य के नाते पूरी तरह 
आश्षम-ब्यवस्था के अधिकारी मानते हैं, सब को आत्मिक 
विकास के अवसर देना न्याय और भावश्यक है | दम 
नहीं समस्त सकते कि प्राचीन काछ में शवों को क्‍यों इस 
अधिकार से वरचित रखा गया था । कदाचित्‌ प्रागस्भ का 
हेषभाव ही इसके लिए जिम्मेदार हों, भ्रथवा गृह्रर्स्थों की 
घरू चाफ़री के लिए जिप्त प्रकार श्रों को विया से वंचित 
रक्‍खा कदाचित्‌ उसी प्रशार ह्विजो ने उन्हें आल्मिक विकास 
ले भी वंचित्त रक्‍्खा हो । 

क्रेचछ एक प्रश्न का उत्ता देना आवद्यक है | जो छोग 
पूर्ण पच्चाल व तक ल्वा-प्राप्ति में छगे न रह सक वे क्‍या 
करें ? इसका उत्तर यह है $% दर वर्ष तक सबको सर- 
कारी तौर पर अनिवार्य शिक्षा दी जाय | सदननन्‍्तर छबके- 
छड़किया किसी काम-धन्घे में रूूग जायें। घरू काम- 
काज के लिए इहन्होंमें ले सेंडडों लोग प्रिछ जायें। दस 
वर्ष के बाद शिक्षा का पाता पेच्छिक रहे। हाँ, विद्या प्राप्त 
करनेवाला को थोड़ी बठुत सहायता देना समाज का 
कर्तव्य हे | परन्तु लदके-लड़कियाँ वुस वर्ष झे बाद कहीं 
पढ़े या न प८ं, पर उनके हस अवस्था के बाद संस्कार 
होना और उन झतो का पालन सब के लिए आवश्यक 
होना चाहिए । 


क्या हम आशा करें कि विद्वान छो। उपरिछिसखित 
सूचनाओं पर विचार करेंगे १ 





गोपाल वामोदर तामस्कर 
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आँसू 


आँसू 


(१) 


स्वृलोक-भर में बुद्धोवता हँसी और म- 

खौल के पात्र बने हुए थे | उनके छोटे 
क़द्‌ और चौड़े डोल-डोल के कारण, जो देवता उन्हे 
देखता था, उनपर कोई न फोई आलोचना करने के 
लोभ का सवरण न कर सकता था । खास कर देव- 
राज इन्द्र की सभा में उनके श्रवेश करते हो सदस्या 
के द्वास्‍स्य का प्राव्वारा छूट पड़ता | जब वह सभा मे 
प्रवेश करत, तब सारी सभा खिलब्िला कर हँस उठती | 
प्रतिदिन देवराज इन्द्र स्वयं बुद्ध से विचित्र-विचित्र 
प्रश्न करके उन्हे खूब परेशान किया करते थे | इस 
प्रभोत्तरी मे तग आकर जब बुद्ध खीमक उठते थे, 
तब उनका चहरा ओर उनके हाव-भाव देखने योग्य 
दो जाते थे | देवताओ को बुद्ध का यह खीमना बहुत 
ही पसन्द था, इन्द्र श्राय. उनकी इस इच्छा को प्री 
किया करते थे । 


घुद्ध शान्तस्वभाव चन्द्र के पुत्र थे। चन्द्रदेव को 
अपने एक-मसात्र पुत्र की यह दशा बहुत अखरती थी, 
परन्तु वह लाचार थे । देवशज इन्द्र के सामने भला 
घह क्‍या कर सकते थे ९ इसलिए, बहू सन मार कर 
चुपचाप अपने पुत्र के इस भयकर अपमान को सहन 
कर लिया करते थे | अस्तु । 


एक दिन देषराज इन्द्र मात्रा से अधिक सुरा-पान 
कर गये | प्याले पर प्याला चढ़ाते-चढ़ाते वद्द बिलकुल 
शान-शुन्य दो गये। हसी अवस्था मे उन्होंने सुरा-पान 
को उछाल कर दूर फेंक दिया | बुद्ध उनके सामने ही 
घेंढे थे; देवराज ने बड़े ककंश स्वर मे उनसे कहा -- 
“बे बुदू ! जा, सुरापान उठा ला ।” एक देवता को 


इस प्रकार की श्ान्षा देना उसका घोर अपमान करना 
था, अत बुद्ध अपने स्थान से नहीं हिले । 

बुद्ध के पिता चन्द्र भी पास ही बैठे थे, वह पुत्र 
का यह भयंकर अपमान न सह सके । उन्होंने बिगड़ 
कर कहा-- “इन्द्र होश सम्हांल कर बात करो |” 

चन्द्रदेव जोश मे आ कर यह बात कहद्द तो बैठे, 
परन्तु दूसरे हो क्षण अपने दुश्साहस के परिणाम को 
सोच कर उनका हृदय काँप उठा। इतने मे द्वी कुपित 
देवराज ने गरज कर कद्टा-- क्या बकता है छोकरे | 
अभी पतित हो कर मत्य-लोक मे जन्म ले ।” चन्द्रदेव 
के मुँह पर दृवाइयाँ उड़ने लगी। इतनी छोटी-सी 
अवज्ञा का इतना भयंकर दण्ड ! 

सारो सभा में सन्नाटा छा गया। सब देवता यह 
सुन कर कॉाँप गये, परन्ठु देवराज से कुछ कहने को 
हिम्मत किसोको न हुई | केवल गुरु बृदृत्पति द्वी 
इस अवरथा में भो ज्ञरा न घबराये । उन्होने खब 
गम्भीर दो कर देवराज इन्द्र को उपदेश देना प्रारम्भ 
किया । बृहृत्पति को बादल की गरज के समान गम्मीर 
वाणी के प्रभाव से शीघ्र हो देवराज का नशा उतर 
गया । चेतनावस्था मे आ कर उन्हे अपने काये का 
अनौचित्य स्पष्ट दीखने लगा। थोड़ी देर में खब शान्त 
होकर उन्होंने कह्द--“जाओ चन्द्रदेव, मेरा शाप 
नही टल सकेगा । मत्यलोक मे जाओ और वहाँ की 
सर्बोस्क्ृष्ट वस्तु लाकर मुझे; दो। उस बस्तु में खर्ग- 
लोक की मधघुरता हो, पापियों को कँपा देने की वह 
शक्ति रखती हो, बह सबसे अधिक करुणापण ओर 
पवित्र हो, वह आदरो प्रेम का उज्ज्बल और मधुरतम 
छरूप हो। जाओ, चन्द्र, मत्येलोक में जाकर मेरे लिए 
शोप्नह्दी ऐसा उपहार ढूँढ लाझो ।” 


हे. अनार: नी िछण--नीीय-.- -अनन«नलाई, 


त्यागंथूमि ] 


घन्द्रदेव अभीतर थर-थर कॉँप रहे थे । 
(२) 

ख़ब तपी हुई दालुका पर बह गोर-वर्ण देवद्‌त 
बिलकुल नंगा होकर बैठा था | ।गरम छू चल रहो 
थी; कहीं हरियाली का नाम भी नही था | दूर पर 
श्यामल वण के कुछ वृत्त श्रस्पष्ट रूप मे दिखाई पड़ 
रद्दे थे। देवदूत--निवौसित देवदूत--इस दशा मे 
अत्यन्त कष्ट अनुभव कर रद्दा था। जिस मत्यलोक 
को वह अपनी शुप्र ज्योत्स्तासे प्रतिदिन शीतल किया 
करता था वह लोक इतना गरम, नीरस और शुल्य 
होगा, इसकी उसे कल्पना भी न थी। देवदत का 
शरोर जल रद्ा था, उप्तमे मनुष्यो की अपेक्ता बहुत 
अधिक सहनशक्ति थी, श्रत ऊपर अनन्त नीले 
आकाश की ओर ाभंखें किये हुए पड़ा रहा । शायद 
बह तृषित नेन्नों से स्वगे की आर ताक रहा था । 

सहसा देवदूत को अपना कतेंव्य याद आया, बह 
एकदम उठ खढ़ा हुआ | बह साचने लगा कि इस 
नीरस-निजन मर्त्यलोक मे से में देवराज का बांछित्त 
उपद्यार फह्दाँ प्राप्त कर सकूँगा ? परन्तु उसे प्राप्त किये 
बिना भी तो काम नहीं चल सकता। बहू दूर पर 
दिखाई देनेवाले वृक्षों के कुंपमुट की ओर चला। 
बह्ाँ पहुँच कर उसने देखा कि वृत्तों के पाप्त हो मटि- 
याले रग के विविध प्रमार के सैकड़ों स्तप-से बने 
हुए हैं। देबद्त पहले-पहल यह निर्धारित न कर 
सका कि ये क्या हैं; परन्तु, थोड़ी देर घाद, जब 
वह अपना कौतूहल शान्त करने के लिए, एक स्तृप 
के पास गया, तब उसे मालूप हुआ कि ये प्रिष्टी के 
बेढंगे ढेर इस अभागे लोक फे निवासियों के घर हैं ! 
चन्द्रदेव बिना किसी प्रकार की सिकक के एक सकान 
में प्रविष्ट हो गये | 

मकान के दालान की बाई ओर एक बरामदा 
था। इस बरसे में तीन चारपाश्योँ बिल्ली हुई थो । 
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[ माघ 


एक चारपाई पर बिछे हुए मैले-कुचैले कपड़ों पर 
एक छू. बरस का बालक लेटा हुआ था; शेष दो पर 
एक वृद्ध सखी ओर एक वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। ये 
सब प्राणी सर्वथा क्तौण, दीन और दुबेज थे | बालक 
की शय्या बीच मे थी और बृद्धा तथा बुद्ध जलके 
दोनों ओर लेटे हुए थे । बालक बढ़े फरुण स्वर में 
“हाय-हाय” कर रहा था । दोनो बृद्ध पति पन्नी बड़ी 
व्यथा से उसकी ओर देख रहे थे । विचित्र दृश्य था। 
चन्द्रदेव बहुत ही आश्चय तथा दुख मे पड गये । 
ओह ! इस लोक के निवासी इतने हीन, 'क्षीण और 
शक्ति रहित ह्वोते हैं । थोदी देर मे बालक रोती हुई 
आवाज मे, चिष्ठा कर, पुकार उठा-- पानी, पानौ !” 
दोनो बृद्ध व्यक्तियों ने, मानो बानक को श्रावाज़ को 
प्रतिष्वनित करते हुए, क्षीणस्वर में धीरे से कहाँ-- 
“पानी, पानी !” 

देवदूत को अब पूरो बात सममने में देर न 
लगी | बह स्वगलोक मे अनेक बार मर्त्यन्नोक के 
भयकर अकालो का वर्णन सुन चुका था । परन्तु इन 
कष्टो की इतनी भीषणता की उसे कल्पना भीन 
थो | बात यह थी कि इृपत वर्ष फ़ारस देश में अयं- 
कर दुभिक्ष पडा हुआ था । अन्न तो क्‍या, कहीं पानी 
का भी नामा-निशान न था। ये ताोना अभागे प्राणी 
इसी दुभित्ञ के शिक्रार थे | तोनो प्यास थे, वधापि 
दोनो वृद्ध व्यक्तियों को अपनी शपेत्ञा पुत्र की प्यास 
बुकाने को अधिक चिन्ता थी; परन्तु वे लाचार थे, 
कुछ हो ही नहीं सकता था । चन्द्रदेव हृदय थामक्र 
इस करुण रृश्य को देखते रहे, उन्हे मत्येलोक मे किसो 
जोब को सहायता करने का श्रधिकार नहीं था । 

थोड़ी देर बाद बालक फिए चिल्ज्ञाया--“पानी, 
पानी !” परन्तु इस घार उसका स्वर पहले को 
अपेक्षा बहुत क्ञोण था। शायद्‌ बालक की निष्पाप 
शआआाँखों ने उसकी माँग पूरी झरने क्रा यत्न किया। 


संबत १९८५ ] 


उप्तका शआ ्राँखों के दोनों गे आँसुओं से भर गये। 
थोडा दी देर मे बालक को हिचकी आई, ओर 
इसके बाद उसकी देह प्राण-शुन्य द्वोगई ! दोनो बृद्ध 
पति-पत्नी अनिमेष नेत्रो से अपने प्राशाधिक पुत्र की 
आर देखते रह गये ! 

देवदूत एकदम प्रफुल्लित हो उठा; नहीं मालूम, 
इस प्रसन्नता का कया कारण था ? उसने शीघ्रता से 
बालक के ऑँसुश्नों का सग्रह कर लिया ओर इप्तके 
बाद वह अपने शुधर पखों की सद्दायता से खगेलाक 
फो चला गया | 

है ज्‌ > 

देवराज इन्द्र स्नान-ध्यान समाप्त करने के अन- 
न्तर सभा-भवन की ओर जा ही इहे थे कि चन्द्रदेव 
ने आकर उन्हे प्रणाम किया | चन्द्र के हाथ मे क्‍या 
चीज़ है--यह देखते ही देवत़ज उसकी सारी कथा 
स्वय जान गये । उन्होंने धोरे से कहा--“िह 
मत्य लोक का सर्वोत्कृष्ट उपहार नही है । जाओ !” 

चन्द्रदेव मन मारकर रहू गये । 

( ३ ) 

ऊंची अटहालिका की छत पर से ही चन्द्रदेष उन 
प्रेमी और प्रेमिका की बातें सुनने लगे | प्रेमिका ने 
अपनी आवाज़ को स्थिर करके धीरे से फहा-- 
“प्रियतम, मातृ-भूमि शज्लुओ्रो से घिरी हुई है ।” 

“सो में जानता हूं” कहकर वह अपनो प्रेमिका 
के मुंह की ओर देखने लगा | 

युवती कुछ कहना चाहती थी, परन्तु लब्जावश 
बह उसे कहते-कष्ठते रुक जाती थी । उसकी अन्‍्त- 
रात्मा बार-बार जिस बात फो उसके गछे तक लाती 
थी, उसका हृदय उसे मुँह से बाहर निकलने का 
अबकाश न देता था । दोनो थोड़ी देर तक चुपचाप 
पैठे रहे । इसके बांध प्रेमिका ने बड़े यत्न से कहा--- 
/प्रियदन देरिस, कल शायद हमारी सापृ-भूमि को 
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आँसू 


स्वतन्त्रता का अन्तिम दिन है; इसके बाद पराषोनता 
का घना अन्धकार हमारी मात्-भूपति फ्रास को सदा 
के लिए भ्राच्छादित कर लेगा ।” 

नवयुवक देरिस इसपर भी कुछ न बोला। 
उसने एक बार अपनी प्रेमिका की ओर देखकर 
ठण्डा स्वास लिया । मानों बहू कह रहा था-- प्रिये, 
श्रभी तो हमे परध्पर मिले थोड़े ही दिन हुए हैं । 
क्या इतनी शीघ्र इस स्नेह-बन्धन का विच्छेद्‌ कर 
देना पडेगा ?' 

थोड़ी देर ओर चुप रहने के बाव प्रेमिका ने 
फिर कद्दा-- प्रिय द्वेरिस, में चाहती हूँ कि में भो 
तुम्हारे साथ मात्-भूमि के शात्रुओओ का मुक्काबला 
करने चल ।” 

यह वाक्य कहते हुए उसका स्वर काँप 
रहा था | नवयुवक हेरिस डरपोक नहीं था। अपनी 
प्रेमिका को अन्तिम बात सुनकर उसकी अस्थिरता 
दूर हो गई। उसने शोघता से अपना करतंउय निश्चित 
कर लिया । इसके बाद दोनो प्रेम्ती एक दूसरे के गले 
में हाथ छालकर प्रेमभरी बातें करते रहे। चन्द्रदेव 
उन सब बातो को सुन रहे थे | 

सारी रात दोनों प्रेमी बिजकुल नहों सोये | 
उनकी बातों का कभी समाप्त न होनेबाला अक्षय 
कोष प्रातःकाल के नवीन सूय की नरम किरणों ने 
बीच से दही बन्द कर दिया। नवयुत्रक हेरिस की 
बिदाई का ससय आ गया | 

अस्त में बोर-स्रभाव हेरिस ते ठण्डी आह भर 
कर अनिश्चित काल के लिए त्रिदा ले ली। जबतक 
वह गली में दीखता रहा, प्रेमिका दवीज़े पर खड़ी 
होकर अनिमेष नेत्रों से उसे निहारती रही | इसके 
बाद युवती ऊपर को छत पर जाकर नगर के राज- 
मागे पर जाते हुए हेरिस के साथ रूमाल द्विला-द्विला 
कर प्रेमालाप करतो रही | 
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जब नवयुबक हेरिस बहुत दूर जाकर, प्रात-काल 
को धुंध मे लीन होकर, प्रेमिका की आँखो से श्रोकल 
हो गया, तब उस देवी ने दूर पर घुघले परन्तु शून्य 
आकाश को ओर देखते रहकर एक ठण्डी आह 
भरी, इसके साथ ही उसको बडी-बड़ी भ्राँखों से दो 
बूंद आँसू टपक कर उसके गुलाबी चेहरे पर से हुल- 
कते हुए नोचे की ओर खिसक गये। चन्द्रदेव अभो- 
तक शान्त होकर इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होने 
अदृश्य रूप से पास आकर पवित्र प्रेम की पुण्य- 
रप्तति-स्वरूप उन आँछुओ को चुरा लिया । इप्तके बाद 
बह अपने पंखा की सद्दायता से स्वर्ग की ओर उड़ गये | 

८ भर >< 

देवराज इन्द्र बडी गम्भोरता से गुरु बहम्पति 
का प्रात.कालीन उपदेश सुन रहे थे। इतने मे चन्द्रदेव 
वर्दाँ आा पहुँचे | उन्होने बड़ी नम्नता से देवराज को 
नमस्कार किया । परन्तु देवराज ने एक बार चन्द्र को 
ओर देख कर बड़ी शान्ति से कबल इतना द्वी कहा--- 
"बाद्र | तुम्हारा यह उपहार सचमुच बहुत उत्कृष्ट दे, 
तथापि यह मत्यलोक की सर्वोत्कृष्ठ वस्तु नद्दी है।” 

चन्द्रदेव का दिल टूट गया। बह भत्य लोक 
के भयंकर चित्र की कल्पना करके काँव उठे । 

(४) 

एक सुन्दर बाग से एक सोने का पिंजरा टेंगा 
हुआ था। चारों ओर विविध रंगो के बड़े-बड़े फूल 
खिले हुए थे | ठण्डी हवा चल रह्दो थी, हरे-हरे बृक्तों 
फे पत्तो से मधुर शब्द उत्न्न द्वो रहे थे | पिजरे के 
अन्दर किशमिश, अगूर, अनार आदि कई फल पड़े 
हुए थे। इस पिजरे मे एक काचुा तोता, जिसके गले 
पर लाल रग की कुण्डली बनी हुई थी, सिर नोचा 
किये बैठा था | 

माघ छे सम्राट, समुद्रगुप्त ने अपनो कन्या 
अपराजिता के लिए ख़ास फोबुल से यद्द तोता मंग- 


वाया था | अपराजिता इस तोते को बहुत प्यार 
फरती थी, उसे सब प्रकार से सुखी करने का प्रयत्न 
करतो थी ।परन्तु, वह कभी प्रसन्न न होता था। 
अपराजिता के प्रेप्त के प्रभाव से, वह उसके रटाये हुप्‌ 
वाक्य तो अवश्य सुना देत। था, परन्तु उसका मन 
सदैव उदास रहता था । इस बात को राजकुमारी 
अपराजिता भी जानती थी कि यह काबुली तोता इस 
रमणीक उद्यान को कन्धार की सूखी पहाड़ियो के 
सामने कुछ भी मूल्य वाला नहीं सममता । 

सायकाल का समय था, लता-कुछ्जो में लटके 
हुए पिजरें में बह काबुनी तोता सिर नीचा किये बैठा 
था। इसी समय चन्द्रदेवता उसके पास आकर खड़े 
हो गये। आज सम्राट समुद्रगुप्त के इस सुन्दर उद्यान 
को देख कर उनकी यह घारणा नष्ट हूं। गई, कि 
मत्यंलोक स्वंथा नीरस है। सहसा कुजो की घनी छाया 
के नीचे पिजरे मे बेंठे हुए तोते पर उनकी नज़र पड़ी। 
पहली नज़र मे उसकी शोकमप्नता उनसे छिपो न 
रही । वद चुप-चाप खड़े हो कर उसकी ओर देखने लगे । 

ठीक इसी समय पश्चिमों दिशा से एक ओर 
तोता श्राकर पिजरे के पास वाले मौलश्री के पेड़ पर 
बेठ गया । इस तोते के गले पर भो लाल रंग का 
उण्डल बना हुआ था । ब्त्त पर बेठते ही तोता बिछा 
उठा- टी, टी” । पिजरे मे बेठे हुए तोले की मानो सहसा 
नींद टूट गई । बह मुकी हुईं गदंन को उठा कर बैठ गया 
ओर सामने बाले मौलश्री के पेड़ पर बैठे हुए 
अपने देश-बन्धु की ओर पेखकर कातर छवर से बह 
भो पुकार उठा--“ढही । टी ॥” इसके साथ ही 
साथ उसको आँखों से दो बूँद। आँसू टपक पड़े । 
चन्द्रदेव शेष दृश्य को देखने की प्रतोत्ता न करके 
शीघ्रता से उन ऑँसुओं के जल से भोगी हुई मिद्टी 
को उठाकर खर्गलोक की ओर चल विये। 

है यु # + 


संबत्‌ १९८५ ] 
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देवराज इन्द्र स्वगे की अप्सराधों का नाच देख प्रसन्न होकर कहा-- बन्द्रदेब, अब तुस पाप-मुक्त 


रहे थे | इसी समय चन्द्र ने आकर मरकतप्तणि से 
बनी हुई हलके नोले रंग की थाली में रकखी हुई वह 
अभ्ृ-जल-सिचित मिट्टी उन्हें भेंट की | देवराज ने 
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पा मा ध 


दृहसतर भास्त 


हुए । सचमुच यह मत्यलोक का सर्वेत्किष्ट उपहार है ।”” 


चन्द्रभुत विधालकार 





झब्तिम हृश्य 


पथ में अगम अधथाद सिन्धु लख,वीर-हृदय,मत्त घबराना। 


है 8 ् ८ 


क्यो ? यह कठिन परीत्ता तेरी, श्राद्द नहों मुँह पर लाना। केवल माया का आंडम्बर, देख रूप मत फेंस जाना । 
शान्त वायु-मंडल मे तुमने नाविक बन कर खेला है। जीवन-मरण सममक्रीड़ा-सा,अन्तिम दृश्य दिखा जाना। 


त्सी परिधि मे सागरोमि की, भीषणता का मेला है। 


चन्द्दीप पागडेय 'पुलकित! 


बहत्तर भारत 


[ त्यागभूप्ति' के लिए ] 


[*] 


करबुज-सम्राट्‌ यशोवमंन्‌ 


यू" के ( जो नवीं शताब्दी के अंतिम 
भाग में राज्य करता था और जयवमंन्‌ 
द्वितोय के बाद तीसरा राजा था ) राज्य-काल मे भी 
हम पक ही छेख को ग्यारद विभिन्न शिलालेखों में 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर उद्धुत किया हुआ पाते हैं । 
इनमें से प्रत्येक शिलालेख पर एक हद्वी लेख दो-दो 
जगद्द छुदे हुए हैं । एक जगद्ट तो दक्तिण-भारतीय 
उद्गम के कम्बुज़् वा फम्बोडियन अत्तरों मे और 
दूसरी जगह बंगला से कुछ-कुछ मिलते-जुनते उत्तर- 
भारतीय अक्तरों में । इन शिलालेखों में दोहदराई गई 
विज्ञप्ति में कम्बुज-सम्राट्‌ की राजधानी के शिव- 
मन्दिरों के नियमादि फे सम्बन्ध में बड़े मनोर॑जक 
विवरण मिलते हैं । लिखा दै--“सम्राट्‌ यशोवमेन्‌ 
ने मोती, सोना, 'चाँदी, गाय, घोड़े, मेंस, हाथी, 


पुरुष, श्लियाँ, बाटिकायें इत्यादि जितनो भी चीज़ें 
यशोधराश्रम को दो हैं, उन्हे सम्राट बा 
दूसरा कोई व्यक्ति ले नहीं सकता । केवल राजा, 
ब्राह्मण और क्षत्रिय ही अपने आभूषण उतारे बिता 
आश्रम के भीत्तरी भाग में प्रवेश कर सकते हैं। 
ज़मींदारों तथा श्रोमानों फे सहचर बिना माला के 
दीन वेश में प्रवेश कर सकते हैं । साधारण जन 
वहाँ अपने साथ किसी प्रकार का भोजन वा चबाने 
की, पान इत्यादि, चीज़ें न ले जायें 2 »८ बुरे आच- 
रण के साधु-संन्यासी इसमें प्रवेश न करने पायँंगे। 
» » » सम्राट के अतिरिक्त और सबको आश्रप्त 
फे सामने से गुजरते समय रथ से उतर जाना और 
बिना छाते के चलना चाहिए |» > » आश्रम के 
अभ्यत्त-पद पर नियुक्त तफ्स्ी को, प्राह्मण, क्षत्रिय, 


मंत्री, सेना-नायक, शव एवं वैष्णव-सम्प्रदायों के 
साधु तथा साधारण जन मे से श्रेष्ठ लोगों की, 
अतिथि के रूप में, सरैव भोजन-पानी एव पान से 
हाम्यथना करनी चाहिए ! इस स्थान पर लिखों 
मादा के अनुसार उनका आदर-सरकार किया।जाना 
चाहिए | जब्तक सूरय्य-चन्द्र स्थित हैं, तबतक इस 
प्रकार निश्चित शासन '( नियम ) को तोड़ने एवं 
उहुंचन करनेवाले नरक में जाबे।” 
एक दूसरे मन्दिर पर, इन ग्यारह शिलालेखों'से 
भिन्न एक और शिलालेख है, जिसमें कद्दा गया है--- 
“जोले या अनेक रगों के बस पहनकर लोग इस 
मन्दिर में न जायें। देवों की पूजा करने के इच्छुछ 
सच्चे सत्री पुरुष, अपनी मयोदा एवं सुविधा के अनु- 
सार, भेंट-सामग्री ले जा सकते हैं। जिनके पास 
भक्ति के सिवा दूसरा धन नहीं है, वे केबल एक फूल 
लेकर भो प्रवेश कर सकते हैं । भग्नाड्ञ, अक्ृतक्ष, 
कुबड़े, बौने, महापापी, गुण्डे, विदेशी, कोढ़ी एवं 
दण्डित व्यक्ति शिव-मन्दिर की परिधि मे नहीं जा 
सकते | मन्दिर मे प्रतिष्ठित भगवान की सेवा एवं 
पूजा उन्हें ही करनी चाहिए, जो माहेश्वर-सम्प्रदाय 
के हों, जिनका अपने ऊपर अधिकार हो, जो अच्छे 
कुटुम्य एवं अच्छे चरित्र के हों, तथा जिन्हें मन की 
शान्ति प्राप्त दो चुकी हो । जो लोग इन नियमों का 
उहछुंघन करेगे, उनमें जो ब्राद्मएण होगे, चूँकि जुमोने 
की वा अन्य शारीरिक सज़ा उन्हे नहीं दी जा सकतो 
इसलिए, वे केवल मन्दिर की सीमा के बाहर कर दिये 
जायेंगे । गजकुमारों को २० पला सोना और सम्राट 
के सम्बन्धियों एवं सत्रियों को इसका आधघा अधांत्‌ 
१० पला सोना जुर्माना देना पड़ेगा | जो लोग सोने 
के हैणिहल का छाता ले चलने के अधिकारो हैं उन्हें 
इसका आधा अर्थात्‌ ५ पला और प्रधान व्यापारियों 
को इसका भी आधा अथोत्‌ ढाई पला जुर्माना होगा। 
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शिव और बिष्णु के उपासकों फो इसका आधा 
अथोत्‌ १३ पला और साधारण जनों को #£ पला 
दण्ड देना पड़ेगा। साधाग्ण जनो में जो जुमोमा 
नहीं दे सकेंगे उनकी पीठ पर बेंत लगेंगे | यवि पृजा- 
विधि, मन्दिर के पात्रों एवं उपासना के समय 


पवित्रता के विरुद्ध कोई काम फिया जायगा, तो 
प्रधान बा अध्यक्त से लेकर साधारण कम्मचारी तक, 


मन्दिर के समस्त रक्तका पर, धपराधी के साथ ही 
जुमोना दिया जायगा | इम!जुमौने की मात्रा २० 
पल्ा सोने से लेकर पद के विचार से निश्चित नियम 
के अनुसार हागी ।” 

एक दूसरे शिलालेख मे एक दूसरे आश्रम के 
सम्बन्ध मे--जो उप्त स्थान पर है, जिसका नाम 
इण्लोचीनी भाषा में थानलबरे है--विशेष विवरण 
मिलता है । लिखा है-- जो आचाय शौव एवं 
पाशुपत धम के सिद्धान्तो और संस्कृत व्याकरण के 
पणिडतों मे सबसे अधिक बिद्वान होगा, उसे इप 
मद्माआ्मश्षम्त में सर्वोच्च सम्मान दिया जायगा । धन, 
मित्र, अवस्था (आयु), पुए्य, कम और विद्या--ये 
क्रमानुसार उच्चतर मयांदा एवं सम्मान पाने के 
कारण हैं ( यद्द मनु का वाक्य दै)। .युवक, बृद्ध, 
अशक्त, दीन एव अनाथ सबको भन्तीमाँति भोजन 
एव दवा देनी चाहिए। जिन्होंने कतत्य-पालनाथे 
गणक्षेत्रों मे प्राण उत्सग किये हैं, जिन वफादार 
मनुष्यों का देहावसान हो गया है, ओर जिनछे पास 


है सम्बन्धी तर्पण करनवाले नहीं रह गये हैं 
उन सघके लिए मास के अत्त में श्राद्धाजलि देने 


को व्यवध्था की जाय | पहले सच्र सामप्रो श्रांश्रप्त में 
प्रत्तुत की जाय, फिर वहां से यशोधराफोल के तट 
पर लाकर श्राद्धाज्जजि दो जाय |” 


सुदूर इण्डोचोन में नत्रों शाददी में हिन्द प्रभाव 
क्रितना अधिक था, इसके ये कतिपय प्रमाण हैं। 
बिजनरणज चउजोी 
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जैन सम्राद्‌ श्रेणिक बिम्बसार 
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जेन सम्राट्‌ श्रेणिक बिस्वसार 


(तिहास के पाठरों से यह बात ठिपी हुई नहीं 
है कि आधुनिक श्खलाबद इनिहस जैन 
सम्राट श्रेणिक से हो भारस्म होता है। »र उनसे पूर्वे के 
पेनिहाप्तिक काछ को सभी ऐतिहाशिक विद्वान्‌ एक स्वर से 
हृतिहास-पूवेकाल (28 |५/0770 ०|० ) मानते हैं । 
्रधांत्‌, उनकी सस्मतति में, जे; सनम्नाट श्रेणक ही प्रथम 
निश्चि सारतीय सत्ता-सम्पक्ष शासक हैं । यद्द भगवान्‌ 
महावीर के शिष्य थे, इसलिए उनके समकालीन होने के 
पफारण इनका समय जो ईसा से पूर्व ५७३ से ४९१ का 
माना गया है चह ठीक बेठता है। अपने राज्प्रकाल में 
इन्होंने राजग्रह नामक णपनी राजधानी को फिर से निर्माण 
किया था और अपने पंश-परपरागत ग्राप्त राज्य की बृद्धि 
भी की थी। £ 
यह अपने प्रारम्मिछ जीवन से बहिक युवावस्था के 
बाद तक बौदधर्मावरग्बी रहे थे, ऐसा जैनियों के शाप्व 
स्‍्वय व्यक्त करते हैं, परन्तु अवशेष जीवन भर अपनी रानी 
चैलना ऊ प्रयरन से जेनी बने 7हे । सम्भवत इसी कारण 
बौद्धशास्रो में इनके भनतिम जीवन का कोई निश्चित 
यर्णन नद्दी है. जिसका न होगा ठोक भी है-क्योंकि, 
मद्दाराज श्रेणिक का बौद्ध पे जैन हो जानो जनधर्म की 
विजय थी। अछा कोई भी ध्यक्ति छापने प्रतिपक्षी की 
विजय का घणन क्यों करेगा ? यही कारण है हि बौद्धों ने 
डतके पुत्र ऋुणरू फो--जों अयने पिता की भात्त अपने 
प्रारम्मिक जोयन में जेनघर्म का भ्रद्ध लु था-- सर्च दुष्ह्ृत्यों 
का समर्थक और पोपक' लिखा हैं । जज हम इस छ्खर मे 
यद्द दिखलावेगे कि इतिदास-काल के प्रधम सम्राट को द्वी 
मा? कर इतिहास में 'प्रथमग्रासे मक्षिकरापतत ' चारी नीति 
चरितार्थ की गई है । 
जैनगशा्यो में मइ्टाराज श्रणिक के पितो का नाम उप- 
श्रेणिक लिखा है| वह राजमुइ में रहकर रंगब देश पर 
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राज्य करते थे । मगध देश के अतिरिक्त और भो कई देश 
डनके शासन सें थे, चन्द्रपुर के दु्दंण्ड सजा सोमशमों ने 
भी उनकी अधीनता स्वोकार कर ली थी। सम्भवतः 
उनको इसी शूरवीरता के कारण हिन्दुओं के विष्णुपुराण 
में शिशुनाग घंद के चौथे राजा का नाप्त क्षत्रोजस्‌ छिखा है, 
जथ कि क्रेणिक उस्ती वश के पाँचर्ये राजा हैं। इस प्रकार 
क्षत्रोजस जैनशाघ्तों के उपश्रेणिक दी प्रतीत होते दे । 

श्रेणिक का जन्म महाराज अपकश्रेणिक की हम्द्वाणी के 
गर्भ से हुआ था। कुमार श्रेणिक क्रमश बठने छगे | घह 


अपने बाल्पकाल से ही घ॒ुद्धि की चतुराश के कारण सश्जनों 
को मान्य हो गये थे । 


एक समय महाग़ज उपधेणिक एक नये घोड़े की 
परीक्षा कर रहें थे कि वह घोड़ा इनको अक्षात स्थान को 
के भागा और उन्हें पुक्र गहन वन में जा पटका | पहाँ पर 
भीलो के अधिपति यमदण्ड ने उन्हें अपने यहाँ रखा | 
यह यमदण्ड एक क्षत्रिय राजा था, - राज्यश्रष्ट होका 
यहाँ रहता था। सहारात उप%णिक उसकी सुन्दर फरल्‍्या 
तिलुकवती के रूप छावण्य पर मुग्ध हो उससे उसकी 
याचना करने छगे | उसने इस शर्ते पर बह कन्या हनको 
दे टी कि उसका दी पुत्र रज्याधिकारी होगा। तदनुसार 
इस तिरूकवर्ती के पुत्र चछाती को आगे चलकर गद्दी वी 
गईं थो | कुमार *ेणक वो कुछ दोष छगाका देशनिकाले 
का कठोर दण्ड गिकछा था भोर मन्त्री आदि के कहने से 
उन्होंने पितृ-आज्ञा का उल्लंघन न कर उसको पालन किया 
था । ऐसा ह्वी उल्झेख सर रमेदाचन्द्र दत्त ने अपने 'मारतपघे 
की सभ्यता के इत्तिहास में एछ २२ पा छिया है-- 
# मगध के एक राजऊुमार को ईंसा छे पहले पाँचवी 
शताब्दी में उसके पिता ने देश से निकाल दिया था।” 
अधिक सम्भय यही है कि यह राजकुमार ध्शणर ही हों । 
राजगृह से निझलकर वह नन्दिग्राम पहुँचे, परन्तु पह्ाँ के 
ब्राह्मण। ने उनको आश्रय नहीं दिया, हसलिए वह भागे 
चलकर बौद्ध संन्यासियों के आश्रम में गये, और व्धों उनका 
आतिथ्य स्त्रीकार किया और बोद्धधम के पक्के शजुयायी 


त्याभूमि ] 


हो गये । यद्यपि गौतम शुद्ध इनके समकालीन ही थे, किन्तु 
हस बात का पता नहीं चछा कि वह बौद्साचाय गौतम बुद्ध 
थे, क्थवा कोई अन्य प्यक्ति | जो हो, कुमार श्रेणिक कुछ 
दिनों तक चहीं रहे । 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ वह बौद्धाश्रम घे इन्द्रदस सेट के 
साथ-ल्लाथ चलते हुए उसके नगर बेणपक्म में पहुँच गये । 
हन्ज दस के यहाँ एक नन्दिश्री नाम की सर्वगुण-सम्पष् 

नया थी । वह कुमार श्रेणिक के गुणों की छेष्ठता के कारण 

उनपर भासक्त दो गईं। दृस्द् दत्त ने उसका पाणिग्रहण 
कुमार श्रेणिक के साथ कर दिया। अब कुमार श्रेणिक 
यहाँ आनन्द से रहने लगे । इचर महाराज उप- 
श्रेणिक का देहाम्त हो गया और चलछाती प्रजा पर 
जन्‍्याय करने गा, जिसके कारण प्रजा ने दु षी होकर 
कुमार श्रेणिक को बुछा भेजा । कुमार का आगमन सुनकर 
चछाती भयभीत होकर भाग गया और श्रेणिक राज्यारूद 
होकर नीति-पू्वेक प्रज्ञा का पालन करने छगे । 

इस समय कुमार श्रेणिक के, नन्दिश्री के गर्भ से, 
क्षमपकुमार नामक पुत्र उत्पन्न हो चुका था। यह बड़ा 
घार्मिक, स्यायी भौर घुद्धिमान था। भगवान्‌ मद्ावीर से 
मेट होने पर, इसने, युवराज होते हुए भी राजपाट को छात्र 
मार कर परम-प्रशंसनीय मुनि मार्ग का आक्षय लिया था| 

कुमार अमय का उल्लेग बोद्ध प्रन्थों में भी है । उनमें 
कुमार भभय को महाराज श्रृेणिक्त बिम्स्सार का पुत्र 
लिषण्छवी स्री के गर्भ से हुआ लिखा है | षौद्धों के तिब्ब- 
तीय दुल्त नामक ग्रन्थ में उसका इस प्रकार वण न है-- 
“वैद्ञाली में एक लिच्छावी सहानामन नामक था, इनके 
बगीचे के आम्रकु ज में पुक कदली के बृक्ष से सुन्दर कन्या 
उप्पक्ष हुईं, जिसके सम्पूण अग सुडौल थे । उसको इसने 
भाज्पाछी कह कर प्रसिद्ध किया | जब यह युवावस्था को 
ब्राप्त हो गई, तो वैश्ञाली के नियमानु स्तार-कि सुन्दर 
स्त्री की गरादी न की जाय, बल्कि जनता के लिए उसको 
रख छोड़ा जाय--बह वेश्या ( ०००/८८०ा ) हो. गई । 
गोपाल के द्वारा मगधेश बिम्बसार ने हसके विषय में 
सुना और वह उसके निकट वैशाली में आये, य्याप उस 
समय वह वैशाली से युद्ध कर रहे थे, और सात दिन तक 
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उसके यहाँ रहे । भाव्नपाली को उनसे गर्भ रह गया भौर 
एक पुन्र उत्पन्न हुआ, जिसको उसने उप्के पिता के पास 
भेज दिया। यह वाऊक राजा के निकट निमंप्ररूप से 
पहुँचा कौर उनकी छाती पर चढ़ गया। इसपर उन्होंने 
कहा कि इस बालक को भय तनिक भी नहीं है। अतपृथ, 
वह अभय नाम से विष्यात हुआ ।” 

उक्त कथा श्री विमलचरण लॉ (एम"० ए०, बी० 
एल" ) की पुस्तक ( पएढ दिन्लावाए४ (वाई वी 
8070॥5। [00०, 'एब्ड १३१७- ३८ ) मंदी गईं है । 
डसपर भ्री लॉ ने कहा दहै--'यह कथा जो अभष, अथवा 
जैनशास्जानुतार अभयकुमार, को वैशाली की वेदया आम्न- 
पाली का पुत्र व्यक्त करती है, पाली ( बौद्ध ) प्रन्थों के 
विरुद्ध है ।” बहुत सम्भव है कि अभयकुमार के पक्का 
जैन होने के कारण जैनियों से अपना ठेंष निकालने 
के लिए बौद्धों ने इस कथा को यद्द रूप दे 
दिया हो । 

भभयकुमार का जैन होना बौद्ध प्रन्थों के निम्न-छिखित 
थर्णन से प्रकट है-- 

“जब आनन्द ( घुद्ध के मुख्य शिष्य ) जैशाली में थे, 
तब अभय नामक लिस्छावी और एक अन्य पण्डित कुमार 
नामक छलिच्छावी आनन्द के पास भाये | अभय ने आनन्द 
ले कहा--"निम्रन्थ नात्तपुत्त ( भगवान्‌ महावीर ) ख॑क्ष 
और सवदर्शी हैं, वह ज्ञान के प्रकाश को जानते हैं, उन्होंने 
जाना है कि ध्यान द्वारा पू्व कर्मों को नष्ट किया जा सकता 
है । कर्मों के नष्ट होने से दुख का होना बन्द हो जाता है, 
दुख के बन्द हो जाने स्रे हमारो विषय-वासना नथ्ट हो 
जाती हे और दिपय-चासना के क्षय द्वो जाने से संसार पर 
भागे दुख नहों होगा । इस वतंमान जीवन में दुःख से 
निशषृषत्ति शुद्धता द्वारा है ७ 

राजकुप्तार श्रेणिक के गद्दी पर षैठते दी दक्षिण की 
केटलछा नगरी के राजा झूगांक ने अपनी पुत्री विदासवत्ती 
महाराज को मेंट सेजी। सम्भवत. इसीका उल्हेख बौदों 
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के तिव्यतीय दुल्व में वासदी नाम से है, और उसके गर्भ 
पे कुणिक भजातशगश्र का द्वोना छिपा है। सम्भवत कुणिक 
को महाराज चेटक की पुत्री चेरना ले उत्पन्न न बता कर 
बापवी ले उप्पन्न हुआ इसीले बताया गया है कि कुणिक 
प्रारस्म में जैन-घ्म का पक्षपातो था, और इसीलिए उक्त 
बौद्ध प्रन्थ में वासवी को एक सांघारण छिच्छावोी नाग्रक 
की पुत्री रिस्वा है, जब कि छिच्छचो जाति की कन्या चेटक 
राजा की पुत्री और ध्णिक की रानी चेलना है। बौद्ध 
प्रन्थों में सह्ाराज श्रेणिक की एक अन्य रानी कौशल के 
राजा फी बहन बताई गई है | इनका उछ्छेख जैनशास्तरों मे 
नहीं है। सम्भवत यही रानी खेमा होगो, जो बोद्ध हो 
गद्टे थी ।| 

राज्याधिरूल होते ही पहले श्रंणिक ने नन्दिग्राम के 
प्राद्मणों को दण्ड देना चाहा, इन्तु अभयकुमार की चत्ु- 
रता से उनको रक्षा हो गहे । 

इस समय मगध, कौशल, वत्स, काशी और अपन्ती 
में राजतन्त्र थे तया दूसरी झोर प्राक्य, कालाप, कोलीय, 
मोदीय, महल, लिच्छवी और विदेह में छोकऋतन्त्र 
शासन था । 

हस समय विदेह देश को वैद्ञाली नगरी के अधिपत्ति 
चेरक की सात कन्यायें थी। हनमें ले प्रथम प्रिपक्कारिणी 
का विवाह कुण्ड लपुर के स्वामी महाराज पिद्धार्थ के साथ 
हुआ था, जिससे भगवान्‌ मद्दावीर उत्पन्न हुए थे। द्वितीय 
कन्या वस्तदेश में कौशास्बीपुर के स्वामी मद्दाराजनाथ 
अथवा सार को ब्याही गई थी । तीसरी कन्या वसुप्रभा का 
विवाह दर्शाण (दशासन) देश में हेरकच्छपुर (कमैठपुर) 
के स्वामी सूयंचशी राजा दशरथ से किया गया या | चतुर्थ 
कन्या प्रभावती का वियाह कच्छदेश के दोसकपुर के स्वामी 
महातुर के साथ हुआ था। जैलनिपों के उत्तरपुराण में करछ- 
देश के स्वामी का नाप्त उद्दयायन तथा श्रेणिक-चरित्र में 
सहाहुर बतछाया गया है। इधर डॉ०[डी० आर० भाण्डारकर 
स्वप्नवासवदत्ता भौर प्रतिश(पौगर्घरायण नामक दो, मुख्य 
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जैन सम्राट श्रेणिक बिम्बसार 


ग्रन्थों से प्रकट करते हैं कि 'सहनीऊ के पुत्र और सदश्रेणिक 
के पौन्न उद्दायन भारत-च्य में हुए प्रतीत होते हैं. और 
बद 'विद्वेह्पुत्र' अपनी माता के कारण कहलाते थे, जो कि 
विदेह के राजा की पुत्रों थी / हम जानते हैं कि शतनीक 
कौशासम्बो के नुपति थे, परन्तु श्रेणिक-चरिश्र और उत्तरपुराण 
में वहाँ के राजा का नाम क्रम से नाथ और सार लिखा है । 
इसलिए यह सम्भव हो सकता है कि कोौशाम्बी के राजा का 
तीसरा नाम अथवा यथाथ नाम शतनीक हो, जिभके पुत्र 
उद्दायन विदेह-पुत्र कहलाते थे । और यदि डॉ० भाण्डारकर 
के सह्नेणिक एवं श्रेणिक्र-चरित्र के उपभ्र णिक एक व्यक्ति 
है, तो उद्दायन सन्नाट श्रेणिक के पिता उपभ्रे णिक के पौत्र 
हो सकते है, क्योंकि, राजा श्रेणिक की रानी चेढमा हनकी 
माता की बहन थीं । इस तरह श्रेणिक-चरित्र मे रोहकपुर 
स्वामी का नाम महाहुर छिखना ठीक प्रतोत होता है, और ढहा- 
घन कौशास्बी के राजकुमार थे, यह भी ठीक प्रतीत द्वोता है । 
अब कौशाम्बी और कच्छदेश का सम्बन्ध प्रकट करना 
शेष रह जाता है, क्योंकि राजा चेटक की राजधानी 
विश्ञाला (वैज्ञाली) का श्रोणक-चरिश्र में कच्छदेश में होना 
ढिखा है, जब कि विद्याछ्ा भ्थवा वैद्ञाली विदेह में थी । 
अत यह सम्भावना प्रकट होती है कि जैनाचायों ने उस 
देश को कच्छदेश के नाम से (छिझा था, जिसमें विशाला 
कौशाग्बी ओर रोहकपुर अवस्थित थे । फलत, न॒प उदायन 
कौशाग्यी के नृपति शहनीक के पुत्र झूगावती से थे, जो राजा 
चेटक के घेवते थे और राजा उपश्रे णिक के नाती थे । 
महाराज चेटह की द्रोष तीन कन्यायें अमी कुवारी ही 
थी। हनमे से एक की योजना गाधार-देश के महापुर के 
राजा महीपाल के पुत्र सात्यकी ने की थो | सम्भवत, बौसों 
के जातक कथानक के गाधार-देवा के राजा बोघिसत्त ही यहदद 
सत्यकी हैं, बोधि शब्द सत्त के साथ बोद्धछेखकों ने व्यवह्भत 
किया होगा। इस कशानक में हन्हीं बोधिसत को पचम्रस 
घारण करते लिखा है और संन्यास लेना भी लिखा है।& 
इससे सात्यकोी और बोधिसत्त का एक व्यक्ति होनए घ्रसीत 
होता है। अस्‍्तु, हन सात्यकी की याव्वना को चेटक ने स्वी- 
कार नहीं किया, जिसके कारण वह दीक्षा छे गया । 


छ् [6 ि्लौबाए8 ऐोगा॥ ॥ 90०00)॥0 ॥799, 9. ।94, 


व्यगभूमि ] 


उत्तरपुराण की उण्दोबद्ध हिन्दी आधृत्ति में यह उल्लेख 
है कि राजा चेटक मगध पर आक्रमण के समय राजगृह के 
निकट टहरा हुआ था । घहाँ पर इसे किसी चित्र्गर ने 
इसकी पुद्नियों का चित्रपट दिया था। दस डाई का उए्लख 
डॉ० भाण्डारकर भी करते हैं ओर कहते है कि राजा श्रेणिक 
का पाणिग्रहण वैदेही (चेलना) के साथ इस युद्ध के भापसी 
निपटारे के उपरान्त टुआ था | कौर उत्तरपुराण के वर्णन 
से भी, जो श्रोणिव-चग्म्रि की निग्न घटना के सद्श ही है, 
यही प्रकर होता है कि इस युद्ध के पश्चात राजा श्र णिक का 
विवाद चेलना के साथ हुआ था । राजा चेटफ का एक भन्य 
युद्ध अंगदेशा के राजा कुणिर के साथ भी हुआ था । इसी 
सम्बन्ध में श्रेणिक-चरित्र भे वणन है हि चिश्रफार ने वही पर 
घर छे जा कर महाराज श्रेणिक वो दि्ाय और इसका सर्च 
छूसानत बताया और यह भी जतलया कि सहाराज चेटक 
क्षपनी पुश्रियों को जैनी फे अतिरिक्त अन्य किसीकों नहीं 
देते | श्र णिक उनपर आतसक्त हो गये थे | कुमार भरभय 
बैश्ञाली से उन वम्धाओ को छल से लेने गये और वहाँ पर 
अपनेको जैनी प्रकट करते हुए उक्त कन्याओं को राजा श्रेणिक 
की ओर विशेष उपायों से आकर्षित करने छगे। भन्‍स मे 
थे सघ उनके साथ चलने को राजी हा गईं , परन्तु बडी दो 
पिता के भय से छट गई । चेलना यर्याप धहेली रद्द जाने 
के कारण जाने फो तेयाा न थी परन्तु अमयकुमार उध्ते 
लिया ही ले गये; और, राजगृह मे जा कर, उस्का पाणि- 
प्रहण श्रे णिकर से कराया । परन्तु जब उसे यद्द ज्ञात हुत्ा 
कि ध्रोणिक बौद्ध घम्तोनुयायी हैं, दो उप्ते शझति दु ब॒ हुआ, 
और मलीन वित्त रहने लगो | श्रेणिक के इसका कारण पूछने 
पर उसने कहा, यह गशाजसी भोगोपयोग को सामग्री किस 
काम की, जब प्राणों को हितवर्ध प्यारे स॒ध्यधर्म का पालन 
ही न हो सके ?” इसपर श्रेणिक ने उसको अपने गुरुओं की 
विनय आदि करने वी आज्ञा दे दी। 

षौद्ध प्रन्थों में चेलना का उल्लेख है ।“श्रेनास्यर-सप्रदाय 
के प्रस्यात प्रन्थ निर्योवली सूत्र में भी चेलना को बेशाली 
के राजाओं में एक राजा चेटक की पुत्री लिखा है, जिसकी 
बहन क्षत्नाणी राती विशा महावीर स्वामी की माता थी । 
बुद्ध के एक तिल्बतीय जीवनचरिश्न में चेछलना का ताम 
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श्रीमद्रा और कही-कहीं महा भो लिखा है, सम्भवत' राजा 
श्रेणिक की पहली रानी ननन्‍्दभ्री को ऐसा छिखा 
होगा। ८ंपे साधारण-रीया बौद्ध ग्रन्थों में चेडना का 
उल्छेख वैरेहों के नाम से आगा है जौर उसके पुत्र कृणिक 
अजातमज्ु क्रा नाम विदेहउुनश्न के नाम से ष्यचहत 
हुआ है । बौद्ध ग्रन्थ दिग्यावदान के एक अवदान में अजात- 
श्ात्रु को वैदेही-पुत्र करके लिखा है। और उसी प्रन्‍्थ में 
अन्यन्न वर्णन है कि “राजगृढ में राजा बिग्बसार राज्ष 
फरता है, वैदेही उसकी महादेवों ( पटरशानी ) है, भौर 
अजातशप्रु उसका पुत्र एवं युवराज है ।'” & इससे प्रकट है 
फि अजानशत्रु का जन्म राजा चेटक की पुश्रो बेंदेही (चेलना) 
के गर्भ से हुआ था । 

यह बतलाया जा चुझा है कि रोजाः णिक ने चेलना 
को अपने गुरुओं की विनय पूजा और जैन-घर्म पालन करने 
की अनुमति दे दी थी । इसके जागे श्रेणिक-चरित्र में वर्णन 
है कि हस बात को सुनकर बोदू-गृरु राजा श्रेणिक के पास 
आये थे ओर राती चेलना का घोद्ध धर्म स्वीकार कराने 
के प्रयत्न में लगे ये | उन्होंने अपने को सवश बतलाया । 
चेलना ने उनकी परीक्षा ली, जिसमे वह अनुत्तीण हुपु। 
हस परीक्षा के कृष्य से उनकी जवज्ञा भी हुई, जिसके 
झारण जैन गुझओों के प्रति श्रेणक महाराज के हृदय में द्वेष 
घबरने छगा | 

महाराज एक दिन आखट को गये थे कि उम्होंने मार्ग 
में एक जैन मुनि को ध्यानारूद देखा । देखते ही अपने गुरु 


को भयज्ञा का बदलाचुकान के छिए महाराज अ्रेणिक ने उनके , 


गले में एक मरा हुआ साँप ड/छू दिया और दापस्त राजगृह 
को लोटे । उधर दिगस्थर मुनि ने अपने पर उपसर्ग आया 
जान अपना ध्यानमुद्रा भौर भी चढ़ा दी । 

बौद्ध गुरओं बा यद सब हाल राजा धणिक ने कह 
सुनाया, जिससे वे अति प्रसज्ञ हुए । परन्तु यह खुनकर 
रानी चेलना को घहुत दुख हुआ, भोर उसके नेत्रों से 
अधिरछ अश्रधारा बह निकली । राजा श्रेणिक से अपनी 
श्रिया का रुदन नहीं देखा गया, वह उस्ते सान्तथना देने के 
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छिए कहने लगे-- परिय्रे, तू इस वात के लिए तनिक भी 
झोक न का; यह मुनि गले से सपं फरुकर कय का वहाँ से 
चल बच्ता होगा ।” यह सुनकर रानी ने कह्ठा--निश्व ! 
आपका यह कथन अमम्ात्र है | मेरा विश्वास है, यदि वह 
मेरे सच्चे गुरु हैं, ता कदापि उन्होंने अपने गछे ले सपं न 
निकाला होगा ।! इसपर महाराज #रणिक रानी-सह्वित 
उसी स्थान पर गये, जह्दों उन्होंने मुनि यो छोडा था। वहाँ 
पहुँचका उनके आश्रय का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने 
देखा कि वह अश्िचल ध्य,नी 3नि अपने ध्यान से जरा भी 
जल नहीं हुए हैं और वह म्4 सर्प उनके गले में पदा हुआ 
है, यद्यपि उप्तम अब चीटियों ऊुग ५६ थी। 

राजा और रानी ने उन्तके गछे का सर्प निकाल कर 
उनके शरीर के ताप को दूर एरने के #ए चन्दन से उनका 
छामिषेक किया | मुनिराज के समयानुसार ध्यान खोलने 
पर, राज और रानी, दोतों ने उन्हें श्रणाम किया। इसपर 

उन्होंने कहा, 'तुम दोनों की धर्मब्रद्धि हो। मुनि महाराज 

के इस आशीवांद से श्रेणिक अवाक्‌ रह गये, उनको मुनि 
महारा के जात्रु मित्र से समान-बतोंव के दारण उनपर 
बडी भक्ति हो गई । राजा ने उनये कई प्रइन करके घ्॒म का 
स्थूठ रूप पूछा, जिसका उन्होतरे विस्तार से वर्णन किया । 

मुनिराज के पाल उपदेश पाकर राजा श्रेणिक को 
जैनघर्म से कुछ प्रीति-सा हो गई थी, परन्तु बौद्धाचार्यो के 
समझाने पर उन्हे पुत्र मैन गुरुओ में अश्रद्धा दो गई। 
हन्दोंने जन सुनियों की फिर परीक्षा छी, जिससे सन्‍्तुष्ट हो 
कर उनके हृदय में पुन जैन के प्रति सद्भाव हो गये । 

हसके कुठ दिनो पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर का समव- 
शरण (जैन तोथकरों के उपदेश देने का सगठित रूघ ) 
राजगृह् के निकट विधुलाचछ पर्चतत पर आया, तब > णिक, 
भगवान्‌ के समवशरण में गये | वहाँ जॉफर उन्होने उन- 
की घन्दुना-पजा की और जैदधर्म का वास्तविक स्व्ररूप 
घप्तझा, जिससे उनको जनधस में पर्ण ऋद्धा हो गईं । अन्त 
में महाराज श्रेणिक भगवान्‌ मद्दावीर के सबसे प्र॒यान ग्रृहस्थ 
शिष्य हो कर परमोद्ध श्रावक हो गये और सदा ही जेनथर्म 
को प्रभावना में छीन रहने छगे । इृविहासज्ञों का विचार है 
कि हजारीतारा के पारसनाथ पवन (जनियों के सरमेदशिखर) 
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जैन सम्राट श्रेणिक बिम्बसार 


5 जलन नली टेलर जि लिन 


पर ताथंकरों के मोक्षस्थानों पर उन्होंने ही टो के (9॥/472४) 
बनवाई थी, जया कि टां? डी० बनर्ती, सश्र-जज, पटना- 


हाइकोट, ले अपने उस पर्वत-सम्बन्धी मुक़हसे के निर्णय मैं 
छिद्वा है 

“जनयरों १२२४ के एजशियाटिक स्वप्ताय- के पत्र में 
जो हिन्दू यात्री ने ह।छ प्रकट किया है, उसले प्रकट है कि 
श्री महावीर स्वामी के समका ठान मगष देश के राजा श्रेणिक 
ने तीथकारों के मोक्षस्थानों की रोज को भौर वहाँ चरण 
स्थारित किये |”? 

इन्हीं दिनो में मह'शत्त के कुणिक नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | इस पुन्न के, रार्भम और डनए से ही ऐसे लक्षण प्रकट 
हुए थे, जिससे प्रकट हो गया कि ठह अववय ही महाराज 
श्रेणिक का दात्रु है । कृशिक का जन्म महाराज श्रेणिक के 
जैनप्ुनियों की परीक्षा होने के पश्चात्‌ और भगवान्‌ के 
समवशर्ण में आने के पत्र हों चुका था| रानी चेलना ने 
इसको अपने पति का श+, जान कर अन्यत्र सेज दिया था, 
परन्तु राजा ने पुत्र मोह पे उस्ते मेगवा लिया । राजकुप्तार 
कफुणिक दिन-परति दिन बढते बढ़ते योवनावरस्था को प्राप्त हो 
गये । महारानी चेलना के कुण# के अतिरिक्त वारिषेण, 
हएल, विवरू, जितशत्रु मौर गजकुमार ये पुत्र और मी 
उत्पन्न हुए | कि-तु अभयउसार के समान ये सब भी गृहस्य- 


बन्वन को तोडऊकर मुनि बन गये थे, जिलसे कुणिक को 
ही युवराज-पद्‌ मिला । 
इसके कुछ व पश्चात्‌ मद्दाराज » णिकर ने अपना समय 


घमध्यान के लिए मुाक्षित रखने के विचार से समस्त गाजों 
को एकन्न करक्के बडे समारोह-पर्वंक अपना विशाक्ष राज्य 


युवराज कुणिक को दे दिया। युवशज कुणक अजातशचु 
नाम घारण करके मगध के सिदासन पर बेठे । 
अपनी बाहयावस्था में जैन होने पर भी यह बौद्ध लोगों 


से मिलते जुछते रहते थे, गौतमबुद के प्रतिस्पर्धी घेवद्स 
से इनका बढ़ा घनिष्ट सम्बन्ध था और वह प्रति दिन 
बद॒ता ही जाता था । इस समय क्ुणिक अपने माता-पिता 
की ल्ण्जा के कारण केवछ ऊपर से जैन बना हुआ या, 


न्तु अन्द्र से चष्ट पूणंतया बौद्ध बन गया था। देघवुश 
उसके मन की परिस्थिति को समक्ष गया, उसने उसको 


अपने पिता के ही विरुद्ध हंस प्रकार उकसाना आहम्म 
किया कि अजातशाबु को बुद्धि एकदम फिर गईं । पिता के 


ह्यागंनूमि 
प्रति उसका रोष दिन-प्रति-विन बढ़ने छगा और भ्न्‍्त में 
यहाँ तक वदा कि उसने अपने पिता को पकुंड कर एक 
काट के पिजरे में कैद कर दिया | महाराज कुणिक के साथ 
पुन्न का ऐसा व्यवहार देखकर रानी चेलना ने उसे बहुत 
रोका, कित्तु उसने एक न सानी । बढ अपनो माता को 
ही मर्मसेदी दुर्वोक्य सुनाने लगा। आरस्म में महाराज 
को खाने के लिप रूबा-सृखा कोदों का क्षक्ष दिया जाता 
था, भोजन के समय अजातशश्र अनेऊ प्रकार के कुबचन 
भी कह करता था। महाराज श्रेणिक चुपचाप उस पिज़रे 
में पये रहते और कर्म के वास्तविक स्थरूप को जानते 
हुए पाप के फऊ पर विचार करते रहते थे। यह घटना 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पत्रचात्‌ की प्रसीत होती है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना अजातबाश्र के इसा* 
पूर्व ४११ में सिद्दातन पर बैठने के कुछ ही दिनों पीछे की 
है। फुठ दिनों के परचात्‌ महाराज्ञ भ्रणिक को वह कोर्तों 
का भन्न मिलना भो बन्द हो गया। हसपर चेलना अपनी 
पीठ को भोजन पे सान कर राजा श्रेणिक के पास जामे 
छगी, राजा पीजरे में से जीम निकारू कर उस भोजन को 
चाट केते थे | कुछ दिनो तक राजा के न मरने पर जजात- 
द्राग्म ने पहिरे वालों से पूछा तों उसे यथार्थ कारण घिदित 
हो गया । तब उसने आज्ञा दी कि रानी चेलना अपने 
बस्र दिखाकर ही राजा अणिक के पास जा सकेगी। इस 
प्रकार बेबस होने पर रानी चेलना अपने हार में अगुरों का 
इस ठिपकर राजा के दर्शन को जाने लगी। बोद ग्रन्थ 
अमितापुरध्यानसूत्र में इस घटना के सम्बन्ध मे निम्न- 
छिप्लित बातें पाई जाती हैं--'मजातशश्नु ने देवदत्त के 
कहने पर अपने पिता बिग्बसार को पकडुवा लिया और उन्हें 
प्तात दीवारों से घिरे हुए कारावास में बाल दिया । बिस्व- 
सार की परन-ह्ितैषों महावेवी वैदेही (खेलना) ने स्नानादि 
क्रिया कर अपने हार में अंगूरों का रस छिपा कर उनके 
बदन कर रछ देझर उनके प्राण बचाये । रजत से 
सपने पिता के विषप में पहरे वाऊे से पूछ कर जाना कि 
बैदेही मे क्‍या किय्रा था। इससे वह ऋरद्ध हो गया णौर 
उसमे अपनी साता को मारता चाहा । परस्तु हसपर 
असतियों ने उसको रोका ओर उसते ऐसा करते का भाव 
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छोड़ दिया । वैरेही को भो एकान्त स्थान में रक्‍्खा गया।” 


हस प्रकार अंगूर के रस से प्राण बचाने पर बेचारी चेलना 
की भ्पनी स्वतन्त्रता भी छीन छो गई । 

जिस देवदृत्त का वर्णन ऊपर किया गपा है, वह घुस 
के स्थान पर स्वय सघ का नायक होना चाहता था। 
कुणिक का बौद्धों से कुमाशावस्था में सम्बन्ध होने के विषय 
में थी के० जे" सॉण्ड्स अपनी 'गौनस बुद्ध' नामक अंग्रेजी 
पुस्तक के पृष्ठ ७० में लिखते हैं-- 

“यद्यपि इस समय वह ( गौतम बुद्ध और अजात- 


चानत्रु ) पहले-ही-पढ़लछ मिले, परन्तु यह प्रकट है कि कम- 
से-कम संघ के कुछ व्यक्तियों का अज़ातशत्रु से सम्बन्ध 
सनकी राजकुमारावध्था से था ।” 

इससे प्रकट है कि बौद्धों के उकसाने से अजातदात्ु 


कुणिक ने अपने पिता श्रेणिक बिग्बसार को, जो कि जैन- 
घर्मोनु यायी थे, कष्ट दिया था और इसासे बौद्ध ग्रन्थ उनके 
अन्तिम परिणाम का कुछ निश्चित उल्झेख नहीं करते ।& 
श्रेणिक-चरित्र मे लिखा है कि अन्त मे रानी चेलना ने 
कुणिक को बहुत समझ्नाया और पिता के मोह को दर्शाया, 
कि राजा श्रोणक ने कुमार कुणिक के लिए कितने कष्ट सहे 
थे; इससे कुणिक वो दया भा गईं और बह श्रेणिक को 
घन्धनमुक्त करने के लिए बहुत दिनों पंछे उसके पास 
गया । राजा श्रेणिक ने जो उसे आते देखा, तो घबरा गये 
और सोचने रंगे कि न ज्ञाने आव यह क्या कअनथे फरेगा ! 
उससे दरकर, अथवा पुत्र के द्वारा अपमान या प्रास सहने 
की ग्लानि से, उन्होंने अपना सिर दीवार से दे मारा ! कई 
दिन के भू तो थे ही, प्राण न जाने कहाँ अटके हुए थे । 
निदान दीवार मे सिर मारते ही उनका देहान्त हो गया ! 
इस घटना से कुणिक और चेलना, दोनो ही दुग्ली द्वुए्‌। 


चेलना ने चन्दना नाम की आयकी के निकट दीक्षा छे ली 
ओर तपकर देवगति को प्राप्त हुई । 


कुणिक ने पिता की मृत्यु पर पहले तो आह्याणो को दान 
दियो, डिन्तु फिर-शीघ्र ही पह बौद्ध हो गया । इसी कुणिक 
भजातब्नचु के पुत्र उदाधी ने पाटल्िपृश्र बसाया था और मगध 
की राजधानी राजगृह से उठाकर पाटल्पृत्र में बनाई थी । 
चअन्दशेखर शास्त्री 
क95प0७7 ६ (0६08 उपगाण, ? 7। 
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संबत्‌ १९८५ ] 


>अनथरननर9०५० ५० कमल, 3न्‍ अब बननेनमल-- 7पछ 239 


कि गुलाम देश में उन्नति के साधनों का 
जिस प्रकार गला घोंटा जाता है, उसी 
प्रश।र का व्यवहार भारतवर्ष के साथ भी हो रहा है । यह 
भी एक गुलाम देवा है। और गछामी का पाप मेघमाछा 
की माँति उन्नति के आतप को सदा ढकछे रहता है। 
विदेशी शासक स्वभावत' यह चाहते हैं कि शासित जाति 
सदा कमजोर बनो रहे, तकि उतको चूसने का अवसर 
कभी हाथ से छूर न जाय । हसके लिए सबसे प्रधान उपाय 
इासित देश की सस्कृति और शिक्षा को कुचल देना है। 
इसी लिए ज्योंट्री कोईं राष्ट्र किसी देश पर अधिकार जमाता 
है, स्योंदी वह उसकी शिक्षा और उसकी सस्कृति को बदल 
देने का प्रयत्न करने रगता है | इन दोनों बातों को-- 
शिक्षा और संस्कृति को -उल्नत करने के जितने उपांय 
होते हैं, विदेशी शासन का प्रहार पहले उन्हीं पर होता है । 
समाचारपत्र, शिक्षा-सस्थायें आदि इनकी रछति के 
प्रधान साधन हैं, इसलिए, विदेशी शासकों का ध्यान पहले 
इन्हीं संस्थाओं पर पडता है । हमारे समाचारपन्नों के 
गष्यवरोध का सबसे प्रमुख कारण यही है । पण्डित माखन- 
छालजी के दाढदों में “भारत के समाचारपत्नों का उत्थान 
तथा पिकाप् विदेशी सरकार के कानून के भछ्तों द्वारा 
घार-वार रेता गया है। रेतने की यह क्ररक्रिया आजतक 
जारी है। ज्यो-ज्यों पन्नों के स्वर में उन्नति देखी जाती है, 
स्पो-स्यों उनको दबाने के नये-नये उपाय सोच निक्राछे जाते 
हैं। समाचारपत्रों का स्वर तनिऊ ऊँचा होते ही झट प्रेस- 
ऐक्ट का अनुसस्धान क्रिया गधा। यह स्यानक दैप्य न- 
जाने कितने नवजात और उनन्‍नति-शीऊ समाचारपत्र निगक्क 
गया। जरा-जरा-सी बात में जमानतों की तरूबी, उनकी 
ज़ब्ती, स्वयं प्रेस तक की जब्ती आदि ले अनेक समाचार- 
पत्र-पित्ेषकर वे जिनके पाप घन की या धन के साधनों 
की कमी थी--भ्रकाल में ही काल कवलित हो गये । भनेक 
छमाचारपत्र इस राक्षस के भय से निकले द्वी नहीं। जो 
पत्र निकछते रहें भौर प्रहार पर प्रधार तथा आपवाओं पर 


भाषदायें झेलते हुए भी चलते रहे, वे भपनी गति में आव" 
इयक और भ्रपेक्षित उन्‍नति न कर सके | हमारे समांचार- 
पत्रों के गत्यवरोध का सबसे प्रमुख कारण यही है। अब 
यद्यपि जनता की जागृति के कारण प्रेसऐक्ट को वह भय- 
करता बुर हो गई है, तथापि अभी ताजीरात हिन्द, जाब्ता 
फ़ौजदारी भादि में अनेक पेप्ती धारायें मौजूद हैं, जिनके 
कारण हमारे मुँद भौर कऊम पर सदा ताला पड्ढा रद्दता 
है। कही ।०७ धारा दिखाई जातो है. कहों १२४ भ का 
प्रदर्शन होता है, कहीं ५०५३ अ का प्रयोग किया जाता है, 
कहीं क्रेिमिनल ला अमेण्डमेण्ट ऐक्ट सामने आता है और 
कहीं पुलिसऐक्ट की लालर-छाल आंखें गुर्राती दिखराई 
पड़ती हैं | शासकों की क्रस-ब्ृ'त्त इतने पर भी सन्‍्तोष नहीं 
करती । न शास्त्रास्त्रां के होते हुए भी यह प्रयत्न बना ही 
रहता है कि लिखने और बोलने की भाज़ादी छीनने के लिप 
नये-नये कानून सोचे और गड़े जय । इसी उद्देश्य से धर्म- 
संरक्षण के नाम पर एक कानून अभी हाल ही में भौर 
घनाया गया है। जत्र बताहए । जहाँ ज्ाप्तक स्वयं नगी 
तलवार लिए सदा सिर पर खड्दा रहता हो, वहाँ पत्रों की 
उन्नति हो त्तो कहाँ से १ हमें बात-बात में फूँऊ-फूरइ कर 
कुदम रखना पडता है। पूऊ ओर राष्ट्‌ की उन्नति के अर्थ 
अपने पत्रों को क्षपिक-से-अधिक्र उपयोगी बनाने के लिए 
छटपटाया करते हैं, भौर दूसरी ओर यह देखना पढ़ता है 
कि कहीं कानून के फ़ौलादी पजे में न आ जायें। इस खींचा- 
तानी के कारण हमारे समाचारपत्रों का मार्ग बहुत खकीणे 
भौर कटकाकी्ण हो गया है । पण्डित माश्ननछाल जी ने 
समाचार पत्रों के गत्यवरोध के कारणों की ओर हृशापत 
करते हुए, सम्पादऋ-सम्मेडन के सभापति को हैसियत से, 
कहा था--“हमारे समाचारपत्रों को तीन बाते ध्यान में 
रखनी पड़ती हैं-पएक तो यह कि कहीं कानून न घर 
दवाये, दूसरे यह कि राष्ट्र की उन्नति कैपे हो । भौर तोसरे 
यह कि प्यावस्तायिक शुृष्टि पे समाचारपन्न कैसे जारी रक्‍्खे 
जायें ।” हमारे समाचारपन्नों को इस पकार एक साथ 
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तीन-तीन बातों की ओर ध्यान रखना पड़ता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि ये अपने निश्चित उद्देयय की भर 
निहंन्द भौर निश्चिन्त होकर बढ़ ही नहीं पाते । और इसी- 
लिए अपेधित डज्ति में ब्याघाव होता है। ये दोष भौर 
श्रषरोधक कारण विदेशी दाग्सन के पाप के कडुए फ् हैं । 
शासक गण हमे भग्य प्रझार की असुदिधाय नी जाये 
दिन हालते हैं | पोम्टआफिस, तार, रेलवे आवि में भी हमारे 
लिए इतने कढ़े नियस और इतने अधिक मह रू रख्खे गये 
हैं कि उनको पूरा करते में हमें बहुत यडी क्षत्ति उठानी 
पड़ती है | ये महसूल दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अधिक 
हैं। हन यातों के अछादा सरकार की ओर से हे सरकारी 
रिपोर्ट, कानूनी मसविदे तथा अन्य सरऊरी कागजात भी 
प्राप्त नही होते | अप्रेजी पन्नों को दे जिना मूल्य सेजे जाते 
हैं, पराु हिन्दी पश्नो वो नहीं; सिलते। « हमसे सर- 
कारी दलचलों के सामयिक समपक से रहने में दर्म बहुत 
भड्दवन का सामना करना पड़ता है। अधिकाश में हमें 
इन हलचलों का पता यडुत दिन बाद ही मिलता है 
या फिर शक्ति से झघिक व्यय-भ!र उठाकर काग़जात प्राप्त 
करने की चेष्ठा में असीस कष्ट खशना पडता है ! 
यह तो हुईं शासकों के करण शामाचारपत्रों के गत्य 
घरोध की बात | णब समाच! पत्रों के सचालकों, संपादर्को 
और पाठरों के कारण पैदा होनेदाले अवरोध कभी बात 
घुनिए । - क्षीप्रकाशजी ने 'सापहप्य-समालोचक के एक 
विशेषां5 में लिया धा--"हमारे यहाँ य॑ ग्य व्यक्ति पहले 
सरकारी नौकर होना चादते हैं। इसे न पाकर वे वक्लीरू 
होने की चेष्टा करते है । जब इसमें अप्फल हुए और 
ब्यापार-ब्यवसाप के /ए अएने वो अनुपयुक्त समझा, तब 
वे शिक्षक घत जाते हैं। जय किसी पिद्यावय आईि में 
बडी सनख्वाह पर शिक्षक न हो सक्रे तो रिसी पत्र के 
सम्पादन, लेखन आदि विभाग में जाने का यत्न करते हैं । 
पत्नों की जो दुब्शा अपन देश में ऐ उच्का श्रधघान 
कारण यह दे कि हम एखऊक लोग ही अपने काम से प्रसन्न 











# अब सरकार ने साम्रग्नी देना सबके लिए बन्द कर 
दिया हूँ | 'त्या०--भू०'--सर्पादक 
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नहीं हैं । हमसे अपने पेशे को खुद हो बिगाड़ रक्ता है । 
मेरे विचार से यद्द बाव लेखकों और सम्पादकों के सम्बन्ध 
में न कद्दी जाकर यदि सवालों के लिए कद्दी जाय तो 
अधिक उपयुक्त होगी । सवाल्%गण ( जहाँ संपादक हवय 
संचालक होदा है वहाँ की व'त नही ) इ । काम को अघम 
समझते हें। ब्रृएका प्रधान कार्ण यह है हि जम्य 
ष्यापारों की अपेसा दरामें ब्यापार को दृष्ट ले शासवनी 
कस है--कम-्से-कम इस खम्य ऊस है। हमीलिए संचालक-- 
खा कर ऐवे सचालक जो देश सेवा, स' हित्य सेवा समाज- 
सेवा, धर्म-सेवा आदि साप्विक भावनाओं से प्रेरित द्वोकर 
समाचाग्पत्रों का सचालन नहों उरसे बरन्‌ घनोपाजन की 
हष्ट से करते हैं-इस परी को अधिक आदर को दृष्टि 
से नहीं देसते। इपका परिणाम यह होता है कि वे 
इस कान को परे उासाह से नह, कुछ ठये हुए मन से, 
करते हैं, भौर यह जत्ताद दवीनता पत्रान्नति के मार्ग में वाघक 
होती है । एफ बात और भी हाता है | वद यह कि उन्हें 
इस काम घे अधिक आमदनी ऊऋा आशा तो होती ही नहीं, 
इसकिए वे हर में अधिक घन लछलगान हां भी हृच्छा नहीं 
करते । सस्ते-से सस्ते कापज, सस्ता से -सस्नी स्याही, सस्ते से- 
सरते अन्य सामान तथा सस्ते-पे-सस्त ही कमेचारी रखने 
की कोशिश करते हैं । कमेचारियों की नियुक्ति के अचसर 
पर वे इंस बात का विचार नहीं करने कवि अश्युरु सलुष्य 
योग्य ऐ वरन्‌ डनझा ध्यान यह हाता है कि अझ्ुऊ मनुष्य 
सस्ता मिक्त रहा है दहृश/लिए उसे रख छेगा चाहिए। सरते 
के साथ हो साथ वे कमंवारियों की कथो पर भी बहुत ध्यान 
रखते है । उनका ध्यान सदा यह रहता है दो आदमियाँ का 
काम एक हो भादसा से लिया जाय | सम्पाद ई्रीय विभाग 
में तो उनका यह दृष्टिफाग और भी अधिक प्रष्वर होता है । 
उस विभाग के लिए वे एक ही कर्मचारी जो पर्याप्त समझते 
हैं। वेचारे सम्पादर को ही सम्पादक़ ले छेकर रिपोर्टर 
सवाद-दाता, आछोचफ, प्रफरीडर के सब काग करने पड़ते 
हैं । इन तमास बातो का समाचाप्पज्ां को उन्नति पह 
गहरा प्रभाव पडता है। डझिन्तु सन्‍्तोष की बात है कि 
हाऊत सुधर रद्दी है और व्यापारेक दृष्टि ते भी समाचार- 
पन्नों का महत्त्व घीरे-घीरे बढ़ रहा है । 
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सम्पादक और कछ्ेखकगण अपने काम को गिर 
हुआ नहों समझते | यह ठीक है कि डृप्तसे उन्हें उतनी 
भामदनी नहीं होती, जितनी भन्पय व्यापार-ब्यवसाय से हो 
सकती है; डिन्तु हसले सम्पादक या लेखक काम को ही 
बुरा सानते हों, या अपम' कहते दरों सो बात नहों । बात 
इसके विल्कुछ प्रतिकूल है | वे लोग इस काये को उछटा 
भधिक सम्मान और जादर को चोज़ समक्ते हैं । 
क्व्िकाश में तो यद्ट कार्य हतना आाकपंक हो गया है कि 
छोग विद्यालयों के अन्दर से ही विद्यार्थो-अवस्था में 
पत्रि लिखने का थोड़ा-बहुत भभ्यात्र हुआ तो, सम्पादक 
था छेखक घनने की घेष्टा करने लगते हैं । उनका सम्पादक 
या छेखक बनते का भाव यहाँ तक जोर मारता है कि जरदी- 
घे-जढदी उस पद पर पहुँच जाने के लोभ में वे इस बतत्त 
को भी पवोह नहीं करते ऊफि उनमें उन पदों की प्राप्ति के 
छिए उपयुक्त योग्यता है भी या नहीं। अपनी अचं-शिक्षित 
भौर अजु भव शून्य अवस्था में विद्यालय से निकलते ही 
वे सम्पादक के गुरुतर पद पर आसीन द्वोने के लिए छद- 
पटाने लगते हैं । ह॒स प्रकार को भावना बहुत बढ़ रही है । 
इर्सीलिए कुछ दिन हुए म० गांधी को, इस बढ़ती हुईं 
भावना को #चित सयत करने के लिए, 'नवजीवन! में 
कुछ पंक्तियाँ छिखने की आवश्यकता प्रतात हुद्टे थी | बात्त 
यह है हि लो। सम्पादकीय काये के सम्मान से आक्रषित 
तो वो जाते हैं, झिन्‍्तु डसकी ज़िम्सेदारा का उन्हें ज्ञान नहीं 
होता । वे विद्यालय से निकलते ही, साहित्य में किंचित 
भरछा ज्ञान हुआ तो, अपने को सम्पादकीय कार्य के सर्वधा 
योग्य समझ छेते हैं। सम्पादन-ऊछा सम्बन्धी ज्ञान की 
उनमें बड़ी न्‍्यूनता रहती है और तप्सम्बन्धी अनुभव का 
तो नितान्त अभाव । इसम्तारे यहाँ दुर्भाग्य से सम्पा- 
दनकला-सम्बन्धो शिक्षा का कोई साधन भी नहीं है। 
४ हसलिप विद्यालयों में तो हृस विषय में हनकी शिक्षा होती ही 
नहीं और बाइर निकछ कर भी हमारे उत्सांद्दी और 
मद्ृध्वाकांक्षी विद्यार्थीगण इस कछा का ज्ञान प्राप्त काने 
की धोरता नही दिखाते, वे तुरन्त द्वी सम्पादकीय पव पर 
भासीन हो जाना चाहते हैं, इसलिए समावचारपन्नों को 
उन्नति में ३४४ होता है। सम्प/बृक जैसे गुरुतर भौर 


हक 
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हिन्दी-पत्रों के ह्ाप के कारणों 


उत्तरदायित्वपू्ण पद पर भासतीन होने के लिए तःश्म्वस्घी 
उपयुक्त विक्षा भौर अनुभव पहले प्राप्त कर छेता अनिवा्- 
तः भावषषयक होता है। हसके किए पहले ले ही सम्पायक 
बनने को आकांक्षा न करके पहले पत्र-कार्योकय का रिपोर्टर 
भादि निम्न श्रेणी का कृमचारी बनकर अनुमव और कज्षान 
बढ़ाते हुए ऊँखे पद को ग्रदण करने की कोविंश करनी चाहिए 

सम्पादकों के सम्पादनकछा-सम्बन्धी ज्ञान, सम्पाद- 
कीय कत्तंब्य जोर तत्सम्बन्धी भनुभव से शान्‍्प्र होने छे 
कारण समाचारपत्र आदष्ाा समाचारपत्र नहीं वन पाते | 
हमारे समाचारपत्र अधिकांश में उन समाचार-समितिषों 
द्वारा मेजे हुए समाचारों ले ही भरे होते हैं, जो नौकर- 
शाही के हथ फी कठपुतली द्वोतो हैं । ये समितियाँ अधि- 
कांश में लवाई-पझतगदे और बाहरी भानदोलनों के सम्बन्ध 
के समाचार . मेजती हैं, वे भी नोकरकज्षाही के रंग में रंगे 
हुए । हम उन्हीं समाचारों को छाप कर इृतिकतंब्यता 
मान बेठते हैं | प्रथम सम्पादक-सम्मेलन के सभापति भी 
याबूराव विष्णु परादआर के शब्दों में “हम और गहरे जाने 
का प्रयत्न नहीं करते | हमारे पाठक किन-किने श्र णियाँ के 
हैं, उनका रहन-सहन कैसा है, उनको जीविका के साथन 
क्या हैं, उनको जीवन-संग्राम में किन-किन कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है, उनका आमोद प्रमोद क्‍या है, 
उनकी दुचि कैसी है, वे क्ष्या सोचते हैं, और कया चाहते हैं, 
इन बातों का सम्पादकों को पता तक नहीं होता ।” 

समपादकों की भोर से पैदा होनेघाला गत्यवरोधक 
एक कारण और भी है। वह यह कि सरपादक को पश्च- 
सम्पादन के विस्तृत कार्य के अतिरिक्त सावेभनिक कार्यों में 
काफ़ो भाग छऐेने की भावपयकता पड़ती है । यह तो सर्व- 
मान्य बात है हि प्रतिष्ठा का प्रभाव अवदय पढ़ता है। 
अत्तः अपने पत्र का प्रभाव घदाने के घियार से सम्पादक 
को इस बांत की भावदंधकता पड़ती है कि वह सावेजनिक 
कार्यों में, प्रचलित आन्दोलनों में, भाग छेकर प्रतिष्ठा प्राप्त 
करे । प्रतिष्ठा-प्राप्ति के इस प्रयत्न में उसकी दारीरिक, 
मानसिक बौर भार्थिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ क्षीण हो 
जाती हैं। परिणाम यद्द होता है कि उनका उत्साह और 
डनकी कायक्षीझता तथा अन्‍य शाक्तिपाँ, जो भन्यथा केवक 


त्यागभूमि ] 

, छम्पादकीस कार्य में ही छगतीं, दो तरफ-दो ही तरफ 
क्यों, अनेड ओर--बैंट बिखर जाती हैं और सम्पादकीय 
कार्य की यह विशव॒ता, जो शक्ति संचय से आ सकती, 

, नष्-अ्रष्ट हो जाती है । 

श्रत्ष रद्दी पाठरों के कारण उत्पन्त होने वाले गत्यव- 
रेध की बात | इस सम्बन्ध में सबसे प्रधान कारण 
खनता में साक्षरता का अभाव है। हमारे पाठकों का बहुत 
शडा समुदाय अधिक्षित अथवा भर्घ-शिक्षित है। जो पदे- 
टिखे हैं-शिक्षित हैं- वे हिन्दी पत्रो को हाथ से उठाना 
भी शान के खिष्ाफ समझते हैँ, वे तो भरप्रेज़ी के ही 
अनुचर होते है। और जो अविक्षित या अर्धषिक्षित हैं-- 
डन्‍्होंकों सण्या भधिक् है--वे समाचारपत्र पढने की 
फक्रभी इच्छा नहीं करते। कहीं-कहीं यवि ह्छा होती है तो 
शराक्ति नही होती और कहीं पर शर्क्ति होती हैं तो इच्छा 
नहीं होती '& पेसी दशा में समाचार पत्रों की कदर हो तो 
फ़ैसे और कदर हुए बिना कोई समाचारपत्र उन्नति करे 
लो कैंपते ” जनता में पक दोष भौर भी पाया जाता है। 
हमारे यहाँ प्राय यह्द सस्कार-सा चला भा रहा है कि 
हम सांसारिक घटना-क्रम्ों को एक माया-जाल समझरूर 
रससे उदासीनता दिखाते हैं। समाचारपन्नों में, संसार 
में आये दिन घटनेवाली घटनाओं का उण्लेख होता है । 
हृन घटनाओं को हमारे पाठक मायाजाल भोर अपार कह 
कर टाछते हैं। यह उपेक्षा भाव भी समाचारपत्रों की 
उन्नति का अवरोध करता है । हसारे भनेक पाठक यह 
समझते हैं कि समाचारपत्रों का पदुना अनावबयक भऔर 
फेवल बिछासिता है। इसछिए स्थतः पढ़ने की बात तो दूर 
रही हम तूसरों को भी समाचार पत्र पढ़ने के लिए उत्सा- 
हित नहीं करते । दृसना दी नहीं प्रत्युत्‌ कहों कहों तो पदने 








& हमारे सप्राचारपन्र ऐसी साम्रभी सी तो बहुत कम 
देते हैं, जिनका देश के अधिकाश /निवासियो--किसानों एवं 
सजदूरों--से सम्बन्ध रहता है ” बहुत कम्र सम्पादक उनकी 
पवांह करते हैं | जब उन्होंफी प्रवृत्ति इस श्रोर से उदासीन 
हो, तो दूसरी भोर से आशा ही क्या की जा सकती है ” 

-“रम्पादक 


५४६ 
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की रुचि रखनेवाले लोग निरुश्साह्िित तक किये जाते हैं । 
यह बात हमारे ब्यापारो भादयों के पहाँ मधिक पाईं जाती 
है। उनमें कुछ कहवत है कि अपने काम से कास रखना 
चाहिए, दुनिया में कर्शाँ क्या हो रहा है, इससे में क्‍या 
पी है ? दूसरे लोग यह कहते हैं कि इनके पढ़ने में समय 
नष्ट होता है, उतने समग्र में कोई काम किया जा सकता 
है । कुछ व्यापारी ऐसे हैं, जो इस्तीलिए सप्ताचारपत्र नहीं 
मैंगाते कि दूझान मे आने से दूकान के;कर्म वारी उन्हें पढ़ने 
में छग जायेंगे और इस श्रकार काम को हानि पहुचेग॑ । 
जहाँ पर इतना बारीक काता जाता हो चहाँ समाचारपत्रों 
की उन्नति में यदि बाघा पढे तो अश्चय ही क्या 

जनता को दरिद्रता भो सम्राचा?पत्नों की उन्नति को 
बहुत बड़ा आधात पहुँचाती है। जिन्हें शौक है, जो सम- 
क्षते हैं, और लमाचारपनों से लाभ उठाना चाहत है, वे 
बेचारे इतने गरीब हैं कि पेट भरने के छाले पड रहे हैं, 
समाचाएपत्र कौन खरीदे ? जिन्हें थोडा बहुत भवकाद्रा है 
वे भी प्रिन्न भिन्‍न विषयों के करग-अछग सम्ावारपत्र 
नहों मंग! सकते । इसशिए वे चाहते यह हैं कि कोई ऐसा 
समाचारपत्र प्रिले, जिसमें एकत्र ही अनेक विषय 
पढने को मिल जाय | इस रुचि के कारण समाचाएपत्र 
भधिकाध्रिक विषयों का समावेश करने की कोशिश करते हैं, 
किन्तु संचालकों के घनाभाव के कारण भिन्न-भिन्न विपयों 
के विभिक्ष सर्पादक नहीं रक्खे जाते, पक ही सम्पादक से 
सब विषयों का सम्पादन कराया जाता है । परिणामत" 
कनेक विषय बिना योग्यतापूर्ण पम्पादन के ही घकादित 
होते हैं। एक मनुष्य को सब विषयों का ज्ञान नहीं हो 
सकता, इसछिएु इस प्रफ़ार की चुटि रह जाना स्वाभाविक 
है । यह ब्रुटि सम्टि रूप से हमारे समाचारपत्रों की उन्नति 
के सागं में घाधक सिद्ध होती है । 

गत्यवरोध के कुछ कारण भौर भी है | एक तो कागज 
स्प्राही आदि ऊपरी सामान हमें जितना रू चाहिए 
उतनी सती पर से नहीं मिता । सर॑ युद्धारस्भ के 
सम्बन्ध में भी कुछ असुविधायें होती हैं | हमारी वर्णमालछा 
के दोषपुण ( छापे के सम्बन्ध में ) होने के कारण टाह्प 
बनाने और अक्षर जोडने जादि में बढ़ी असुविधार्ें होती हैं। 


हंगतू १९८५ |] 


श्री रामानन्द चरजों ने गत्यवरोध का एक और कारण बताया 
है। कुछ बिन हुए आपने 'माइनंरिष्यू' में एक छेख छिल्ा 
था जिसमे हिन्दी के समाचारपत्नों पर भी प्रराश डाला था। 
उसमें आपने छिल्ला था फ्रि दिन्दी भाषी जनता देश में दूर- 
दूर शास्तों में बस्ती है । दस प्रकार दूर-दूर बसे होने के 
कारण एक स्थान से निकलका हिन्दी के समाचारपत्र सब- 
के पास सहलियत से नहीं पहुँच सकते । इसलिए उनको 
ग्राइक संख्या कम होती है। यह बात, अधिक महत्वपूर्ण 
न होने पर भी, तथ्यद्यून्य नहों है। इन सब बातों के 
अछावा हसारे व्यवसायी समुदाय को ओर से एक 
बहुत बडा अवरोबक कारण पेश होता है। पारस्परिक 


पे 


गांधीजी के साथ पन्द्रद् दिन 


कि लग अल) मम अजब के अंजलि मा जज लक हब | 





प्रतिद्दद्विता के कारण यह तो स्पष्ट ही है कि समाचारपत्रों 
के संचालकृगण अपने पन्नों का अधिक मूल्य नहीं रख 
सूते, दसलिए उनको आमदनी विज्ञापन पर ही अवज्- 
म्बित रहती है । डिन्तु हमारा व्यवप्ायिव्र विज्ञापन के 
महत्व से अपरिवित-सा है इसलिए पत्रों को काफ़ो विज्ञापन 
नहीं मिछते और इसोलिए श्रो श्रीप्रकरशजी के शब्दों में 

“इप्तारे समाचारपत्र पनपने नहों पाते ।”” 
इस प्रकार हमारे समाचारपत्र। की अवनति के नाता- 
विध कारण हैं | समाचारपत्र। को उन्नति चाहनेवालो को 

इनके निराकरण का प्रयत्न करना चाहिए । 
विष्णुदत्त शुक्ल 


कमाल 


गांधीजी के साथ पन्‍्द्रह दिन 


के 


ज््‌एः की ओर से पुक बैलगाड़ों को तेड़ी से 
वोडाले हुए त्तोन बृद्ध किसान जा रहे थे । 

गांधीजी को देख कर सहत्षा उन्होंने गाद्दी रोको। बढ़ों 
फुर्नीं के साथ अटपर:-से एक के बाद एक ने उतरकर गांधीजी 
के चरणा में अयने धिर रक्ज़ा ओर चुप्-बाप जैसे आये वेधे 
ही गाडी में बेट कर आरो चल दिये। न कुशहछ पूछी, न 
क्लेम । न अपना दुखइड्दा रोया, न भौँसू बदाया। वे खूब 
आानते दे कि गाधोजों का ता हर एक सौँज्ष ग़रांब के लिए 
हो निकलता है, इसजिप्‌ कहे तो क्या और पूछे तो क्‍या ? 
उलके लिए तो मौन द्वोइर सिर झलझाना ही काफ़ोथा। 
कोड पढ़ा-लिखा होता तो छप्पन बात॑ पूछता, उलाहना 
बता, समालोचना क(ता, हिन्तु गरीब में इतनी कृतध्यता 
फह्ाँ | बह तो दूर से हो दर्शन करके सनन्‍्तुट है। यह तो 
जनेक घटनाओ में की एक छोटी-सो साधारण घटना है, 
किन्तु ग़रोबों के द्वदयों में गावो ली का क्प्रा स्थान है, कैसा 
घ्रिक्‍्का है, यद्व जानना हो तो ऐसे उदाइरण हो उपयुक्त 
हैं। बछदे की सत्यु के बाद किसी ने कद्दा घा--भाज से 

. महात्मा नहीं, सिस्टर गांधी करो, भत्र तो गांधी का कोई 
धाम भी न पूछेगा।” किन्तु गरोब इस झमेले में क्यों पड ? 
सहिसा फिपते कहते हैं ओर हि! किपे कहना चाहिप्‌, सह 


तास्विक विवाद तो उन्होंको शोभा दे सकता है। जो 
कफुलाकन्द खाके बिजली के पंखे के नीखे लेट सकते हों | 
फुसती आदमियो के लिए चेदान्त का यह ताएहिक विवे- 
चन जी बहलाने का एक अच्छा साधन साक्षित धो सकता 
है । किन्तु ऊँट को पापद्‌ से कया काम ? आये सार 
अक्ाठ और रह्यामारी; न खाने को पूरा अज्न, न व्ारोर छकने 
को बच्चा, ज़मोवार की ज्यादतो, साहूकार की ज्यादत्तो; भौर 
ऊपर से उपदेशकों की द्वितायत | उन्हे क्‍या पता कि 
ग़रीव को रोग रोटी का है, न कि घम्म का । सुदामा की 
त्तरष्ट गरोब को ज्ञान नहीं चाहिए, रोदों चाहिए। गांधी 
ग़रीबां को उपदेश देने नहों जाता, गांवी उनके हृदय में 
प्रवेश काके ग़रीब के दुख से दु ब्लो होता दै--ग़रोब बनके 
रहता है और गरीबों के छिए जीता है, यही कारण है हि 
गरोत्रों के हृदय पर गांघों का एकछत्र अधिकार हैं। 
भारत के एक छोटे से छोटे ग्राम में जाइए और पूछिए, गांधी 
कौन हैं ? तुरन्त उत्तर मिलेगा कि ग़रोबों का भछा चाहने 
बाले । गांधी क्‍या पढे हैं, क्या लिखे हैं, क्यों कहते है, यह 
उनझे लिए व्यर्थ को चर्चा है। गांधी बाबा गनाथों के, ग़रीषों 
के हितविन्तक हैं, इृक्तोमें उनके लिए गांधोज़ो की सारी 
जीवनी आ जाती है। चादे यह जोवनो सूत्र-रूप ले हो, 


त्यागभूमि ] 
डिस्तु संसार का भच्छे ले अरछा प्रस्थकार हृससे अधिक 
संक्षेप में भौर क्या कट्ट सकता है ? थोडे-से लोग चाहे 
गांधीजी को गोहस्यारा कहकर समन्तोष कर छें, डिन्‍्तु 
'पधीजी की जय” ओज भी आकाद को केंपा देती है | 
रद श्र ् 
आजकल गांधोजी वर्षा आये हुए हैं। वर्धा में जमना- 
छालजी की प्रेरणा से श्री पिनोबा ने एक सत्याप्रह-आश्रम 
खोल रकखा है और गांधीजी वहाँ ठ हरे हुए हैं। गांधीजी क्या 
आये, मारो घर में कोई बढ़े-बढ़े दादा आ गये हों। ज्राश्रम- 
वासी तो गाधीजो को बापू के ही नाम से पुकारते हैं 
किन्तु थ(पू होने पर भी बच्चों के साथ गाधिीजो बर्च्चो की तरह 
ही रहते हैं । खाना, पोना, काम -काज भी आश्रम के नियमा 
के मुत(बिक | क्ाभ्रमवासी शुद्ध घृत के भाव मे आजकूछ 
अछती के ते का व्यवहार करते हैं । गांव जी ने भी बकरी 
के वृध की जगद्द भलसी का तेल खाना शुष् कर दिया दै । 
जप्रनाछाछजी को इस फेरफार की खबर मिलते ही चिन्ता 
झुरू हुई गांधीजी इस तरह के प्रयोग कर-करके कहीं अपना 
स्वास्थ्य न खो डौठे, दस भावाका से जम्नालालज़ी ने गांधी- 
जी को समझ्नाना शुरू किया। बहस हुई, झगड़ा हुआ, अत 
में जमनाऊछालछजी ने बहू-प्रयोग क्रिया- बापू आप यहा मेरी 
देख रेल में है, जैसा मैं कहूँ वैसा कोजिए । इन प्रयोगों के 
कारण भाप यहां से बोमार होऊ जायें, यह में नही बर्दावत 
करने का |” "तो दे डालो नोटिप्त मुप्ते, यहाँ से चछा 
जाऊंगा” गाधयौजी ने खिडखिलाक! कहा। जमनाछालजी 
भव क्‍या कद्दते ? चुप रहे, गांधीजी का हट क्रायम रहा । 
अप्रवाल-पंचायत ने जमनालालजी को जाति-बहिष्कृत 
कर रक्‍्स्ता हद ॥। उनका सबसे बड़ा गुनाह यह बताया गया 
दि उन्होंने अत्एरर्यों के द्वाथ का खाया। जमनालालजी 
फे काण वर्षा में भी अग्मरवालों में दो दकछ हैं । पक दछ तो 
कट्टर पुराने विचार के छोगो का है, दूसरा दुल भो 
पद्मपि पुराने विचारों का ही अनुयायो है, तो भा जमना- 
छाल्‍हूजी को छोडना नहीं चाहता । जमतालालजी ने उन्हें 
समझाया कि मुझे निबादना कठिन काम है, दसलिए जाप 
साधाजिक मामलों में मुझ्लले मोह तोड़ लें । हिन्तु जिनका 
पे है, दे जमनाछालजी को कैसे ”या7 दें ? एक दिन कुछ 
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[ माघ 
बुद्ध सज्जनों को अगुआ काके दूसरे दल की मण्डछी 
जप्तनालालजी के पास पहुँची। “जमनाऊाऊूजों विधवा- 
विवाह में प्ररोफ हो, अस्ण॒ब्यों की छआकछूत न मानें, डनके 
लिए मन्दिर खोलें, इसमे तो हम शामिल हैं, किन्तु 
अस्पृष्यों के हाथ का खान-पान हमें भी नहीं रुचता । चाहे 
हमारे सनन्‍्तोष के लिए ही सही, क्या जमानालालजी हमें 
इतना विश्वास नहीं दिछा सकते हि भविष्प में वे अछूतों 
के हाथ का पकाया नहां खयेंगे ? जब हम लोग इतने आगे 
बढ़ने को तैयार है, तो जमनालालजी हमारे छन्तोष के लिए 
थोडा-सा पंछे क्यों न हटे ?”” यहद्द संक्षेप से इनकी दलीर 
थी । जप्रत/लालूज। कहने छगे कि “जाश्रम में तो सभी 
जाति के छोग रहते है, क्‍या में आश्रम में खाने से इन्कार 
कहे ?' “आश्रम की कौन कह्दता हैं, यह तो पृण्यभूमि 
है, तोथत्थ|न के लिए कोई रुकावट नहीं, आप अन्य स्थानों 
पर ऐसा न करें, यहा हमारा माग है ।” इस तरह से बहस 
द्वोती रहो | अन्त में तय हुआ कि गांधीजी के सामने मामलछा 
पेश किया जाय | दूसरे दिन बृद्ध लोगों का एक डेप्युटेबान 
गाधीजा के पास पहुचा। गान्धीजो ने चखां चलछाते चलाते 
समाज के अगुओं से बाते प्रारम्म की । गांघोर्ज ने पुछा-- 
“जमताछाऊजों भस्प्श्यो के हाथ का न खाय,हसमें आपको 
कौन-सा डर है ? समाज का या धर्म का ?” एक बद्ध ने 
कह[-- “घर तो हम क्‍या समझ, समाज की रूढ़ि है कि 
ऐवा नहीं करना चाहिए । हम जमनालालजी की सब बातें 
मानते हैं, तो फिर हसारी इतनो बात जमनाछाछजी क्यों 
नहीं सार्ते ?” गाँधीजी ने कहा--/क्यों न मानें, किन्तु 
यदि रूदि क॒ जुल्म हो तो उस रूदि का नाश कर देना 
चाहिए। प्राचीन काल में ऐसा रुढठों का बन्धन था यह मैं 
तो नहीं जनता | में तो समम्तता हूँ कि जो स्वच्छ है, 
बाराबी नहीं है, प्यभिचारी नहों है, उसके द्वारा 
स्वच्छछता से पक्राया हुआ खाने योग्य पद हमारे 
लिए अधरश्य भोज्य है | डनको यदि हम कहें कि 
हुग्हारे हाथ का दम नहीं खाबगे, तो थे क्‍यों घमारे 
साध रहेंगे ? वे अवश्य हमारा त्याग कर देंगे | में तो केवल 
उनकी धमकी से भी नहीं डरता, किन्तु यदि हमारे दोष के 

कारण वे हमारा स्याग कर दें तो में उल्ले कैपे वर्दोचत कर 
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सँबत १९८५ ] 
सकता हूँ ? जो अपवित्र रहते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं, 
बारात्री है, उनके हाथ का खाने को तो में भी नहीं कट्ठता । 
उनसे तो में कद्द सकता हूँ हि पहले तुम अपनी छुराइयाँ 
दूर करो तो मैं तुर्द्दारे द्वाथ का खाऊं । किन्तु जो स्वच्छ हैं 
उनके हाथ का तो न खाने से बर्म का नाश हो जावेगा । 
आपमें यदि साहवय न हो नो आप ऐसा न करें । चाहे 
जमनालालजी को छोड भी द्‌ । फ़िन्तु आप जमनालालजी 
को जाशीवोंद तो दें, क्योकि बह तो धर्म ही के लिए ऐसा 
करते हैं । आप इनको क्यों पीछे हटाना चाहते हैं ? चाहे 
तो जमनालालजी ले प्रतिज्ञा करा लो कि जो शौचादि को 
न मान उप ब्राह्मण या कअत्र।ह्ण हिसी के भी हाथ का 
वे न खर्य | किन्तु इससे थादे ही आपका काम बनेगा। 
भाप तो पचो के प्रास से भयभीत है और दसीझिए जमना- 
लाकछनी से आग्रद करते है । मै यह कहना चाहता हूँ कि 
समाज को तो मैं भो मान देता हूँ, हमें हर बात में समाज 
से नह। लड़ना चाहिए। किन्तु आज का समाज कैसा समाज 
है । यदि गयोत्रा मैली हो जाथ तो क्या फिर गंगा का पानी 
स्वच्छ रह सकता हे ? आज के पव पव॒ कहाँ रह गये ९ 
पच तो गगांतञ्री है | और जैसे गगोत्री का पवित्र प्रवाह गंगा 
में बहता दे वैसे हो पच समाज को पतविन्न प्रेरणा और 
न्यायबुद्धि देते हैं । किन्तु बतंमान के पचर तो राक्षसी हैं । 
आज के पच पाखण्ड से, स्वार्थ से, क्रोच से और द्वेष पे 
मर्रे हुए हैं | मेरी तो यह भविष्यवाणी है। आप इसे सच 
मानिए कि आज़ के पचो का अन्याय हम नहीं मेट सके तो 
इस समाज का माश हो जायगा। पर न्याय कहाँ करते 
हैं? धमं को बर्द्दी-बड़ी बाते बनाने से न्याय नहों हा सकता। 
घतेमान के पाखण्डी पचों सेतों उरना भी अन्याय है। 
उनके जुल्त का सामना करके मरना ही अच्छा है। पच- 
गयोत्री मैठो हो गई है । इले शुद्ध करने प्ले लिए हरएक 
को मर समिटता चाहिए । यह धम्मे के नाम पर प्राप फ्रैडाया 
जाता है । उत्ती का जमनालालजी सामना कर हे हैं । 
उन्हें जाप जप्शाबोद दें । भागे की पोढ़ी तो कहेगी कि 
जमनाछालढजी मे धर्म को बचा छिया। छाथों अछुतों को 
हिस्तू रख लिया । राधेण के वृस्त सिर क्या थे, यह सो 
उसकी दस तरह की दुष्ट बुझि थी । उसी दुष्ट बुद्धि का 
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० 5 पल्स. "७४ एन रू जजजत अचाण अऑजअणओ+ मा की शीट भी जय अल आई 


सामना विभीषण ने क्रिया | आप यदि सामना नहीं कर 
सकते, इतना साहस नहीं है, तो जमनाछालजी आपको नहीं 
कहते कि आप भो उनके साथ चल । जमनालालजी तो 
कहते हैं कि आप उनझे साथ न चकछ सके तो उन्‍हें 
छोड दें, किन्तु आप इनका मोह क्‍यों करते हैं ? उन्हें भी 
अग्रवाल समाज के सुधार का मोह छोड़ देना चाहिए। जो 
सनन्‍्याप्ती हो गया उत्ते कौन बॉजता है ?” जमनालालजी का 
तो आज विशेष धर्म बन गया | वह तो अब व्यापक समाज 
को ही सेवा कर सकते हैं। उसोमे अग्रवाल-समाज की 
सेवा भी आ जाती है। आप जमनारछजी को छोड़ दें, 
किन्तु उनके लिए प्रेम कायम रक्से औौर पंचायत के जो 
लोग वितेषी हैं उनके प्रति मी क्रोष न कर । हम क्रोध को 
अक्रोष से और अशान्नि को शान्ति हो से जीत सकते हैं। 
पचायत के लोग क्रोध के पातञ्न नहीं हैं, दया के पात्र 
है। वे तो अवश्य ही समझते है कि हम सम्ताज का भला 
कर रहे हैं | उन्हे क्‍या पता कि वे धमं के नाम पर जुल्म 
करना चाहते हैं । दसलिए आप तो उनसे भी प्रेम करो 
भौर जमनालछालजोी को भाशावाद दो कि वह घममं की रक्षा 
क्षौर जन्थाय का सामना करने में कृतकार्य हों ।”” 

गांधीजी ,का वक्तज्य समाप्त होने पर सब छोग सुप हो 
गये, सन्नटा-सा छा गया, डिर्प़ासे उत्तर देते नहीं जना। 
एक धृद्ध सज्जन ने चुपके से पगड़ी उत्तारकर गांधोजी के 
पैरों में रख दी भर कहने रंगे--'“महाराज, आपने जो कहा 
उले सुनकर तो मैं गद्गद दो गया ।” उस दृद्ध से जत्रिक 
कद्दतेन बन पड़ा, किन्तु पर्चों के श्रास से वह भी भयभीत था। 

हिस्वू-समाज, भगवान्‌ तेरा भला करे ! 

ञ ज है 

गांधीजी जब चख चलाने बैठते हैं तो कातने की धुन 
में हतने मस्त रहते हैं, मानों ्रिलोक का राज्य मिल गया 
हो । और किसी सी गहन से गहन जिषय पर उनसे बातें 
कीजिए, उनके कानने में कोई विध्न नहीं पढता। असल में 
तो एक ओर छून को अपने आप उनकी हाथ को पूनी में से 
निकलते जाना, दूसरी ओर उनकी भवाधित वचन-धारा 
का प्रवाह, और साथ में चर्णे का संगीत,यदह्व हर भावुक के 
भन मोहने को पर्य्याप्त है। मैं तो हर रोज डनके काठले के 


स्वागमूति ] 
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समय अपनी चकझी चक्ताने आ बैठता हू | एक दिन वही 
बछदे की कथा छिट्डी । मेंने कहा -- “महात्साजी, श्रीकृष्ण ले 
भी बछड़ा माता था। किस्तु वह तो अलंफ़रारिक जमाना था, 
इसलिए बड़े का बत्सासुर हो गया | किन्तु इस बीसवीं 
शवाहदी में लो छोण सौधो-घादी भाषा में ही बोलते हैं, 
इसलिए आापकफे इस काम ने लोगों में खाली हऊुचर पैदा 
कर दी । आपने बहुत से साहस किये, किन्तु हसमें तो हद 
दो गईं । सुझे तो मालूम होता है, भापने दूससे अधिक 
साहत का कोई और काम अपने जीघन में नहीं रिया 
होगा।” गांधीजी ने कहा,--'ऐसी तो क्‍या बात है, मैंने तो 
ख़ब कुछ सहज स्वभाय से ही किया है।” “तो आपने 
पैसा कोनसा काम ऊिया है जिसे साहस की दृष्टि से 
शाप भपने जीवन भेऊँचेसे ऊंचा स्थान दे सके !! 
जैंने पूछा । 

“इस दृष्टि से तो मेने कभी नहीं। विचारा, ' गांधीजी 
ते कहा, “ऊिन्‍्तु, मैं समप्तता हूँ, बारडोलछी-पत्याप्रह स्थनित्त 
करके मैंने बहुत बच्चे साहस का परिचय विया । २४ घण्टे 
पद्दठे सरकार को चुनौती देकर ललक्रारना और फिर अचा- 
नकऊ सध्याप्रव को स्थवात करना, यह अपने आपको बेहद 
हास्पास्पद बतान! था, हिन्तु में तनिक भा नहा झिल्तका । 
जो सत्य था बहा मेरा राजमार्ग था, ओर इसलिए मेरी 
अपनी हँसी होगो, इस विचार ने मुझे कभी भयभोत नहीं 
किया । मेर जीवन के बड़े साहसिक कारों में का यह एक 
था, ऐसा मैं मान सघ्ता हूँ ।” 

/ सबथिनय आज्ञाभग अचानक बन्द करना पड्ठा, 
इससे अ.पक्ो छेश नहीं हुआ १ 

“फ्रिचित भी नहीं? दृद्ता से गावीजी ने कहा | जिस 
पीता के लिए छार्खा बन्दर और राक्षद्वों के प्राण गये, उसे 
छोड़ देने में राम को कुड हिवकिच'हट न हुईं। ओर जिस 
सतिनय आज्ञा भा के लिए हजारों छोगा का जे उ-बात नाय 
प्रिल्लों उसे ढाह देने में गावाजी को कोह सदझोच न हुआ । 

श्रेता में ठाम को लोगों ने भला-बुता कहा द्वोगा । कि में 
पोबीजो को छोगो ने खरी-खोटी सुनाई । किन्तु कौन कह 
छकता दे के गाबीती ७ जे एऋएए( चहो ठीक न भा? 
कसक से तो बे कोगो को समझने के प्‌ कुछ प्रयास 
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की जरूरत पडइती है। गांबीजी लंगोटी मारके रहते हैं, 
सस्ते ले सस्ता खाना लाकर निवांद्र करते हैं, तो भी उस 
सबके नीचे छिपी हुई चम्रक कभी-कभी छाखों में चका- 
चौंध मचा ही देती है। गांधोजी लूंगोटी मारके गरीब को 
तरह रहते हैं, इससे उनको घुद्धि ग़रीब नहों हो गई । 
वस्तुस्थिति तो यह है हि बाज बाज़्ञ मौकों पर गांधीजी के 
वचन और क्रम को ठीकऋडोक समझने के किए मनुष्य को 
वित्रोष प्रयास की ज़रूरत पब॒ती है। हम रोजमर्रा देखते हैं 
कि अखबारवाके गावोजी ले वात्तोडाप करके अखबार में 
कुछ छाप देते है और पीछे गाधीजी को उछ्का खण्डन 
करना पता है। कारण यह है कि गायीजी को छोग टीक- 
ठीक नही समझ्त सकते | गांघषोजी भद्दिस्ता-अहिसा पुकारते 
न कभी थक्के, न धऊते हैं | भहिसा के तो यह मानों शवतार 
बन गये हैं। फिर भी बछदे को प्रस्‍्यात हिसा करते न 
झेवल उन्हे हि धकियाहट नही हुईं, डलटा उन्होने उसे धर्म 
माना | साधारण छोग तो सुनते ही दृज़ऊ्रे-बक्के रह गये | 
ऊिसीने आँसू बदाये, ऊ्रिस्ती ने गालियाँ दों, किन्तु स्ायर 
मतो के महद्दात्मा पर उसका क्‍या अपर हो सकता था! 
उन्हे तो लेना-देना है यल्न एक ही से | चग्बों चछाते हैं तो 
उसमें इंश्वरीय संगीत सुनते हैं । अली के तेरु ले मिजझी 
रोटो खाले हैं तो उसमें इंश्वरीय स्वाद का अनुभव करते 
हैं। दुख में, सुब मे, हैँसने में, रोने में, जागने में, सोने 
में, चलने में, फिरने से, अविस्छिन्न रूप से जो मनुच्ष 
पेंदवरीय अनुभव करता हो उसे जगत्‌ को क्‍या पतवांद ! 
“घनन्‍्तन सग बै-बेठ छोऋ-रछाज खोई, भय तो बात फ्रैक 
गईं जाने सब कोई । '--यह गांबीजी का हाल ह। जगत 
से न उनको दार्भ है, न जगत्‌ का भय है । 

मैंने एक रोज पूछा--“महात्माज़ी, उत्तरोशर आपकी 
आत्मोन्‍नति हो रही है, ऐसा कुछ जापफ़ो अनुभष होता 
है !” ज्ञोउ-सकी व-ले गांधीजो ने कदा, “मे तो ऐश्ा ही 
ख़पराल है।” मैंने कहा--महात्माजो, आपके हृदं-गिं सी 
मण्डडी क्‍या खमखती है, मैं नहीं जानता, किन्सु मुझे तो 
ऐसा जान पड़ता है, अस्नृइयोत-आन्दोडन के बाद आपकी 
कात्मा सें बहुल चसक भा गई है ।”” महास्माजी मौन रहे । 
एक बार छाई रीढिग से गांधीजी की चर्चा चड़ो थी, बखका 





चलन 


मुझसे स्मरण दो भाया। गांधीजी उन दिनों जेल में थे। 
हैश के नेताओं का जिक निरूलने पर मैंने कहा, मेरी राय 
में गांधी संसार के सर्वश्रेष्ठ ष्यक्ति हैं। वइसराय ने कद्दा- 
“हु, यह ठीक हो सकता था, यदि उनके संगी साथी सबके 
हंव ईमानदार होते।” मैं चाइसतराय का मतऊब समक्ष 
गया। यह कोई नहीं कह सकता कि असहयोग के दिनों 
को गांधीजी की सारी की सारी मण्डयी भली थी। किन्तु 
गाँधी जी को इससे क्या । मैंने उन दिनों एक बार कहा था- 
“महास्माजी, आपके इ्॒द गिद के छोगो में तो कितने रह बुरे 
आदमी भी आ गय्रे हैं । महात्माजी ने कहा “मुझे क्‍या 
श्र है, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। जो मुझे घोखा 
देने में अपनेकों दक्ष समझते हैं वे स्वयं अपने आपको 
घोला देते हैं। में तो शैतान के पास भी रहने को तैयार हूँ, 
किन्तु शेतान मेरे पास केसे रहेगा ? जो बुरे हैं वे स्वयं मुझे 
त्याग देंगे ।! हुआ भी ऐसा ही । आज़ मह(एस्माजी की 
मण्डली में इने-गिने लोग बचे हैं। शुरू से आजतक के 
इनके जीवन पर दृष्टिपात करें तो सारा चित्र आऑँज्षों के 
सामने नाचने छगता है। राजा ने छोडा रौलेट ऐक्ट 
( 0ए]०४४७ ० ) के जन्म के समय । प्रजा ने छोजा 
बारडोली ( 73300)। ) के निश्वय के समय | हिन्दू, 
मुसलमान, इंसाई, मैन, भायेसमाजी, सनातनी, जात॑- 
पॉत, मित्र, स्नेही, सबने--किसोने कब्र क्रिस्ीने कघ-- 
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मद्दाध्माजो को ससय पर छोड दिया । युधिष्ठिर स्वग में 
पहुँचे तो केवल एक कुत्ता साथ में निभा | महाध्माजी के 
स्वर्गारोहण तक कौन उनके साथ रिक सकेगा, यह भविष्य 
के गर्भ में है | मेंने एक दिन कहा-"महाध्माजी आप इतनों 
तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, में नहीं धमक्नता अन्त तक यहुत 
व्यक्ति आपके साथ रह सकते हैं ।” गाधजी ने कहा-- 
“यह तो मैंने २० सार पहले ही सोच लिया था और 
मुप्ते तो इसीमें सुष्व है |” मैंने कट्टा-“यदि प्राचीन समय 
होता और भारतवर्ष के बाहर आप पैदा हुए होते तो इतनी 
तेजी की चाछ लोग बर्दाइत न करते, या तो इंसा की तरह 
भाषकों सूली पर चढगा पड़ता, अथवा सुकरात की 
तरह जहर का प्याल्या पिलाया जाता। डिन्‍्तु यह तो 
ऋषियों का देश है और बीसवीं शताब्दी है इसलिए छोगों 
ने आपके महात्मापन को टाइटल छीम कर ही सनन्‍तोष कर 
लिया |” गांधीजी ने हँसकर चीरे से कहा-- तो चढ़ा दें 
लोग मुझे भी सूछी पर, मैं भी तैयार हूँ. और प्रसन्नता के 
साथ तैयार हूँ ।” पास बेंढे लोगों ने छम्बी सांप री । मेरे 
तो मन में आया कि इस मिश्रित अघमस से तो कहीं कषत्थ- 
कार ही अच्छा, जो अवतार को मिकट ला देता । _ भाज 
नत्तो अधमें का हाध ही होता है और न अवतार ही आता है। 
यह दशा तो असहनीय है| किन्सु कोह क्या करे ९ 


घनश्यामदाल बिड़ला 


दुमिक्ष की राय 
में तो चाह रही हू वेभव, “उनके! अकासन का राज 

गली-गली गोकुल की गारयें तृण को तरत रही हैं श्राज। 
मेरा तो है कएठ अकेला कहता---“कहोँ छुपे गोपाल” 

आकुल कोलाहल करते है कितने केंगलों के ककाल ! 
मेरी तो दो ही आंखे है खोज रहीं पथ पर चितचोर 

कितनी सूखी ओंखे अपलक ताक रही हैं नम की ओर ! 
बरसो घन, मत 'मैलें हृदयधन, चरण-चिन्ह्र परिट जाने दो 


क़ृश-कृपकों को लुटी कटी 





में हँतवकर दीप जलाने दो 
“मिलिन्द' |] 
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पवित्र मेरु 


शीषेक से एक लेख ' स्यागभूमि” के पथम 
वर्ष की भाव्॒पद संख्या में प्रकट हुआ है 
और उसमें मान्य छेखक ने हिन्वृकुश पर्वत के पादवें में 
स्थित “क्ोह मोर ' को पश्चिश्न मेर प्रमाणित क्या है। 
और यह एक हद तक टीक दै। किन्तु सान्‍्य लेखक ने छोक- 
मान्य तिलक के मत को उस पर विशेष ध्यान दिये धिना 
ही राऊ दिया है। अतएवं यहां पर सक्षेप में लोकृमान्य 
तिछकजी की पथ भय सान्यताओं का दिग्दशन कर लेना 
समुचित है । 
घूस विषय का एक फछेख मराठी के “विविध ज्ञान 
छिस्तार ' नाम्रक पत्न ( वर्ष ५२ ) में स्वर्गीय मिस्टर गोखले 
की कछम सेश्रक्ट हुआ था, जिसका किबव्चित उपयोग 
“बोर”! ( वे २ प्ृ० २८७ ) में प्रक/शित हुये 'सेरु-पव॑त' 
घीषक ऐख में हुआ है । इससे प्रकट है कि मत्स्य पुराण 
( अध्याय ११६ ) के अनुतार मेरु-पचेत सर्च देशों के उत्तर 
में था। ( 'सर्वेष मुत्तरे मेर  ) हसी कारण उसे उच्तर- 
प्रष में स्थित अनुमान किया जाता है । दस अनुमान की 
पुष्टि महाभारत (घन पर्ब अ० १६३ ) के इस वर्णन से 
होती है--''राश्रि होने पर वह मेरु पर्वत अपने अग के 
छेज से कन्धकार को मेट-सा देता है जोर दिवस जैसा 
प्रकावी अपने चारोंओर फैला छऐेता है । उसको देखकर वहाँ 
पर यह जानना कठिन हो जाता है कि यह रात्रि है. जथवा 
दिन ।” इस प्रकाश को विद्वानों ने “ऑरोरा बोरीअलिस” 
( # प्रात 0/५॥])५ ) अनुमान जिया है। इस 
विषय में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक महोदय ने यह लिखा 
था कि-- 
४] |। 0७. 
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भाषा्थ--उपरोक्त अवतग्णों से यह स्पष्ट है कि जिस 
सम्य महाभारत रचा गया था उस समग भारतीय लेखर्कों 
को उत्तरभ्रव का वायुचक्र एवं ज्योतिष विषग्रक ज्ञान 
फूरीब करीब बिलकुल ठीक था और बड़ गणित पर ही अव- 
रुम्वित नहीं था। पवत के प्रफकश गिषय का उल्छेश् 
सनोरजक है, क्योरि सम्भवत वह उत्तरध्रव से दृष्टि पइने 
वाले प्रकाद्य 'क्ॉंगेरा बोरीयल्सि का ग्रोत्तक है । 

क्षय यदि हिन्दृकुश के समीप का कोएमोर मेरु माना 
जाय, तो वह सच देशो से छत्तर गे प्रकट नहीं होता भौर 
उसपर 'भोरोग बोरीयलिस'' के समान किसी प्रकाश का 
होना असशरभव दढोखता हैं। इनने पर सी यह्त नहीं कद्ा जा 
सकता कि त्यागभूमि” के पूर्वोक्त रेख में कोहमोर को 
निराधार ही पत्रित्र मेरु प्रकट किया गया है। तो फिर हन 
दो विरोधों का एकीक्एण कैसे हो ? 

स्व० श्री गोखले प्रकट करते है कि जिस समय उत्तर- 
श्र॒व में ट्विम-प्रल्य जैसी शीत बढ़ गईं था, तथ वहों रहना 
दुष्कर हो गया था। इसी वजद्दट से वहाँ से सय लोग 
देवादिक सहित दक्षिण की ओर चले गये थे और वहाँ 
उन्होने नये मेर की स्थापना की थी। यह स्थान मध्य 
एडिया में था। महाभारत के लिखे जाने के बहुत वर्षो 

इछे ही थह घटता घटित हो चुकी थी । इस काव्यमंथ 

के रचनाकाल के समय वे छोग उत्तरप्रव की ओर अपने 
स्वर्गांसीन पूचेजों को नमस्कार करते ये। किन्तु मध्य- 


संबत्‌ १९८५ ] 
एशिया में माकर जहाँ उन्होंने नवीन मेह की स्थापना की, 
डउपछा वर्णन “भीष्मप्व” ( श्र० ६५ ) में खासा है| चर्चा 
इस मेरु की चा” दिशाओं में भद्राश्चन, केतुमाल, जम्ब॒दीप 
द उत्तर कुह्द, ये चार द्वीप बताये हैं। हिन्तु श्री गोखके 
ने हन खारों का ठीक पता लगाये बिना ही मेरु की नवीन 
ह्थापनता का केन्द्र स्थापित किया है और इसमें पद सफल- 
प्रयास हुए नहीं कह्टे जा सकते | उनके लेख का सारांश यह 
है, जो उन्होंने भीष्मपथ के आधार से लिखा है, कि “उत्तर 
भ्रव में अधिन्न ठण्ड पडने के कारण वहाँ से निकलकर 
छोग दक्षिण की ओर आये तो सादबेरिया में पहुँचे और 
विन्द सरोवा के निकट केनुमाल प्रदेश में बस गये । इस 
प्रदेत्वा के पूर्त पाउव में उन्होंने मेह पवंत स्थापित किया । 
उप्त मेरु प्॑त की प्रदक्षिण। देते हुए जग्ब नदी उत्तर-कु 
से निकारती है । मेरु के दक्षिण सें निषध पवेत 
है। उसपर नाग व सर्प रहते हैं। सप॑ तुरक है और 
उनका देश छुरक प्रान्त | यह प्रान्त मंचुरिया से खिगण 
पर्वत तक विस्तरित है । जिंगण परत ही नवीन मेरु है, 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है। मेरु के दक्षिण का 

दर्शन ढीप भौर जम्य द्वीप कहाँ हैं, इसकी खोज करना 
दोप है। सिंगण पर्चत के दक्षिण में चीन देश है। शायद 
उस का हो नाम सुर्शन हीप होगा। सुदर्शन द्वीप का 
वर्णन चीन देश के सिवा एशिया-खण्ड के दूसरे कोण तक 
के किसो देश को समान छागू नहीं है ।” इसके उपरान्त 
वह भागवत ! (स्कथ ५ अ० १६ ) के अनुसार नौ 
चर्षो के मध्य स्थित “हलावस' बष के नामि-स्थान में 
स्थित कुल पर्वतों में प्रेष्य सेर पंत को मौनकर उसे स्विंगण 
पवत से भी हटाकर तिब्यत में के जाते हैं, क्योंकि 'भाग- 
चत'” के अनुपार इलाबृत्त हिमाछय के उत्तर में है। किन्तु 
मध्य-एशिया से हटकर तिब्बत में आने के लिए कोह कारण 
भी होता चाहिए ? जिस प्रयार हिस-पभलय के समय शीत 
से भश्रभीत होकर छोग उत्त।-ध्रव से मध्य-एशिया में भा 
बसे थे, उसी प्रकार मध्य-एशिया को छोड़कर तिब्बत मेंहैजा 
घसने के लिए कोह पर्याप्त कारण नहीं दिद्धाई पढ़ता । 
अतएव श्रीयुत जबशकर,' प्रसाद! जी के मतानु सार नवीन मेरु 
इिन्दूकुश के पाइव में मानना ही उचित प्रत्तीत होता है| 

ह 
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भवाएव, केगुमाकर, जम्बद्ीप और डत्तर कुरु का उसके 
चारों भोर होना सर्भवनीय है । 

स्‍व० श्रीयुत नन्यूछाल ने भी 'मेरु पवत' को 
हिलदूकुश पर प्रमाणित रिया था।& उनका कथन है कि 
रामायण (उत्तर० अ० ३४-२५) के अनुप्तार रसतातक के 
नागों और दानवों को परास्त करके रावण उसी गुफाधार 
(]0[०) में छे बाइर निकला, जिसमें से वह घुसा था 
भौर उसने वह रात सुमेरु ( >मेरु ) पर्वत पर बिताई थी। 
हससे प्रकट है कि रसातलरू के निकट मेरु था। महाभारत 
( भीष्य० कर" २ ) और मत्स्यपुराण (० १२१) में साफ 
ल्खि है कि मेरु अथवा सुमेरु पवत शाकद्गीप में है। 'महा- 
भारत! (भादि०, अ० ३०, उद्योग० अ० १००) में यह भी 
घणेन है कि पातालवासी गरुड ने एक हथी और एक कच्चुये 
को पकड़ कर उन्हें एक बटबृ क्ष की शाखा पर बेठकर खाला 
लाहा | शाखा हूट गईं। कई बालखिल्य ऋषि उसपर तप- 
स्था कर रहे थे । उनकी रक्षा करने के भाव से गरुद़ घाखा 
को अपनी चोंच में व॒वा कर गंधमादन परत की भोर छे 
जया, जहां उसके पिता काइयप तपश्नयों में छोन थे । का- 
दयप के आग्रह ले उन ऋषियों ने गधमादन पवल पर उत्त 
धाखा को छोदू दिया मौर थे हििमाछय पर जाकर तप काने 
छगे । नागों के राजा शेष ने गंधप्तादन पवेत की यारा 
करके हिमाछय पर स्थित बद्धिकाश्रस के दान किये थे ।! 
(मद्दाभारत, भादि० अ० ३६) हिमालय पव॑ंत का गढ़वाल 
से पश्चिमकों भोर का भाग गंघधमादन कहलाता है। इस- 
लिए गधमादन और हिमालय सुमेरु पक्तत से पूर्व की मोर 
प्रमाणित होते हैं। साथ ही यह निर्विवाद है कि गंध- 
मादन का सम्बन्ध शाकद्रीपत्थ सुमेरु से था। मत्स्यपुराण 
(अ० ११३२, छो० ४२-०३) में भी कथन है कि सुमेरु के 
पश्चिम में केतुमाछ वर्ष था और माकंण्डेयपुराण के अनुप्तार 
दक छोगों ( 509 0)०8 ) का निवास केतुमाक्वव् में 
था । (सा्कंण्डेय० अ० ५९) इसलिए सुमेरु या मेरु हिल्यू- 
कुश प्ेत है; जिसे पेरियन ने “/0077 (९८।०७ ढिख्ा 
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स्थित था । हसी पंत को यूनानियों ने [?ध7:0]'8॥8॥ 
क्या है | 

अतपुव 'त्यागभूमि” के पूर्वेलेख में जो हिन्दू कुचा पर 
मेरुपबत सिद्ध किया गया है, वह टीक है। पहले मूल में 
मेरु उत्तर-भ्व में था। उपरान्त जब वह से लोग मध्य- 
पश्िया में चढ़े भाये, तो उन्होने मेरु की नवीन स्थापना 
हिम्तूकुश पर की । इस प्रकार स्व" लो० तिलक के और 
श्रीयुत 'प्रसाद' के विशभिन्व मतों का ऐकीकरण स्पष्ट है । 

मेरु के इस चर्चा प्रसंग में जैनमतानुसार मेरु का 
झक्षिप्त परिचय कर देना भो कुछ भनुपयुक्त न होगा। 
ज़ास धात जो हस विषय में दृश्य है वह यह है कि जैन- 
मताजुसार जम्बूदीप के अन्तगंत स्थित भरत क्षेत्र के भारय॑- 
खंड में भाजकल को जानी हुईं सारी दुनिया आ जातो है । 
हिन्तू मान्यता के अनुसार वतंमान के भारतवर्ष को ष्टी 
जार्थावर्त ( आय॑खंड ) समझा ज्ञाता है; किन्त जैनशारूं 
के आयंखड में यूरोप, आफ्रिका, एशिया भादि देक्षों का समा- 
पेश हो जाता है । भतएव यह स्पष्ट है कि जैनों का मेह 
पर्वत उपलब्ध दुनिया के किसी घाह्य धदेद्ा में अवस्थित 
है। जैनशाख्रा नुसार उसका स्थान “भायंखण्ड में न होकर 
उसके स्तर में एक बड़े अन्तर पर है । यह झन्‍्तर टी 
भठानवे छाख चौबीस हजार कोस का है। उस पर्वत के 
नितय पर भद्धशाल बन है । उस वन से ५ डिक वन पय॑न्‍्त 
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मेह की ऊंचाई ९९ हजार थोजन है। फिर उस पाण्डक वन 

से मेरु का शिखिर ४० योजन पर्य॑न्त इन्व नीज्षमणि का है। 
प्रारंभ में बह १२ योजन विस्तार का है। फिर कम होते- 
होते ऊपर टोंक पर ४ बोजन है। उस शिखर ले केवल 
एक बाल के अन्तर से सौ धर्म इन्द्र का सभास्थान ( इन्जूक 
विमान ) ४५ राख योजन का है। जम्बू द्वीप उसके दक्षि- 
णोत्तर व पूर्वपद्चिचम एक एक छक्ष योजन का है । डसके 
हवणसमुद्द का विस्तार ४७ लाख योजन है, जिसकी 
दूसरी ओर ८ छाख योजन छम्बी 'घातकी खड़' हैं। घाता 
को खड के कालोदधि समुद्ध का विस्तार ॥६ लाख योजन 
का है। कालोदर्घि के सम्मुख १६ छाख योजन विश्तार का 
पुष्कराधंद्वीप है । यहा तक ढाई द्वीप के ४७७ राख योजन 
होते हैं। जम्ब॒द्रीप, घानकीखडर्द्धीप वअ्धपुष्कर द्वीप हनको 
भवाहंद्रीप कहते हैं । इस अद्दाई द्वीप तक ही मनुष्य की 
गम्यता है । उस्के उपरान्त मनुष्यों का निवास नहीं है । 
इसलिए मलुष्य वहा पहुच हो नहीं सकता है।” # संक्षेप 
में जनो के मेर का यह परिचय हैं और इसका साहदय 
हिन्दुओं के उस मेरु से प्रकट द्ोत्ा है जो रूब वेशों के 
उत्तर में बताया गया है । हिन्दुओं के सब देशों का प्माबेश् 
जैनों के जम्बद्ीप के भरतक्षेत्र में ही हो जाता है, जिसके 
उत्तर में मेरु है। विशेष के लिए त्रिलोकसार' भादि जैनप्रंथों 
को देखना चाहिए। काप्रताप्रसाद जैन 


कनक्रापात 


असमय में ही कुटिल काल ने, उन निर्दय हाथो के द्वारा, 


मेरे इस कोमल मानस मे, 
उन्नति के इस नव-प्रभात मे, गिनती थी मैं 'कलि? को घड़ियाँ, 


पीड़ा का पत्थर दे मारा। 


मेरी निबल आशाओ पर, हाथ। बज उठी फिर हथकड़ियों। 
मेरे छोटे से प्याले मे, संचित थी जीवन की कोड़ा, 


हाय निठुर ने दक्कारों से सोती हुईं जगा दी 
के भर >् ८ ्र 
जीण हृदय पर, रे प्रतिपक्षी, करते तू गिन-गिन आधातें, 


पीड़ा । 


साध न मन की रहने पाये, फिस्न मिलेंगी ये दिन-रातें | 





. अके0 के रापूरणपपराद ++»++ पृ० 


देवीदीन दोत्षित ' 'विवाकर” 
२३६२०२१४, 


हर 
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ध्ि 


बट कर पं 


ह+ न्चक जचारे जहँ ऋाणएर॑औी २ जज का और 


र्ड्ड चल थछःा 


+. # उड ७ 5 


-ण्ा 


जज 


ज्ल्क म 


हू >च्जमस 


2 कक ४४०८ ८१ कण 0गाार्क, अं जय जर 


सित्र-धर्म 


मप्र प्र्म को नियाहता बढ़ा करत है। सह तो अ्रार-धर्म से भी कंदिन है। "याराशूतधि ओर उसके पाठकों 
के आंच यही प्रेस है । उद्यागवू्ि' के अक्षरा झरामंग वीन इजार झजक हैं । असो उसका मूल्य ७) पति ग्राहक 
पीछे पहला हे | इस त्पह अपने ग्रत्यक पार्क भाई के किए प्रतिवर्ष 


नीन रुपय की घटी सहकर 


यद पचिका लिकाली जा रहां 3 | सम्शटन, जेख-धात तथा सान्विक जाकृषइला की इछ्िसे भी उसे 
ब्प्् 34 ए श्ड न 
संशसम बवाल के [76 इस कोशिय कर रह हैँ । पर पाठक आईगों की एक बात से हमें भारा खड्ायसा का जरूरत हैं । 
इसमें त पाह हरकत देख लिए है ॥ बीरद 8) आदत हो हाते पर वा दरति' आपना खर्चा समान 
करा) । , गाश 


है| धो भी ५० 
पटक भाड़ बांहा सा भी शयक्र करे 
हे तय टक ये जाना पी ॥/क पात मर्जी ह । यदि हाप्प घलते हाँ कि स्यातर्व लि 
है. पर छह के  हुटया लिया है ले उस चिरजियाी पताय बिना भाप के हे सझते हैं १ हतता 


दर ६ स्थल दी हर उस उन बात का कगे बादाएत फोगा कि ह्यागमप्ि ता आपका रोया + 
जा ६4 को जारी | गाय खुल ओर जाए से जय खाधल शिविना बनान के लिप कुछशु भी मे बन प०। 


भार नहीं 


४ ही, का | क+ 4 ० ह । क्र 3 ओम च्नेत ! जारी खगर अपनी ही लि मैरी फूएी करते छग 
राम व ही लए ए ॥ उ्ध + पल अहए खाए १००५० दा जाग | प्रयेद् शाहक यदि कम से कम 
हक एक ग्राहक बना देन का संकठव कर स्व 
हें। छू जाए आतठक सात का यात मं द्वा जाये आह ऋगल बंप 2 अत में तो १५०५० प्राहक 
सलाह? बहु गंलका लिराच्दी हा साय क आ,24 १% कभी मै इसमे तट पए०५ । देखिए जे एक ज्कि था महे हैं । ऋष्डे 
साषंशु के का प्रत्वां प्रचाय , अपन गाय वाल उस !मत्र | मरबन्चों को अधां पद्र लिख 2 | पद यह से हो ता 


एक उपाय आर भा हे 


कई चिह्माथी, क्ालिकाएँ और पुस्तक य बाले हमले एक दो शपये कम मूल्य पर 'स्यागमूमि माँगा करते हैं । 
भाष अपनी शक्ति के अनुलार रुपये +जकर उनके लिए पिआयती मूल्य पर 'त्यागलू्मि' मिकने की घुिश्ा व 
पघकते हैं । श्रापकों ऋोर से न्यायमूम' में सुचना अकाशित दो जाएगी । 


घताहये, आप कया कर सकते हैं ? जो कर सकें वह तुरन्त ही शुरू कर दीजिए | 
निषेदक--वयवस्था पक, त्थागसृप्रि 


हैं. 3 आय कल के शक अप आम हक हा  ॥ न 


| 


८5 सस्अशपोट लव क पी फननापल कक फलकल-स नह] सकता चक 


है के मा जा २ ब्प्र 


देश-मेवा बरने झोर साथ ही पथ 7एवे थी कमाने का तआउता 


देश भर में प्रचारकों की आवश्यकता 
क्रान्ति आ रही है 


देश थ फिर हास्ति के बारते बाल बह को | था फत है आब होी !7 व पशालान 


हु 

इसके लिए देश को अभी से तेंगयाद है काना स्ञाहिए पर आह कंशडिश ए पढ़ २५ का आर ह।ता 
ञ; ५ | । क्र हे रे ! 2, पु # ही औ 2 : १ आ. 
बिना देश-प्रसे ने साीटन संभव वी । आए नषा मं, दा १७ वा++ 7! यु छफक हे छ चित हढ़ीं हे 
साता, देश-प्रेम ससो अु'दुय भे की हद] 0 आह ०७3 हैं, थी 4 प्रद/4 बूं। हकल की ही सह 


> हक] 


समय की वियद सप्रसा यों ६ ७ सोचने क| लभ थे ककत हिल थी हक लाइव "ये 


अ++ा ल्‍ +. रे उक्त की आए साथ धर ऑल रण 


] न 
हदाई लिडे। 


हक रा ल्‍ ४ +. 2 का 

त्वागणशाम आर महझ इाा प्रकाशल फाप्टाय एक: 5 
बहता है गो किक तजिक पैर हल कक इप्॥.  क' / ॥,, /|५४। '. '; । न 
कोल को सफल बाग है सा इुशा ह खधय उरेणा गे कवर १ ५, हे $ ६ है: क जहा, कपल 


जछ की प्टेओो काकाम एड ३2 | 


>> छ 0 
शोर एल्ीमिए पान इंग | हवा के ७ के | ला 5; जुट को ऑड-क 60४5 कट 
पुस्तक शातवुल से री कै). ४४४ ३ मई भा 4०, | | ४" है. आयी: कण हे कक ४ “। 5 ) 
ही [4 ) पु 
सान्वक बपेदधक सार पे, 4 क्र 5, कात किले ४. खिक वजन, कै "७ ह क्वला , ० ५ ४ 


६. 73४ ४... ५ 
सात आर परसाथ भी 
अतलश्य एस वन्‍्शाही, स्ानसीज विशायम्ााय जो वरस्णएिया ध्यथारक) 
की जरूर त हे जो पर पर भुसमकर स्मागब्रन्ति व सम टल के ग्राहक बनाव॑ कमीशन ये 
बेसन पर काम करने बाज सज्न पग्च ुयवहार कहर | 
कालेज ये. विदयावा व इक पे के झाहार हथा गाँग के परन्‍त्मासटर | पटवारी, अगर-दाण्त गाँत 
? छा में चार हे प्रहके प्रता कट भी कमाशर पाण ऋः सछने ् 
सद्भाव आर कटमाष' पे वपओं के लिए यह झनठा शागरार है ! 


पु अत 
+ ल 


व्यवस्थापक-- स्थागभ[ति' अजम्तर । 


[ # है ब्ड खयम ब शा जी .स ३8 # भर 
कक 8 ४-७ व. सा मर रा 3४ २० ॥ सका गश ऋ# कक्ष आज रे कस कफ मे 0 + कम क्र छ कं: का आप जा जड जा लत था 


| आऑ. आह... क्ाऔऑ छा. के का का का छा अका का ॥9 चल जे क क > कर हा गए झा डे गक् एक ब्रात मन कड़ा छक्का फओेक अर के कर हा आ एम ४ 


जऋ के का जा पक प्ह का जा २ एड सम एड कह पर पक उपनाम छा. 


ऊे # ओ ण बे ऊे " ब्याह क्र वा इक कक 


्ड 


> आंखे और >> छ 9 - बा चअ ऊ ओफ अ है # 


+ 


च/ + े # ऑडआ अर देह के के (रब धड | 


कक जछ छः झा %६ श आए फ़ चक्र रू कस 





रे ह 
स्रियाँ ओर शृंगार-प्रियता 

अल यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 

जा रहा है कि सृष्टि से सत्रीजाति 

की अपेक्ता पुरुष-जाति सुन्दरतर है| हमे खवय इसकी 
सचाई पर पूर्ण विश्वास नहीं । पर जान पड़ता है 
कि स्रियो को सदा ही इसका ज्ञान रहा है और 
उन्होने अपनी नपयुक्त न्‍्यूनता की पूत्ति के निमित्त 
शगार-सम्बन्धी कृत्रिम साधनों का आश्रय लेना 
हमेशा ठीक सममा है। परन्तु उन्हें यह भी जान 
लेना चाहिए कि जबतक सौन्द्य का कोई निश्चित 
आदर्श न हो तबतक उनके इस काये का अनुभो- 
दून कदापि नहीं किया जा सकता | ऐसे आवशे का 
निश्चय करना अत्यन्त कठिन है। कारण कि इसकी 
निर्भरता मानवी रुचि के वैभिन्य पर है और वेमिन्य 
में स्थायित्व कहाँ ? यदि आज पुरुष को उसकी 
दादी-मुंछ के सत्रब ज्ञी स सुन्द्रतर समकका जाता 
है, यदि आज द्ृस्ति को उसका सदन्त द्वोना हस्तिती 
से अधिक शोभायुक्त बनाता है, यदि आज मयूर 
सपुच्छ होने के कारण मयूरी पर प्रधानत्व पाता है, 
तो कया यह सम्भव नहीं कि कल स्त्री की क्रान्ति- 
पूर्ण स्निग्घता और हृस्तिनी तथा मयूरी की सारल्य- 
मयी मनोहरता विचारको की दृष्टि में अधिक चित्ता- 
कृषक प्रतीत होने लगे और उन्हें अपनी राय बवलनी 


पड़े ?! असल बात तो यह है कि संसार में क्या 
पुरुष और कया सत्री, सभी अपना-अपना विशेष स्थान 
रखते हैं और इसी काएण सभी में अपना-अपना 
विशेष सोन्दय है, जो वस्तुत अनुपम है शायद 
बुद्धिमान मनुष्य की अपेज्ञा पशु-पक्ती इस बात को 
अधिक सममते हैं, आन्यथा वे अपने अन्य आवश्यक 
कामो के साथ द्वी अपने शरीर को भी बन्य-लताओं, 
पत्रों एव पुष्पों से सुसज्लित कर छेते, जो सवा 
सुलभ ही हैं । अथवा यो कद्दो कि परमात्मा ने उन्हें 
आवश्यक कार्यों के जिए क्षमता ही नहीं दो । यह 
क्षमता केवल सनुष्य पे है कि वह आवश्यक कार्यों 
के साथ ही अनावश्यक काये भी कर सकता है ओर 
प्राय, ऐसा ही करता भो है । स्वेच्छाचारिता का परि- 
णाम यह होता है कि वह आवश्यक कार्यों के सम्पा- 
दन मे बहुद-कुछ असमथ हो जाता है । 

यह प्रकट है कि जीवन को दृष्टि से समय 
अत्यन्त अल्प पूर्व परिमित है | मनुष्य के सुवित्तत 
उत्तरदायित्व को देखते हुए उसका विघ्तार कुछ भी 
नहीं । इसी अहप सप्तय में उसे अगशित आवश्य- 
कताओ की पूर्ति करनी है। उसका अपने प्रति, 
देश के प्रति, ससार के प्रति, तथा ईश्वर के प्रति 
कुछ करीव्य है। ऐसी दशा में उसके पांस व्यर्थ की 
बातों के लिए अवकाश द्वी फहटाँदै ? यह ठीक है 
कि मनुष्य व्यष्टिरूप से अपने करेंव्यों का पयांप्त 





व्यांगभूमि ] 


पालन नहीं कर सकता, परन्तु उनके पालनाथे यथा- 
शक्ति प्रयत्न करमा तो नितान्त आवश्यक ही है। 
फिर जब यही ध्यष्टि समष्टि-रूप में परिणत हो जाता 
है तो निस्सन्देद्द बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर सकता 
है। इस महान्‌ काये में पुरुष-ख्ली दोनो के लिए 
ऋअपना-अपना विशेष सहयोग प्रदान करना अनिवाये 
है--यथपि थे पापी और क़्तघ्न न बनना चाहते हो । 
इसे दृष्टि मे रखते हुए जब हम विश्वविजयी 
नेपोलियन के इस कथन पर विचार करते हैं-- 
नुपाह पाप९७ ण॑॑ ० क्राव १०७कएथापे5 
€ए॥ ९0ए 07 $॥९ ॥॥0004”--अथोन , “बच्चे के 
भावी सदाचार या दुराचार की पृण निभरता 
फेबल उसकी माँ पर है, तो हमे ज्ञात हाता है कि 
स्त्री का दायित्व पुरुष को अपेत्ता गम्भीरतर है । प्रसिद्ध 
आग्ल विद्वान स्माहल्‍्स इसी उक्ति का अन्य रीति पर 
समर्थन करता है--“& एप९ एणाण)) )०पे 
ग्राप्र॥ 08७ 8000॥]|060 | [प7७ ॥7॥]000,” 
अथोत- शुद्ध श्री का अवश्यम्भावी परिणाम शुद्ध 
पुरुषत्व है ।” इमसेन इन बोनो से बहुत आगे जाता 
है । बह कहता है,॥ &0/00॥॥ ॥0३- 
हाता'ए 00 ९७॥॥७४(0॥ ॥8 6 ॥[क्‍€॥06 (0 
8००0 छ0णा।0॥ अथोत्‌, “उत्तम छ्लियो का प्रभाव 
पयोप्त सभ्यता का सूचक है” | अब सोचना चाहिए 
कि जिस काये पर मानवी सभ्यता के बनने-बिगड़ने 
का प्रश्न निर्भर है उसे अनाप-शनाप के आडम्बरो 
से तो क्रभी पूरा नही किया जा सकता | 

इसमे सन्देद्द नहीं कि संसार में ख्लियो का बहुत 
बहा दायित्व है। उनका पद उन्हे हस दायित्व के 
योग्य बनाता है। ''माठ्मान पिन्रमान, आचायमान 
पुरुषों वेद” मे माता को प्रथम स्थान दिया गया है | 
जगसठ्सिद्ध व्यवस्थाकार भगवान्‌ मनु ने भी माता 
को पिता को अपेक्ता सहस्तशुणा सम्मानास्पद्‌ माना 
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है | कारण कि माता शिशु की जननी ओर ओआदि 
गुरु है। प्रास्म्म में नवजात शिश्ु का सामीप्य माता 
हो से होता है, जो स्वाभाविक्तया कई वर्षों तक 
बना रहता है। माता अपने उत्तम आचार-विचार 
द्वारा गर्भस्थ शिशु पर श्रभात्र डालती हुई उसमें 
जन्म के पूव से ही सुशिज्ञा के सस्कार उत्पन्न कर 
सकतो है । परन्तु स्म्प्रति ससार में ऐसी कितनी 
स्त्रियों हैं, जो इस सुकाय के नि्मित्त से उपयुक्त पद्‌ 
की अधिकारिणो प्रमाणित हो सके ? पश्चिमी स्रियाँ 
प्रेमोन्माद-वश नित-नये फैशनों के अआविषकार ओर 
उनके धारण करने मे व्यस्त हैं, और हमारी भारतीय 
झ्लियों को मोंग-चोटी, तल-फुलेल, पाडर-साबुन, 
गहना-कपड़ो की चिन्तनाओं से अवकाश नहीं । यह्‌ 
सब किस लिए ? स्रो-सुलभ मर्यारा को भंगकर 
स्-प्रकाशन के निमित्त--फिर चाहे तत्प्तम्बन्धी कार्ये- 
क्षेत्र विस्तीण हो या सकुंचित | पर पश्चिमी खियो में 
अनेक अवगुणो के होत हुए भी कुछ गुण हे हैं, 
वे हैं उनकी मोलिकता और स्वातन्त्रय-प्रियता, जब 
कि भारतीय छियो में स्वातन्त्रय-प्रियता तो नाप्त को 
नहीं और अब मौलिकता से भी वे प्रायः वचित 
होती जा रही हैं| परिणाम-ख्८्प एक की सन्‍्तान 
साहसी और यशस्वी होकर संसार फो पैरो-तले लाने 
का ख्प्न देख रही है, जबकि दूसरे की सन्तति प्राय 
कायरो के सटश अपने दासत्व मे ही अपना गौरव 
सममभती है | इस प्रकार भारतीय ब्लियाँ अपनी 
ग्यसन-पूजा-द्वारा देश की भावी संतति को भी बिगाड़- 
कर अधिकाधिक पुशय-सचय का प्रयास कर रही 
हैं । ग़नीमत यह है कि अ्रभी यह पूजा शहरों और 
क़स्बों तक ही परिमित है। शायद अन्नाभाव के 
कारण देहातो मे इसको पहुँच नहीं। अस्तु । 
खंगार-प्रियता विलास-प्रियता की दयोतक है और 
बिलास-प्रियता का अन्त होता है अहंकारी, आलखश्ी 


संबत्‌ १९८० ] 


तथा कतंव्यच्युत होने में | इतिहास साज्नोीं है कि 
जब किसी जाति में विलास-प्रियता आ जाती है, तो 
फिर उसका सवनाश ही करके छोड़ती है। उसके 
हाथों बढ़ी-बड़ी सभ्यतायें नि शेप हो गई और बडे- 
बड़े साम्राज्य का नामोनिशान मिट गया । फिर जब्र 
यह विलास-प्रियता क्रिसी अन्य देश की नकज़ होती है, 
तो निश्चय ही इसका परिणाम अधिक भयंकर होता 
है। नकल करनेवाला मे असन के गुण तो आते 
नहों, उलटे उन्हे अपने गुणा से भी हाथ थोना 
पड़ता है | बस, बी मसल होती है--न, खुदा दी 
मिला न विसाले सनम--न इघर के हुए, न उधर 
के हुए ।' अघ्तु । जबतक यह व्यसन पुरुष तक हो 
सोमित रहता है तब्तक्र बहुत डरने की बात नहीं । 


कारण कि, विहद्वर प्माइई्स के ।कथनानुसार, 
४. ५६] ॥ ७, |) [६09 वाबव]6 0" 9 
7] ।] ७ ५ #( [90 $ (| 6 ॥"--अर्थात्‌, 


“पत्नियों सर्वोत्तम पुरुषों का बना वा विगांड सकती 
है।” स्ली की सुसम्कृति पुर्ष को पुन सुधार भी 
सकती है ओर कम-से-कम भात्री सतने के तो फिर 
भी सुरक्षित रहने को आशा की जा सकती है। पर 
जब एक बार ख्तिया मे व्यसन का सचार हो गया, 
तो समभ्रिए कि सत्र मामला ही चौपट हुआ | बच्चे 
ख्भाव से ही अनुकरण-प्रिय होते हैं। सम्भव है 
कि वे माता के पवित्र सस्‍्कारो तथा उपरेशों से प्रभा- 
बित होकर आगे मो ठंक बन रहे | पर जब उन्हे 
प्रारम्भ से द्वी व्यसन के विषाक्त वातावरण से रहने का 
अवसर पम्विले, तो फिर भावान्‌ ही माल्रिकर हें! 
दारिक दु'ख के साथ कहना पडता है कि आज-कल 
भारत के सम्पन्न घरानो में प्राय' यही बात दीख रही 
है । जिस रब में पुरुष बह रहे थे, उसी रब मे खतरियाँ 
भी बह चलो हैं । पाश्चात्य स्लियो की अंधा-घुन्ध 
नक़ल दो रही दे । पर किसमे ! केबल व्यसन-पूजा 
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में, और क्रिसी बात में कहीं। पाश्चात्य ब्वियों मे 
बोरल है | वे परिश्रमी ओर स्वावलम्पिनी द्वोती हैं । 
बडो-से-बड़ो अमौरज़ादी छोटे से-छोटे शारीरिक काये 
से घृणा नही करती, श्रत्युत वह उसे अपने कततव्य- 
पालन तथा खास्थ्यप्रद व्यायाम का साधन सममती 
हैं । साएश यह कि वे प्रकृति-पूजा के साथ प्रकृति 
के प्रत्येक अश से लाभ उठाने की भर-पूर कोशिश 
भी करती है । यही बात उन्हे वर्तमान व्यसनजन्य 
परिस्थिति मे भी सक्षम एवं सजीव बना रही है । 
इपऊे प्रतिकून हमारे यहाँ की ख्रियो को तो हाथ-पेर 
हिलाना कठित है | उन्हे तनिक भी सुविधा हुई कि 
वे काम करता अपनी शान के खिलाफ सममती हैं 
ओर पंगु बने रहने मे अपना बड़प्पन मानती 
हैं । इसका परिणाम है रुग्णता तथा निर्जीबता । 
अभो देखिए, गत-यूरोपीय महा-समर में वहाँ को 
स्वियों ने किस-क्रिस प्रकार योग दिया । आज तो 
वे अपनी सेनायें तक बनाने पर आप्ादा हैं । पर 
भारत मे कितनी रस््रियाँ हैं, जो महारानी केक्रेयी की 
त्तरह समर-भूमि मे अपने पति के रथ के टूटे हुए धुरे 
के स्थान में अपना हाथ डाल दें, या राजपुत 
रानी को तरह अक्षर प्रश्धति सम्राट को नीचा 
दिखाकर उसे मोना-बाज़ार नामक मेला बन्व्‌ 
कर देने पर मजबूर करें, या काँतो की रानी की तरह 
किले मे आक्रमणक्रारी सेता से घिर जाने पर भी 
अपने शोय-प्रदर्शन-द्वारा उप्तमे बीच से साफ निकल 
जायें ? हम मानते हैं कि इस अवनति के और भी 
कारण हैं, फिर भी दमारी रद सम्मति है कि इसका 
एक प्रतल कारण है हमारी स्त्रियो की विनास-प्रियता | 

अब हम इस बात का निराकरण करेंगे कि यह 
दोष क्योकर उत्पन्न हुआ । हम प्रथम द्वी कह चुके 
हैं कि स्री-जाति सदा से ही आऋंगार-प्रिय रही है। पर 
निस्सन्देह यह शि अत्यन्त न्यूनता के साथ तथा 
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आअधसर-विशेष तक के लिए ही सीमित रही होगी 
और विलासिता की हृद तक तो कदापि न गई होगी 

अन्यथा अआय॑-जाति के अतौतकालिक अभ्यु- 
स्थान का रृश्य कभी न दीखता।ओऔर न भारतवष मे 
जन नर-नारियों का पुएयकाल उपस्थित होता, जिनके 
नाम पर हमें आज भी अ्भिमान है ओर जिनका 
स्मरण होते ही गव-ऊनित उत्साह से आज़भी 
हमारी छाती फूल उठती है. । अम्तु | पर जब पौोवा 
एक बार पअऊुरत हो गया, तो यह हो सकता है कि 
बह किसी प्रतिकूल ऋतु में कम बढ़े पर अनुकूल 
ऋतु पाकर अवश्य बढ़ेगा । और जब सयोग से 
ऋतु की अनुकूलता बराबर बनी रहे, तो फिर उसको 
बढ़ती का क्‍या कहना ? यही बात प्रत्येक अच्छी-बुरी 
आदत के विषय मे कहीं जा सकती है । व्यसन का 
भी यही हाल सममिए | अत जबतक सुशिक्षाका 
प्रचार और तद्द्वारा कतंव्याकतंठ्य का ज्ञान रहा 
तब तक व्यसनों की ओर से अधिकतर उदासीनता 
हो रही ओर जीबन की सादगी में ही काफी बनाब- 
सिगार सममा जाता रहा । अस्तु । हमारी धरणा है 
कि मुस्लिम शासन काल के पूषे से ही भारतीय 
स्त्रियों में इस दुगुण का आधिक्य होना शुरू हुआ | 
देश धन-धान्य से परिपूर्ण था ही, फिर कौन-सी 
रुकावट हो सकती थी ? इसका कु-फल था आलस्य 
और कतेव्य-पांलन से पराक्मुख होना, जिसका असर 
भावी संतति पर भी पड़ना स्वाभाविक ही था | फिर 
देश मे मुस्लिम शासन का दोर-दौरा हुआ। इस 
शासन काल में ओर चाहे खूबियाँ रही हो, पर 
उसकी विलास-प्रियता प्रसिद्ध दी है। परिस्थितियों 
से सभो प्रभावित होते हैं| फलतः श्लियाँ भी अक्षुण्ण 
न रह सकी और उनकी कुहचि मे अधिक वृद्धि हुई। 
परिणाम-स्वरूप आये-जाति अधिक आलसी और 
निकस्सी होती गई | पर झब भी बहुत बड़ो कसर 
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बाकी थी । रांसार में असंख्य ऋंगारी बस्तुओं का 
निर्माण न हुआ था और न भाग्त मे आघात के हेतु 
श्रब-मैसी सुगमता थी | वह कसर अंप्रेज़ो राजत्व- 
काल मे पूरी हो गई--इमारा देश यूरोपीय माल 
को खपत फे शिए अन्छी-खागी मणएडी बन गया, 
और हमारी रही-सही सजीवता मी नष्ट दो गई । 
परन्तु इन पक्तियो से हमारा यह अभि- 
प्राय नही कि हम अपनी आधुनिक अबनति 
को सारी ज्म्धदारी छ्वियो पर ही ढाल दें और 
पुरुषों को सत्रथा निर्दोष प्रमाणित करें। हमने 
ऋग्नेजो दे जो बाउ्य ऊपर उद्धृत किये हैं उनमे या तो 
स्री के दायित्व का वगान है या उसके प्रभाव का | 
पर इन बातो को क्रियात्मक्‌ रूप देने के लिए यह 
नितान्त आवश्यक है कि स्त्री मे काफी जानकारी हो। 
जानकारी था तो पुस्तकावलोकन से हूं। सकती है, या 
मोखिक शिक्षण स | पर इसका एक प्रबलतम साधन 
और भी है, ओर बह है उदाहरण की उप5ब्धिति । 
पयाप्त पुस्तकीय शिक्षा के अभाव मे यह अन्तिम 
साधन बहुत बड़ा काम करता है। उदाहरण के 
चैपरीत्य की दशा में मौलिक शिक्षा कभी पूरा काम 
नही देती । स्त्री की पुरुष मे नेमाक्र घनिष्टता है । 
दोनो एफ-दुसरे की सम्पूर्ति करते हैं । अब तनिक देर 
के लिए सतति के बनाव-विगाड़ के प्रश्न को छोड़ 
दीजिए-और समकालिक तथा समवयस्क मनुष्यों पर 
ध्यान दीजिए, तो विदित होगा कि जहाँ स्त्री पुरुष 
को प्रभावित कर सकती है वहाँ पुरुष भो सत्रीपर 
समनचाहा अभाव डाल सकता है | फलत: जो योग्य- 
तर होगा वही दूसरे को स्वानुकून बना लेगा । अब्र 
हम जानकारी की जाँच के निमित्त तनिक विचार 
करे तो ज्ञात होगा कि भारत में शिक्षा का हास 
पुरुषो फो अपेक्षा स्चियो मे शीघ्रतर हुआ होगा। 
पुरुषों में तो अत्र भी जानकारी है ओर तब भी रही 
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होगी । ऐसी दशा मे पुरुषों का यह कतेव्य था कि 
वे स्त्रियों को पर्याप्त सुविज्ञ बनाय. रहने की ओर 
निरन्तर ध्यान देते जाते | पुश्तकों-द्वारा न सही तो 
घाणी तथा उदाहरण से । पर जब पुरुष खयं वास- 
नाञरों से प्रेरित होकर अपनी रीति पर झगारी बनें 
ओर ख्तियो को भी वैसा बनने के लिए प्रोत्साहित 
करें, तो फिर अनजान स्तिय्रो की स्वाभाविक खगार- 
प्रियता के बढ़ जाने में कौन-सी कसर बाकों रह 
सकती है ! ऐसा ही हुआ होगा, और ऐसा हो हो 
रहा है । विशेषत वतमान समय मे पाश्वात्य शिक्षा 
से सुशित्तित कहलानवाला हमारा आँख का अंधा 
और कान का बहूरा पर गाठ का पू रा! पुरुष वर्ग ही 
अपने शृगार-वैचित्य से खिया को भी मात करने 
की कोशिश कर रहा है ओर साथ हो इस बात्त की 
प्रतीक्षा भी कि स्रियाँ उस मात करे | इस होड़ में 
स्वदेश की निधेनता बढ़ती जा रद्दी है और विदेश 
माला-माल हो रहे हैं | यदि देश का घन देश ही में 
रहता तब भी हमारी कुछ-न-कुणछ तसकीन होतो 
रहती--आधे से श्रधिक भारतीयों के भूखा मरने के 
अनेक कारणों मे यह एक कारण तो न होता ! 
सारांश यह कि खस्तरियो को वर्तमान दयनीय 
अवस्था के हेतु पुरुषबण अवश्य उत्तरदायी है और 
बहुत घड़ी सीमा तक | अन्य बातो की तरह इसमे 
भी उसने अपनी स्वाभाविक सबलता का दुरुपयोग 
किया है । प्रतिकिया का घटित होना भी अनिवाय 
था और आझाज वही हम भारतीयों की कायिक 
तथा मानसिक निबलता के रूप में प्रतिलतज्ञित हो 
रही है, जो अब सहस्त प्रयत्नो से भी दूर होने का 
नाम नहीं लेती ; भारत मे असहयोग-श्रान्दोलन का 
सूत्रपात हुआ । देश ने पराधीनता से मुक्ति पान के 
लिए व्यसन-त्याग द्वारा शुद्धतर होने की पावन 
प्रतिज्ञा की, पर उसे पूरी न कर सका। पूरी कैपते 
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फरता ? मर्दों की पुरानी आन मिट जाती न ! और 
औरतों का त्रिया-दुठ तो मशहूर ही है | खराज्य 
हो या न हो, हमे अपने हलुए-माँडे से काम-- 
उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं होने की | फिर जब 
शरीर की शोभा ही न रही, तो स्व॒राज्य छेकर क्‍या 
भाड़ में मोकना है ? जले वह सोना, जिससे कान 
फटे | गह है हमारे उस मध्यमश्रेणी के पुरुष-स्तियों 
की सानसिद प्रवृत्ति, जो स्वर्गीय लाला लाजपतराय 
के कथनाजुसार किसी राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रारम्भ- 
कर्न्नी .! सकतो है । अस्तु । महात्माजी ने अहिंसा 
के खयाल से देशी मिलो तक के कपड़ो को हेण 
बतलाकर खदर-प्रयोग का आदेश फिया; पर उन्हें यह 
खयाल नहीं कि खहर से तो हमारा, विशेषत हमारी 
कोमलागी कामिनियो का तो, कलेवर ही ज्ञत विक्षत 
हो जायगा |! हमारे शरीर को तो बस रेशम, 
टसर तथा कोसा इत्यादि से ही आराम मिल सकता 
है, जो 'असंख्य कीटों की द्वत्या-द्वारा तैयार किया 
जाता है | फिर यवि सूत्ती कपड़े का दी प्रश्न हो, तो 
ऐसा मोटा कपड़ा किस काम का, जिससे शरीर की 
आभा ही प्रफुल्ठित न हो ? इसके अतिरिक्त मोटे 
कपड़ो का बोक कोन सम्हाले ? यह कोई आभूषण 
थोड़े दी है कि जितने अधिक और भारी हों उत्तने 
ही कम ओर हलके जान पढ़ें | आभूषण के मामले 
मे तो हमारी झंगार-प्रिय स्त्रियों ने कमाल ही कर 
दिया है। दम ऊपर कह आये हैं कि भारतीय श्लियाँ 
व्यसन-पूजा मे पाश्चात्य स्थियो की अन्धानुयाभ्रिनी 
बन रही हैं | इसका धभिप्राय केवल यही है कि वे 
अपनी अधिक-से-अधिक नुसाइश करना चाहती हैं । 
नक़ल करनेवाले प्रायः ऐसा करते ही हैं । इसके 
नि्ित्त उन्हे पाश्चात्य ल्लियो की अपेक्षा कहों अधिक 
आभूषणो की आवश्यकता है और फिर इस प्रकार 
मानों वे अपनी भारतीय मौलिकता भी बनाये हुए 
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हैं, अत क्म्य हैं (१ )। भारत दिनों-दिन गरीब हो 
रहा है और इस गरीबी को प्रकट फरने के हेतु यहाँ 
की स्तयों में चाँदी के स्थान में सोने के जेवरों को 
बढ़ती है ! इन्हें यह मालूम नहीं कि ऐसा करना 
भारत के गरीबों का उपहाल करना है | इन बेचारियों 
को इस बात का पता नहीं कि जिसे वे अपने घर का 
घन सममतोी हैं वह वस्तुत देश का धन है, और 
करोड़ों देशवासियों के भूखों मरते हुऐ इस धन-प्राप्ति 
को इस भाँति बेकार बना देने का उन्हे कोई नेतिक 
अधिकार नहीं है। उन्हे यह ज्ञात नहीं है फ़ि 
“द्वानेन पाणिनत ककशेन---अर्थान्‌ू, हाथ की 
शोभा दान से है, कंकण से नहीं | इसके अतिरिक्त 
भोजन-बस््र की बात तो समझ से भी आती है, पर 
आभूषण-भार से शरीर को पीडित करना कह्दोँ की 
बुद्धिमानी है ? ब्ियाँ तो स्तियाँ, परन्तु हम उन पुष्ठपों 
को क्‍या कहें, जो सब जानते वृभते हुए, कभो-कभी 
कष्ट सहकर भी, अपनी वा अपने स्लियो की व्यप्तन- 
पूर्ति कर रहे हैं  संक्षिप्तत यह है उस श्रृंगार-प्रियता 
का हाल, जिसकी शंखलाओं में हमारा पुरुषत्रग 
ओर अधिकतर हमारा स्री-पप्राज आज जकडा हुआ 
है और जिसे छोड़े बिना कम-से-कम उस रीति पर 
तो हमारा देश स्वाधीन हो नहीं सकता, जिस रीति 
पर वह स्वाधीन होकर अपनी आध्यात्मिकता द्वारा 
समस्त ससार वो नवयुत का संदेश देना चाहता है । 
हाँ, पशुबल की प्राप्ति तो चाहे थोंडे ही त्याग श्रौर 
प्रयन्न से हो सके, पर यह तो तयशुदा बात है छि 
अभीष्ठ स्वाघधीनता के निमित्त देश को उस बल की 
आवश्यकता नही । 

जैसा हम इस लेख के आरस्म में बतला चुके 
हैं. यह बात तो स्वय-सिद्ध हैं कि शारोरिक 
अंगार का उद्देश्य है सोंदय-बृद्धि । पर खत्य 
तो यद्द है कि प्रकृति स्त्रय सुन्दर है और 
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डसे श्रुगार की ज़रूरत नही । हाँ, वास्तविक सुत्द्र- 
ता लाने के लिए यह ज़रूर होना चाहिए, कि प्राक्न- 
तिक विधानों का पू्णत पालन किया जाय। खान- 
पान, आवचार-विचार, रहन-सहन की उत्तम्ता, शरीर 
एवं आत्मा दोनो के लिए स्वास्थ्यप्रद है, और इस 
स्वास्‍्थ्य में जो सोन्र्य है, बसे दुनिया-भर का बनाव- 
सिंगार पैदा नहीं कर सफुता फिर जो सौन्दये केबल 
कृत्रिम साधनों द्वाग प्राप्त किया जाय, उसका न तो 
कोई मूल्य है और न उसमे कोई स्थायित्व है, प्रत्युत 
कामबासना को अस्तराभाविक्र रीति पर उत्तेज्ञित कर 
हू हानिकारक अवश्य हो सकता है | अत मानवों 
जीवन के नि्मित्त से अधक विचार करन पर 
ज्ञात होगा कि आत्मा का आंगार ही उस जोबन का 
सबेस्ब है, जिससे शरीर में भी ऐसे आकपण का 
प्रादुभात्र निश्चित है, जो आपु-भर समान-रूपेण स्थिर 
रहते हुए लाभदायक ही होगा। इसके हंतु छ्ियो 
को सदगृहणी बनने की आवश्यकता है । उन्हे सम- 
माना चादिए कि संसार मे उनका अपना व्यक्तित्व 
भी है, जिप्तका उहृश्ग पवित्र एवं महान है। उनका 
नम स्वय अवनत ट्ोफ़र पुरषा को अवनत बनाने 
के लिए नहीं हुआ, प्रत्युत खय उन्नत होकर उन 
भी उन्नत बनाने के लिए हुआ है। महात्मा गांधी 
अपनी “यह्ञ इश्डिया” नामक पुस्तक मे कहते हैं-- 
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को यह खयान छोड़ देना होगा कि वे पुरूष की भोग- 
सामग्री हैं। उपाय पुरुष की अपेक्षा अधिकतर 
उन्हीऊे द्वाथों में है ।” प्ररुट ही है कि जिस दिन 
स्लियाँ अपने व्यक्तित को अनुभव फरके और कराके 
आपगे कतेव्यो की ओर ध्यान देंगी, उसी दिल इस 
आइम्पर-पूर्ण आंगार की इतिश्री हो जायगौ--उसी 
दिन उनके शुद्ध शगार से बहू आसा बिकौणे होगी, 
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जिससे पुरुषा के तमाच्छुन्न हृदय भी आलोकित हो 
जायेंगे । हमारे यहाँ को स्रियो को यह खूब 
याल रखना चाहिए कि सुधार अधिकतर अपने 
आप ही हुआ करता है, चाहे उसमे अन्‍्यों का सा- 
हाथ्य ही क्यों न हो | पर वर्तमान अन्यायो संसार 
में पुरुपा से यह आशा रखनी व्यथ है | कारण कि 
कोई अपने उस अधिकार से सहज ही बचित होना 
पसन्दू न करेगा, जिसके बग्तने का वदू शतारिदियों 
से अभ्यस्त हो रहा है । ऐमी दशा में क्‍या ख्ियाँ 
स्वय ही जगदुविख्यात रूसो ( |!७०५-७,॥) के इस 
कथन की कि 'ख्री की पुस्तक संसार है और संप्तार 
से बह जितना सम्रभती है उतना पुछ्तकों से नहीं” 
चरिताथ कर पर्याप्र सुशिज्षित। बनती हुई उन्नति के 
मांग पर छाम्रधर होने का पुण्य-प्रयास करेगी १ क्या 
जिन पाश्चात्य स्रियो की वे नकन कर रहो हैं, उनके 
बाह्य वेष-भूषा के स्थान में वे उनके आन्तरिक गुणों 
को इस प्रकार अपनाना सीखेंगी कवि उसपर अपने- 
पन की गहरी छाप हो ? यह भी खयाल रहे कि 
पहले काय में उनका असफल होना जितना निश्चित 
है, उत्तना ही दूसरे मे सफल होना भी । फिर ऐसा 
होने पर नकल करने का इलजाम भी नहीं लग 
सकता | सदगुणों पर जाति-विशेष का इज़ाग नहीं, 
वे ता मनुध्यन्मात्र की सम्पत्ति है। हों, यह दूसरी 
बात है कि जाति-विशेष की बाह्य क्रियाओं को दृष्टि 
से उपयुक्त गुणों मे भी कुछ हेर-फर दीखने लग | 
ऊपर यह भी कहा जा चुका है कि ख्त्रियो की 
है बतेमान अवनति में पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ है। 
पर साध ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 
अपने भले बुरे का थो द्ञा-बहुत ज्ञान प्राय: प्राणि-म्ात्र 
में पाया जाता है | फिर स्तियाँ तो. मनुष्य हैं; अत' 
शिक्षा के अभात्र मे भी वे ऐसी बहुत बातो को समझ 
सकती हैं, जिनसे उनका हित या अहित हो । परि- 


स्थितियों के प्राब॒ल्य को मानते हुए भी यह बात टाली 
पछ 
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नहीं जा सकती । सभी ब्ियाँ साधारणत इतना तो 
जान ही सकती हैं कि उनके जिन व्यलनात्मक व्यव- 
हारो से शरौर की जुमाइश दोतो अथवा ग्रद-कार्यों में 
अड्चन पड़ती है, बे सत्र त्याज्प हैं, अत इस जान- 
कारी को हद तक वे अवश्य दोपी हैं| इसमे तनिर 
भी सन्देह नहीं कि जितना शारीरिक शगारों को 
परित्याग किया जायगा उत्तना ही आत्मा श्ृंगारंमयी 
होती जायगी जिमछे ैत्तरोत्तर उन्नति होना निश्चय 
है। असहयोग-काल मे जय महाध्माजी देश-प्रभण 
करते हुए अ।साम पहुँचे थे, उस समय वहाँ को 
स्रियो की ख्गार-शुन्य तथा आभूषण-द्वित सादगी 
पर मुग्ध होकर उन्होने बेधो दी जियो मे भावों 
उन्नति के लक्षण होने की बात प्रकट की थी। हमे 
विशाप्त है कि भारतीय स्तरियाँ इस बात को हृदयज्ञम 
करती हुई अपने शरीरों को अनावश्यक बोम से 
हलका कर “सरल जीवन ओर उच्च विचार” के 
अनुसार अपना रहन-सहन बन।ने की कोशिश करेगी 
ओर अपने सदूप्रयत्नों से पुरुपा--विशेषत बच्चो-को 
सुधार कर भारत के प्रति अपने उस सहून वात्सत्य 
का परिचय देगों, जिसके बिना आज उसको यह 


अधोगति हो रही है । तथास्तु | ह 
इकवाल वर्मा खहग' 


कामना 
जग के मूठे बैभव को 

लेकर क्या नाथ करूंगी मे ! 
कुम्दलाये आशा-कुछुमो से 

पुन न श्रड्टू मर्ूँगो मे । 
रोप्-रोम मे रसो तुम्हीं नित-- ह 

नाम तुम्हारा ही गाऊ। 
इच्छा है बस यही, तुम्हारे-- 

चरण की रज बन जाऊँ।। 

लोलावनो 'सत्य! 


त्यागभूप्ति ] 
जनन-प्रक्रिया 
( ते का शोष ) 
पौधे 


६ फू पोधों की जनन-सम्बन्धी इनिद्रियाँ हैं। 

€. कुछ फूल 'नर-तत्त्व को उत्पन्न करते 

हैं भर कुछ फूल 'मादा-तत्त्व को | फूलो के नर-भाग 
को अंग्रेज़ी मे स्टेमन'! तथा मादा-भाग को 'पिस्टिल' 
फहते हैं । नर-भाग ( स्टेमन ) एक प्रकार की सूक्ष्म 
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शुद्ध घूलि होती है, जिसे पुँ-केसर ( पोलन ) कहने 
हैं। यद्दी फूल का जनन-सम्बन्धी नर-तत्त्व है। मादा- 
भाग ( पिप्टिल ) फूल के मध्य में होता है और वहीं 
पर फूल का जनन-मम्बन्धो मादा-तत्त्व ( ओव्यूल ) 
रहता है | यदि नर तथा मादा-तत्त्व एक ही फूल के 
भीतर हो तो वही बीज' की सृष्टि होजाती है, 
परन्तु यदि ये दोनों तत्त्व भिन्न-मिन्न पौधों पर स्थित 
हो तो नर-पुष्प के पुं->ेसर को वायु उडाकर निकट- 
स्थ मादा-पुष्प के भीतर पहुँचा देती है। इस विधि 


ण्ध्र 


[_ माष 


से कई अवस्थाओ में नर तथा मादा-जाति के पुष्पों 
के बहुत दूर स्थित होने पर भी 'सयोग' हो जाता है। 
मधु-मक्खियाँ, पतगांदि अपने पखो और पाँवों द्वारा 
उत्पादक घूलि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जाकर जनन-प्रक्रिया मे बढ़ी सहायता पहुँचाते हैं। 
छोटो चिडिया और बंचारो स्नेल! इस दृष्टि से बड़े 
काम की हैं | पौधों की जनन-प्रक्रिया में भाग लेने 
वाले कई कीट, पतगों का इतना महत्व है कि कविता 
की भाषा में उन्हें फून्ो' के विवाह का पुरोहित 
कहा गया है । 
दोद प्रार्णा 
कुछ छोटे प्राणियों मे जिन विवियो द्वारा €याग' 
अथवा जनम-प्रक्रिया' होती है, वे पौधों की अपक्ां 
विभिन्न, अनेक तथा अधिक आश्चयेजनक 
मबला हैँ। उदाहरणार्थ, मछलियों तथा माँपों मे, 
माता पिता के शरोर से, उनके आपस मे 
प्रिलि बिना ही, नर तथा मादा तत्त्व निकल आते है 
और उन तत्त्वों का माता-पिता के शरीर के बाइर हो 
सयोग हो जाता है। इस अवस्था में एक का दृमरे 
से म्पशे बिलकुज्ञ नहीं दोता | प्राणियों को इस श्रेणी 
मे जनन-प्रक्रिय ठीक चैसी ही हं।ती है, जैसी उन 
पौधों में, जिनमें नर तथा मादा पुष्प एकही पौधे के 
भिन्न-भिन्न भागो में स्थित होते है । मादा मछली के 
शरीर में बहुत-से अण्डे ख्रास मौसम मे पैदा हो 
जाते हैं । कई बार इनकी सख्या हज़ारों तक होती 
है। इसी समय नर-मछली के अण्डकोप, जो कि 
उसके शरीर में (कोष्ठगुह्द--एबडोमिनल कैबिटी मे) 
विद्यमान होते हैं, बहन लगते हैं । इन्ही अण्डकोषों 
में वीय-कण होते है। जब मादा अपने अश्डो को 
स॒गज्षित रखने के लिए जगह दूंढती है तो नर चुप- 
चाप उसके पीछे हो लेता है और ज्योही बह अण्डे 
देती है टोहीं वह्‌ उनपर बीर्य-कण डाल देता 
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है। इसीसे संयोग हो जाता है और नई मछलियों 
का जीवन प्रारम्भ हो जाता है। उत्तरी समुद्र काजल कई 
स्थानों पर मछली के अणर्डो से गदला हो जाता है । 

यह प्रक्रिया मेडक की कई जातियो मे ज्यो-की- 
त्यो मिलती है। जिस सप्रय मादा अपने अण्ड 
सुरक्षित रखने वाली हं।ती है, नर उसकी 
पीठ पर चढ॒ जाता ?, और तबतक चढ़ा 
रहता है, जबतक कि सब-अण्ड सुरक्षित तौर 
पर राव नहीं दिये जाते। मादा-द्वारा अणडों के रक्खे 
जात ही नर उनपर बीयेकग डाल देता है। इस 
प्रकार नर तथा 
मादा दोना के उत्पा 
दक-तत्त्त के संयोग 
से जनत प्रारम्भ 
होता है। मादा को 
अण्ड रखने में 
काफी समय लगता 
है | तबतक तर रस- 
की पीट पर चढ़ा | 
ही रहता है। इस 
सप्रय उसके पॉबा 
मे अजीब प्रकार के अगूठे-से निकल आते हैं जिनसे 
घद्द मादा को पोठ पर विपटा रहता है। ये अंगूठे 
इस्ती समय निकलते हैं | बच्चा पैदा करने का मौसम 
समाप्त हा जाने पर य क्षणिकर आटे लुप्त हो 
जाते है--क्यो कि, फिर उनकी कोई आवश्यकता नदी 
रहतो । ये दोनो उदाहरण “बदि सयोग” के हैं-- 
इनमे नर तथा मादा तत्त्वों का सयोग मादा के शरोर 
फे बाहर होता है 

कुछ जातियो।मे, जितने “अन्तः सयोग” होता 
है, नर ओर मादा एक-दूसरे को स्पश नहीं करते 
परम्तु फिर भी कई अज्ञात कारणो से नर का वीये- 


भ्रटक 


पु ९४ 
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उत्यक्ति और उत्कान्ति 


जनन-प्रक्रिया 


कण मादा के शरीर में पहुँच जाता है ओर वहाँ पर 
नर-तत्त के संयोग से अशणश्डा बढने लगता है। इस 
प्रकार की जनन-प्रक्रिया मे नर तथा मादा का शारीरिक 
सयोग नही द्वोता । संस्कृत-साहित्य मे बादल के गजने 
से बगुली के गर्भ हो जाने का वशन पाया जाता है। 
साँपों मे नर तथा मादा की जननेन्द्रियो के पार- 
स्परिक स्पश मात्र स सयोग हो जाता है। स्नेल 
उभय-लिगी प्राणी है--अर्थात्‌, एक ही स्नेल 
नर और मादा दोनो एक साथ होता है। 
टी आर. जोन्ध ने इसका वर्णन निम्न प्रकार किया है-- 


स्नेज 


४ ७७०/९/ ५.४ "इनमे जिस 
२8 800 4 ४ विधि से सयोग 
होता है, वह कुछ 


कम आश्वयंजनक 
नही है । इस संयोग 
का प्रारम्म असा- 
धारण रीति से 
होता है । देखने 
वाला सममता है कि 
यहदों प्रमियो का 
मिलाप नहीं परन्तु 
शत्रुओ की लड़ाई है। यह प्राण स्वभाव से शान्त प्रकृति 
का है, परन्तु सयरोग के समय दोनो में अजोब फुर्ती 
ञआा जाती है | शुरू-शुरू में प्रगाढ आलिगन होता है, 
फिर दोनो मे से एक अपनो श्रोवा के दाई ओर से 
एक चोड़ी ओर छोटी-सी थैली को खोलता है | यह्‌ 
थेली तनकर कटार जैप्ती हो जातो है ओर गले के 
साथ ऐसो लगी होती है, मानो दीवार के साथ 
चिपको हुई हो । इस अजोब दृथिया? से दूसरे प्रेमी 
के अपुरक्तित भाग पर प्रद्टार किया जाता है। वह 
भी जल्दी से अपने खोल मे घुस कर इस आघात 
से बचने की पूरो फोशिश करता है | परन्तु अन्त में 





त्यांगभूमि ] 
किसी खुल स्थान पर चोट लग।हो जाती है और 
बसके लगते हो इस प्रेम-:हार का बदला लेने के 
लिए आहत स्नेज्न उद्विग्न दो उठता है और अपने 
प्रतिद्वन्द्दी को चोट पहुँचाने मे बुछ उठा नहीं रखता । 
इस प्रेम-कलह में उनकी कटारों पर लगे छाटे छोटे 
कटे प्राय टूट कर जमीन पर गिर पडते हैं. अथवा 
इनके जरूमों पर चिपक जाते है। इस प्रारम्भिक 
उत्तेजना के कुछ देर बाद दोनों स्नेल चेतन होकर 
अधिक प्रबलता से लइने के लिए आगे बढ़ते है। 
अब वह कटार सकृचित होकर शरीर मे आ जातो 
है और एक दूसरी छोटो थैली दोनो के उत्पादक 


मनुष्य की गर्भविस्था में होने वाली सच वांद्ध 





गर्भपेशां का विभजन,- अनेक गर्म पेशियों 
का बन जाना, प्रत्थक्र की लम्बाई 4! उच | 


छिद्रों मे से निकलकर आग को बढ़ जाती है। यह 
स्‍्नेल की जननन्द्रिय है, ओर इसपर दो छिद्र दिखाई 
देते हैं । क्‍योंकि स्नेल उभ्य-लिगो है--अर्थात्‌ नर 
तथा मादा दोनों है-इसलिए इन दोनों छिद्रों म॑ से 
एक तो स्नेल का मादा होने का छिंद्र है और दूसरा 
नर होने का । इस दूभर छिट्र मे से दोनो की एक इच्च 
लम्बी चाबुकजेसी नर-इन्द्रिय धोरे-घोरे खुलतो 
है । तब दोना स्नेल परस्पर सयोग करते हैं और 
दोनो के, एक दूसरे से, गर्भ ठहर जाता है ।” 
ओ।यस्टर भी उभय-लिगो प्राणी है, उसमे भी 
आ्ात्म-सयोग हो जाता है। आरगोनट एफ प्रकार 
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की मछली होती है । इसमे संयोग बहुत 
ही विचित्र रूप से होता है। नर के 
शरीर के बायें हिम्स पर एक छोटी-सी 
थैली होती है, जिसमे एक कुण्डलीदार उपकरण 


आरगोनट 





शा शर्ते गर्भ-पशिथा को रचना ऐसी हा जाती हैं 


रहता है । यह उपकरण वस्तुत एक नत्िका होती 
है, जितका सम्बन्ध अण्डकाषो से हाता है। उस 
नलिका में बोये-कण सचित रहते हैं । पूर्ण वृद्धि दाने 
पर बोय-करणों से भरी हुई यह थैली आरगोनट के 
शरीर से जुश हो जाती है, जल में तेरती-तेरती मादा 
को दूँढ लेती है और उसके साथ सयोग से सादा के 
बच्चे पेदा होन लगत हे । 





भीतर फा वह शान्‍्य स्थान तीन भागों में विभक्त 
हो जाता दे। पहले भाग से अन्नपचन संस्था, दूसरे 
से त्वचादि बाह्य माग और तोौझनर से आते चलकर 
अस्थि-संस्था,स्तायु सस्था आदिका निर्माण होता है 
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एक विशेष प्रक्नार को मक्खी पाई गई है, जो 
लाश की सर्डाँद को गन्ध से अण्डे दने लगती है। 
यदि इस मकबों के गन्व लेने वाले ज्ञान- 

मक्‍खी तन्तु काट लिये जायें, ता बह अण्डे देना 
बन्द कर देतों है। नाक पर आधात लगने 

के अलावा उसे दूर +थानो पर कितनी बड़ी भी चोट 
क्या न लगें, बह 
अणडे देना बन्द नहीं 
करतो । जननेन्द्रिय 
के साथ ब्ग के 
सरबन्ध का यह 
अदभुत उदाहरण है 
कर्भ,-फेभसी मधु- 
मक्र्खी, नर के साथ 
सप्रोग किये 
बिना हा, 
अशण्ड दन लगतो है 
ओर उन अण्डा से 
हमेशा नर-मक्रखी 
पैदा हाती है। नर 
के साथ सयाग के 
बाद वह छत्त के 
कोप्चो मे अण्ड देती 
है ओर उन अगडो 
स हमेशा मादा- 
मक्खी पेंदा होती है | ऐसा प्रतीत होता है फ्ि उसमे 
अपनी इच्छा के अनुसार, पिना संयोग के, अण्डे 
पैदा करने की शक्ति है, जिससे नर-मक्खियोँ पैदा 
होती हैं | मधु-मक्खियाँ, बड़ो मेहनत से, सैकड़ों 
नर-मक्खियो को रानी-मक्खो के सुष्त के लिए 
पालती हैं | जब मधु-मक्लियो को रानी” संयोग के 
लिए आकाश में उड़ती है, तो तर मक्खियाँ उसके 


प्र घ०, [2| 


ण्द््य्‌ 





चार महीने के अन्दर गर्भ-बाद्दि 


“() दो सप्ताह (२) तान सप्ताह (5) चार सप्ताह (५) पांच 
सप्ताह (०) थ!' सप्ााह (६) सात सताह (७) आठ सप्ताह 
(८) तीन महोने (६) पद्वट सप्ताह । 


जनन-प्रक्रिया 


पीछे ह। लेती हैं । जब एक नर-प्रम्यी का रानी- 
मकल्ी से सयोग हो जाता है, तब वह अपनी जनने- 
रिद्र्य का उसके शरीर मे छोड़कर मर जाता है । 
अन्य नर-प्क्खियाँ अब किसी काम की नही रहती, 
अत पतमड में शक्तिशाली मक्ल्ियाँ उनका सद्दार 
कर देती है। 
पितली का जनन- 
९ सम्बन्धी जीवन भी 
अनोखा 
है | बहू 
3 कुछ मदोना तक रोमा- 
वृत्त भ्रवष्धा मे रहती 
४ ऐ--+फिर साल-दो 
साल तक चमक़तें 
हुए कोट को अवस्था 
घारण करती है । 
इसके पीछ दीवार 
की द्राज मे या पेड़ 
की छाल के नाचे, 
रेशम के कीडे के घर 
की तरह, एक खाल 
बनाकर सोई रहती 
है | अन्त में शान- 
दार, रगबिरगें परो 
का श्रगार कर एक 
टहनी से दूसरी टहनी पर मेंडराने लगती है । 
इसे भोजन की भो आवश्यकता नहीं होती । 
मादा बडी शान्त होतो है, चुपचाप पडो रहती 
है। नर को प्राण-शक्ति इतती तीतन्न होती है 
कि उप्त कई मौलो से मादा की गन्ध आ जाती है 
ओर ज्योही वह उड़ने योग्य हा जाता है, फोरन खेतों 
ओर ज॑गजों को पार करता हुआ श्रपनी भ्रिय्रा के 


र्‌ मितना 


<ऊऋ 


त्यागमूमि ] 
पास जा पहुँचता है । प्रणय के प्रथम मिलन मे ही 
बह अमागा इस संसार से चल बसता है । इसके 
बाद मादा भी अनगिनत अण्डे जनकर तत्वण 
अपने प्रीतम के पास्त उस लोक में पहुँच जाती है । 

यह प्रेम की केपती करुण कहानी है ! 

प्रकृतिवादी फेचर महोदय न चीटियो के जनन- 
सम्बन्धी जीवन के विषय मे अनेक्र आश्थयेजनक 
बातो का पता लगाया है। उनका कथन है 
चोटी कि कई चंटियाँ ऐसा होती हैं, जिनमे मादा 
सयेग के निए उड़ती है । अनेक नर-चीटे 
छड्ट-लउड़ कर उसका आलिणन करते हैं और उसके 
पीछे ही वे मर जाते हैं | इस प्रकार मादा के पास 
घोये-कणों की एक घरोहर हो जाती है, जिसमे 
नरो के बीय-कण सुरक्षित रत्रखे रहते हैं । इसके 
घाद वहूं कई साल तक-कम-प्रे-कम (या १२ 
पघाल तक--बिना किसो नर के संयाग के अंडे पेदा कर 





तोसरे संत्ताद में मनुप्य का गर्भ-पिएड (बढ़! चित्र) 
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[ माघ 


सकती है । वसस्‍्तुत यह बड़े अचम्भे की बात है कि 
इतने समय तक वीय-कण सुरक्षित रूप स पड़े रह 
सकते हैं । 


बड़े प्रणणी और मनुष्य 


बडे प्राशियों में नर तथा मादा के उत्पादक 
तत्वों के मिलने स जीव उत्पन्न होता है। इस 
क्रिया के लिए कुछ सहायक तथा आवश्यक इन्द्रियॉ 
भी परमात्मा ने बनाई हैं--नर में शिश्ना तथा 
मादा में योनि | 

प्रयेक जाति मे--आदमी धोड़ा, बकरी सभी 
मे--नर तथा मादा के जनन सम्बन्धी गुह्य अग एक 
दूसरे को दृष्टि मे रखकर ही बनाये गय है | प्रत्यक 
जाति के नर नथा मादा के गुद्य आगे में एक- 
आश्रय जनक पारस्परिक अनुकूलता पाई जाती है। 
यह प्रकृति का बड़ा भारी चमत्कार है। यह अआब- 
श्यक आयोजन अपनो जाति को हमेशा बनाये 
रखने का जहाँ शक्तिशाली उपाय दे, तहाँ दो विभिन्न 
जातियों के मिनने के मागे मे रूकाबट भी है। 

नर तथा मादा की जननेन्द्रियों के मेल को 
संयोग' कहते है। संयोग ही जनन-प्रक्रिया है। 
जनन-प्रकिया में वोये-क्रण, रज कण से सिफ मिल 
ही नहीं जाता, परन्तु रज कण को पतलो-सी मिल्ली 
को चीरकर अन्दर घुप्त जाता है ओर उसके अन्दर 
के द्रव्य स मिल जाता है | फिर रज.कण की वृद्धि 
होने लगती है और उसका क्रम बही होता है, जिसका 
बणन 'कोप्ठ विभजन' की क्रिया मे पहले क्रिया जा 
चुका है । कई मछलियो के रज्ञ ऊणों में छोटे-छोटे 
छिद्र देखे गये हैं, जिनके द्व/रा वोय-ऋण को उनके 
अन्द्र प्रविष्ट होने का मागे मिल जाता है। बीर्यकण 
फी एक लम्बी-सी पूंछ होतो है, उसकी सहायता से 
वह्‌ रज.कण को दूँढता हुआ योनि मे गति करता है। 


रुवत्‌ १९८५ ] 


अन्य बीय-कश उसे 
चीरकर प्रविष्ट नहीं 
हो सक्रता | यह्‌ जमाव 
रज कण की रक्षा के 
लिए कवच का काम 
देता है। जच्र कभो रुग्ण 
रज कर में कई वीये- 
-कण प्रविष्ट हा जाते 
है, ता एक अदभुत 
प्राणि की उत्पत्ति हाती 
है। यदि रजक्गाम 
दा बोय-कण अश्रविष्ट 
हा जाये,ता एक मिला 
हुआ जोडा पेदा होता 
है। परन्तु वह अस्व्रा- 
भात्रिक अवस्था है । 
रज करशा वीये-कण 
से सयुक्त हो जाता 
है तब गभ रह जाता 
है | रज फ्ण शीघ्र ही 
गरभोशय की आम्यन्त 
रिक मिल पर चित्रक् 
जाता है और गर्भावस्‍था 
का समय प्रारम्भ हो 
जाता है । मनुष्य- 


जाति में प्राय यह समय कलेंडर के नौ मद्दीनो या 
चान्द्रमास के दस महोनो का होता है । इस समय 
स्लिया को माप्तिक-धम नहीं होता। यद्यपे कई 
स्त्रिपों में, गर्भ ठदरने पर भी, विशेषत, प्रारम्भिक 
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रज करण की प्र॒ष्ठ को छते ही वह उसे चोर कर 
जल्दी से अन्दर घुम जाता है | तत्पश्चत्‌ रज'कण 
की प्रष्ठ का द्रव्य बाहर से जम जाता है, जिसते कोई 








अरे, में कहां श्रा गया! 


पराक्रम 


जनन-प्र क्रिया 


>डडतले “जौलअन जअललज जज अल िशन ऑंऑिनजजलजज़ » +पलेन>->जञकमाओ, 


डीनो मे, मालिक-घम कुछ विस्तृत रूप मे पाया 
जाता है, तथापि यह असाधारण अबस्था है | 
गर्भ के समय रज.7ण विकास की विविध 


अवस्थाओ में से 
गज़रता है। इनमे से 
कई परिवतेन हूबहू वही 
धोते हैं जो हमें भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के छोटे 
प्राणियों मे मिलते हैं । 
एक समय आता है जब 
घढत्ता हुआ मानवीय 
भ्रूण अगडे से पेदा हुए 
छोटी-सी. चिड़िया 
जैसा द्ोता है। फिर 
समय आता है, जब 
कि चह कुत्त की शक्ष 
से इतना मिलता है कि 
बड़े-बड़े विश्ला।नवेत्ता 
धोखा खा सकते हैं । 
ऐसा भी समय आता 
है, जब श्रूण के हाथ- 
पाँव एक ज्जास मछली 
के बाजुओ से बिलकुल 
मिलने लगते हैं। इसके 
बाद भ्रूण का सारा 
।शरोर बन्द्र की तरह 
बालोंसे ढक जाता है। _ 


भ्रणु की क्रमिक वृद्धि के 


इन दृष्टान्तो को देकर विकाप्त्रादी कहा करते हैं कि 
मनुष्य तथा अन्य छोटे प्राशियो का उद्धव-स्थान|एक 
ही है | परन्तु यह उनको भूल है । इन उदाहरणो से 
यह सिद्ध नही होता कि सबकी उत्पत्ति एक ही स्थान से 


ह्यागभूमि ] 


हुई है | हाँ, यह अवश्य पता चलता है ॥ इन विविध 
योनियो को बनानेबाला एक ही हाथ है, जिसकी 
कारीएरी के एक ही से निशान सर्वत्र बिषरे हुए 
विखाई देते हैं । 

सत्यन्षत सिद्धान्तालड्वार 


| 
सस्‍्फट गप्रसग 
का हि“ ] 
स्त्रियों को हलचल 

"यों का आन्दोडय आज़ रूसार को बडा-से बड़ी 
हलचलो मे से एक है औ। एक ऐसी हलनल है कि जि८के 
मर्दर ससातभर के मानउ-समात के जीयत का निणेय 
समाविष्ट है।”' यह कहते हुए. जखिरू-मारतोय महिल्या- 
शिक्षा-सुधार-सम्तेलत की सगठन-मन्त्री श्रीमती कमलादेवी 
खट्टों वाध्याय ने, फलकत्त की एक सभा में, हके तीन भार्गों 
में विभाजित बताया है--राजनैनिक, शिक्षा सम्बन्यी औ 
सामाजिक । इसमें, उन्हीं के कथनानुसार, मताथिवार का 
भ्रान्दोलन तो चरतुत भात्त में है ही नहों, जेसा झि 
यूगेप में है । (क्योकि यूरोप में शिक्षा-ट्रार जाग ति फैलन से 
छ्थियों में रवदेश सेचा की इच्छा जागृत हुई है, अत इसपे 
पहल शिक्षा की जरूरत हैं ) इस प्रतार शिक्षा-सम्बन्यो 
और सास/जिक सुधार हो भारतीय ख्तियो के आन्दोलन का 
ताध्फालिक अ्रइन है। आरये अन्पोन्यातय हैँ । शिक्षा 
बिना प्रगति कटिन है और दिक्षा में पूणता तबतक सम्भव 
नहीं जबतक फ़ि सामाजिक कठिनाइयों कोन दूर कर 
डाला जाय। दृधलिए, उनके कथनानुसार, हमें अपने सामा- 
जिक जीवन में बडा क्रान्तिकारी परिवतन करना है । और, 
इंसके लिए, उनका कहना है-- 

“अगर आप समाज-सुवार चाहते है तो घरों में हो 
ससकी शुरुआत करनी होगी | पिफ पर्द और बाल-विवाह 
का ही सचाल नहीं है, हमें तो स्लिपों के प्रति (पुरुषों की) 
सारी मनोब्रति को ही बदल देना है। आर हम्त इये पूरी 
तरह कर सकें, तभी हमे किसी कदर चास्तविक् स्वत्न्श्व॒ता 
प्राप्त हो सकती है ।”” 
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दृहरो प्रगति 
इस प्रकार, हम देखते हैं, इस समय भारतीय महि- 
राओं के प्लामने प्राति की दुहरी समस्या है--शिक्षा- 
सम्बन्ध और सामाजिक हप को बात है, इन दोनों 
दिशाओं में उन्होने जोरो के साथ ऊार्यात्म्म भी कर दिया 
है। हम देखते हैं, आजकल उनरी तटचलो की श्रम है। 
पहले अखबारें में ढ़ ढने पर मुश्किल से उनके सम्बन्ध में 
कोई हलचल या बात दिख'ई पड़ती थो, पर अब यह बात 
कहाँ है ) अग्म तो प्राप गोजहा उनके सम्बन्ध मे कोई न-को हे 
बात दृष्थगाचर हो ही। जाती है । किए यह सहीना तो 
खापघ नौर पर उनकी हलचलो का रहा है, कई सभा- 
सम्मेयन हुए है, ओर होते चछे जा रहे हैं। पटना में 
३, ४, ५ जनवरी को अ० भा: महिला शिक्षा सुधार 
सम्मेलन हुआ है, उधर कलकत्ता मे--कार््रेत के दिनो-- 
महिला समान सुधार सम्मेठन हुआ है आए अख्वारा 
जादि में छाट छोट सम्मेठन हण है। इधर अखबारों में 
विभिन्‍न छेख भी खियों क सम्बन्ध में निकल रहे है। 
निस्सन्देह, ये सब बात महिला-जागृनि की बोतक है । 


महिला समाज-खुधार सम्मेलन 


म्रायशक्रीर के. ठोटी मझागानी अ्रै.मती सेत पारवतीबाई 
की अध्यक्षता में ( कछफत्ता में ) यह सम्मेलन हुआ। 
महातानी ने अपने भाषण से वे.क काझे की स्थियों की 
स्थिति से आत की स्थिति पर तुझनास्मक प्रकाश डालते 
हुए कहा कि पश्चिमी छियों फो अपने अधिकार थिना यु्र 
फिये नहीं मिल हे | हमारे विज्वास और च्यवहार मे जो 
मिम्नता है, उपकी ओर उन्होंने बड़े कटाक्ष के साथ न 
केवल ख्तियों का ब हक पुरुषों का भी ध्यान जाकृपित किया। 
सचमुच उनका यह कहना बिलकुल टॉक हैं--“बहुत ले 
उत्कूट समाज-सु वारक सभामच पर तो बड़े-बड़े जोशाले 
भाषण करते है, किन्तु अपने व्यवहार में उप्र जोश और 
उत्साद् को भूल जाने के आदी हैं ।” सिय्रों की उदम्नति के 
लिए उन्होंने शिक्षा का व्यापक कायक्रम तैथार करके उसके 
अनुसार काय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 


छत ९१९८५ ] 
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सश्मेकत में पदां तोबने, विधवा-विवाह करने, स्विथों की 
रहा करने, छड़कियों को निः-क्ुए्क भोर अनिवाय॑ प्रारम्भिक 
दिक्षा मिलने, दहेज बन्द करने, स्थियों को प्रुदवों के 
+ तसानालिकार मिलने तथा कारजानों में काम करने वाली 
ख्वी-मजू(निर्यों का काम करने का समय प्रतिदिन आठ 
प्रण्ण करने और उनके लिए ख्थी डाक्टर नियुक्त करने 
आादि के प्रस्ताव पास हुए । 
महिला शिक्षा-सुधार सम्मेलन 
इसका तीसरा अधियेशन मण्डो की रानी श्रीमती 
छलितकुमारीदेवी की भ्रष्यक्षता में ( पटना में ) हुआ। 
इसमें हस विषय पर बढ़ा वाद-विदाद हुआ कि सम्मेलन 
के काय क्षेत्र में समाज-सुधार को भी द्वामिक्त किया जाय । 
सभानेत्री ने अपने श्रभिमाषण में ही कद दिंषा था-- 
"सब मानते हैं कि हिन्दुस्थान की र्थिर्यो की साम्राजिक 
लरकी, सामाजिक सुधार पर निर्भर है ।»< » 2» ऐसी 
# घुरत में हन सम्मेलनों हरा हमारी यह भी फोशिश होगी 
चाहिए कि इन सामाजिक कुरीतियों के, जो हमारी साीम 
के रास्ते में बहुत बडी बाधा डालती हैं, हटाने की कोशिश 
करें | ५८ ९ »( क्रपनी सामाजिक दुर्देशाओं को सुघारते हुए 
अपनी तालीत ( शिक्षा ) बढ़ाने की यदि हम कोग पूरी 
कोगिदश करेंगी तो शीघ्र ही हमारे स्ी-समाज में बढ़ी 
तरह होगी ।' फिर भी एक सत यह्द था कि हस सम्मेलन 
का काय क्षेत्र शिक्षा-सम्बन्बी विषयों सक ही परिमित रहे। 
इसलिए जब भ्रीमतो कसलादेवी बटोपाष्याय, भीमती बज- 
छाछ नेहह, भ्रीमतो फरीदूँजी आदि ने इस वात पर 
ओर दिया कि सम्मेलन भपनी नीति बदछे बिना अपना 
कार्य-क्षेत्र इसना फैछा दे कि ख्लियों के हिसादित से सम्बन्ध 
रखने वाले सभी विषय उसरमेंभा जाये तो भोमती सरछा- 
देवी चोघरानीं और कुमारी लक्ष्मी कुद्ठीआरा आदि महि- 
छाथरों ने उछका विष्येध किया | उन्होंने कह्ा--पयह प्रस्ताव 
स्वीकार करके तो यह सम्सेऊन अपके दिक्षा के आदर्श की 
जड़ को ही काट देगा और जराक्षा ही वह चीज़ है, जो 
समस्य सामाजिक घुराहयों को र कर सकती है । अन्त 
में श्रीनती फरीदूँजी के हस संशोधन फे साथ यह स्वीकृत 
हुभा कि सामाजिक भौर शिक्षा-संवधी कार्य दो मित्ष- 
ई, 


५६९ 





स्फुद प्रसंग / 


५८७ट 3-७ ५८०००५४५७८०७००७+त->ध०+>ल- 





भिश्व समितियों के शुपु्दं किये जायें, जो स्थायी समिति 
के अधीन रहकर काम करें | एक विवाद हस प्रस्ताव पर 
भी छिद्रा कि स्लियों को औद्योगिक विक्षा देने की ब्यवस्या 
की जाय | प्रस्ताधषक बम्बहें की कुमारी इंजीनियर ने सच- 
सुच यह बड़ी अच्छी बात सोची है और उनका यह कहना 
डीक ही है कि जगर जगह-जगह स्त्रियों को शिक्षा देने के 
छिप उशोग गृह ल्लोछे जायें तो गरीब क्षियाँ भाष्म-सम्मान 
के साथ जीवन बिताते हुए स्वावरूम्बी हो सकेंगी | अम्ल में 
पश्माव की श्रीमती माहृ्स अर्विन के इस संशोधन के 
सांथ यह पास हुआ कि पेसो संत्याओं को आर्थिक सहा- 
पता देने के छिए प्राम्तिक सरकारों से अनुरोध किया 
जाय । स्ताथ ही यह प्रस्ताव सी प्रशंलसनीय है कि जिन 
रकूछों में गरीव बच्चे प्ले हों उनमें दोपहर के समय 
मुफ्त जल-पान देने को व्यवस्था की जाय । इनके अछावा 
और भी कई सरुपयोती अस्ताव पोस हुए । बाल-विवाद का 
विरोध-किया गया। लड्ड्रे-छढ़कियों के जिवाह को घय 
क्रमश, २९ व ५६ शछने को कहा गया । थ्री हरविछाप्त 
सारदा के बाऊ॒पिवाइ-विधान का समर्थन किया गया | 
सरकार से एक कमिटी कायम फरने के किए कहां गया, 
जिसमें ख्थि्याँ सी सदस्य हों भौर जो स्तियों के स्वास्थ्य, 
सफ़ाई तथा भार्थिक अवध्या की जाँच करो और ख्ो-मजूर- 
नियों को खानों के भण्दर काम न करते दिया जाय । एक 
प्रस्ताव यह भी पाप्त हुआ है कि सम्मेलन राजनैतिक बल- 
बन्दी में नहीं फंसेगा । समझ में नहीं आता, राजनेतिक 
मामरों से यह घबराहट हमारी बहनों को क्‍यों है--ऊहीं बात- 
बात में सरकार पर आधार रखने ही के लिए तो यह्द उपा- 
दान नहीं है ? खेर । [संगठन-मंत्री [इस वर्ष भी||शरीमती 
कमलादेवी चट्टोपाध्याय हुई हैं और कोष में मण्डी की 
रानी सा० ने एक हजार रुपया प्रदान किया है। भाक्षा 
है, इस वर्ष कार्य भोर धच्छाई के साथ द्ोगा। क्‍या ही 
अच्छा दो कि हमारो ये यजी-बड़ी यह» अपने बढ़े याता- 
चरण से जरा 'छोटे' वातावरण पर भी ध्यान दें--नहीं, 
उस भोर अधिक मुद्दे, ओर सरकार के बजाय जनता पर 
लपना आधार यतुने पद अधिक प्रथत्नशील हों | भारत 
की सर्प-साधारण जनता की स्थिति का ख़यार करके उम्सें 
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सादगी पर भी ध्यान देना चाहिए और यह तभी हो 
सकता है, सब बढ़िया और भहीन विदेशी साबियों तथा 
वूसोरे कपड़ों के थजाय शुद्ध खादी का भआादश उपश्थित 
किया जाय्र । क्‍या हमारी प्रगति-शीछल बहने ऐसा करेंगी ? 
शिक्षा केसी हो ९ 

महिला शिक्षा सुधार-सम्मेशन की सभानेत्री भ्रोमती 
शी छल्तिकुमारी देवी ने अपने अभिभाषण में स्ली-विक्षा 
पर बहुत-कुछ विचार किया है। भारतीय क्षियों की शिक्षा- 
हीमता पर दकौती --“» % 3 हसारे देश में हजार 
में फेवछ इृक्कीस स्तवियाँ पदी-लिखी हैं । '. उन हृकीस फ्री 
हजार में वे भी शामिछ हैं, जो केवल अक्षर का षोध 
रखती हैं और मुष्रिकल से घिट्टी पत्नी लिख-पढ सकती हैं। 
भरता आए विचार कर सकती हैं कि किप्ती देश का सुधार 
और उसकी तरक्की केषछ हरफ़ पहचान छेने से कैसे हो 
सकती है, जब उसकी भधिकाद छस्षियाँ अन्धकूप में पड़ी 
हाँ भौर अक्षर का बोध भी न रखती हों ? ऐसी दक्ा में 
हम अपने विषय में भौर क्या क॒द्द सकती हैं ?” आगे पह 
कहती हैं, 'पद्यपि इमारी शिक्षा की हीन दशा है, पर जो 
उसके लिए अब-तक उद्योग किये गये हैं, वे भो। संतोष- 
जनक नहीं हैं ।'" " ख्थियों को विक्षा की तरक्की को रफ्तार 
संतोषजनक नहीं है। १९१६ ई० में १००० में ९ छड़- 
कियाँ पदी-लिणो समश्ची जाती और जय दस वर्ष के 
चाद्‌ १९२६ हुं० में फेवल १३ लड़कियाँ पेसी मिछेंगी, जो 
मुश्किल से अपना नाम व पता लिख सझें। क्रय आप 
स्वय भनुमान लगा सकती है कि जब दत व में यह 
तरक्की हुईं है तब कितनेसौ घ्ष छगेंगे, जब इमारो बहनें 
भन्‍्य देशों की तरह पद-लछिख कर तैयार हो सकेंगी !” 
उनका कहना है--'मुप्ते तो हस बात सें भी सन्देह है कि 
हमारे देशके लोगों ने इस बात पर पूरी तरह से विचार भी 
किया है या नही कि हमारे बच्चों की, खासकर छडक्ियों 
की, तालीस किस उसूल पर होनी चाहिए ?'' निस्सन्देद, 
हस थात में बढ़ा तथ्य है । णौर हसमें भी शाक भहीं कि, 
जैसा उम्होंने कहा है, “लडकियों की ताछीम लब्॒कों से 
कहीं नाक है और हसपर विप्ोष ध्यान देने की ज़रूरत 
है। भस्‍्तु। 
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भय रहा यह कि लड़कियों की ताछीम वा शिक्षा हो 
कैते ? इस सम्बन्ध में भी ' उन्होंने बला सुन्तर॒पणेलत 
किया है-- 

"“बदि मुझे किप्ती छोटीसी छड़की को सालोीम देनी पे , 
झौर वह मेरी जिम्सेवारी पर छोद पी जाय, तो मैं उसे 
बजाय पडिता बनाने के उन बातों (की तालीम पर ज्यादा 
तवउजह दूँगी, जिनते उसकी जिंदगी सुख-शांति से ब्यत्तीत 
हो। मैं उसे पूक तेज ज़िन्दा-दिल और समझदार लड़की 
घताना पसन्द करूगी | उसके मन में हरएक सुन्दर उशस 
घत्तु की, चाद्दे वह प्राकृतिक हो या बनावटी, प्रशंसा करना 
सिखाऊँगी | मैं यह पश्तद करूँगी कि वह दरएक सुंदर वस्तु 
से हमदर्दी करे | सुंदर पहाद्ृ, पेड, नदी के दृघय, कवि- 
तार्भो की मनोहर वाणी, उत्तम, लाभदायक और मनोहर 
बातें हैं, उनसे प्रेम करना सीखे । उप्तकों स्रीने-पिरोने तथा 
एस्तकारी के काम का शौक होना चाहिए। खाना बनाने 
तथा भाये हुए अतिथि को खिलाने में प्रसश्नता होनी 
साहिपु । घर क्िसना ही छोटा शझ्लॉपडा क्यों न हो, उसे 
साफ़ रखने की तमीज होनी 'चाहिए। कुत्ता, घोड़ा, और 
गाय, जो घोल नहीं सकते, उनसे प्रेम भौर दया करनी 
जाहिए । सत्वरी को घर की माछिक होने के कारण दान 
करना भी जानना उचित है । और सबसे बड़ी तालीम थैये 
की तालीम धोनी चाहिए भौर द्विम्मत की होनों चाहिपु। 
ये बातें एक सख्ती के छिए जरूरी हैं | छूडकियों को घचपन 
हो से लर्छी कौर हन रीतियों पर त्ताछोम बेने के बारे में, 
मेरा यही बिचार है। रसकिन और रूसो का भी यही 
स्वयाक था ।” 

छेकिन आजकल क्या हाल है ? कितने सुन्दर ढंग घे 
यह कहती हैं--'आजकऊ की दिक्षा-प्रणाली में बिना 
चुकृता-चीनी किये पक प्रदन पर आप सबका ध्यान दिसयतों 
हूँ कि भारत को आजकऊ की कन्या पाठ्शाजझाओं में कहाँ 
तक ये बातें पूरी की जाती हैं । ” खूब ! 

उच्च धिक्षा में जाप स्यी-पुरुषों को समान-फिक्षा के 
पक्ष में हैं । क्योंकि, 'ख्रियों को उतना ही लाभ डँँची 
ताह्ीम से पहुँचेगा, जितना मर्दों को । आशा है, इस विषय 
के विचारक इन बात! पर ध्यान देंगे । 
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पुरुषों को सहालमृति 
भारत की वतमान स््री-हलचछ में एक बात मार्क की 
है | यहाँ पुरुष स्ति्यों की प्रगति का विरोध नहीं बल्कि 
जोरों ले समर्थन कर रहे हैं । यह मारतीय पुरुषों की स्याय- 
बुद्धि भौर उ नके औचित्य का प्रमाण है। सच तो यह है 
कि आज पुरुष स्त्रियों से मी अधिक जोरों से उनके आत्दो- 
छन का समर्थन कर रहे हैं | स्वियों के भधिकारों की पुकार 
सो जितनी पुरुषों की जबान पर है, उतनी स्त्रियों को जबान 
पर नहीं । यह उचित भी है। भस्तु। मारत के राष्ट्रीय 
समाज-सु धार-सम्सेलन के सभापति-पद से श्रीयुत जयकर ने 
जिस जोर के साथ खियो के सास्पक्तिक तथा विवाह, तलाक 
भादि के अधिकारों की क्रावाज उठाई है, वह उन्होंने उप- 
युक्त है। उधर राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) के मच से 
स्वातताध्यक्ष श्रीयुत जतोन्व्रमोद्नसेन गुप्त में आवाज 
उठाई है-- हमारे सम्पूणं सामाजिक भवन की पूरी मरम्मत 
की आवदयऊता है | इसमें कान्ति की आपद्यकता है । 
यवि हिन्दू सभ्यता का अर्थ है वर्ण-ब्यवस्था भौर मुसब्म 
सभ्यता का अर्थ है बहुविवाह, तो दोनों को ही वूर करना 
चाहिए । और हस व के हमारे राष्ट्रपति पण्डित मोती- 
ऊाछ नेहरू ने भी अपने अभिभाषण से इस पच॑ के 
कार्यक्रम में एक बात यद्द भी रक्‍्खो है--“उन साम्ताजिक 
छुराइयो के विरुद्ध प्रचार करना, जो सामाजिक ऐक््य भौर 
राष्ट्रीय उम्रति से बाधक हैं--खासकर पर्दे और सहिछाओ 
की भन्‍्ध अयोग्यताभों को वूर करना । ' और इस वर्ष का 
जो कार्यक्रम कांग्रेस मे स्वीकृत हुआ, उसमें हसका समावेश 
मी हो गया है। 
सच्ची सलाह 

भारतीय माइला-शिक्षा-सुधार सम्मेलन को प्रेषित 
धन्देश में चीन के श्राता स्‍्वर्गीष समपाततेन की सहध- 
मिंणो ने बर्लिन से छिखा है-- 

“चोन की ज्लियों की तरह भाप छोग भी एक प्राचीन 
समाज का अंग हैं । उसके स्लाषेजनिक जीवन में आप छोणों 
को अपना स्थान अवदय शृद्ण करना चाहिए और जिटिश 
सान्नाउ्यचाद के पजे से उसका उस्ार कर डले पूर्ण स्वतंत्र 
बनाने के प्रमत्न में पुरुषों का हाथ बढ़ाता चाहिए ।" 
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स्फुट प्रसंग 


कितना सुम्दर सन्देश है यह ! और मानों इसके स्वाग- 
ताथे दीिभानेत्री ने अपने झ्मिभाषण में कहा-- 

“सारत-माता की जिसकी गोद में हम पछी हैं, सेवा 
करना हमएा धस है।” 

ऐेकिन, हमें भय है, उस वक्त तक यंद्व बात प्री तरह 
हो सकती है, जबतक कि भारतोयष महिला समाजन्सुघार 
सम्मेछन के स्वागताध्यक्ष की हैसियत से दी गईं महारानी 
साहवा मयूरभंज श्रीमती सुरुचिदेवी की हस सप्यी सझछादह 
पर प्रा ध्यान न दिया जाय-- 

“बह सच है कि प्रगति की भावना के साथ हमें चछना 
चाहिए; छेकिन जो कुछ भी सफलतारयें हम प्राप्त करना 
चाहे, यह आवश्यक है किये भारतीय इतिहास और 
आदक्षों की परम्पराओं के अनुसार ही हों । जैसे कि भारत- 
बच अपने द्वितालय, सिन्धु और गंगा के बिना सच्चा भारत 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार वतंमान सम्तति भी उन 
विशेषताओं के बिना हर्शिज देश के प्रति सच्ची नहीं हो 
सकती, जो कि भारतीय नारीत्व के सर्वोत्तम गुण हैं।” 

आपने हमारी बहनो के प्रक्ृतिवादी ओर राष्ट्रदा री 
( '६४पा | 800 /४७८॥०॥॥७)| ) द्वोने पर जोर दिया है, 
जिसका आहाय स्वर्गीय फेशवर्न्द्रतेन के शब्दों में है-- 
पृथ्वी पर परमेश्वर का निवासस्थान बनाने वाले इस 
विस्तृत सयुक्त परिवार के वक्षःस्थऊ में रहना ।' मद्दारानो 
का कहना है-- बहनो ! आज हमारे सामने एक महान्‌ 
काये है। हमें अपने आानदोकन को सपूणतया स्वाभाविक 
और साथ ही राष्ट्रीय भी बनाये रखना दे। हमें प्रगति 
करना है, पर देश और अपने आपके प्रति सच्चे रहकर । 
हमें अन्य राष्ट्रों ले सबक सीखना है, पर अपने व्यक्तित्व 
की रक्षा करते हुए | आहए दम सेवा के लिप अपने आपको 
अपंण कार्दे और भारत में परमात्मा के पृण्यधाम की 
रचना कर !” 

आशा है, हमारी भारतोय बहने इस सच्ची सस्टाह पर 
पूरा-पूरा ध्यान देंगो कोर अपना अमरू-दृरा तद इसो के अधु- 
धार रफ्खेंगी । 

मुकुद 





क्या हुआ गर मर गये अपने वतन के वास्ते । 
बुरबुर्ले कुर्बान होती हैं चसन के वास्ते ॥ 
तस भाता है तुरहारे हाल पै ऐ हिन्दियों ! 
गैर के मोहताज हो अपने कफन के घाघ्ते ॥ 
देखते हैं आज जिसको शाद है, भाजाद है। 
क्या तुर्हीं पैदा हुए रजो मुद्दिन के वास्‍्ते ॥ 
दुदे से अब बिलबिलाने का जमाना हो चुका | 
फिक करनी चाहिए मर्जे कुष्टिन के वास्ते ॥ 
हिन्दुभो को चाहिए भय कुरद्‌ काबे का करे । 
भौर फिर मुघ्लिम बव्‌ गगो जमन के वास्ते ॥ 


रामचरणुल।ल शर्मा 





आह्वान 


“घाहसवान बनो । स्वतन्त्रता आपके लिए दर 
समय विचारने फी चोज़ हो । भारत के बच्चे और 
बच्चचयाँ पक स्थान पर खड़े होकर सम्रानता और 
मातृ-प्रेम को युद्ध की आवाज़ बनावें। आगे की ओर 
बिना आलस किये, बिना थकावट का अनुभव किये, 
ओर निभय दोकर बढ़ों। अपनी सारी शक्तियाँ 
लगा दो। भारत के भविष्य को चमका दो। विशाल 
भारत को कला-विज्ञान मे, अथात्‌ सब प्रकार से, एक 
शक्तिशालो राष्ट्र बना दो । भारत हिन्दमद्ासागर का 
स्वामी हो | फिर एक बार यद््‌ संसार के गुरुदेव के 
आसन पर पिरांजमान हो ।” 

जतोस्द्रमोहनसेन गुप्त 
( स्वगताध्यक्ष, कलकत्ता-कांग्रेस ) 
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आत्म-सस्मान का 
सिद्धान्त 


मानवता एक है। दूसरे गंभीर 
/ ध्थ में मानवता का इतिहास भी 
एक है, और एक है उसकी स्वत- 
न्त्रता का इतिहास । स्वातन्ठ्य का 
ससारव्यापी आन्दोलन एक है। 
भारत को माघषी रखतनत्रता के 
सम्बन्ध मे मेरा हृढ़ विश्वास मान- 
बता के स्वतन्त्रता-संग्राम पर टिका 
हुआ है और मेरा विश्वास है कि 
जबत्तक भारत स्वाघीन नद्दी होता 
की मानवता भी खतन्त्र न होगी। 
समय मैं इस विषय पर विचार नहीं 
फरूगा । इस अवसर पर तो में आप लोगों 
के सामने एक विचार उपत्थित करना चाहता 
हूँ। जिस तरद्द मानवता एक है, उसी तरह ससार 
के सनुष्यों के घमे का इतिहास भी एक है । आपको 
पता चलेगा हि मानव-जाति के महान अवसरों पर 
मद्दांन्‌ झात्मायं एकसाथ अवतरित होती रही हैं। 
इस्ती कारण, विश्व कभी भो महदान्‌ विभूतियों के नेतृत्व 


से, उनके मार्ग-दर्शन से बचित नहीं रद्द | इस शांत 
प्रभात में मेरे विचार उस काल की यात्रा में तल्लीन है, 


जिसका सम्बन्ध हम ईसा के पूष छठी शताब्दी से 
जोड़ते हैं। बह छठी शताब्दी, जो मानवता के विफास 
की एक मह्यान्‌ सन्धि थी | उस समय विश्व फे तीन 
विभिन्‍न भागों में तीन महापुरुषो ने अवतार लिया । 
एक भांरत में प्रकट हुआ, वह मद्दान्‌ ओर था 
लाखों आज भी उसकी महानता की पूजा करते हैं | 
उसका नाम गौतम बुद्ध था | इसी शताब्दी में चीन 
के क्षितिज पर महर्षि कन्फ्यूशस का उदय हुआ झोर 
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यूनान में सुकरात ने अवतार लिया | तीनों आत्म- 
झ्ञान, आत्म-बोध और आरमानुमव के प्रतीक थे । 
तीनों योगश्लान और घुद्धि की प्रकाशमयी प्रतिसा 
थे। आज में कन्फ्युशत और सुकरात का जिक्र न 
करूँगा । इस समय फेवल बुद्ध के सग्बन्ध में वो 
बातें कहूँ गा। यह मारत मे जन्मे ओर उनके जीवन 
में एक आशचयेकारक ज्योति जगमगा छठी। छनका 
जीबन सोरभपूणे था--हाँ, कमल के सौरभ से भी 
अधिक सुवासित था | उनका जावन सोन्वयेम्रय 
था। उन्होंने आश्वयेजनक सत्य सिखाये । धम का 
महान सन्देश लेकर वह आये थे। हन्होने कहा-- 
“खुन बहाने ओर अन्ध रूदढ़ियाँ ( पजा-पाठ ) पालने 
से तुम्दें मुक्ति नही मिलेगी | हमारा यह्‌ विचार 
गलत है कि वेवताओं की खुशामद फरने से हमारे 
पाप छूट जायेंगे । खुशामद धर्म नहीं हो सकती | 
झगगर हम सचमुच सत्य की गवेषया में हैं, तो हमे धमे 
का पालन करना चाहिए ओर, घमे क्‍या है ९ वह 
जो 'घारण फरता है'--जीवन का नियाप्रक 
सिद्वान्‍्त । धर्म का मागे संन्यासियो का मागे नहीं 
है। सात वर्षों की लम्यो तपस्या, समाधि ओर क्षष्टों 
फे बाद जब चुद्ध वन-प्रान्त से जनपव्‌ में आये 

लोगों ने उनसे पछा-- स्वामिन ! हमारे लिए कोन 

सा मांग उचित है १” बुद्ध ने कहा--'मैं संन्यास- 
जीवन का उपदेश न दूँगा, शरीर को कष्ड देने से 
तुम्हे मुक्ति न मिलेगी । हमीने भ्रम से घमे को 
आअन्ध-विश्वासों, मतों, सम्प्रदायो ओर संन्‍्याध्-जीवन 
का रूप दे दिया है ।” तथागत ने फिर कहा-- 
“दोनों पराकाष्ठाओं को छोड़ो । एक कठोर तपध्यां 
की पराकाष्ठा का जीवन है ओर दसरा भाग विलास- 
की पराकाष्ठा फा | इन दोनों को जाने वो ।” इस 
तरह बह महात्मन अपना सन्देश लोक-समूह के 
छम्तरतम तक पहुँचाता हुआ जगह-जगह पयटन 
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उैगता-राष्ट्र 


करता रहा । छेकफित पृप्त सप्रय उल महापुरुष 
के सन्देश विघ्तारपवक सुनाने के लिए मेरे 
पास समय नहीं है। हाँ. उनके जीवन का एक 
सुन्दर चित्र है, जिसे आज मैं आपके हृवयों पर 
अंकित कर देना चाहता हूँ । ८० वष की उच्च में 
घुद्ध अपनो मृत्यु-शब्या पर पड़े हुए हैं | स्थूल-शरोर 
मरणशील है। अप्तर भी स्थल-शरोर का त्याग करते 
हैं-“-हमारे अप्तर मद्दात्मा बुद्ध भो रोगशस्या 
पर पड़े हुए हैं । उनके मत्य जीवन का 
वह आलिरी दिन है| वह चारों ओर 
अपने अनेक शिष्यों से घिरे हुए हैं। वे जानते 
हैं---मद्दात्मा बुद्ध शीघ्र द्वी महा-प्रयाण करेंगे, इसी- 
लिए वे आँसू बहा रहे हैं। तथागत का प्यारा 
झानन्द करुणापूण आक्रोश कर रदा है । वह बुद्ध 
के निकट-सम्पक में रह चुका है। मदन पुरुषों को 
भाति बुद्ध के हृदय में भी आनन्द के प्रति निःसीस 
स्नेह है। महान्‌ विभूतियाँ एकदम संन्यासी नहीं 
होतीं । इसा को देखो, वह सनन्‍्यासों नहीं था | यह 
बाल-बअद्षाचारी मेरे हृदय का प्यारा, आंश्चयेजनक 
रूप में पवित्र ओर श्रेममय था | ये महापुरुष अपने 
शिष्यो से अनन्य प्रेम करते हैं । इसा जोन पर 
प्रेम करता था और क॒द्दा जाता दे ि जोन माता 
की गोद के समान इसा को गोद में लेटा करता था। 
बुद्ध ने भी आनन्व्‌ पर मातृनिविशेष वात्सल्य बर- 
साया था । एक बार तथागत आनन्द से मिले और 
उससे कह।--“तुम मेरे साथ नदी चलोगे ?” उस 
दिन से छेकर अन्तिम दिन तक आनन्द ने तथागत 
की अलन्‍्य सेवा की । अपने गाँब-गाँव ओर नगर- 
नगर के अम्तण में बुद्ध ओर आनन्द एक साथ 
दीख पड़ते थे । दोनों, बर्षों तक, एक साथ रहे हैं । 
इसी कारण बुद्ध के बीमार पड़ने पर आनन्द अपने 
आँसू नहीं रोक सकता था। उसने अभुपूर्ण नेन्नों से 
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कद्ा--स्वामिन्‌ ! झयाप जा रहे हैं। आपके बिना 
मैं किस तरह रहूँगा ? आप मुके अपने साथ लेकर 
जगह-जगह घूमे हैं, आपने मुक पर अपार आशी- 
जोदों को वर्षों की है, रात-दिन में आपके साथ रहा 
हैं, आपने अपने बालक की तरह मेरी चिन्ता की है। 
आपने मुझे माता के फोमल प्रेम्न से सींचा है। मुमे 
झोर दम सबको छोड़कर आप जा रहे हैं ।” मानव- 
जाति के इतिद्दास में यह एक अत्यन्त हृदय द्रावक 
हृश्य था। आनन्व रो रहा है, लेकिन बुद्ध शान्त हैं- 
स्रषिचलित हैं | बुद्ध ने आनन्द से कहा--'मेरे 
प्यारे, रोओ सत ।” और, एक सच्चे शिष्य की 
भांति, आनन्द अपने मन से कहने लगा--“*मरुमे 
स्वामी की आज्ञा पालनी चादिए, वह कहते हैं में न 
रोऊँ।” बह अपने आँसू सुखाकर, आत्म-संयम के 
साथ, वधागत फे पास बैठ जाता है। और कहता है- 
“झ्वाप्रिन्‌ ! आप प्रयाण कर रहे हैं, हमे अन्तिम 
सन्देश देते जाइए ।” तथागत ने कद्दा--“तुम अपने 
प्रदीप आप घनो।” इस अन्तिम सन्देश मे तथागत ने 
आत्मबोध के एक मह्दान्‌ सिद्धान्त का सुन्दर विवे- 
घन किया है। धमे का सगीत-प्राथनाओं और 
माञुऋ क्रियाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। घम 
विज्ञान है, ओर विज्ञान सिद्धान्तों का समूह है | घमे 
भी सिद्धान्तों का समूह है। छममं जीवन के नियामक 
सिद्धान्तों फा विज्ञान है । जीव्रन का एफ सिद्धान्त 
बथागत के अन्तिम सन्देश में समाविष्ट है | क्या में 
उसे झात्म-सम्मान का सिद्धान्त न कहूँ ? जो मनुष्य 
झापना सम्मान करता है, वहू जामिक है | आत्म- 
सम्मान का मतलब शरीर ओर मन का सम्मान है | 
अपने शरीरों का निर्मोण करो, उन्हें सुदृढ़ और 
पवित्र बनाओ । भारत तु खी हुआ, इसलिए कि 
उसने सुदीर्ध काल तक भौतिकृता का निराव॒र किया। 
शरीर आत्मा का आधार दै ! में चाहता हूँ, मेरे 
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बन्ल्‍ल अलसी मम गन कह पटना नील पर आह कक कट के 


प्यारे नौजवानों | तुम अपने साथ महा-विद्यालयों, 
गाँवों शौर नागरों में आत्म-सस्मान के इस सन्वेश 
को ले जाओ | अपने शरीर सशक्त ओऔर पवित्र 
रक्‍खो । शरीर आत्मदेव का मन्दिर है। अपने मन 
का भो सम्मान करो-केवल इसलिए कि बहुमत उस 
ओर दे, क्रिसी गन्दी रूढ़ि के गुलाम मत बनो। 
झन्धानुऋरण के मार्ग पर मत दोड़ो। किसी का 
अनुसरण ( नकल ) न करो । सबक्रे प्रति सम्मान 
रक्‍खो लेकिन अन्तरतम के आत्म-प्रकाश-के इंगितो 
पर चलना सीखो । “तुप्त अपने प्रदीप आप बनो !” 
यही वह सन्देश है, जो भारतीय राजनीति के लिए 
ज़रूरी है । भारत की परिस्थिति का सिद्दावलोकन 
कर जाश्रा | हम क्यो बेभान पड़े हुए हैं ? हमारे 
अंग-अंग क्यों पराघोनता की पाश मे जकड़े हुए हैं ९ 
हमने अपने राष्ट्र का और अपना सम्मान करना 
नहीं सीखा । मेरे कुछ मित्र स्वराज्य के लिए इग्लेंड के 
किसी दल-विशेष को कृपा या सरकार की रियायतों 
पर जधार खाये बैठे हैं | ँ्लाधीनता के लिए किसो 
पाश्चात्य राष्ट्र की मुँहजोई मत करो । तुम्दारा पराक्रम 
ही त॒म्दे स्वतन्त्रता के निकट खींच लायेगा, तुम अपनी 
शक्ति के बल पर द्वी खातन्कय-लक्ष्मी का वरण कर 
सकोगे । स्वाघोनता तभी मिलेगी, जब तुप्त अपनी 
शक्ति का विकास करोगे | भारत की समस्या को 
अजियाँ ओर घरासभाओं के प्रस्ताव हल नहीं कर 
सकते | खवाघोनता हृदय की चीज़ है। में तुम्हें 
पुकारकर कहता हूँ, “अपना सम्मान करो, अपने देश 
का सम्मान करो, ओर अपने देश के ध्याद्शॉ--भार- 
तोय आदर्शों का सम्मान करो । ऐ मारत ! अपने 
प्रति सच्चा बन, तू स्वाधीन होगा, तुमे सुख मिलेगा 
ओर तेरे साथ सारी दुनिया सुखो होगी !” 


टी० एल* वास्वानो 
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नव-निर्माण केसे हो 


हा हो में साधु टी० पल० वास्वानी ने 

तरुण मारत तथा नव-निर्मोण” पर 
हमारे देश के युवकों के सामने पक भाषण दिया 
था | उसमें उन्होंने हमारे आवश तथा मावी कार्ये- 
क्रम की चचो की थो । उसपर 'अमृतत्राज्ञार- 
पत्रिका' ने द्वाल द्वी के एक आअंक में एक्र अग्नलेख 
लिखा है। 'पत्रिका' लिखती है--''साधु वास्वानी 
ने युत्रकों को भविष्य का निर्माणकतों कद्दा है। 
ओर उनको बताया है कि क्रिस तरह वे अपना चरित्र- 
गठन करें। साघुजो ने अपने व्याख्यान में पूर्बीय 
ओर पश्चिमी सभ्यता के उन आधारभूत दथिद्धान्तों 
की चचा की और उनम्रें जो मूलत' बिरोध है उसको 
ओर खास तौर से उनका ष्यान आकर्षित किया है। 
उन्होंने हमारे राष्ट्र के इन नव-विधाताशों को यद्द भी 
कहा छि वे नक़ल करना नहों निर्मोण करना सीखें । 
कोई फारण नहीं कि भारतीय युवक-आन्दोलन 
अपना संगठन यूरोप के युवक-आन्दोलन के ढंग पर 
करे। यूरोपीय सभ्यता मे एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिससे 
प्रत्येक संघ अपने आपको दसरे से प्रथक सममतां 
है | हमे इस पृत्ति से दूर रहना चाहिए । ओर हमें 
तो मानव-जोवन को स्वाभाविक प्र त्तियों को, थह्‌ 
सम्रक फर कि प्रत्येक सम्पूणे है ओर उसका दूसरी 
प्रवृत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं है, पक दूसरे से 
प्रथक्‌ करने की गलती नहीं करनी चाहिए । मतलब 
यह कि धमे ओर राजनोति तथा मनुष्य की अन्य 
स्वाभाविक महतपूण प्रवृत्तियों फो प्रथक्‌ करने की जो 
चाल चल पढ़ी है उसके विरुद्ध साघुजी ने बड़े ज़ोरों 
से आवाज़ उठाई है। पिछले दिनों जो अनिष्ट घट- 
नायें हुई हैं उनका कारण घम नहीं बल्छि उन लोगों 
को मानपत्तिक संकीर्णता है, जो धर्म को जानते दी 
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नहीं। थाल्थानोजी का माषण भारतीय संल्कृति के 
आदर्शों का विशदीकरण है, इसलिए वह अस्यन्द 
उपयुक्त है। हमारे लिए उसका महत्व इस समय तो 
ओर मी ज़्यादा है, जब कि हम विचारों को उलम्नों 
के कारण स्व-सामास्य ध्येथों से दूर भटके जा रहे हैं।” 
हाल ही में मगलोर के सुवक ओर वहाँ के 
मारत युव+$-संघ के काय और महत्वाकांक्षाओं की 
चचो करने वाला “देशबन्धु” नामक एक पत्र वहाँ 
से प्रकाशित हुआ है। उसके सम्पदक द्वारा लिखे 
एक पत्र का उत्तर देते हुए वास्वानीजी ने जो बिचार 
प्रकट किये हैं, वे भो इस घिलपिले में मद्ृत्व पण हैं । 
बह लिखते हैं---राजनीति, समाज-सुधार, शिक्षा, 
अथशास्त्र, उद्योग ओर धर्म झादि आधुनिक मारत 
के राष्ट्रीय जोवन फे तप्ताम अंगों में जित्त बात की 
सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह दै इश्वा-निष्ता । 
और यही आधुनिर ससार फो भी आवश्यकता 
है ।” इसी प्रकार 'इृश्डियन रिव्यू' के एक ताजा 
अंक में भारतीय शिक्षा का तस्वज्ञान' शीषफ लेख 
में वाल्थानोजी लिखते हैं--“रिक्षा मानव-जीवन का 
सत्रसे बड़ा प्रश्न है । शिक्षा के मानी हैं आत्मा को 
छुसंस्कृत करना। शिक्षा फे इस वहंश को 
आधुनिक पाठशालाओं में बड़ो उपेक्षा हो रदी है । 
प्रायीन मरत ने इस सत्य को जान लिया था कि 
प्रस्येक्त विधार्यी एक भात्मा है । और वह पृवे-जन्मों 
के संस्कार लेकर आता है | इसलिए विदार्थियों के 
विकास में सद्दायक होने के लिए शिक्षक के अन्दर 
एक नेतिक शाक्ति और आध्यात्मिक पृत्ति होनी 
चाहिए, जिसपे बह सद्ल्लान को प्राप्त कर सके 
मार के प्राचोन आश्षप्तों में इसी तत्त्व को ध्यान में 
रखकर शिक्षा दी जाती थी | विश्व की पकता ओर 
चराचर सृष्टि में वद्दी आ्रात्मा निवास करबी है। 
यह उनकी शिक्षा का सध्यवर्ती दृष्टिबिन्दु था । 


ध्यागभूमि 


आज यति हमारा जीवन होन है, तो जछका 
कारण केवल यही है कि हमारी शिक्षा भारतीय 
झावशों से विछुक गई है । हमारे पास सगठन है । 
शिक्षा के लिए सुसंचालित संस्थायें हैं । पर उनमें 
झारमा कहाँ है ? द॒मारे विद्यार्थियों को विज्ञान और 
छा्छे नागरिक होने के गुण सिखाये जाते हैं। 
लेकिन चनमें से ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे, जो किसी 
महान विपत्ति के समय भो दरृषद्द रहेगे ? उनमें ऐसे 
कितने लोग हैं, जिनके अन्दर अपने देश के प्रति 
ऐसा सथ्चा प्रेम हो, जिससे वे विदेशियों के प्रति 
प्वेष या उन्हें हानि पहुँचाने के विचार को भी अपने 
हृदय में बिना स्थान दिये मात-भूमि की सेवा कर 
सकते हों ? यदि भारत अपनो शिक्षा में आश्रत- 
जीवन के आध्यात्मिक आदर्शों को तथा आधुनिक 
विज्ञान फे गहरे रहस्य को समझ ले और उसे अपने 
जोधषन में परिणत कर दे, तो वह एक बार फिर सारे 
संसार फो मध्य बना सकता दै | तथ यूरोप के विश्व 
विद्यालय भारत के ऋषियों के प्रति श्रपना आरादर-भाव 
प्रकट करेंगे और भारत एक बार फिर अपने पुराने 
संदेश को लेकर दुसरे राष्ट्रों के पास जा सकता है।” 
भारत-युवक-सथ के हृदय में श्राधुनिक 
विज्ञान के प्रति सम्पूर आदर है, पर वह अवोचीन 
सभ्यता के श्रम तथा निरथ क बातो फो अत्वीकार 
करता है। इनमें से एक भ्रस वही घममं का विरोध 
करने वाली पृत्ति है। भारत के ऋषियों ने आत्मा के 
मूल्य को जान लिया है, और यद्द उन ऋषियों के श्रति 
छापना अगाध आदर प्रकट करता है। और इस 
राष्ट्र के नवयुवकों को आह्वान करता है कि वे भारत 
का तघ-निर्मोण पर्ची सम्यता की नकल करके 
नहीं बल्कि भारतवर्ष को प्रतिभा और उसके जीवना- 
दशे को सामने रस्खकर फरें। 


आनन्द स्वाभो 
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++ चिन्तन री >--नन्‍--। तन लनकरी मढ>»०-०-- 


जाविन का लक्ष्य 
शो किशोरावस्था के बिंदा होने पर, 


विद्यार्थी जीवन के झन्त में, हम जीवन के 
कमक्षेत्र पर्र जप्नसर' होते हैं। उस समय हमें अपने-अपने 
जीवन का हृष्टय:ठीक-ठीक भिश्चित का ,छेना पढ़ता है.। जो 
मलुष्य लक्ष्य स्थिर किये बिना ही फर्मक्षेत्र में चला आता 
है, वद्द आँजों के होते हुए भी सूर है, उसे अंधे ही के|समान 
इधर उधर भटकना पढ़ता है। लक्ष्य-.हीन जीवन पौवाल- 
जाल के समान है, जो अपनी उलझन में जल-तल पर हृधर- 
उधर निरुद्देश तैरता रहता है। अथवा, वह जीवन डखस्र 
नाव के समान- है, जिसकी यात्रा का कोई स्थान नहीं|। 
बहुत-से लोग हस प्रतीक्षा में लक्ष्य-होन बेठे रहते हैं।कि 
जब अनुकूल समय आवेगा तथव यह घ्वत हमें किसी! 
महत्वपूर्ण दिशा की ओर छे जायगा । किन्तु, उस नाविक 
के छिए, जो अपना गंतष्य स्थान स्वयं निश्चित नहीं करता, 
कभी भनुफूछ वायु नहीं मिलती | 
कभी-कभी क्षाकस्मक घटनायें भी हमारे जीवन का 
छ्टय निश्चित कर देती हैं | ऐसी घटनायें प्राप सभी के 
जीवन में संघटित द्वोती हैं, परन्तु उनका मम शायद ही कोई 
समस्त पाता है। उप्ते'समझना नी भाग्पवान हो ना है । गोस्वामी 
तुल्सीदास को विषर्षाध द्वोकर जिस भाकसिमक घटना 
का सामना करना पढ़ा, भर पस्नी-द्वारा कदुशब्दों में जो 
ज्ञान मिछा, उससे उनकी जीवन-घारा कहाँ से-कहाँ चडी 
गई ? भगवान्‌ बुद्ध ने एक जरूमी बेल को दर्द और चोट 
से पीड़ित देख कर जो ज्ञान पाया, जीवन का जो लक्ष्य 
बनाया, उससे सभी परिचित हैं | ऐसी घटनायें हम नित्य 
अपनी भरर्तों देखते हैं । किन्तु हमारो पेसी श्षमक्ष कहाँ, 
लो उनका सदुपयोग करे ? 
भ्राप अपने अत-करण से पूछिए--आप अपने जीवन 
में बया किया चाद्वते हैं, क्या बना चाहते दे? जो उचर 
मिछे, चह्दी आपका छद्दय होना चाहिए। उद्च कक्ष्य को 
पघमझ्त छेने पर भपना सम्पूर्ण उत्साह, बल, बुद्धि, प्रतिमा 
भौर जीवन उत्सग कर देना चाहिए। एक अनुभवी लेखक 
का कथन है कि “किसी कार्य को आरम्भ फरने से पहले मैं 
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अछी-माँति समझ छेता है कि वह कार्थ-रूप में परिणन 
किया जा घकता है या तहीं, तव मैं उसे पूरा करने में कोई 
बात उठा नहीं रखता । मेरी सारी सफलता का मूक्ष नियम 
यही है ।” देसा ही विद्यारशील अपने जीवन का छद्ष्य 
मिर्घारित करने बालों को भी होना चाहिए । भाप प्राण-पन 
से अपनी छटक्ष्य-सिद्धि में लग जाइए । पर्वाद नहीं, यदि 
क्लाप मरते दम तक सफल-मनोरथ न हों, आपकी यह इद 
प्रेरणा आपकी सन्‍्तानों की नर्तों में संचरित होकर आपकी 
अम्तवारमा को निश्रय शान्ति देगी। 

छद्प-पथ पर जाते समय हममें पूरी एकाप्नता होनी 
याहिए | ठीक वैसी ही एकाप्रता, जैप्ती अजुंन की उस 
छद्देय वेध में थी-- जिसमें वह अपने सामने सिफ पक्षी ही 
देखता था । एक छेगरशक का उपदेश है--“कमी कक्षप- 
नाभों और कोरी बातों के गोरसधन्धे में सस पढ़ो । पुऋ 
शपाय सोचों, एक लक्ष्य सामने रख छो, फिर उसपर काय 
करो भौर उस विषय को सम्पूर्ण सामग्री एकत्र कर छो; 
क्रषद॒यमेव विजय और सफछता तुम्हारी है ।”” हस उपदेश 
के अजुकूर जाचरण करना तभी सभव ऐ, जब दममें प्री 
एकाग्रता हो | एकाप्रता केवक ध्यान ही की नहों चाहिए | 
क्रपनी सम्पूण क्षमताओं को एक भोर प्रेरित कर वेने का 
माम भी एकाप्रता है। जिस कास में हम अपना सरपूण 
वारीर छगा सकते हैं, शसमें सिफे एक हाथ छगाना सफ- 
छता के दृस्छकों के लिए उपद्ासास्पद है। यदि हम तन- 
मन-चन तथा मनसा-वाचा-कर्मणा से एकाप्र होरूर ही 
छ्षय-पथ को जोर भग्मसर हों, तो हम अभीष्ट सीमा पर 
वैसी ही आसानी से पहुंचेंगे, जैसे तागा सूई के पार । हमें 
भपनी एकाग्रता को लक्ष्य की सीध में उसी प्रकार रखना 
चाहिए, जैसे चुम्बक की सुई प्ुवतारा की भोर रहती है । 

छक्ष्य-पथ पर जाते समय हमें अपने छोरेन्‍बद्दे उन 
सभी वृषणों को छोड़ना होगा, जो हमारी हृष्ट-प्तित्ति के 
छिए बाधक दूं | उन दृषणों को छोड़ने में भापको कष्ट 
होगा, किन्तु यह कष्ट तो आपका एक व्यसन-सात्र है । इस- 
में ग्रस्त न होने में ही तो भापकी बुद्धिमानी है। यह तो 
कुछ नहीं, पग-पग पर न-जाने कितनी धास्तविक कठिनाइयों 


का कष्ट भाषकों उठाना पदंगा । यदि श्राप चूकते हैं, तो 
षृ छः 
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भकररेण्य हैं । इससे अच्छा तो यही है कि आप हाथ-पर' 
हाथ रफ्खे सबक के किसी एक कोने में पदे रहें, और 
प्रत्येक पथिक्त भाप पर हंसता हुआ, भाप" बदनसोवी 
को चिद्ाता हुआ, चका जाय । भाप जो एह्ष्य अपने सामने 
घ्खते हैं, उसके मार्ग में जाने वाली कठिनाइयों को भी 
अपने सामने रख लें। इतने पर भी आपमें वहाँ तक जाने 
का उत्साह भौर प्रेरणा रद्दे, तो खुशी से आगे बढ़िए । 

जीवन का उदय वह सचसे आखिरी स्टेशन है, जहाँ 
पहुँचकर हम अपने अभिक्षषित को पाते हैं, और जब लक्ष्य 
स्पिर करते हैं, तो पह प्रारम्भ पहला स्टेवान है। क्‍या 
क्षाप यह पसन्द करेंगे कि भूल से ऐसे स्टेयान पर पहुँच 
जायें, जहाँ आपको फिर पीछे कौटने को जरूरत पड़े 
इसीलिए लक्ष्य स्थिर करते समय ग्यूब सोच-समझ्त ले काम 
छेना चाहिए | हसोर्मे क्ापकी उरकट योग्यता हर जुद्धि- 
मत्ता की परीक्षा है । 

अपना रु्ष्य स्थिर करने में भापकों भपना सहायक 
भाप होना पढ़ेगा। क्योंकि, अपनी योग्यता भौर क्षमता 
को जितना भाप समछ सकेंगे डतना कोई भोर नहीं । 
जितने छोग उतनी हो राये। किन्तु क्या बनना होगा, 
इसका ठीक-टीक निर्णय तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। 
इस निणय के योग्य आपकी बुख्धि भी परपकक्‍प हो जानी 
चाहिए, ताकि अपना आगा-पीछा और दीन-दुनिया को 
आप समझ्न सकें। हमारा विद्यार्थो-जी वन वस्तुत इसो समझ 
की तैयारी के लिए है; पर, वह तो भज्कछ सिफ नौकरी 
करने की सैयारो-भर रद्द गया है ! 

अक्सर देखा जाता है कि सॉ-बाप चाहते हैं, मेरा 
छट्कका षद़ा होकर मास्टर बने या अन्य कोडे नौकरी करके 
खूब माल पैदा करे । जपरिपक्य ब।ऊक की कोमऊक मति के 
सामने वे अपनी ही इच्छाओं से एक जटिल योहझ् खा 
कर देते हैं । इस कारण हप्त संसार के उन कितने ही होन- 
हार नवयुवर्कों के उत्त मौलिक जीवन को नहीं देख पाते, 
जो अपनी हृष्छा कौर बुद्धि से हमारे सामने न-जाने किल्लत 
महान्‌ रूप में भाते ! 

हाँ, जागे चक्कर जिन बाएकों को स्वानुभूति और 
समझ्नदारी मिछती है, वे माता-पिता के हृष्छित छोटे-बड़े 











साँचि में न ठछकर अपनी महान्‌ व्यापक इच्छाओों के अनु 
कूछ छव॒॑य बनाते हैं। एक डदाहइरण लोजिण | किसो 
बालक के साँ-वाप की दस्छा है कि वद पत-क्षिखकर अपनी 
जमीदारों का काम सम्हाले। वे उसकी सम्पूर्ण ज़िन्ब॒गी 
की सफलता इसीमें देखते हैं | किन्तु चडा होने पर वारुक 
को तबीयत जमोदारी में नहीं ऊगती । माता-पिता अपनी 
इच्छानुकूक्त बनाने के लए, जले गृहस्थी के जूए में जोत 
देते हैं । छिन्‍्तु, वह, ५? न होने देने के लिए, एक दिन 
भाग निकछता है। वर्षो बाद हम एक तपरवी चह्यचारी 
को दीन-दुखियों को सेघा करते, गरोतरों की झ्लोपदी में 
महत्मा छी तरह पृज़ित होते, देखते हैं । थद्द कौन है ? -- 
चही नवयुवक ! 
मैं धन्य देशों की बात नहीं जानता, किन्तु वर्तमान 
भारतवर्ष के भ्रघिकाश माता-पिता, ससार की विस्तृत 
सीमा से अपरिचित कौर शिक्षित धोने के कारण, अपनी 
सकुचित अभिरावा्ओं ले, होनद्वार बाऊकों की जीवनोश्नति 
में बाधक ही होते हैं । ऐसे समप्तदार माता-पिता या भाईं- 
बन्धू शायद द्वी मिलें, जो वालकों की मनोदृत्तियों के 
विफाप्त पर ध्यान देते हुए, बढ़े होने पर, उनके अजुकूछ 
ह्ष्य के लिप प्रोस्साहन भौर साधन देते हों | यद्दि वे ऐसा 
करें, तो उनका बढप्पन सोथक हो जाय । 
हन छोटे-छोटे पौधों के सामने, सीखने के छिए बहत्‌ 
क्षेत्र होना चाहिए। एक वेहाती बालक जबतक कि वह 
श्रपनी तहसील के मिड इकूल में पढ़ता था, चाहता था 
कि मैं हिन्दी स्कूलों का इन्सपेक्टर बने | क्यों ?! हृप्तीलिप 
कि उसके सामने उस हघु क्षेत्र में इसके अतिरिक्त कौर 
फोह महस्‌ जाद्श नथा। डरिनन्‍्तु, जब वह बडा हुआ, 
देहात से हाहर में आया, तब हजारों छोगों के रंग ढग 
उसकी आँज्ञों के सामने गुजरने छंगे । तरह्ट-तरह्ट के छोगों 
के छाथ उठते-बेठते, उनके विचारों को सुनते, बदे-ब्े 
नेताओं के भाषणों से छाम उठाते, एवं उन्‍नत भात्माओं 
के जीवन का अध्ययन करते हुए, हसका छक्ष्य बदर 
गया शसने सुझसे कहा--भाई, में तो अपनी शिक्षा 
समाप्त कर किसानों का सेवक यर्नेँंगा । एक शाद्ा कृषि- 
शाला खोलछँगा भौर रुसके द्वारा किसानों को उन्नति 
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करने से जीवन छगा दूँगा। हम-तुम दोनों मिककर उस 
क्ृषिशाला की मोंव डालेंगे। मैंने उत्साहित करते हुए कहा-- 
ज़हूर-जरूर ! 

छदय पर मर-मिटने के लिए तैयार होनेवा्छों को 
कुछ प्रोत्साइन की भी जहरत द न ? पर, लोगों में उत्साह 
देने को भी कुंपणता दिखाई पड्ढतो है | उत्साह तो उगते 
हुए भकुर को जल देने के समान है, जलदान देकर आप 
उसको प्रत्येक नस में मपने प्रति कृतञज्ञ भाव पायेंगे | वह 
अकछ्ुर एक दिन अपने उन्नत रूप में, परमाष्मा के सामने, 
आपके उस पुण्य कक्तेड्य का प्रतिनिधि रहेगा । फिर, यह 
कृपणता क्‍यों ? 

यथोचित उत्साह न मि ने से, कितने ही नवयुवक 
घीच रास्ते में हो रह जाते हैं । समस्त में नहीं भत्ता कि 
लोग उन्हें उत्साह नहीं दे सकते, तो फिर हतोस्साह क्यों 
करते हैं-“-वचा-बचाया उत्साह व्यर्थ क्यों छीनते हैं ? दूसरों 
के पथ में रोडे अटकानेवार्लों की ससार में सवेश्र भरमार 
है । हमारा कतंब्य यह होना चाहिए कि डनके रोहों को 
अपने सयल पैरों से गेंद की तरह लुड़काते हुए, डनकी 
तरफ बिना देखे ही, आगे बढठते 'चछे जायें । 

ओर एक बात यह भी तो है--फिसी फे घजुस्साहित 
करने से हतोष्साह होना ह्वी कषों ? हमारा हतोत्साह होना 
ही बतलाता है कि हमने या तो अपने लक्ष्य के महत्व को 
नहीं समझ पाया है, अथवा हमे अपनी क्षमता पर विश्वास 
नहीं है । भाई, यह कैधा अविद्रवास्त ! अविषरवास तो झ- 
कमण्य छोगों के क्न्धक्ार में ढकेलने वाह है। जो दव- 
निश्रयी है और अपने कतंदय को महत्ता को भमली-भाँति 
समझता है, उसऊे भन में यदह अविश्वास स्वप्न में भी 
नहीं णाता | स्वामी सत्यदेव परित्राजक जय छात्रावस्था में 
थे, तब उनकी यह दइढ प्रेरणा हुईं कि किसा तरह अमेरिका 
पहुँचकर वहीं शिक्षा प्राप्त करू । अमेरिका जाने के लिए 
काफ़ी धन 'णद्विए और काफ़ी साहस । स्वामीजी ने अपना 
यहद्द हरादा दो-एक सिन्रों को सुनाया | उन्होने स्वामीजी की 
बात को दूर को ढोंग समझकर हंछी में डदा दिया। जब 
स्वामीजी के माता-पिता और भगिनी ने यह इराबर सुना, 
तो उनकी ईंसी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कन्टा--पागछ 
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हो गये हो क्या, जो ऐसे छत्ाब में पड़े हो ? चारों तरफ 
से स्वामीजी को निराज्षा ही निराशा मिली | किन्तु, 

अपने विचार से डिगे नहीं । गरीब होते हुए भी वह अपने 
अद्स्थ उत्साह के कारण अमेरिका जा हो पहुँचे । वहाँ वर्षो 


” तक मजबूरी करके पद्।-छिखा और जो कुछ अनुभव प्राप्त 


> 


किया उससे अपने भाषणों और' ग्रन्थों द्वारा देश को छाभा- 
न्वित किया और कर रहे हैं । उनकी पुस्तकें पढ़कर कितने 
ही नवथुवर्कों का पौरुष और उत्साह जाग उठता है, ओर 
कमक्षेत्र में जाकर कुछ कर गुजरने की इच्छा होता है । 
हमारा उत्साह और नश्रय ऐसा ही दहृद होना चाहिए हि 
दूसरों के निरात्रा भरे शब्दों से छुट्टंसुई की तरह मुरझा न 
जायें, बढ्कि दूसरों को भी सादृस और प्रगति प्रद[न कर सकें। 
तरुण-हृदयों को चाहिए किये अपने मनोसाच 
उन्हीफे सामने खोलें, जो उनके व्यक्तिव और लक्ष्य के 
महत्व को समझ्त सके । उनसे उत्साह तो मिलेगा ही, साथ 
हू। हम अपनी मनोवाच्छार्ओ को सबऊे सामने रखकर अपनी 
नो शक्ति क्षीण करते हैं, उसको रक्षा होगी । और यदि कोई 
भी उत्साह नहीं देगा, तों भगवान्‌ तो साथ हैं हीं । 
अपने जीवन का लक्ष्य दूँढ़ते समय किसीका अजुकरण 
न कीजिए । क्योकि, एक मलुष्य जो रूद््य अपने लिए स्थिर 
करता है वह अपनो हा क्षमता के जनुसतार न कि दूमर्रो 
की ! आजकल हम देखते हें कि कालेज के जो भो विद्यार्थी 
निकलते है, वे सब एक दूसरे की देखा देखी वहाल,परिस्टर 
या डाक्टर बन जाना चाद्वते हैं । यदि अपने काम में अप 
फलता हुईं तो कहते ह॑ कि मेरी किस्मत ही खोटी है ! कितु 
स्वोटी तो उनकी पह घुन है, जो अन्धाधुन्ध बिना समझे- 
घूछे कुछ कर बठती है। यह तो स्वाभाषिक ही नहीं कि 
एक ही छद्ष्य के उपयुक्त सभी की मन वाक्ति हो जाय । 
ससार में इतने प्राणयोक्रे, भिन्न-भिन्न रूप में, उत्पन्न होने 
का कारण यह हैं कि हप्त जावन के भिक्ष-भिन्ष ढांचों को 
बेंख सके, ताकि यह दुनिया हमारे लिए एक प्रदर्शिनी के 
समान शिक्षाप्रद और मनोरजक हो । 
जिन छोगों में बढ़े छोने पर भी इतनी बुद्धि नहीं कि 
थे गपने जीवन का दोक-ढीक रक्ष्य स्थिः कर सकें, उन्हें 
साहिए कि बे अपने आस-पास ऐसे मद्रापुरुषों की शकापा 
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करें, जो उनके जीवन की सूहं को उस चिन्हित पथ की 
शओर लगा दें, जिस लक्ष्य तक पहुँचना उनके किए 
झानिवाय है । 

इमारा रूक्य ऐसा होना चाहिए, जो इमें निरन्तर 
उम्रत करता रहे । यदि जीवन का उद्देय अवनति करना 
मी होता, तो हमें टो भाँखें खोर्डी के पोंछे भी चमकती 
मिलती । हमें आगे ही बढ़ना है, इसीलिए दृष्टि जआागे है। 
जितने आगे बढ छक, बढ़ना चाहिए | हमारा लक्ष्य दूरततक 
जाना चाहिए | सुदूरगामी रूक्ष्य बनाने से, जो लोग जहाँ 
के तहाँ रद्द जाने घाले हैं, वे कुछ तो आगे बढ़े गे ही । कुछ 
न बनने से कुछ बनना तो अच्छा है। हमारा प्रयत्न यह 
होना चाहिए कि तौर आकाश को भेदकर पार हो साथ । 
यदि यह समव त हुआ तो वह क्रम-से-क्म एक ताद से 
ऊँचा तो जायगा ही । 

किसी कजुभवी का कथन है--तुम सोचो, यह पाओगे| 
तुम इच्छा करों, वह तुम्हारी होगी। स्वामी रामतीर्थ भी 
कहा करते थे कि जो तुम इच्छा करोगे, यह अवद्य पूरी 
होगी यदि वह तुम्दारे अन्त.करण से उठी हो । इच्छा ही 
हमारे लक्ष्य को सीमा बनाती है। जितनी मद्दान्‌ या घलवती 
ह मारी इच्छा होगी, वह वैसी ही गति ले हमें लक्ष्य की जोर 
अग्रपर करेगी । इच्छा तो जीवन के एज़िन को चलाने वाली 
भाफ है, जितनी द्वी उसमें दाक्ति होगी, घह उतनी दी दूर 
जिन्दगी को ले जायगी--और, वह जहां तक पहुँचा देती है 
वहीं तक हमारा छक्ष्य पूर्ण हो जाता है । लोग कह्दते हैं. कि 
इम जो हृच्छा करें यह प्राप्त हो, पर यद्द अनहोनी बात है । 
हाँ, जो इच्छा हमारे अन्त-ऋरण से विजछी को तरह उठतो है, 
वह अपनी पूर्ति के लिए हमें हतना प्रयत्नज्ञीक बना देती 
है कि दमारा लप्य सफछ होकर ही रहता है । 

अन्त में यही कहना है-- 

जिस पथ का अवलम्बन करके 
हुए महउजन स्मरणीय ) 
उसी सागगं को छह्य बनाकर 
हो सकते तुम भी वरणीय । 


शांतिप्रिय दिवेदी 
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अरुणोदय 


( १) ६, 2] 
रात अभी घुँघलाई हुई थी, तारीकी-सी छाई हुई थी, आखिर खत्म हुआ यह श्रालम, शानसे निकली नैयरे आज़म 


लैलिए शब शमाई हुई थी, तारो का नीद झआइ हुई थी, 
नूरे सेहर उनवाने शफक था। 
फीके चाँद का चेहरा फ्रक था। 


( २ ) 
मद्दो थीं खाबे नाज़ मे कलियाँ,थी खामोश फिज़ाये बुसताँ, 
चश्मों की आँखें थी लरज़ा, दुनिया थी जुलमाते बदामाँ, 


करती थी जब रात इशारा। 
हँस देता था सुबह फा तारा ॥ 


३ 
ज़रों मे इक खामोशी थी, सब्जे मे गफ़लतकोशोी थी, 
तारी शाने बेद्दोशी थी, मस्त अदाये रूपोशी थी, 


पोशीद। दुनिया थो ऐसे । 
बुरक़ में दुल्दन हो जैसे ॥ 
४ 


सुबद के कुछ आसार न थे, रॉ के जलवे माँद पड़ थे, 
बासी फूलो के गहने थे, सोने वाले ऐंड़ रहे थे, 
आँख अभी मस्ताई हू थो। 
जुल्फ अभी बिखराई हुई थी ।। 


रोशनतर इक नूरे मुजस्सिम, हाथों मे किरतों का परचम, 
आँखो को चमकाता निकला । 
“सैरों राग” सुनाता निकला ॥ 


( ६ ) 
जरये दरपन करने वाला, नज़्मे गुलशन करने बाजा, 
कोह की मादन करने वाला, चाँद को रौशन करने वाला, 


दम भर में दुनिया चमका दो । 
नूर की इक्र चादर फैला दी | 


ही 
पहले घरतो माता जागी, फिर गज़ा फिर पग्जा जागी, 
फोयल उट्टी, मैना जागी, मस्त आँखो मे निंदिया जागो, 
मस्जिद न दग्वाजे खोले । 
मन्द्रि जाग उठा, जुत बोले ॥। 


८) 
कमसिन भाछ-भाले उट्टे, नीदों के मतबाले उट्टे, 
तनकर सोने वाले चउट्टें, मुंह पर श्ॉबल डाले उट्दे, 
सख्ियाँ चल उपप्रान को उ्ट्टो । 
शलवारें अशनान को उद्दी ॥ 


8, 
हर दर जागा, हर घर जागा, नजरें जागीं, मंजर जागा, 
मैकश शी शा दरबर जागा, साक़ो जागा, 'सागर' जागा, 
चश्मे जादूज़ा जाग उद्दो । 
वह जागे दुनिया जाग छट्टी ।। 


सम्रदयारख। 'सारार! 
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मैं यहाँ हूँ भौर वह ! वह हैं पवित्र गंगा-संगम पर। 
बह कैसे होंगे ? चिन्तित, ध्यथित, दु'खित । सानने ' की वूथ 
चैप्ती ही हरो-मरी होगी | पौधे वैसे ही खिल रहे होंगे। 
सबेरे सूय देसे ही उनकी शखिदकी में पे झ्लांकता होगा 
और सन्ध्या समय वैसे ही उनको अन्तिम प्रणाम करके 
चला जाता होगा । सब देंसे ही होंगे, जैपे थे । पर क्‍या 
बह भी वैघप्ते ही होंगे ! 

क्या किसी का विरद्-वेदुना बार-बार उनको ब्याकुझ 
न कर रहीं होगी ? क्‍या उनके जी में रह-रहकर यद्द प्रदद् 
छालसा न उठती होगी कि 'उनक्रे' केवक 'उनके'--एक 
बार दर्शन ही हो जायें | क्या इस जीवन में उनकी, उनकी 
> # > से और मेरी, पूज्य जोर पवित्र पदों से, कभी भेंट 
हा सफता है ? 

जिस समय परमात्मा ने पावन आत्मा को उस मणि 
मलिंदर में से निकाला, उस समय भगवान्‌ भुवन-भास्कर, 


कक पे घनधोर युद्ध करते हुए अन्य लोक को चक्ते 
गये थे । 

रजनी थी, रजर्न'पति नहीं थे और घन सुन्दरियाँ 
तारिकायें ! वे भी बादल की काली चादर से मुँह ढांपे माँसू 
स्पका रही था ॥ 

चारों ओर अन्धकार था । ऊपर, नोचे, भागे, पीछे, 
दा ये, बाये | आकाश उडता हुआ मालूम पबता था। घरा 
धसकता हुई । कदाचित्‌ कराल-काछ के कठोर-कृत्य को 
देखने में वे असमय ये । 

पेड थे और परे । सब नीरव, सघ निस्तब्ध । पास के 
पीपछ के पत्ते भी 'खर-खर' नहीं कर रहे थे। 'चल-दल!' 
भक्त था । 

टप-टप बन्द हुईं | कठिन कन्धों पर दिव्य देह घरी । 
इमद्रान ले गये । जि समर मैं यहाँ कांपते हुए करों से 
कमनीय कछेवर को कठिन काठ पर सदा के छिए स्वाहा 
कर देने क, भायोजन कर रहा था चह पहाँ कैसे थे ? डफ़ 
फैला हृदय है मेरा १ 

चिता चुनो । 'उनकों' उस पर छिटा दिया। वह पसिंची 
हुई भाँखें मोर कलित कछाट । बह भधस्फुटित भोंठ लौर 
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स्माति-चिन्ता 


स्मृति-चिर 


और दमऊते हुए दाँत | भान होता था, सौनरर्य सो गया 
है; कावण्य मूछित हो गया द| । 

एक सज्जन बोले, 'लाभूषण उतार छो ?' मैंने प्रशल 
किया--'मैं ?' बोऐ--- हाँ।' संसार की सारी भसारता सामने 
केन्द्री भूत होकर खदी हो गहे । सोचा-- सम यहीं रक्‍शा 
रह जाता है ।' उतारे । 

दाह देने की बारी भाई | कौन दे ? मुक्त अभागे को 
बह भी करना पड़ा । उस समय अगर वह यहाँ द्वोते ? 

तारिकायें फिर ध्याकुल होने छर्गीं । फिर भांद्रे । यदि 
मुप्ते मालूप द्वोता कि नटवर के नाटक के इस दिण्य दृदय 
का पेसा फारुणिक यवनिका-पतन होगा त्तो क्या मैं कभी 
ऐसे दु स्ान्‍्त नाटक को देखने के लिए तैयार द्वोता ? 

सबेग हुआ । ऐसा सवेरा हंखर क्िप्ती का न करे। 
सूरज का अब भी पता न था | और उनका ? उन्हें तो कुछ 
क्ात ही न था| तार दिया--'चले आइए ।' 

तार देने के पश्चात्‌ पश्र मिला । छिखा था--'मैं बडा 
बेचैन हूँ । लिखों या फौरन जबाव दो तो चला भारऊँ। 
अपनी - . की बडी साववानी रखना । 

पत्र पढ़ा । सनाका खिद गया। हाय क्षत्र में क्‍या 
छिखूँ ? मैं उन्हें कया उत्तर दूँगा १ क्या मुँह दिखाऊँगा? 
क्या कहूँगा ? 'वह् रही नहीं ?' हाय में मी . 

सारा दिन इसी उथल-पुषल में बीता। भौर रात 
रात इतनी लम्बी, इतनी दीघ । कुछ जाते; कुछ शक्षपते, 
कुछ सो जले, कुछ देखते । 

फिर प्रात काल हुआ । वह आ रहे थे । उप पमय 
रुषा एक समस्या हो रही थी | कभी-कभी कोइं-कोई कली 
अब भी चीष्कार कर उठती थी । 

सूरज बड़ी शीज्रता और उत्मुकृता से उषा से मिलने 
के छिए चला आ रहा था। मन में बड़ी-बदी आशाये लिये 
हुए भर सग्त। साथ में उसके शऋंगार के हेतु 'कुमकुम' भी 
छिये थ(। इडिन्तु ज्योह्दी बह क्षितिज के ऊपर पहुंचा, उषा 
विशेहित थी ! 

घह भी उसबुक, ग्यम्र और उनतको देखने के छिए 
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छाछायित शीघ्रता ले चछे जा रहे थे । साथ में कुमकुम 
की एक द्ीशी भी थी । अन्हें क्या ख़घर थी के वह उनका 
मुँह भी न देख पावेंगे और कुम कुम न जाने कहाँ रफ्खा 
बह जायगा। 

मुझे देखते द्वी बोले “क्या दाल है ?” “बहुत ब॒रा, _ 
मैंने उत्तर दिया । मेरा चेहहा छटक गया। वह समझे, 
“ब्द्यपि दक्ा अच्छी नहीं है, पर जीवन अभो दोष है, ।” 
बोछे--बहुत बुरा कैसा ” 

इन्हें माछूम न था कि मर और मरीज दोनों ही 
दुनिया छे उठ गये हैं। मैंने कोई उत्तर न दिया । रो विया । 
मेरी दशा देखकर बोले, 'यद्द सप क्या दे !” मैंने रोते हुए 
डत्तर दिया--“जीवन लीला समाप्त हो गई।” बोले-- 
/#प्‌ँ ॥!! 

इस एक शउुद में कितनी ब्यथा-मरी दाक्ति थी!” 
किलना कठिन कष्ट था ) कितना दारुण दुछ् था? भौर 
साथ ही वीमप्स, भारचय ! मैं तौल न सका । 

बिस्तृत छछाट पर वक्ष देते हुए बोले--“तब भापने 
मुछ्ते ब्यर्थ ही घुछाया है। अगर साफ़ छिल देते तो कमो न 
भाता ।'' 

बल में विचिम्रता थी, स्वर में कठोरता । और 
हृदय में ? 

कुछ उत्तर म दिया। दे न सका। उनके चरणों से 
छिपट कर रोने लगा। उन्होने उठाया | सम्द्वाला | हृदय से 
लगाया । धघक रहा था । मेरे कथे पर सर रख्बकर स्वयं 
रोने लगे । 

पास ही दो गुलाब आपस में मिल रहे थे। पँखड़ी 
बिखर रहे थे । क्‍यों ! पेंखड़ी क्‍यों बरिखेर रहे थे ? 

मैंने सूइमता से देखा । एक भोरा उनके नीचे पढ़ा 
था । छड नहीों रहा था। उड सकता भी न था। उस समय 
मरद-सस्द सारुत्त झकोरे ले रहा था। निर्जीव, अरशक्त। 
पखड़ियाँ टूटती और सीधा अमर पर पिरसी । बह उनसे 
एकता जा रहा था | 

मैंने मन में कहा--“भौरे ! तुम धन्य हो। और 
पुष्प | तुम हम छ्ोगों से लाख गुने उत्तम ।” 

ब्रह दृष्य उन्हें महीं दिखाया । न मोहूम क्या हांछ 
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होता ? कहा-- दथर से चलिये ।” बोले--“क्यों !” 
बहाना क्िया--“जी घबराता है।” बोछे--“बलो | मैं 
भी अस्म-दर्शन करना चाहता हूँ।” मैंने सोचा--“ये हस्तके 
शिकारी हैं।” भौर उन्हें वहाँ ले गया । 

वहाँ भव कया था ? भस्म और दृधर-उधर बिछरी हुईं 
अस्थियाँ । उन्होंने हदय की हड्डी उठाकर हृदय से छगाई । 
जद्दाँ-की-तहाँ रख दी। रोने छगे | 


मेरे भी आँसू भाने को हुए, रोक लिये । धोला--'' 
भाप क्यों रोते हैं ?” 


भात्मा की अमरता पर गीता के दो एक इलोक सुनाये; 
स्वयं रोने छगा | आऑमू रुके नहीं। निकल ही पढ़े | पलोर्को 
का उन पर फ्पा प्रभाव पड़ा होगा ? मुप्ते मारूम नहीं । 
पर उनके णॉस बन्द हो गये । पता नहीं पलोकों के कारण 
या सेरे आाँसुओ के कारण 

रूमाल से मेरे भौँसू पॉछते हुए बोलिे---“अब भाप ही 
क्यो रोते हैं? मैं आपको हु खी नहीं देखना चाहता।”” 
मैंने कट्ा- “यहाँ से भी चलिये।” बोले--/“चलो |”! 

उन्होने थोडी-छी भरप्र उठाहं। माथे पर लछगानी 
याद्यी । वह सब-्की-सतव खिसकरर उनके चरणों में ज्ञा 
पढ़ी । 

यह क्या हुआ ? क्‍यों हुआ ? कैसे हुआ ? 

उन्ददनि फिर उडानी चाही । मैंने रोक दिया । कहा-- 
“जहाँ जाना चाहती थी, गई । स्वर्गीय आाप्मा को जिसमें 
सुख मिछे, वही होगा । 

मैंने थोडी-ली चरण-भस्म उठाई । अपने माथे पर 
छगाई । उन्होंने अपने चरणो की ओर देखां। न मालूम 
भंखों से क्यों एक धारा छूट पड़ी ? बोले--“बलो, बछो, 
जरदी चलो, अब यहाँ ठहरा नहीं जाता ।” 

मेरे कन्धों पर आ पड़े । उनके आँसू पंछे। दोनों हाथ 
मेरे गछे में डाक दिये । अधंचेत से ६। गये । 

उन्हे सम्हालता हुआ घर को ओर बढ़ा। पहुँचा। 
बोले--“चैन कहाँ मिलेगा ? यहाँ तो कह्टीं नहीं दिखाई पद्चता।'! 

“ऊह्दाँ मिछेगा १” देर तक क्ाकाश में गूँजता रह । 
किसी ने सुना होगा । फिर पह वहाँ से चछ दिये। 

मौर अब वह...! 

मुकुश 


3९: ५ ४-६६९५७-४ ० जले न्टररल 44००५ ५० २४५०३+-० कर वनन कर 





संबत्‌ १९८५ ] 


किया बिच तछी:_ सोॉोनइ- 


५८ ॥ 


मराठी-साहित्य की गति 
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उपालमब्पम 
प्रकृति के प्रति 


( ९१ ) 
शेल-शिखर पर मुकुट घार कर 

रजत-कान्तिमय द्िम का । 
रबि की आभा से आलोकित 

उज्ज्वल घवल तुद्दिन का || 


६ 


मत करना अभिमान देवि | तुम 

इस अस्थिर बेभव का । 
दो दिन का यहद्द रूप तुम्दारा 

यदी नियम है भव का | 


( २ ) ; ( ४ ) 
करती हो उपहास देवि ! क्या रोड्र| सूय के प्रखर ताप से 
निराधार निर्धनेन का १ जब तुषार बह करके । 
झथवा, मणि-मुक्ता से सब्जित प्रकट करेगा नग्न रूप तथ, 
सुर राजनचदन का ! नयनों में जल भरके । | 
( ५) 
अश्रपात-सम जल-प्रपात से 
कझापने करण-रुदन में । 
बिलख-बिलख कर किसे कद्दोगी 


मन का भार विपिन में ! 





श्रीगोपाल नेवटिया 


मराठी-साहित्य की गाति 


स् भाषा के वाडमय के क्षेत्र की 'ओर कग्रसर 

होते समय पहले साहित्य की काय-निया- 
सक ससरथा की ओर नजर जाना स्वाभाविक है। काये करने 
के लिए मरादी-साद्ित्य-सस्मेलन तथा परिषद्‌ की स्थापना 
हुई, परन्तु काय हतने घोरे-चीरे| चल रहा था कि उनकी 
जागृति का भी कोड 'चन्ह। बीच सें दिखाई न देता था। 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का कार्य देखकर अब जरा मराठी: 
साहित्यसम्मेलन शार्माता हुआ कार्यशोल हो रहा है। 
क्षयतक हवस मध्यवर्ता सध्था के का्य केवछ उपदेशास्मक 
क्ौर अधिकार मर्यादित थे। साहित्य के जीवन में इस 
संस्था का नाम कभी स्ाछ सें पुकाघ बार सुनने में श्ाता 


था। न कोड इसका अधिकार मानता था, न हससे सलाह 
पूछता या | हृप्त अकमंण्यता को दूर करने को सदिच्छा से 
ग्वाकछ्ियर में गत वर्ष के साहित्य-पम्मेलन के शुभ अवसर 
पर एकन्र सज्जरनों ने एक अपर प्रस्ताव स्वीकार किया। 
सरादी के साहिस्य-क्षेत्र में एक कार्यशीरलू परिषद्‌ 
( 098] 2.०५ |९७॥9 ) स्थापित करके बाहमबिक 
जोबन में नियन्त्रण का भधिकार पूर्ण रूप से ३ के अधीन 
किया जायगा। प्रन्थ-रचना, खोज, नये विचार फैलाना 
भौर सादित्य के विरस्थायित्व पर ध्यान देना इस्त संस्था को 
प्रधान कसंध्य रहेगा | साहित्य में माजतक अधाधुन्ष फेल 
रही थी, भव कुछ नियन्त्रण का प्रभाव देखने में भाषगा । 


ध्यागमूमि ] 


बन वन्‍जऑ्वनओज-+ नन्‍ज +>3ै& ने 


प्रकाशित साहित्य के क्षेत्र में भी एक तरह की सजी- 
चला का प्रातुभौष होता जा रहा है। परोपजीवी साहित्य 
श्र॒व पहले से भधिक कार्यक्षम, भधिक स्वतन्त्र भौर खुद 
हो रहा है। स्थतम्त्र साहित्य की उपज अव दिन-दिन बढ़ती 
जाती है । परोपजोवी साहित्य से अस्थ-संख्या बढती है भौर 
ह्वलम्त्र साहित्य से बाउम्मय की सयाोदा का पता अचछता 
है | रवतन्त्र साहिष्य भावी उत्कष की ध्वजा है। आशा है 
कि स्वतन्त्रता के विकास, की गति दिन-दिन बढ़ती जायगी । 
प्रकाबित पुस्तकों में पहले ही छोकसान्य तिछक की 
जीवनी पर दृष्टि पड़ती है । इसके लेखक प्रसिद्ध नेता श्री 
ना सिंह विस्तामणि केल+र हैं। तीन अंश में चरित्र 
छम्माप्त हुआ है। इसका इदिन्दी अनुदाद भी निकल चुका 
है। स्वतन्श्न पुरतकों में भरी वामन मह्हार जोशी कृत 
विचार-विछास, हॉ० द० जावड़ेकर का राजनीति-शात्र 
परिचय, अध्यापक लक्िमये कृत मारतोी यांज्या 
शासम पद्धति, के० भोशक-कृत प्रतापगएचे युद्ध, / 
क्री फछके-कृत नवयुग-घर्म हस्यादि पुस्तक साहित्य की 
स्थायी सम्पत्ति हैं। भ्री जोशो की भगाघ विद्त्ता का परि- 
लय उनझे नीतिशास््र-प्रवेत् ने अखिल-महाराष्टू को दिया 
है भौप रसिकता की याट तो 'रागिणी चिरकाल संबको 
देसी ही रहेगी । आपके कुछ छेख '्यागभूमि' में निकछ 
चुके हैं | जावदेकर भौर लिमिये वी पुस्तकें मराठी में राज- 
नीतिज्षास्म-त्रिषयक पहली क्ृतियाँ हैं। ऐतिहासिक रूप में 
प्रतापगढ़ के युद्ध का वर्णन करके कृं० मोंडक ने राज-काज 
के एक सहतपु्ण अंग की क्ाोचना की है। भाप 
ग्वालियर सेना के पुक अनुभवी सेना-तायक हैं और लेना- 
नायक की दृष्टि से प्रतापाद के चारों भोर घूमकर, 
निसरग की रचना भॉर्णों से देखकर, आपने श्री शिवाजी 
महाराज और कफजलखखाँ के बीच प्रतापगढ के दर्रे में हुए 
युद्ध का वण्न किया है। लैनिक बातों पर प्रकादा बाकने 
वाछी ऐसी पुस्तक मराठी-साहित्य में पहली है। हन्दौर के 
थी केलकर ने तुकाराम महाराज के अभ्गों पे उनके 
लीवन की आलोचना करके एक ह्तक लिखी है, यह भी 
मननीय है । धार्मिक वाकृमय में सदाशिव शांछी सिडे- 
कू रहस्यपिका और श्री महादेव धास्री दिवेकर कृत 
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नाह्ाण-धम॑दृ॒त्यादि पुस्तकें मी नम भूली जाथंगी । 

छलित वाकहृमय में बा० केतफर कृत भाशावादी, 
वेधापांणे लिखित बघनाच्या पलीकर्ड; 'नवाकाल” के प्रसिद्ध 
संपादक श्री खाडिलकर कृत सथतोमत्सर, थ्री खांडेकर 
कृत रंकाचे राज्य, अध्यापक बहरे कृत ५७ साल के दंड 
इत्यादि पुस्तक महत्वपूर्ण हैं । ड[० केतकर छिखत धारा- 
बादी भौर देशपाड़ेतों की वधना्या पछीकद् दोनों ही 
प्रचलित साम्राजिक रूठिय्रों पर प्रहार करने ली पुस्तकें 
हैं। आशावादी अपने घर के यधन तोइकर समाज-कार्य में 
कटिवद हो जाने से कुछ आदर्श-सा घन गया है, परम्तु 
बनघनों से मुक्त होनेवाला नायक सामाजिक बधन तोड़कर 
अपनी प्रिया के छिए परिवार को छोदकर अछग रहते की 
चेष्टा करता है। आशाषादो और धसके बीच में यह ज़मीन- 
श्रास्मान का फक' है| आशावादी समाज का सहायक दै 
भौर यह विषय-रालसा का चित्र।| भारत जयतक विष्यछिप्त- 
जनों को हीन समझता है तबतक ऐसे कछोगों को साम- 
यिक बन्धन के बादर ही रहना पढ़ेगा। काष्य-पुस्तकों में 
क्षष्यापक पटवर्धन कृत सुधारक और गिरीशक्ृत भांबराई 
पदने योग्य हैं। श्री पटवर्धन सुधारक पथ नये सत्र के 
प्रचारक हैं और गिरीद्वा अपनी प्राचीन प्रणाली को न छोडके 
भी सामाजिक अत्याचारों के ऊपर गाद श्रकाश डाढछते हैं । 
काग्य-शास्र में अध्यापक पटवर्धन की छन्‍्दों रचना एक 
विद्वत्तापूण भर सस्कृत 'काय्य-प्रकाशा' जैसा नया और 
स्वततत्र उपक्रम है । 

मासिक पद्चिकाण्ों में विविचज्ञान विस्तार का महत्व 
श्रधिक है। विस्तार छे साथ क्रमश प्रकाशित होने वाले 
इसके छेखों में 'आमचा गांव! अवश्य मननीय है, वैसे 
ही वादावा पांडरण का खजात्मवृत्त । हमारे पत्रों 
में या मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले लेस 
बहुधा अल्पजीषों दोते हैं, परन्तु मासिक रहनाकर ने आाधु- 
निक मराठी पोधाडे, सामाजिक सुधारणा और रंगर्भुस 
इत्यादि लेख वास्तव में ऐतिहासिक विवेचना से पूर्ण होने 
के कारण स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं | मनोरजन पहले से 
ही ख्ीवरग्ग के छिए काम कर रहा था, अब गुहलदमी 
स्त्रियों के किए भवतीण हुईं है भौर महृ्वपृ्ण काये भी 
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कर बही है | 'छोफषिक्षण' ने अवतार छेकर थोड़े ही दिनों 
में उप्च पद॒ प्राप्त कर छिया है भौर उसमें प्रराश्षित छेखों 
को देखकर अनुप्तान होता है कि इस स्थान ले घद ब्युत 
न होगा । किर्लोस्कर खबर ने इधर बहुन तरक्की की है । 
कलसमे प्रकाशित होने वाली सब बातें अगुकरणीय होती हैं । 
जो आररभ में ही व्यंग-चित्र रहता है, उसमें भी कसंब्य का 
मार्ग बतराने वालछी कुछ बात रहती है। उस प्रष्ठ पर जो 
अ्रधतरण रहता है थह्ठ भी आदश होता है। जैसा कि पृ 
अक के पृष्ठ पर छिल्ला था--“नपयश का कारण, डायससतर 
हो न मिल यह नहीं होता वरन अवसर पाने पर सो 
काय नहीं क्षिया यह होता है ।” हसमें एक दैव भौर 
प्रयत्न के सम्बन्ध में लेखमालछा महादेव शास्त्री दिवेकर ने 
लिख। है, जिसमें उन्होंने योगवाशिष्ट और दूसरे संस्कृत 
और प्राक्ृत ग्रन्थों में से वदाहरण उद्धत करके यह सातित 
किया है कि प्रपत्नवाद ही सवंधा आदरणीय है। उसमें 
प्री समर्थ रामदास का यह वचन डद्धुत किया है कि 
प्रयत्न से भालपट्ट के ऊपर लिखी हुई्टे ब्रद्मा की रेखा भी 
पोछी जा सकती है, यह हम सन्वेश देखते हैँ. तो फिर 
प्रयरन के सम्बन्ध में टालमटोल करना कैसे सचित दो 


सकता है, अस्तु । ध 
स॒० घा० जोशी 


है # / 
परवाडया 
स्वामी ! जब सुनता हूँ कि प्रलय-पयोधर की 
प्रवल वारि-धारा जगती-तन को आत्मसात्‌ कर लेगी 
तब मेरा मन ज़रा भी शंकित नहीं होता। में सोचता 
हैं, भय किसका है ? आपके प्रेम-पयोधि मे तो मैं 
प्रथम द्वी हब चुका हूँ । 
)< ओ८ 4 
देव ! तुमको सुमघुर खर-लहरी की तान छेड़ 
कर बुलाऊँ अथवा मौन रखकर भीतर ही भीतर 
तुम्द्ारी आरती उतारा करूँ--इन दोनों मे कोन-सा 
मार्ग चुनें 
भर ्र्‌ ०4 
श्र 


पट५ 





साहित्य की दुनियाँ में 


लपासक-बृन्द्‌ को जब तेरी अचना के लिए 
विविध द्रव्य लाते देखता हूँ, तो में रिक्तहस्त लब्जाब- 
नत हो जाता हूँ । क्‍या मेरे नन्हे द्ाथ, हृदय का 
कुम्दलाया फूज़_लिये तुम्हारे चरणों तक नहीं पहुँच 
सकते 


हज लकी 


विनोंदचंद्र 
साहित्य की दुनिया में--- 


महान्‌ लेखकों की जयन्तियाँ 

कछकसे के सुकवि “गुछाब”” ले एक पत्र द्वारा मेरा 
ध्यान हमारी भाषा के मद्बान्‌ केखकों की जयन्तियाँ मनाने 
की ओर आकर्षित किया है । वह शांघ्र ही प्रेमवन्दजी की 
जयनन्‍ती मनाने की भायोजना भी करना चाहते द्वे | प्रेमचन्द 
जी ने निस्सन्देंह हिन्दो की गौरव-बृद्धि की है, उनके द्वारा 
हिन्दी का सन्देश बहुत वूर तक फैछा है। वह दसमारे 
जातोय लेख दे और उन्होंने द्विग्दी की परिधि मे ध्याप- 
कता छाने का सफल उद्योग किया है । उनको कितनी ही 
रचनाओं के भनुवाद अन्य भाषाओं मेँ हो चुके हैं और 
घरावर धोते जा दह्दे हैं। यद्यपि अनेक बातो में उनसे मेरा 
मत-मेद है किन्तु इससे उनकी लेवा का महत्व कम नहीं 
हो सकता । 

प्रेमचन्दजी या अन्य किसी बे छेखक के सम्मान में, 
उसकी सफलता के उपलक्ष में यदि फोई सम्मेलन किया 
जाय तो उसमें कौन हिन्दी-प्रेमी सम्मिलित न द्ोगा 
परन्तु जयन्ती मनाने की प्रथा की यों अपनी फोई उपयो- 
गिता नहीं है | काप किश्वी को बधाई देते हैं, उसके किसी 
काय में सफलता प्राप्त करने पर अथवा उसके ९िए्‌ प्रस- 
न्‍नता का कोई जवसर उपस्थित होने पर, नकि दृतकिए्‌ 
कि वह साठ वर्ष का हो गया है या उसकी सत्तरवीं वर्ष- 
गॉठ पड़ती है । हसका बड़ा अच्छा चित्र महान्‌ अमन 
कवि, लेलक तथा 'नोग्रेल'-पुरस्कार-विजेता काले स्पिटछर 
ने खींचा है-- 

"आप किसी सज्जन के पास बधाई के छिए पहुंचते 
हैं। कया में पूछ सकता हूँ कि बधाई किस बात पर ? जब 





लागूमि)ग 


कोहे आदमी घपने पयत्न या उद्देषय में सफल होंता है 
तब उले बधाई दी जाती है किन्तु एक दार्षिकोस्सथ के 
सराबन्ध में पूछा जा सकता है कि बेचारे ने क्या चीज, क्या 
सफलता प्राप्त की ? कपना सत्तरवाँ चर्च | यद्द तो बड़ा 
स्राय पुरस्कार हुआ ! यह तो पेट में 'कैन्सर' को उत्पःत्त 


वा विमाग की कमजोरी की अवस्था श्राप्त करने की बात 
(8 





जातीय दृष्टि से भद्दान्‌ कवियों, लेखकों एवं महापुरुषों 
के सम्मान में उत्सव मनाये जा सकते हैं और उन महा- 
पुरुषों को उपरोति को जगाये रखने के लिए पु प्रकार से 
इसकी आवदयकता भी है पर ऐसे उत्सव सर्व-साधारण के 
स्वाभाविक और स्वप्रछूत जद्गार के चोतक होने चाहिए, 
पक सख्ास तिथि पर हो वे मनाये जाया करें, ऐसा निरचय 
बुद्धि और कार्य-क्रम की व्यावहारिक सफछता दोनों दृष्टियों 
से उपयुक्त और उचित नहीं धोगा। 
मेरी सम्झ्न से प्रमचन्दगी की जयन्ती को अपेक्षा 
योंही उनके सरमान में कोई उत्सव मनाया जाय तो 
प्रधिक अच्छा होगा । 
2 शि 
प्रगतिशील हिन्वी-णाहित्य 
विश्व फ्रे महागान से अपनी एउस्वरता स्थातित करने 
के उद्देश्य से भारत में जो महायज्ञ हो रहा है, उसने प्रत्येक 
क्षेत्र में हछचछ उत्पन्न कर दी है | हलचल जीवन की प्रति- 
ध्वनि है | समाज में, साहित्य में, राजनोति मे, धर्म में, 
रहन-पसद्न में शिक्षा पृथ विचार-जगत्‌ में सर्वत्र छत 
सीमायें कटती जाती हैं, नदी-कूल के करारे धारा की चोट और 
संघर्ष से अस्थिर हो रहे हैं । लोगों में प्याप्त उत्पन्न हो गई 
है--बह प्यास, जो झान के सम्पूण रहस्यों को समझकर 
उसे श्राणों में रथान देने को घिकल है । 
जीवन के इस धृप-छाँद में साहित्य की प्यास सबसे 
भागे है । भारत में तो सदेव ही साहित्य ने समाज का 
नेतृत्व किया है--इस समय भी कर रहा है। हमारी राज- 
नैतिक, सामाजिक, शैक्षणिर सथ प्रकार को वर्तमान वेद- 
पायें उसी घे ब्यक्त हुई हैं । 
धर्तेमान हिन्दी-साहित्य पर भी ज्ञीवन की हु प्रक्रिमा 


छः 


ण्टद्‌ 
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मे बड़ा प्रभाव डाला है। छुट से महान्‌ की ओर, अप से 
पूर्ण की ओर उसकी गति बढ़ती द्वी जातो है। चारों भोर 
पूर्णता लाने डी चेष्टा हो रही है। प्यास व ३री है. भर 
प्याप्त के साथ पीने और पिलाने वाछे भी बढ रहे हैं । 

इचर तोन महद्दीनों के अन्दर नये ढंग की कविता ने 
कोई ख़ास उच्चति तो नहीं की पर सादा वनी रही । सपा- 
ककों के अनिश्चित सिद्धान्तों भौर परख की कमी के कारण 
घास-भूसे से लेकर सुम्दरतम रचनाओं तक को एफ ही 
पन्निक्रा में एड हो अंऊ में स्थान मिछता रहा है। राउनैतिक 
पतश्चिकाओं के किए तो इस प्रकार की कठिनाई एक सीमा 
तक क्षग्घ हो सकती है पर साहित्यिकता का दम भरनेषाली 
पत्रिकाओं को मर्यादा इप्तले नष्ट हो रही है। हिःदी में कोई 
पत्रिका इस समय, अपनी कविताओं की सुन्दरता के कारण 
प्रख्यात नहीं है । यह बड़े क्षोम और दुख की बात है । 

फिर भी पाठकों की रु सुधर रही है और उनकी 
मांग के कारण सस्पादरों को भी कविताओं के निर्वाचन में 
जरा ध्यान वैना पड़ रहा हैं--यद्यपि हस ध्यात्र को माज्ार्मे 
बहुत कम है। पश्रिकाओं में कभी-कभी श्रच्छी फुटकर कवि- 
तायें पढ़ने को मिल जातो हैं। 'सुधा' में 'एक भारतीय 
झात्मा' की 'विदा' कविता बहुत सुन्दर निकली । क्री भग- 
बतीचरण वर्मो, ४) रामअवध दियेदी, श्री रामकुमार वर्मा, 
परम, श्री काले तथा श्री दयामापति की कुछ अच्छी कबि- 
तायें निकली हैं । निराछा, सुमेष्रानन्दन, गोविन्द्वक्षण्भ 
सथा महादेवी वर्मों की कवितायें हृधर देखने में नहीं आंहूं। 
पाठक इनसे भाशा रखते हैं । 

इधर किसी कवि का कोई भच्छा सग्रद नहीं निकला दे 
पर पता लगा है के 'मछुर की कविताओं का संग्रह निक- 
छने वाला है और भावुकता के उपाप्तक *ग माज़नलारू 
चतुर्वेदी उसकी भूमिका छिल्ने वाक्के है | श्रो माहेखरी सिंह 
नाम के कोई सज्जन वचिद्दार फ्रे दिन्दी कवि नाम की एक 
पुस्तक ल्खि रहे हैं।...._ है 

इधर गद्य के छ्ेत्र में पद्च की अपेक्षा अधिक उश्षति 
हुई है। थी घुन्दावनलाछ वर्मा का 'लगन” उपन्यास हांल 
में दो निकछा है। 'भनाख्या/ कौर 'कछानिधि' नास से 
शायक्ृष्णदास की छोटी कहानियों के दो संग्रह निकल रहे है 
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उधर गम्भीर विषयों पर भी पुस्तक लिखने का क्रम जारी हे । 
काशी-विद्यापीट के ध्ासख्ो भी कमछा-पति जिपाटी की 'मौये 
पाज्नाउय' नामक पुस्तक मनोर जन-एुस्तक माक में पहले ही 
प्रकाशित हो चुकी थी, हृधर हंडियन प्रेस से गुरुकुक कांगडी 
के अध्यापक श्री सत्यकेतु विद्याऊंकार का छिखता हुआ 'मौय॑ 
साम्राज्य का द्रतिदास' नामक एक सुन्दर और प्रामाणिक 
प्रन्थ प्रकाशित हुआ है । इसे देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हो चुरा है भौर मैं सहज दो कद सकता हूँ कि इस ग्रन्थ 
से टिन्दी-साहित्य के एक अभाव की पूर्ति हुईं है। प्रस् 
छगभग ६०० पृष्ठों का है ओर सूहय ५) है । 

व्यागभूमि' के पाठकों के सुपरिचित श्री श्रीगोपाछ 
नेवरटिया की 'काप हर नामक एक सुन्दर पुस्तक श्रभी 
पहनदी मन्दिर! प्रयाग से निकली है। नेवटियाजी हाल में 
काद्रमीर की यात्रा करके छोटे हैं और उन्होंने इस पुस्तक 
में अपना बात्रा तथा काइमीर सम्बन्धी अन्य बातों का बढ़ा 
सजीव वर्णन किया है। पुस्तक अनेक रंगीन चित्रों से 
भूषित है और सादे चित्र तो प्रत्येक एष्ठ के साथ विये गये 
हैं। सुन्दर सजिएद पुस्तक है। भिन्न-भिन्न देशों के सम्बन्ध 
में एसी पुस्तकों की हिन्दी में बड़ी कम्ती है। कोई प्रकाशक 
हथर ध्यान दें तो इस विषय का बढ़ा सुम्दर साहित्य 
उत्पन्न हो सकता है। सुना है, काइमोर पर ही श्री दीन- 
दयालु शास्यो की छिल्ली पु पुस्तक इंडियन प्रेस से कोर 
निकलनेवाली दे । 

इन बात से मालूम होता है कि साहित्य के अभ्युदय 
को गति दिन-दिन बद॒ती जातो है और बह्द समय बहुत 
बूर नहीं है, जब उश्नत यूरोपोय भाषाओों के साहित्यों के 
समान द्विन्दी का अध्ययन करने के लिए भी रवि बाजू-जैसी 
मनो हत्ति रखने वाछे हमारे देशी पर भनन्‍य भाषा-भाषी माई 
एवं विदेशो विद्वान बाध्य दोंगे । 

#ो रामनाथलाल 'खुमन' 

[ नोट--प्रत्येक अरक भे श्रगाति की ऐपी सतल्षिप्त पूचनायें 
देने का प्रबन्ध किया गपा है । आशा दे भेरे स्नेही मित्र भोर 
फुपालु लेखकगण अपनों महत्वपूर्ण श्रप्रकाशित रचनाओं के 
सम्बन्ध भे सप्य-्तम्य पर धूचित करते रहेंगे | 'छुमन' ] 
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धारक-संघों की आवश्यकता 


6 


अपनी वतेम्नान सामाजिक अवस्था के प्रति असतोष 
की जो;लहर इस समय वेश में चल रही है, उसका आरम्भ 
छगभग सवा सौ वर्ष पहले हुआ था। समाज की कुरातियों 
को बूर करने तथा उचित रूप से उसका नियमन करने 
का प्रयत्न भी सभी से किया जा रहा है। इस प्रमरन ने 
अवतक अनेक रूप बदले हैं, किन्तु उप्तका उद्देश्य बही 
रहा है। समय भौर परिस्थिति के अनुसार झाय॑-प्रण/की 
बदछती द्वी रद्दती है । वतेमान युग के महापुरुर्षो में राजा 
रासमोद्नराय का ध्यान सबसे पहले इस भोर आकर्षित 
हुआ भा । उन्होंने देख छिया था कि घातक रूढियों का 
नाश किये बिना समाज की उन्नति नहीं दो सकती। 
उन्होंने हिन्दुओं की अत्पेक धार्मिक और सामाजिक 
कुरीति के प्रति आवाज उठाई और उसे वूर करने का 
समयाजुकूल प्रयतन किया । यह वह जमाना था, जब 
हिन्दुओं के आयार-विचार उनके प्राचीन शाज्जों के बहुत 
कुछ प्रतिकूछ होते हुए भो थे अपना सघ काम शाल्र की 
दुु्ाई देकर ही करते थे। उन्हें मपनी प्राचीन सभ्यता का 
गौरव भौर कअमिमान भा। हसी कारण जिन बातों को 
उन्होंने अमबश भो शास्तानुभोदित समझ छिया, उन्हे 
छोड़ना उनके छिप असम्भव था। अतः उन कुरीतियों को 
हूर कराते के लिपु भो धास्त्रों के प्रसाण को जावश्यकता 
भी । राजा राममोहतराम ने यही छिया। अपने छेखो और 
व्याक्यामो में शास्त्रों के उद्धरण दे-रेकर वह बतफ़ाते थे कि 


इसरी मौजूद! रहण-सइन छा के पिरुरझ है कर इक 
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स्पाग कर सच्चा मार्ग अहण करने की कावदयकता है । 
वह ज्ञाप्ों को इई&र-कृत नहीं मातते थे भौर आवश्यकता 
पडलने पर उनके विरुद्ध जाने में भो उन्हे किसी प्रकार का 
संकोच नहीं था। वह सायममारग्गं के पिथिक थे । किन्तु 
समाज को इस मार्ए पर लाने के लिए जिस हद तक शास्त्रों 
की सहायता ली|जा सकती थी, उस हद तक डनकी 
सहायता लेना उन्होंने भनुचित नहीं समझा! । उनके कार्यो 
की कठिनाइयों का इस समय पूरो तरह भअजुमान भो नहीं 
छिया जा सकता हैं । भाज सती-प्रथा का नाप्त सुनकर दी 
प्रत्येक डयक्ति के सन में उसके प्रति विरोध का भाव- 
उस्पन्ञ ही जाता है। पर डस समय सह एक घार्मिक पविप्र 
कृत्य समझा जाता था। उसे दूर करने के लिए भी यह 
साबित करने को आवश्यकता थी कि यह शास्त्र के प्रतिकूल 
है । मत" राजासाहव ने शाघ्मों का प्रमाण पे जिया । 
धीरे-धीरे और भी कुरीतियों की ओर निगाह जाने 
छगी । भ्री हेंइ्वरचरक् विद्यासागर ने विधवाओं की करुणा- 
जनक भवस्था पर तरस खाया और उसे सुधारने के लिए 
तत्पर हो गये। उन्होंने निश्चय-पूर्षफ़ हुस बात का अनुभव 
फिया कि किसी भी अवस्था में विधवाओं को विधाह न 
करने देने को प्रथा अमानुषिक है। पर समाज को अपने 
पक्ष में छागे के लिए फिर भो धशाज्वीय प्रमाण की आवधषव- 
कता थी। वह दाखों का अध्ययन करने लगे और जब 
उन्हें मपने अनुकूल व्यवस्था मिली तब प्रसन्नता से छछलछ 
पड़े । भागे चलकर स्वार्मा दयानन्द ने समाज की गति-विधि 
को ही बहुत-कुछ बदल दिया । प्तमाज में एक नह स्फ्ति 
खांगई । एक नया प्रवाद बहने लगा। उचन्नीसवीं शताब्दी 
के चौथे 'वरण में राजनैतिक आन्दोलन के साथ-साथ 
समाज-सुधार का कार्य सी संगठित रूप से होने छगा। 
फाग्रेस के साथ' साथ समाज-सुधार-प्रम्मेशन के अधिवेशन 
भी होने रुगे | ज्यो-ज्यों सप्रप बंतत्ता गया पस्थो-स्यों सुधार 
की प्रणाली भो बदुछती गदट । जैप्ता कि हमने क्रभी देखा है, 
आरम्भ के सुधारक स्,(ृत्तियों जाबि का सहारा लेकर हो 
सुधार का प्रस्ताव एखते थे। किन्तु धीरे-धीरे भधर्मेग्रन्थों का 
क्द्दारा लेने की भावश्यकता दूर होती गई । बचपि 
धर्तमान समाज में भो ऐसे लोग हैं, जो स्खतियों भौर 
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पुराणों के अपने किये हुए अथे से एक इंच भी दायें या 
बायें हटने के लिए तैयार नहीं हैं, तथापि जब साधारण- 
तथा हमारा समाज स्वतंत्र रूप से अपने पुराने मियमों में 
परिस्थिति के अनुसार परिवत्त न का लेने की आवधष्यकता 
का कायछ हो गया है। ऊिन्तु अभी तक का कार्य अधिक- 
तर मानस्तिक क्षेत्र में ही हुआ है । इतने दिनों के 
जारदोछन ने जन-साधारण की विचार-शेछो तो परिवर्तित 
कर दी है, पर व्यायहारिक क्षेत्र में कभी बहुत- 
सी त्रुटियाँ ज्योकी-थो मौजूद हैं ।भाज से बीस- 
पश्चीस बरस पहले खमाज-पुधार-पस्मेलनों के हारा 
जो प्रस्ताव पास होते थे, वे अभी तक बार-बार पा 
होते चले जा रहे हैं । पर उनगें से अनेक अभी तक काय॑- 
रूप में परिणत नही हो रहे हैं। किन्तु अब आवश्यकता 
इस बात की है कि सुधार के जो तरीके निद्विचत किये 
जाये उनपर अमल भी किया जाय | प्रत्येक स्थान पर ऐसे 
ध्यक्तियों का सम्ल॒ुदाय हो, जो नवीत रूप से सम्राम को 
संगठित करने में व्यावहारिक सद्दायता पहुँचावे । 

हमारे पीछे एक बहुत ठम्बा इतिहास है। सप्तार के 
कई शताब्दियों के अनुभव से हम लाभ उठा सज़ते हैं। 
छतीलत और बतमान के आधार पर ही भविष्य का स्वरूप 
निड्चिचत होता है | पिछले सो वर्षो से समाज-सुप्रार-पतम्बन्धी 
विचारों और कार्यों के पश्चात अब हम एक निषिचत 
नतीजे पर पहुँच चुके हैं। जब हमें (भिन्न-भिन्न नियमों फे 
स्वरूप और आदर्श का निपरचय नहष्टी करना है। यह नहीं 
देखना है कि अम्मुक कार्य के लिए शाछ्व की णाज्ञा है 
या नहीं, और न दस्सी बात पर विदार करना है कि लमुक 
रूदि तोड़ी जा सकती है या नहीं। यह सच काम बहुत 
हत्‌ तक हो सुझा | अब मुख्य काय है अपने निश्चित किये 
हुए सिद्धान्‍्तो पर अप्तक् करने का। इसके बिना नतो 
हम सुवार के कार्य में सहायक हो सकते हैं, और न अपनी 
गिरी हुई अवस्था में कोई छाभ-जनक परिवत्त न ही कर 
सकते हैं | यों तो हमें बहुत सी कुरीतियों को वूर करना 
है, किस्तु विशेष रूप से जो समस्याय हमारे सामने हैं, ने हैं--- 
ख्ो-जाति की अवस्था, विधाह-सम्बन्धो कुप्रथायें, ऊँच-नीच 
झौर जाति-गत छुआ-छूुत का भाष, दृछित जातियों की 
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शवत्था, धार्मिक तथा सामाजिक कूर्प्पों में होनेवाले भपव्यय 
लथा घर्म और परम्परा के नाम पर होने वाली कुछ 
बूसरी बुराहुयाँ। 

श्विथों की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। स्वर्गीय 
राजा राममोहनराय, ईद्वरचबन्द विथासागर, स्थत्रामी 
दयानन्द सरेस्वता कादि ने उनका बहुत-कुछ उद्धार किया 
है | डिन्‍्स उनकी लाघारण अवस्था अभी बहुत गिरी हुईं 
है | शिक्षित-समाज का एक अश यह समझक्षता है कि स्त्रियों 
में शिक्षा का प्रचार बढने से उनकी अवस्था सुधर जायगी। 
फिन्‍्तु इसके पहले स्त्री समाज के प्रति पुरुषों की मनोवृत्ति 
बदलने की आवश्यकता टैे । इस दृष्टि से खो-जाति के 
सुधार का प्रवन भी बहत एद दक्र पुशप-जाति फी शिक्षा पर 
निभर है । छिन्‍्तु यहां शिक्षा का अथ साक्षरता नहीं वरन्‌ 
विवेक है । जबपत्क हम इस बात का अनुभव नहीं करेंगे 
कि ब्ियों की उपयुक्त सहायता भौर सहयोगिता के बिना 
हमारा उद्घचार न हो ॥, तबतक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे । 
खिर्यों की शिक्ष। आवश्यक है, लेकिन पुरुषों का मनोभाष 
ही इसके मार्ग में बाधरु है। स्लियो को पे में रहने के 
लिए मजबूर फरना, बालिकावस्था में ही उनका पिषादद 
कर देना, विधवा हो जाने पर उन्हे वूसरा विवाह करने 
की अनुमति न देना, और हतता करते हुए भी खिर्यों को 
शिक्षित काने का प्रयत्न करना उपहासास्पद है । इन बातों के 
कारण त्लियो की अवस्था जितनी ख़राब हुई है उतनी उनकी 
निरक्षरता के कारण नहीं, बल्कि उनक्ती निरक्षरता उनकी 
इसी परवशता का क्षनिवायं परिणाम है। पर्दे की प्रथा 
कैसे शुरू हुई, उसके क्या लाभ थे, प्रादीन हिन्दू समाज में 
उसका क्या रूप था,शाजों में हुसके सम्बन्ध में क्‍या ब्यवस्था 
है दृत्यादि प्रश्न इतिहास के विद्यार्थियों के काम के हैं । हमारे 
लिए यह बात स्पष्ट है कि पतंप्रान समाम में स्ल्ियों को पर्दे 
में रखकर हमन केवल उद्ति नहीं कर सकते वरन्‌ दिनोंदिस 
अवनति के गड़हे में गिरते जायेंगे। चाहे किसी समय यह 
प्रथा हथारे लिए छाभदायक रही हो, पर अब हसकी 
हानियाँ प्रस्यक्ष हैं। यही बात विधवा-विवाह के सम्बन्ध 
में है। हम यह नहीं कहते ऊि प्रत्येक विधवा का विवाह 
कर ही पेला चाहिए | विवाह का लादशें तो यहो है कि 
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यह सम्बन्ध सचाई फे साथ जन्स-प्र नियाहा जाय । पुरुष 
का देहान्त द्ोने पर स्री और स्त्री का देहान्त होने पर पुरुष 
अपना द्रोष जीवन संयम और ब्रह्मचयं ले थितारवें । किम्सु 
यह आठ है और साधारण समाज का नियम नहीं हो 
सकता। अत जो छी विधवा होने पर अपना शेष जीवन 
ग्रह्मचय से न बिता सके उस्ते अपना दूसरा विवाह करने 
का पूरा अधिकार होना चाहिए । किन्तु यह तो हुई बड़ी 
उम्र की विधवारओं के सम्प््ध की बात । हमारे समाज में 
आज ऐसी भी छटकियाँ विधवा ऋकंड़त्यातो हैं, जो विवाह 
छाबठ का अर्थ भी नहों समझ सकतीं । वास्तव में तो वे 
त्रिथवारयें नही हैं और उनके अमभिभावर्झों का दःसंब्य है 
कि उनऊा विनराह अवश्य ही कर दें । ऐसा न होने से 
समाज आदर्श की ओर बढ़ने की अपेक्षा दित-बदित गिरता 
ही जायगा । 

बूसरी समस्या है विवाह सम्बन्धी कुरीतियों क्री | कम 
उम्र में वियाह कर देना, पुरुर्षो का एक ख््री के रहते भौर 
विवाह करना, अधिक उच्र के पुरुषों का कम-उम्र की लड॒- 
क्रियों से विवाह करना, विवाह के सम्बन्ध में तिलक-वह्देज 
भादि के लिए मोल-भाव करना दृ्पादि बुराहुबओँ हमारे 
समाज को रसातऊ पहुँचा रही हैं । यद्यपि अध इनके 
सम्बन्ध में किप्ती तरह का मतसेद नहीं रह गया है । किन्तु 
खुले-आस परम्परा को तोड़ने की प्िक्षक बाकी है यह कम- 
जोरी बहुत ही घातऊ साबित दो रही है। उचित तो यही 
है कि पश्चोस वर्ष की उम्र के पहले लड़कों का भौर सोलह 
वर्ष के पहले लडकियों का विवाह न हो, किन्तु यदि पुछा- 
एक यहाँ तऊ पहुँचने में कटिनाइयाँ अधिक पड़ती हों, तो 
लड़कों और लड़कियों का विवाह १८ और १४ वर्ष के 
पहले तो कदापि न झया जाना चाहिए। अनमेऊर जियाह 
का प्रदन भी बड़ा जटिल दै। पेंस5पेंसड बरस के पे 
१३-१४ बरस की लब॒क्तियों से विवाह कर लेते हैं । बह 
भ्प्तानुषिर प्रथा शीघ्र ही बन्द होनी चाहिए। पहले तो 
एक स्त्री के रहते दूसरा वियाह करने की अनुमति द्वी न 
होती चाहिए। और यदि उप्त ल्ली के मरने पर कोई ब्यक्ति 
अपना दूसरा विवाद करना चाहे तो उसे उचित है कि यह 
अपनी समवयस्कू विधवा से ही कपता वियाद करे। तिकृकृ* 
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बहेल की प्रथा ने घर-कत्या का एक बाजार ही खड़ा कर 
दिया है। इसके कारण गरीबों को कितना कष्ट उठाना 
पदुता है,यद्द प्रत्येक आदमी जाबता है-और, णधिक्ांश ने 
इसका अनुभव किया है । 
तीसरी समस्या है जात-पाँत झौर उँष-नोच को। 
हस |े पोषक भी दरतिदास्त भौर पुराण के उद्धरण 
पेश करते हुए इसको उपयोगिता साबित करना चाहते 
हैं। उनऊा दावा है कि जातियों का विभाग स्वा- 
भाविक है। जहाँ तक स्पाभाविकता का प्रदन है वहाँतक 
उसकी सत्ता के सम्बन्ध में किसीको एतराज नहों हो 
सकता, भर न इसी बात पर कोई क्षगड़ा हो सकता है कि 
समभवत प्राचीन काछ में हमारे समाज को इससे लाभ 
बहा हो । किल्तु इससे यह नद्दी साबित होता कि जाति- 
प्रथा प्राच्चीन काल में जिस रूप में थी, उसी रूप में इस 
छम्य भी है ' कौर यदि उसकी स्व!भाविकता की दुह्ाई 
दी जाय तो उसझे लिए किसी प्रकार के कृत्रिम उपाय की 
श्रावध्यफता नही है । इसके अनुसार तो जो व्यक्ति अपनी 
प्रबृस्ति और अपने गुण के अनुकूल जिस पेशे को अख्तियार 
करे वही उसको जाति होनी चाहिए | लकड़ी के काम में 
हृचि रखनेवाछा बढ़ई, खेती में प्रवीण झिसान जौर जूता 
बनाने वाला चमार कद्दा जाना चाहिए | किन्तु इस समय 
घत्तेमान जाति-प्रथा के समर्थक उसकी आवद्रयकता तो 
बतछाते है मनोवैज्ञानिक कारणो से, छेकिन उसको रक्षा 
का उपाय उसके बिलकुल प्रतिकूल करते हैं | किसी ष्यक्ति 
ने यदि ब्राह्मण के घर जन्म छिया हो तो, चाहे उसकी रुचि 
बढुई का काम करने की ही क्‍यों न हो, पर उस्ते बाह्मण' 
सज्ञा ही देंगे। यह उपरोक्त बैज्ञानिक सिद्धान्त के स्रवंधा 
प्रतिकूल है। इसके ,अतिरिक्त चते मान जाति-प्रथा की सबसे 
भयानक बुराह दै-ऊँघ-नीच का भाव | कुछ जातियाँ 
कैंबी समझो जाती हैं भौर कुछ नीयो | किन्तु जिन-जिन 
प्रेश्ों की समाज छो आवदयकछता दे उन-उन पेश्नो के करने 
सराछ्े--केवल अपने पेशे,के कारण--एक बूसरे से ऊेंचे या 
मीचे नहीं समझे जा सकते | व्यक्तिगत पवित्रोषताओं के 
कारण कोई भी ब्यक्ति भपने समाज में स्वधेष्ठ हो सकता 
है भोर हृस्ी मकर व्यक्तिगत दूवणों के कारण बूसरा 





५९०५ 


ब>->>-त. «० +++>-+“+>+-+न्‍_-+--+ फल +ह॥+॒ “+-+++5 ““++5+5 


[ मा 


ब्यक्ति पसलित मो हो सकता है। लेकिन कोह भी पेशा 
बूसरे पेजों से अच्छा या खुश उस समय तक नहीं कहा जा 
सकता, जबतक समाज को उप्तकी भी उतनी ही भाषश्य- 
कता हो, जितनो कि वूसरे पेशों की । नाई, घोबो, वर्जी 
और अध्यापफ- सभी पुक दूसरे फे बराबर दें, क्‍योंकि 
किसी के भी बिना समाज का काम नहीं चल सकता | हाँ, 
परोपकारिता, दयाछुता, ईमानदारी, पविन्नता, सफ़ाई 
आदि गुण जिस ब्यक्ति मे जितनी ही अधिक मात्रा में 
होंगे वह उतना ही अधिक पूज्य समझा जायगा--चाहे 
वह किसो भी पेष्दोे का करनेयाझा हों। चतलेमान जाति- 
प्रथा से अस्वाभाषिकता को प्रोत्साहन मिलता है. और 
प्रत्येक ध्यक्ति शपने अनुकूछ मार्ग पर उन्नति करने का अब- 
घर नहीं पाता। साथ ही ऊँच-तीच के भाव से परस्पर द्वष 
कौर घृण। के भावों की ही वृद्धि होती है । खान-पान में दस 
आतिगत छुआकछूत के भाषों के कारण और भी अनर्थ होता 
है। केवल |किसी जाति-विशेष में जन्म लेने के कारण ही 
कोई व्यक्ति इतना पवित्र]माम लिया जाता है कि उसका 
रह्न-सहन का तरीका कितना ही गन्दा षर्यो न हो पर 
उसका बनाया हुआ भोजन सभी खा सकेंगे । दूसरी ओर 
किसी बूसरी जाति में जन्म छेने के कारण हो सफाई जोर 
पवित्रता से रदने वाछा ब्यक्ति भी अयोग्य ओर नीच समझ्ना 
जाता है । यह ऊृत्रिम और स्वाभाविक बन्धन समाज की 
प्रगति में बाधा पहुँचला है | भिन्न-भिन्न जातियों में केवछ 
वर्तमान जातिगत सिन्‍नता के कारण हो विधाद्द न हो सकते 
की बोधा भी इसी प्रकार अस्वाभाषिक है । 

चौधी समस्या अकृत कट्टी जानेवाली जातियों की है। 
इनझे सम्बन्ध में मुख्य प्रइन इनके सामाजिक और नागरिक 
अधिकारों का है । इनकी वर्तमान गिरी हुईं भवस्था के 
छिएु भी ऋाजकल की देुची कही जाने पाली जातियाँ ही 
जिम्मेदार हैं। किम्तु यदि इस दृष्टि से इस प्ररन पर 
विचार न करें तो भी इन कोगो के नागरिक और सासा- 
जिंक अधिकारों में दस्तक्षेप करते का किसीकों अधिकार 
नहीं है | जछाश्यों से पानी छेने, पांठशाढाकरों में शिक्षा 
प्राप्त करणे तथा देवाछयों में देव-दर्शन करने के लिए जाने 
से इन्हें कोई रोक नहीं सकता | बह प॒या नहीं बरस, शक्ति 





कार का प्रपन है। साथ ही इनकी अवस्था सुधारने का 
प्रयरम करना भी प्रत्येक ऊँची कही जाने वाछी आति के 
प्रत्येक व्यक्ति का कतंब्य है, क्‍योंकि दम्हें गिराने में ससका 
हाथ रहा है | 

पाँचयाँ प्रदन है शपन्‍्यपव का । विवाह जादि सामा- 
जिक फ़त्यों के अवसर पर होने वाले अपव्यय के काजण 
मध्यम श्रेणी के छोगों की भवस्था बहुत द्वी श्ाब होती 
जाती है। सभी लोग इस क्छेत्ता का कनुभव करते हें, 
छेकिन इज्जत का झूठा ख्वयाल उन्हे सच्चे भास्ते पर भाने 
से रोकता है। यदढा अच्छा हो कि अधिक पैपे वास्टे व्यक्ति 
भागे यहूँ और ऐसे अवसरों पर होने व,ले खबचों को एकदम 
बन्द करके साथारण स्थिति के मनुष्यों को शझिश्तक दूर 
फरें । किस्तु साधारण स्थिति के लोगों को भी भव इसके 
लिए अमीरों की अतीक्षा न करमोीं चाह्षिए।| बहुत कम 
ऐसे भप्तीर होंगे, जो लोक-द्वित को सामने रखकर हस 
मामले में अग्रसर होगे | 

इनके अतिरिक्त अनेक दूसरी बुराहाँ भी हैं, जो सारे 
समाज्न में या स्थान-पिष्रोष में धन अ्रथवा परम्परा के 
नाम पर प्रचलित हैं । जैसे रत्यु के अवसर पर भोज देने, 
कुपात्रों को दान देने आदि सम्बन्धी ऊुप्रथायें । हन सबके 
सम्बन्ध में भय किखी तरह का तीर मत-मेद नहीं रद्द गया 
है। साधारणतया समाज अपने वतंमान नियमों में परिं- 
बतेम की आवश्यकता का अनुभव करने छा है। अब 
खुधार की प्रगति के छिए आवदयकता इसी बात की है कि 
प्पावहारिक क्षेत्र में इस जोर अप्रसर हुआ जाय । भाव , 


प्रत्येक स्थान पर एक पेसा समुदाय बने, जिसके सदस्य 
यह सकरुप कर लें कि -- 


(१ ) अपने अथवत्रा अपने आश्रितों के विवाह के 
सम्बन्ध से दस यात वा खयाऊ रम्खेंगे कि पियाह के 
समय यर भौर कन्या को उम्र क्रमश' १2 कौर ३७ 
वष से कम न हो । 

(२ ) जिधुर होने पर यदि विधाह की आवदयकता 
प्रतीत होगी तो अपनी समपषस्‍्क विधषा से ही 
विवाद करेंगे | 

( ३ ) पएुक स्वो के रहते अपना दूसरा वियाह न 
करेंगे । 
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विविष 


(४ ) परिवार में यदि बाह-विघयायें होंगी तो 
अ्वत्रथ ही उनका विवाह कर देंगे।& 

(५ ) अधिक उम्र को विधवायें यदि चाहेंगी तो 
उनका भी विवाह कर देंगे । 

(६ ) विवाह के सरबन्ध में त्तिलक-दहेज अथवा 
क्षग्प किप्ती रूप में छेन-द्रेन का प्रत्यक्ष भथवा अप्रत्यक्ष 
रूप से ठहराव नहीं करेंगे। 

( ७ ) अपने छा में पर्दे की प्रथा न रहने देंगे । 

(८) किसी भो घष्यक्ति को उसके परे के कारण 
ऊँचा-नीचा नहीं समझेंगे । 

( ९ ) परस्पर एक दूसरे के हथ का भोजन काने में 
जातिगत छुआछूस का भाव न रक्‍्खेंगे चरन्‌ शुचिता का 
विव्वार करेंगे । 

(१० ) जाति-भिन्‍नता को विवाह-सम्बन्ध के मार 
में बाधक नहीं समझ गे। 

(१ ) भछुत कह्दी जाने वाली जातियों को उनके 
सामाजिक तथा नागरिक अधिकार दिछाने का प्रयस्न 
करते रहेंगे । 

(१२ ) किसी ऐसे कृत्य में सहयोग न करेरो, जिसमें 
उपगोक्त सिद्धान्तों के प्रतिकूल ब्यवहार हो रहा होगा। 

ऐसा होने पर, हमारा ख़याल है, हमारे समाज की दशा 
भ्ष से कहीं उन्‍नत हो जाय गी । 

रामशरण, 
फन्द्ैयालाल शाख्यी 





&छ हमारी समझ में अवद्ृथ ही विवाह कर वेने के बजाय 
उन्हें विवाद की पूरी छूट दे देना और तदनुसार व्यवस्था 
कर बैना भ्रधिक उपयुक्त होगा। --सम्पादक 

| इन्हीं उद्देयों को सामने रखकर समाज में प्रचलित 
कुरीतियों को दूर करने की दृष्टि से काशी में एक सुधारक- 
संघ की स्थापना को भी गई है | वे सब सज्जन इस संघ 
के सदस्य हो सकेंगे, जो इसके उद्देश्यों और साधनों पे 
सहमत द्वोते दुए उसमें बतछाये गये सिद्धान्तों पर प्री 
तादइ अमछ सी करेंगे । इस वात का विषोष रूप से ध्यान 
रक्‍्खा गया है कि यह संघ केवल सुधार के सिद्धान्त 
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व्यक्त करने के फिए तो सब्र क्षत्तर इनमें निकाछ्ले ही गये थे 





कस्तान 
चीनी ता में 
३ |] 
खरोष्ठी लिपि 

क्राक्सफ़ो्ड को अस्तरोष्ट्रीय प्राच्यवित्परिपद्‌ में जो 
स्नेक छेख पढ़े गये थे उनमें से केग्शिज-विश्वविद्यालय के 
संस्कृताध्यापक अध्या० शाग्मन साइव का उपरिनिर्दिष्ट 
शीर्षक छेख बड़े महत्व का था। 'त्यागभूमि' के पाठकों के 
लिप उसका सारांश यहाँ दिया जाता है । 

प्रायोन लिपि के जानने वालों को यद्द भडी-माँति 
विदित है कि सम्राट अशोक मौय के काल में भारतवष के 
बापह्प प्रदेश में खरोष्ठी नाम की एऋ ल्टिपि प्रचलित थी | 
यह दाहिनी से यांई जोर लिखी जाती थी । शाहबाजगढ़ी 
ज्ञामक स्थान में अशोछ की आज्ष!्यें इसी लिपि में खुदी 
हुईं मिली हैं ।विद्वान्‌ लोगों की राप है कि ईरानी साम्राय्य 
काछ में भथोंत्‌ ईसा के पूर्व ५५८-३३० तक के काछ में 
यह भारतघर्ष के वायब्य प्रदेश में प्रचलित हुईं थी। यह 
लिपि अरमिक लिपि से निकली हुई है और ईरानो साम्राय 
में अरमिक ही सर्वसाधारण लिपि मानी जाती थी। खरोष्ठी 
छिपि यद्यपि भारतवर्ष में उत्पन्न हुई, तथापि उसका विकास 
खासकर चीनी छुर्किस्तान में हुआ था | सम्कृत के वर्णो को 





निश्चित करके उनका प्रचार करनेव्राली सस्था ही न रहे; 
बरन्‌ ऐसे ध्यक्तियों का एक समुदाय हो, जो उन सिद्धान्तों 
पर पूरी तरह अमछ भी कर इहे हों। 

यह संघ कोददे सारप्रदायिक सस्था नहोों है। समाज- 
सुधार ही इसका एकमात्र उद्देश्य दे | डिन्‍्तु हिन्दुओं के 
सामाजिक और घामिक रिवाज एक दूसरे से इस तरद मिले 
हुए हैं कि कद्दें जगहों पर उन्हें क्रछकग करना बढ़ा कठिन है । 
इस कारण यह सघ डन सब कुरीतियों को भी धूर करने 
का प्रयत्न करेगा, जो धर्म के मूल तरवों के विरुद्ध होते हृप्‌ 
भी वत॑मान समय में धमं के नाम पर प्रयलछित हैं कौर 
स्रम्ताज्ञ को नुकसान पहुँचा रद्दी हैं। धार्मिक विश्वास के 
सम्बन्ध में सघ की नीति पूर्णतया उदार है । स्रभी तरद्द 
के धामिक विधवास रखनेवाछे के लिए इस संघ के भीतर 
स्थान है। --केखक 


पर हैरानी £, --, ) ), जिनका घलाह चीनी तुकिस्तात 
की “निया! नामक भाषा में था, वर्णो के उद्यारण के लिए 
भी भिन्न-भिन्न चिन्ह ( अक्षर ) बनाये गये ये । 

सर ओरेट सटीन साहब ने चीनी तुक्िघ्तान में जो 
खोज को है, उसमें ये सब पवरोष्ठो छेख़ मिले हैं । पहाँ के 
रेगिस्तान में इन छेणों की प्राप्ति यत्र बात स्पष्टतया सिख 
करती है कि उस प्रान्त तक भारतीय संस्कृति उन दिनों 
पहुँच चुकी थी । बहुत संभव है कि कुशण राजाओं के काल 
में बौद्ध छमं के साथ-साथ इसका विस्तार वहाँ हुआ हो । 
जब चीनी तुकिस्तान के रेतीले प्रदेश की सीमा पर उप- 
जाऊ और निवास-योग्य कुछ स्थान थे और जब ह्थफमार्ग 
से ही चीन और पश्चिमी देशों में भामद-रफ्त होती थी उस 
समय की सामाजिक अं र राजकीय स्थिति का थोडा थोबा 
पता इन लेखों से मिलता है | छेख अधिडांश में मामुली 
बातों के विषय में ही हैं ओर इनका काल लगभग हूँ० सन्‌ 
३८० का है। लेखों की भाषा अमीतक भ्ज्ञात थी और 
बिलछकुछ नई है| भाषा-दास्त्र की दृष्टि से यह यडे महत्व 
की है और भारतोय एवं रानी भाणाओं से निकली हुए 
कौर मध्यएशिया की भाषा के अनेक दाव्दों से भरी हुई है' । 

लेखों की प्राप्ति 'लाप तोर' 'खुतन' नामक स्थानों 
के बीच में जो पुराने खण्डडर थे, वहाँ से हुईं है। खुदाई 
के मिले हुए पदार्थ तथा छेखों में उल्छिण्ित पदार्थों के 
माम साफ़-साफ जाहिर करते हैं कि उस समय चीन, 
भारतषप॑, पश्चिमी एशिया और यरोप में खासी आपमव॒रफ्त 
थी । चोन का रेशमी कपड़ा, भारत के मसाले, द्रावकर, 
कालीमिच हृत्यादि पदार्थ, ईशनी गलीचे और यूनानी 
घिक्‍के तथा जवाहिर प्रायः अवधोष रूप में मिछे हैं या 
छेखों में उडल्छिखित हैं । 

लेजों में खुतर, श्वानद्यान जिसका कि पुराना नाप्त 
क्रोरैम्न था और कूया इन तीन स्वतत्र राज्यों का उल्लेख 
है | यद्यपि कुचा के राजा का नाम नहीं मिलता है तथापि 
ख़ुतन के राजा “अविजितसिद्र और शात्ज्ान के पेपिय, 
तजक, अंगोक, महिरी और बदइमन नामक राजाओं के नास 
मिले हैं। देवपुत्र श्री महाराज जितूध भंग्रुवक ( अगोक ) 
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के राज्य के. १७ वें वर्ष में लिखे हुए दो लेखों पर एक 
चीनी मुहर है । मुदर में लिखे हुए चीनी छेज का ध्थ है 
'दातदान के अधिकारी की मुद्रा! | इससे जान पडता है 
कि शानशान के अधिपति महाराज अंगोक थे। हन्हीं 
में मिले हुए एक चीनी छेख का काल ई० घन्‌ २६६ 
निश्चित किया गया है | हसपर से अनुमान किया जाता है 
कि एन खरोष्ठ। लेखों दा भो वद्दी कार होगा । 

शानग्ञान के राजाओं का क्रम भो प्राय, हन्हीं लेखों 
पर से छगाया जा सकता है। यघ्रपि राजाओं का वंश-क्रम 
नहीं दिया गया है, तथापि जिन दूसरे लोगों का लेखों में 
उल्लेख है उतका वशा क्रम दिया हुआ है और उसपर से 
हन राजाओं का क्रम निश्चित किया गया है। कायद्थ 
छेखकों को दो कु्लों का वर्णन पाया गया है | 

एक कुल का लेबक, उपका पिता और उसझा पिता- 

है क्रमश' अगोक, नज़क और पेषिय के राज्य-कालू में 

थे। नजर के जमाने के लेखक के लड़के तथा नाती के नाम 
कमश अगोक और महिरी के समय में पाये जाते हैं | इसी 
प्रकार वश्मन के राज्य-काल में अधिकारारूद एक मश्री 
के पिता का महिरा के समय में मत्री राहेन का भी उह्लेख 
मिलता है । इन राजाओं के राज्प-काऊर के जिन वर्षो के 
लेख मिले हैं वे नीचे लिखे अनुसार हैं-- 


पेपिय वर्ष ३--८ 
नजऊ वर्ष ३ 

अगोक बच ४-३८ 
महेरी वर्ष ४७-१७ 
चइमन बंप ३-११ 


मिछे हुए लेखों की सख्या लगभग ७५० है । इनमें से 

कुछ ऊकडी के टुकदो पर छिखे हुए हैं, कुछ चमडे पर हैं 

और बहुत थोढ़े कागज पर लिग्वे हुए हैं। छकदी के जिन 

टुकड़ों पर ये लेख हैं उसमे से कुछ त्रिकोणाकृति पच्चड़ 

से हैं और कुछ सादे चतुष्फोण तस्वियों पर हैं। श्रिकोणा- 
हर 
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विविध 


छृति पर्चज्ों पर के लेख प्राव” राजा की भोर ले भधि- 
कारियों को भेजे हुए हुक्म हैं, जिनमें से कुछ में अपराधियों 
को दण्ड देने की भाज्ञा है थौ( कुछ में झ्लगड़ों का फैसछा 
दिया हुआ है | ये सब लेश्ल निश्चित नमूने के हैं। राजा के 
पास जब कभी कोई शिकायत की जातो थी, तब धहद्दाँ से 
अधिकारियों को उप्तकी जाँच करने का हुक्म छूटता था। 
अधिकारी गवाही छेता था और कायदे के मुताबिक फौसछा 
करता था | जब स्थानीय अधिकारी फैसला न कर सकता 
था तव वह मुकदमा राजा के पास मेजा जाता था और 
वहाँ भाखिरी फेसला किया जाता था । चौकोनी तढ्तियों 
पर के छेख प्राय इकरारनामे कौर ख्दीदनासे हैं । मामूछी 
ख़त भेजने के लिए भी कभी-कभी इन तस्तियों का हस्ते- 
माल किया गया है। चमड़े पर के लेख चब्ोत (निया 
का पुराना नाम ) के अफसर को राजा की भोर घछे छिखे 
हुए हुअम हैं। कुछ थोडे पुऊु अफपतर ने पूसरे को छिसे 
हुए पत्र रूप में भी हैं । 

एक किसान की कुछ टिप्पणियों में थोड़े संस्कृत पछोछ 
भी पाये गये हैं | खरोष्ठी छिप में लिखे हुए छुदध संरक्ृत 
के केवछ यही उदाहरण हैं | पलोफ अनेक घृर्तों में हैं. और 
प्रायः रीति-विषयक--सपति को चंचछता, दात का महा" 
छय इत्यादि थिषषों पा हैं । उदाहरणार्थ-- 








यथा मनुष्य पथिवरतमान 
क्षणे क्षणे विध्रमति स्वकाले | 
तथा मनुष्यस्थ घनानि लोके 


काले क्रमेणव पुनर्भजन्ति ॥ 


इलोक प्रायः सब शब्व सस्कृत में हैं और प्राकृत या 
क्पन्नश क्षव्दों का नाम तक उनमें नहीं हें । 

इन सब बातों पर से भद़ी-सभाँति जाना सकता है 
कि इंसा को तीसरी सदो में बोद्ध धर्म के साथ-साथ भार- 
तीय संस्क्ृत चीनी तुकिस्तान तक पहुँच चुकी थी । 


हरि रामचन्द्र दिवेकर ( पेरिस ) 


स्वागमृमि ] 


अजमेर-प्रान्त में शिक्ता-प्रचार 
(१) 


भ्रागतीय शिक्षा-विभाग की २१ साचे १५२७ तक की 
पंचवर्षीय रिपोट ।९२८ के अक्सबर मास के छगाभग 
प्रकाशित हुई है | इमारे विचार में हसका प्रकाशन ६२७ 
के अन्त तक हो जाना चाहिए था। खौर, जो हो, रिपोर्ट 
स्थानीय शिक्षा- सरभन्धी अनेक ज्ञातप्य विषयों से परि- 
पूर्ण है । प्रान्तीय शिक्षा के ह्विताकांक्षियों को इसका अववय 
क्र्ययन करना चाहिए | इप्तके कई कारण हैं। भनेक अशों 
में यह रिपोट सरकार की ओर से प्रकाशित होने बाले 
अधिकांश घिवरणों फो भाँति एक ही दृष्टिकोण से सकछित 
को हुईं प्रतीत नहीं होती | इसमें जद्वां एक भोर सरकार 
की मीति के प्रति संतोष तथा प्रशंसा के भाव प्रदर्शित 
किये गये हैं, वहाँ, दूसरी ओर, उसके प्रबन्ध की न्यूनताओं 
तथा प्रुटियों को भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है, 
जिससे लेखक के विचारों की उदारता का परिचय 
मिक्तता है। 

रिपोर्ट काफ़ी छग्बी है, अतएवं हम उसके केवल सुरुय- 
सुल्य अंगों का सिद्यावक्कोऋन करेंगे । 

१९२१-२३ में स्कूलों और विद्यार्थियों की संल्या कम 
से ३०४७ तथा १५१२६ थी। यही १६२६-२७ में ३१४ 
तथा १७२६७ हो गई । समय को देखते हुए यह पति 
नहीं के सुल्य दै। शिक्षा-विभाग का कुछ व्यय १५२१-२२ 
में ६७१३५९) रु० हुआ, जिसमें से ३९५३६०) रू० 
मारत-सरकार के कोष से विये गये । १९२६-२७ में कुल- 
स्यय ६३२९०६) रु० हुआ, जिसमें से २८४६७४७) रु० 
सरकारी कोष से प्राप्त हुए । १९२१-३२ की अपेक्षा 
१९२६-२७ में व्यय क्यों कम हुआ, इसका रहस्य हमारी 
समत्त में नहीं भाया । हाँ, सरकारी दान में कमी हस 
कारण कर दी गई बताते हैं कि शुल्क की जाय में बहुत 
प्ृद्धि हो गईं थी ! 

इन पॉँच वर्षो में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे 
निम्नलिखित हैं-- 

१--दिछ्ली और भजमेर-मेरवादा के सुपरिण्टेण्डेण्ट 





प्९्ड 


[ साथ 
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शिक्षा-विभास का कार्य भारत-सरकार के शिक्षा-कसिएनर 
को सौंप विया गया । 

२--झस्थानोय गचनमेण्ट कालेज उठते-डठते रह गया । 

३--प्राथमिक पाठ्शार्ूओं में उदूं भो शिक्षा का माध्यम 
घोषित कर दी गई तथा देद्वातों में प्राथमिक भिक्षां 
मिडुल्झछ कर दी गह। परन्तु हसले कोई विशेष छाम 
नहीं हुआ । 

४--नामल स्कूछ अजमेर में एंग्लो-वर्नोक्यूछर स्कूलों 
के छिए एक शिक्षक-क्छास खोली गह्ढे । 

५--शिक्षकों की सहायक निधि को आयोजना को 
लगभग सब मैर-सरकारी पाठ शालाओं ने स्वोकार कर लिया । 


६--प्रान्त में बाहल्वय ( :०८००॥॥)९ ) का भी 
अच्छा धचार हुआ । 


रिपोर्ट में बतल्‍हाया गया है कि हन पाँच वर्षों में 
शिक्षा के सभी विभागों में उन्नति हु । परम्तु, क्‍या 
भविद्यान्धकार में पड़ी हुईं अधिकांद जनता के उद्धार का 
भी कोई प्रयस्न किया गया ? हमारे विचार में विद्या का 
प्रकाश फैलाने की सबसे अधिक आवदयकता देहातों में 
है । आशा है कि सविध्य में हस उद्देश्य की पूर्ति के छिए 
यथासाध्य कोशिश को जायगी | हस अधवद्यकता को 


स्वयं लेल्कक ने भी स्वीकार किया है । 
क्या राजनैतिक और क्या दिक्षा-पिषयक, छासन- 


प्रबन्ध के विचार से इस प्रान्त की अवस्था बहुत गिरी 
हुईं है। इसका मुख्य कारण यहाँ की शोचनीय श्रार्थिक 
स्थिति है। यहाँ के विभिन्न विभागों के ध्यय का भार 
भारत-सरकार के ऊपर है, फल-स्वरूप यहाँ उपयुक्त धि- 
कारियों का सदा से अभाव रहा है। दृध समय शिक्षा- 
विभाग में केवल निम्न-लछिखित चार कधिकारी हैं, जिनमें 
से दो को तो “बेगारी” ही समझता चाहिए-- 

१. भारत-सरकार के शिक्षा" । 
कमित्रनर, जो दिल्ली और अजमेर- | 
मेरवाड़ा के शिक्षा-विभाग के भी / 
सुपरिष्टेण्देण्ट हैं । ।( 
२ गदबनेम्रेण्ट कालेजके प्रिश्ति- | 


पक, जो ५ शिक्षा के सुप- 
रिण्टेण्डेण्ट हैं । के 


बहुत थोडा समय 


देते हैं । 


किन 


छंबत्‌ १९८५ ] 
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३. अजमेर-मेरवांडा शिक्षा- 
विभाग के अपतिस्टेण्ट ( सहायक ) | पूरा समय देते 
झुपरिण्टेण्डेण्ट । दें। 


४७. पाठशालाओं के सब-डिप्टी 
हन्स्पेक्टर | रा 


यह बात निर्विवाद है कि प्रान्तिक शिक्षा-विभाग की 
सम्पूर्ण शासन-प्रणाली में भारी परिवतंन को आवश्यकता 
है। इस विषय में छिटलहेश्ख साहब (लेखक) की निम्न 
सम्मति अवश्य ध्यान देने योग्य है-- 

“वक्त प्रणाली में तीन गुरुतर दोष हैं । इसका प्रबन्ध 
भौर वेख-साल एक ऐसे अधिकारी के सुपुदं है, जिसको 
७ सास शिप्र्ा तथा ५ मास दिल्ली में रहना पड़ता है । 
भारत-घरकार छे शिक्षा-कमिश्नर, जो प्रान्तिक शिक्षा 
विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट हैं, वर्ष भर में कठिनाई से एक 
या दो बार यहाँ सरसरी तौर पर अप्तण कर जाते हैं । 
उनको अजमेर के अतिरिक्त और कही जाने का अवकाश 
नहीं मिछता, अतएवं उनका बहाँ को आवश्यकताओं से 
भनभिज्ञ रहना अनिवाय है। तीस प्रात्तिक सुपरिण्टे- 
ण्डेण्ट को दैसियत से थे जो भायोजनायें प्रास्तीय सरकार 
के सम्मुख रखते हैं, वे ही फिर भारत-परकार के शिक्षा- 
कमिद्दनर की हैसियत में उन्हीं के पास अन्तिस निणय के 
लिए पहुँचती हैं। इन सम्मिछित दोर्षो के होते हुए बर्त- 
मान प्रणाली ऊिप्ती प्रकार भी प्रास्तीय शिक्षा-विभाग के 
द्वित में लाभदायक सिद्ध नद्ठी है सकती |” 

भारत-सरकार के शिक्षा-विषप्रक प्रधान परामशंदाता 
एक उच्च अधिकारी हैं । कार्यक्षेत्र विस्तृत होने के कारण 
अनको अपने हो कार्य से अवकाश मिलना कठिन है। ऐसी 
अवध्था में उनछे यह आशा करना अखरभत्र है कि पे जज- 
मेर-मेरवाढ़ा प्रान्त की आवश्यकताओं और परिस्थितियों 
का स्थय आकर अध्ययन करें | भ्रब रहे एऋ अधप्तिस्टेण्ट 
घुपरिण्टेण्डेण्ण । उनके भक्केछे के छिए भी प्रान्तिक शिक्षा 
के सारे काय -भार को सम्द्ाल छेना असाभव-प्ता दी प्रतीत 
होता है। तीखरे असि० सुप० का स्थान वेतन के किहाज 
प्ले प्रास्त के वो हेडमास्टरों से नीचा है। इससे भो प्रवस्ध 


पर५ 


विविध 


में बढ़ी भदचने उत्पस्न हो जाती हैं | सुपरिण्टेण्डेण्ट साइब 
तो यहाँ रहते नहीं; भतएवं भसि" सुप० को हो उक्त 
हेडमास्टरों के काषब की देख-लाऊ करने के छिए 
बाध्य होना पडता है | इसी कारण कहे वार 
भाषस में मनझुटाव तक की नौबत पहुँच चुको है, 
जिससे शिक्षा-विभाग के काय में वाघायं उपस्थित 
हो गई हैं । किसी य्रद्न के सुवाह-रूप से चढने 
के लिए यह आवधयक है कि उसका प्रत्येक अग एक हो 
डह्देश्य को पूति के छिए का करे। उपयुक्त ग्रुटि को देखते 
हुए इस बात की बढ़ी भारी ावरयकता है कि कोई दूसरे 
प्रकार का प्रबन्ध किया जाय अथवा हस प्रान्त का शिक्षा- 
विल्याग शन्‍्य प्रास्तों की तरद् स्वतन्त्र तथा सुब्यस्थित किया 
जाय । शिक्षा-विभाग के कुल ब्यय ६३२०९०६) रु० में से 
निरीक्षण-बिभाग का कुछ ध्यय १७०००) रू० अथोत्‌ केवल 
२-३ प्रतिशत ही ठक्षरता है । इसमें अधिक मितष्ययिता 
का विचार करना ऐसा ही है, जैपा बारीर को भोजम से 
पचित रख कर उत्तमोत्तम वल्याभूषणों से बसे सुसब्जित 
करके रखना । 

प्रान्तिक शिक्षा की नौकरियों में बेतनों की सीमा बा 
दी गईं, परन्तु इससे केवल काछेज के अध्यापकों तथा हेड- 
मास्टरों को ही छाम हुआ । मातहत शिक्षको--विशेषतया 
देदाली स्कूछों के अध्यापकों की शोचनीय इशा पर इसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा । पर जूद्धि होने पर भी डक्त बेसन, 
युक्तप्रवेश, पजाब द्ृध्या.दे में निर्धारित सीमाओं से अभी 
बहुत कम है। युक्तमदेदा इत्यादि की भाँति हस प्रास्त में 
शिक्षकों के छिए साममिक बेसन छू द्ध का कोई प्रबन्ध नहीं 
है । इस विषय में यह आपत्ति की जाती है कि सामयिक 
बेतन-शस्धि की प्रणाली से स्थायी होने के पश्चात्‌ शिक्षक 
अपने कार्य में ढोछ दाल देते हैं । परन्तु भच्छा वेतन न॑ 
प्रिकने के कारण बहुधा शिक्षकगण झपने समय का बहुत- 
सा भाग अब्य कार्यो-जैसे छूद॒कों को घर पर पदाना इृत्पावि 
में ध्यय करते हैं, और इसले भो पाठशाला के कार्य में 
शिथिछता जाती है | लधवा कोई बच्छी जगह मिलने पर 
वे तल्काल छोबु कर चछके जाते हैं । घबसे भच्छा तरीका 
यही हो सकता है कि वेतन की सोमायें अबदय चलइुछो 


ह 
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* ससस्‍्ता-मंइल्ल से प्रकाशित नये मोशल्िक पंप 
मानव-प्रगाति 


मानच-समाज के विफास का ज्ञास प्रश्येक मंजुष्य को होना पाभ आवश्यक है । 


समाज-विज्ञान 


पश्च पुस्तक में शुरू से ल्ेफर अधतक मानव-सभाज क्रिस सरह प्रगति करता गया इसका विहँगा- 
घलोकन है | इस्तमें मनुष्य के द्वारा की गई श्भी प्रभान प्रगतियों का हाल है। धर्म, राजनीति, विज्ञान, 
साहित्य, अथशारू चैदाहिक पद्धतियाँ आदि अनक भार्दे सम्मिलित हैं। इस विषय पर हिन्दी में इतने 
परिश्रप्त में लिखों गई यह पहली द्वी पुस्तक है | पृष्ठ ररूपा ५८० मूत्य १॥) 


मानव जाति के दुश्मन 
पझंप्तार के छाप के उत्तर राष्टू जिनके पे में फँसे हैं कौर दम्ार देश को हो मिएने को ही शैठे हैं, पे दी 
मान्य जाति के दुषमन है और वे ॥ ब्यसन कौर व्यभिचार 


शेतान की लकड़ी ( सचित्र ) 


ब्यसनों मे हम करोड़ों रुपये क्रिस तरह बरबाद कर रहे हैं, व्यभिषार ता दपारे जीवन-सत्व 
के ही नष्ट कर रहा है, इस से हम क्रिए परद बच समते हैं. इन्हों रच धातो का इस पुस्तक में बशुन है | 
भावत की किसी भी देशी भाश में इतनी. सबान्रपूण पुस्तक वआआज तक नहीं लिग्बी गई है । 
इसे मेंगाकर पढ़िए और अपने आप को तथा बालकों को इस घुराइ से बचाने 
की कोशिश कीजिए । मूल्य ॥२) 
बारडोली का महत्व 


। १ ) बारडोली का युद्ध राजा राजा के यौच का युद्ध नहीं था, कुछ इसे गिने लोग! क। जानदोल्न सी नहीं 
था, वह देश को धास्सविक अनता अधात्‌ किसानों द्वारा ससार को सब से अविर बाकि के खाय छेडी गई लड़ाई थी । 

( « ) बारड्रोछी ने यह सिद्ध ऋर दिया कि सध्याज्रत असभव और अव्यवहाय वस्तु नहीं बिक स्शन्न 
क्रारिय की अपेक्षा फ़्विक घरल और देश फ्रा बतम/न अवस्था में रक्त म,ज् उपाय हैं । 


विजयी बारडोली / $० चित्रों सहित ) 


बारहों गी में किसानों की एकता, स्वयंसेबक्नों का अपूपसंगठन, सम्दार चत्लभभाई पटेल का 
युद्ध कौशल, तथा चारहोंली को बोरागनाओं का आरदाइजतरझ कथाओं श्रि से परपूे बह आरबइरनों 
सत्याम्रइ का शुरू से अन्त तक का ऋफषबद्ध हतिद्ात है ! पृष्ठ खेंख्या ७२० साठ विज्ञ पर सूज्य फ्ेयज रे) 
प्रत्येक सारतवासों को इसे पढ़ना चाहिए | 
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हृदय का आदेश 


झपते छुय के आदेश के अनुतवार चकूनों किसया किन हैं! व्यक्तित संप्रौस को पुरी समझ कर उप्तका 
सजा करले की इच्छा कप्मे बाड़े एक स्वाछुर है।व की यह झांकी हैं। पह अपने जादर्श के किए घर के लोगों को शशुकुर ; 
करने की लो चेछा करता ने इसका बडा ही! ऋदण दिए महार्या दाक्सहा्य जे 


- भंधरे में उजाला 


नामक इस छोटे से माटक में किया है। सबत्य सयाग बर वेशनया व आत्मोज़ति करमा ही जीवन 
का सार है यही इस नाटक का प्रघात विषय है | पृष्ठ १८ सूल्य ८] 


द 
संसार को कुल करना पड़ेगा 
झाखय की बात है. कि ति न और अधक्ञासत्र के जानकार मों ख्ादो की प्रशसा करते हैं. और थे होग शोर 
मवाते हैं भा जानत नहीं हि विज्ञान. क्षर्य/ छा काडा है या पीस । आप प१६छे साहर का सप्वन्ति शा पविए । 
हुसे पढने एर आपको किकस हो आधगा कि होश का करा घुना फपडा स्ारलदष के हिए ही सही, उस्व ससम्त 
संसार के किए आविक, बेज्ञातिक, राममैविक, सामाजिक, धार्मिड और नेनक सभी इष्टि ले डितक+ हैं । 


खहुर का यम्पात्ति-शास्र 


ग ( श्री शिववाड्े ग्रेग का (७ ७ शव की ॥फपै॥। * का हिम्दी अशु बाद ) 
इसका अलुयाद श्री गप्दास गौड णस, ए. ने झिगा है। यह वहीं पुस्तक है जिसे महात्मा रद, 
ला" लाजप्तराय और पे. शानवीयजी ने प्रत्यक भारतवापी को पढने की सिफ्रारश की है। एक अमर झरने 
की खट्टर के पछे में लिखी हुई यह पुरुतक पढ़ने योग्य है | पृष्ठ २२४ सूस्य ॥ 5) 


«कह कीशक--- बन्‍न्‍्पदर 
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श्री चरणों का प्रताप 


लिटिए सबनसेण्ट ने इस्ट इण्डिया कम्पनी थे भारत का बासने अपने हाथ से छिनें के पहले इस बास की 
तहकीझाल के लिए ६ पके के सारताय शासन में भौर कस्यनों के शाक्न में कथा अन्तर 7ह! है, एक कमेंदी बिद्धाई थी । 
सम्कार ने को सोचा होगा ६ यह कमेंठी अर जा के राज्य शासन को खूब प्रदांसा करेगी पत्र इस कमेटी ने तो जाँस कर 
धड्ी ऊट-पर्टोँ। घाने कह शाली । उलने तन गताया कि शांग्रज़ों के जत-जदों मी थी जय पड़ेप॑ भाग्त 
स्मशानसा हा गया है'। 


जब अंग्रेज नहीं आये थे ! 


नामक पुस्तक में इस्धी रिपोट का अलुधाद है। प्रत्येक भारतबासी के पढ़ते छी चीज़ है । 
| ४४ १५७ सूल्य ।] श्ल् 
] मिलने का पत्ता।-सस्ता-मंडल, अजमेर 
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हद डाक "णमिदरप्सत लत | कट फ-पहाक- ० 


हा 


संबत १९८५] 


५९७ 


नौर-क्तीर-विवेक 


[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियों आना आवश्यक है। एक प्रति आने पर आलोचना 
न हो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का साहित्य-सत्कार तो उसी अंक में हो जाया करेगा-- 
आलोचना, यवि हुई तो, सुविधानुसार बाद में द्ोगी । ] 


यीर भराठे 


लेखक--प० भभमसेन 
विद्यालकार। मिलने का पता- 
पैनेजर पुस्तक भंडार, गुसुकुल 
फागड़ी, ज्षि० विजनोर (यू? 
पी० ) | आकार डिप्ताई अठ- 
पेजी, प्र॒ष्ठमख्या ११२ | 
मूण ६) रुक 

इस पुस्तक में महा 
राष्ट्री के उत्थान से छेकर 
पतन तक का सारा हतिद्वास संक्षिप्त रूप से क्रिख़ा गया है। 
छेखक को महाराष्ट्र के दृतिद्याप का अच्छा ज्ञान है । लिरूने 
की शैली घहुत अच्छो, परिष्कृत और मनोर॑जक है । पुस्तक 
के पढ़ने में उपन्यास का सा आनन्द भाता है, फिर भी 
पेतिहासिक सप्यों को तोड़ा-मरोड़ा नहों गया | लेशक ने 
फेवड इतिहास की नीरप घटनाओं का उल्लेज न कर 
तस्कालीन राजनेतिक व घामाजिक परिप्यितियों और उनके 
इतिहास पर क्या-क्या प्रभाव पड़े, हसका भी उत्तम विवे- 
लन किया है। केवर अतोत घटनाओ के ज्ञान से ब्तिहास 
का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता | इतिद्वाप-क्ञान का उद्देश्य तो 
है अतीत घरनाओं का स्वाध्याय करके अपने पूर्वजों के अजु- 
भर््रों ते वतध्ान अवस्था में छाभ उठाना। झ्लाजझल के 
प्रायः सब इतिहास-लेखक केवछ पेतिहासिक घटनाओं का 
डढलेख कर देने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते 
हैं। परन्तु धंस्तुत पुस्तक इस दोष पे बिलकुर घान्य दहै। 
लतीत घटनाओं पे हम आज क्या छोख सहते हैं और हमें 
शाज क्या करना चाहिए, यह इसमें लेखक ने स्थान-स्थान 
पर अच्छी तरह धमत्नानें का अ्रयस्न किया है। यही हस 
पुस्तक की सबसे बद्ी विवषोषता है। प्रश्युत पुध्तकू की 
ज्ीसरी जिशेषगा यह है कि इसमें छेखक ते महाराष्टू 


॥ 256 
६8] 





ः गा ण है हि व 


के पृतिद्दास की प्रगतियों 
( ०४०४/९७॥४ ) का 
उह्लेष करते हुए भन्य 
प्रान्तों या देशों + इतिहातों 
से भी तुलना कर व्यापक 
ऐतिहासिक नियमों को बताने 
का प्रधत्न किया है । इससे 
इतिहास के विद्याथियों के 
लिए यह पुम्तक पिशेष 
उपयोगी हो गई है। प्रष्येक 
हे [:.' पृष्ठ पर लेखक के गाष्ट्रीय 

विचारों की छ!प स्पष्ट मालूम होती है । 

हेखर का यह हृद विदवास है कि मद्दाराष्ट्र के अभ्यु- 
दय का मुख्य कारण राजनैतिक था, धार्मिक कहरता नहीं । 
उसमें स्वतन्त्रता की वह प्रवरु भावना काम कर रही थी, 
जैसी भारत के भन्‍्य प्रान्तों के हृतिहास में नहीं पाई 
जाती | मराठा दृतिहास को हिन्दू-समुस्छिम विद्वेष का कारण 
बनाना बड़ी भारी भूल है। इसी सिछपिएछे में लेखक ने 
लिखा दे कि यदि अंग्रेजों ने बगारु को खाड़ी को जाह 
महाराष्ट्र की ओर से यह राजनेतिक जाल फैलाने कला यत्म 
किया होता तो भारत का इतिहास दूसरी तरह लिखा 
जाता । इसी तरह लेख ने अन्यत्र भो स्थल-स्थल पर 
ऐेतिदासिर दृष्टि से सम्पूण विषय का विभेचन किया है, 
जिपके उदाहरण हम र्थानाभाव से नहीं दे सकते । आरंभ 
में श्रीयुत नर्शतह चिन्तामणि केलकर की सक्षिप्त भूमिका 
से पुस्तक्ष को उपयोगिता ओर भो पद गईं है । परन्तु यवि 
यह भूमिका अगप्रेजो में न होका हिन्दी में होती, तो भषिक 
अच्छा होता । 

पुश्तक क| अन्तिम भाग अधिक सक्ञिप्त कर दिया गया 
है, जो कुछ खटकता-सा है। पुस्तक में यदि चित्र भौर 
मानचित्र दिये जाते, तो सकी उपयोगिता और भी बढ 


स्थागभूमि ] 


जाती । आशय है हि आगामी सस्करण में इन घुटियों को 
दूर कर दिया जायगा। 


पुरुष परोक्षा 

लेखफ--र्श्री जनारदन भा । प्रकाशक--हिन्दी पुस्तक 
मढार, लद्देरियाप्राय ( बिहार ) | पृष्ठसस्या ६७६। 
सजिल्द |मू? १) रू० | 

संस्कृत साहित्य में द्वितोपदेश और पंचतम्त्र आदि 
कथा प्रवों को तरह विद्यपति ठाकुर का बनाया हुआ पुरुष- 
परीक्षा मी एक प्रपिद्ध ग्रन्थ है | हसों भी विभिन्न कथाओं 
द्वारा नाति, धर्म, ब्ययहार आदि के उपदेश दिये गये हैं । 
हसको विद्षोषता यह है कि इसकी कथाओं के पाश्न पशु- 
पक्षों न होफर सब मनुष्य हैं | दस कारण यह कुछ डँची 
कमा के विद्यार्थिपा के लिए भी लाभप्रद गौर मनोर॑ जक है। 

हसी संस्कृत पु्तक के आधार पर श्रीयुत्त जनादं॑न झा 
ने हसको रचना की है | सुल पुस्तक के गद्य-प्य का इसमें 
भी गय पद्य में हो भाषान्तर किया गया है। भाषा कच्छी 
है, परस्तु कद्दी-ऋदीं मापा बाऊको के लिए अधिक कठिन 
हो गई है । 

भगवान बुद्ध 

लेघक--प ३ शशिवाथ चोघरी, वी० ए० | प्रकाशक-- 
हिन्दी-पुस्तऊ-भडठार, लहेरियसराप । उुष्ठ सखू्या १५४ । 
पजिल्द | मू० १) स० 

योतो महात्मा चुद्ध के कई छोटे-बड़े जीवनचरित 
हिन्दी मे लिखे गये हैं, परन्तु उनमें से कोई बालकों को 
छड्टय में रखकर ही लिखा गया हो, ऐसा हमारे देखने में 
नहों आया। प्रस्तुत पुरतक केवल बालकों का खयाल कर के 
छिखो गई है। भाषा और लेखनशंली साछ है, जिसे 
बाकुक बखूबो समझ सहते हैं | बुद्द के जीवन के वाद बुद 
की कहीं हुईं कुछ उत्तत् कथायें तथा उपदेश क्ााि भी 
दिग्रे गये हैं, जिनते पुस्तक और भी अधिक उपयोगी 
ह्ोगई है। 

यह सब होते हुए भी हमारी सम्मति में दो-एक 
बुदिपाँ रह गई हैं, जिनको तरफ़ ध्यान विधा जाता आब- 
इषक था। बाढकों के लिए छिखो गई पुस्तकों में अपैज्ञानिक 
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वमस्कारों का वेना युक्तियुक्त नहीं है। इससे उनके दिकों 
में छठे नहमों का स़यारू पैदा दो जाता है। कहों-कहीं 
घुद के गंभीर उपदेशों में कुछ कठन स्थछों का समावेश 
हो गया है, जिन्हें बालक सरलता से नहीं समप्त सकते | 
बालकों के छिए लिखी गई पुस्तको की कीमतें भी कम 
होनी चाहिएँ। 

कषप्णचंद्र विधालकार 


आपलेश्ड का स्वातंत्र्य-युद्ध 

क्षायलैंण्ड भी कुछ समय पूत हमारी तरद्द पिदेन के 
अधीन था | उच्त स्मष यहाँ के स्वातंत्रप-वादियों ने गुप्त 
रूप ले जो प्रयत्न किये, वे वोरता के इतिद्ास में देदीप्पमान 
हैं। आज वहाँ जो बहुत-कुठ स्वतश्नता प्राप्त हो गई है, 
वह उन्हीं प्रय्नों--वीर स्वात्ंज्य-पादियों के चुपचाप कष्ट 
सट्टन और साहसी कार्यों का ही परिणाम बताथा जाता 
है | श्रीयुत डेन प्रोन भी दुन्हींमे के एक प्रमुख वोर 
योद्धा हैं। उन्होंने हस युद्ध में जो-जो किया, 'आयरिश 
स्व॒ृतत्रतां के लिए मेस युद्ध! नाम से अग्रजी में उस- 
का रोचक और हृदयस्पजश्ञों वर्णण लिखा है। उसी पुस्तक 
का श्रीयुव 'बलवस्त” द्वारा किया हुआ यह भावाजुवाद 
है। सारी पुस्तक इतनी रोचक है कि एक बार शुरू करके 
खत्म किये बरेर छोड़ने को जी नहीं चाहता । कान्तिकारियों 
के साहस भोर क्राप्मोत्सगें की गाथा पढ॒ते-पढ़ते हृदय में 
कैसे-कैसे साव उठते है | उनके भास्मोस्सर्ग कौर स्वार्थ-व्याग 
की भावना का तो प्रत्येक देशभक्त को अनुकरण करना ही 
चाहिए । अस्त में आयरिश स्वतम्नता की प्राप्ति के बाद 
वर्तमान दात़नन के समथंकों और पूर्ण स्वातंत्य-वादियों के 
मतभेद से उत्पन्न शुह-युद्ू का जो दानिरर परिणास 
बर्णित है, पह हमारे देशवात्तियों के लिए पहछे से चेत 
जाने का सबसे अच्छा इष्टान्त है। दमारी समझ्ष में अपने 
देश की स्वतंत्रता के उत्सुक ब्यक्तियों का हसले मनोर॑जन 
ही नहीं होगा बहषिइ उन्हे स्फूति भी प्राप्त होगी । पुस्तक की 
पृष्ठ तक्या सौ और कातज-छपाई 'साधारण है | मूह्य ।७) 
भौर भिछने का पता है--प्रताप-कार्याऊय, छानपुर । 


मुकुद 


संबत्‌ १९८५ ] 
प्राकृतिक आरोग्य-विज्ञान 


अतुवादक-- श्री नारापण गोविन्द नावर । प्रकाशक--- 
भाध्यात्मिक थन्वेषण सभा, उज्जन | मूल्य |) 





प्रस्तुत पुस्तक उक्त सभा द्वारा प्रकाशित रॉजयोग- 
प्रम्थमाछा का प्रथम पुष्प है । इस पुस्तक में भोजन के 
नियम, उपवात्त, शारीरिक ब्यायाम, विचार अथवा धघस्तु, 
विविध प्रका( के स्नान भादि बहुत से प्रकरण हैं, जो काफी 
उपयोगी हैं। पर ४० पृष्ठ की हस पुस्तिका में इन सब 
विषयों फा दस देना ठीक नहीं हुआ । भात्रा है, यह सभा 
शीघ्र ही इन सब विषया पर अनुभवी छेखकों के द्वारा 
मौलिक पुस्तकें लछिखाकर प्रकाशित करेगी और इस प्रकार 
झम्ताज-सेवा भौर देश-सेवा का पुण्य डठायगी। 


ध्यान से आत्म-चिक्रित्सा 


रूपान्तरकार-- श्री व्योमचन्द्र | प्रकाशक--शआध्यात्मिक 
अ्रन्वेषण सभा, उज्जेन | मूल्य ॥) 


राज-योग-प्रन्थमाछा का यह दूसरा पुष्प श्रो भर्नेस्ट 
हईं० मण्डे की पक पुस्तिका का दिग्दी-रूपान्तर है। अनुवाद 
में काफ़ी स्वतन्त्नता ली गद्य है--कहीं पर इंसाह-घम की 
छाप नहीं पड़ने पाई है | हाँ, इिन्दूधम॑ की छाप स्पष्ट है। 

“मानसिक दद्या शारीरिक पिग्रह का कारण ह्वोती है, 
इस सिद्धान्त पर चकछकर ये निबन्ध” सूछ-छेखक के दा््वों 
में “रोगों के प्राचीनकाऊ में प्रचलित मानसिक या भाध्या- 
त्मिक चिकित्साओं के भराधार-मूत िल्ारतों के व्यावद्ारिक 
प्रयोगों” के रूप में छिले गये हैं। 

पुस्तक में १२ अध्याय हैं, जिनके भनुसार चत्कर मनुष्य 
निस्सन्वेद भाप्म-चकित्सा कर सकता है--वदात कि वह 
उसपर अपना विश्वास जमा सके, क्षोंकि ध्यान करते समय 
मानसिक स्थिति आछोचनात्मक नहीं, श्राही होनी चाहिए। 

“परमाष्मा स्वस्थ नहीं स्वास्थ्य है । मैं परसाध्मा का 
हूँ, अठ! स्वास्थ्य मेरा जन्‍्म-सिद्ध स्‍्वाव है । समेत झ्ारीर 
रुश्ण है, क्‍योंकि मैंने भाजतक हस महा सत्य की लनुभूति 
नहीं पाहं है। अब मैं कम्मी इससे घरूग न होदूँगा ।”” एक 
या दूसरे इशिकोण पे सभी ध्यानों का रूदय इसी केस पर 


५९९ 


नीर-क्षीर-विवेक 


है । तक सीधा सादा है, सच्चा है, जबह॑ स्तर है | प्रदत यह 
हो सकता है कि उसे समझ कितने सकेंगे ? उन थोड़े छे 
घमपनेचालों से हमारी प्राथना है कि वे हन ध्यानों का 
भ्तीभाँति मनन करें भौर नियमानुप्तार पाठकर हनके 
भान्तरिक अर्थ को खोज निकालने की चेष्टा कर । ये अवश्य 
उपयोगी सिद्ध होंगे। 

६६ पृष्ठों की पुस्तक का मुल्य ॥) ८घिक जान पदुता 
है । छपाई की भूलें भी बहुत हैं । 

शाम्तिप्रसाद वर्मा 


सामथ्य, समृद्धि और शान्ति 


लखक--श्री रामचन्द्र वर्मा | प्रकाशक--हिन्दी-ग्रन्थ- 
रत्नाकर कार्यालय, हौराबाग, गिरगाव, बम्जई| १० स॒० 
३२५४ । मू० ?॥|) र० 


प्रस्तुत पुस्तक डा० स्वेट मार्डेन की 2. 906 जला 
ध्यापे 70|2॥0ए नामक पुरुतक के आधार पर लिखी गईं 
हैं। इसमें १९ छेखों में आत्म-विधयास, दृद निश्चय 
हृत्यादि का महत्व बतलाया है। पुस्तक दठपदेदापूर्ण एवं 
उपयोगी है। भाषा भी मेंजी हुईं है परन्तु यदि सस्कृत 
इछोकों का हिन्दी में क्नुवाद दे दिया जाता तो णाच्छा 
रद्वता | दस ढंग के प्रन्थों की हिन्दी में आवश्यकता है | 


गोपाहस्वरूप भटनागर 


खल-मण्डल 


लेखक--श्री खल-कण | ग्रकाशक--श्री अ्रयोेध्याप्रम।द 
शर्तों, स्वाधीन प्रेस भासती | पृष्ठ १० ५३। मूल्य &) 


प्रस्षुत पुस्तिका ब्यग्य-प्तादित्य के निर्माण का अधिरांश 
सफछ प्रयत्न है | इसमें देश के जीवन के चिदिध अंगों की 
बराहयों का ब्यम्य द्वारा मनोर जक एवं शिक्षाप्रद परिचय 
कराया गया है। हमारी राय में मार श्री खल-रूणजो 
इसमें ब्यक्तिगत छ्यग्य को स्थान न देते तो शच्छा होता । 
पैसे पुस्तिका में मनोरंजन भौर शिक्षा की काफ़ी सामग्री है। 


त्रिवेंदी 


श्यागभूमि ] 


साहित्य -सत्कार 


ह्न्दी 


१ घाल-विप्व--रचयिता--प० जषोध्यात्तिद्ठ उपा- 
ध्यय 'दरिभौघ' । प्रकाशक--हिन्दी-मन्दिर, शीतछपुत, 
पो० पकमा, ज्ि० सारत | प्‌ृ० ४१, मूल्य &) 

५२, घरौंदा--रचधिता--ओऔ,री जगन्नाथप्रसादापिह । 
प्रकादाक वही । मूह्य |) 

३, जैनियों को तर क्ी--छेखक व प्रकादक-्री छ्षपी- 
छाछ सखसेया, जावद ( मालवा ) | ए० स० १५२, मू०॥) 

छ, काएपमीर - छेडरक--श्री श्रीगोपाल नेषटिया । 
प्रकाशक-हिन्वी-मन्दिर, प्रयाग | सजिद्द-सचित्र | मू० ५) 

४ झौषधि विज्ञान भकर्थाव एलोपेथिक मेंटो- 
एियाँ भेडिका--शलुवाइक जा" महेन्द्रलाल गर्ग । प्रका- 
बाक-प७ क्षेत्रपाल धार्मा,मालिक सुखसंचारक क सपनो ,मधुरा। 
प्ृ० सं" ६३९, मूल्य ६) 

£ काकोरी के शहीद--सकलनकर्ता-ध्ी “भीष्म” 
प्रकाशक-प्रताप-कार्यो लय,का नपुर । ४ सं" ३७२ मू० ॥|७) 

७ मायातेत्र का महात्म और दसिव्िए का 
इतिहास--छेखक और प्रकाशक--श्रीयुत शामछाछ्ल णृ० 
० १०६, मूं १॥) 

८, सु्दशंन ( नाटक )-छेखक--प मूल्चंद जैन 
'बरपछ' । प्रकात्राक-साहित्य-रतनाऊुपथ, बिजनौर । प्ृ० स० 
११२, सू० ॥॥) 

गुजराती 

१ राजाजी नी वातो-- छेखक--- चक्रवर्ती राजपो पाछा- 
खाये । प्रकाशक-प्रस्थान-कार्पा लय, भद्मदाबाद । प्ृ० स० 
६१; मूश्य 5) 

पत्र-पात्रिकायें 


१ क्वाति ( स पाहिक )--सपादक व प्रकाशक-प० 
सम्तााम “विचित्र, दिल्ली | पृ० १८ । बा० मू० ३) 

२, युवक ( मात्िक )- सपादक-४ रामबृक्ष शर्मा 
बेनीपुरी प्रकाशक-युवक-आश्च प्र,बांकीपुर, पटना । बा० मू ० ७) 
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कान ही बन, 





अफ़गानिस्तान की समस्या 


वतमान समय में प्रचछित राजपद्धतियों से सरबधन्ध 
रखनेवाली समस्‍यायें दृतनी जरिक हो गई हैं कि उनका 
भन्‍्धकार भेव॒ कर जगत्‌ के भविष्य को देख लेना अथवा 
उप्तका अनुमान कर लेता, भन्‍्तरोष्ट्रीप राजनीति के एक 
भरछे विद्यार्थी के लिए भी, भसम्भव हो रहा है । ष्यक्ति, 
घृल, समाज और राष्ट्र के पारस्परिक सधप ने राजनीति 
को इतना अनिदिचत, इतना जाकस्मिक और दृतना जिरूप 
कर दिया दै रि ऊपर की घटनाओं के सहारे पर्दे के मनन्‍्दर 
की, भोतर-हों भोतर चक्ने वाली चीणशों का मुँह स्पष्ट 
दिल्लाद नहीं पदता--उनका पदचानना मसुश्किढ हो रहा 
है। जो कुछ भाज है, उसके सहारे कझ का भनुमान 
छगाना एक व्वास्यास्पद चेष्टा है। कल क्या होगा, यद्व कोई 
नहीं कटद्ट सकता । ऊपर से विश्व-शान्ति स्थापन की चेष्ट 
कर रहा है ओर भोतर-ही-भीतर जवालामुखो का वह होम- 
कुण्ड तैयार हो रद्दा है, जिसको रूपर्टे, जब बाद द्वोंगी तो, 
क्षाकाश के कछेजे फाड़ देंगी और बेचारे असद्दाय मानव- 
पघम्ताज के किसने ही कुट्टम्य उससे कोट-पतंग बन दह्ोम 
हो जायेंगे ! 

ऐसा ही पक विस्फोट भ्रफग़ानिस्तान में हुआ है। 
भभी कछ तक वहाँ सब काम छ्ान्ति के साथ भौर टीक- 
दीक चल रहे ये; पर हुस शान्ति के भोतर ही भीतर 
भज्ञान के बारूद को जो सन एकत्र हो रही थीं, बे फट 
पदीं। आज वहाँ चारों कोर अकज्ञान्ति और विज्ोइ है| 


है 


लंबत्‌ १९८५ ] 


सम्राट भमानुल्ा के शासन का इतिहास उनके अनेक 
प्रषानीय साहधिक कार्यों को एक सूची है। १ जून 
१८१९२ हूं० से, जो उनका जन्मदिचस है, आज तक वह 
कभी विछासिता के वातावरण में न रहे। इनके दादा 
आधुनिक अफगानिस्तान के जन्मदाता अमीर अब्दु रहमान 
की सृत्यु के बाद १९०१ ई० से जब इनके पिता अमीर 
हबीजुछासां गही पर ५ढे तथ भा देश के विभिश्र फिरको 
में भीतर ही भीतर मनोमालिन्य बढ़ रहा था। गिलजाई 
लोग ( जो अण्ना उदगम तुर्का से बताते हैं ) उस समय 
भी अशान्त थे और अन्त में उसो अश्ञाति की आग में २० 
फावरी १६१६ ब्० को उन्हें होम हो जाता पड़ा । गिरूजा- 
इयों ने उनकी हत्या कर डाली । व्रस समय मौका देखकर 
जछालाबाद में ( जहाँ उप्र समय राजनिवास था ) हथी- 
बुठछा के भाई नसरुत्सा ने अपनेको बादशाह घो,षत कर 
दिया । क्षमानुल्ण उस्त समय कांबुर के गचनंर थे । जब 
उन्हें यह ब्रात माथम हुए तों, युवराज न हाते हुए भी, 
उन्होंने अपनी शक्ति एकत्र करके २८ फरवरों 4६१९ को 
गदी पर अधिकार कर लिया। सबको उनका अधिकार 
मानना पडा। 

गही पर बेटने के घाद ही अमीर अमामसुल्छा को स्वदेश 
के विकास की चित्ता लग गई | अभी तक अफ़रानिस्तान 
अप्रेज़ों की छन्न-छाया में था | यह बात स्वाभिमानी अमानु- 
हछा के लिए असछ्य थी । उन्होंने साधारण लैयारी करके 
भारताय स्रोपा-प्रात्त पर आंकमण कर दिया और अन्त में 
भारत एवं ब्रिटिश सरकार को बराबरी की सन्धि करने 
पर दाध्य किया। इस प्रकार नवम्बर ५१२२ में काबुल में 
जो सन्धि हुईं उससे »फगानिस्तान अन्य स्वत्तत्र देशों की 
श्रेणी मे आ गया और जाज उसके दूतावास सभी प्रधान 
राष्ट्रों की राजधानियों मे बने हुए हैं । 

भ्रम्तानुस्छा ने सप्तार के गप्ट समूह में क्फगानिस्तान 
की उच्चतर सर्यादा हो नहीं स्थापित की वान्‌ आन्तरिक 
खुधारा पर भी ध्यान दिया। १९२३ के अस्त में उन्होंने 
पालमेण्टरी शासन का आरम्भ करने के उद्देयय से एक 
नवीन विधान बनाया और पिगत वर्ष की यूरोपीय यात्रा 


के बाद कट्टरता को नष्ट करने और छोगों मे स*य नागरिकता 
र३ 


६०१ 


विश्व-वशेन 


के भाव फैलाने के उद्देश्य से अनेक सामाजिक सुधारों की 
घोषणा की । 

अशिक्षा और क्ट्टत्ता की गोद में सैकड़ों वर्ष से पलने 
वाले ध्षफ़तानिष्तान-निवासी राजनीति का महत्व क्‍या 
जान सकते थे ! उन्हें क्‍या पता था कि इन सुधारों से 
देश की मर्यादा बदेगी ? अफगान एक साहसो, अभधिकार- 
प्रिय, स्थिति पाछझ और प्रतिहिपतक मनुष्य है। जब अमा- 
जुझुछा यूरोपीय यात्रा में थे, उनको विरोधी वाक्तियाँ, भीतर 
ही भीतर प्रजा को उत्तेजित कर रही थों। जिन मुह्लाओं 
का अफगानिस्तान से जाना रोक दिया था, उनका भी दस- 
में हाथ रद्द होगा । यूरोप-यात्रा से छौटकर ज्ञब उन्होंने 
नये सुधार जारी किये तो कुछ फिरके बिगड़ खड़े हुए, धर्म 
को दोहाई दे-देकर छोगों को उभाड़ा गया। देश्ते-देखते 
भाग दूर तक फैड गई । मौका देखकर बच्चा सकाऊ नामक 
पुक अफगान ने ( जिसे सेना से निकाऊ दिया गया था ) 
इन बलवाहइयों का नेतत्व ग्रहण कर लिया । विज्नोहियों और 
राजकीय सेना मे चार गहरे युद्ध हुए, जिसमे छूगभग 
छ.सात हजार आदमी मारे गये । विद्ोदिियों की शक्ति 
बढ़ती गई, फछ-स्वरूप पहले तो अप्रानुह्छा ने उन्हें शानत 
करने के लिए सुधारो के छोटा लेने की घोषणा की, रिन्तु 
इससे भी द्ञान्ति स्थापित होने की सभावना न देख मिरोह 
प्रजा की रक्षा के लिए घह अपने बडे भाह इनायतुल्ला को 
पघ्विह्ासन पर बेटा स्वय के द्वार चछे गये । 

पिछलो खबरों से मालूम होता है कि विद्रोही हस 
परिवर्धन से भी श्ञात नहीं हुए हैं और लड़ाई जारी है। 
बच्चा सकाऊ ने काबुल एव उसके भाप्त-पास के सब 
स्थानों पर अधिकार का लिया है और हबीबुढुला-ए-गाजी 
ना|म से अपनेको अमौर भो पोषित कर दिया है । 
इनायतुहलछा ने बिना क्रिसी प्रतिरोध के गरी छोढ दी। 
सुना गया है च्ठ भी सकुटस्ब्र कंदह्र गये है ' सबसे 
पिछली खबर यह है कि बच्चा सकाऊ की हृप्या को भी अफ- 
वाह जोरों से फैल रही है । उधर खबर आई है कि ग़ज़नो 
एव कुन्दृहार की प्रजा के सह'रे अमानुहला काबुरू पर कब्जा 
करने जा रहे हैं। जराछझावाद पर उनके गवनर अहमदअर्ी 
जान का अब भी अधिकार है, दिनवारों लोगों पर उनका 


त्यागभूमि | 


प्रभाव है । ऐसी हाछत में यह सभावना की जाती है कि 
अमानुल्ला अफगानिस्तान को अपने सामने नष्ट होते न देख 
सकेंगे भौर यदि दूसरी कोई दृठ एवं शक्तिमान केन्द्रीय 
सरकार स्थापित न हुई, तो अपनी बिखरी शक्तियाँ एकत्र 
कर पुन. सम्पूर्ण अफगानिस्तान में केन्द्रीय सरकार 
स्थापित करने के प्रयरन मे लग जायैंगे। भारत के मसलमान 
भो जगह-जगह समाये कर उनके साथ सहानभूति प्रकट 
कर रहे हैं। सुनते हैं शिनवारियों ने नवीन सरकार के विरुद्ध 
काब॒ल पर चढ़ाई कर वी दै और उधर असानुल्ला भी सेना 
एकग्र कर रहे हैं । 
इन बातों पर विचार करते समय हस बात पर भी 
पाठकों का ध्यान जाना चाहिए हि अस्तर्राष्ट्रीय भौर 
विशेषत एशिया की राजनीति में अफगानिस्तान का क्‍या 
महत्व है। अभी हाल में किसी अग्रूेज लेखक ने 
लछिखा था--"[0 ॥५ +० फणील ७९०५७ ०७०) वहल्‍ते 
किए बाप वि  [0॥4, 008 06 ७ 
7)090 ००४९६९९ ० ०प्राधर€प्त ॥॥ ॥॥6 कण।( 
२ #% /% ” अ्र्थोत्‌ “यह सोवियट रूस और 
ब्रिटिश भारत के बीच का राज्य है ओर दुनिया का 
एक ऐसा देश है जिस पर बहुतों के दाँत रंगे हुए 
हैं।” पहाड़ों ने इस राज्य को बहुत सुरक्षित और रूगसग 
अजेय बना रक्घ़ा है, ब्रिटेन की सम्पूण पाक्ति भी रगातार 
चार वर्ष तक इस पहाड़ी क़िले-बन्दी से टक्कर खाकर हार 
चुही है। अफगानिस्तान इस समय आधुनिक राजनेतिक 
सधार की कुजी है। ऐपे देश के बहुत बछवान हो जाने 
मे सोधियटछस या त्रिटिग भारत दोनों में से सका 
कितना हानि-लाभ है, यह कहना कठिन है पर यह कहा 
जा सकता है कि अफगान को उजञ्नति और स्वतन्त्रता का 
प्रभाव उत्तके पडोसी भारत की प्रजा पर ॒ भी पड़े बिता 
नहीं रह पकता था । 
हन बातों के अतिरिक्त निम्न लिप्नित बातों पर भी 
विय्रार करना चाहिए--- 
१--अमालुढला पूर्वी राष्ट्रों का एक सघ बनाने के 
इच्छुक थे। बस सध का पभाव स्वभावतः ही भारत पर 
एड्ता क्योंकि राजा महेन्द्रप्रताप का, सुनते हैं, इस कार्य- 


द०२ 


क्रम में बड़ा हाथ था । हम पूर्वोच राष्ट्र-संघ का जेनेवा के 


[ माघ 


सघ से, जिप्तमें बिटेन की तूतो बोलती है, विरोध पदना 
स्वाभाविक था और हस काय को सफलता से सम्भव 
था कि एशिया में अटिश-दक्ति की मर्यादा को कुछ धक्का 
पहुँचता। 

२--क्षखबारों से मालूम होता है फि अमानुल्‍्छा ने 
यूरोप यात्रा के आरम्म में, बस्वई में, अपने पडोसी भारत 
के स्वतन्त्र होने की कामना नमाज पढते समय प्रकट की 
थी, यहाँ के कह मुल्‍्लाओ को फटकारा था । 

३--रोम में विटिश मिनिह्टर के प्रश्न के उत्तर में 
उन्होंने जो कुछ कहां था उससे जहाँ उनकी मनोब्ृत्ति का 
ठीक पता नहीं लछूगता, वह्दाँ यह भी मालूम होता है +# चे 
ब्रिटेन-प्रेमी ( ।2 0-॥१0५]) ) न थे | 

४-- लन्दुन के  हृस्पायर न्यूज ' में डाक्टर फ्रासिस 
हैचलाक ने एक लेख प्रकाशित कराया है | फ्रीप्रेस के रुण्डन 
के प्रतिनिषि द्वारा भेजी सूचना के अनुसार डा० हैबलाऊ 
स्थय सांम्रज्यवादो है । उनके जीवन का बहुत बडा भाग 
भारत और अफगानिस्तान में बीता है और वह यूरोप-यात्रा 
में कुछ समय तक अमानु ढला के साथ भा थे | वह कहते 
हैं कि सीमाप्रान्त पर युद्ध के पूर्व एक विचिच्न मनुष्य देखा 
गया था|। वह जब-जब ज्ञाता तब-तव उसके बाद बहुन- 
सा युद्ध का साप्रान तथा छोना हत्यादि अफगानिस्तान की 
ओर जाता दी पढता । इसमे प्रिटिश रायफले भी थीं, जो 
विद्रोहियों के लिए भेजी गई थी । अन्दाज किया जाता है 
कि यह बिटिश पालेमेण्ट का भूतपूर्व सदस्य ट्रेलिश लिको- 
लन था। कहते हैं चीन मे भी इसने कुछ झगडे फेलाये 
थे। डा० हैवलाक यह भी कहते है कि नवम्बर के तीसरे 
सप्ताह में अफगानिस्तान में एकाएक कनल लारेन्स का 
आगमन हुआ था और उन्होंने अप्तानुबला, पुल्सि के 
अध्यक्ष तथा युद्धत्चिव से भेंट भी की थी | भट करके वह 
कहाँ गायब हो गये, इसका फिर पता न छलगा। यह 
लरेन्स वहीं हैं जिन्होंने नाना प्रकार के कह्ानी-किस्से 
फेडाकर और स्वय अरबों जैट्ी रहन-पहन घारण कर उन्हें 
ब्रिटेन के पक्ष में कर लिया था । लारेन्स दुनिया का पृछ्ध 
बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति है। उसके सम्बन्ध में बहुत-सा 


संबत्‌ १९८५ ] 


किन बडे >अ रन 


साहित्य निकल चुका है, फिर भी उसका ठोक ज्ञान हिसी 
को नहीं है। जैसा हि भारत-सरकार की विज्ञप्ति से मालूम 
होता है, अभी १० दिन पूर्व तक यह छप्रेन्स 'पुयरक्रेफ्टस- 


मैन शा! नाम से भार- 
तीय. वायुयान-विभाग 
का एक अधिकारी भी 
था | यदि डा० है वल्टंक 
का विवरण ठीक है और 
दोनों लारेन्स एक ही 
है तो भारत-सरकार का 
अधिकारी होते हुए भो 
उसका नबग्वर के ध्न्‍्त 
में अफगानिस्तान ज्ञाने 
का क्‍या उद्देश्य हो 
संकता है ? यह एक 
रहस्यमय बात है। सब 
से पिछला समाचार यह 
है हि अमानुछ्छा ने 
वायप्तराय को एक 
किचुझा दिया था 
क्या भावशरयकता पड़ने 
पर मुछ्ते भारत में आश्रय 
पम्रिऊ सकता है ? यह 
तार वायप्तराय को कल 
कत्ते मे मिला था। सुनते 
है, उन्होंने भारत सर्विव 
से इसकी बाबत पुछा 
भी था भौर वह्दों से 
उत्ता मिला--हाँ। ठीझ 
धघात कया है, कुछ समझ 
नही पड़ता । 

७--हृधर॒ प्रयाग 
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अमीर अमानुत्ला और घेगम सुरेया 


विश्व-दशॉन 


सूचना के आधार पर 
वेदरावून, लाहौर और 
प्रयाग में हूस भागे हुए 
शाहजादे के चार भाई 
सथा अन्य अफगात शाह: 
जादे गिरफ्तार किये गये 
भौर रंगून भेज दिये गये 
हैं। गिरफ्तारी के समय 
ये लोग खुश थे और एक 
ने कहा कि " ऐसी 
गिरफ्तारो तो खुशी की 
घात है ।” न जाने क्या 
रहस्य है ? 

६--पिछकछे समा- 
चारों से मालूम होता 
है हि काबुर पृव॑ उसके 
पाल की बाघी-बाला और 
डेल-कोहेक. पहाडियो 
पर विद्रोष्टियों के नेता 
बच्चा सकाऊ का अषि- 
कार है। पिरिश दूतता- 
वास हन पहाड़ियों के 
पास दी है भोर फिर 
भी वहाँ विद्रोहियों द्वार 
कोई कठिनाई उपस्थित 
किये जाने भ्रथवा किसी 
खतरे क। समाचार नहीं 
मिल रहा है। यह भी 


हु 
कहा जाता हैँ. कि बच्चा 


से भूतपूर्व अप्रोर अयूबज्जो के बढ़े पुत्र के गायय हो छकाऊ पहले विटिद्वायूतावास से चन्‍्द्‌ भीछ के ही 


जाने का छमाचार गतमातप्त में मिला था । पेशावर 
के कुछ लोगों का कहना हे कि वह क्षफानिस्तन 


फासछे पर रहता था | 
इन वातों पर विचार करने से सत्र में अनेक भाष 


पदुँच गया हे । एक अफवाह तो ऐसी भी है कि बच्चा 
सकाऊ ने उसे ही काबुर का गवनेर नियुक्त किया हे। 
हल से भारत-पसरकार और केन्द्रीय गुप्तचत विभाग की 


त्यागभूमि ] 


सधय होते हैं। यह तो कहना ही पडता है कि जैसी 


भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, वह केवल मुएलाओं 
के विरोध की उपज नहीं हो सकती । उसमे अन्य राज- 
नेतिक उपकरण भी प्रिल्‍त है| ये राजनेतिक उपकरण क्‍या 
हैं। यह कहना किन है । फार्म छपते छपते मालुम हुआ है 
हि भारत-सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा डा० हैवलाक की 
बातों का खण्डन किया भोर उसे कोरी गप्प बताया है | कहां 
जाता है कि अफगानिस्तान के विद्रोह से भारत-सरकार 
का कुछ लाभ नहा हो सकता, हानि ही होगी । किसी समा- 
खार पर एक दम विष्रवाप्त नहीं किग्रा जा सकता क्योंकि 
इनमे अफवाहा की अधिकता है | 

इस समय जो परिस्थिति है, उसमे अफगानिस्तान में 
गृह-युद्ध की आदाका बढ़ गई है ओर केन्द्रीय सरहार की 
स्थापना होने में देर छगेगी । होगों ने आशा प्रकट को है 
कि यदि इघर की खबरें टीरू है, तो अप्तानुढ्ला के फिर 
धम्राट हो जाने की सभावना की जाती है । 

इस अशान्ति का भारत पर क्या प्रभाव पडेगा, 
कहा लहीं जा सकता | पा यह कह्दता ही पड़ता है कि हस 
समय अफगानिस्तान एक ख़तरे की चीज हो रहा है और 
बहुतेरे पत्नों ने तो पूर्व का बेछजियप्ा कहकर भावी 
सघष के प्रति भयग्रद आशंका भो प्रकट की है | 


छुमन! 


थूगोस्लेविया में 


'व्यागभूमि के किसी पिछले अक मे हमने 'यूगोस्लेविया 
का भविष्य लेख में बताया था कि वहाँ क्रोट लोगो के 
बिदोह की आद्राका बहुत अधिक है, और यूगोग्छेविया का 
भविष्य अच्छा नह्ों है। आखिर वह्दी हुआ । यूगोस्लेकिया 
के राजा अलेक्जेडर ने, अभी कुछ दिम हुए, एक घोषणा प्रका- 
शित कर यूगोस्टेविया के वर्तमान विधान को त्तोंड दिया है, 
सके परिणामस्वरूप क्रोडिया एकू स्वसश्न २ज्य बन 
गया है । 

कृष्ण 
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सामान्य वातावरण 


कलकत्ता-काग्रेस में स्वीकृत कायक्रम को दृष्टि में रख- 
कर भौर कांग्रेस के जोश को देखते हुए जिस प्रगति को 
आशा की जातो थी, उत्तका प्रारम्भ अभी तक नहीं हुआ 
है । क्ांग्रेत में पूण स्वतन्त्रता के आन्दोलनकारी भी इस 
समय महात्मा गांधी के प्रस्ताव को कोसने के सित्रा कुछ 
करते नहीं दीख रहे । अछूतोद्धार, शराब-बहिष्का।, विदेशी 
चस्तु-चहिष्कार आदि जनेक ऐपे क्ाप्र है, जो बहुत जोश के 
साथ किये जा सकते हैं, परन्तु ऐसा मालूम होताहै कि 
हनको तरफ किप्तीका ध्यात ही नहीं गया । अबतक 
किसी प्रास्त में इस कार्यक्रम की ओर विद्ेष ध्यान नहीं 
दिया गया । यश्पि कांप्रेस-फा्यंकम के कारण देश में कोई 
देशव्यापी हरुचछू नहीं हो रही और न पूर्ण म्वतन्त्रतावादियों 
के दल ने ही कोई निशिचत कार्यक्रम डपस्थित किषा है, 
तथापि सरकार उनसे बुत भपभीत हो गई है। सुना 
गया है कि सरकार पूण स्वतन्त्रतानद्रोलल को कुचलने 
का विचार कर रही है। बहुत सभव है कि वह दमन-नीति 
प्रारम्भ भो करदे । देश के पत्रों ने इस अफवाह का स्वागत 
किया है | महात्मा गांवी ने तो लिख! है कि भारत यही 
चाहता है कि दमन हो, जिघपे उसको राजनेतिक भावना 
फिर दृढ़ और सगठित हो जञायगी | इससे यह भी मारुम 
हो जायगा कि सरकार जोपनिषेशिक स्व॒राज्य के क्‍या शथ 


छंबत्‌ १९८५ ] 


लगाती है। क्री नहीं कहा जा सकता कि सरकार क्या 
करेगी | 

मध्यध।न्तीय कोॉसछ राष्ट्रीय दष्ट से सबसे अधिक 
सफर रही है । श्री उमेशदत पाठक दोनों मस्त्रिया 
पर अभिष्रधास का प्रस्ताव पेंद्रा करने वाले थे कि उप्तसे 
एक दिन पूर्व ही श्रीयुत राघवेन्द्राव और श्रीथुत केदार ने 
ध्यागपत्र दे दिया । अब इस समय धहाँ कोई 
अम्त्री नहां है । 

पन्चाब-परक्रार पहले सेण्डसं के हृत्याकाण्ड की जांच 
करने में परेशान थो कि एक नई आफन भा खड्डी 
हुई | भौर वह है-- 


लाहोर का सैनिक-सत्याग्रह 


पिछले यूरोपीय युद्ध मे अग्रेती सरकार जिन भारतीय 
सिपाहियों के बल पर जीती थो, युद्ध समाप्त होते ही 
उसने उन सिपाहियां से किनारा का छिया । बेचारे गराब 
भारतीय सिपाही किसो तस्ह गुजारा करते रहे । डन कष्टो 
को आविक सहने मे असमर्थ होकर पञञाब के सेकर्डो सैनिकों 
नेगत दिसम्बर मे छाहों में इ१ट्ठे होकर सरकार से 
प्राथता की कि वह उनेे खाने-पाने का यथोथित प्रबन्ध 
करे | उन सेतिका ने सरकार को यथोचित्॒ प्रबंध करने के 
लिए एक मास की अवधि दी | परन्सु सरकार ने उस 
प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं दिय्रा | इसपर अपने निदरउ्य 
के अनुसार दजारों सेजिक गवनर की कोढी पर उनसे प्रिलने 
को छाहोर चरे | पुलिप्त ने उन्हें रोक लिया और उनके 
चेता को पक्रद लिया। इृतलनिश्चयी सेनिको ने इसपर 
झंवशन अत प्रारभ कर दिया और उसी सबक पर धरना 
है दिया | श्रीमती अनूपसिह उनका नेतत्य कर रही है। 
हंस अवसर पर लाहो। की अनेक सध्थाओं ने भोजन वह्तु 
आदि से उनहो सहायता को। छाने नशनेः पिथिति गंभीर 
हो गददं। सरकार ने उन्हें एफ ऐसा छेपुटेशइान चुनने के 
लिए कद्दा नो गवर्नर से मिले | परन्तु सेनिक्रों ने जवाब 
विया कि हमारे नेताओं के छूटने पर हम प्रतिनिधि 
चुनेगे । कत्त में निराष्ा होकर सरकार ले उन नेताओं को 
छोड दिया ओर उन सनिको की जांच के छिए एक तंदृछी- 


६०३ 


दैश-वर्शन 


जज ह++ जे». >> ४४, न जा 


छक्तर नियुक्त किया है, जो भ्रत्येछ सिपाही का नाम, पता 
और उस्तकी शिकायत दरयाफ्त कर एक रिपोर्ट तैयार करेगा । 


अहमदाबाद-कालेज के वीर विद्यार्थी 


उधर अहमदाबाद में गुतगत कलेज के विद्यार्थी भो 
सत्याग्रह फा रहे हैं । अहमदाबाद में साइमन 
कमीदान के आने के दिन कालेज के विद्यार्थियों ने फालेज 
की परीक्षा में उपध्यित न होकर हडताल को थी । प्रिसि- 
पल ने उनसे जुमाना देकर दूसरे किसी समय परीक्षा में 
घेटने को कहा, परन्तु पिद्या्थियों ने स्व|कार नहीं किया । 
प्रिश्लिपल ने भत्र तीसरा समय निश्चित कर विद्यार्थियों से 
जुर्माना वसूल काना चाहा, परन्तु तिधार्थी इस तरह 
परीक्षा देने को तेयार न हुए। परीक्षा के दिन कई गुल- 
राती मदिछाओं ने मी परीक्षा-भवन के दवोे पर घरना 
दिया। स्थिति गधीर हो गईं है। ७५० विद्यार्थी दो 
सप्ताहों से हड़ताल किये बेठे हैं। प्रिप्तिपल ने दो बार 
विद्याधियों के डेपुटेशन के सामने समझौते के लिए विभिन्न 
शर्ते पेश को, परन्तु डेपुटेशन ने उम्हे क्पमानजनक कह 
फर स्वीकार नहीं क्िया। महाप्मा गांधी, श्री जवाहालाल 
नेहरू और नरीमन प्रभति नेता विद्यार्थियों को धव॒रहने 
का उपदेश दे रहे है । यदि हसमें विद्याधियों को सफलता 
मिल गई, तो उसका गहरा प्रभाव देश के विद्यार्थियों पर 
अवदय पद्ेगा । गत २१ अनवरी को अदमदाब[द के सब 
स्कूलों के विद्याथियों ने काएेज के घिद्याधियों से सहानुभूति 
विखाने के छिए हडताल को | श्रीयुत नरीमन ह्‌ थी सम्बस्ध में 
भारत-भर के स्कूल-कालेजों में हड़ताल कराना चाहते हैं । 


कलकत्ता में बहिष्कार 


साइमन-कमीदान अपना काम करता हुआ १३ जनवरी 
को करकत्ते पहुँचा। नगरवासियों ने पहले ही से उसके 
बहिष्कार-प्रदर्शन का प्रबन्ध कर रक्‍ज्ा था । शहर में बहुत 
अधिक जोश था । आसाम से आनेवाली गाडी सियालव॒द्द 
स्टेशन पर जाती थी, इसलिए उसी स्टेशन पर कमी- 
दान के उत्तने का निजश्चस था | जनता हजारों को तावाद 


मैं वहाँ करे छण्डे फेकर सधेरे पहुँच छट्टू थो। सरकार ले , 
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इस बहिष्कार-प्रदर्शन के मय से कमोष्षान का शस्ता नेहारो 
स्टेबान से बदल कर उसे बहुत सब्रेरे हबड़ा स्टेशन पर 
उतारा । परन्तु इतना छिपाने पर भी जनता ने पता 
छगा ही छिय।। फिर भी कुछ शंका के कारण जनता दो 
बलों में बट गई और एक दल हवद़ा स्टेशनान की भोर 
चछा | पुलिस ने उन्हे हवड़ा पुल के दधर रोक लिया ओर 
सटेष्नान पर न पहुँचने दिया । 

दोनों रटशतों तथा उचर जाने वाली सडकों पर पुलिख 
का कष्टा पहरा लगा दिया गया था| हवड़ा स्टेशन के सब 
मुख्य फाटक बन्दर का दिये गये थे णोर ६, ७ नम्बर के 
प्लेटफार्म टीन के चादरों छे घेरे गये थे । कम्तोशन के हचड्डा 
पहुँ चने की खबर सुनकऋर हजारों लोग हरिसन रोड में था 
गये | ६॥ बजे बमीशन हवड़ा पुल से गुजरा । उस 
बविश्ञाल जनसमूद्द ने एक स्वर से “साइसन छौट जाओ”' 
की आवाज से आराश को गुजा दिया। कमीशन शीघ्र दी 
निविचत रास्ते से चला गया | 

तब जनता ने भी सुभाषचन्द्र बोध भादि के नेतृत्व में 
कई द्लो में विभक्त होकर शहर की मुण्य-मुख्य सद्कों पर 
जुलस निकाले | सुबद् मे ४ बजे शाम तक नगर में हिन्दुओं 
छ्री बस्ती में पूरी हडताल रही, परन्तु अग्रेज और कुछ मुस्त- 
छम्तानों ने दुह!ने खोलो । सभी गेर-सरकारी स्कूल भौर 
कालेज बन्द रहे और जो बन्द नहीं हुए, उनमें बहुत कम 
विद्यार्थो गये | शाम को भ्रोयुत जे० एम० सेन गुप्त के 
घमभापतिस् में श्रद्धानन्द पार्क में सभा हुईं। यत १५ ता० 
को कमीशन-बहिप्कार के सम्बन्ध में बड़ा भारी जुलस 
निकला और सभा हुई । हसमें मजदूरों ने बहुत भाग लिया । 


मजदूर-पगति 


शत्त मास में झत्या में मजदूर-सघ का अधिवेशन 
हुआ । उसमें मजदूरों के हित-सम्बन्धो अनेक प्रस्ताव पास 
हुए, परन्तु उस सम्मेलन से मजदूरों की प्रगति का इतना 
अच्छा ज्ञान नहीं हुआ, जितना कि कलझते में इस अफवाद 
से कि २०००० मजदूर आकर काप्रे स-पण्डकू को अपने 
अधिकार में कर छेगे । उस्त समय एक बार तो दिकू में 
सज़दूरों के प्रघहत की ओर ध्यान खिये बिना न रहा और 
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भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक जबर्दस्त क्रान्ति की कह्पना 
हो उठी। कब्झा हुआ, यद्द अफवाह दीह नहीं थी। 
सजबुर आये, उनके साथ बगाली स्वयखेवकरों ने जो 
दुष्यंदार किया, उससे सम्भव था कि कोहे दुर्घटना 
हो जाती, परन्तु मजदूगें को शान्ति और मोत्तीकाछजी 
की दृर्दर्शिता ने वैध्ता अवसर न आने दिपा, मजदूरों 
की शाल्तिपूर्ण विदाल सभा हुई ' काग्रेस-पण्डालछ 
प्र उन्होने अधिकार नहीं किया। परन्तु उस प्रदश्शन और 
विशाल सभा से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजतीति 
में भव मजदू. के प्रवरन की उपेक्षा करना खहुत हानिप्रद 
होगा । मजदूरों की यह घड़ी भारी जीत हुई कि कांग्रेस ने 
अपने मुख्य कार्यक्रम में मजदूरों के सगठन को भी 
स्थान दिया । 

भत्रतक कलकत्ता, बम्बई, कानपुर भाई मे तो 
मजदूरों के सणठन हवा चुके हैं, परन्तु दिल्‍ली में भी कुछ 
समय से मजदूरों ने एक सगठन-समिति बना छी है। 
अहमदाबाद की जिनिग मिल में जो झगड़ा चल रहा था, 
वहाँ भी मजदूरों की वितय हुईं। 

परन्तु जहाँ हम मजदूरों की प्रगति को प्रशसा करते 
हैं, वहाँ बम्बई में मजदूरों के उपद्र्वों की तरफ भी उनके 
नेताओं का ध्यान खींचना चाहते हैं । मजदूरों के 
ये उपप्रव किप्ती तरह क्षन्तव्य नहीं हैं। 


कांग्रेस सप्ताह 


कांग्रेप सप्ताह में कलकत्ता मे बढ़ी हल चल प्रही। 
कांप्रेस के अधिवेशन के साथ राष्ट्रभाषा-पस्मे लन, स्वाधीन 
भारत-सघ, पूण स्वतत्नता-संघ, युवक-पस्मेलन, भारतीय 
सामाजिक सम्मेलन आदि अनेक स्स्मेलनों के साथ कई 
आतीय सम्मेलन भी हुए । काग्रेष मे अनेह्र महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास हुए, जिनमें ले मुझ्य प्रस्ताव भागे दिये 
जा रहे हैं। सबब दल सम्मेफझ़न का वित्रोष महत््त रह्दा है । 

कांग्रेस के का क्रम तथा प्रस्तावों पर जागे विचार 
डिय्रा गया है | उत्की ख़फ़लता या अप्तफलता का विचार 
यहाँ नहा करना । परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि जितना बाह्यावबर था, उतनी गरभीरता नहीं थी। 
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०७ देश-दर्शन 
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महात्मा गाँधी 
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छोगो में जितना जोश था । उसछे अनुकूल उनमें सर्ची कांप्रेस का प्रबन्ध यहुत अरक्ता था। पण्डाल बहुत 

छान नहीं थी । कांग्रेषत के संगठन की ग्रुटियाँ साफ़ दीख बढ़ा था, जिसमें सब प्रतिनिधि और वृष्रऊ अच्छो तबह 

रही थीं। स्वयसेतरकों में जिस सेवा के भाव की आवश्यकता बैठ सवते थे । प्रतिनिधियों के रहने का प्रबन्ध बहुत अच्छा 
भूतपूर्त र/टपति 





डा० असारी 
थी, वह उनमें नहों था | वे वर्तमान पुलिप्त के सिपादी- था | देशवन नगर की सफाई दगरा बहुत ध्रद्मांपनीय 
से मालम होते थे। उनका ब्यवद्वार प्रशसनीय नहीं था। थी । वहाँ की प्रदर्शिनी तो एक भजोब चीज थी। यदि 
महात्मा गाधी ने कांग्रेस की जो समालोचना की है, उसका उच्ध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्रिया जाता, तो उस- 
प्रत्येक भक्षर सत्य है । को उपयोगिता में कोई सम्देह नहों था। पर स्वदेशी 
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विदेशी सामानों को देखकर उसका वाघ्तविक उह्देदय गया है। प्रदर्दीनी को विज्ञाल झ्रायोजना को देख कर 
समझ्ष में नहीं जाता था | बहुत घे छोगों का यह खबाल कभी-कभी यह सन्देद्र अवश्य होता था कि कांग्रेस बडी 
था कि केवल भ्षर्थ-संग्रह के लिए इसका जायोजन छिया दीया प्रदर्शिनी ! 


दर्तत्तान राष्ट्रपति 


कस ननगािनियओ--. 
5 





पं० मोतीछाल नेहरू 
१७ 
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स्वतत्र-पत्त एवं युवफ-दल के नेता बारडोली सम्राम के विजया सेनापति 





पं० जवाहरलाल नेहरू 


एक बहुत दुखजनक बात देखी गई कि वहाँ गरीबों 
के लिए कोई विधेष स्थान न था । किसी भी सम्मेलन में- 
वाहे वह युवक सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन या राष्ट्र- 
भाषा सम्मेलन दी क्‍यों न हो--कोई ब्यक्ति त्रिना टिकर के 
नहीं जा सकता था। कांग्रेस के भधिवेशनों--विपषय- 
निधोरिणो समिति, सर्वदेल सम्मेलन आदि किसी अधि- 





श्री वललभभाई परेल 


हमारी खोर॑ धरोहर 
वेष्न में दशक का टिकट १०७) रुपये से कम नहीं था। 
ग़रीब प्रतिनिधियों के निवास के लिए ५) रुपये फीस बहुत 
भ्रधिक मालूम होती थी । ब्रिहार से ७०० किसान पैदल 
कछकत्ता में आये थे, स्वागत-समित्ति ने उन्हे मुफ्त टिकट 
नहीं दिये, जैपा कि हर एक कांग्रेस के अवस« पर दिये 
गये थे । देशभक्त राजेन्द्र बाब्‌ अड गये । बिहारी प्रतिनि- - 
थियों ने कांग्रेस में भाग लेने से इनकार कर दिया । 
आखिर सुभाष बाब ने आकर माफ़ी मांगो, किसानों को 
टिक देनी पड़ी । 

कांग्र स में साधारण जनता में विद्येष जोश था । वह 
किसी अच्छे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही थी, उस समय की 
लाला लाजपत राय समस्याओं को महात्माजी ने जितनी अच्छी तरह से सुल- 
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ज्ञाया, उससे क्िघ्ो अधिक की भाजा मो नहीं की जा 
सकती थी । यदि महाप्माजी न भाते, तो काग्रेस की 
सफलता में पघन्देह था । 


का्ग्रेस-स्वागताध्यक्ष का भाषण 
( साराश ) 


कार्य्यास्म करने के साथ ही हमें अपनी वर्तमान अवस्था 
पर दृष्टि डालनी है। आंज 
श के सामने नेहरू- 
पोट की सिफारिशों 
पस्थित हैं। उसपर ही 
काये करने से हमारे 
देश में वत्तमान समय 
में एकता हो सकती 
हैं । कुछ छाग पूर्ण स्वत 
न्त्रता की भी बात कह 
रहे हैं । किन्तु, सारा 
भारत उनको राय से 
सहमत नहीं है । 
लोग एक होकर औप- 
निवेशिक स्वराज्य के लिए 
काये कर सकते है । 
नेहरू-रपोट' पूर्ण" स्वत्त- 
न्त्रतावादियों के कारये 
में अडगा नही लगाती । 
अत हम सबको मिल- 
कर काम करने की जरू- 
रत है । अब प्रश्न यह 
है कि इस रिपोर्ट का 
उपयोग किस प्रकार हो । सरकार की ओर से 
सहयोग को भावाज़ भा रही है, किन्तु भारत इतना 
बेवकूफ नहीं है कि उनके भ्ुलावे में आ जाप । हम 
बहुत सहयोग कर घुक्े । हमारे सहयोग से ही ब्रिशिशि 
राज्य स्थापित हुआ । क्षनेक्रों अवसरों पर भारतीयों 
ने सहयोग के लिए स्वयं माँड पिया और सरकारी क्षधिका- 


पा 


श्र 


पर 


प्पु 





जुरूप में सुभाष बाबू 


देश-दर्शन 


रियों को भात दिया । हमारे सहयोग से हो आफ़का में 
उनका प्ण्डा फहराया था। सन्‌ ९८५७ हईं० के समय, 
जब बोरिया-बैंधना वैंव रहा था, तब हमने ही इनके प्राण 
बचाये और यहाँ टिकाया । हनके सहयोग के लिए हमने 
क्या नहीं किया ? सहयोग में अपना व्यापार नष्ट किया, 
प्राण दिये, बच्चों को भूखा मारा किन्तु सच्ची बात तो 
यद्द है कि ये सहयोग करना नहीं जानते । इन्होने तो 
दमन का पाठ पदा है 
भर उसे ध्वी बरतते है । 
इन्होंने किसी भी सह- 
योगी देवा से सहयोग 
का ष्यवद्दार नहीं किया । 
भमेरिका, टकी, दक्षिण 
आफिका, कनाडा, भ्राय- 
लेंण्ड, मिश्र सभी देद्ञों 
को इनके अन्याय ' को 
शिकायत थी और है। 
ब्रिटिश (सरकार हमारी 
उन्नति की ठेकेदार बनती 
है । किन्तु इसने हमारो 
कैसी उन्नति की है, 
इसका अन्दाजा पू्वे और 
वर्तमान अवस्था' का 
मित्णन करने से छूग 
जायगा । इनकी ठेकेदारी 
ने हमारा व्यवसाय, द्विब्प, 
कला, धिक्षा, खेती, 
जहाजी शक्ति सभी कुछ 
चौपट कर दिया | 
हमारी सभी शक्ति इनके हाथ चली गई भौर अब ऐसे 
नियम बन गये हैं हि हमें सिर छठाना भी सुश्किल हो 
गया है । यहाँ के गोरे छोग स्कूल, कालेज, रेल, तार, डाक, 
बैंक का नाम लेकर हमारी उन्नति का राग झलापा करते 
हैं। किन्तु, जरा सा ही ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा कि 
इससे भारत का छाभ नहीं है, बक्कि हससे तो छाम है तो 





राष्ट्रपति का जुलूस 


हन्हीं ठेकेदारों का | इन उपयुक्त बातों से यह बात कहने को 
बर्की नदों रह जाती कि वतंमान प्रणाली से सहयोग करना 
अथवा न्याय की आशा रखना महज दुराशामात्र है। फिर, 
अपने जन्मसिद्ध आयिकार की प्राप्ति भच्छे-से-अच्छे परराज्य 
पे अधिक आवश्यक है। परराञ्य के सुर्खों से स्वराज्प की 
तुलना नहीं हो सकती । यही एक उपाय है, जिससे अपने 
क्रो शान्ति हो सकती है। देश में न्याय और शान्ति-स्थापन 
के लिए गुल्यमी का नाश करना है। हमारे स्वगाज्य के मार्ग 
में बाधा बालने वाली चीज वतंमान शासन-पद्धति है। 
खहयोग से हम इस चीज को दूर नहीं कर सकते । अप्तह- 
यार-आन्दाल्‍न का जन्म इसी ऋरण हुआ था और ऐसे हो 
शस्ो ले हमारा काम भो चलछ सकता है | हमारे स्वराज्प- 
प्राप्ति के मार्ग से बाधक कुछ हसारी घरू बुराहयों भो हैं। 


सामाजिक रूढ़ियाँ हमारे गजनैतिक कार्य की प्रगति को रोक 
देती हैं । कुछ लोग अपने जाताय दोष प्रकट करना ठोक 
नही समझते, किन्तु हससे काम न चलेगा । सभी जातियों 
में बुराइयाँ हैं । जमेरिका मे नीयो और दक्षिण आ फक्रा में 
वहाँ के मूल अधिवा्ी हमारे यहाँ के अस्पद्रथों से कम नहीं 
समक्ते जाते । लेकिन कुछ भी हा, हमें राजनैतिक प्रगति को 
तीत्र करने के लिए इन बुराहयों ओर रूदियों का निर्दयता- 
पूर्वक हनन करना पडेगा । हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने 
के लिए बड़े-बड्दे परिवत्तन करने पड़ुँगे। जिन रूढ़ियों का 
हमें मोद्द हैं, उनसे पहला छुद्दान। होगा । थोड़े बाब्वों में यह 
कि स्वतन्श्तादेवी के मन्दिर तक पहुँचने छौर उसका दर्शन 
पाने के छिए बड़े से बडा त्याग और प्रिय वस्तुओं का बलि- 
दान इसें करना ह्ोग। । 


| संबत्‌ १९८५ ] 





ख्री स्वयसे विकायें 

हैं ? हम कहां जाना चाहते हैं ? वहा कैसे पहुँच प्तकते हैं " 
इनका जत्तर मे अपनी व्यवह्ारिकता से दूँगा। हम कहाँ 
हैं ? हस प्रवन के दो स्वरूप हैं | एक सरकार के सरबन्ध 


राष्ट्रपति का भाषण 
( साराश ) 


मिन्रो, सैं व्यापक आदवांवाद को बुरा नहों समझ्तता, 
झिन्तु आदश कितना ही ऊँचा क्‍यों न हो, उसकी प्राप्ति 
के लिए जो उपाय करने होते हे वे प्रकत अवस्था देखकर 
हो । मेरा विद्वास है कि सच का आदश्श एक ही है, केवल 
उसके नाम अलग-अलग दिये गये है | किन्तु खेद है कि 
इस सामूली मत-भेद को इतना बढ़ा दिया गया है कि 
सत्य बिल्कुल ही छिप गया है । अपने देद्य को रहने योग्य 
बनाने मे सहायता देना प्रत्येक मनृष्य का कततच्ग्न है | तु 
” बेश-देश की क्षवस्था और उसका सुधार समयानुसार भिन्न 
भिन्न हुआ करते हैं। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम 
जिस देश और जिस अवस्था में रहते हैं उसके अजुप्तार 
तथा जो साधन हमें प्राप्त हैं उनके सहयोग से हम क्‍या 
कर सकते हैं। हमें क्या करना है हस प्रइन का उत्तर बेने 
के लिए हमें तीन सवाजऊो का जवाब वेना द्वोगा | हम कहां 


का, दूसरा अपने सम्बन्ध का। पहछे विषय में यह जान 
छेना चाहिए रू हमें जो अधिकार फिले हैं, वे उपहार के 
रूप मे, भौर उनका उपयोग हम तभी तक कर सकते हें 
जब तक शासक हम से प्रसन्न रहे । अपने विद्योपाधिकारों 
से, जिनको उन्होंने अपने पास सुरक्षित रख लिया है, वे 
हमें सकारण या क्काशण जब चाहे तब हन अधिकारों से 
वित्त भी कर सकते हैं और अब तक किया भी है । सभी 
जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने राजनेतिक और आर्थिक 
क्षेत्रों में कानूनी तथा शासन-विषयक कार्यो छल अपनी 
बान्दि बढ़ा ली है । उत्तरदायी शासन का शपथपू्वक दिया 
गया बच्चन आज कर्म झन के रूप में सामने आया है, जो 
रून से छथपथ सिर और टूटा हुई हड्डियों बखेरता हुआ 
हमारी गलियों मे चक्कर लगा रहा है। 'स्टट्समेन' आदि पत्र 
कमीशन को यह्द राय देने को उकूपाते हैं कि “बीस साल 





स्यागमूमि ] 


तक भारत में दृहता पूर्वक शाप्तन करो” । किन्तु मैं कहना 
चाहता हूँ कि भारत को गुलामी के पुरस्कार में उत्तरदायी 
शासन पाने की इच्छा नहों है । वह कड़े शासन का स्वागत 
करता है | दस समथ के शासन से बढ़कर ओर कोई 
बात अच्छी नहों हो सकती, जिससे सारे प्रइदन का तुरन्त 
निपटारा हो जाय । बड़े लाट ने कमीशन-बहिष्कार-्प्रदशन 
के बारे में धमकी दी है | हम कहते है कि प्रदशन मेँ 
उपबत्व होने की जिम्मेदारी पुलिस पर है। नेताओं 
ने ऐसे घक्तव्य भी निकाछे हैँ, किन्तु उनका खण्टन नहीं 
न हुआ । भारत के लिए जितना भ्रप्रिय यह कमीशन है 
छत्तना अंग्रेजों का भ्रप्रिय कमीत्न क्या इस्लेण्ड में पेसी 
ही स्वतंत्रता से घृम सकता, दावतें उड़ा सकता, अथवा 
पुलिस प्रदर्शकों के घर मे घुस कर उन्हे बेहंज्जत कर 
सकती ? राष्ट्रीय को कुबलने वालों के लिए लाहोर के 
पुछस अफप्तर की हत्या का एक बहाना मिल गया है । अब 
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तक किसी ने भी, चाह्टे वह पूर्ण स्वतंत्रतावादी हो और 
चाहे औपनिवेशिर स्वराज्यवादी, कभी उपद्व का समर्थन 
नहीं किया है। ऐले समय यह कहना क्षसम्भव है कि 
लाहौर वाली घटना का राजनाति से सम्बन्ध है और यदि 
हो भी तो इसकी ज़िम्मेदारी सरझार पर है। नौकरशाहो 
केवल दमन ही करती है, इतिहास ते कुछ सीखने की पर्वा 
नहों करती । भब हम भार्थिक स्थिति पर दृष्टि डालते हैं । 
हमारे खचच से यहाँ सप्तार ले सब से श्षिक ध्यय के फौजी 
भौर मुल्को कमंचारी रखे गये हैं । श्िटेन को बनी हुई 
वस्तुओं की बिक्रो का बाजार भ!रत बनाया गया है। भाज़ 
सभी स्थानों पर विदेशियों का कब्जा है। सरकार को 
म॒ुद्रा-तीति ने भारत की घड़ो हानि की है। लकाशायर ने 
न केवल भारत को हो लूटा है, बल्कि इग्लेण्ड से भी अपने 
आस-पास के देहातों को नष्ट का दिया है। भारतवासियों 
का जहाज बनाने का शिहप बुरी तरह नष्ट किया गया हे । 


|3+>नक नल मन "डा मा-अनननन 


राष्ट्रीय सैनिक मदासभा-सण्यप के सामसे 


खंबत्‌ १९८५ ] 


इतिद्दास का अंगभंग करके ही हस बणिक राज को संतोष 
नहीं हुआ | इसके साथ ही हमारी गुलामी की जिम्मेदारी 


देश-दर्शन 
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समय मिले, जब-तक कि उच्तका आकर्षण समाप्त म हो गया 
हो । भाज जो श्रिटेन से हमारा सम्बन्ध है, उसे तोड़ डालने 


भीतरी छुराइयों पर भी दै | धर्म की उच्च कद्पना चाहे के मैं पक्ष से हूँ, परन्तु जैतः कि ब्रिटेन और दूसरे उप- 


जो हो, हमारे नित्य 
के जोव न में उसका 
अर्थ स्वमत-विषयक 


दुराप्रह और उन्प्ताद, 
असहिष्णुता. घौर 
र्कुषच्ति 


आदि ही हमारी 
दुरबंछता का कारण 
है। नेहरू कमिट। 
ने जो गिपोट इस 
सम्बन्ध मे दी है, 
वह ही इसका हलाज 


निवे्शा में सम्बन्ध 
है, उसका मैं विरोधी 
नहीं। भगर हमें 
औपनिवेशिक रुव- 
राज्य मिछा तो 
हमारा पद स्थतंत्र 
राष्ट्र, बिरिश्ञ स्वत्तन्न 
राष्ट्रस मूह, का समा- 
नाधिकार सदस्य- 
सा होगा । हमने 
साम्र।ज्य के भीत्तर 
स्ववाज्य प्राप्त बरने 


५ 
! 
५ 
र 


है । परिम्थिति के ०, की हक की, 
वर्णन से आपको | किन्तु न॒ने 
माल्म हुआ होगा हमारी सहायता भ 
कि हमारे मार्ग में की । हसलिए मेरी 


दो अडचरने दे-- 
एक तो परदेशी 
राज्य से उत्पल् 
हुईं, दूसरी खुद 
अपने से । यही 
इमारे पहले प्रइन 
का उत्तर है। अब 
हमें वूसरे प्रइन पर 
विचार करना है। 
सच्ची स्वतत्नता 
हमारा रूइ्षत्न है। 
यह ठोछ होती चा- 
हिए। आप उसे 





महात्माजी सोटर के /ऊपर,से मजूरों को उ पदेष्ा, दे, रहे हैं ! 


सहानुभूति उन 
लोगों के स्वथ है, 
जो पूण स्वाघीनता- 
वादी हैं। किन्तु यह 
उच्च समय की बात 
है, जब हमारा बल 
अधिक हो जायगा । 
यदि हमे औपनिवे- 
शिक स्वराज्य मि् 
गया तो [हम 
श्िटेन-विच्छेद को 
देखगे भी नहीं । पर 
जैसा कि गांधीजी ने 


चाहे जिस नामसे पुकारें। ।मैं पूर्ण भौपनिवेशिक कहा है कि यदि बिटेन के दोष से हमें सम्बन्ध- 


स्व॒राज्य का विरोधी नहीं। उतना ही पूर्ण, जितना किसी 
भी उपनिवेश को मिक गया हो--घशर्तें कि वह ऐले भी आगा-पीछा न करेंगे 


जिच्छेद करना आावश्यक हो जाय तो हम डसमें 
यदि उपस्थित की गए 


स्यागभूमि 


शर्ते दोनों पक्ष के लिए सम्मानास्पद हैं, तो हमें हसको 
पवों सहीं कि कौन पेश कर रहा है। ब्रिटेन ने हमें भौपनि- 
पेशिक अधिकार देने की घोषणा की थी। किन्सु वह 
हमें सिछा नहीं | इसका उचित उपाय यही है कि हम 
छपती और से जाहिर करें कि हम क्‍या चाहते हैं। हमें 
अपनी शर्ते मनवाने के लिए धाक्ति का सचय करना चाहिए। 
यही हमारे दूसरे प्रबन का उत्तर है कि हमारा लक्ष्य 
स्वतन्त्रता है । उसका स्वरूप और घिस्तार उस समय पर 
निर्भर है, जिसमें यह हमें मिलनी ख्ाहिए। रिपोट में दो 
प्रकार की सिफारिशों है--एक तो सामान्य, वूसरी सास्प्र- 
द्ायिक । कांग्रेस का यह कतंव्य है कि सब दलों के लोग 
जिस स्थान तक पहुँच चुके हैं उप्त स्थान से अपनी यात्रा 
आरम्भ करे ओर “हाँ तक वे जाये उनके साथ आगे बढ़ती 
चले | राष्ट्रीय कार्यक्रम यह है-- सभाओं, अखबारों हा 
रिपोट को लोकप्रिय बनाना, अछूत तथा दलित जातियों 
सरबन्धी कार्य, मजर क्रिसानों का संगठन, ग्राम-सगठन, 
स्वदेशी-प्रचार, सामाजिक सुधार, मादक द्वब्त्र निषेध और 
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प्रकाशन-कार्य । अब घन-सम्रह कैसे होगा ? इसके लिए 
सन्‌ २० की भाति धनी से गरोब तक अपना हिस्सा दें। 
कांग्रेस को अनेक उपसमितियाँ बनाकर कार्य बॉट देना 
चाहिए | यही सब दलो के लिए कायक्रम है । मैं सरदार 
पटेल को बधाह देता हैँ और शाखोजी के दक्षिण आफ्रिका 
के कार्य की प्रबांसा करता हूँ । अब दो शब्द युवकों के प्रति 
कहना है । मुझ्ते घेय और उतावलेपन--दोनों--की जरू- 
रत है| किन्तु मैं अपीछ करता हूँ कि युवकगण दल न 
बढावें और एक साथ मिलकर काम करें । हस कन्धे से 
कम्धा मिलाकर चलें तो हमारी विजय निश्चय है । 


कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव 


“यह कांग्रेस सर्वदल समिति द्वारा प्रस्तावित शासन- 
योजना पर विचार कर उसको भारतकी राजनेतिक और 
सांप्रदायिक समस्याओं को हल करने मे बहुत अधिक सहा- 
यत्ता देनेवाली मानते हुए उप्तक्का स्वागत करती हैं और 
अपनी सभी सिफारिश वस्तुत' सवेधम्मति से ही करने के 
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लिए समिति को बधाई देती है, और यश्यपि यह कांग्रेस 
मव्राप्त के पूर्ण र्वाधानता के निश्चय पर कायम है तथांवि 
समिति की तैयार की हुई शापन-योजना को शाजनैतिर 
प्रगति का बहुत बडा साथन मानकर पसन्द करतो है-खास 
कर इस विचार ले कि यह देशके मुख्य राजनैतिक दल्हों के 
श्रधिक मतैक्य के आधार पर बनाई गई है। यदि बिटिश 
सरकार ने ३१ दिसम्बर १९२९ तक हस योजना को मंजूर 
कर लिया, तो कांग्रेष-बगर्ते कि राजनेतिक स्थिति बदल न 
गएई्ट--हस शापन-विधि को स्वीकार कर छेगी, पर यदि 
उक्त अधषि तक बिटिया सरकार ने हस योजना को मंजूर न 
कर छिया या उसके पहले डी नामच्र कर दिया तो कांग्रेस 
पुनः अदिसाध्मक अपष्टयोग आरम्भ कर देगी और सरकार 
को कर तथा दूसरी सहायतायें देना बन्द कर देने की सलाह 
देश को देगी । हुस प्रक'र यह निश्रय कांग्रेस के नाम पर 
चू० स्त्राधीनता के लिए आन्दोलन करने में कदापि बाघक 
न होगा । इस निश्चय से उसका पघिरोंध न हो ।”! 





आगामी वे का काय-क्रम 


(१) व्यवस्थापक सभाओं में और उनके बाहर मादक 
दुव्यों का व्यवह्दारा और सथपान बिलकुछ बन्द करने के 
सम्बन्ध में पूरा प्रय-न किया जायगा और दाराब तथा मादक 
द्ब्यों की दूकानों पर यथोजित जौर यथासम्भव पहरा 
देने का प्रबन्ध किया जायग। | (२) ब्यवस्थापक सभार्ओों के 
भीतर और बाहर, स्थिति के णनुसार विदेशी धर्मों के बहि- 
प्कार के उपायों का अवरुूग्बन किया जायगा | इसके साथ 
ही हाथ के कने खारी और हाथ के बुने बख्र के तैयार करने 
भौर पहनने को सत्धाह दी जाब्गी और लोगों को ऐसे चच्ध 
पद्नने को उत्साहित किया जायगा | (३) जहाँ कहीं विका- 
यतें साल्म होंगी और जहाँ के छोग उन्हें दूर करने को 


९५ 


६९७ 





देश-दशेन 





तेयार होंगे, वहाँ की शिकायतों को दूर करने के लिए उसी 
तरह अहिंसास्मक कार्य किया जाथगा, जिस तरह हाफ में 
बारडोली में किया गया था। (४) कांग्रेस की ओर से खद़े 
होकर जो उम्मीदवार व्यवध्यापफक सभाओं के सदस्य चुने 
जायेंगे वे भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा समय-समय पर 
निर्घांरित काये पूरा करने मे अपना अधिकांश समय छगा- 
बंगे । (५) काप्रेंस के सदस्य बढ़ाना । (६) छ्लियों की अयो- 
ग्यतायें दूर करने के सम्बन्ध में कार्य किय्रे जायेंगे भौर जर्न्हें 
राष्ट्र निर्माण के कार्य में उचित भांग लेने के लिए निम्मंत्रित 
तथा उत्साहित किया जायगा। (७) देश की सामाजिक 
कुप्रथाओं को दूर करने के सम्बंध में कारवाह की जायगी। 
(८) सब हिंद कांग्रेल वार्जा का कर्तष्य होगा कि जहाँ तक 
हो सके थे अस्पृषयता दूर करने के सम्बन्ध में प्रयान 
करें और छछूत कहे जाने वालों को अपनी शयोग्यतायं तर 
फरने और अपनी स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में प्रत्येक 
सम्मव्र मार्ग से सहायता दें। (५) चलो और खादी के 
सम्बन्ध में जो कार्य हो रद्दा है उसके भतिरिक्‍त शदरों और 
गार्वों में स्वयंसेवक भर्ती किये जाटैंगे। (१०) भ्रमन्‍्य ऐसे 
कार्य किये जायेंगे जिनसे राष्ट्र-निर्माण के सब विभागों के 
कार्य आगे बढ़े गे और जिनसे कॉग्रेंस राष्ट्रीय काय क्रम 
को प्रा करने में जिपरिज्ञ पेजों के लोगों का सहयोग प्राप्त 
कर सके। काप्रेस के काय क्रम को चलाने को काधिक 
क्ावतरयकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक काँग्रेस के सदस्य को 
अपनी सासिक आय का कुछ अश कांग्रेस को देना चाहिपु | 
इन दो प्रस्तावों के अतिरिक्त अखिल एशिया-पग्सेलन को 
निमन्तश्रण देने, चीन का बचाई देने, विदेशी वस्तु और 
ब्रिटित् साल के बहिष्कार, सरकारो उत्सधों में माग न छेने, 
सावो मदहासमर में सहायता न देने आवि के सम्बन्ध में 
अनेक प्रस्ताव स्वीकृत हुए | 

क़्प्शु 
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हमारो 'मावी पालमेरूट 


देश में राष्ट्रीय महासभा ही पक ऐसी' बड़ी और प्राति- 
निधिक सस्था है, जो हमारी भावी पालमेण्ट कही जा सकती 
है. और जो समय आने पर पारुमेण्ट का स्थान छे सकती 
है। कलकरो में हसका जो अधिवेदान ध्यागमूर्ति प० मोती- 
छाछज़ी के सभापति'व में हुआ, उसमें भीड-भद॒का, बाहरी 
सज्ञधज और धूमधाम को छोड दें. तो काम की चत्तें नो 
सिर्फ दो ही हुईं भौर वे मी समय और स्थिति को देखते 
हुए भाशा से अधिक अच्छी हुईं | पक तो यह कि स्वाधी- 
नता-बादियों और नेहरू-रिपोर्ट के हिमायतियों का समझौता 
यथपि शब्दतः नहीं हुआ तथापि कार्यत हो गया, क्योकि 
जो कार्यक्रम १६१५९ के लिए देश के सामने रक्खा गया है 
उससे दोनों विचार के छोग सहमत हैं, और दोर्नो की 
संयुक्त का्य-समिति ने उल्ते सफल बनाने का बीडा उठाया 
है, एवं स्वाधीनतावादी युवकों के नेतार्भो ने आश्वासन 
विया है कि धाबदों और णआदशों की रूडाई इस साल के 
लिए भ्रव खतम दो गई है और अब हम सबके लिए काम 
में जुट पड़ना ही चाहिप्‌ | दूध्ती यात है स्वयं कार्यक्रम। 
हस कार्यक्रम के अभाष में, यड् तय कर छेने पर भी कि 
महाप्भा नेहरू-रिपोर्ट को अर्थात्‌ औपनिवेशिक स्वराज्य को 
स्वीकार करती है या पूणे स्वा्धीनता को जिससे कि अप्रेज़ी 
प्ाज्नाज्य का कुछ भी सम्बन्ध न रहे, महासभा का अधिवे- 
शन एक तमाशा ही रहता । क्‍योंकि औपनिवेशिक स्वराज्य 
भौर स्वाधीनता के धाब्दों पर जो कुछ खींचातानी हुईं 
उसका मूह्य शब्दों के झगड़े ले अधिक नहीं है। मवयास में 
और बाद को दिछा में नवयुवकों के साथ-साथ प० मोती- 
लाछजी भी ब्रिटिश सम्बस्ध-रदित स्वराधीनता के प्रस्ताव को 
स्वीकार कर छुक्े थे, पर घाव फो जाकर उन्होंने देखा कि 
जद्दाँ सक जाव्ता कारं१ ई से सम्बन्ध है झौपनिवेशिक 
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[ माष 
स्वराज्य और पूणे स्वाधीनता दोनों बातें महासभा एक 
साथ नही कद सकती; फिर ऐसी दशा में तो पण्डितजी 
का स्थिति और भी विषम हो गहँ, जब कि स्वयं महासभा 
के ही प्रस्ताव से नेहरू-कमिटी बनती भौर अब उसीकी 
रिपोर्ट इतनी उल्क्षन और विवाद का कारण बन रही है। 
दधर प० जवाहरलाल आदि युवरू-दल के और स्थाघीनता- 
पक्ष के नेता देहली में जितना कदम बदा चछुछे थे, उससे 
पीछे हटना न चाहते थे, न चाह सकते थे। इस तरह दोनों छी 
कठिनाहयाँ वास्तविक थीं । इसमें से रास्ता निकालने के लिए 
भारत के बढ़े बाबा को पण्डितजी के बुलाने पर साबरमती 
के कोने से दौडकर बःलऊत्ते जाना पड़ा। उन्होंने दोनों पक्ष 
बालों से खूव दिल खोऊकर बाते की । उन्हींकी एक ऐहपी 
इस्ती थी, ज्ञिपका असर दोनों दलों पर पडता था और 
जो दोनों को दो-दो शतें कह सकते थे | उन्होंने यद हल 
पेश किया कि महासभा अभी नेहरू-रिप्रोट को स्वीकार कर 
ले, वह देश की सम्मिलित मांग के +प में वाइसराय को 
मेज दी जाय और १९३० तक्क यदि वह स्पीकार न हो तो 
भसदृथोग का युद्ध छेड दिया जाय और आवदयकू समझना 
जाय तो स्वाधीनता का झण्डा फडरा दिया जाय । परन्तु 
पण्डित जवादरलाऊू ने युवकोचित दृजृता और अधीरता से 
कट्ठा--मैं जापकी बात को समझत्ता तो हूँ, पर स्वरा्धीनत्ता 
की बात ऊफिये बिना मैं दो साल तो क्या दो घण्टे भी नद्दी जी 
सकता । स्वाधीनता के आदर्श के बिना छुझे अपने जीवन 
में कुछ उत्साह ही नहीं मादम होता | अन्त को यदह्द तथ 
पाया कि नेहरू-रिपोट स्वोकृत न की जाय, सिर्फ पसन्द 
की जाय, १५३० की जगह ५४५२९ मीोयाद रक्‍खी जाय 
और चाहसराय को रिपोर्ट भेजने की बात निकाऊरू दी जाय, 
क्योंकि युवकों को पेसा करना असहयोग-पसिद्धान्त के और 
आधत्माभिमान के विरुद्ध माल्म हुआ--हाझशंक्ति महात्माजी 
ने बडी सुन्दरता और मार्मिकता के साथ यह समझाया 
था कि स्वय मैं, असदयोग का जनक, इसमें असहयोग 
के विपरीत कोई थात नहीं देखता। हमारा असहययोग 
इप्रक्तियों के साथ नहीं, ब्ुराहयों के साथ है। स्वाज्य की 
चर्चा या समझौते के लिए वाइसराय से बात-चीत करना 
अपतहपयोग के ख़िछाफ़ नहीं है और यदि हम जोर से कास 
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करें तो इसी सार यह स्थिति छा सकते दें कि वाइसराय 
को हमसे झरने करने के लिए मजबर द्वोना पढ़े और साइ- 
भन-रुमोशन को कहता पड़े कि हसारी रिपोट भौर कुछ 
नहीं, नेहरू-र्पोर्ट दी है। अस्तु । 

पर यहाँ ग्रह छिखते हुए बड़ा हु. होता है कि 
स्वाधीनतावादी समझौता करके भो, वचन देकर भी, उस 
पर कायम न रह सझे । समझौता प्रस्ताव जच्छा हैं या 
बुरा, चरुटियुक्त है. अथवा नहीं, यह प्रएन नहीं था । स्वय 
मद्दात्माजी भा मानते थे कि पहले प्रस्ताव से बाद 
का प्रस्ताव अच्छा नहों है। गौर समझौते के श्रस्ताषों!में 
तक और स्यायशास्त्र के सिद्धान्तों और विधियों का प।छन 
असग्भव हो जाता है, परन्तु एक बात कहकर, हाँ करके, 
बदुल जाना स्वाधीनता-वादियों के लि' श्रेय की बात नहीं 
हुई । उनक्षी तरफ से बंगाल के युवक नेता श्री खुभाषचन्द्र 
पसु ने समझ्नौता-प्रस्ताव का, जा कि महात्मजा ने पेश 
किया था विशेत्र किया। अन्त में ॥३०० विरुद्ध ००० 
मतो से महात्मा जी का प्रस्ताव पास हुआ । इससे न केवल 
स्वाधीनता दर में कनुशासन की कर्मी मालूम द्वोती है; 
बिक प्रामराणिकता की भी प्रतिष्ठा कम दिखाई देता है। 
यह अनुभव कम से क्रम मुझ जैसे युवक के लिए बुरा 
साबित हुआ । चूँकि महात्माजी ने स्वय इसपर इन्हें 
फटकार बताई है, इसलिए यहाँ उसपर अधिक लिखना 
अनावद्यक हैं | 

पर इस विवाद और विरोध का कोई यह अर्थ न समझे 
कि युवर्ं और घूद़ों में खाई पड़ राई और दानों एक- 
दूसरे के चिग्रेधी है, नहीं । दोनों एक दूसरे की स्थिति को 
भौर कठिनाइयों को समझ्त रहे हैं भौर अपने-अपने विचाएों 
और कार्यक्रमों में दोनों एक-वूसरे को उचित स्थान दे रहे 
हैं | ग्रद्मपि कहीं ले चुनाव, कहीं नेतागिरी, कहीं छे प्रसि- 
दन्हििता, और कही से कुछ अनिष्ट बातों की भनक कान पर 
क्षा जाया करती है; फिर भी मेरी तो यहीं धारणा है कि 
जहाँ तक स्वराज्य या स्वाधीनसा की प्राप्तिसे सबंध है 
क्या युवक ओर क्‍या बड़े-बूढ़े-दोनों पक-वूसरे ले बढ़कर 
अथीर हैं । बड़े-चूद्ों का सिर्फ हृतता ही कहना है कि भाई, 
कोरी गरमागरम बातों से काम न चअछेगा, बदू-बदकर 


चंक्रम्‌ 
बाते करने के साथ ही ठोस संगठन का काम भी विलोजान 
से करना होगा । एक तो युवक स्वभाव से ही जोशीछे होते 
हैं, दुनिया का जनुमव कम द्वोता है, हसछिए हर चीज़ को 
भासान और अपनी शक्ति के अन्दर मान लेते हैं | यदि डन- 
में इतना आशज्ावाद, दतना उत्साह, इतनी उम्रग न हो, तो 
फिर वे थुवक ही क्या रहे ? पर पड़े बुदे कटु॒भनुभवों के 
कारण अधिरु विदारशील और फलत घधीमे हो जाते हैं । 
यदि ऐसा न हो तो उनके सफेद बालों का, चेद्वरे की 
झर्रियों का कुछ मूल्य न रहे । फिर कुछ छोग स्वभावत! 
वक्ता, छेखक या श्रचारक अच्छे हे।ते हैं भोर कुछ लोग कार्य- 
प्रिय, कार्य-कुशछ । समाज और देश की दोनों के उपथोंग 
की आवदयकता होत्ती है और रहती है। ऐशी दक्ञा में 
दोनों प्रकृति व्राले एक दूसरे के पिभेदों पर जोर दें, हससे 
यह कहीं अच्छा है कि दोनों के समान गुर्णो, समान 
स्थितियों को कोर ध्यान दिलानें और _'अधथ कध पर बैठ- 
करि पंयु यथा फल खाय' की कहावत को, स्वराज्य- 
प्राप्ति के महायज्ञ में श्रार्थक करें झौर मुझे इसमें कोई सरेद 
नहीं है कि दोनों ऐसा ही मान ओर कर रहे हैं । दोनों छे 
दिमाग में चाहे अन्यर हो, भवस्था और अजुभव में अन्तर 
हो, पर दोनों का विऊः पक है और वह मजबूत है। 


यह स्वराज्य या स्वाधीनता-प्राप्ति की पूरी और सच्ची 
गारण्टी है । 


इस तरह इस महासभा ने दो बड़े कार्य किये-(१) 
युवरों और बर्दो को एक कार्यक्रम में जोत दिया और 
(२) देश छे सामने ठोंस काम का साठन ओर गनुशासन 
का सर्वागपूण कार्यक्रम रख दिया । चतंमान परिस्थिति 
में हसपे अच्छा रास्ता दैज्ञ को नद्दों दिखाया जा सकता था| 
महासभा के हस कार्य के सामने स्वागताध्यक्ष और अध्यक्ष 
के भाषणों का पर््पांडोचन या समरालाचन अपने-आप पीछे रह 
जाता है। दोनों भध्यक्षों के लाषग एक-दूसरे के प्रक थे भर 
दोनों भाषणों नेहन प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए जमीन 
तैपार को । पण्डिवजी ने अपने भाषण में जो उपाय स्वराजय 
के लिए सुध्ताये वही कार्यक्रम के रूप में प्रस्ताव में 
स्वीकृत हुए हैं। अध्यक्षों ने या वक्ताओं ने भाषण में क्‍या 
कहा, कैसी दलीकों के साथ अपनी बात या दावे को पुष्ट 


त्यागभूमि 





क्िपा, कैपी खूबी ले ब्याय या सपालस्म किया, प्रति- 
पक्षियों को कैसा बनाया, कैसा निरुत्तर किया, हन बातों 
में अब देश को उत्तना अनुराग नहीं रह गया है, जितना 
हस बात में उनऊझी दिल्‍रूचस्पी बढ़ रही है कि महासभा में 
इमारे नेताओं ने क्या तय किया है, हमारे लिए झब उनका 
क्या आदेश है द्र्मे क्‍या क्या करना होगा और सबसे 
बबृढर यद कि मद्गात्माजी कब देश का नेतृष्व प्रह्ण 
फरेगे ? अतएव ब्याण्यानो को समालो चना को मैं भी यहाँ 
छोड देता हूँ । पण्डितनी और श्री सेन गुप्त के ध्या- 
रूयानों के मद्ृत्वपूणं अश पाठकों को अन्यन्न मिक्ंगे ही । 
देगा ने क्या निर्णय किया है, ओर हमे हस एक साल में 
क्या-क्या करना है, यह महाप्तभां के प्रस्तावों से प्रकट ही 
है । नव घिफ महात्माजो के नेतृत्व का प्रशन रह जाता है। 
हसका सर्वोत्ता भौर सच्चा उत्तर वही है जो पण्डित 
मोतीलालजो ने एक मित्र के प्रश्न करने पर विया था-- 
“भरे भाई, महास्माजी कब्र बागडोर हाथ में छेंगे, यह 
सवाछ द्वी क्‍या है ) महात्माज! ही तो भगुभा हें--चाहे 
साथरमता में बैठकर डोर हिलावे चाद्दे हलाहाबाद से।'' 
थौर श्र मत एनी बेपेंट ने भी अपनी एक बातचीत में 
कहा है कि यह क्रांपेंस तो गांधी-कांग्रंस हुईं है । गांधी 
आया, जश्चने पक दृष्टिपात किया, और विजय 'ने उसके 
गले में माला दालो | महाप्माजी कब देता का संचाऊन 
सूत्र प्रदण करेंगे, थद एक प्रश्ट रहृस्य-प्ता है। पहला 
प्रस्ताव महासमिति में महष्माजा के उपस्थित करते ही 
सारे कछकत्ते में बिज॒डटी दौद गई थो कि अब महद्दात्माजी 
मैदान में आ गये । पर मद्याप्माजी तो ठहरे भुक्तभोगी, 
दुनिया की रगड़ खाये हुए | उन्होंने कहा--भाह धुम 
स्वच्छता से, सचाई से और अनुशाखन को मानकर काम 
करना चाहते हो तो सुछ्ते भपने बीच में हो समझो । इस 
पुक साल में यह और अष्छी तरद्द मादूम हो जायगा हि 
देश सचमुच महात्माजी जैसे ऊठोर और दोध॑दष्टि लेना- 
पत्ति की कप्तान का ताप सहत कर सकता है या नहीं । 
यदि देश ने हस अरसे में काफ़ी तैयारी कर छी तो झागा- 
भरी वर्ष पजाब में या तो इमें स्वराज्य मिला होगा, या 
उपग्म असहयोग भौर कर न देने का संप्राम क्षिद जायगा | 


६१० 


| सांच 


दोनों बातें देच्ा के हाथ में हैं । अब देखें, परमाष्मा क्‍या 
चाइता है ! 


भावी रूप ऐसा हो-- 


मद्दासभा में होने वाली भारी भोड और अनाप-शनाप 
खर्च को देखते हुए तथा इसके कारण महासभा की कार- 
वाई की गंभीरता का महत्व घटता देखकर महासभा के 
अधिवेशन के रूप में परिवततन करने की भात्रद्रयकता 
मालूम द्वोती है | यदि स्वराज्य, या स्वाधोनता के भाव 
और रूप का प्रचार हमें देश के कोने-कोने और घर-घर में 
करना है, एक-एक गाँव को हसके लिए तैयार करना है, तो 
फिर अब बड़े-बद्दे शहरों में महासभा के अधिवेशन होने से 
हस उद्देश्ता की पूर्ति नहों हं। सकेगी । और बिना बड़ें शाद्दरों 
के इतना भारी भायोजन आज की स्थिति में होना अधप्ल- 
स्मव है । अतएव या तो प्राम-वाप्तियां को महासभा के 
सदेश, कारयक्रम और लाभ से वचित रहना होगा, या 
सहासभा का ऐसा रूप बनाना द्ोगा जो गाँवो मे फैड सके, 
या महासभा का ऐसा बेतुका और अष्तव्यस्त रूप रहेगा 
जो न अपनी पूरी गरभोरता, कार्यक्षमता और विचारशीछता 
की रक्षा कर सकेगा, न छोर्गो को ही भक्ठे भ्रकार सगठित 
कर सकेगा । कहें विचारशाऊ मितन्ना ने इस विचार को 
पसन्द किया है रि जब से सद्ासभा का अखिक भारतीय 
रूप घट कर प्रान्तीय रूप का विकाप्त हो । अधांत्‌ महासभा 
पालंम्रेण्णट का रूप धारण करे, देश के चोटो के चुने हुए 
प्रतिनिधि ही उससें उपस्थित रदे ओर वे खूब शान्ति के 
साथ विवाद भौर विचार करके अपने निर्णयों, मन्त््यों 
कोर स्रदेशो को प्रान्तिक परिषदों के द्वारा जनता तक पहुँ- 
चावें । दृघर प्रान्तिक परिषदों को सहासभा का मद्दृध्व 
चघाप्त दो जाय और वे अपने पान्‍्तों के छोटे-छोटे गाँवों तक 
में अपनी बेठकें करें | अपने छोकमत के द्वारा वे भखिल 
भारतीय महासभा को प्रभावित करें मौर महापभा के 
निण'यों का प्रचार छोगों में करें । धचार और प्रभाव के 
फृपाऊ 'ले कुछ अखिर भारतीय नेता भी बारा-बारी से 
उनमें उपस्थित हों । भौर हर पाँचवें साल सारी महासभा 
का विस्तत और विराट श्िवेशन हुआ करे। पूरे पुक ये 


संबत्‌ १९८० ] 
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पहले से उसकी तैयारी और तालीम का प्रबन्ध हो और 


घह सब तरह से हमारी प्रवन्ध-पदुता, कार्यदक्ष ता, विचार- 
शीलता, योग्यता, संगठन-निषुणता और देशभक्ति तथा 
सड़योग का नमूना हो। यदि ये पंक्तियाँ नेताओं तक 
पहुँचे तो, भाशा है, वे इन पर विचार करने की कृपा 
करेंगे । 


कांग्रेस संस्थाओं को शुद्धि 

कलकत्ता-महाघना से इस बात की बर्दशा अन्धाघुन्धी 
रही कि फिनने ही प्रान्तों से छूटे प्रतिनिधि बना लिये गये 
जौर कही तो रुपये ले लेकर भ! ऐप लोग प्रतिनित्रि बनाये 
गये, जो शायद ही उस प्रान्त के सदस्य भी हों । खेद के 
साथ किखना पडता है कि हमारे अजमेर को भी गिनती 
श्न प्रास्तों मे हुई है और इस बार मी यहाँ के धनाये 
प्रतिनिधि खारिज कर दिये गये । यद्यपि कई कारणों से हम 
यहाँ की प्रान्तिक समिति से उदासीन और भल्तप्त रहे हें 
सथापि प्रान्तवासी के नाते हमें इस घुराई पर खेद होता है। 
भरछा होता यदि यहाँ के जिम्मेवार पदाधिकारी, जिनको 
पिछली लेवाणो के प्राति हमारे हृदय में मान है, हस घुराई 
से भपनी समिति को बच पाते । अब सुना गया है कि 
कार्य -समिति ने स्थानिऋ काग्रेष्त कमिटी को तोद़ दिया है 
ओर उसकी जगह नहूं कमिटों और नये पदाधिकारी चुमे 
आने वाछे हैं | अतएव यह परम आवद्यक है कि भागे जो 
सउजन दस भार को उठाना चाहें वे हसले काफी सबक लें 
शओर अपनी जिम्मेव।री को पूरा-पूरा समझकर उद्ते पविन्नता 
के साथ निबाह । 

भौर जब कि कुछ वृघरे प्रान्तों में भी गन्दगी पाई गई 
है तो यह बहुत ही जरूरी है कि तमास प्रान्तिक समितियों 
की एक बार झुद्धि कर दी जाय और उनका सगठन ठोख 
णौर द॒द बना दिया जाय जिससे आगामी वर्षो में वेश सर- 
कार से छोड़ा के सके भौर आगे दक्षता के साथ स्वराज्य- 
सचाऊन कर सके | इसके सम्बन्ध में महात्माजी ने अपने 
जो घिचार प्रदर्शित किये हैं, वे सब तबह से मनम और 
जाचरण करने योग्य हैं । वद् 'यग इृण्ब्िया' मे लिखते हैं -- 

“ब्रदि लब़ाहे, फिर बह हवतस्त्रता के नाम ले पहचानी 
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चह्म॑ 
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जाय था औपनिवेधिक स्वराज्य के नाम से,--को सुदृव 
भौर सप्चो लड़ाहे बनाना है, तो काय कारिणी समिति का 
सबसे पहला |और | आवश्यक काम, सहासभा का पुनाःखंगठन 
“करना और उसकी भोर अपना स्थान गड़ाना है। कोई भी 
बात दबाईं नहीं जानी चाहिए | चुपचाप की नीति से हमें 
तनिक भी छाभ नहीं होगा। हस रोग का सफलछता- 
पूर्वेंक निवारण करने के पहले महासभा ही दुनिया में 
हसका सब भोर प्रचार हो जाना चाहिए | कोई भी सगठन 
हो, यदि वह जिन्दा रद्दना चादह्वता दे तो, उसमें पृद्धि होनी 
चाहिए। लेकिन महासभा तो आल्तरिक क्षय से पीढ़ित 
है। और जिप्त तरह तपेविक का,बीमार जकसर सुख- 
तन्दुरुस्त और मोटा-ताजा दीखता है, उसी तरह महासभा 
भी एक क्षयरोग स पांड्ित रोगी की सुर्ख़े और मोटाब का 
प्रतिवर्ष प्रदर्शन करती हुद्दें अपने हकोम के 'चर्मचप्लुओं 
को उसके निक्रट नाश के अचूक लक्षणों को देखने नहीं 
देती । भाज |गैप्ता स्गठन है, उसके द्वारा महासभा 
केसा भी सयवा, खगठित ओर अकाव्य विरोध नहीं कर 
सकती 4 


आगामो तुफ़ान 


जैसी कि भाशा की जाती है, एक भोर यदि स्वाघीनता- 
वादियों ने धिटिश-सरबन्ध को तोड़ देने का अन्दोकन जारी 
रकखा ओर उस्ते ज़ोर-शोर के साथ बढ़ाया, तथा दूसरी ओर 
यदि मद्वाष्म|जी ने विदेश-वद्ध के बहिष्कार के भौर श्री 
राजगोपाछाचाय ने मद्य पान निषेष के आन्दोलनों को जोर 
से चढ़ाया और तीसरी ओर यदि मद्रासभा का सगठम 
प्रत्येक प्रान्त में स्वच्छ और सुद्द कर दिया गया तो इसमें 
कोई सन्देद नहीं कि सरकार के लिए स्वराज्य की इस प्रगति 
को रोके बिना चाहा नहीं । ऐसी दा में शाप्न ही घरपरूब 
कौर दमन की जपेक्षा चारों ओर से की जा रद्दी है। स्था- 
घीनतावादिपों पर तो कानूनो कारंवाई करने की अफवाह 
णभी छे उड़ने लगी है। ऐसी दशा में या देश झकागामी 
कुछ मह्दीनों में अधिर उच्चेजना और दोनो ओर से लड़ाई 
की गर्भीरता को देखे तो आश्वय नहीं | यदि देश एक और 
पूर्ण झान्ति के स्लाथ अपने भानदोलन,छगठन और विधायक 


त्यागभूमि ] 


कार्यो में जुट पडा और जुटा रहा तो १९३०६० की मद्दासभा 
में कुछ चमत्कार अवश्य नजर भा सकता हैं। क्‍या देदा 
१९३० ई में कुछ उथरू पुथछ कर दिखाने की चेष्टा करेगा ? 
क्या थह उसकी शर्त पूरी करने और उस्की पूरी कीमत चुकाने के 
छिए तैयार हो रहा है ? देश के जीवन मे यद्व समय ऐसा 
भा रहा है ज़ब या तो उसे शठकर, जुटकर और डटकर कास 
करना होगा और या एक साल के बाद फिर खिस्ते हुए मन 
से विष्न-सन्तोषियों के ताने सुनने होंगे--बस, ले लिया 
स्वराज्य १५३० में | हम तो पहले हो कहते थे कुछ होना 
जाना नही है ।” देखना है ईश्वर गुलामी का और अत्याचर 
का पोषण कातता हैं या बलिदान और कष्ट-सदन की हिसा- 
यत | जैप्ता कि महाप्माजी ने कष्ा है--यद्द दमन की 
भाशका सच निकल जाय तो हमें पता चल जायगा कि 
आप निजेशिक स्वराज्य का अर्थ सरकार क्‍या करती है और 
धरम कया करते हैं । हमे जब चाहे पूर्ण स्वाधीन बनने की 
स्वतन्त्रता उसमें है या नहीं। छाह्ममन-कमीशनके बहिष्कार का 
बदला दमन के रूप में ऐना ब्रिटिशों के फौलादी पजे के 
लिए अस्वाभाधिक नहीं है । इसमें एक प्राका यह सठती है 
कि अभी हिन्दुओं और मुसलमानों का समझ्चनौता भोर मेल 
नहीं हो पाया है । हिन्दुओं ने न्याय से अधिक मुप्तरमानों 
को देना स्वीकार कर प्था, फिर भो सुसरूमान ऐसे नाजुक 
अबवप्तर पर जिद से बाज नहीं भाते, यह चिन्ता की 
बात अवबय है, परन्तु कदृपों की अन्तरात्मा भौर सब के 
अन्त'फरण को हिलानेवाली स्वराज्य की क्धीरता कहती है 
कि जब दमने और अत्याचार अपना नग्नरूप धारण करेगा 
तब दोनो के और खासकर मुसलमानों के भाजादी और 
उसके लिए दरियाविली के भाव अवश्य जागृत होंगे और 
था तो वे अपना बठ छोड़कर हिन्दुओं से मिल जायेंगे या 
हिन्दू उन्हे सर्वस्व देकर अपना बना छेंगे | यदि गरीबों की 
भाद में कुछ जोर है, यदि अत्याचार के घहार अस्त में 
जत्याचारी पर ही पदुते हैं और यदि भारत में पक ओोर 
ग़रीबी, गुलामी भर बेबच्चो है ओर दूसरी ओर अ्याय भौर 
भध्याचार है तो-- 
“अन्यायी क्पराधि का, पतन कुक्ति का कुफरू है । 
दास्त्रों की तो बात क्‍या, तुण तक उसमें सफल है ॥” 
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[ माष 


अलवर-नरेश की ज्युबिलो ! 


प्रीमाइ कल्वर-नरेश सस्क्ृत के अच्छे पडत फहे 
जाते हैं । खुनते हैं, अप्रेजी, हिन्दो भौर सस्‍्कृत का उनका 
अस्खत्तित भाषण गुर कर लेता दै। चह प्राणायाम्र भी 
अच्छा करना जानते ईं। मीठी-सीटा बातें करने में सी कुशल 
हैं| मेघावी भी सुने जाते हैं | यदि यही गुण किसी घ्यक्ति 
को राज्यपद के योग्य, अपने को प्रजा का अभु कहलाने के 
योग्य और ज्युविली मनाने के योग्य समझे जाते हों, तो बात 
दूसरी है | जन्यथा, यदि प्रजा का सेवा, दिन रात प्रजा हित 
की चिन्ता, घजा के जीवन में एऋ-रस हो जाना, ये बार्ते 
सच्चे राजा को कसौटो हों तो आजकल के कितने राजा भौर 
शासक अच्छे साबित होंगे ? फिर श्रीमाद अरुघर-नरेत्रा, जो 
नीमूचाणा-हत्या कण्ड के लिए भारत में प्र।लद्ध हो चुई दें, 
जिनके अन्त'पुर की घृणित कहानियाँ अखबारा मे छपती 
रहती है, कैसे 'प्रभ-पद के भिकारी मान छिये गये, यही 
भ्राश्व्यं की बात है ! फिर जब मैंने यह पढ़ा कि उनकी 
ज्युब्रिली में केवल बहुतेरा घन हा बाद नहीं हुआ, बॉल्फ 
श्री शंकराचाय जैप्ते धमे-गुरु और पण्डित मोतीलाल 
नेहरू तथा डा० भअन्‍न्सारी जैसे छोक-नेता सर्भिछित 
हुए, तब तो आश्रय का ठिकाना ही न रहा। 
कुछ दुख भो हुआ। छोग कट्ठते हैं कि ऐसे उत्सव 
अपने कुक्ृत्यों को ढांकने के लिए किये जाते हैं. और हमएरे 
चर्म -गुरुओ और नेताओ से मपन' ढाल का काम लिया 
जाता है | यदि ऐसा हो हो तो यद्व भौर भी दु ख की बात 
है । पर सेरा अनुमान है कि ये छांग इतने मूर्ख नहीं हैं कि 
भलवबर-नरेश का ढाल बनने के लिए यहाँ गये हो । अलबर- 
नरेश यदि धूतराज़ हों ता पण्डित मोतोलाकजा को गुरु- 
घण्टाल समझना चादिए। जरूर वह और डा० अनसारी 
किसी गुरुतर उद्देश्य से वहाँ पहुँचे होंगे । एक अनुमाव तो 
सहज ही कि५( जा सकता है| घह दे नेडरू-रिपोट में स्थिर 
की गईं देशी राज्यों के सम्बन्ध की नाति पर परामर्श करना। 
हृधर ज्युबिली में जाकर महाराज पर उपकार करना तो 
उधर उनसे अपना कुछ कास निकाछ छेना, राजनोतिजों 
भौर राजकाजियों के किए फोई नहे बात नहीं है। पर 


ही मा आम मी मर की चल पल आल यो मल कु 





राजनीति की इन तथा और गद्दरी बातों को न समझने वाले 
हम मोटी बुद्धि के छोगों को तो इसपर आश्रय और दुःख 
ही होता है कि जो छोग प्रजा की बात नहीं सुनते, उसे 
चूसते ही चले जाते हैं, और जिनके व्यक्तिगत भाचरण की 
बद्ी 'दाकायतें सुनी जाती हैं, उनको अपने आतिथ्य का 
छाभ देना, पजा को गुमराह करने-मैपा है। में खुश द्ोता 
यदि हस ज्युबिली के अवसर पर श्रीमान्‌ अलबर-नरेश को 
इस अचछार की बधाई भेज पाता--आज तो दुःख के साथ 
डगके इस उत्सव पर टीका ही करने का अवसर है ! 


आश्रम का प्रसाद 

अभी हाल ही क कच्ते से लौटकर “हिन्दी नवजीवन 
के सिलसिले में सुझे स'यरमतोी-आश्रम में जाने का लाभ 
मिला था | बऊडा जिस प्रकार अपनी मात्ता के पास जाने 
के लिए दौडता है वैषा हो सेरा हृदय आश्रम के (लिए 
दौइता रहता है। जव-जब अपनी दुबंलतायों यहाँ की 
झंझरों ले घबरा देती हैं तव-तब आाभ्रम की ओर मन दौड़ने 
लगता है और कहने व्गता है कि वहाँ के प्रशान्‍्त और 


पत्नित्र चायमण्डलछ को कछोडकर यहाँ फहाँ उलझ्षनों में आ 
फंसा परन्तु ऐसे समय 


अगीकृत सूकृतिन, परिपालयन्ति” 

यह उत्साह-वचन मेरी सहायता के लिए दौढ पड़ता है। 
ऐपी अचस्था में जग्र-जब आश्रम जाने का थोडा भी जवघर 
हाथ छगता है, तो मैं साता के स्तन की ओर झपट पडने 
वांले भूखे बालक की तरह झपट पडता हूँ । 

कुछ महीततों वे सस्याग्रहाश्रम का नास 'जद्योग-मन्दिर! 
रणख दिया गया है। इसका कारण यह है कि ज्यों-ज्यों 
महात्माजी और आश्षमचासी आश्रम के चत्तों की सूक्ष्मता 
का विचार करते गये, स्थॉ-ह्यों उन्हें यद्द मालूम होता गया 
कि सूक्ष्म अथ में सब बतों का सोलहो आना पालन अनेक 
' श्ाश्रमवासियों ले नहीं हो रहा है। अतएव उन्होंने 
“स्वत्याग्रहा उम_ नाम अपने छिए अपनी वर्तमान अवध्था 
से बहुत ऊंचा समझा और “उद्योग-मन्दिर” नाप्त उचित 
देखा । सुब्रह 9 बजे से गत के ५ बजे तक १७ घण्टे रोज 
अपने काम भर उद्योग का हिसाब देने की तैयारी रखने 
वाले आश्रमवास्तियों ने “उद्योग-मनिव्रर” अपने छिए अधिक 
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साथक देखा और महाष्माजी की छलत्रच्छाया में और प्रोत्सा- 
हन तथा मार्ग प्रद्यान से थे फिर सत्याग्रहाश्रम का 
नाम घारण करने के योग्य घनने का उद्योग कर रहे हैं। 
यह उनके स याजुराग और नखता का अचूक परश'न है 
और अब्रकी मैंने देखा कि “सत्याग्रहाश्रम” का नाम घारण 
करके आश्रमवासी जितने ऊँचे नहीं उठे थे, उतने “डयोग- 
मन्दिर! नाम रखकर उठ गये | इस समय उनके 
जीवन में जो स्वच्छता, गंभीरता, नियम निष्ठुरता, खुश्ह- 
खलऊता, और एकरागिता दिखाई दी, वह पहले कभी न॑ 
दिखाई दी थी ) 

आश्रम में महात्म जी सुबह-शास अवसर पाकर, 
अपना हृदय आश्रमवासियों के सामने उँदेला करते हैं। 
इसमें आश्रमवासियों को असमोल आध्यात्मिक, धार्मिक, 
व्यावहारिक और राजनैतिक ज्ञान और उपदेश मिला करता 
है। आजकछ आश्रम में महास्माजो को पक ही धुन है-- 
आश्रम सब आर्थो में स्वावलम्बी और स्वाधीन हो जाय | 
इसके लिए वे एक तो दस बात पर जोर देते हैं कि सब 
लोग स्वेच्छापूवक अपने बनाये नियमों और ब्र्तों का 
पालन हृदय के पूरे अनुगाग और सत्ताई के साथ करें और 
दूसरे प्रबन्ध में किसी प्रकार की कोई श्ररि न रहने पावे 
और एक-एक मिनिट काम में छगा रहे। इसके लिए वे 
सुच्छता, शान्ति और छोटी-छोटी बातों पर पूरा ध्यान देने 
का बराबर आय्यह करते रहते हैं। एक रोज किसी आश्रस- 
वासी या अतिथि नेआक्रम के रास्ते पर थूक दिया। 
महात्माजी ने राष्ते पर थूक पड़ा देखा तो उसपर मिट्टी 
डाछ वी और शाम को प्रार्थना के बाद कहा-- “आश्रम में 
पासखाना पेशाब का स्थान तो निष्रिचत ही है; परन्तु छोग 
कमी-कभी रास्ते प। थूक देते हैं, गा नाक साफ कर लेते हैं, 
यह भी ठीक नहीं । गस्ते के किनारे जहाँ लोगों के पैर या 
नजर न पड़े, ऐसो जगह थूफना या नाक साफ़ करना 
चाहिए और द्वो सके तो वहाँसी उसपर भिट्टी टाल देना 
चाहिए । रास्ते पर यदि कहीं हमें ऐसी गदगी दिष्याई दे सो 
हमारा काम है कि उसपर मिट्टी जाकर और उठाकर 
डसे ऐसी जगह फेक दें, जहाँ सहसा किसी का पैर न पड़ता 
दहो। भाज मेरा कत्तब्य तो यही था कि मैंमी उस 


संबत १९८५ ] 
पूर्ण हो सकता है । फिर यज्ञ के सानो हैं अपनी अच्छी से 
मच्छी और ज्याता से ज्यादा चीज देश को. जपंण करना । 
रही मोटी -भही खादी हम खुद पहन छे, अच्छी तैशार करे 
बह देश के लिए देदें। श्राज आश्रम का पका २६ सोले 
का टम्माटा सुझे दिल्याया गया ) वह धतना बढ़ा और ऐसा 
पका हुआ था कि खाने को जी छलचाता था, पर मैंने उसे 
१ क ऐसे सज्जन के पास भिजया दिया, जिनसे मैं देश की 
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है 


६०७ 


चित्र-दर्शन 


सेवा ले रछूगा। मैंने सोचा कि भाश्षम की भरक्की चीज 
हमारे लिए नहीं, औरों के लिए है, देश के लिए है, यही 
यज्ञ का सच्चा अर्थ है ।' 

आज्ञा है, आश्रम का यह धोड़ा-सा ग्रसाद पाठकों के 
लिए बयोघ-अद होगा । 


हि? ड9 


ली 
डर 


| चित्र-दशन 


है क 
पररि>ज ७७- 8. ७२०. |७.७.७०. >> 


लॉज के आँगन से 

क्या कभी राजा के सि्दासल के पास सख्ड होकर 
संसार को देखने का दुःस्ण आपने अयुभव किया है ? 
मानत हैं, कया ह्वोता है) हमारी इृष्टि छद॒छ जाती है। 
सारा! समाल निफ्यंस्स मालुम होता है। जो सरदार और 
सेट-स्ताहुकार हमसे धातसीस करने मे भी जपना अपमान 
समझते थे, थे झुरू-झुझ कर हमें सस्झस करते हुए दिखाई 
देते है । जिख राज-वैभव को देस्कर हमारी आँखों में खडा- 
चौंधर छा आती थी, वह हमारा 'उरण-चसुस्बन करता हुआ 
प्रसीस होता है । 

हीक पढ़ी अनुभव विश्वनविर्यात भुत्रनन्मनोहर ताजे के 
आँगन में खड़े होकर शेष संसार को देखने से होता है। 
सोंदर्थ की खान जब बगल मे हो तब सारा संसार दरिंद 
नहीं माकछूम होगा तो भाखिर क्‍या होगा ? क्या ही अच्छा 
होता, आगर खिलेरा यह न छिखता कि ताज के आँगन दे 
छीकनेनाले टदय का यह चित्र है। क्योंकि उन अक्षरों को 
पदुकर मेरी आँखें तो रह-रहकर इस चित्र में ताज की उस 
मथन-सनोहर, कोसछ, फरूम, काब्यमय, स्वप्तचिछ रचमा 
फो ही खोजतों है और व्यर्थ खोजती हैं । पर यही करुण 
उन्कण्दा तो इस चित्र का प्राण है | »( महात्या याँघी 
था राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष अथवा किसी प्रजा-वम्घु 


नरेंश के जुलूस को देखकर हस अपने सित्र को बुछाते 
हैं-- “अरे गिरीश्, दौड़ो, महात्माजी जा रहे हैं !" पर वह 
देर से पहुँचता है | महात्मा ही तिकरछ जाते हैं | शेष जुरूस 
रह जाता है | पेसे समय जो अतृ्त जिज्ञासा, पुर अपूर्ण 
लालछसा दिल में रह जाती है, यही इस चित्र को देस्यकर 
हमारे हृदय में पैदा होती है । 

यह ताज का आँगन है। वह एस बाला बुज है। नीचे 
यमुना बह रही है | सासने बह कूरछ है, जहाँ गाहजहाँ की 
इच्छा थी कि उसको कब बसे । दूर, पीछे किझा कौर बगर हैं, 
और स्ाप्य गगन यमुना से अवगाहन कर रहा है । 

पर सुझे तो श्रम्मुता के रूप में भी असीम #रुणा और 
वात्पल्य दिल्लाई देता है । यमुना को देखऋर भर्वृ्दार के 
'सनिरना, शांभन्से गाकितविसवाश्वर्थिप्र कृपा वाले छोऋ 
में उन सियों के नाम भी जोड़ने की बचा होता है, जिन 
का जल असंण्प किसानों के पोषण के छिए से कूद वहरों में 
हैँट गया है भौर इसलिए जो क्षीण-शरार हो गई हैं | 

इस ताज के आँगन में शेठकर झुमताज का स्वर्गीय 
आरमा झुगछ साम्राज्य के गत वैश्रव पर रोदन कर रही है । 
घूदी अम्नुना सानों उसको साध्वता देने के लिए धीरे-बोरे 
जा रही है । 
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तपोवन 
(१) 
जीवन की इरथ निर्षिड निशा में, द्वार हगो का तेगा--- 
खला, साधना का था जिसमे बन्द विश्व यह मेरा। 
फित) दिक्‍स आर कितने यंग बीत चले इस पथ में (-- 
काने गिन जब है अब चढ़कर चलना हिमकर-रथ में | 


(९) 


क्या कहते हो ! व्यर्थ लाभ क्या ग्रितकर नभ के तार ? 
अरे अबोध | अचल यह रतनी, इनके मृदल सहार-- 
घलना होगा गश्ाज़ निकलकर कारायृह से अपने । 
उस जगती को जहाँ ज्ञी उठेगे चिरादिन के सपने ॥ 


लच्मीनाशयणु मि 


जीभअमयना न 
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यरोप के अनुभव 


[ फास्गुन 


ब्ज्ब ब तन न्क्म्े < ८ सन जज+ 


[ 'त्यागमूर्त' के लिए ] 
(२) 
हृंग्लैण्ड की परिस्थिति 


चाय वर्षों की अनुपरिथति के बाद यहाँ 
लौटने पर, स्वयं ऐ्रेटब्रिटेन में, सब- 
ले अधिक उत्साह-प्रद जो बात मुमे लगी वह यह 
है कि मेरे स्वरेश के युवा पुरुष-स्नी उप्तसे कद्दी अधिक 
सच्चे, धुनी और स्वातंत्रप-प्रेमी हैं, जितने कि २०--३० 
बे पूर्व थे। मुझे भय था कि महासमर के बाद 
स्वदेश में--ओोर खास कर युवर्को में--थुद्ध 
के भावों से उत्पन्न कठोरता एवं विरक्ति आ गई 
दवोगो | परन्तु अब मेरा यह भय मिट गया है और 
जद्दों कहीं मा में गया हूँ बड़े आम्रयपूर्ण ढग से वि- 
द्याधियो के समूहो ने मेरा स्वागत किया है। उन 
विद्याधियों ने, जो कि सब्ाई के साथ मेरी गम्भीर 
झोर महत्वपुर्ण घातों को, जो कि मुझे उनसे कहनों 
थी, सुनने के लिए उत्सुक थे और बहुत गत बीत 
जाने पर भी भारत ओर भारतोय मामलों के सम्प- 
न्ध में जो कुछ सचाई मेने जानी है उसे जानने और 
प्रश्ना द्वारा अपनो शकायें निवारण करने के लिए 
त्तेयार थे । 
इससे म॒मे बड़ा उत्साह मिला है | क्योंकि, जब 
पहले में इग्लेण्ड आया तो में प्राय. श्रघेड लोगों 
तथा राजनीतिज्ञों से ही मिला थां, जिनपर महा- 
समर के अनुभवों का प्रभाव पड़ा था और जिनमें 
युद्धजन्य कटोरता आ गई थी। उनसे सहानुभूति 
के साथ अपनी बातें सुनने की सुविधा पाना और 
उनमें अपनापन यां आराम महसूप करना निश्चय दही 
सेरे लिए बढ़ा कठिन था । इंग्लैणड में पहले दो 


मद्दोने मुके ऐसो ही अत्यन्त निर।शा का सामता 
करना पढ़ा था, इसीलिए उप्र समय भारत को मैंने 
जो पत्र लिखे वे सब सेरे स्वदेश फे भविष्य के विषय 
में, खासकर भारत से तसके सम्बन्ध के विषय में 
उदासी एवं निराशा से भरे हुए थे | इसके बाद जब 
से मैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में गया और उन 
विद्याधियों से मिला, जो महासमर के सप्तय निरे 
बच्चे थे और महासमर के वाद के गत दस रषों में 
बढ़कर तरुण पुरुष-प्ी हो गये हैं, तत्रसे स्वदेश फी इप्त 
नई संतति को सच्ची लगन को, तथा उनके जीवन 
प॒व॑ कार्यों में समाविष्ट गहरों घार्मिक प्रवृत्ति को देख- 
कर सचमुच में प्रफुछ्ित हो उठा हूँ | कई बातों मे 
तो यहाँ अत्यन्त परिवत्तन हुआ है--ख्ासकर छियो 
की दिरा में | छवियों का जीवन बिलकुल मुक्त और 
स्वाधोन हो गया है। अब हग्लेण्ड की स्तरिया जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र मे बिलकुल पुरुषा के समान ही स्थान 
प्रहण करतो हैं ! पहले की तरदद अपनी जाति की 
क्म्ज्ञोरी के नाप पर अब वै न तो रियायतों की 
माँग करती हैं और न रियायतें प्रहण द्वी करतो हैं । 
वह क्रम अत्र नहीं रहा | अब तो तरुण पुरुष-स्रियों 
में एक नये बोर-भाव ( ).५५॥ ५ ) का उदय 
हुआ है, जिसमें पुरानी बहादुरी की अपेक्षा बन्घुता 
ओर सौझय के भाव वी अधिकता है। पहले पहल 
तो इस परिवतंन पर में चक्रित हो गया और सोचा 
कि इतनो पूण्ण मुक्ति-खतत्रता-हासिल करने में कहीं 
श्वील में से कुछ गबा वो नही दिया गया है! परन्तु 


खंबत्‌ १९८५० ] 


जितना द्वी अधिक मैंने इस परिवर्तन के नतोजों को 
देखा है, इस सम्बन्धी मेरी चिग्ता उतनी ह्वी कम 
होती गई है । निस्सन्देद ल्लीत्व पहले द्वी की तरह 
बिलकुज्ञ ज्यो-का-त्यो कायम है| पुरुषों के पुरुषत्व की 
तुलना मे घटने के बजाय किसी क़दर इसमें वृद्धि दी 
हुई है । जिस बात ने मेरे इस विश्वास फो सबसे 
अधिफ़ दृढ़ किया है बह बियों के स्वास्थ्य एवं भावों 
फी असाधारण संपृद्धि है, जिसे कि में आज देख रहा 
हूँ | पूबेकाल में पीले. मु्दनी चेहरों का जा फेशन-सा 
था, वहू अब बिलकुल नहीं रहा है । बजाय इसके 
सवत्र स्वास्थ्य एवं सुभातवनाओ की उल्लसित चच- 
लता दिखाई पड़ती है और जहाँ भी कद्दीं जाओ 
वहाँ यही रश्य बढ़ा सुखद है । 

इस दिशा मे जिन बातो ने मेरा ध्यान सबस 
अधिक श्राउषित किया, उनमे पुराती रूढ़ियों के 
घधनों से छुटकारा सबसे मुख्य हे--और, यह बात 
झमष युवक-युवतियों में सब्त्र मौजूद है । यहाँ भी 
आरम्भ मे मुझे कुछ चिन्ता हुईं थी । मु फ़िक्र हुईं 
कि पुरानी रूढ़ियो को इस प्रकार बिलकुल छोड़ देने 
का परिणाम फ्हीं गम्भोरता का अभाव और छिद्लो- 
रपनतो न द्योगा ? परन्तु जो कुछ मैने देखा उस सब्ले 
ऐसे किछी भी विचार का ज़्ोरो से खण्डन द्वोता है, 
क्योकि जो कुछ स्वतज्नता प्राप्त की गई है उसने यहाँ 
के निवासियो को अधिऋ गम्भीर और काय का 
अधिक सच्चा हो बनाया है। जिन भिन्न भिन्न विश्व- 
विद्यालयों में मेंने भाषण किये, उनमें प्रत्येझ् सभा में 
जो कुछ मैंने देखा वह यही था कि उनमें से किसी 
भी अवसर पर, जहाँ तक मुझे याद है, कोई भी 
प्रश्न सिफ्र छिद्दोरपन या केवल नुक़ताचीनो के लिए 
नहीं पूछा गया । शुरू से श्रख्ीर तक जो प्रश्न मुम- 
से किये गये वे सब सच्चाई फे साथ किये गये और 
उन्ही विद्या्ियों ने प्रश्न पूछे जो वात्तव में यथा- 








द्रे७ 





यूरोप के अनु भव 


सम्भव सर्वोत्तम उत्तर चाहते थे ओर उसे कम में 
सनन्‍्तुष्ट द्ोने को तैयार न थे। ऐसे सच्चे श्रश्नो के 
जवाब देने का अकसर बड़ा भारी बोक मुमपर 
पड़ता रहा है और घणटों बिना रुडे हुए मुझे उनके 
जबाब देते रहना पड़ा है | लेकिन जब मैंने इस तरह 
व्यतीत द्वोने वाली सध्याशों पर विचार किया है तो यहद्द 
देखकर मे बड़ा कृतक्ष हुआ हूँ कि मेरे स्वदेश के 
नौजवानों मे ऐसी पर्याप्र साप्रप्तीे मौजूर है, जिससे 
कि भविष्य का सुन्दर निर्माण हागा। 

परन्तु, जहाँ तक कि इ ग्लैण्ड के राजनैतिक 
जीवन से सम्बन्ध है, में पाई ऐसा सुखद चित्र चि- 
तित नहीं कर सकता | मुझे जो अ्रधिक-से-अधिक 
प्रत्यक्ष अ्रनुभव हुआ है, बह यह है कि दल-बन्दी फे 
मावो ने मेरे देश के राजनेतिक जीवन की सच्चाई 
को नष्ट कर दिया है भर राजनीतिज्ञ लोग वास्तविक 
सत्य की अपेक्षा अधिकतर पद, स्थान पवं शक्ति ही 
के लिए लड़ रहे हैं | मुफे ऐता प्रतात होता दै हि 
राजनाति मे हम एक मरणशील अन्त के निकट शआा 
पहुँचे हैं ओर कोई सवांगान परिवतंन हा हमारे 
राजनेतिक ओोवन को स्वास्थ्यप्रद ज्षेत्र पर पहूँचावेगा। 
भिन्न-भिन्न दलो के जिन-जिन नेताओ के सम्पक में 
में आया उनमे किसी में मी में ऐसा कुद अधिक 
नहीं पाता कि जिससे में उनमे विश्वासया आदर कर 
सकूँ । और अन्तरोष्ट्रीय मामज़ा मे नि.शल्लनोकरण के 
तथा आग्ज- फ्रेंच सममोतो के सम्बन्ध में हाल में जो 
कारंवाइयाँ को गई हैं, वे तो लगभग जिलकुज ही 
निराश करन बालो हैं | युद्ध का भावना अभ्ो मिटो 
नही है ओर हमारे जिटिश राजनैतिक मामलों में तो 
अन्तराष्ट्रायता का भाव अभो मुश्कल स क्षित्तेज पर 
ह्वी उदय हुआ है । 


सरो० पुफ़० पुएडरूज़ (लन्दूत) 
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| व्यागभूष्ि के लिए ] 
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ज॑,घन-नियांह ऐी समरदया 


छः गे 

गा के यहाँ त्याग का गुणगान रात- 

दिन रहता है । फम-से-कम कितने 

रुपयो मे निवाद्द दो सकता है, इसीका प्रयोग द्वोता 
रहता है । गांधीजी भी अलसी के तेज का प्रयोग 
इसीलिए करते हैं, जिसमे जोबन-निवोद फा रूच 
कप्त-स-कप्त हो | उनके इस आचरण के कारण बाता- 
वरण हद्वी ऐसा बन गया है कि उनकी मणडली में 
जीवन-निवाह की आधश्यक से आवश्यक साम्रप्रिया 
का उपभोग करना भी मानो गुनाह-सा हो यया है । 
सेठ जमनालालजी का चोका भा संठाई से शून्य है | 
घेमसाले की रवादृद्दीन एक तरकारी, मोटे टिक्कड़, 
दूध-दद्वी ठो ओषधि के रूप मे, यह रोज्मर को 
रसद है | किसी मोटे मर्रीज्ञ के लिए तो आश्रम का 
भोजन या जभमनालाजजी का चौुा रामबण ओषध 
है। किन्तु दरिभाऊ उपाध्याय जेल अधघमरे आद्वाण 
के लिए भी व्दाँवज्नन बढ़ान की कोई गुजाइश 
नही | क्षिसी भा आशभ्रमवासी बालक या बाजिका के 
चेहरे पर मेंने शारीरिक ओज के चिन्ह नही पाये, 
यद्यपि त्याग का तेज काफ़ी तादाद में टपक्नता है। 
संन्यासाश्रम का आदश भी यही था कि कल-से-कप्त 
खाश्ो, अधिक-से-अधिक उपजाश्रो । अर्थात्‌ अल्प 
मात्रा से जीवन-निवोह कर अधिक से-अधिक ससार 
छो सेवा करो | यह स्त्रेच्छा का त्याग था | आश्रम- 
वालत्ियों की भा यहद्द स्वय-निर्मित क्रब है। किन्तु 
भारत के जन-साघारण को आश्रमवासियों से अधिक 
कहाँ मिलता है १ सारतबष के प्रत्येक मनुष्य की 
आय का औसत गोखले ने २) माह॒वार निश्चितःक्रिया 


था । किसी-किसी ने इससे 'अधिक का अन्दाजा किया | 
किन्तु भारतवर्ष को सब्ज बाय दिग्ललाने वाज़े अप्र ज्ञ 
भो ४॥) माहवार से अ्रपघिक की आय नहों साबित 
कर सके | भारतवासी की आय ४॥) माहवार और 
अंग्रज़् की ५०) प्रति मास ! 

आश्रसमासी बेचारे कम-से-कप्त खच करके भी 
१५) माहवार से कम मे गुजर नदो कर सकते ओर 
सारत के दरिद्रनारायणा ४।) माहबार मे किसी 
तरद्द कीड़े-मफोड़े का जावन ठप्तीत करत है । आश्र- 
मवासियों ने तो अपने-आप अपने ऊपर कद लगाई 
है, सुख का तिजाजलि दा है, देश के लिए फ्री 
ली है, इसलिए ट्रिभाऊजोी के अधप्ुए शरीर को 
देखकर वरस खाना बेकार दै | किन्तु देश के जन- 
समुदाय न कब सनन्‍्यास-दीक्षा लो थो, जा उनही 
गरीबी को दम सन्त्रेष समम बेठ ? उनका सन्तेष 
क्‍या है, बुढ़िया का अद्धाचय है। उन्हे सन्तोष 
सिखाना उनकी ग्रोबी छी निर्देय हँसी डढ़ाना है। 
मैने गाधीजी से कट्ठा--“मद्दात्माजी, त्याग थे 
आपको ओर आपके चेले-चाटियों का हो शोभा दे 
खकता है, किन्तु देश क ध्सख्य दरिद्रा को त्याग 
को कोनमी गुजाइश दै ? ये तो पहले ही से आषा 
पेट माजन करते हैं और फ़िर यदि ये लोग यह 
समम बेठे कि ४।॥) माहवार या शपसे भी कस मे 
निवांह करना ही हमारा क्ध्व दे, तो फिर स्वराष्य को 
भावना फो प्रोत्साइन देना फ़जूल है | स्वराज्य की 
आबलना दो दी कारणों से देश में पैदा है सकती है; 
याता घाभिक अखन्‍्तोब के कारण, या शआयाधिक 


$ 
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बेदना के कारण | यूरोपीय देशों में पेट की चिन्ता 
ने स्वराष्य को भावना को जाप्रत रक़्खा | यहाँ 
घार्तिक असन्तोष ने समय-समय पर स्वघनियों के 
राज्य की भावना को प्रोत्साहन दिया । किन्तु अंग्र जो 
ने न हमारे मन्दिर गिराय, न मुसलमानों की मस्जिदें 
तोड़ी । इसलिए स्वर/ज्य की मावना तो तभी पैदा हो 
सकती है जब हम यह महसूल करें झक्लि हमारी 
यह आर्थिक हीतावस्था जिना स्वराज्य के नहीं छुघर 
सकती । किन्तु इस दारिद्नथ का द्वी आदश सानें तत् 
तो फ़िर स्वराज्य के लिए कोई क्‍यों लड़े ९ इसलिए 
मेरा बुद्धि मे तो जहद्दोँ यद अपने आप धारण की 
हुई गरीबी आश्रमवाधियों एव अन्य फायकर्ताप्नों के 
लिए भूषण दै, जनता कां बेबस गराबो ग्रोब्ों का 
और देश का दूषण है | उन्हें तो हम यह कहद्दे कि 
छुम्हारे पास जावन-निर्वाह की साप्रप्री स्वस्प है-- 
उस+ो मयादा के भाततर बढ़ाने का ल््योग करना 
तुम्दागा धम है ।” महात्माजी ने कष्टा--'मै गरीबों 
का जीवन की आवश्यकोय सामग्री बटाने के लिए 
कहाँ कद्दत्ता हुँ ? आज गुरीब जितने में निवाह 
करता दे वह तो हमारे लिए शर्माने की बात है। 
बतम्तान गराबो का जोवन तो पशुओ का जीग्न है। 
उनके सामन त्याग की बातें करना निव्यता है। 
जिनके पास काफ़ी सामप्री है, या जो सवा करना 
चाहते हैं, मे ता उन्‍हें दो ग्रोब बचने का उपदेश 
फरत। हूँ ।” मेने कहा--“आपके साहित्य के पढ़ने 
से तो कुद भ्रम पेदा हो सकता है। आप अलसी के 
त्तेल पर निवोद्द करे ओर आपकी मण्डली आपका 
अनुकरण करे तो फिर लोग शायद यह भो समझ 
सकते हैं कि देश का दर मनुष्य कम-स-फम खाकर 
जिये ।” गाँधोजी ने कद्दा--“लेडिन मेरा साहित्य 
गरीबों के लिए थोढ़े द्वी है। जब गूरोब लोग पढ़े- 
लिखे दोने लगें और मेरा साहित्य पड़ने लगेंगे हो 
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शायद मुझे कुद्न थोड़ा-सा फेरफार करना पड़े । किंतु 
आज तो पं त्याग का गुण-गान घनो या मध्यमघगें 
के लोगो के लिए ही करता हूँ । गरोबों को त्याग 
क्या सुनाऊँ, वे तो परवशात्‌ त्यागी बने बेठे हैं । उन्हें 
तो इससे अधिक फो आवश्यकता है |”? मेंने पूछा- 
“आपकी राय में हर मनुष्य फो खाने, पहनने और 
सुख्व से रहने के लिए कितन व्यय में निवाह कएना 
चाहिए ९” गाँधोजो ने कष्टा--' जितने मे सुख्पूर्तक 
स्वस्थ रहते हुए निर्बाद्‌ कर सके ।” 

“यानो रोटी, दान, भात्त, तरक्वारी, फन, घी, 
दूध, सतती-ऊनी कपड़े, जूते '” 

गाँधोजी ने कद्दा--“जूते की आवश्यकता मैं 
इस देश में नहीं सम सता; शायद खड़ाऊँ की आव- 
श्यक्रता हो, थी तो ज्यादा नहीं चाहिप ।” मैंने पूछ-- 
“दन्त-मजन, साबुन, ब्रा इत्यादि ?” गांध जी ने 
कहा-- अरे हसकी कहीं आवश्यकता हो सकतो 
है” मैंने पृछा--“थोड़ा ?”' सब लोग हेँसने 
छगे। मैंने पृछा--“झछोर, आपकी राय में गरीब 
आदमो का बजट कितने रुफये का होना चाहिए ?” 
१००) से कम माहवार में कैसे कोई सुख-पबक गज़र 
करे, यह तो मरे-जैसे मनुष्य को बुद्धि के बाहर की 
बात थी इसलिए मेंने १००) का तख्प्रीना रक्खा | 
हरिभाऊ ओ ने कहा--“मेने साधारण आदमी का 
बजट गढ़कर देला था, ५०) प्रति माद्द काफी हैं ।” 
मदहात्माजी को तो ५०) भी ज्यादे जेंचा । “२५) माह- 
बार तो काफ़ो है,” यद्द उन्हाने अनुमान लगाया। 
मैंने कद्ा--“यद्ट तो असम्भव है।” गाधीजी ने कहा 
“अच्छा, जो छ्वात्थ्य के लिए चाद्िए उतनी सामग्री 
का तख्मीना फरलो । यदि २०) से ज्यादे आता है हो 
भी मुझे क्या उज़ है, किन्तु मैं जानता हूं कि २५) 
माहबार हर मनुष्य को खाने को मिले तो यद्दा राप्- 
राज्य आजाय” । “झोर यदि किसो-किसी को ५०) 
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से ब्यादे मिल जाय्र तो ?” मैंने पूछा । “ज्यादे मित्र 
जाय तो बह उसका उपभाग करे, गाधोंजी ने उत्तर 
दिया । ''ऊिंतु बद तो फ्रजून खर्ची है, ऐसे मनुष्य 
को तो में त्याग का दी उपदेश करूँगा ।” मैंने पूछ्धा-- 
“पहात्माजी,यदि भारत में प्रत्येक मनुष्य की आय २००) 
औरत या इससे भी अविक होजाय तो आपको कया उज्‌ 
हो सकता है १” मद्दात्माजी न आवेश के साथ कह्दा 
“उज्‌ नहीं द्वो सकता है ? उज तो हो दो सकता है। 
ससार मे प्रकृति जितना पैदा करतो है वह तो इतना 
ही है कि हर मनुष्य की आवश्यक बस्ध और जीवन- 
निवोद्द की अन्य आवश्यक सामप्री सुख पूत्रेक मिल 
जाय, किन्तु प्रकृति मनुष्य के अपव्यय के लिए 

हज पैदा नहीं फरता | इसके मान यह हैं कि यदि 
एक मनुष्य आवश्यकता से अधिक उपभोग फर लता 
है तो दूसरे मनुष्य को भूखा रहना पड़ता है और 
इसलिए जो अ्रधिक उपभाग करता है उसत में लुटेरे 
की तपपा देता हूँ | इस द्विसाव से ५०) से अधिक 
जो अपने लिए खाते हें वे छुटेरे हैं | ३ ग्लेंड पक 
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छोटा-सा देश है | वहाँ के ३॥| करोड आदप्रियों के 
भोग-विलास के लिए आज सांरा एशिया उजड़ा जा 
रहा है । किन्तु भारत के ३२ करोड़ मनुष्य यदि 
२००) मद्दावार या अ्रधिक खा जाने का प्रयत्न करें 
तो ससार तषाद्द दो जाय । भगवान वह्ठ दिन न लावे, 
जब भारत के लाग अग्ने्ज़ों की तरद्द उपभाग करना 
सीखें । किन्तु यवि ऐसा हुआ तघ तो इंश्वर द्वो रक्षा 
करे । ३॥ करोड़ की भाग-पिपासा मिटाने में तो यह 
देश मरा जा रहा है, ३२ करोड़ आदमियों की भोग 
की भूख मिटाने के लिए तो सघार को मरना होग।।” 

मेंने कद्दा--महात्माजी, यदि ५० )या १००] से 
अधिक खान वालो को लुटेरे समरभें तब ता मारबाडो, 
गुजराती, पारसी, चेट्टा, इत्यादि सभी लुटेरे हैं ।” 
महात्माजी ने गष्सीरता से कद्दा-- इसमे क्‍या शक 
है ? बैश्यों के हित प्रायश्रित फरने के लिए द्वी तो 
मैंन वेश्यपन छोड़ा है ।” 

घतश्यामदास बिडला 


डक से 
क्यों आये थे, अब जाते हो तज अशान्त के सुन्दर कूल-- 
दुलिया की सनी झोली में क्‍यों बिखरा प्रिय मजुल फूल ? 
सुप्त-साख्य पर प्रत्लय | विश्व था तन्‍्मय छावि पर तेरी-- 
क्यों ठुकराते, अभअ्र-कर्णों फी, निहित-विश्व की देरी ? 


८ 


मर 


टूट रही हैं हृदयातल से-- 
प्रशय-श्रोत की कड़ियां | 
पगले ! तिहर स्नेह की तेरे-- 
छूट रहीं फुलभाड़िया ( 


कषप्नमनमनपननम 


रामबिलास शुक्ल 'अपरिचित' 


संबन्‌ १९८५ ] 
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इक्तिण आकफ्रिका में भारतीयों का जोवन 


दक्षिण आफिका में भारतीयों का जीवन 


[ 'त्यागभूमि” के लिए ] 


क्षिण भाक्रिश ले रूग्बन्ध रखनेवाली समस्‍यायें 

बढ़ो जटिऊ हो रही हैं। यह विषय जितना 

गरभीर है, छतना ही ब्यापक भी--जितना महस्वपूण है 

डतना ही क्षावप्रयक भी | इस विषय पर यथार्थ प्रकाश 

हालने के लिए जितना अवकाश चाहिए उसता मेरे पास 

सर्वथा क्षमाव ही है, तो भी 'त्यागभूमि! के पाठकों के 
मनोरज थे कुछ छिखना उचित प्रतीत द्वोता है । 
। | । 

जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ,ध्यध॒ विषय इतना 

ध्यापक है कि हसके अम्तगंत भारतायों की धार्मिक, सामा- 

जिऊ, राजमैसिक, आ्थिर और शिक्षा सरबन्धी अवस्थाओं 

का भी समावेद्रा हो जाता है। अतएवं हम एक-एक विषय 

पर थोड़ा इहुत प्रकाश डालते का प्रयत्न करेंगे । 


जन - संख्या 


दक्षिण आ फक्रका की रमणीक भ्रूमि पर अफ्रिघ्नन, एडि- 
यन और यूरो पपन जातियों की जिवेणी बढ रध्ा है । यह 
देश तो है अफ्रिकनों का, विन्‍्तु यूगोप थौर पश्चियाबासी 
मो यहाँ अष्छो संख्या में आ बसे हैं । भौर सच पूछिए तो 
णाफिक्रा महाद्वीप पर आज विदेशियों की ही वृती योल रही 
है । जिनका यद्द ई*र-प्रदस देवा है मौर जिनका इसपर 
सर्वोपरि अधिका। होना चाहिए, उनको भाज टके घेर भो 
कोई नहीं पृछता--वास्तव में उनकी दशा व्यीत-दासों ले 
भी गएं-बीती है। किन्तु बाहर से भाकर कुछ खेत्तांग 
महाश्मा यहाँ के एकमात्र र्वारी वन बढ़े हें और छूट के 
इस माल की बदोलल चैन की बंशी बजा रहे हैं। दक्षिण 
भरा फ्रिका को संदति ([770॥/) से चार घदेश हैं--नेटाछ, 
ट्रांघवालू,केप भौर ओरेंज फ्री प्टेट | संहति भर में भा।तोयों 
को कुछ सझ्या १,६१.३३५ है | यूगोपियर्नों की तादाव्‌ 
१९,०८,९५३ और अफ्िकर्तों की +५९,५०,४७० है | 


घामिकर अवस्था 


सन्‌ १८६० में मारतीय मजदूरों को छेकर पहला 
जहाज वहाँ जाया भौर ॥ जुलाई ५९११ हं० को स्वर्गीय 
श्री गोपाल कृष्ण गोखले के स्वं कृत प्रध्ताव के अनुसार 
कुलियों का आना सदा के लिए बन्द्र हुआ | मजबूरी करने 
के अ्भिप्राय से विशेषत. हिन्दू ही जाये, उनके लिए-- 
रसद की प्यवस्था 5 रने के हेतु-पीछे से गुजगत के कुछ 
सुपलमान सौदागर पहुँचे और फिर उनको भव सघन से 
विमुक्त कर रवर्ग की सीदी तक पहुँचा देने के लिए पादरियों 
कला गुष्ट आ धमका । आज से "० साल पहले खुद भारत- 
वर्ष में हिस्दूधरमं की जो हीनावस्‍्था थी उप्तको कौन नहीं 
जानता फिर उन प्रवासी हिन्दुर्शो की घा््कि अज्स्था 
का अनुमान कर लेना कुछ कठिन नहीं है, जो गांवौवड़े थे 
बहकाकर लाये गये थे और जितका धरम घूहहे-चौडके में था 
कदूची रछोई में हो चक्कर काटा करसा था। बेचारे जब 
कलकत्ता या मद्बास के कुली डिपो में पहुँचे औरसर्ब-जतियों 
को पुछ पक्ति में बेठकर खाना पडा, तथ उनझे धरम का 
दिवाला निकल गया। समुद्-यात्रा ने और भी ग़ज़ब ताया। 
कहाँ उस समय वा सनांतन-धर्म और कहाँ समुद्र यात्रा ? 
धराह्मण और क्षत्रियों ने यज्ञोपवील उतारकर भगवत्ती 
भागारथी को अपंण करते हुए कहा--“गगामैया ! घममे 
डूब गया, जात चली गई, अब इस जतेऊओ क्यों अष्ट 
करें ? लो, यह मेरो धरोहर है, यत्नप्वेक रखना। जब 
कभी लौदूँगा तो अपनी चीज़ वापप लगा और हसके बदले 
में पुमशी घुनरीं चढ़ाऊंगा, नहीं तो हस भमागी सन्तान 
को भूल जाना | धाद्वार छूटा, माता-पिता छुटे, पुरजन- 
परिजन से विछाोह हुआ, और अब देश भी छूटा जाता है । 
कहाँ जा पददे हैं, कु पता नहीं । हम तो हब हो रहे हैं 
फिर अपने धर्म और जाति को क्‍यों छुवावे ?” 

पाढठऊ | इसे मेरे मन की कल्पना न समझें, यह सत्य 


सकामभूमि ] 


घटना है| ऐसा कोह भी प्रवासी हिन्दू नहीं था, जो यह 
समझत।! हो कि सब देश और सब काल में धमं का पाछन 
किया जा सकता है । देश के साथ ही प्रवासी हिन्दुओं ने 
घमें सी छोड दिया, नाम-मात्र के हिन्दू बने रे किन्तु 
हिन्दुशव के सारे चिन्द्र और छक्षण केवल स्थृति-पट पर शेष 
रह गये । हिपो में ही नियम और संयम की पावन्दी मिट 
गहे; क्यवा यों किए कि दृदय हवन सरकार की भोर से 
गबद॑रती मिटा दो गई | जहाज पर स्वेच्छाचारिता का सृत्र- 
तह हुआ और उपनिवेद्वा में पहुँचकर उच्छ खलता का प्रचंड 
म्राज्य स्थापित हो गया | “नेटाछ में भी हिन्दूध का 
पारन किया जा सकता है--ऐसा काना, डस समय तक 
प्रधासो हिन्दू समाज के सम्पुण, अपनी अज्ञानता का परि- 
ये देता था। हिन्दुओं की हस भात्म-विस्टति ले सुसल- 
गन भौर हसाइयों ने अच्छा छाम उठाया । गछ्चे की कोठी, 
साय के बग।न और रे्वे के बैंकों में इंसाई पादरी पहुँच 
कर भोछे-भाऐ्ते हिन्दुओं को मध्तीद का पैगाम सुनाने और 
उनको खोंच-'छाँचकर अपना जमात को सख्या थद ने छगे | 
मुसलमान मी हस लावारिस माल को छूटने में हयों स्सी 
पे पंछे रहते ! जर-जमीन दृत्यादि का लोभ दिग्वाकर वे 
भी हिन्दुओं को अपने धमं में मिलाने छगे। हिन्दुर्भो का 
हिन्दुख् विस्मृति के अ्रथाह सागर में डूब गया । यहाँ तक 
हि स्यौहारों को भी तिरांजलि वे दो गह । होली-विवाली, 
कृष्णाष्मीनामनवमी दृष्यादि हिन्दू पर केवर स्थृत्ति की 
सामग्री रह गय्रे--ये कब आते ओऔौर कब चुपचाप चले 
जाते, इसरा ्सीबी कुछ पता न लाता। हाँ, सुर्रंस 
ओर क्रिसमस अवद्य हिल्दुओं के गले पड़े ताजिये बनाना, 
मसिया गाला, छाती पीट-पीटकर चिह्लाना, पजे चढ़ाना, 
मुःरंम के समय परस्पर लाठियाँ काना, एक दूमरे का 
पघ्वि. फोडना औ फिर क्षताकृत्त तक पहुँचका मुकदमे 
छडना, हिन्हुओं का सर्चो ? घर्मं जन गया। क्रिसमस' 
भौ३ “गुड फ्राइडे” नो राजकीय स्थौहार ही ठ़रे । इस अब- 
सए पर हिन्दुओं का अन्य जातियों को भाति जामो३-श्मोव्‌ 
में छोन होना स्व भात्रिक ही था, फिन्‍्तु ताजियेवारी में 
हिर्दुओं का घामिक भाव अन्तर्दित था । 
बद्धपि कुछोगीरी में ब्राह्मणों की लर्तों वर्जित थी, रिंतु 
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ये भू-मेष मास और जात बदछकर पहुँच ही तो गये। हनमें 
कोह दामछीला पहु सकता था और कोई नागलीला, इससे 
भधिक योग्यता बालों को यहाँ आने की क्षावश्यकता भी 
क्या थी ” खोर, यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा हि कुली- 
प्रथा के प्रथम युग में हतके द्वारा हिन्दुत्व की कुछ-न-कुछ " 
रक्षा अवदय हुड्ढे। 'निटाल में धमं का पालन नहीं होसकता 
है,--इस सनोभाव का प्रतिवाद करने की हनमें जक्ति तो नहीं 
थी। किन्तु एक नई बात इन्होंने हिन्दुओं को रक्षाई जो 
झनके दिल पर घैट गई और वड् यह कि य्रही राषण का देश 
छका है भौर यहाँ के हथप्नी रावण के घषाज हैं। छका 
जलऊूाते समय ह्मुमानजोी ने हतका बाठ पूँक़ दिया था, 
हसीसे हनका बाल मेड को भांति ऐटा हुआ होता है | यह 
सत्य है झि इस राक्षमी देदा में घर्म का पारन तो नहीं हो 
सकता है किन्तु महावीरर्गी को रोट नद़ाने और झड्ठा उड़ाते 
में बडा फल है ।! फिर क्या कहना था ?--शर-घा हलु पान- 
जी के नाम पर छाल पताका फहसने लगी और 'बाठ समै 
रवि भय लियों तत्र तोनहें लोक भयों अँविय!रों' का मन्त्र 
पाठ होने छगा । सत्यनागयण की कथा भौर महां कवि 
तुलसीदास की रामापण भी हिन्दुश्व की रक्षा में सहाप्रक 
सिद्ध हुई । यत्यपि आरय-सम्फति का सर्वथा लोप हो चुका 
था, सोभी रामायण, सस्यनारायण की कथा और #चुमान- 
चालीसा ने उस अन्धकार-पूण युण में हिन्दुत्व को डिसी-न- 
किसी रूप में बचाये रक्‍्खा 

किम्तु ऐसा कबतकू चलता ? हिस्द्र युवक, जिनको 
मिद्दनरी पाठशह्राओं में शिक्षा मिली, घडाधड़ हंसाई 
होने लगे कौर अगर यह प्रधात्र रुकता नो तो भाज इस 
उपनिवेद्र में भारतीय स॒स्वृति वा चिन्ह सी पायद ही 
इब्टिगोचर होता। हस देश में भ रतीयता की रक्षा का 
श्रधिकाद ध्य क्रायंसमाज्ञ के धर्मापेतरर्कों को प्राप्त है। 
आईं परमानन्द एम० यु०, स्व्रामी प्राक/नन्दजी, स्वामी 
मगलानन्द नी पं७ हंपवरदत्त ।व्रद्यालसमार, प० बर्मचन्द 
हत्यादि आर्योपदेदकों ने समय-समय पर यहाँ बझ्याकर 
सैदिक घसे और आप सम्कृति का प्रचार किया। हुन उप- 
देशकों के प्रचार का फल यह्र हुआ '+्रि हित्तुओं में वैदिक 
घमे पर सत्ति, सम्ध्य-दवन में अदा, भारतीय त्पोड्ारों 





मंगद्‌ (९८५ ] 


पर ज़िष्टए, परस्पर समस्ते रा स्थवहार, क्रम्मनी सस्म्रता पर 
भभिफ्ात्त, हिन्दी वाष्रा की शोर भभिन्‍ति. सभा खसितियों 
से : म, कुरीतियों से घणा और अपन्ते उज्ज्वल स्रविध्य में 
पिष्रवास जम गया । नेटाहछ के जो हित्दू अर््ध-मुसकरमानी 
शोर भर्ध-किस्तानी रस्मोरित्राज के शित्ार बने हुए ये, उनमें 
स्वचरमौलुएग ओर स्वदेशासिमान अ्रक्र अपने पैयों पर 
खड़ा कर देना कोई सहज काम नहीं था, किन्तु क्षाय॑- 
छम्ताजी उपदेशक्रों ने यह कार्य कर दिखाया भौर हिन्तृ- 
जाति के सप्चे सेषक, सहायक और रक्षक सिद्ध हुए । 

इस समय भारतीय जीवन में घस्र की पत्रित्र धारा 
घह रही है । क्ाय-समाज के प्रताप से हिन्दुओं वो अपने 
घमं और अपनी सस्कृति पर अटक अनुराग पैदा हो गया 
है । जगह-जगह हिन्दू मन्दिर और हिन्दू प्रमज्ञान बन गये 
हैं। दिवाली के समग्र ग्दाँ के हिन्दु्मों में जो उत्साह 
देखने में आता है वह व०नातीत है। संक्षेप में कटा जाय 
तो हिन्दु'व भ्राज दक्षिण भाक्िका में जीजित-जागृत रुप में 
विद्यमान है । देसाई ओर सुपकृमान भाई भी झ्षपत्नेअपने 
मजहब फेएाने मे ररिबद्ध हैं। सबसे वड़ी भौर भष्छी बात 
पह है कि यहाँ स्त्न सम्प्रवाय के छोग़ मिर-जुलकर रहते 
हैं--धर्ं के नाम पर भारत क्री भाँतिय्रहाँ ट्टा-बल्चेबा 
नहों होता । हमें इंसाई भौर मुसक॒मात्त भाइयों स्रे कोई 
द्वेष तहों है, किन्तु दनछी एक बात सुन्चे अच्छो नहीं छगतो, 
ओर वह सह कि इन मजहलबों सें प्रवेश क्ररते ही भारतीय 
प्तत छः को तिलाअलि देकर आरती और यूरोपीय सश््यवा 
का दास या भक्त बनता क्राउत्यहू हो जाता है । जवतक 
धर्म से सम्पता कौर स॒स्क्ृति को भलूग नहीं किया जाता 
प्र+तक परस्पर संद्धावना और अआवृश्व का जिकास कदापि 
न होगा । एक डिन्दू जाज ईसाई दो जाता है--कलछ से 
वह यू "पीय सस्क्ृति का पक्का अजुयात्री बत जाता है भौर 
क्षप्रने ही पू्जों को गाकियाँ सुनाने प्ले ब्राज़ नहीं श्राता। 
मुसलमान हो जाने पर स्वदेश से भी ज्ञाता टूट जाता 
है- वह साठभूमि को हिकास्त को निगाह से देखते छगता 
है और रकी' 6या भरव का यशोस़ान करने में गौरव अलु- 
स्रत्र करता है । जबतक हिन्दुस्थानी क्रगा यह तर हूदग्र- 
डरम्॒न् का कि घम पढ़ वस्तु है और राष्ट्र दूसरी 


६३३ 


इक्षिण आफ्रिका में भारतौयों का जोश्वन 


बढ़तु, धर ब्रदक़ जाते पे राष्ट्र नहों बदल जाता, देस 
बढ़ीं बृदछ हाता, प्र॒वंज नहीं बदक जाते, सस्यता बह 
बदऊछ जाती, तब्रतक विदेशी घमे भारतीग्रता के छ़िपू 
पातक ही स्लिद्ध होंगे । सैर, इस डपनिषेश में एक यह 
बात अच्छी है कि गोरे प्रमुओं दफा सब भास्तोम एक ही 
ढाढी से दाँक्रे जाते हैं-उनझी रृष्टि में भारतभूमि के रहने 
बाछे सब पुक हैं, आहे कोई हिन्दू हो, चाहे मुपछमान 
झौर चाहे करिविचयन--उत्तके लिए सब टदिण्डियन' हैं 
क्षौर फ्कद्दी कुनुन और पुछृष्दी ब्यघहाह के पात्र हैं। 
गौगांगों की हस दपा-इष्टि के कारण हो भारतीयों में मज- 
इब्री झग़ाड़ों का अभाव है अन्यथा ०हो भी ऐसे म़लाच्धछ 
छोग मौजूद हैं, ज्ञो मज्हदी जंग कराये बिना चैन न केले । 
पन्न प्रुकही ज्ञाव पर सबार हैं, प्रति नाव डूबी तो सम्री 
डूबेंगे, कोई ब्रचेसा जनों, हसी भाव के कारण यहाँ का 
भ्रार्सिक ब्राताव्ररणा झारत और शुद्ध है । 


राजनतिक अषस्था 


सत्त १८९३ ह० में दक्षिण आफ्रिा में महत्मा 
गाँधी का झुभागप्रन हुआ--हृप्तके साथ ही भारतीस। के 
पजनेतिक इतिहास का प्रथम अध्याप झुरू हुआ । तबते 
क्षत्नतक राजषि गोपा उक्ृष्ण गोखले, श्रीमती खरोजिनीदेश्नो, 
मानज़ीय ४निवास धाजल्जी, सर देवप्रखाद सवोधिकावी, 
घर इब्बीशुल्ला हृत्य/दि भनेक विख्यात भारतीद नेता ग्रहाँ 
भा चुके--उपत्त हृतिहास में अनेक अध्याय जोबे जा खुझे । 
सबका वित्तारपू्वक वर्णन करने के छिए मेरे पास नत्तों 
अबकादा ही है ओर न हृसकी कोई जक्राववयकूता ही। 
“्यागश्रूमि” के पाठक महात्मा गाँधी को भआश्म-कथाओं 
और त्त्याप्रद के इतिहास में |अतीत की झलक देख ख़कते 


हैं। यहाँ हस केवल पतंमान भअव्रस्था पर ही कुछ प्रकास 


बालेंगे । 
जबस्चे केपटाउन में गोल-मेज परिषद्‌ हुईं भौर यूनियन 
तथा भ्रारत सरकार के मध्य समझौता हुआ तबसे 


प्रवासी भारतीय्रों के दृतिद्या्र में पक नवीन छझण्ड का 


७ पस्ता-खादित्य मण्डछ, अजमेर, हरा प्रकाशिव । 


ध्यागभूमि ] 


श्रीगणेदा हुआ है। हस खण्ड का लम्त कहाँ होगा और 
इसमें (देने अध्याय जोबे जा सकेंगे, हसका उत्तर भविष्य 
के गर्भ में भन्‍्तहित है। हम यहाँ केषल यह विचार करेंगे 
ड़ि प्रवासी भारतोयों के लिए वह समझौता कहाँ तक लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है। केपटइन-समहछौते में दो शर्ते अधिक 
आपत्तिजनक कही जाती हैं। एक तो यह कि यहाँ के 
भा'तीर्यो को संख्या घटाई ज्ञाव, भौ। दसरी यह ४ जो 
किसी प्रकार यहाँ ले टलना पप्तन्द न करें और सदा के 
लिए यहीं बना चाहें वे पत्रिचमीय जीवनादरदा अगीक्रत 
करें | पहली दाते को क्षमल में लाने के लिए मरपुर को शद्ा 
हो रही है। प्रति मास सैकष्दों भारतीय--ओरते, सर्द भौर 
घच्चे- इस देषा को सदा के लिए नमस्कार करके थिदा 
हो रहे हैं। हनको राह-ख्चे के सिवाय हरेक वाल्गि को 
२० पौण्ड औौर नाबाछिरा को १० पौण्ड के द्विसाव से इनाम 
भी मिलता है। केपटाउन-समझौते के बाद लगभग छ' 
हजार भारतीय इस देश को छोडकर चछे गये और स्वराष्ट्र- 
सचिव डाक्टर मलान क्रा भनुमान है कि इस साल के 
अन्त त्तक छगमग १० हजार भारतीयों प्ले नेशल का पिड़ 
छूट जाषगा | 
यह स्वेस्छापूर्रक प्रत्यागमन की अवस्था कोई नई 
नहीं है। सन्‌ १९१४ के इण्डियन रिलीफ ऐवट में महाष्मा 
गाधी की सम्मति से एक धारा पेसी जोडी गद्टदे कि जो 
लोग राजों ख़ुशी देश को जाना चाईंगे उनको सबकार की 
भोर से राह खर्च दिया जायगा इिन्‍्तु घात यह होगी कि 
फिर उन्हें नेटा!ल लौटने का अधिकार नहीं रद्देगा । इसके 
कई साऊ बाद राद् खर्च के सिवाय फी भावमी ५ पौण्ड 
हनास भी दिया जाने झाश और फिर इनाए की रक्षम बढ़ा 
दी गहे भौर भ्रादमी पं छे १० पौण्ड मिलने लगा | निम्न- 
छिखत झर्को पे पता छगेगा कि सन्‌ १९१४ ह० से भवतऊ 
क्रितने भारतीय स्वेच्छा पृवक प्र्यागमसन की इस नीति के 
शिकार द्वो चुडे हैं -- 
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करेपटाउन-समझ्ौते के बाद स्वेर्छा-प्रस्यागमन (५ 0|॥॥)- 
(979 १७१०७ (१44॥0॥ ) का नाम बदलकर सहायता- 
प्राप्त प्रवासी ( ५५५.८(०0 ]:0७।(१०५॥ ) रख दियां 
गया है और इसके विधान तथा व्यवस्था में भी कुछ परि- 
वर्तन हो णया है। नवीन पिधान के अनुप्तार जो स्वदेश 
जाते हैं, उनके लिए हृतना सुभीता अवद्य है कि यदि वे 
चाहें तो एक साल के याद तीन साल के अन्दर नेराल 
धापस भा सकते हैं-बजाते सरकार का सब ख़्चे मय सूद 
के छोटा दें । इसका यहो अथे हुआ कि 'न नौ सन 
तेल होगा, न राधा नाथेगो ।' माननीय श्रीनिवास शास्त्री 
ने भी कपने कद्दू भाषणों में गोरे लोगों को विभ्रवास 
दिलाया है हि यद्यपि नवीन विधान में नेटाल छौटने की 
द्रात है तो भी उनमें से ५ प्रतिशत भो नहीं लौर सकेंगे, 
यह निश्चित है। बात विलकुल टीक है। ऐसे सैकऊद्ों भ्रभागों 
को मैं जानता हूँ जो आज छौटने को तैयार हैं, किन्तु अथ॑ 
के धभाव छे लौरने में असमर्थ हैं । 

दूसरी एाते है यहाँ रहने वाले भारतीय गोरे 
लोगोेंके भाति रहन-पघहन ( (िप0[704॥ 90 'तेक्रा्त ) 
हर्तियार करें । यह दाते मोले-माले भारतीयों के 
लिए लागपाद है। कहाँ साधारण नौररी करके नियांह 
करने थाले भौर कहाँ यूरोपियन रहन-सहन जिस मासूछी 
काम के लिए पुक भारतीय को ३ पौण्श मासिक मिलता 


संबत्‌ १९८५ ] 


है, टेक उसी धन्जे के लिए एक यूरोपियन को १० पौण्द 
से क्र नहीं, फिर दोनों के रहन-सहन में समता कैसी ? 
भौर अगर ६ कट-भविष्य में अमागे मारतीय रहन-सदन में 
परिद्तन कर गोरों की श्रेणी में न पहुँचे, तो अपने देदा 
की गा्‌्ू घरें जोर नेटाल को शख्ाली कर दें | यह बड़ी 
बिकट समस्या है । 
एक बाल और । सारतीय पश्रिमी रहन सहन अवदय 
अंगीकार करे, आगर उनको हस देश में रहना है, किन्तु 
उनको राजनैतिक ( '47]8॥/00।॥। 9 9 और नागरविक 
मताधिकार ( एवं 'ला०)।७७ ) नहीं 
झिल्ेगा, क्योंकि आखिर वे काले ही हैं न ) यदि केपटाडन- 
समझौत में यद् बात तय हांतो कि भावतोय यूरोपियत रह न- 
इन अगोका। कर ले तो उनको नागरिक का सम्पु् 
अधिकार प्राप्त हो जायगा, संख तो आपत्ति की गुझाइश न 
होती । किन्तु यहाँ तो 'मौठा-मीठा गप्प, कछुवा-कड्डुवा थू' 
का कहावत चरिताथ हा रही है। जिससे गोरी सरकार 
भौर गोरी प्रज्ञा की भलाई होती हो, वह तो अवश्य होना 
चाहिएु--घ।ह भारतीय मे ही जह्नज्ञम में जायें ! 
मुस्ते तो दृप्त देश में भारतीयों छा जीवन संक्रटापक्न 
कौर उनका भविष्य छन्‍्धकारपूर्ण दिखाई देता है। पाले- 
मेण्ट-कौ पछिल या स्युनिश्चिपलिटी में सदस्य बनकर बेठना 
तो दूर की बात है, यहाँ तो भावतीयों को किसी राऊमैतिक 
पस्था में मताधिकार भानही है हाँ, भारतायों की संख्या 
घटाने के लिए एक और उपाय दँद निकाला गया है। 
नवीन एशियाटिक पेक्ट में एक घारा पेप्तो जोड़ी गई कि 
जो लोग १८१७ का टहमिग्रेशन कानून पास होने के बाद 
हस देश में जा गये हैं, वे मर वजित प्रवासी हैं | बे यदि 
४० सित्तम्बर १९२८ से पहले सरकारी अम्ऊदार के सामने 
उपस्थित होकर क्षमा की याच्ना करेंगे, तो उनको क्षसा- 
पत्र दे दिया जायगा किन्तु जिनके बीबी-बस्चे यहाँ आ 
नहीं चुके हैं, उनको भविष्य में स्वदेश पे छाने का अधिकार 
नहों होगा और उक्त अवधि के पश्चात्‌ ऐसे वजित अवासी 
पकड़कर इस देश से नि्धासित कर दिये जायँंगे। इस 
विधान से कुछ दिनों तक यहाँ बढ़ा कोलशाहक मचा हुआ 
शा भर छगाभग पृक हज़ार आारतीयों मे क्षसा-पत्र प्राप्त 
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किये--जेष पेसे भारतीयों का प्रवासाधिकार तरूवार को 
घार पर ल्टक रहा है। बात असली यह है कि सन्‌ १८९७ 
है: के प्रयास कानून के पाप होने के बाद बहुत-ले 
मारतीय छुक-डिपकर इस देश में घुस णाये हैं और यहाँ 
के स्थायो प्रवाप्ती बन गये हैं | इस बात के छिए बढ़ी 
चेष्ट की गई रि सन्‌ १६१४ ६० के गांधो स्‍्मट्स-समझौते 
के बाद जो इस देश में आापे हैं, उनको भले ही वर्जित 
प्रवासी मान लिया जाय, हिनन्‍्तु उससे पहले के आने वालों 
को नहीं, किन्तु नक्कारखाने में तूती की आवाज कौन खुनता 
है ! यहाँ जो भारतीयों को सख्या घटाने की बात ठहरी 
और वह भी उतनी, जिससे अधिक घटाई हो न जा सके । 
फिर जिस प्रकार भी ऐो सके, इस योजना को कार्य-रूप 
में परिणत करना ही होगा | घीरे-बीरे बजित प्रवा पी कह रूर 
छोग पकड़े जा रहे हैं और उनऊेो निर्वासन का कठोर दण्ड 
मिल रह है। भारत के राजयूत माननीय श्रोनिवास शाख्त्रो 
प्रवाधी भारतीयों की हर भ्रक्रार से सहायता करने को उद्यत 
रहते हैं, किन्तु गु शाम देश के राजदूत का सहर्व ही क्‍या 
जो देश स्वतत्र होता है वहाँ के रातवूत को वाण में बत्ठ 
होता है ओर उसके कथन को सुनी-अनसुनी करना कोदू 
सदन काम नहीं होता। किन्तु गुलाम भारत के राजवूतत 
शास्त्राजी एक स्वराज्य प्राप्त उपनिषेश के सामने अकडुकर 
बोलने का साहस कैसे कर सकते हे ? 


आधिक अवस्था 


यहाँ के भारतीयों को तोन श्रेणा में विभक्त किया 
जा सकता है--व्यापारो, कझेपान और मजदूर । दक्षिण 
भा फका का सारा भारतीय ब्यापार मुसलमान सौदा॥एरों के 
हाथ में है। उनकी आर्थिक अवस्था बहुत भच्छी है ओर थे 
दक्षिण आफ्रिदा में अपनी जड़ खूब मजबून बना चुके हैं। 
इस देश में ध्यायार के लिए छाइपेन्स लेना पड़ता है। 
सम्‌ १९२७-२६ हूं० में एशिय। चारपियों को केप प्रान्‍्त में 
३७५८२, ट्रांसवाल में ४९८१, जारेश्व फ्री स्टेट में १०, और 
भेटाछ में ३४७३३ तिजारती सनदें दी गई। इसमें चीनी 
व्यापारियों का मी समावेश है | सच बात तो यह है कि 
मबदासी और हिन्दुश्यानी तिजारती इने-गिने हैं, ओन्षों 
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की संसया भी बहुत कस है। एकियाहयों में गुजराती 
ध्यापाती ही जजिर हैं कौर उनमें भी हिन्दू बहुत 
थोड़े ओर झुंसलमान अधिक हैं। हन व्यापारियों की अव- 
सथीं उ ज्त भौर भाशाजनक है | इन मुसलमान सौदागरों 
में सबसे चुरी जांदत यह है कि ये हिन्दुओं को व्यापार 
की पंक्ति में आने पेना पसन्द नहीं करते और खासकर 
हिन्दुस्थानियों भौर मसद्राप्तियों को । जहाँ कोई हिन्दू 
व्यापार करने को तैयार हुआ, झट मुसछेमान सौंदागंश 
चहले उसकी सहायता करने के छिए बे-पुलाये दौड़े 
चदले हैं कौर फिर उप्तकों अपने वगुल में फैंसाकर बिगाद 
देसे हैं। इसछिए्‌ द्िन्दू ध्यापार में पनप भहीं पाते । जो 
थोड़े से हिन्दू दूकानदार हैं मी, उनवो घ्यापारों न कह- 
कर 'नूर्न-तेल बेचने वाला” वनिया हो कहना चाहिए। 
है।, हम यहाँ इतना ही कहकर सन्‍्तोष करेंगे कि भारतीय 
व्यापारियों की जआाशथ्कि अपस्था सपंधा सम्तोषज़नक है। 
पर उन्हें आतिगत्‌ झतराझों में न पड़कर पारस्परिक सद्दयोंग 
है काम करना चाहिए | 
हूसदा बगं है भारतीय किसानों का। हम किसार्शों में 
हिन्दुओं और विशेषत' मदासी और हिन्दुस्थानियों की 
संख्या अधिक है । कुछे मुजराती हिन्दू और मुसलमान 
भी किसान हैं । किसानों में कुछ छख्पता भी हैं किन्तु 
अधिकरण तो मद्दया कगाछ हैं। नेराल में «९, ८७१ पकऋुद 
जमोन के मालिक भारतवासी हैं. और ८८, २०१ प्‌कडु 
ज़मीन भारतायों ने पट्टे पर छे रकक्‍सी है | अधिकांश किसान 
कर के भार से दवे हुए हैं तो भी किस्ती श्रकार अपना 
निर्याह् किये जाते हैं | उनके ऊपर नितना ऋण है, उससे 
अ्रधिक उनके पाप जमीन भी तो है। साधारणतया उनकी 
आ्िक भ्रवस्था बुरी नहीं कही जा सकती । 
तीसरे वर्ग में हम मजदूरों की गणना करेंगे । हनको 
ह्वालत सबसे खराब है। केप मे ४२४, नेटाछ में ८७१२ 
और ट्रान्पवारू में २३२ भारतीय खानगी बोजगारियों के 
यहां भिन्न भिन्न प्रकार की नोकरी करते हैं। सरबारी, 
स्थुनिसिपेर्लिटियों भौर रेलवे विभाग में भारतोब नौकूरों की 
सख्या हप प्रका है--केप ), नेटल ९४२, और ट्रांस- 
वाछ २। इंस के खेतों भौर जाम के बगीर्दो में काम 
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कानेवाले भारतीय मंजतूर्रों को संख्या हससे प्रथक है। 
यह ध्षान रहे दि स्थुनिविषल्तिटियों में पाखाना उठाने, 
सदकों पर झ्षाड़े काने तथा हपी प्रकार के छण्य गन्दे 
काम करने के लिए ही भारतीय नियुक्त हैं। सरकारी भौर- 
रियों में दुभाषिया और पुलीस के काम के अतिरिक्त भारे- 
तीयों के लिए भौर कोह काम नहीं मिल सकता और 
रेलये में सबसे गन्दा काम भारतीयों के जिम्मे है। उनका 
घेतन भी कया है ? क्रिसी प्रकार पापी पेंट की उबाल शांत्त 
करने भर को मिल जाता है। यदि दासत्व की सजीव मूर्ति 
देखनी हो तो आरकों में जाइर भारतीय मजहू" को 
देख आदहफए । 

ढ्ेपटाउन-समझोते में समान काम के समान पेतन 
( 8.40०व% प्ए 607 €/प्फॉ। ७ एज) ) का द्वास्त 
स्वीकार किया गया है । किम्तु इस सिद्धान्त ने तो औौर 
सी ग़ज़ब ढाया है। अवतक गोरी क्रम्पनियाँ कम घेतेम 
पर भारतीय मजदूरों को रखने में फायदा समक्तती थों, 
किस्तु जब गोरों के बाबर वेतन देना है तो फिर भाग्तीयों 
को नौकर रखने में छाम ? भीरे मालिक समान वेतन पर 
भारतीय को नौहर रबखें और अपने गेरे साई को नहीं, यह 
कैसे संभव हो सफेता है !? फल यह हुआ है कि संकड़ों 
मारतीय कारार काम से बरखाहत कर दिये गये भौर 
मौकूफ फिये जा रहे हैं | उनके लिए फ्रेवल यो ही माग हैं, 
था शो भू्खो मरकर नेटाछ में रहें, अथवा अपना घोरिया- 
चंघना लेकर सरकारी खर्चे पे स्वदेश चछे जाये । 

७ब मारतीय मजवूरों को अपनो अधमसावध्था का ज्ञान 
होते छगा है, थे साह्रित होने का प्रयास कर 7हैं हैं। होल 
ही में नेटा हृण्डियन काम से ने छेलक की ही अध्यक्षता 
में एक सजदृ॑र-समिति कायम की थीं और दस समि/त ने 
छापने जीवन के अक्ष्प्ााल में भारतीय मजदूरों को सग- 
छित करने कै लिए ओ उद्योग किया है, वह भाशाप्नक है | 
संगठन का अपाव भी मजदूरों की एुर्दंगा का पुक कारण 
है | थे तितर-बितर षड़े हुएहें, उनको चारों ओर से धक्के 
मिल रहे हैं, और वे घबराकर स्वदेश भागे जा रहे हैं। 
अत' कांपेस की सजवूर-समिति ने विभिन्न काम कामे 
चैाछे भांरेतीय मजदूरों का क्ेकृंगःअछग संघ स्थापिति 
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करना शुरू कर दियां है और॑ हम संघों को एक सत्र में 
प्रेथित करने के लिए मजदूर कांग्रेस की स्थापना हुईं है । 
शत पहली दिसम्बर को डरबन के टाउनहारू में 
छगभ्ग तीन सहज्ज मनुष्यों की उपस्थिति में माननीय 
श्रीनिक्रस शाक्यो हरा मजदूर परिषद का उद्घाटन हुआ। 
हस वरिवतद्‌ में पालेमेण्ट के मजदूर सदस्य श्री रैबने, 
इजिस्ट्रार ऑफ़ लेवर श्री मैगरेगर, मजदूरों के 'बोफ़ दृत्स- 
पेक्टर प्री घाकर भौ। लोइल हन्सपेक्टर श्री मोफ़ट के 
सिवाय और भो बहुत-ले प्रतिष्ठित यूरोतश्यिन नर-नारी 
वचधारे थे । सरकार ने अपने अमलदारों को भेजकर परिषद्‌ 
के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी | इस अवसर पर शाख्वी- 
ली का अभिभाषण इनना महत्वपूर्ण हुआ (& अख ग्राताब्दी 
हे भी अधिक काल तक दासतापूण जीवन व्यतीत करने 
बोले भारतीयों में एक विलक्षण जामृति उत्पन्न धो गहं। 
शास्त्री जी का भाषण कया था, अन्तरतम की पीड़ा की 
भ्रतिध्वनि थी। उस दिम आपने जैसा व्याख्यान दिया, 
कही जाता है कि, उससे पहले दक्षिण भ्र.फ्रिका में झापते 
वैसा ध्याख्थान कभी नहीं दियो था। जापने सरकार, सर- 
कारी अमछदारों और गोरे लोगों की स्वार्थथपला की बढ़ी 
कड्डी आलोचना की । आपका भाषण घुन$र सभी बज़ रह 
जलवे । आपके लिपा नेरारू हण्विपन कॉप्रस के प्रधान भ्री 
छौराक्षजी रुस्तमजी, परिषद्‌ के प्रधान एडचोकेट अछवर्ट 
किस्शेफर और छेखक के ब्यारंथान हुए। दूसरे दिन की 
बैठक में बाहावबदा सजदूर-कॉर्मस की स्थापना हो गई। 
सरकारी प्रतिनिधियों के भी भाषण हुए और उन्होंने सम 
दियां कि थे बंधाशकि हस कॉम्रेस को संद्वाथता करने को 


तैयार हैं । 
आँत में हतना ही केहना पर्याप्त है कि बहाँके भार- 


कोष किसान भोर मजदूरों की जाथिक स्थिति साइत के हस 
धर्ग के लोगों से भच्छी दै। जो छोग घबराकर भागे 
जा रहे हैं, वे बढ़ी भयकर मूल करते हैं और भारत पहुँच- 
कर दनकों घोर पश्चताप होता है। किन्तु 'समथय चूहि पुनि 
का पछिताने ! 
सिल्ता-सम्बन्धी स्थिति 
बसे देश मेभोरे, शनोन भोर भोरतीय विंशायिधों के 


६१७ वृक्षिण आफ्रिका में भारतीयों का जौबेंने 


लिए प्रथक्‌ प्रथक पाठशाढायें हैं। कोई भारतीय विद्यार्थी 
किसी भो दशा में यूरोपियन स्कूणों में प्रविष्ट नहीं हो सकता | 
जिध प्रश्ार हिन्दुस्तात की कुछ जातियाँ अपनी श्रेष्तता के 
मद में चूर हैं भौर मनुष्य-जाति के पूक भाग को अत 


* कहकर उनका श्यरश करना भी पाप सम्रप्तती हैं। उसो प्रछाई 


यहाँ के गोरों को दृष्टि में सत्ती भारतोव अछुत्र और नीच 
हैं। भारतोथों के लिए नेटाल में वो प्रकार की पाठशाछार्येँ 
है। एक तो वे जो सरकारी पाठशाछाभों के नाम से प्रसिद्ध 
हैं, भर दूसरी वे जो सरकारी सहापता प्राप्त पाठश।लायें कहे- 
छाती हैं। हुप समय नेटाल में ९सरकारी और ७७ सहायता- 
प्राप्त पाठशालायें हैं, जिनमे १३ का सचालन इपाईं संस्था- 
मो द्वारा होत। है। कन्याओं के छिए अलग तोम पाठशाछापें 
हैं, इनका संचालन सूत्र ईसाहयो के हाथ में है । शिक्षा 
पाने योग्य पय के ६९ सदृत्त वालक हैं, जिनमें केवल एक- 
चौथाई को शिक्षा प्िछता है, शोष निरक्षरता की गोद में 
पष्ठ रहे हैं | झरवबन में एक भारतीय हाइप्रेब स्‍कूल भी है, 
जिसमें जे ट्रक्यु लेशन तक शिक्षा वी जाती है | अन्य पाठजशा- 
क्वाओं सें अप्रजी के सिवाय भारताय भाषाओं के पढ़ाने को 
कोई प्रवनन्‍्ध नहीं है। ट्रांतवाल में भारतीय बाककों को 
जग्रेजी के लाय भारतीष भाषायें भो पढ़ाई जाती हैं, किन्तु 
जेटाल में नहीं । एस विषय पर डिम्वर्लो-काँग्रेस में बानभोर्ष 
श्रीनिवास शास्त्री से सेर जो गहरा मत-मेद्र हुआ था 
डस हा पृशान्त समायारपशों के पाटक पद छुझे हें । वेश 
स्राषा की कुछ खानगी पाठशाकाय अवदय हैं, जिनमें क्ि- 
कांश की जाधिक अवस्यों दयाजनक है और बड़ी कठिनाई 
से तनका सचालन होता है । 

हेपटाउन-संप््तौते में एक पर्त यह भी थी कि भा- 
तीषों की शिक्षा-सम्बन्धी अव॑स्था की जाँच की जाय; तद- 
जुसार नेटोल की प्रान्तिक कौंघिऊ ने एक शिक्षा-्मीत्रम 
नियुर्तत रिया | हस कमीशन में कीतिर के क्रैवेक अंतरंग 
सदस्व ही निांजित किये गये। कमीशन बेटा, उसके सामने 
आन्तमर के भारतीयों की गवाहियाँ गुजरी, सभी ने भपनै- 
हप॑ने एुरंयु रोये और अधिक शिक्षा के लिए पघाचना की 
शहूँ । कमीसंन की ओ एऐपोर्ट विकली, वह 'छेप टाइस्स' के 
कपनथिलार रद्दी की टीकरी में फेंकने पोंग्य सिदे हुई, त्तै 





ल्यागभूमि ] 


भी कम्मोशन को यह स्वीकार? करना हो पढ़ा कि भण्र्तीयों 
की शिक्षा-पग्बन्धी सामयिक उप्रवस्था अपयोप्त और ण- 
सनन्‍्तोषजनक है। किन्तु इसके उद्धार के लिए जो उपाय 
बतलाये गये हैं, वे तो नितानन निराशाजनक हैं | हस कमो- 
हान को रिपोर्ट में यदि क ई तथ्य की बात्त है तो एक यही 
कि यूनियन सरकार से भावताय दिक्षा के लिए 
ग्रे धन निल्ता है वह अब हसी कार्य में सच किया जाय। 
पाठक शायद कदेगे हू यह बात तो समझ में ही नहों 
थाती । अच्छा, हम जग विस्तार से इस बात का स्पष्टी- 
करण कर देते हैं । सन्‌ १९२५-२६ में यूनियन सरका३ से 
मारतीय विक्षा की मद मे ३६, १७९ पोण्ब [सर,, किन्तु 
प्राज्तक को|सल ने इस काम में खच क्या केचल 
२७, ९१८ पौण्ड | सन्‌ १५२६-२७ में जो ३८, ९८५ 
पौण्ड मिला, उक्षमें से केवड २८,४२९ पोौण्ड खर्च करके 
दोष घन बचा लिया गया। पिछछ दो साल में मारताय 
शिक्षा का १८, ८१७ पौण्ड प्रास्तिक कोंसिछ की जटठराग्नि 
में भस्म हो गया । यह नैतिक अपराध क्यों किया गया ? 
इसका भी कारण सुन छाजिए । यहाँ हबशी ख्रियों जौर 
गारे पुरुषों से एक नहें जाति उत्पन्न हो गई है। इसको 
'क््ड रेस' या रगीन जात कद्रते हें। पते वंशघरों पर 
गोरों का श्रेस द्वोना स्वाभाविक ही ठहरा । डिन्‍्तु अपने 
भसलछी बच्चों की हानि करके हनका भल्ता करना केसे 
सभव हो सकता है ! हर्साल० अभागे भारतायों के सिर 
प्रर हथाइ। जमाया गया । दृष्ठानत और प्रमाण छ जिए--- 
सन्‌ १९२५-२६ में यूटनयन सरकार से कलड दिक्षा के 
लिए मिझा तो ८,७०३ पौण्ड, लेकिन खच क्रिया गया 
३०, २७८ पौण्ड | इसी प्रकार सन्‌ ५१२६ २७ में इस 
जाति के लिए ८, ६७८ पौण्ड मिला और २०, ०६७ पौण्ड 
खर्च कर डाछा गया | इस इकैती का भण्डाफोड होने पर 
प्रान्तिक कोंप्चिछ के सदस्य भोव कमरिइमर ऐसे छकराये हि 
सो उनपर बच्ध हूट पड़ा। यूरो'पयन शिक्षा कों तो 
बात ही मत प्‌ूछिए्‌। इनके लिए तो_ प्रान्तिक बौँधिल, 
घूनियन सरकार का सहापत्ता के, जतिरिक्त, अपने ख़जाने से 
भी बहुत-कुछ ख़च करता है | उदाइरणाय खन््‌ १९२६-२७ 
को ही छीजिये | इस साक गोरे बा८को की शिक्षा के छिप्‌ 





६३८ 


[ फाल्गुन 


यूनियन सरकार स्रे ३००, ५७३ पौश्ड मिला, जिसमें 
प्रान्तिफ कौंसिल ने अयनी ओर से ७०, १२८ पौण्ड मिल्य- 
कर कुल खर्च किया ४२०, ७०१ पं.ण्ड । यह ध्यान रहे छि 
नेटाल में गोगो की सख्या म्ारतोयों से अधिर नहीं है । 

कर्माशन ने सम्मति दा है कि यूनियन सरकार से 
भारतीय विक्षा के मद में जां घन मिछता है, वह भब हसी 
काम में छगा वेना उचित होगा । प्रान्तिक बॉौँसिल भी 
कुछ ख़च करेगी या नहीं, इस विषय पर क्तोशन ने रिपोट 
का मगलाचरण ही इस बात से किग्र। है क्रि प्रान्तिक 
कौंसिल केपटाउ न समझौते के विरुद्ध ए+ ग्रध्ताव प/स कर 
घुछी है । अब यूनियन सरकार जा चाहे सो करे, प्रान्तिक 
सरहार को इसपे कोई वास्ता नहीं । हिसाब लगाने से पता 
लगा है कि जबतक भारताय शिक्षा का ए5 लाख पौण्ड 
प्रान्तिक कोंसिल के पेट में चर गया है, ले।कन अब वह 
उसे उगलने का नाम नहीं लेती ! 

हाँ, कमीशन ने एक बात अवदय सके की कद्दी है कि 
बर बन में जो धाम्वी-कालेज घनने वाला है, सरकार उसके 
संचालन और प्रबन्ध का सूत्र ग्रहण करे । हवस विद्यालय 
के लिए शास्त्रीज़ी को प्रवाी भारतायों की "र से घोस 
हजार पौण्ड का अभिवचन मिला है, जिसमें १६ हजार 
पौण्ड से कषतिक चसूल मा हो चुझा है। छः एकड़ जमान 
के लिए शाश्वोजी ने शरबन के कार्पोरशन से याचना की 
थो, किम्तु उसने मन्‍जूगा दी है केवछ 5 एकड़ जप्तीन को 
भौर वह भी २७८ वषं के पट्टे पर । इसपर शार्ताजी ने 
बॉसिलगों को बहुत समझाया, किन्तु वे अपने निर्णय पर 
पत्था की चद्दानों का भाँति अएछ रहे । विवश द्वोकर 
शासतद्रीजी को ठो एरकूइ जमान पर ही सन्‍तोष करना पद्ा 
है। फिलहाल शाख्त्रा काछेज में मैट्रिक तक पढ़ाई हागो 
कौर टीचसे ट्रेनिंग क्राछ भो होगा | कालेज को बुनियाद 
पद गई है ओर उसका नामऋरण शाघ्वी कालेत उपयुक्त ही 
हुआ है । 

अच्छा तो, कमीशन की सम्मति के अजुछ्तार प्रान्तिक 
कॉसिल ने भी अपना निर्णय सुना दिया। कोंसिल की 
चेठक में बहुत वाद विवाद के बाद यह निदरचय हुआ कि 
भूनियन सरकार की भोर से भारतांब शिक्षा की सदु में जो 
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रकम मिलती है, वह अब हसी मद में ख़च की जाप और 
बस | इसका मतलब यह हुआ हि इस साल नौ हजार 
पौण्ध् और भी मिलेगा अर्थात्‌ हर सार जो नौ दस हजार 
पौण्ड की लूट होती थी वह दस साल नहीं होगी । किन्तु 
प्रास्तिक कौंपसिल अपनी जेब से एक अधेरा भी खच नहों 
करेगी । हल अवसर पर आरत-सरकार के विक्षा- 
विद्योषज्ञ श्री कैलांसपरसाद किचल और कुमारी गोडन ने 
प्रवासी भारतीयों ५ जो सहायता पहुँचाई थी वह चिर- 
स्‍्मरणोय है । 

कठिनाई तो णह है कि भारतीयों पर यह व्वाय छाछा 
जाता है (यद वे यहाँ रहना चाहें तो यूरोपोय गहन- 
सद्दन दृस्तियार करें झन्‍्यथा यहाँ से अपना हेरा-डण्डा 
डखाडू ; किन्तु सरकार को ओर से भारतीय शिक्षा के 
सम्बन्ध में बडी कजूसा से काम लिया जा र्हा है । फिर 
यूनियन सरकार और शाघ्तीजी की यह मनोकामना क्रि 





भारतीय यूरोपियन जीवनादश ( /)00|6३॥ “द्थि- 
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साप्ताजिक अवस्था 


दक्षिण अफ्रका के भारतीयों वी सामाजिक कवम्था 
के सम्बन्त में यद कहना अनुवित न होश कि यहाँका 
सामाजिक स्थिति सामान्‍य रूप से भावतत्रप की अपेध्ता 
अधिक उन्‍नत और जआआशाजनक है । यहाँ भारतोंयों में 
कोई भेद-भाव नहों है, हिन्दू, सुपत्म न, ईसाई और 
पारसी एक द्वी मेज पर बेठकर भोनन कर सकते हैं--ह ससे 
न छिसी का धम दूबता है और नजाति जाती है। धॉ, 
विवाह-समरबन्ध अवद्य्य अपने-अपने सस्प्रदाय वालों में होता 
है; छिन्‍्तु खान पान का कोई बन्धन नहीं है। कुछी-प्रथा के 
प्रारर्भ में छोटी उम्र के बच्चे ब'च्चयों की दा. हो जाती 
थी; किन्तु भ्त्र यद् कुप्रधा लुप्त हो चली है । मब भी कहां 
कहीं सनातनन्जाव पुरानी लकीर को पीठते जाते हैं, किन्तु 
उनकी यह कारंवाई नफ़रत की न्णाह से देखी जाती है। 
यह रिवाज भी जारी हो गया है कि विवाह से पहले 
फन्या-वर परस्पर एक वूसरे को देख किया करें और बात- 
चीत भी कर छिया करें | कुछ चुने हुए मुरुलमानों को 


११९ 


दक्षिण आफ्रिक्ना में मारतीयों का जीवन 


स्थियों को छोडकर साधारणतया भारतीय महिलाओं में 
पर्दे की प्रथा बिलकुल नहीं है | श्रायंसमा जयों के उद्योग 
से स्वी-शिक्षा का भी प्रचार हो रहा है | यहाँ की दो आये- 
कुमारियाँ जालंधर के कन्या-मह। विद्यालय में जौर दो आये 
कुप्ता रियाँ देहरादून के कन्या-गुरुकल में शिक्षा पा रही हैं । 
पुक मद्रासी बहन हस्लेण्ड भी गई हैं, वहाँ वह डाकटरी का 
अध्ययन कर रही हैं | वैदिक विधि से जो धिदाह़ होते हैं 
वे प्रवापो भाहयों में आदर्श विचाह समझे जाते हैं। विधवा- 
विवाह का विरोध करने वाले ही बेरकूफ समझे जाते हैं | 
यह सब कुछ है, किन्तु हिन्दुओं में जञाति-अन्चन का 
एक ऐसा रोग है, जिसकी औषधि अ्प्राप्ण है। मरहमपट्टी 
से यह घाव अच्छा न होगा, हमें नःत्तर छगाने की 
जरूरत है। जयतक जाति बन्चन कायम रहेगा तबतक 
हिन्दुओं का उ कष कदापि नहीं हो सकता। नेटाल के 
भाइयों ने इस रोग की भयक्ररत्ता का कनुभत्र किया है 
भौर हृराज़ भी कर रहे हैं | हिन्दी-भाषियों में हुस गोग 
का प्रभाव मिट रहा है | भातत में जो जातियाँ नीच और 
अत्ुत मानी जातो थीं वे भी या हवसाई या मुप्तरमान 
होना पसन्द नहीं करतीं। उनको समानता के अधिकार 
पिले हुए हैं, फि थे दूपरे समात में क्यों जाव ? डिन्‍्तु 
मंदासी हिन्दुओं की बुद्धि बड़ी विचित्र है। उनमें विशेषता 
यह है कि चाहे वे होटलों में जाऊऋर मांप-मदिरा जद्डारवें 
और उहे अपने बर्तनों में यूगेपियर्नोंया हबशियों को 
खाना खिलावें, हसले उनको पविश्नता में कोई अन्तर नहीं 
शाता, किन्तु 'परिया' की पाछ हो मे भी उनकी जाति दुम 
हबाऋर ऐसी भागती है कि कोई द्वास्यरप्त का लेखक हो 
डपका सम्यक वर्णन का सहृता है ।ये हिन्दू घमं के 
ठेकेदार परियार्ओो को अपने बतेन मे साजन नहा देत, उनका 
छुआ पानी नहीं पते-यहद्ाँ तक कि उनका छूने से भी 
परदेज करते हैं, और अपने घर्म-मन्दिर में उन» प्रवेश 
अनुचित समझते दें | इस अमानु पक व्यवहार से ष्याकुछ 
होकर मद्वास्ी परिये मसोद्ध के ऋण्डे के नाचे चले गये भोर 
भब सूटेड बटेड़ जेण्टिड्मैन बन कर समानता है अधिकारी 
बन गये हें। ख़र, इस प्रदेश में जाति-बन्धन का रोग 
शअथिक विन तक नहों ठड़र सकता, जिस तरद प्छेग के 
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कीटाए पी का लाद्ष किया! जा सकता है कसी भांति उसका 
सी बाश किया जा सकता है। 


उपसंहार 

किसी सहदय ने बहुत ठीक कहा है कि यदि बदन में 
एक-दो घाव होते तो उधघाडकर उन्हें दिखा देता किन्लु 
जब सारा शरीर ही जएमी हो चुका है तो फिर कौन अंग 
दिखावें और कौन नहीं १ इसी उदाहरण को दोहराते हुए 
हम सो कहते हैं कि हमारे प्रचाप्ती भाततोयों पर दो-चार 
आापदार्थें होतीं तो हम उनका विस्तार-पूर्वक वर्णन करने 
की चेष्टा करते, किन्तु यहाँ तो आपत्तियों की ऐसी अन्धा- 
घुग्थय भाँधी चल रहो है कि उसकी झकझोर से हमारा 
»स्तित्म ही डाँवाडोल हो रहा है। हम विपत्तियों के किस 
अंदर को आलोचना फरें, और किसको छोद दे ? हम अब- 
तक हूसी अभिमान में फूले थे कि यह उपनिवेश अंग्रेजों 
का है और हम भी भाग्य की विडम्बना से ब्रिटश क्षाम्राज्य 
की प्रजा हैं, कम से कम इसी नाते से हमारे साथ 
मनुष्यों चित व्यवहार होगा, किन्तु अब हमारे धप्तण्ड का 
नद्ा बहुत-कुछ उतर चुका है और जिनहो रतौर्घी--नहीं 
नहीं, दिनौन्ची--न होती हो, वे इस सुनहले सूरज के 
प्रर्राश में आँख खोलकर देख लें कि बिटिश साम्राउय में 
घ्रिरिद्ा भ रतीयों के स!थ कैसा बताए होता है! 

जिस साम्र ज्य में हमारो परछाही से भी गोरों को छूत 
छग जाती है, जहाँ हम व०-संकरों से भी नीच और अधथम 
समझे जाते हैं, जहाँ हमें ध्यापार करने को स्वतन्त्रता नहीं 
है, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है, पुक प्रान्त से 
दूसरे प्रान्त में प्रवेश करने की मनाही है, जहाँ हमें रजि- 
स्ट्रेशचन सार्टिफि ,र लेने के वास्‍्ते दस अगुलियों की अलग- 
अल्ग और चार चार अगु,लगयों की पुक्साथ कुल भटारद 
अगुलियों की छाप उसी प्रकार देनी पड़ती हो जिस प्रकार 
चोर, डाकू और बदमाज्ञों को देना जरूरी है, जहाँ हम छुति- 
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की सांति अछूम छोकेश्ननों में बसाये जाते हें, जहाँ इसे 
फाकमेण्टरी वोट की तो दौनत कश्े--स्थुनिसिपकछ जबोट फेखे 
का सी अधिऊार नहीं है, जहाँ हमें रेछों और द्रगामों में 
लित्प ही धक्के खाने पढ़ते हैँ भौर बरात-बआत में अफ्मान 
ही ठोकरें लगती हैं, जहाँ हमारी मनुष्णता को छातों पे कुछछा 
जाता है, हिन्दुस्थानियों का हृदय कुछी-कुताश्य ले दग्घ 
किया जाता है, उस साख्राउप्र में समानाणिकार का निमश्मार 
करना बड़ी नासमझ्ती को बाल है । 

अपमार्नों की चोट से रह-रहकर हमारा हृदय तब॒ृफ़दा 
झूठता है और सद्मा यह प्रश्चन उठता है कि ह्ृप्त साम्राज्य 
पे त्ञाता कबतक ? कबतक हम रोरों की जूतियाँ खाग्रा 
करेंगे ? कबतक डनका थूक चाटा करेंगे, क्रनक हमारी 
पैथा मप्तथार में झगमगाया करेंगी ? कबतक हम मनुष्यता 
को विसारऋर जानवरों की तरह जिन्दगी के रन कारले 
रहेंगे? कबलक हम जोर-जुदमों के शिक्रार बने रहेंगे ? कब- 
तक हमारे भाग्य का सूर्य बादलों से ठका रहेसा ! कबतक 
हमारो विपत्तिश्ों क्रा मन्त न होगा ? और, ऋबतक हम 
आँखों से खून के ऑसू बढाया करेंगे ? 

क्षन्ताध्वनि कहती है कि तबतक हमारे कष्टों, कप- 
मानों, दुष्वों, यातनाओं और विपत्तिपों का अन्त नहीं हो 
सकता, जबतक हि मातमूप्ति के पाँतों में गुलामी री बेदी 
छनऊझती बहेगी, जबतक कि माता को छाती पर बेउ मर 
स्ताम्राउयनाक्षस्त रक्त चूमता रहेगा, मगब्रतक #ि पार के 
बिभोषण और ज़यचन्द साता के दूध को लजाब्रा फह़ेंप्रे; 
जबतक हि भारतायों के अन्तरतम में स्वराधीनता प्राश्त 
की छालसा न पैदा हो जञायगी, जबतक भ्रात्रत अपने पैसे 
पर खड़ा होकर स्वराज के पद्दालन पत्र प्रतिष्ठित न होख, 
श्लौर जयतक साम्राज4वादु को, समाधि के आनबर सुछा ज़ 
दिया जायगा । 


भत्रानोदयात्ष छंनन्‍्यासतरी 
( जैकब्स, नेटाल ) 
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सोवियट रुस मे शिक्षा-प्रचार 


सोषियट रूस में शिक्षा भ्रचार 


(४) 


निरक्षरता का अस्त 


आर रूस में कोई ल्यक्ति चाहे जहाँ जाय, 

उसे 'अधिक्षा--निरक्ष रता--का क्ात्स' 
की ध्वनी सुनाई पढ़ेगी। चारों तरफ़ अधिक्षा का अस्त 
करने की आन्धा-सी भा गई है | दिक्षा के सस्यन्ध में रूस 
घालों की ठीऋू चही हालत है, जो एक झायस्त तथातं ब्यक्ति 
को होती है । लोगों की गति विधि देखका मालूम होता है 
कि कुठ हो दिनों में यहाँ पर मनुष्यों का न पढ़ना बिलकुल 
अप्राकृतिक समझना जाने छगेगा | पथम तो सरकार ने ही 
ये लक-वालिकाओं की बिक्षा दीक्षा का पूरा मार अपने 
ऊपर ले रक्खा है, पर इसके सित्रा निजी सस्थाओं भौर 
विभिन्न ब्यन्तिया द्वाता भो शिक्षा-प्रचार का काय बड्ले वेग 
से चलाया जा रहा है । सभो मजदूरों, कायकर्ताओं भौर 
शनदे लड़कों को प्राथमिक शिक्षा से छेघ्र हर तरह की 
उच्चाति उच्च शिक्षा निःशुल्क दी जाती है । यही नहीं बढ्कि 
उनमें भअधिकाश को भोजन, वस्त्र सथा पदने-लिखने की 
अन्य सभी भावद्यक चस्तुयें भी मुफ़्त में मिलती हैं । 
पुस्तकें, ऋपियाँ तथा ऐपी अन्य पाठ्य-सामप्री तो स्कूछ 
तथा काकछेज के सभी विद्याधियों ओ प्रदान की जाती है । 
हसके लिप्‌ शिक्षा विभाग की एक अलग ज्ञात्वा खुडी हुई 
है । तान्पय यह है कि यहाँ के विद्यार्थियों को घपिवा अपने 
पदने-छिखने के और किसी भी वात की विन्ता नहीं करनी 
पड़ती | इस प्रकार रूस ने शिक्षा-ससार में बिलकुल नव- 
युग उपस्थित कर दिया है । रूस ने र ष्ट के एक-एक ब्यक्ति 
के लिए---यहाँ तक 5 लूछे, छगडे, #न्थे, गुंगे और बहरों 
तक के लिए--शिक्षा का सम्लुत्ित प्रबन्ध कर वक्खा है। 
वह कोशिश कर रहा है दि भपने पू० सुशिक्षित, सुसभ्य 
भौर सुद॒क्ष व्यक्तियों की लेवा द्वारा संसार के कग्रोड्ों पीडित 
ओर दुखी श्रम्तिकों का वह उद्धार करे। हसके लिए वह जी- 
ज्ञान से जुट पदा है और जिस प्रकार परे भी वह अपने- इस 


क्द्देशय की पूर्ति कर सकता है, करने का उद्योग कर रहा है। 
हे 


सरकार का कोहे भी विभाग ऐसा मछुता नहीं छोद्दा गया है, 
जहाँ पर किसी भी विधि से भनपदों के पदने के किए कुछ 
किया जा सकता हो । शिक्षा-प्रचार के काय में सरकार 
क्षपनी पूरी आमदनी का पुक-चौधाई ईिस्पा ( छगभग दो 
अरय पचास करोड़ दस लास्र रुपये ) ख़च करती है । इसके 
अरावा एक भरशिक्षा समाप्त-कारिणी-सामति (:))0 00- 
ए। ७।]। !॥३.8९८9 50००(५) भी है, जिसके सदस्य 
स्ेच्छया शिक्षा-प्रचार का काय करते हैं। हस समय समस्त 
देता में इस समिति की ३०,००० शालायें खुछी हुई हैं 
ओर उसके सदस्यों की सब्या १२,००,००० है । इस- 
को णपने कार्य में बहुत कम ही सच करना पड़ता है, 
क्योंकि हसके प्राय सभी सदस्य बिता कुछ लिये काम कर 
देते हैं । किसान और मजदूर-संघों की भोर प्ते भी बहुतसी 
विक्षा सस्थायें खोली गई हैं और उनका पूरा खर्च वे ही 
बर्दाइत करती हैं | बहुत थोड़े में यहाँ की शिक्षा-सम्बन्धी 
प्रगत्ति का भजुमान केवल पुऊ हूस बात से छगाया जा 
सकता है कि केवल गत चार ध्षो में ( १९२५ से १९१८ 
तक ) यहाँ के गत्िक्षितों की संप्या ८० फ़रोसदी से घटऋर 
१० फीसदी से भी कम हो गईं है । 

यहाँ ए प्राम्त की शिक्षा-सम्बन्धी उत्तत का ब्यौष् 
दिया जाता है, जिससे घहाँ क्रो शिक्षा-सब्बन्धी प्रगति का 
स्पष्ट ज्ञान आराप्त हो जायगा | ब्लाडोमीर नामक प्रति में 
प्रारम्भिक शिक्षा-सम्बस्धी स्कूलों की सब्या १,०९१ से 
२,६०० हो गई दै भोर मिड रकूछ श्योदे बढ़े हैं । विद्या- 
धियों की संख्या दूनो से भी भविक बढ़ गई है | पहले हस 
प्रान्त में एक किण्डरगार न-हकूल, चय पीने की दूृकाने 
( जिनके साथ बाचनाकछय भी होते हैं ), ५० पुस्तकाछप, 
२ थियेटर और ॥० सिनेमा थे । पर ध्ाज़कछ यहीं २०० 
किण्डरगार न-सकूछ, ६० छूब, ७५० पुस्तकाक्षथ, १७७ 
वाचनाकय, ७०० व्याल्यानधवाकाये, १००० पूृकाष्त- 





र्यात्रमूत्ति ] 


स्ध्ययनागार, १७० थियेटर, ५० सिनेमा, १५ संगीत 
विद्यालय, १२ चित्र इला-कालेज मौर १० सप्रहालय खुले 
हुए हैं। पर सरकार इस प्रगति से सस्तुष्ट नहों, और भपने 
पिछले दक्षाब्दी-उत्सव के सप्रथ उसके शिक्षा-विभाग ने 
यह निश्चय किया हि भौर भी फोरदार भानदोलन करके 
१" ४३ हैं तक सोविषट रूस में एक भी व्यक्ति भ्रशिक्षित 
( निरक्षर ) नहों रहने दिया जायगा। यहाँ पर सरकार 
के स्कूलों, बालेजों भौर विश्वविद्यालयों के सिवा भनन्‍्य 
विजिध प्रकार से त्था मजदूर-किसान-संस्थाओं द्वारा 
अ्शिक्षितों को किप प्रकार शिक्षित बनाया जा रहा है, उसका 
थोड़ा विवरण यहाँ दिया जाता है। 
यहाँ की जेलों में रहनेवाले प्रत्येक को दी को जहाँ अनेक 
प्रकार के उद्योग-घन्धों को शिक्षा दी ज्ञातों है, वह्दाँ अनपदों 
को पढने छिखने का भो ज्ञान क्षनिवाय रूप से कराया 
जाता है । गत चन्द वर्षों में यहाँ के हजारों व्यक्ति जेयों से 
शिक्षित होकर निकछ घुके हैं। फ् देयों को पढाने के लिए 
जेर से बाहर के शिक्षकों का भी प्रबन्ध रहता है, परन्तु 
क्रष्िकांश में जेल के पढ़े लिखे को दी ही भनपद्‌ के दियों को 
पवाते हैं । के दी-शिक्षकों के लिए यह नियम बना दिया 
गया है हि जितने दिन वह पढ़ाने का क'य॑ करेगा उसकी 
सजा की मौयाद उसकी पृक-तिहाई कम दो जायगी; 
क्षयांत्‌ कार किसी को ३ घप कैद की सजा दी गई है, 
भौर दो धर्ष तक जेल में वद्द बशवर पढ़ाने का कार्य करेगा, 
तो इतने ही दिनों में वह जेल से मुक्त हो जायगा | 
सेना में यहाँ अधि+तर जिसान हैं, जो प्राय- भरशिक्षित 
हैं। शनको शिक्षित करने तथा उजके द्वारा बूसरों को भी 
पढ़ाने का यत्न जारी है । ज्ञिन दो वर्षो तक सेना में ऊिसा- 
मो बो रहना पडता है, उनके भोलर सैनिक शिक्षा के 
अलाघा उन्हें पढ़ने-लिखने को भी एक निश्चित शिक्षा दी 
जाती है, जिससे वे झपने गाँवों में शिक्षानविषपक काये कर 
सकें | इस प्रकार बहुत-से आदमी सेना में जाते तथा 
सैनिक भौर साधारण शिक्षा प्राप्त कर जब अपने गाँवों को 
हौटते हैं, तव गाँवों की अवस्था में सुधार करने भर शिक्षा 
प्रधार काने की बहुत-कुछ योग्यता प्राप्त कर आते हैं । 
छोषियट सरकार शिक्षा की साधारण भ्रणाहियों के 
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सिवा पिनेमा ( छात्राविन्न ) द्ररा भी शिक्षा-प्रचार का 
उद्योग का पही है | सिनेमा में जा/शाही जमाने की शोच- 
नीय अवस्था, कास्ति, जारगशाह्वी का अन्त, किसानों तथा 
मजदूरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में छायातित्र दिख- 
छाये जाते हैं । अभी कुछ दिन हुए यहाँ के पक प्रप्िस 
चिब्रकार ने 'ग्रास्यनीति' नामक एक फ़िल्म सैथार किया 
है | हसमें रिसानों के जीवन की सभी भ्रवस्थापें, उनकी 
कठिनाइथाँ तथा उनको दूर करने के उपाय भादि बातों का 
डब्लेख किया गया है। सिनेमा तो यों भी मनोरजक होता 
है। पर रूस में उपदेशप्रव और उपयोगी बातों का सम्प्रि- 
श्रण करके हसे कौर भी जाकष क घनाया जा रहा है तथा 
जनता बढ़े चाव से हसमें भाग लेती है | 

यहाँ शिक्षणाछयों में श्रमण पर बहुत अधिक जोर 
दिया जाता है । दारू में तो उपयोगी पाठ्य पुस्तकों के 
भ्रभाव में पयंटन की प्रथा प्रचशित की गई थी, और अब 
यह भी शिक्षा का एक मुख्य अग समझ्नी जाने छगी है । 
विद्यार्थियों और विद्यार्थिनयों को भजायबघरों, ऐतिष्ठा- 
सिकर स्थानों, कला-प्रदद्िनियों, प्राकृतिक दृश्यों आदि को 
दिखाने के लिए शिक्षक लोग ले जाते हैं और उन्हें उन 
स्थानों की पिशेषताओं की साक्षात्‌ और प्यावह रिक 
ज्ञानकारी प्राप्त कराते हैं | कभी-कभी दूर दूर के स्थानों 
को भी यात्रा की जाती है और भगर रास्ते में कहीं खर्चे को 
कमी पड़ी तो छात्रगण काम (मजदूरी ) करके रुपया कमा 
ऐते भौर उससे अपना खर्च चलाते हैं। गर्मी के दिलों में 
तो छोटे छोटे बच्चे भी भ्रमण तथा जलवायु-परिबतंन की 
हृष्ट से द्ीतल और स्वास्थ्यकर स्थानों में के जाये जाते 
हैं और इसके लिप उनझे साता पिताओं को पक पेभा भी 
खज नहों करना पढता-- सस्थाओं के द्वारा ही उनका सारा 
खच अदा किया जाता है । 

जो छोग किप्ती स्कूल या कालेज में न जाछूर अथवा 
वहाँ साधारण विक्षा प्राप्त काने के दबाव अपने घर पर ही 
हथाध्याय करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अधिकारीबग्ग 
की ओोर से समुचित प्रोत्साहन दिया जाता है । इसके 
छिए अलग पुक कप्रीद्वन नियुक्त है, जो स्वय पढने काझों 
को सदा डचित परासत्रों देता रहता है । 





संघत्‌ १९८५ ] 
अधिक अवस्था वाछे ब्यक्तियों की विक्षा के लिए कई 
प्रकार के रकूल छुले हुए हैं, यह पहले लिखा जा चुका है। 
डपरोक्त विधियों के छिवा छोगों के मनोरजन, साथारण 
ज्ञान को छ्द्धि और ज्ञान-पिपासा को श्ान्त करने की दृष्टि 
से जगद्द-जगह पुस्तकाछय और घाचनालय खुले हुए हैं। 
देहानों में जहाँ ब्षमी काफो पुस्तकालय नहीं खुल पाये 
हैं वहाँ चलतते-फिरते पुस्तकालयों का प्रबन्ध किया गया है। 
हन युःतक छयों और वाचनाछयथों को सझ्या हजारों तक 
पहुँच गई है तथा दिनोंविन बढ़ती ही जा गही 
है | किपानों ओर मजदूरों के रोजमरं को बातों की विभिन्न 
विषयों की छोटी-छोटी डपयोगी और सस्ती पुछितकायें 
लाएों को सक्या में घराबर प्रकाशित होती १हता हैं । 
रूस हे प्र'्येक कारणाने में कब द्वोते हैं, और प्रत्येक 
कब में अम तौर से ध्यादयान-भवन, भोजनालपय, विश्वाम- 
गृह, शिशु गृद्द, वाचनालय, पुस्तकालय, खेल-गृह, ब्ाक्टरी 
सलाहघर भादि होते हैं। 'रेडियो' तो प्राय सभी क्ूबरों में 
लगे हाते हैं। इधर गत कुछ वर्षो में रूस वालों की शारी- 
रिक उम्नत्त भी बहुत हुईं है और इस कार्य में बहाँ के 
मजदर सघों ने एक बहुत बढ़ा भाग लिया है। रूस का 
करीय ६० फो सदी शारारिक अन्नति-शालायें (2॥9६08| 
०५।(७। ५ ५७७५ ) मसजदुर संघों द्वारा ही संचालित 
होतो हैं | मजदर-संबरों द्वारा उनके मुख्य कार्यालयों के 
पुस्तकाल्यों के अलावा कृगों में तथा चलते-फिले पुरत- 
कालय भी चलाये जाते हैं ।रेज्वे कमंचारीं सधघे के कई सौ 
स्टेता न-पुस्तफाऊय और लगभग ३,००० चढते फरते पुस्स- 
कालय तथा नियमित कूष हैं । भविक्षा-समाप्त कारिणी 
समिति में भी सजदर-सघ के सदस्य क फ़ा हाथ घटाते हैं। 
।6२३ है? में ।ब॒भिन्न सघों के ऐसे व्यखों सदस्य थे, जो 
कुछ भी पढ़-लिख नहीं सकते थे; अब हनके ऐसे खदस्य 
बहुत कप्त रह गये हैं। मजबदुर-सधों के परकाशन-विभाग 
भी हैं कौर इनके हारा देनिक, साप्ताहिक तथा माततिक पत्र 
तथा पुस्तक-पुस्तिकार्ये प्रकाशित की जाती हैं । ॥९५२२ में इन 
सो के सिर्फ ७८ प्रफाशन कायौछय ये, पर दिप्तर्खर १९२७ में 
बनकी सखया बतुइ़र २०० से भो भधिक हो गधे । दस 
समय बनके र३ पत्र ओर ९० पश्निकायें निकछती हैं, 
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जिनमें पत्रों की प्राहर-सत्या छगामग ९,००,००० भौर 
पश्चिकाओों की <,००,००० है। सघ के किसी“किसी पत्र 
की प्राहक-पघंवदषा एक-एक फाझ्य सक है। संधों के पत्र- 
पन्निकाओं के लेखक प्रायः मज़बूर ही होते है | पुस्तडों के 
प्रकाशन के सम्बन्ध में दृतना ही जान छेना पर्याप्त होगा 
कि सिफ' १९२६ ई० में मजदूर सर्घों के विभिन्‍न प्रकाक्मन- 
विभागों से विभिन्‍न पुस्तकों की एक करोड प्रतियाँ प्रका- 
शित हुईं | मजदूर-सर्घों के सिवा देश में बहुत-सी सहयोग- 
पमित्तियाँ (00-०[72८'४ ५७ ७०५8|0-) जंज किप्तान- 
सघ ( ]"८७ ॥8&? प्र, 0 ) मी स्थापित हैं,और उनके 
द्वारा भी विक्षा-प्रचार के छिए काफ्रो कोशिश कीजा 
रही है । 

साहित्य की षद्धि वहाँ विनॉदिन होती जा रही 
है। रूस का प्राचीन साहित्य मी ससार के साहित्यों में 
एक बहुत महत्वपूर्ण शथान रखता है और भाज भा खसत्ते 
अपनी श्रेष्ठता के कारण संप्तार के साहित्यों से पुक असर 
स्थान प्राप्त है। रूस का नाव्य-पाहित्य संसार के नाठ्य- 
शास्त्र-विज्ञारवों के लिए पुक गौरव की 'चाज है। टाह्मटाय, 
मैक्जिम गोकी, तुर्गनीय भादि रूख के ऐसे भरनमोछ रश्स 
कौर साहित्य संसार के चमहीले नक्षत्र हैं, जिनके अमर 
भआाएछोक से विष्व-साहित्य सदा प्रकाशम(न रहेगा । बोछ- 
शेविक रूसी अपने दस प्रार्चान-२त्न भाण्ठार की समुचित 
रक्षा के साथ वत्त मान साहित्य की उन्‍नति में छगे हुए 
हैं। मद्दायुद्ध के पूत्रं जनझ्ली अवोचोन साहित्यिक प्रगति 
बहुत सन्द थी। १९१२ ई० में उनकी नह और पुरानी 
पुस्तकों की सखया १३,३५,६१,८८६ थी, पर १९२५ मम 
घह संझपा बढ़कर २७ २०,३५,”“०७ हो गई | साहिष्य 
की हस अभिवृश्धि में मास्को भौ! लेनिनप्राड का नाम 
सर्वोच्च है । समत्त रूस में हस बीच जितनी पुस्तक प्रका- 
शित् हुई उनमें आधो अकेले मारको में, चौथाई ले निनप्राढ 
में तथा पोष चौथाई सारे रूछ में प्रकाशित हुइ। दृन 
पुस्तकों में ६० प्रतिष्रात पुस्तक खास सरकार द्वारा प्रकाशित 
हुई १९२५ हूं० से प्रडाशित की गई पुस्तकों में समाज- 
शास्तरन्सम्यन्धी प्रतिशत ७५, वैज्ञानिक अम्येषण-विषयक 
प्रतिशत २१, उपन्याक्त प्रतिशत १। रसायनक्षाला- 
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घश्बन्धी प्रतिदात ७ सभा विविध विषयों की प्रलिशत १३ 
पुस्तकें प्रकाशित हुईं । १९२५ ह० में प्रकाशित पुस्तकों में 
फी छदी ९४ पुस्तकें मौछिक तथा सिक ६ फी सदी कअजु- 
वादित थीं । १६२५ इ० में रूसी भाषा के सिवा वहाँ की 
सन्य भाषाओं सें विषय के अनुस्तार इस ग्रकार संख्या 
में पुस्तक प्रकादित हुइु--किप्तान सम्बन्धी ७७७ ( ७८,- 
५०,००० प्रतियाँ ); भ्रथज्ञास्त्र और शजनीति सम्बन्धी 
६०२ ( ६८,९५४ ७५० प्रतियाँ ), स्कूली छितावें ४८६ 
( «७,६७,००७ प्रतियाँ ) और विविधदलों की पुस्तकें 
२०२ (१६,८३,५०० प्रतिषाँ)। भौर १६२३ से लेकर 
१९२६ हैं० तक अखबारों की प्रगति दह॒प प्रकार रही-- 


सन्‌ अखबार -संख्या प्राहक-संज्या 
११२३४ ३०७ ६५,३२,११० 
॥९३२७ ७९४ २२ ८८,०८० 
॥4 १५ ज७१ ६६,७६,०९८ 
१९२६ ७५९२ ८२,८ १,८२० 


अख़वारों की संख्या जिस प्रका। हन चार वर्षा में 
बतदुती गई, कृतीब-कुरीब उच्ची अनुपात में उनकी पाठ्य- 
घामप्री, सुन्दरता, छपाई-सफ़ाई जादि में भी उन्नति होती 
गई । किसानों के लिए निकलने वाछे सिफ़ एक “किसान” 
पत्र के माय १९२४ पं" में ६०,००० ग्राइक थे और सिफ' 
दो महोने के घाव हृसकी प्राहक-संक्या बबूकर २,००,००० 
हो गई थी । “पावटों? ( ?(एट+ए ) लामक पत्र की 
प्राहक-सज्या १६२३ हुं० में ४९,००० थी, पर १९२७ हूँ ० 
में उसकी प्रादक-सरुया भी बहुकर »७५,००० हो गईं। 
सोधियट सरकार के राजकीय विभाग हारा १९२५ हुं० में 
विभिन्न थ्ेणियों के पश्नों को संस्या हस प्रकार थी-- 


विषय पत्र-सएया ग्राहक-सकया 
क््षि १३६१ १९,१३,००७ 
राष्ट्रीय १०९७ €,३१८,९४६ 
सजहूर ८ १२,७३१,३६)० 
घेना १ण ९५,०८० 
युवक साम्थवादी हे २४,०१,७ ५६ 
ट्रेड यूनिपन ७ € ७०,७७१ 
विधिथ ्शेण ३०,१४५,१३२४७ 


घ्४४ 


[ फाह्गुन 


पाठकों को इन अंकों से वर्तमान रूर की साद्दिश्यिक 
प्रगति का पता लग जायगा | उन्हें यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि पुस्तकों और पश्रं, के जो अछ यहाँ दिये गये हैं, 
थे दो-तीन वर्ष पहले के हैं । इधर तीन वर्षों में रूस वार्लो 
ने और सी यहुत क्षिक उत्मति कर ली होगी । 

श्री लुताउस्की रूस के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं, 
जो बच्चे भारा विद्वान्‌ तथा साहि'य और कला के पूरे पब्लि 
हैं। हन्हें उन विषयों से बड़ा प्रेम है ओर हनको अभिवृत्ि 
भौत रक्षा के लिए इन्होंने अपना जोवन समर्पित कर दिया 
है । सभी शिक्षण सस्थाओं. पुष्तकालधों, भजायबघरों कछा 
ओर विज्ञान विषय्रक संस्था र्भो, यियेटर्य औ( धिनेमागृहों 
पर इनका ही नियन्त्रण रहता है। उनकी उचन्नति के साथ 
ही हन्दे प्राचीन साहिय और कला की <क्षा का बहुत 
खयाल रहता है | सौसाग्यवदा रूस का प्राचीन सा हस्य 
और कला ससार के अन्य देशों से वहुत घढ़ा-चढ़ी है। श्री 
छुनाचस्क्री' को अपनी इन प्राचीन अमृह्य रव्नों की रक्षा 
का अभिमान एवं गौरव है | वत्तमान कला और साहिष्य के 
प्रति उनका जो कुछ प्रेम है वह तो इस बात से प्रकट हो ही 
जाता है कि वतंमान शिक्षा संसार में पुक जब स्त उथलर- 
पुथल मचाने वाली शिक्षा-प्रगाली के वह्ष सर्वेघ्तवा-अध्यक्ष- 
हैं। प्राचान करा तथा साहित्य की वक्षा के लिए उनके 
हृदय में झितना सम्मान है, यह नीचे के एक उदाहरण 
से भलीभांति स्पष्ट हो जायगा। कहते हैं कि रूस की 
राज्पक्रान्ति के आरब्भिक रनों में जब गृह-युद्ध छिड़ा हुआ 
था, उस समय थ्री लुताचर्स्की को ख़डर मिल कि क्रेम लि 
( एक कलापू्ण प्राचान ऐतिहापिक भवन ) का एक भाग 
नष्ट कर दिया गया। पीछे यह ख़बर झूठ निकली | परन्तु 
खबर पाते ही श्री छुनाचशस्‍्कों हससे इतने झुद्ध हुए कि 
शाँसू-सरी जाँखों के साथ बह छलेनिन के पास गये और 
अपना स्यागपत्र देते हुए बोले-- 'प्राचीन काछ के बनाये 
गये सुन्दर सवर्नो की बर्जादों मुछ्लले नहोंरे त्ली जा घकती। 
इसके बाद रूसी कला की रक्षा का कार्य जब उनके सुपुर् 
किया गया, तभी उन्होंने अपना ध्यागपत्र धापस छिया। 

रूप में श्रक्षा को उच्चत-पथगाप्री बनाने घाली दूसरी 
महान्‌ वाक्ति स्थर्गोौ् प्रह्मत्मा केनिग की घर्मपत्मी कप्ल- 
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काया की है । शिक्षा प्रचार के विषय की उन्हें भसाधारण 
योग्यता प्राप्त है । वह बहुत ही सीधा सादा जीवन ब्यतोत 
करती हैं | उनमें एक अद्भुत त्तेज और एक विचित्र शक्ति 
है। कुछ द्वी देर की बातचीत में बह लोगों को बहुत प्रभावित 
कर छेती हैं । महात्मा छेनिन की सहृघमणी इस वेवो को 
अपने देश की रक्षा और उज्नति का कितना खयाल है, यह 
महात्मा छेनिन को रूप्यु के बाद सा्वियट कांप्रेत्त में उनझे 
दिये गये भाषण के निम्नलिखित वाक्ष्यों से प्रकट होगा-- 
"श्राइयो, पुरुष और ७ श्रमजीवियां तथा पुरुष और ख्ली 
किसानो | मैं आपसे यही क्रपा-मिक्षा मांगता हूँ कि लेनिन 
के ब्यक्तित्व के प्रति बाहरी भद्ध।/ न प्रईंट करो । उनके 
स्मारक में उनकी मूर्तियाँ न बनाओ 4 उन्होंने अपने जीवन 
में इन वस्तुओं का कभी कांई पर्वो नहीं की । याव्‌ रक्क्लो, 
इस देश मे दरिद्धता भौर षबांदां बहुत दै। अगर तुप्त 
र्निन के नाम की प्रतिष्ठा चाहते हो ता बूकों के पारून 
और शिक्षा के लिए शिक्षणालय बनाओ भौर स्कूलों, पुस्त- 
कालयों, अस्पतालो, अपादियों तथा अन्‍य प्रकार के अगभर्गों 
के लिएु स्थान खोलो । 
ः छ छ 

वर्तमान सोवियट रूस ४ शिक्षा-प्रणछी और उसके 
प्रचार-कार्य का यद्द सक्षिस जिवरण पाठडहों के समक्ष 
उपस्थित जिया गया है | हपतसे उन्हें वर्शो का सरकार ओर 
जनता ऋ भादरं (ंशक्षा-प्रेस की एक झलक मिलगो और 
वे अनुमान कर सकेंगे कि शिक्षा की इस भनुरूरणीबय 
प्रगति के कारण रूख इध ससार में कितना अधि उन्नति 
कर चुका है तथा भागे करंगा। किस्ली मंहाह्षप को यह 
धांसा हो सझुता है |क वहाँ को सरकार ने पहल दस्त वर्षो 
में हो मशिक्षा का भनन्‍त करने का निश्रय किया था, पदस्लु 
बह नहीं हो पाया ओर इस कारण ४९३३ तक भी डसकी 
घोषणानु वाद बर्दों अधिक्षा का पूर्ण रूप से भन्‍्त होना 
सन्दे दस्पद्‌ है परन्तु उन्हें यह अच्छी तर समझ छेता 
साहिप्‌ € सोवियट सरकार का दस -पो का समय ठउसकी 
दौदावावस्या थो; धूसरे उसको विदेशियों के भाक्रमणों, 
परेल्‌ युद्ों, दागुओं के घेरों, दूसरे गष्द्रों द्वारा बहिष्कृत होने 
क्लौर सार्थिक भघुविधालों के कारण बड़ी-बढ़ी, किताहयों 
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धोषियट रूस में रशिक्षा-प्रचार 


का सामना करना पड़ा था। अब इन आपत्तियों से वह 
बहुत-कुठ मुक्त हो चुका है। साथ ही लोगों के भषिक 
शिक्षित हो जाने, साधनों के अधिरू उपलब्ध हो जाने, 
सरकार के इसके किए ओर भो जोएो छे प्रय्न करने भादि 
बातों को देखते हुए यद्द सन्देदह बिलकुल नहीं रह जाता 
कि पह १९३३ तक नपने राष्ट के पद-छिख सकने वाले 
व्यक्तियों में पुऊ-एछ को अधरय पवा-जिखा न छेगा। यह 
है पुक स्वतंत्र, सच्ची, प्रजावरखल, इत और आदर्श प्रजा- 
तत्र सरकार को गुमेच्छाओं का सफल 

इस प्रद्मार रूख ने अपने गजनेतिक, सामाजिक, भार्िक 
और दिक्षा सम्बन्धी नवोन घारा-प्रवाद से सप्तार में पृक्ठ 
जुवर्दस्त उथल-पुथल मचा रकक्‍्खा है। टर्कों और अफ़ग़ा- 
निस्थान पर उसका जबदंसस्‍्त प्रभाव पढ़ता है, चीन भी 
अपनी प्रगति में उसका अनुगाप्री हो रद्ा है।ये तोनों 
राष्ट--ल्लासकर टर्शी कौर अफ़गानित्तान--बेतद्ाक्षा आगे 
षदे चले जा इढ्े हैं। रूघ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 
डनकी अधिक से अधिक आागे बढ़ाता हो जा रहा 
है। अपने उदार भाव सच्वां सहानुभू,त भौर भनोस्ते 
त्याग के कारण पुरया से उसका प्रभाव बहुत 
अधिक ,बढू गधा है ओर उपयुक्त राष्ट्र तो बहुत-कुछ उसी 
के पथ के अनुगामी दो रहे हैं । हमारे गुलाम हिन्दुस्थान 
को बृशा बढ़ी दयनाय है | जबतऊ इसको यह दशा रहेगी, 
तबतक हमारा उद्धार भ्रपभव है। पर भाज़ हममे पेसे 
कितन हैं, जो पुझामां की इस भयका अजीर की तकरीफ़ों 
को महसूस भा करते दे । यहाँ सद्धार के ए्‌$ ज़बदंह्त 
क्रान्तिकारा वेश की उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली का खाका रक्षा 
गया है; वे इसे पं , समक्ष तया खो्ें छो अगर सरकार 
उनके तथा उनके घच्चों की शिक्षा के लिए कुछ अधिक 
नहीं रर सकती, ता वे स्वर्ण कया कर सकते हैं ? शिक्षा 
ही मानव-जावन के निर्मांण कौर छेष्ठोफूण का भाषार 
है। हमारे देशावासतो भाई रूस की क्रान्तिकारी शिक्षा- 
पसूलि के विडास को पद, समक्ष और स.चें कि बपने 
गुलाम देश के बच्चों को दिक्षा के लिए कहाँ तक प्रचार 
और सुधार की आवदयकता है भोर हसके छिप थे स्व 
क्या करने को तैयार हैं | 

देववव शा 





कलाकार 


खतन्त्र देश था | 

आकारा-विहेगम, सायकाल छोटे-छोटे रंग-बिरगे 
बादलों के दल मे जैसे अपना पख फैनाये नीलास्बुधि 
के पार उद्ा जा रद्द था। इस विश्व मोदिनी छुटा 
में कलाकार की उन्मादिनी आँखें उलम गई थीं। 
सप्तके गौरव के सम्मान में चच्च न बात स्तब्ध था । 

“देव ! तुमने अमृत की जो अबाघ वर्षो अपनो 
लेखनी से को है, उसका बल वतं मान संस्कृति मे चिर- 
जीवन वो सत्ता भरेगा | तुम धन्य हो | तुप्तसे देश 
गौरवान्वित है ।” पास खड़ी युवती ने विनम्र द्वोशर 
अभ्यर्थना की । 

“आह - देवी ! तुम्हारा हक्य--प्राताओं का 
हृतय सहज हो करुणादं एवं फोमल-पूजारत रहता है । 
अपनी यात्रा मे अपार फ्ष्ट पाकर भी जो तुम यहाँ 
आाशीबोर देने आई हो, वह मेरे मार्ग का सम्बल 
होगा, ” कलाकार ने घूमकर उत्तर दिया। उसकी 
विश्वविजयिनी प्रतिभा आँल्यो में कलक रद्दी थो । 

वह सुंदरी युवती स्तब्ध खड़ी थो | उसके आगे 
चसका दुलारा बच्चा खड़ा था, जिसे वह हाथ से 
दबाये रहो | कलाकार ने समीप से बच्चे को ठुड्ढा 
को ह्लाते हुए कहा--“यह तुम्हारा बच्चा है ॥ 
कितना सुन्दर | तुम्हारे हृदय का स्नेह सदैव इप- 
की रक्ता करे !”? 

“तुम्हारी पवित्र धाणी हसके भविष्य को प्रशह्त 
एवं उज्ज्वज करे।” युवती ने बालक के मुख पर अपने 
हृदय को सारी करुणा बिखेरकर कद्दा | सब लोग 
चण-भर चुतचाप खड़े रहे | युत्रतो ने उल्‍्लसित् 
होकर फिर स्तज्घता भग को--“महोदय ! सायंकाज 
के घूमिल पट में इस नगर का सौन्दर्य प्रस्फुटित हो 


उठता है, ऐसी सहदयों की सम्मति है। प्राय: आग- 
न्तुक इस समय टहलने निकलकर उप्तका निरीक्षण 
फरते हैं । यदि कष्ट न हो ।? युवती प्रत्याशित 
भाव से उसे देखने लगी । 


“हाँ-हां, सादर में इस निम्नन्त्रण को स्वीकार 
करता हूँ देवो !” बह टहलने चना। रमणी उसके 
कितने ही प्रश्नों का उत्तर देता बढ़ रद्दी थी । 

“थ्हा .” दूर जाने पर युवती ने एक ओर 
संकेत करके कहा-- इ पका स्वर कितना करुण दे । 
हाँ . यह तो तुम्दारी ही कबिता है--विदर्घ हृदय में 
पौयूष वर्षण करने वात्ती ।” उप्के उच्बल दांतों को 
पक्ति अधर पर आ लगो। 

कलाकार ने खधर देखा--पटरी पर पिंजड़ेदार 
गाड़ो में एक पंगु अवशेष दृष्टि से पथिकों से याचता 
कर रहा है ओर अपने सन्‍्ताष के लिए--“ दुख 
ओर सुख ये दो मानवो प्रवृत्तियाँ हैं, हम उन्हें रूप 
देकर उनके आवरण मे भूत जाते हैं, भ्रम में अपने 
को खो देते हैं? का--छन्दबद्ध पाठ कर रहा 
है । तब्तक युत्रती ने बदूकर उसको अखलि खण्णे- 
मुद्राओं से भर दी । 


पगु ने सा्रये देखा, हाथों ने गुरुता का अनु - 
भत्र किया | ऑलो ने मोती न्‍्योछ्लावर कर दिये । 
फिर भी वह अजतक मौन था । 

“तुम्हारे हृदय को अप्तत से सीचन वाले कवि 
यदवी हैं, इन्हू देखो ।” युवती ने पगु से कहद्दा । 

पंगु डघर टकटकों बाँधकर देखने लगा। छिर 
बोला-- कवि, भेरे हुव॒यके अग्वासन, देश के आझास्पा 
की ध्वनि तुम्दीं हो--मुझ ४दामा के साजलातू कृष्ण 
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हो ।” स्वर्ण-मुद्रायें छुटाकर पंगु ने दोनों दाथ रमणो 
को घन्यवाद देने के लिए बढ़ा दिये ! 

मुद्राओं के आकपक मंकार में जलके दल के दल 
लोग एकत्र हो गये। कलाकार स्तच्घध खड़ा था। 
पगु ने आये हुए लोगों से फद्दा--“देखो, ये दमारे 
कवि हैं, माता के आंल्द्वार हैं. ? आवेग में आगे वह 
कुछ न कह सका | 

आई हुई जनता, उसको जान कर, व्यवहार में 
विनम्र स्तव तथा गान मे उच्चनाद का प्रदशैन करने 
लगी । बालकों ने भी कितने ही नारे लगाकर स्वागत 
किया | दो-चार ने करुणामयी द्वेमलता ( युवती का ना म) 
की जय की आवाज़ लगाई । 

कलाकार ने किल्लत सुस्कराकर युवतों की ओर 
देखा--वह आननन्‍्द-विह्वन खड़ी थी। कलाकार घूम- 
फिफकर शीघ्र ही लौट आया । उसके साथ अ यधिक 
जनता वहाँ तक आई | 

>< >९ >< 

कलाकार अपने समय का सबसे बड़ा कवि, लेपक 
एवं कुशन नाम्यक्रार था। उसके एक एक शब्द 
पाठकों के हृदय पकड़ते थे । समाज का नग्ग-चित्र, 
संस्कार को रूढ़ियो से दलित भावनाओं का फल 
तथा प्रवृत्तियों का प्रतिघात उसकी लेबनोी को सहज 
लम्य था । उलको उदार एवं कोमल करपनायें मनुष्य- 
हृदय की विस्मृत गलियो को भी सींच आती थीं। 
उसका स्पश सजीब एव साकार कर देता था । उसके 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में दृम अपने को पा जाते 
थे | बह आज का नहीं, अनन्त का, चिरन्तन का, 
प्रतिनिधि था--दर्शोक था । 

उसकी पूजा का सरूचा अवसर वेश को आज 
मिला, जब उसके *केत से मेरी चेतना ने जान 
लिया था, उल्तको गुरुता का अनुभव कर लिया था। 
मस्वक स्वयं उसके अभिमान के लिए उच्चत पब॑ 





इज 


[_ कलाकार: 


अभिवादन के लिए नत हो जाता था। सभी का 
हृदय-धिद्दासन उसके लिए प्रस्तुत था । 

सम्पूणं नगर दीपमालिका से आच्छादित किया 
गया | जगह-जगह तोरण द्वार मानों आकाश चूपने 
को अड़े थे | वातायनी से जियो का समूह पथ पर 
जाने वालों पर खोल बताशे ओर फूल बरसा रहा 
था । जनश्रोत वषो की उन्‍्मादिनों नदों को भाँति 
अग्रसर था | बाजों को ध्वनि, बानकों का करठ-रब 
ओर उत्फुछ् पथिकों का विनोदपृण बातौ नाप आपस 
में टक्कर ले रद्दे थे।आनन्द्र पागल होकर आज 
मानों नागर में फेपे दे रहद्दा द्वो । 

कलाकार को सवारी बड़ो धूम-धाम से निकाली 
गई । जगह-जगह उसे रुककर लोगो को पूजा प्रहण 
करनी पड़ी । विद्वत्परिषद्‌ ने अपनी सवश्रेष्ठट उपाधि! 
सादर अर्पित की, अन्य कई प्रतिष्ठित सम्रिवियों ने 
भो उसका यथोचित सम्मान किया | 

कलाकार, विदुषी हेमनता का सहयोग सभी 
जगह व्यापक रूप में देखकर उपके अथक परिश्नम 
से चक्रित था | वह अपनी हारिक नम्नता से सघको 
परितोष देकर ह्टेमलता के साथ नाख्यएद्र में उपस्थित 
हुआ । यहाँ उप्तके स्वागत का अपूर्व आयोजन था | 
नाह्यगृड़ बालो ने उसोका निखा दिवर-प्रशय' नामक 
लाटऋ दिखताना निश्चित क्रिया था। कलाआर के 
लिए यह नवीन रश्य था। 

यश और सम्मान की आधो ने आज कलाकार 
को मकमोर ढाना । अपने विश्वास को अतिक्रमण 
कर आज वह जहाँ पहुँचा था, वहाँ तक उसक्री करना 
कदाचित्‌ नहीं पहुँचो थो। वह आश्रय से आंखें 
फाबकर ब्दां उप थी साप करने लगा | 

नात्यभृद्धपति ने कलाकार का स्वागत करनले हुए 
कद्दा-- “मैं आज आपका सुप्रमिद्ध नाटक 'वेव- 
प्फ़्य खेलना चाहता हूँ। आशा है। यह भापके लिप 


(बागभूमि ] 


अधिक मधुर होगा ।” फिर जनता को लक्ष्यकर 
उसने सूचित किया--“इस नाटक को सफल करने 
के लिए आज बहुत दिनों के बाद रंगमंच पर अभमि- 
नेव-श्रष्ठ महिकादेवी उपस्यित द्वोंगी ।” जनता कर- 
तलध्बनि से नाध्यगृद फो विक्रम्पित करने लगी। 

“पलहिका .वेश्या . द्वि”” ौंकफर घृणा से 
कलाकार ने क॒द्दा । फिर सम्दलकर उसने देखा, लोग 
आनन्द में सर्न हैं । वह एक गहरी साँल निकालकर 
खुपचाप बैठा रहा । 

नाटक शारम्भ हुआ | लोगों ने कलाकार फी जय 
की घोषणा की । इन्द्र ओर अदिल्या का प्रेम एवं 
उसका परिणाम” नाटक का चिषय था। दृश्य चलने 
लगा । सुन्दर मह्लिक्रा अहिल्या के रूप मे कप्राल कर 
रही थी | बाणशी के अनुरूप भावों का प्रदर्शन, सूक्ष्म 
मनोभाषों की सफल ब्यंजना, उसकी सजीब कला के 
रूप थे । जनता इस अभूतपूर्व उपभोग में उन्मत्त 
हो रही थी। अरब जोरों से महिक्रा का जय-जयक्रार 
होने लगा | कलाकार अब दूर पड़ गया था । लोग 
इस आनन्द में उसे भूल गये । 

गौरव के महोच्च-शिखर पर फलाऋार उपस्थित 
था । वही उसके पेर कॉपने लगे | वहू अपने भीतर 
देख रहा था-- गाँव में अपना बास्य-काल, स्वजनों से 
बिगहुआ; उप्तके बीच पक छोटो प्रतिमा जैमे देव प्र. ! 
घृणा ने उसो समय हद खरासे कहा--ना ।* 
क्ताकार सिहर उठा, आँखें छुत्त पडीं। फिर रद 
मन शक्ति से उसने नाटक को ओर देखा--अद्दिल्या 
--सुन्दरी संकुचित अट्िल्या--अपने हृदय का अतीव 
अतृप्ति-जन्य व्याकुनता से रोम-कटकों मे धँती हुई 
अपनो वासना का प्रेम सूश्वी श्रॉँवा से ढार रही है; 
इन्द्र उस्त आलिगन करने जा रहा था, वद्द अनजाने 
मय से दो क़दम पीछे दृट गई । 

उठी समय वावली जनता ने इन्प्रख्ध होकर 
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कहा-- अभिनेत्रो सरिलिका की जय !” 

कलाकार लड्खड़ाकर पृथ्वी पर आ गया। 

>< | ९ 

“अ्राह , कैसी विडम्बना !” आँख खोलते हुए 
कलाकार ने कहा । 

नाट्यपृह में मुन्‍्छ्ो दूर हो जाने पर बढ सभी 
लोगों से बिदा लेकर एकान्त को इच्छा से अपने 
मकान के दालान में आकर लेटा था । उप्तके भीतर 
जो घोर विप्लब हो रहा था जो आधी चल रही थी, 
उप्तमें कलाकार तूल की नाई' अपने अध्तित्व की रक्षा 
में झसमथ था। उसका अधीर-आकुल मन जैसे 
हृदय के एक-एक स्पन्दन में फटा पड़ता था| तभी 
उसके मुँह से अनायास निकल पढा-- श्राह्द, कैधी 
विडम्बना /” उसके जीत्न की सम्पू्ं गम्भीरता इन 
दो द्वी शब्दों में उड़ गई थी। 

“ज्वासो | थोड़ाः्सा गमे दृध पीना द्ितकर 
होगा, आश्चा हो ।' त्र॒स्‍्त अनुचर के अनुनय स पूछा । 

“कुछ नहीं, अब तुम जाओ, मुझे यही पड़े रहने 
दो ।” उसे आज्ञा मिली । 

अनुचर चला गया । कलाकार स्तब्ध नेत्रों से 
देखता रद्दा । लम्बी साँप लेकर कत्ताकार ने फिर 
आँखें मूँद ली । होठ द्विनने लगे, स्वर स्पष्ट द्वोन लगा । 

“तिल तिल लेकर जिसे अपने भोत्तर प्ले काँटे 
को भाँति निकाल फेंका था, और जिसके प्रतीकार 
में पहाड़-ली घृणा एकत्र करके सन्तोषपू्वक मैंने 
एक बार सिर उठाया--हाय, वही इतना विगट बन- 
कर जीवन की सम्पूण तपस्या को अपने एक ही छुद्र 
श्वांस-बपार में उड़ा ले गया | मेरे हृदय ' सच कहद्द दे क्या 
तून भा मेरे सग छल जिया था ? मेरी प्रत्येक वाणी 
की प्रतिध्वनि में घृणा घृणा का उच्चनाद फिर आम 
क्यों ? में गलकर पानी की बूँद बन एक-पक क़तरे 
में आज वहीं बव जाना चाहता हूँ नायह गब्रव 
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कुश्र भी नहीं, हवा, एक दिन मैंने बड़े प्यार से, दुलार 


से, देवता के समीप शअ्पनेको उत्सग करना चाहा 
था। मिध्या ''मैं कुछ भी नहीं 'कौन कद्दता है 
देवता ''वहू राक्षस ” पत्तित हाँ छल वच्चना 
में त्राज भी घृणा करूंगा बस कुछ नहीं, घृणा 
करूंगा ' घृणा |” 

जसकी पत्तकें निद्रा से मर उठी थीं। बह सो 
गया । साते-सोते स्वप्न देखने लगा--- 

निर्मेल दीपालोक से प्रकाशित प्रकोष्ठ, निभृत 
राका की मनोरम शान्ति से गम्भीर होकर स्वच्छ 
एवं सुन्दर था । कलाकार आत्म-विस्मृत होकर कविता 
विख। बैठा । सड़सा वर्ण-समूह जैसे ऊपर की ओर 
उठने लगे | पश्चात्‌ ऋमश परिवतन से वह देवरूप- 
सा आकार हो गया | कलाकार ने नत-मम्तऊ होकर 
उसका वन्दना की । जब मनोरम पारि-पल्लवों के स्पश 
से आकृष्ट होकर फिर उसने मूर्ति की ओर हृग्पात 
किया, तो वह मछिक्रा थी । वह चोककर दो कदम 
पीछे हट गया। उल समय उसके अन्तस्तल में कितने 
रस हफ््ट्रे हुए इसे वह भी न जान सका | वह फिर 
भी देखता रह गया | अपनी जवानी और प्रौदाषस्था 
में जिस रूप को वह नही मूल सका था, एक-एक विश्राम 
में नयन-पट पर हा जाने वाली वही किशोरावस्था 
की देवी मछिक्रा को कलाकार ने पुन' अपने अनन्त 
सशय-भरे नत्रों से देखा | बह क्षण-मर के लिए सब- 
कुछ मूत गया । जब चेत हुआ तब कनताकार ने 
आश्रय से पूजा-- महिका ' तुम हो १ आश्रय |”? 

“हाँ, दम्रो तो हैं, आश्वर क्‍यों ९? रृढ स्वर में 
महिऊ्रा ने कहा । 

“तुम्हे उस जीबन से घृणा हो गई है इपतासे 
क्यो. महिंक्का “पर अब “आह !” नि.श्वास छेकर 
कलाकार ने कहां | 


सह्ििका जेसे बहुपात सहन कर भी अविचल 
छ्॑ 
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कलाकार 


खड़ी रही। ऐसे थैये से कुआ क्षण मौन रहने 
के बाद उसने फहा-- तुम्हारा व्यंग्य मुझे कहीं 
से भी ममोहत न कर सका, तुम भले हो इसे देखकर 
दुखी होगे | पर इससे क्‍या तुम अहंकारवश जो न 
जान सके, जिसे न पहचान सके, उसपर ही तो तुम 
आक्रमण करना चाहते थे "*।” कहकर फिर वह 
बड़ी व्यथा से बोली--“नारी-हृदय के कितने ईमान 
ओर थेय से अपनी रक्ता करती है, इसे तुम नहीं 
जानते !” कौमाये की उञ्ज्जन आभा से मछिका की 
मूर्ति चमक उठी । 

“अरे तो तुम्हारा वह घर से पलायन ओर 
वह वेश्यापृत्ति सब्र क्या मिथ्या है? नहीं! * ” कला- 
कर ने आँखें फाइकर प्रसक्षता से पूछा--पर जब 
शन्तिन शब्द उसके मुँह से निकला, तब जेसे उसका 
श्रद्यारड फटने लगा । 

महिक़रा से अब् न रहा गया, श्राँखों से कर-मकर 
आमू की बूँदें गिरने लगीं | वह बेठ गई । फिर 
कटद्दा-- तुम इसे जानकर क्‍या करोगे ) हा मैं 
घर में भी रहकर तो तुम्हें किसी तरह नहीं पा सकती 
थी, क्‍या तुम इसे भो नहीं जानते ?” 

कताकार बीच ही बोल उठा--“हाँ। यहू सब 
सच हो सकता है, क्यो पर'* ।” 

महिका ने बिजली की तरह कोंघ कर कह्ा-- 
“पर'* 'पर क्या हाय, मुमे दु ख है, में अपनी माता 
को सुखी न कर सकी । बद् भी तो मुमे बेचना ही 
चाहती थी। मेरे रूप के कारण उस्ते जो कुछ अधिक 
मूल्य मिलता उससे उसको वृद्धावस्था मजे में कर 
जातो। ' पर श्रोहद्द, मेरे पलायन से, सुनतो हैं, बह्द 
तड़प कर मरी: “निष्ठुर !' पर जिस कामना से 
अपनी दुबंलता के ढोंग में मैंने एक पवित्रता ढोहे है, 
उसकी आर्काक्षा अब मुझे नहीं माँ वेचारी तड़प 
तड़प कर मरी में भी उप्क्े प्रायश्विस में हृदय में 





व्यागमूत्रि 


जलन लिये मरू', यद्दी कामना है ।” कहकर उसने 
तीक्ष्ण एरी छात्रों में चुभा ली । 

५हैं.हैं, यद्द क्‍या १” कद्दता कलाकार दौड़ पड़ा । 
पर वहाँ कुछ भी नहीं था । अध उसके प्रभात का 
स्वप्न नष्ट हो चुका था। वह शून्य आँखों से उसे 
अनन्त में खोजने लगा । उस समय आकाश में लाल- 
लाल बालरबि जेसे मछ्लिका के रक्त में सद्य' स्नान 
किये आये थे, और घरणी फा अच्चल ननन्‍हे-नन्‍हे 
आोस-कर्णा से भोगा पड़ा था | कलाकार की आँखों 
से भी दो बूँद ऑमू उसपर चू पड़ों । कलाकार 
कटे वृक्त की भांति लड़-खड़ा कर प्रथ्वी पर गिर पड़ा । 
सहसा देमलता भीतर आई । कलाकार को गिरते 
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| फाह्शुन । 


नी तीीन- 
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देख, उसने अपनी कोमत बाहुलता से उसे उठाया । 
जस सुख-रपशे से कलाकार की आँखें खुलने लगीं | 
बसने भय से पूछा-- कौन, सलिका 

हेमलता ने आँखें नीची किये हुए कट्टा--“यह्द 
तो मैं हूँ देमलता, मछिका तो रात ही अभिनय के 
बाद हैज़े से मर गई ।” उसके हाथ मे कलाकार 
की बाहु ढीली पड़ गई थी । 

हेपमलता ने सचेत होकर देखा, कलाकार की आँख 
मुंदते-मुंदते रह गह्टे | पुत शरीर चेतना शुन्‍्य है। 
तथतक नगर नींद की खुमारी में विकल था । 


वाचम्पति पाठफ 





6-०, 
किस्खिता उमिलए 


( चोथे श्रक से शआ्रागे ) 


( ६९ ) 
जश्न ह्विमाच्छादित गान्धार देश की घाटी घाटौ- 
हुईं निनादित, उसको बीरो न निज तन से पाटी ! 
लउमड चली शोणित की सरिता, श्आयबीर सब कड़के ! 
ढेर लग गए मुण्ड-मुणड के ओर सहस्तों धड़ के ! 
( ७० ) 
“राजकुपतार धअनाय्ये दलो में ऐसे टूट पड़ा था,-- 
पू्वेकाल में इन्द्र वृत्र पर जैसे हूट पड़ा था| 
किन्तु बहन उभिले, अरी कुछ घात हो गई ऐपसे-- 
घेरी फी कोटिल्यमयी कुछ घात दह्लो गई ऐसे । 
( ७१ ) 
“नर-शादूल नृपति को और कुमार प्तुभट को प्यारो, 
दुष्ट वेरियो ने छल-बल से बन्धन-युक्त किया री, 
इस देख कर आय्ये बीर दल सब हत-बुद्ध हुआश्रा री, 
प्रत्यचाएं ठिठकों, कुछ घीमा सा युद्ध हुआ री । 


७२ ) 
“छुनती हो उपिले,” “कहे जाओ तुम, में सुनती हैं, 
बहुत ध्यान से जीजी, में सारी बातें गुनती हूँ, 
फिर क्या हुआ बताओ जहरदी, कह्दां गई सुकमारी १ 
आर्यों के, गान्धार देश की थी जो परम दुलारी ?” 
( ७३ ) 
“नो, ख़बर जब यह पहुँची उस सुन्दर राज-भवन में, 
तब लग गई आगसी राजकुमारी के मृदु॒तन में, 
तमक उठी चह, कस कर बाधो उसने अपनी वेणी, 
कटि बांधी, तूणोर कसा, फिर बोली वद्द पिकबैनी, 
( ७४ ) 
“आरय्यों की बेटी हैँ, मा, अनार्य्य को मैं समफू'गो, 
तेरा दूध पिया है, आज युद्ध मे में जूमेंगो। 
हूँ गान्धार देश की बाला, देखूगी इस शठ को, 
ठोकर मार धचूणे कर दूगी इसके कच्चे घट को ! 


संवत्‌ १९८५ ] 


( -५ ) 
“यह कृतत्त अपने घमढ़ फे कच्छे घट को लाकर, 
टकराता है आयों की मेदिनो शिला से आकर 
विश्व देख ले आज आय-पुत्रो किसको कहते हैं; 
सिद्दो के दुद्दान्त दांव का बल किस को कहते हैं ९ 


( ७६ ) 
“फन्त उठी माता सुन उसके विक्रट बीर बचनो को, 
अपना प्यारी पुत्री के उन निफप्ट धीर वचनो को, 
बह बोली--मैं धन्य हुई हूँ मरी बेटी प्यारी, 
चला राज हम चलें जूफने की करके तैयारी | 
( ७७ ) 
“दासी, अश्वों को लाओ, मेरे शल्लों को लाओ, 
आज राज-मद्दिषी के सारे युद्ध-बक्न ले आओ।' 
यों कह बोर राजगानी जब खडी हुईं सज्जित हो,-- 
त्तब को भलता आई वीर सरोवर मे मज्जित हो । 
( ७८ ) 
“उछल तुरज्ञो पर वे बेठीं ज्वलित शअग्नि-ज्वालाएं, 
राजमाग में आकर खड़ी हुई बोरा महिलाएं, 
तब सारे गान्धार नगर में उमड़ा एक उदधि था,-- 
वह बंीरतब उछल कर छोड़ रहा सीमान्त परिधि था। 
( ७९ ) 
“गगन भेदन-च्म स्वर से तथ बोली राजकुमारी, 
माना बिजली कड़क कडक कर दूर करे अधियारी; 
'छुनो घीर गान्धार देश की वीराज्नना सुनो उम-- 
जल्‍दी साजों अपनी अपनी तुराज्ना सुनो तुम ! 
(| ८० ) 
“आई अति भारी विपत्ति है आज देश पर अपने, 
नीच अनाय्ये शशक आया है सिंद्र देश में खपने, 
मेरे पिता ओर भाई को उसने छुल के बल से-- 
बन्धन युक्त किया दे;--चजो जफने को उस खल से। 
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विह्मृता, उमिला 
( ८१ ) 


“प्राई, पिता, पुत्र जा अपने करने युद्ध गये दैं-- 
वे नरपति के पऊड़े जाने से द्वत-बुद्धि हुए हैं, 
बहनो, चलो आज इस पूर््ो यज्ञ में आहुति डालो, 
अपने अपने तीर घनुष को तुम सब आज संभालो। 


( ८२ ) 
“धबश्व कहीं यद कह न उठे कि आय्ये वाला कायर हैं; 
दिखला दो छि तुम्दारे हृदय कठोर शिला पत्थर हैं ! 
कस लो बेणी, ऋटि पट बाधो, ले लो धन्वा भाले ! 
चलो, करो ऐसे प्रहार जा अरि के द्विय मे शात्रे ! 


( ८३ ) 
आय्य देश के वृद्ध पितामह, हद आप से क्या में ९ 
आज भेजिए अपनो बहुएं ओर कहूँ अब क्या मे १ 
अपने शोणित को देकर गान्धार खतन्त्र करें बे--- 
अरि की कुटिल नीति का यद्द कठु, निष्फल मंत्र करेंबे ! 
| ( ८४ ) 
“झाज आग लग जाबे ऐसी, घुआ उठे चहूँ ओर । 
उन्प्तत्तो के सहश॒ बोर ललना याप्रे धनु डोर ! 
आअरि के कछुषित हृदय-देश को बेधें, करदे क्षीण ! 
आज दिखादें वे श्रपन असि-धनु के हाथ भ्रवाण ! 
( ८५ ) 
“प्र्गादपि गरीयसी प्यारी जन्मभूमि का पल्का-- 
स््रीचा है दुष्टो ने, कर इस प्रिय स्वदेश पर दृछ्ला, 
कौन हृदय है जो न उबाल उठेगा इस दुगति मे ९ 
कोन आंख है देख सके जो मां को कठिन कुगति में 
( ८४६ 9) 
“जाज लद्दलद्वाती जपत्यका रक्त धार से सींचो ! 
रोष कंपा दे तुम्दें! कोष स खर तलवारें खीचो ! 
भूखी सिंद्विनियों के सम बस टूट पढ़ो तुम रण में! 
कर दे प्यारो मातृभूमि की व्यथा दूर तुम क्षण में ! 


त्यागभूमि ] 
( ८७ ) 
“मुन कर राजकुमारों के ब्वलन्त बचताड्भारों को -- 
थरो गई मेदिनी, सुन कर धनु को टड्ढारों को। 
लछल पड़ा बल्लियों हृदय का जोश, कृपाणें चमकीं 
बीर भावनाओं से आये बघूटिया सभी दमकों । 
( ८८ 9) 
“बुद्ध नागरिक बोल उठे --छुन बेटी राजदुलारी,-- 
इन्हीं भुजाओ ने की थो गान्धार देश रखवारो, 
खज्न थाम सकतो हैं, यद्यपि अब कुछ निशब्रल पड़ी हैं 
हाथों मे प्राणों की धारा अब भी प्रबल बड़ी है | 
( ८९ ) 
“यहू धारा जबत्र बह निकलेगी तब अरि-दल को पेगा, 
कर्ठ हमारा फिर से कड़खे का स्वर आलापेगा ! 
चलें आज हम ओर हमारी बहुएँ सग चलेगी, 
उनकी ओर हमारी तलवारें अरि मुणड दलेंगी ! 
( ९० ) 
फिर तो मरी बिमल उमिल चली अनाखी सना, 
अश्व द्िनद्विनाए, चमका कुंवरी का भाजा पैना ' 
आगे बुद्ध वीर थे पंछे थी गान्धारों नारो,-- 
मानो विजय भावना न मति का अलनुगम्न किया री! 
( ९५१ ) 
“प्तवाले बृद्धों ने अपनी सुध-बुध सब्॒ बिसराई, 
मानो अश्यों पर आ बेठो मू्तिमती ठकुराई, 
दाढ़ी के ये शुक्र केश भारुत से लहगते थे-- 
मानो विजय निशान आयंगण के वे फद्दराते थे! 
( ९२ ) 
“जिन कर में भाले थे, वे थे वृद्ध किन्तु घलशालो, 
रूजि किरण उन पर पड नाच रहीं थीं हो मतबालोी, 
उन बूढ़े हाथो में शोभित होते थे यों माले,-- 
जानो स्थबिर छेंपेरे ज्ञाये विषधर फाछे काछे। 


| फारशुन 


( ९३ ) 
वे वधूटियां, दा, कठार कादण्ड धारण-क्षम थीं, 
अरि दल के कऊछुषित हृदयों मे तीर वेघन-क्षम थीं; 
उनको कान्ति मुक्त वेणियां सुपट से यों आशृत थीं, 
मानो यज्ञ अग्नि की ज्वाला बेदी से परिवृत थी, 
( ९४ ) 
चाप मौर्वा ने सुकुमार स्क्रन्ध देश घेरा था, 
कठारता ने कोमलता के घर डाला डेरा था; 
वह कामल सुरकन्ध देश ओ' वह कटोर प्रत्यच्चा,-- 
गण देवो से आय्ये विजय की करती थी शुभ याच्चा । 
( ५९५ ) 
“घिरी सखला से कटियाँ, थी लटक रही तलबारें, 
उद्गीरित द्वोतो थी कण्ठों से जय की ललकारे, 
रण में रज्ञ खेलने चल दी थीय सत्र पावतियाँ, 
चल दी थी गान्घार देश को लज्जा रखने सर्तियाँ। 
( ९६ ) 
“य बालाएँ पहुँच गई क्षण भर में युद्ध-(थल मे, 
नये प्राण आ गए आये योद्धाओं के उस दल मे, 
प्रा, बहनो, पुत्री, नारी को देख बढ़े दिल उन के, 
फिर क्या था ? वे लगे बेधन अरि दल का चुन-चुन के । 
( ९७ ) 
“ब्ए भर में गान्धार देश की अ्रक्षोदिणी बढ़ी यो,--- 
सहतस्ताइक्रमण कारिणी सरिणी की ही धार चढी ज्यो। 
योद्धाओ की हुँकारों से दिशा गूँज़ उट्ट्री सघ, 
पवत-मालाओ स॒प्रति गजेना धार उद्टी तब । 
( ९८ ) 
“परश्चु परशु से लड़ा, भिड़ी करबालो से करबालें, 
गदा गदा से जुटी और खनके भात्रो से भाले; 
घन्वा स उड़ चले बाण, बरसी बे तीखी बरछीं; 
करन लगे प्रद्टार वीर सब लिये कटारें विरद्तीं । 


क्ंवत्‌ १९८५ ] 
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( ९९ ) 
“रश-चग्टी ऊे सरश जूम उद्ठी बोराद्नना कुमारी; 
उसकी आँखों में छाई थी रण को एक खुमारी; 
उस क्वत्ृष्न राजा की छाती में था उसने सांधा,-- 
अपना तीर, फिर से 5सने खूब जकड़ कर बांधा | 


( ९०० ) 
“बस फिर तो अनाय दल भागा पीठ दिल्लाकर ऐसे-- 
भाग खड़ा होता है शशक सिद्द को पाकर जैसे, 
आय्य नृपति नरवर कुमार हो मुक्त आ गये दोनो, 
देख दृश्य वे निन आँखो का सुफल पा गये दोनो ! 
( १०१ ) 
“राजा ने सब ललनानाण को दण्ड प्रणाम किया तब, 
अपने लोचन के पानी से सत्रकों अध्य दिया तब; 
हो प्रसन्न भाई ने चूमा था भगिनी के शिर को,-- 
क्यो हेसन्त चम लेता हू छोटो बहिन शिशिर को | 
( १०२ ) 
मेरी कथा खतम द्वाती है अब तेरी बारी है,-- 
क्योन उमिले १ तू तो मेरी नन्‍्ही-सी प्यारी है, 
माने तुऊे फद्दानो जो श्री कद्दी, उसे तू कहना, 
देख कद्दीं पागलपन कर के चुप बेठा मत रहना (” 
( १०३ ) 
“सोता जोजी, अब में सकुचाती हूँ बह कह्ने मे, 
भला सममत्ती हूँ में अपना बस अब चुप रहने में; 
की है श्रवण तुम्दारे मुख से यह सुन्दर-सो गाथा,-- 
जिस में वर्शित अदू मुत बल उस आरय॑ धुन्द्री का था। 


( ९०४ ) 
“प्रेरी कथा बहुत छोटो-सो है, क्या उसे सुनाऊं ९ 
उसको क्टद्द कर के जीजी, में कैसे तुम्दें लुभाऊँ ९ 
रहने दो वह मेरी गाथा तुम्हें नहीं भावेगी; 
मेरी कथा भला अब तुम्दे पसन्द कहीं आबेगी ?” 

( १०५ ) 
यह सुन सीता रूठ गई कुछ हुईं अनमनी-सो बह; 
कहन लगी उर्मिला से कुछ रोष मे सनी सी बह; 
“अब तुन मुकस क्रभी कहलवाना कुछ नई कद्दानी-- 
तब मे जानूँगो हाँ, द्वो तुम नटखट और सयानी ! 

( १०६ ) 
“देखो मैं तुमसे अब जाओ कभी नहीं बोदँगो, 
सारे उपवन में बस आज अऊेली ही डोलछूँगी, 
माता से मैं कह दूँगी कि तुम्दारी बेटी प्यारी-- 
खूब भूल जाती दै कद्दी हुई निज बातें सारी ।” 


( १०७ ) 
“यह क्‍या बात-बात में रूठ बेठना कब से सीखा ९ 
मेरी जीजो बन मानिनों ऐंठना कब से सीखा 
ज़रा-ज्तरा-ली बातों पर मुक से क्या मुद् माड़ोगी ? 
अपनो बहिन उर्मिला का जीजी क्‍या यो छोडोगी १” 
( १०८ ) 
यह सुन सीता हँसकर उससे लिपट गई प्रप्ुदित दो-- 
ज्यो गिरजा से आ लिपटी हो नव-शरि कला उदि। हो, 
फिर धोरे से बोली, “प्यारों बह्षिन उर्भिला सेरी-- 
कट्टों कह्दानी जल्दी से क्यो लगा रहा हो दरी ! 
(कम्श. ) 
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मुस्लिम-काल में हिन्दू-मुस्लिम समस्या 
[ 'त््यागभूमि' के लिए ] 
(३)? 


मुसलमान शासन-करारू में जिस प्रकार साधारण 
जनता राजा की दृष्टि में पकसी थी, वह्दी अवस्था अग्रेजों 
के भापत में जाने के ममय भी थी । जिस समय पहुब 
को अखिा भारत के साथ 'मराने की चर्चा हा रद्दी थी 
डस सप्तय, १८४९ ई० से, पक अंग्रेज ने गवनेर-जनरऊ को 
पजाब के सम्बन्ध में यहाँ के लांगों के स्वभाव तथा रहन- 
सहन-विषयक चिट्ठि | लिखां थीं। उन चिद्दियों के सिस्न- 
लिखित भद्य सुनने क्रायक हैं--- 
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गधांत्‌ , उसकी देना में सिख, हिन्दू , सुसूमान और 
यूरोपियन एक साथ रद्दते थे । मुसलमान भारतीयों के 
साथ धष्छा तरह मिल गये थे । भ्रप्रेज जब भारत के भिन्न- 
मि्च प्रान्लों में राज्य स्थापित करते हैं, तब उन्हें जनता 
में हिन्दू मुस्लिम वैसनस्थ नहीं दिल्लाह देता, और न ही 
वे हुखका विशेष वर्णन करते हैं । जनता के सम्बन्ध में तो 


खनकी यही घारणा यी कि वहू निष्किय भाज्ञाकारिता की 
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णादी है। अप्रेजों ने भेद-नीति का प्रयोग पाय. पुक ही 
सजहब के मसाननेवाले दरधारियों में सी किया है। पंजाब 
में तेताप्तिह भादि सिक्खों का पिक्‍्खों के विरुद्ध भड़काया 
था, बगाल में सिराजडद्रौला के विरुद्ध मारजाफिर तथा 
मीरकासम जले मुसच्सानां को खड़ा किया था। महा- 
राष्ट्र में हिन्दू पेशवाओं में भा इसी नीत का प्रग्रोग 
किया था । अवध का नवाब जब पदच्युत किया गया 
तब भी वहाँ की साधारण जनता ने घामिक पक्षपात के 
कारण गाज़द्ोंद के काय॑ नहों किये थे । इससे स्पष्ट हो 
जाता है झि उस समय का जनता में तोंध्र वैमनस्यथ नहीं 
था। याद वैप्रनस्थ द्वोता तो यूगोपियन शाक्तियों इससे 
भ्रवश्य लाभ ठठाकर उन्हें आपन में लड़ती । पःन्‍्तु उस 
समय के दतिदस्स में हस तरह दिन्दू-सुसलमानां के 
भाषल्र में लड्ने के कोह्टे उदाहरण नहीं मिलते । 

अब हम राजाओं की पारस्परिक देष्या पर विचार 
करेंगे । भारत के मुसलमान शाजवद्ाां का दृतिह।स 
पदुकर हम दस परिणाम पर पहुचे हैं कि हन राजवर्शों के 
गाजाओ में घामिक कद्दरता की अपेक्षा प्तासारिक मदरर्वा« 
कांक्षा का आज्रल्य था। इन्होने जो भी अत्याचार या 
सख्तियां की हैं उनका प्रेरक भाव धर्म प्रचार नहीं था। 
इन दच्ञों मे भौर गज़ेब ही एक ऐसा मुखलमान बादशाह है 
जिसके राज़्य-काल में घाभिक अत्याचार हांते है । यही पक 
मुप्तलप्तान बाउशाद है, जो खुछे ब्राब्दों में हिन्दुओं पर 
अस्याचार करता है । 

औरगजेब के साथ बंगारू के मुशिदकुलीखाँ तथा 
फिगेजशादह तुगलक और किप्ती अंश में अनावद्दीन 
खिलजी के भो नाम याद किय्रे जाते हैं | हन तीन- 
चार राजाआ के सम्बन्ध में विद्रेप विचार करने से पहले 
इम दूसरे सुप्तठछमान बादशाहों » सम्बन्ध में अपने पिचार 
प्रकट करना आवश्यक घछसमझते हैं। 


छंबत्‌ १९८५ ] 
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महमूद गजनी बीए भाक्रमण काने बाला विजेता था | 
डसके हृदय में घारमिक कष्रपन भी थोडा-बदहुत था। परन्तु 
भारत की भिक्ष-भिन्न वितय-यात्राओं के करने का, सन्दिरों 
को नष्ट-अष्ट करने का मुख्य कारण यह भी था कि भारत के 
घर्म मन्दिर भारतोय ऐज्वर्य के कोष थे | गक़ुखर भादि 
जातियों को मुसलमान -नाने का जहाँ यह भी पऐैझ कारण 
था कि उसका हश्लाम से प्रेम था, वहाँ यह भी एक 
कारण था कि वह अपनी रेना में एकता रखने के लिए 
अआावदयक समझता था कि सब सिपाही ससलमान हॉों। 
महमूद ने समद-मसय्र पर प्रतिद्वरद्ी मुसलमान राजाओं 
को नष्ट करने में लछिशज नहीं क्रिया । 

प्रसिद्ध हतिदासज्ञ एलफिन्म्टन लिखते हैं कि महमूद 
गजनी कट्टर मुयरूमान नहीं था | उसने बरात्‌ मुसलमान 
नहीं बताया। उसकी इन ब्रक्तषपों के कारण फारस में 
बसे नास्तिक कहां ज्ञाता था। ऐपे महरवाकांक्षी लोग 
समय-समय पर साधारण सिणहियों को पागल बनाने के 
लिए उनझे घर्त-प्रन्थ के न'म पर उसी श्रकार अपील करते 
थे, जिस प्रकार रणजीतर्सिह समय-समय पर सिक्स 
सेनाओं को उत्साहित छरने के लिए गुरु ग्रन्थपाहय' के 
नाम पर । यह काल हिन्दुस्तान में ही नहीं सारे संस'र में 
घार्मिफ अ्रसहिष्णुता का काल था। भणत में दूसरे देशों 
की कपेक्षा यह धार्मिक असहिष्णुता बहुत कम थी । वह 
फेचल राजाओं तक सीमित थी । राजा राजमैल्क स्वार्थ 
सिद्ध करने के लिए हिन्दुओं से मिल भी जाते थे । महमूद 
गजना ने कक्नौन के राजा से सन्धि कर छी और समया- 
जुसार हिन्दू राजाओं को हराकर उनकी जगह हिन्दुओं को 
ही राजा बनाया । 

श्रीयुत्‌ सी ० वी० वैद्य (ह्िस्टी आफ मीडिएवल हिन्द 
हृण्डिया की तीसरो जिह्द में) लिखते हैं कि शहाबुद्दीन ने 
जो विजय-यात्रायें की थों, उनका उद्देश्य धरम प्रचार नहीं 
था, अपितु राज्य-विस्तार था। हसी श्कार यही विद्र/न्‌ 
आगे लिखते हैं कि कुमुघुह्दीन तथा नष्तमश भादि ने 
राजनेतिक भावनाओं से ५रित होकर इस्लाम का प्रचार 
करने पर जोर देना बन्द कर दिया था । 

हुमायूँ , अकबर, जह्ाँगीर, शाइजहाँ तथा भोरशाह 


५५ 


चित ज - बऋऑिण?७छ७ तहत ्िु पतन जलता 5 


मुश्तिम काल में हिन्दू-मुत्तिम समस्मा 


घूरी ने घर्मिक कदरता को छोड़कर राजनैतिक दृष्टि से 
प्रजा के साथ न्याय्रपूण ध्यवद्दार किया। कम्वर के 
ससबन्ध में वद्येष कहने की आवदयकता नहीं । दीनेहलाही 
का सगठन तथा अरबी नामों का बहिष्कार, स्वयं खन्‍ीफा 
बनना, गो-हत्या और जजिया-कर बन्द करना--ये सब 
बाते उपझे स्वभात्र को प्रघट ऋर रही हैँ | अकपषा ने 
उनल्नतिशी ल राजा की तरह धर्मोन्‍न्धता और युक्तिव्रीन मु स्‍्लम 
रीति-रिवाजों की नष्ट करने का निश्चय डिया था । 
डसने समझ लिया था कि मारतीय रष्ट या विए्ली दावार 
की प्रतिष्ठा तबतक काथ्रम नहीं डो सऊती जब्रत्तक भाग्त 
के रहनेवाले राजव्द्ञों को अपनाया न जाय । दृसी प्रकार 
शोगशाह ने भी जो सुधार किये उनमें हिन्दू-खुसलमान से ब- 
को घामिक स्वाधीनता दी थी। धार्मिक सुब्राहसे द्वारा 
उसने कट्टर मुसलमानों तथा विदे'शर््यों को ग्लेच्छ समझने 
वाले हिन्दुओं के दिमाग को उदार करने का यत्न किया। 
भौरगजेब के नाम शिवाजी ने जो चिद्दी छिखी थी, वह 
मुग़रू-शांसनकाल के राजाओं का स्वभाव दिखाने के 
छिए्‌ पर्याप्त है ।& 

दश्िणी-भारत में हिन्दू मुस्थिम वैमनस्थ को वेखने के 
लिए हम यात्रियों के यात्रा-वृत्त न्‍तों का आश्रय लेंगे । 

हटा लियन यात्री 7??05।० ८० |॥ %४),७ (0253) 
लिखता दै- !'॥।६ 
जिपरा॥ई 09% (६ छह / ९९ | + 08 


|705७॥0 ७| ॥)॥ |2046॥] 4॥] 
टाटा (थे. 80 ता! ॥४ (:7/2/७०/  गथात्‌, गुरगानत में 
धामिक स्वतत्रता थी। 

मैथोल्ड ( १७ वीं सदी ) यात्री ने भी मुपलगानों 
की धामिक सहिष्णुता का वर्णन किया है| 

यूगेपियन य|श्री खटन ने भी ज«क्षाथ के विषय में ल्खि 
है कि वश अकबर के समय से कोई कर नहीं लगता था। 

दक्षिणी भारत में मुगल दरबार के मुकाबले में हिन्दू 
और मुसलमान राजा कह बार एक होकर लड़ें। परन्तु 
पीछे से विजप्नगर के हिन्दू राजाओं तथा व॒क्षिणी पाँच 





जल 


& यह चिही शिवाजी ने नहीं, मधाराणा राजभिद्द ने 
भौरगजेब को भेजी थो । --सम्पादऋु 





ह्वागभूमि ] 


प्सकमान रियासततों की पारस्प रेक ईयों ने वहाँ के 
चार्मिक यातावरण को भी विक्षुब्ध कर दिया । 
हस खामास्य “वेच- के बाद हम और गजेबव और फिरोज- 

शाह तुराल्कू, अलाउद्दीन खिलजी औ' बल्बन जैसे मुसल- 
समान बादद्ाहों के घामिक सामान्य अत्याचारों के विषय में 
विद्योष रूप से जिचार प्रऊूट करना चाहते हैं। अलाउदीन 
खिलजी ने जितनी भी सख्तियाँ कों वे सब राजनैतिक थीं । 
प्रसद इतिहसवेत्ता एलफिन्स्टन लि पते हैँ कि अलाउडीन 
मे लोगों के अन्वर समानता का भाव ल ने के लिए द्विन्दु- 
मुसलमान दोनों की निर्जी सम्पत्ति को छीन लिया था। एछ्ट३७ 
में वद यद्र भी लिखते हैं कि अलाउद्दीत ने स्य पैग़म्बर 
पघनने का प्रयत्न भरी क्रिया था । हसके पृववर्तों 
राजा जलालुरीन ने सीहा मौला के १०००० भक्तों को 
राजदोह के अपराध में मरवां दिया था। धलाउद्दीन के 
नाम से जो पद्म मधाहर है, उसका भाव एलफ़िन्स्टन 
ने हस प्रकात अंग्रेजी में प्रकर किया है कि धर्म का राजकीय 
इबासन ले कोई सम्बन्ध नहीं ई--वह्ट तो ब्यक्तिगत जीवन 
का एक काय या आमोव है । 

फिरोजजाह तुगलक, बलबन तथा सिकन्दरशाह छोदी 
ने हिन्दुओं पर जो अत्याचार रिये थे -नक्रा रारण राजाओं 
का प्यक्तिगत स्वभाव था । एलफिरटन ने भी इस बात का 
समधन किया है । 

भौररजेत्र की धर्मान्धता के विषय मे सबसे पहले हमें 
फ्रायर के यात्रा वृत्तान्त में यह लेख मिलता है -- 

# []॥5 ॥ 0७ 0प्५ फाहुएण एथा 4॥[00707%, 
औपाब्राएमद 7 58) ७ फ 0, (५ 0॥& [7 0]00, 
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की [ फाह्शुन 


औरंगजेब एक कट्टर मुसलत्सान की तरह मुसकमानी 
राज्य बनाना चाहता था | उसकी दृष्छा थी कि चर्च भौर 
राष्ट् दोर्नों में मुवलमान राजा का ही मुख्य क्षधिकार हो । 
यूगेप के महस्वा पक्षी रोमन कैथ रठक राजाओं की तगह 








अपनी राजनैतिक तथा धार्मिक महत्वाकाक्षा शों को पूग 
करने के लिए उसने क्षत्याचार करने में कमी नहीं की । 
अध्यापक यदुनाथ सरकार ने प्रारस्भिक ऐतिट्टासिक लेखों 
से और गजेब के घार्मिक अच्यातरारों को सिद्ध झिया है। 
औररजेब ने प्रान्तीय शासकों को मन्दिर तोबुने, आह्या्णों के 
स्कूल बन्द करने तथा हिन्दुओं पर झआध्याचार करने की 
काका दी थी। उसके णस्याचारों ने शान्त-प्रकृति हिन्दू 
सन्‍्तों को टसतेज़िल कर दिया ! इन सन" ने हिन्दू राजाओं 
को और गजेब के मुकाबरे स्व! क्रिया। हस आन्दोलन 
का परिणास यद्द हुआ कि राजपूत मराठे भौर सिख 
औरंगजेब के अत्याचार्ों से रंग आकर सुसलमान सात्र के 
विरुद्ध हो गये | इस विगेत् के कारण मुग़ल-शापनकालू 
में जो थोडा-बहुन राष्ट्र निर्माण का कार्य हुआ था वह ऋुछ 
समय के छिए नश्ट हो गया ।ब्वस खत्याचारपूण नीति के 
कारणों पर विचार करना आवदयक है । 

क्या औरंगजेब हतता अवुस्दर्शों था कि घह सझदध 
साम्राउप्र को अपनी अत्याचार पूर्प नीति से नष्ट कर देता ? 
क्या वह इतना कट्टर जामिऊक था कि उसने ह्स्लाम की 
खातिर त्यागी भ्ाष्मा की तरद साम्राज्य की पर्वाह नहीं 
की ? उसने जो युद्ध श्यि है और जो सुलइनामे तथा 
भहदनामें लिखे हैं, उनसे पता लगता है कि वह भा धन्य 
मुगल बादश हों की तरह मुगल साम्राज्य को चिरस्थायी 
तथा संग'ठत रखना चाहता था। उसने जो अप्याचार #िये, 
उनमें भी एक वाजनैतिक चाल थी। यह दार'शिकोह का 
प्रतिस्प ते था। वह उसे नष्ट कर स्वय निदकृण्टफ राज्य 
करना चाहता था| दाराशिक्रोह हिन्दुओं का पक्षपाती था, 
हसलिए्‌ वह हिन्दुओं का द्ेषी बनकर कहर मुसलमानों 
को अपने साथ रखना चहता था। दृपल्ए कट्टर मुखल- 
मानों की भावनाओं के फायदा उठाने में उसने कमी नहीं 
की । राजपूर्तों, मरार्टों और सिखों की भौरगजेब की 
भपेक्षा दाराशिकोह के साथ अधिक सद्ानुमूति था। 


धंबत्‌ १९८५ ] 


संशयात्मा भौरगज व ने आप्मरक्षा के ख्याल से जदाँतक 
थन सका, अपने राज्य-का्ये और दरवार में कट्टर मुपतल- 
सार्नो को ही रक्खा | उसके समय में शिय्रा लोगों पर भी 
वैने ही अध्याचार किये गये थे जैवे द्विन्दुओं पर। क्योंकि 
छिया लोग दाा/शिकोइ के पक्षपाती थे। एक बार आग 
भड़कने पर औरंगजेब उसे वान्त नहीं कर स॒क्रा। इस 
भाग ने द्वी मुगल साम्राज्य की शक्ति को क्ष.ण कर दिया | 
हृुठ तथा अविश्वास पूर्ण नाति के कारण उप्ते यह सथष कुछ 
करना पद्ा, परन्तु यदि हम उसके पत्रो को देखें, तो 
मालूम हांता है कि वह भी अपनी भूलछ को स्वयं अनुभव 
करता था | वह समप्तत्ता था कि शासन को सुचारु रूप से 
चछाने के लिए घामिक साष्णुता आवश्यक है। 
और गज ब के सेनापति मझुदम्मद आपमीन वाँ ने बाद- 
शाह के पास रियायत तथा तरक्की के लिए प्रार्थनापतश्र 
भेजा और उसमें एखाथा फ़ि अल्ले सुत्ा होते हुए भी 
तरक्की नहीं मिली और दूसरों को तशक्को दो गई है । 
हस चिट्ठी का जवाब देते हुए और गज ब ने लिखा या-- 
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अयथांत्‌, धर्म का शास्न-कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


६५७ 


मुस्लिम-काल में द्विन्दू-मुश्तिम समस्या 


छुरारा धर्म तुम्हारे साथ भौ। मेरा धर्म मेरे साथ है। 
यदि मैं तुम्हारे साथ चर्धँ तो मुप्ते सध हिन्वू राजाओं को 
निकाछ देना चाहिप्‌। 

औरगजे ब के भ्त्याचारों ले केवल हिन्हू हो तंग नहीं 
थे, खुसलमान भी तंग थे। वह स्वेच्छाचारी सन्नाट था। 
यदि औरगजेब निरा कट्टर सुक्ती मुसलमान होता तो यह 
अपने दाबार में हिन्दू कवियों को क्‍यों स्थान देता | छाछा 
सीताराम ([॥8 507292|० 9९४७ *शा *7ि&पंौ।- 
ए्रएघा &7व ैं9।97047 58।' पुस्तक को मूमिक्रा में) 
लिखते हैं कि भोरगजेब हिन्यू-द्वेषो होते हुए भी भपने 
दरबार में हिन्दू कवियों को रखता था, जिनमें मुख्य कवि 
हजारा का कतों कालिदास त्रिचेदी था । 

भौर गजेब कट्टर मुघछमान था, परन्तु खलीफां भादि 
को सानने के सम्वन्ध में हिन्दुस्थानी ही था। उसने तथा 
बसके पूर्वजों ने खिलाफ़त के प्रभाव से इईिन्दुस्थान के 
मुस्ल्म चच को मुक्त रक्‍्खा | जैपे आठवें हेनरा ने रोस के 
चच्च पे धर्लेण्ड के चचे को अलग कर दिया था। छा० 
यदुनाथ सरकार के शब्दों में औरगजंब अपने आपको 
पैगम्बर का उत्तराधिकारी समझता था। सकक्‍का में उसको 
भक्ति थी, परन्तु वह वहाँ स्त्रतत्र रूप से मक्‍का के घारीफ़ 
परवाह न करके काम काने को भी तैयार था। चिद्ठी- 
पत्नियों में उसने अफगानिस्तान के शापघकों को लिखा हि 
वे विदेशियों को भारत में किपी तरह दयापारी के रूप में 
या अन्य रूप में जने न दें | इससे पता छगता है कि 
ओभोरंगजंब ने जो धार्मिक्न अत्याचार फऊिपरे, उनका कारण 
मजह्बी नथतों था | इस विवरण से हमने देखा कि भारतीय 
सभ्यता ने--भागत का कन्नजोरियों ने--हनकी सीअता को 
नष्ट किया । राजबैतिक तथा आशिक स्वार्थों में दोनों 
को मिलाया । भस्तु | 

( समाप्त ) 





भीमखेन विद्यालंकार 


स्यागमूमि हु 


आप सम यम थी न आ की हि आ्कज «5 


त्प्रा ज की अबोगति ने हमारे प्राचीन उउज्वल 
गौरव फो भी सलिन कर दिया है। 
हज़ारों वर्षो के अथ पतन के काल में क्रम से हमारे प्राचोन 
हिल्फ, विज्ञान, दर्शन भौर सदाचार को भी चिक्ृत रूप 
प्राप्त हो गया है, हिसको देखकर आज़ के उन्नत देशों के 
विद्वान हँसते हैं. और हम क्षपनी कृपमण्हुकता में फेँसे 
हुए हस विकृत रूप पर व्यर्थ का अभिमान करते हैं। 
साथ ही हमारी सामाजिक दशा भी अजिकांश में ऐसो 
पराधौन हो गई है कि हम छोग अपने प्राचीन साहित्य के 
लिए भी अपने परि असम को इतना गौरव नहीं देना चाहते, 
जितना हम अपने साहित्य पर विवरेशी आलोचना को देते 
है। हम अपने प्राचीन साहित्य से अनभिज्ञ हैं, हल बात 
में छश्जा लनुभव करने को अपेक्षा उसको तुच्छ, ब्यथ भौर 
अजुपयोगी जानकर उसपर कुछ समय देना व्यथ समक्षत्त 
हैं । इसजिए जब विदेशी विढ्ञान अपना घन, समय और 
श्रम व्यय करके कुछ भी लिख देते हैं, वह हमें सिर झुरा 
कर माननीय हो जाता है । 
अपने प्राचीन इतिहास से अग्मिक्षता हमारी सान- 
सिक दासता का बहुत बटा कारण है, इसमें सन्देह नदी । 
भारतवर्ष की सस्कृति और उसके प्रऊप का ह॒तिहास प्राचीन 
घमशास्त्रों में बन्द है । बिना उनको पढ़े हम अपने अतीत 
गौरव को नहीं समाप्त सकते । प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन 
परे हम जान सा ते हैं. कि भारतवर्ष बहुत अधिक उन्नत 
था । किसो भी विदेशी विद्वान को यह कहने का अधिकार 
नहीं कि भारत के शाचीन साहित्प में उन्‍नति के आद्श 
नहीं थे, क्योंकि उन्हे कभी स्वप्न में भी अपने सुदूर अतीत 
से छिपे विशाल उन्तस युग का संस्कार नहीं था| उनके 
प्राचीन दत्तिहास में जगली सम्यता के सिव्रा कुछ नहीं, 
इसलिए वे औरों के उज्ज्श्ल अतीत की सत्ता को भी सहन 
नहीं कर सकते | वे लान-चूझकर भी उसपर पर्दा डालने 


की चेष्टा करते हैं। विदेशी शा7ों ७» नो हमारी पराधी- 
नत। को स्थिर बनाये रखने के लिए. यह आवश्यक समझ्त 
लिया है कि बे विज्ञित जाति के फिसो मो प्रकार के गौरव 
को स्वीकार न करें । 
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भव तो केवल हमें क्पती दास मनोषृत्तियों को बदरू 
कर गौरव-पूर्ण अतीत पर पय्ये पदों को उठाते हुए उत्साह, 
स्वतस्श्रता और भास्मन्सम्मान के मार्चों को प्रबता से 
जागृत करना चाहिए । हमके लिए हमें स्वय अपने साहत 
से अतीत काल में गडी गौरव की खाने खोदनों होंगो। 
खनमें छिपी लनन्‍नति-प्रद्शक सत्य मणियों को फिर से 
निकाल कर सब के स मने रखना होंगा। और उनकी 
ज्योति से अपने भावी मार्ग को ज़गमगाना होगा। 

आधुनिक विज्ञान और कछ।कौदाल की उन्नति पर 
जब भी हमारी रष्टि पडती है, तब हम परतत्रता को »टेख- 
छाओं में जकडु हजों को आऑखे विस्मित हो जात! हैं। 
परन्तु जब्र हम जपने प्राचीन इतिहास को भी देखते हैं, 
तो हमें यह कहते सकोच नर्डी है हि उसे देख कर भी 
वत्तमान वैज्ञानिकों को एक यार झेंपना पढेगा। थे अपने 
सब चमत्कारों को एकदम नया नहीं कद्ठ सकेगे। 

सहषि दयानन्द ने जब सबले प्रथम बेद में विमान, 
जहाज, तार और वायुयानों का वर्णन दिखाया तो पाश्रात्य 
प्रभाव में आये, नयी रोशनी में पले लोगों ने और वैदिक 
साहिष्य को केवल पुरोहिताहे का ऐोथा मानने वालों ने इपे 
विस्मय और उपहास स देखा | परन्तु अब ज्यों-ज्यों वै दक 
अनुशीलन बढ़ा, तयों सयों विद्वानों की सतत बशाबर बेद के सत्य 
सक्तों पर छु छती चली जा रही है। सम्प्रता के जिन-जिन भार्गों 
पर भी जिकासवादी पश्चिमी लिद्वान गये का सकते हैं, उनमे से 
एक मी अञ् वेद के काट में छूटा नही है। उन रूब पर 
चिस्तार से लिखने करे ल्ए बहुत स्थान की अपेक्षा है। 
यहाँ तो हम केयर वैदिक काल के शिल्पविज्ञान के दुछ 
नमूने दिखाना चाहते हैं, जिनसे पाठक समक्ष सबेंगे 
कि चेद साहित्य में शिक््पक्रला छा क्षान कितनी उच्च 
कोटि का है । 

महर्षि दयानन्द ने नीचे लिखा मन्त्र उच्च कोटि की 
शिक्षप्विया को दिल्लाने के लिए उद॒छत किया है, 
जिसमें वायुयान भौर जलूयान का सम्मिक्तित यन्त्र बनाने 
का भादेदा था गया है-- 


संबत्‌ १९८५ ] 


तुमों है भ्ुज्युपश्वनोदमंघे राय न कथ्चिव्ममुवा अबाह ै। 
तमूद धुनामरात्मन्ववीमिसत्तरित्तप्रुद्धिर पेदफामि ॥ 
ऋण '॥११६।३॥ 
अर्थ--( कश्वित्‌) कोई भी पुरुष ( सुज्युम्‌) भोग- 
योग्य ( रयिम्त्‌ ) ऐश्वयें का ( लुग्र, ) पाछक ( उदसेधे ) 
जल से पूर्ण समुद्र में ( न ममवान्‌ ) अपने प्राण न देकर 
भो ( अवाड्ा ) अपनेको ऊपर ही रखने में समर्थ है। 
क्योंकि ( अखिनो ) अश्वि ८ जल और बग्नि दोनों तस्व 
( आतक्मन्वतीसि ) अपनी दाक्ति से चलने वाली, और 
( अस्परिक्ष-प्रदूभि, / अन्तरिक्ष में भा जाने में समर्थ 
(अपोदका धि') जल के ल्प से २ह्तित रहने वाली ( नौसि ) 
नोफाओं द्वाश ( त्तम्‌ ऊद्धधु ) उच्तको ऊपर उठाये 
रहत हैं। 
निसखे त्तर्पात्नरहाति ब्रजद्भिनामया भुच्युप्रह व पतगे | 
सम्ुद्रस्य धन्वन्नाद्रस्य पार त्रिर्मा रथ शत्पद्धि षडश्व || 
क्र० !|” ९ ६।४॥ 
अ*--( नासत्या ) सदा समय रूप में या तत्व रूप में 
या गाक्ति रूप में विद्यमान अग्नि और जल तक्य (त्तस्न क्षप-) 
त्तीन रात ( त्रि अद्दा ) तीन दिन तक ( अ्रति पज्द्लिः 
पतगी ) अस्यन्त बेग से गति करने वाले ( द्वातपद्धि ) 
सौ पेर या चक्रो ओर ( षढ़-अखे' ) छ अश्वों5छ इजिनों 
से युक्त (त्रिभ रथे ) तीन «रनों या -र्थों के ( भूज्युम्‌ ) 
भोग-ऐश्व्य वान पुरुष को ( सम दस्य, धस्चन्‌ आरंस्थ पारे ) 
समुद, मसरस्थर, गले प्रदेशों क॑ भो पार ( ऊद्दथु' ) 
पहुँचा देते में समथे हैं । 
इस मन्त्र में वेद ने नासप्य अधात्‌ प्राकृतिक सत्‌ 
सूक्ष्म तस्वो के बल पर तीन रात और तीन दिन में 
समस्त एथ्वी के समद और सूखे स्थल अर्थात्‌ जल, थक्ष 
सब में विचर छेने वाले यन्त्र का घर्णन किया है, जिसमें छ' 
इजिन और सो चरण या पक्ष हैं। उसझी क्या काकृति 
होगो, हसका हम अनुप्तान नहीं कर सकते | परन्तु वर्तमान 
चैज्ञानिकों ने अपनी खोज से ऐसे यन्त्रों का अविष्यार कर 
लिया है | बन्पूक को गोली ले भी तेज जाने वाल्ले विमान 
बना लिये हैं, जितका वेग ३८४ मील प्रति घण्टा है। 
पाषु तीन रात-दिन अर्थाद्‌ ७२ घण्टों में २४००० मोक्त तब 
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करने वाले वे दक यस्‍्त्र का वेग ३३३ सोल प्रति बण्टा 
बैठता है । 
पूच मन्त्र में आत्मन्वती' (0ै)७॥७॥)७)।|. ) स्वयं अपने 
अपने बल से चलने वाटी, अन्तरिक्ष में गति करने वाली 
भन्तरिक्ष-प्लुत्‌ू नौका का वर्णन है। चत्तमान विज्ञान ने 
भी ऐसे विमान तैयार कर लिये हैं, जो सप्ुद् और हुथर दोर्नो 
में सप्तान वेग ते चच्ते हें। 
सह दयानन्द के उद्घुत सन्‍्त्रों में से हसने केवल दो दी 
मन्श् उद्धत दिये हैं | घोष मन्ग्नों का हम यहाँ उल्लेख नहीं 
करते । अर भी क्तिपय घद्दाना ने वेद के मन्त्रा में 
विज्ञान के दष्वान किय हैं, जिनका हम हसलिए दिणलाना 
चाहते हैं कि उनपे, महष दयानन्द ने वेद मे विज्ञान 
होने की जो स्थापना एक्ख्री हैं, वह प्राचोन, एव विद्वस्सस्मत 


पिद्ध हो और चेद के प्राच्चान विज्ञान के चमरकार का भी 
पतला छगे । 


नामिक के प्रध्षिद्र शिल्पह्वार श्रो कृष्ण शर्मा विनाथकू 
घछ्ते ने काइयपशिल्प नाम ग्रन्थ की भ्रूपिका में जैदेक 
शिह्पविज्ञान के कुछ उदाहरणो को निम्नरात से दक्शाया है--- 
यत्‌ ते शिल्प कश्यप राचनाब[ इन्द्रियावव पुष्क्ल चित्रसान | 
यस्मतुत्तयी अभ्रिता सप्त साकम्‌ "स्मित्‌ राजावम अधिव श्रयन2॥ 

जथ-हे ( कश्यप ) ज्ञानां शिल्पक्ष पुरुष ! (यत्‌ ते 
रोचनावत्‌ शिरुपमु ) जो तेरा सुन्दर शिल्प ( दान्द्रयावत्‌ ) 
देद्द में इ न्द्वथां क जमान नाना कार्य करने वाह नाना बलों 
से युक्त अर्गा से बना ( पुष्कछप्‌ ) अति अधिक बल युक्त 
( शिल्पम्‌ ) कला-कोशल-युक्त रथ या ग्रृद्द हैं ( यस्मिन्‌ ) 
जिसमें ( साकस्‌) एक साथ हा ( सप्त सूर्या ) सात सूर्यो 
के लम्शन सात प्रेरक बल या महादाीप लगाये जाते हैं 


( तस्म्िन्‌ ) उतमें ( राजनम्‌ ) इस राजा को (अजिविश्नय) 
बिदलाओं । 


आविधु-मद्भित सत र्करथलियात ऋष्टिपरद्धिरश्वपणणं | 
श्रा वृषिष्ठया न हषा वयो न पष्तता छुमाया ॥ 
जथे--हे ( महतः ) मरुत्‌ गणो! विद्वान पुरुषों ! 
( विधुन्मद्धि' ) जिनवें विद्युत छगी है ऐसे ( स्वझे ) उत्तम 
गति वाले या अक फक के आकार वाले (ऋष्टिमज्ञि. ) 
विशेष दाक्ति से युक्त ( अश्वपर्ण' ) पण ( पे ) रूप अधर्षो 
णधांत्‌ गति साधनों बाढ़े ( रपेमि ) रखा से (यात ) 


गमन करो । दे (सु-माया') सुश्खि पुरुषों ! और ( वर्षि- 
छिया हथा ) भौर बड़ी भारी त'थ्र प्रेक गति से मानों 
( वो न ) पक्षियों के समान ( पश्चत ) आकाकझ्ष से उड्यो । 

हस मन्त्र में बिजली के बल पर चछ्ने वाले क्रौर केवछ 
पंखों पर चलने वाले भतिवेगवान्‌ वायुपानों पे पक्षियों के 
समान उड्ने के वर्णन से रपट जाज़कऊ के हवाई जहाजों 
का दृश्य सम्प्ुख णाता है। इस मन्त्र पर श्री कृष्ण शर्मा 
चच्चे की टिप्पणी बड़ी दशंनीय है। »ाप रिखते हैं-- 

७ विद्युता सम्पादेतेन उदान नाम्नावायुना पूरितरक 
फलाकतिमिर्पा जन फतपु रथेपु सस्थत्या यू पररूपरप्त्रे रूध्वेगा 
प्ियात। अर्थात्‌-विद्यत्‌ से उदान (हाइड्रोजन) वायु को 
उत्पन्न कर उससे भरे हुर॒ आक के फल के समान 
लग्योनरे ढो्लों से बने रथों, वायुय।नों में ब्रेंडकर सुप्र लोग 
पणं-पंछछूप अदर्यों से नाचे ऊँचे चलने वाले रथो से यात्रा 
करो ।” हससे जैप्लिन का हवष्यप और ऐरोप्लेन का रूप 
भी स्पष्ट हो ज्ञाता है। कोर साथ हां बेलून का भी भाव 
शाता है | हमाता अनुमान है कि ऋष्टि झब्द भो विभान 
के किसी विशेष दाक्तिताशक अत या आगे ताथ घूसने वाले 
पस्े का वासक है । 

शुनन फ़ाज्ा विफृपत्तु भूमिम्‌ शुन कानाशा श्रप्ियन्तु वाह | 
शुन पजन्यों मधुना प्यास शुना क्षीरा शुनप्त म्यासुघत्तम्‌ ॥ 
ऋ० ४|५७|८ 

अथ--हल में छगी फाछियाँ सुस्वपृषंक भूसि को खो- 

दें, किसान लोग घखुलपूर्वक) अपने बेला आदि के साथ 
चले | पजन्यन्मेष ( मधुना ) अण्न सहित पुष्टिकारक 


जलो से वर्ष | उत्तम हल वाले, या जमींदार स्तोग हम प्रजा- 
वासियों में सुख बढ़ावे । 


बगरुय खनभान खानत्रे प्राजापत्य बलमिच्छमान | 

उसी वर्यावृषिसप्र पपोष त्त्या द्वेष्वाशिष ञ्र जगाप् ॥ 
ऋर*% ॥।८७६|६ 

( अगल्य' ) पवतों को भी खोदूने मे समर्थ पुरुष 


छगस्त्थ ( खनिन्रेः ) सांदने के साधनों से ( खगिम्तान. ) 
खोदता हुआ, और प्रजा, अपत्य और बल का हच्छा करसा 
हुआ (उम्र ऋषि) तीदण, ज्ञानदृशी होकर जाय॑ और शद 
दोनों पर्णों को पुष्ट करता है। देव, विद्वान, पुरुषों या 
राजाओं के अधच में भी सत्य कामनाओं हो शआ्राप्त काता है । 


६६० 


[ फागुन 


त॑ युक्षाथा प्रनस्तो यो जबीयान्‌ जिबन्धुरो वृषणायस्त्रिचक | 
है अश्विनो | स्री-पुरुषो ! मन से भी जधिक तीम वेग 


घाले पेसे रथ को भोड़ो, जो तीन स्थान पर बेचा और तोन 
श्रक्र वाला है । 
हर कि न रप हु 
यन उप्थात प्ृकृतोदुराोण जिधातुना १तथे बिने पर्ण ॥ 
ऋण ९१८३|१ 


जिसले उत्तम सदाचारी पुरुष के घर पर तीन धातुओं 
से बने रथ से ऐसे तुम पहुँचो, जैसे पक्षी पर्नों से खद़कर 
चला जाता है| 


स्थिरा व सन्तु नेमयो रथा अ्श्वास एपाम्‌ 
सुसस्कृता श्रभाशव करण है | ॥८॥| /२ 


हमारे रधों के चक्रां के हाऊ, घोड़े मजबूत हों भौर 
बांगडोर जो रथ को बगाबर काबू में गकख, वे उत्तम रीति से 
स्वरछ और सुन्दर बनी हों । 

खग्ग्न घुभिस्वम्ाशुशुक् ण स्वमृदद स्यस्वमश्मनस्परि 

त्व बने स्य सत्र नंगा नुणा नुपत जायक शच ॥ 

कर २ |?१११॥ 

हे अग्ते | तू दिष्य पदार्थों से उत्पन्न होता है, तू 
( आशुश्यक्षण ) शीघ्र झुष्क कर देती है। त्‌ जछों से 
डस्पन्न होती है। तू पत्या से डस्पक्ष होती है | तू मनुर्ष्यों 
के लिए सब प्रकार से शोधक है । 

त्वासग्ने त्वष्टा विध छुर्वीर्यत् 

स्वश्च्यम्‌ ऋण २ | !(। १। ५॥ 

हे जगने ! तुछको त्वष्टा दिलपपी अभधिक्र बलवाला 
बनाता है। तू शाीघ्रगामी होकर उत्तम घोड़े का कास 
देती है । 

हसी प्रकार निरुक्तकार यास्क ने 'वेश्वानर' का वर्णन 
करते हुए ताल या लेन्प्त द्वारा सूयरद्दिमयों को एकन्र कर- 
के अग्नि उत्पक्न करने की विधि का निर्देश किया है। 
विल्तार-भय से हम <नका उल्लेख नहीं करते । उपसंहार 
में हतना दी कह सकते हैं कि शिल्पविज्ञान के अदसुत- 
अदूभ्त मूल पेद में विद्यमान है, जिनको लद्य करके 
शिह्पकलानिधि '“वक्षे' महादय का विचार है कि 'वेद के 
सूक्त ही स्मृतियों भे प्रररण बन जाते हैं। पुराणों में उनको 
ओर विस्तृत करके ग्रन्थ का शाकार दे दिया है। शिक्प- 
विषयक दृश शासत्र दैं। + कृषिशस्नर, २ जछदशासतर, 


३, सनिशाक्ष, ९, नोकाशाप्र, ५, रतगाद्व, 4, विभान- 


| खमाशु हेमा ररिब 





संबत्‌ १९८५ ] 


त्रिटिश साम्राउय को रौद 


शास्य, ७, पस्तुशाक्ष, ८ प्राकारशाश्र, ९ नगर-रचना- के वर्णन के साथ साथ अद्भुत्र यन्त्रों का भी वणन है, 


पासत्र, १० यन्त्रशाम् | इन सभी के मूष्ठ बेद में पाये 
जाते है । इनमें एरू-एक प्राष्य को विस्तृत व्याख्या करने 
के लिए पोठे कपयप, भगु, मय आंढ विद्वानों ने स्खृतियाँ 
बना हे । शिव्पध्सतिकार प्राचीन साहित्य में ॥८ 
प्रप्निद्य हैं | जैये, मतस्पपुराण (अ/ ३१२) में छिखा है-- 

भुगर त्रवेसिप्तश्न विशत्रस मो मयस्तथा | 

नाददो नग्नजितूृंचत विशालाक्त पुरदर । 

ब्म्हा कुप्रारो नन्‍्द्ीश शोनर भगे एबच || 

वाप्तुदेवोइनिरुद्धश्न तथा शुक्रबुडस्पती | 

अष्टा दशत बिख्याता शिल्पशाश्रे पदेशका ॥ 

इन विद्वानों के बनाये न्‍ना शाख्र लुप्त हो चुके हैं। 
तथापि साहित्य में उक्त पिद्दानों के बनाये शार्खत्रा का 
उहल्ेख आता है। कश्यप, भगु और मय हनझे शिल्पत्ञाष्व 
संगृहीत रूप में उपलब्ध हों चुके है। और बहुत से छुप्त 
हो चुडे है, जिनमे से राजभोजकृत युक्तिकल्पतरु और 
समर्रागणसूत्र वार दो नवीन अन्ध प्रकाशित हुए हैं। उन- 
में राजमन्दिर, दुगे, विज्ञाल भवन, कूप, नह्वरें भावि बनाने 


जिनको देखऋर विस्पय द्ोता है । समरांगण-सूत्रधार में कलाओं 
द्वाशा सचालित यन्त्रमय नतंझ्ी, यन्त्रधय सिपाही, यम्त्रमय 
पहरेदार, यन्म्रमथ महावरिहग (थे बदें पक्षी) जिनमें बेठ#र 
छोग आकादा-विदार कर सके, आदि कआा स्फ्ट् बर्णन किया 
है, फिनका विस्मयकर वर्णन हम पाठकों का क छान्‍्तर में 
मेंट करने का प्तक्दप करते हैं । हसी प्रकार ऋष भारद्राज- 
कृत 'विभमान-सहिता भी उपलब्ध हुई है, जो बस्बहे' 
निवासी भ्रो पुरुषोत्तम श्रोमावजों के पास है। इत्तमें ३२२ 
प्रकार के धिमानों का वर्णन है, जिनमें से फेवल अभो ११ 
प्रकार द्वी अविष्कृत हुए हैं। इसा प्रकार वे शस्पायन नाति- 
प्रकाशिका मे अदुभुत आग्नेय अख्ों और नाना युद्धापऊरणों 
का वर्णन है, जिपका देखकर जिस्मथ होता है । और खेद 
भी होता है कि वह ख़ब विद्याओं के चमस्काश लुप्त हो गये | 
हम दुदंशा प्रध्त भाग्य को रोते है। इंग्वर करे, पुनः हमारे 
यहाँ फिर उन्नति हो और सम्रस्त शाद्व पुनः प्रचारित हो ! 


जयदित्र शर्मा विद्यालकार 





ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ 


रोप के नकुझे में उत्तर-प श्रप कोने में इंग्लेण्ड, 

स्कॉटलेण्ड और बेहस को मिलाकर जो पग्रे८- 

पघिटेन के नाम से पुकारा जाता है, अथवा आयेंण्ड को 
मिलाकर जो छोटा-पसा द्वोप-समूह ब्रिटिश ,टापू ( (7७|) 
..]65 ) नाम घारण करता हैं, वह बड़ी कद्षणाने वाली 
अपग्रेज-नजञाति का निवास-स्थान है । बड़ी इसलिए नहीं कि 
बह संख्या मे बड़ी हो अथवा वह देश द्वी अपने क्षेत्र के 
शिद्वाज से विस्तृत हो । इन दोनों में ले एक भी बात 
नहीं । जाति भी छोटी-सी और देश भी छोटा-सा है । पर 
अग्रज-जाति आज यूरोप में द्वी नहीं प्रत्युत संसार भर की 
धाक्तियों में प्रमुख हैं । और यह केवल अपने उस साम्राज्य 
के कारण, जो संसार के हर काने मे फैला हुआ है। विक 
पुरानी बात नहीं, जब कि हस जाति के ब्यापारों हमारे 
भारत में ध्यापार के लिए सशघारंण व्यापारी दल के रूप में 


अन्य ऋऋषच, डव और पोच्युगीज ष्यापारियों को भाँति आये 
थे | वहा अग्रेज-जाति व्यापार करते-करते मारत की अधि- 
कारिणी बन गई, भारत पर अपना राज्य कायस कर स्या, 
भौर भारत पर ही क्या, आज संपार में उसका साख्राज्य 
ऐसा विशाल है कि उसके जोड़ का कोई साम्राज्य जम्य 
किसी का नहीं है। भाग्य ने--राजरूधमी ले--जैस। इस 
जाति का साथ दिया वैसा कभी किसी का दिया हो, इसका 
कोहे पता नहीं छगता । हस साम्राज्य की महत्ता का पुक 
घद्य कारण भारत पर अप्रेज़ों का प्रभुस्व है । 

इस सोने का खान भाग्त पर विदेशियों की दृष्टि 
सवा से रही है। न जाने छितने विदेश। लटेरे यहाँ भाये 
भौर कितना घन-दोलत छूट कर ले गये ! उस छूट से दी 
बे हतने निद्याल और तप्त हो गये हि उनको यहाँ रहने की 
या अपना अधिपसय एव राज्य जमाने को कोह आाषदयकता 


त्याग भूमि | 


या इच्छा नहीं रहो। उन्होंने यहाँ अपना अड्डा नहीं जमाया 
भौर इसकी उन्हें आवष्यकता ही क्‍या थी ? जब चाहा 
क्षाये, छूट मच'ई भऔ। उससे इतना धन मिल गया कि 
उसे कादकर छे जाने में भो कठिनाई हुई । भलेकजेण्डर 
से छेका न जाने कितने विदेशी कितना धन छूट-पाटकर 
भारत से ले गये | जब मुहम्मद गोरी यहाँ से हटकर लौटा 
तो उसमे लटे हुए चन का अन्दाज नहीं बंध सका । अकेले 
नगएकोट का छट से उसे ७ लाख स्वणे दीनार, ७०० मन सोने- 
सॉँदी के पाट, २०० सन खाल्सि सोने की छूंटें, २००० मन 
बिना ढली हुई बाँदी और २० मन जवाहरात-- 
जिनमें मोती हारा, पन्ना आदि कई प्रकार के रतन थे --हाथ 
कगे | नादिरशाह की छूट का भनुमान ९ अरब रुपये से 
अधिक किया ग4 है | हसा भाँति मुद्ृस्मद शिन कासिम ने 
सुल्तान बिफय किया तो उस्ले केवल एक मन्दिर से १३२०० 
मन सोने के बराबर घन मिला | सुरुतान मुहग्मद ने भीम 
जगर के एक मन्दिर को छूटा तो उस घन-पौलत और रत्न- 
अण्डार को छादुकर ले जाना ही उसके लिए कठिन हो गया। 
जितने डँट मिले उनपर चह अपनी लूट का माऊझ लादकर 
छे गया भौर उसमें चाँदी भौर सोने का बजन ७,००,४०० 
() मन हुआ । जब गज़नी में प(चकर छ्नें उस छूटे हुए 
द्रग्य को खोला तो जपे देखकर उसके दरखारी दग र६ गये। 
चह झ्ब सार इतना था कि उन बेचारों ने देखा तो क्‍या 
सुना तक न था। कन्नोन में वहाँ % वैभव को देखकर महमूद 
के मुँह से निकछ गया हि, अह् ! यह तो रूवर्ग ही 
है ! आज उसी स्वगंभूमि या स्व्रणंभूमि भारत में घत- 
समृद्धि तो दूर रही उच्चकी जनता को भपपेट खाने को भी 
नहीं मिलता ! कहना पढ़ेगा कि आऊ भारत में दारिद्रय 
रूपो राक्षस का साम्राज्य है | जो भारत सोने को चिड़िया 
था, जिसके यहाँ घन की नदी बहती थी, इलनी घन-गाशि 
जहाँ मौजद था कि जो विदेशियों हरा खुले हाथ छूटो जाने 
पर भी समाप्त नद्दी दो सको, धहा पिछले जमाने का धनी, 
धघभ्य, विशाऊ भारत आज राटिया के छिप मुदहृताज द्वो रहा 
है | उसकी अधिकाँश जनता का अरपेट रोटी नहीं मिलती । 
तीन समय, दो समय क्या, अधिकांश को एक समय भी 
पेटभर खाने को भक्ष नस्तोष नहीं दोता । जिस भारत के 
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घन, वैभव, सुख्ब-सस्पञ्ता, सभ्यता आदि की पूर्व समय में 
कोई भो देश थाह नहीं पाता था, आन उसी भारत के 
दारिद्रय की बराबरी कोहे भी वेश नहीं कर सकता | 

भारत के दस दारिद्य-दु ख के प्रमाण की कोई आब- 
द्यकना नहीं, प्रत्यक्ष बात के लिए क्‍या प्रमाण, और 
फिर जब उसके स्वय दाम्रु या उर्भावन्‍तक चाहे, जो कहो, इस 
बात को स्व्रीकार करत हैं कि बास्तव मे भारत में 
दारिदय बढ रहा है तब तो हस बात के प्रमाण को कुछ भी 
शआवदयछकूया नहीं रहती | भारत के उन प्लात्रुतओं का 
कहना है कि भारतीय क़षक और श्रमज़ाबियों की 
जीविका का प्रप्न विचार्णीय है और हस बात 
पर आज़ इस्लेंड में भो विचार हो रहा है। हृभ नरह के 
विचार में दया या सहानुभूति को मात्रा छित्तनी है, यह 
कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपनी राटा के 
नीचे सब आँच देते हैं, यढ्ध एक सन,तन बात है जोर इस 
पर भी वत्तं ँ्वान स्मय में तो संत्रको अपनी अपनी रोटी 
की फिक्र पड़ी है | ऐसे समय में कोई किपतो के लिए क्‍या 
सहस्‍लुभूति दिखावेगा ! पर मूऊ बात यह हैं. कि आज 
भारत के दारद्विय की बात उन सहानुभूति दिखाने चालों 
की रोदी से बहुत कुछ सम्बन्ध रखता है । वे मोट। तोंद 
वाले घनी विदेश भारत के व्याप(र पर जते ह और उन्हें 
यह हच्छा ही नहीं घरन्‌ चिन्ता बनी रहती हें कि भारत 
हमारे माल को खरीदने में समर्थ बना रहें, अथात्‌ भारतीय 
जनता के पाप्त हमारे साल का मूल्त चुकाने के लिए सी 
तरह काफी पंसा हो ता हम्तारों भी शोटियाँ पहुती 
रहे । यहां भीतरी «ध्येय, भारतीय कृषक और श्रमजीवियों 
का वृशा पर विचार का कारण हो रहा है। इसमे यह 
जनिष्कृष नहीं निकरालना चाहिर फि हस बात का विचार 
करने घाछ्टे उन विदेश वार्धियों में से झिसी के भी हृदय में 
सच्चो सहानुभूति या दया न हों। सच्ची सहानुभूति 
घाले सहृदूय ध्यक्तियों का होना सम्भव है, पर बिटिश 
प्यापारियों को इस बात की फिक्र है कि भांरत में सस्ती 
मजरी उनको द्वानिकार+ है, तो कई ब्रिटिश प्‌ जीपति तो 
मोरसीय जनता के जंविक्रोपा्जन को मर्यादा का इसलिए 
शसत करना चाहत कि दे मारतबालो भिटिश साझू 
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को अधिक परिम्ताण में खरीद सकें। भाजतक जो भारत 
उन घिदेशों का पोषण करता वहा है, जब भी जिरके बल 
पर बिरेक्षों की रोटी चल रही हैं वही भारत अब दीन-दुःखी 
हो रहा है, उसकी अधिकोश जानता को गेटियों के छाले 
पड़े ४ हो भला फिर विलायनी साल खरीदने को पैसा 
ही कहाँ ? भारत के दारियय की यह समस्या उन विदेशों 
की रोटी का प्रइन उपस्थित कर देती है और इसीलिए 
अग्रेज्ों पन्न भोर वहाँ की जनता यो मारतीय दा* द्रय पर 
विचार काने को बाध्य होना पड़ता है| 

भारत में ऐसा दा रिद्रप क्यों फ>। १ क्‍या कापण है कि यहाँ 
की जनत्ता भ्रशों मरती है ? इसका यह कारण नहीं है कि आज 
भारत उन लुटेगों की छूट के कारण निर्धन हो गया हो या 
यहाँ पर अज्ञ की पैदावार समृत्तित रूप सेन होती हो, 
जिससे भारत य तल्ूता को भूझों मरना पड़े | नहीं, भारत 
पर उस छूट का भी ऐसा बुग असर नहीं हुआ और न 
उस के ' हाँ अज़् चख्र को ही कमी (?) है | अधिक तो क्या, 
अ्भो १८य, १६ वीं शताब्दी तक भारत की ऐपी अवनत- 
भूर्जों मने कौ-दःा न थी। उसके यहाँ उद्योग और 
ब्यापार दोनों चलते थे और भर-पेट भश्न हा नहीं मिलता 
था वरन वह समृखिवान भीन था। इसके बाद यहाँ 
कोई खुले ल॒टरे नहीं आये। पर यू पी! व्यापारी दल'के दल 
आये | उन्हें भारत की बनी अद्भुत चीर्जों का मोह यहाँ 
ले आया | वे यहाँ आकर पहले व्यापार करने लगे और 
भारत के बने हुए पदार्थ अधिक से अधिक लेकर अपने 
देशों को भेजने छगे । इनमें पोच्युगीः, डव फ्रेंच, और 
अग्नेज आदि ज तियाँ यहों आह , पर अंग्रेजों को छोड़कर 
ओर किसो को सफलता नहीं मिली | अप्रेज व्यापारियों के 
उस दल का नाम था हंस्‍्ट हृण्डिया कर्पनी । उसने यहाँ के 
पदार्थों का व्यापार करते-करते यहाँ के कला कौशरू और 
उद्योग-घन्धों को ही मध्यिामेट कर दिया और इन बातों 
पर हाथ साफ़ करके चैन लिया। जिस भारत की कारी- 
गरी पर स्वयं मोहित थे, जहाँ के बने पदार्थों के मोद्द के 
ही कारण वे यहाँ आये थे, चहीं की कारीगरी नष्ट ही 
नहों की प्रत्युत्‌ू उल्ले अपने यहाँ के पदार्थों पर आश्रित 
मी घना छिया । इसका इतिहास बढ़ा छुद्न औौर मयातक 
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है और पहले के उन लुटैगों की बात से भी अधिक मयानर् 
है | वह अंग्रे ज़ जाति ब्यापार और व्यापारिक हथकण्डों ले 
केवल भारत की छट्षमी की ही नहों पर राज्यलद्ष्मी की मी 
अधिकारिणी बन गईं। यह बात भी ध्यान देने योग्प है हि 
प्रेट बिटेन ने गत दो-तीन जशत्ताडिदयों सें समुद्ध-पार जो 
अपना अधिकार फैलाया है एवं अपने यहाँ उद्योग-घन्धे की 
जो डक्षति को है, उस संदर्ते एक बात डसके लिए बड़ी 
मयंकर छिपी हुईं है, और वह यह है कि वह अपनी जीविका 
या पेट पालने के लिए विदेशी व्यापार पर भआाश्रित है । 
यहाँ शब जिस बिटिश जाति के विशाल स'म्राज्य का 
चर्णन किया जायगा उमकी रोटी व्यापार ही है और 
इसलिए उसके 7ाज्याधिआर में राज्य काने की अपेक्षा हस 
व्यापार शो सुरक्षित और अधिकृत रखने का ध्येय ही मुख्य 
और प्रधान है । 

आज बिटेश साम्राज्य का संसार के एक चतुर्थाश्न 
क्षेत्रफल परे क्घिक पर और ठीक एक चतु्थोंज्ञ अर्थात्‌ दुनिया 
की १, ८५, २० छासत्र जनता में ले ७५, ३० लाख 
जनता पर राज्याधिकार है| लेकिन इतने बडे साम्राज्य की 
अधिकारिणी उच्च ब्रिटिश जाति को जन सख्या केक 
६ करोड है जिसमें तीन-उत्तुथॉश से जधिक प्रोटविटेल 
ही में निय स करती है। इस भानि समझना उाहिए कि 
४० करोड काली ओर भूरी ज-ता पर, जो समुख्यतया 
भारत और आक्रिका में बसतो है, ६ करोड ब़रिटिर्यों के 
राज्य का नाम प्रिटिश साम्राज्य है।त्तीन लाप बिटिश- 
जिनमें अधिक सैनिक और अफसर लोग हैं--सातठत की 
३३ करोंड जनता एवं सीलोन, बिटिश बोनियों, थ्रिटिश् 
मलेसिया, पेलेस्टाहन, इराऊफ आदि के २१, २६, २६४ 
बर्गमील के राज्य का प्रबन्ध वरते हैं । आक्रिझा सें 
७, ०६, ००० ब्रिटिश ३८, २०, ० ० वर्गमील में बसने 
वाले ६ करोड आफिहुनों पर राज्य करते है। इसी भांति 
भास्ट लिया में ६३, १३, ००० ब्रिटिश्ञ ३२, ७८, ००० 
वर्गम!छ के स्वामी हैं | हन सब पर केबल ६४, 
बर्गेमीछ व/छे ग्रेटअटेन का शालतन चलता है। 

ग्रेट त्िटेन की यह छोटी-पी भूमि ससार में कारखानों 
का सबसे बड़ा समूद-स्थान है। वहाँ मत वर्ष २७य करोड़ 
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मेट्रिकटन कोषछा, ७५ छास्र टन लोहा और ८१- छा टन 
फौलाद होती है। इसके जहाजों में आवागमन २ फरोड 
टन दा बैठता है। उसका समचा या्विक धिदेशो ब्यापार 
११ अरब डाछर छर्थात्‌ अनुमानतः २३ अरब रुपये से भी 
श्रधिक का है | वहाँ से सुख्य निर्यात कोयला, रुई का बना 
साल, सूती कपड़ा, ऊन और अन्य कपड़ा, लोहा, फौछाद 
ओर मशीनरी का होता है | कपड़े का मुख्य नियोत भारत- 
घर्ष, चीन, आस्ट्रेलिया, मिश्र और स्थिटजलेंड को होता है । 
थद्द कदृदने की भावश्यकता नहीं कि थिरिश ब्यापार की 
प्रधान छीला-भुमि भारत ही है, जिसने सन्‌ १९२२-२३ में 
१३ अरब गज कपड़ा बाहर से मंगाया, जिसमें ९५ छपैकड़ा 
हिस्सा बिटिश कपड़े का था। हसी भाँति भारत ने ३३ 
करोड़ रुपये की मशानरी सगाहँ, जिससे ८५ सैकड़ा भाग 
ब्िटिश मद्गीतरी का रहा । व्यापारिक पदाथों के भायात 
के मुण्य स्वरूप भारत ने जो रुपया प्रिटेन को दिया, उसके 
अतिरिक्त ७५ करोड रुपया ब्रिरटेश प्रोपरहोल्डरों (भारत में 
झूपया छगाने वाले प्रिटिदा पुजीपत्तेियों ) और अफपरों को 
दिया । घेट डिटेन के आयात व्यापार में अनुसानत शाधा 
हिस्सा खाद्य पदार्थों का और घतुर्थातर से अधिक भाग क्षय 
पदा'ं का रहता है । घिटेन फे आायात का एक पाँचर्चाँ 
भात अमेरिका से काता है और उत्के निर्यात का दक्षवाँ 
भाग अमेरिका को जाता है | 

बिटेन की जनता भरी चगो है भौर वह्दाँ क्री पैदाहश 
से सम्यु-सख्या निकाल देने पर »तिवर्ष बेर लाख जन- 
संख्या की बृद्ध होती है। विरिश साम्राउप १णजण हजार 
की फौत ६२ हजार का गैशजन और १४० हजार 
की देशी फ्रौज द्वारा रक्षित है। उसकी नौयेना ससार की 
नौपेनाओं में सब्रस्ते अच्छी गिनी जाता है, जिसमें २२ 
लडाकू जहाज, ५२ क्रजर, ८ पश्नरप्लेनकेरियर, २०७ 
डिस्ट्रायर और ६२ रबमेरीन हैं | उसके बेडे का अधिकाश 
भाए भूमध्यसागर में मालटा के समीप गहता है। जल 
भौर स्थल लेना छे अतिग्क्ति वायु षा भाकाशी खेना में 
५४ सकवाडरन हैं । प्रत्येक स्कवाइइन १२ घायुयान का 
है। इपमें कुद ३५ हजार आदमी हैं। हस आकाज्ञी छेना में 
से जाधों इंग्लेण्ड में रहता है भौर भाघो भन्‍्य देशों में । 
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यों त्तो ब्रिटिश जाति एक ओर टापुओं में भलग बसी हुईं 
है। पर उसका साम्राज्य दुर्देशीय विदेशों जातियों में फैला 
हुआ दै | इतने बड़े सास्रज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों के 
आवागमन का मार्ग विदेशों में होकर अथवा धिदेशों के 
भ्धिकृत सप्तदों में होफर पडना स्वाभाविक ही है। 
डदाहरणाथ साउथस्पटन से बम्बई आने वाले जद्दाज को 
रास्ते में स्टेट आफ जिबाब्टर में होकर भूमध्यसागर को 
पारकर स्वेज्न कैनाल और छाल समुद्र को पार करना द्वोगा, 
तब्र कहीं जाकर दिन्दमहासाग? आवेगा। समुदी स्वत्तत्ता 
बनी रहे, भ्रथांत्‌ समुद्र में उसके जहाज बिना किसी प्रकार 
को रोक टोक के आवागमन कर शरके, हस हेतु गाह में 
पड़ने वाले उन कई स्थानों पर अधिकार घनाये रखने का 
सदा से ग्रेट ब्रिटेन का ध्येय रहा है ओर इसलिए ब्रिटिश 
नौसेना समुद्रों में गदइत छगातो रहती है | हसी न|ति के 
व्यवहार स्वरूप ग्रेट घिटेन ने अहार वा वराताब्दी के जारस्भ 
में जिबाहटर पर अपना अधिकार जमाया, जिससे 
भूमध्यसागर में कोई जन्प जाति न कूद पड़े भौर उसके 
जहाजों का रास्ता न रोक सके । इस बाद के लिए जिटिश 
सरकार को श्रम और ब्यय दोनों उठाना पढ़ा है। यदि 
ब्रिटिश सरकार के सिवा अन्य कोई वाक्ति जिश बट के 
समीप टेंजियर पर अपना अधिकार कर ले तो वह उससे 
छड़ने को डउद्यत रहेगी, क्योंकि उसे अपना गासता निबाध 
रखता है | सन्‌ १८४० में इिसरायली ( )।5 ५८)। ) ने 
मिश्र के 'खदीव' सेस्येज नहर पर अपना अधिकार 9७० लाख 
पौंड में खरीद श्या। छेकिन दससे बिटिया साम्राज्य के छिए 
किसी त्तरह की समस्या हल न हुई, क्थ्रोंकि उसे साइश्रस- 
द्वीप के ले लेने पर ( १९७८ ) पूवे मिश्र पर अपना अधि- 
कार प्रप्त कर लेने पर ( १८८२) मूमध्यसागर से लेकर 
हिंदमहासागर नर बेठाये हुए अपने तारो ( (.|)|०५४ 2 
की रक्षा को भो फिक्र हुई । 

ब्रिटिश साम्र/ज्य किसी विदेशी त्राक्ति से अपनी रक्षा 
करने के लिए अकेला नहीं रह खकता। बह अपने अधि- 
कार्रो को थोड़ा कम भले दी करदे, पर उन्हें बिल्कुल छोड़ 
नहीं सकता | उसे हर समय यह ध्यान रखना पड़ता है 
कि कोई शस्के भणधिकारों पर, उसके दित्त में, किसी तरह 


खेबत्‌ १९८५ ! 


की बाधा न डाल दे | अलग हो जाने फो बात उसके लिए 
थडी भयंकर है; क्‍योंफि साम्राज्य की शक्ति यद्यपि बहत 
चिजशञाऊ है, पर घषह्ट जबतक सांस्राज्य है तबतक हो है। 
इसी कारण बहुत समय से उसे यूरोप में एवं क्रागे उत्तकर 
सारी दुनिया में क्रांति और शक्ति का तौल बनाये रखने की 
तथा कपना पलष्ट! भारी रखते की सता फिक्र रहती है । 
ब्रिटिश राज्य दुनिया के भाधे से अजिक तारों! (" ।0"५) 
का माल्कि है | राखसे बड़ा व्यापारिक बेडा सी उसोका है 
कौर उसकी जे लेना ऐसी है, जिसने जछ-युद्ध में गत १०० 
घर्षों में किसी से तार नहीं लाई | जिसका साज्राज्य दृर 
तक फेला हुमा है, ससके लिए ये तार तने महत्व के हैं. यह 
बात सहज ही समक्षो जा सरूती है । इएके अतिरिक्त अन्य पो 
देश इन नार्गों पर आप्रित हैं थे कहना चाहिए कि स्याण- 
रिक्रिया सैनिक दृष्टि से हन ता्ों के स्वामी के आधित 
हैं। यूब के समय यह ब'त गहरे महत्व की हो चातो है । 
तारों के शाथ ही साथ बिरिश सप्सुटिस शक्ति का 
जहाजी जाल भी विक्रा हआ ?ै । दुनिया के प्रस्थेक कोने में 
उसका साम्राउः फैसा हभा है। हसाडिप जहाजी आवागमन 
का सुभीता उसडे लिए पूर्ण आावधयक *) उसके जहाजों को 
हजागों कोस दर के सैकड्धों बन्करों से माल असबाब, शाक 
और यातियों को छान पढ़ता है और सकट के समय हन 
सवकी रक्षा भी करनी पड़ती है। ब्िनिश साम्राज्य के 
जहाज स्टेशन भी अपना सानी नहीं रठते। भूमध्यसागर 
में होकर आने वाछां भारतीय साददी गस्ता जिल्ाल्टर, 
साह्टा, साइग्रस, पोटंबहेंद और क्रदन के स्टेतालों से स॒र- 
क्षित है; तो धर दक्षिण! पटछांटिक और भारतीय समर्यों 
का गस्तः सेंटहेलेना, ब्ेपटाउन, डगबन सिकीलीय्र और 
मारिशस से घिरा हुआ एवं सुरक्षित है । आस्ट्रेलिया और 
सुदूर पूष के मांगे का नियश्रण सिंगापुर से होता है, जहाँ 
विशाल समुद्री किडबदी का काम जारी है। इसी 
भाँति चीन की सरहद तक का छ'टा रास्ता हाँगकांग और 
वो-हे-पी द्वरा सुरक्षित है। इतने बडे साम्र ज्व की जा जान 
उसका सप्लद्दी ब्याताव है। इसलिए बिटेन का भचा-ब॒रा 
पाक्रमेंट के कानू न-कायदों या किमी देश की वित्रय की 
अपेक्षा बिटिया ब्यापारी बेबे की वशा, उसके आवागमन, 
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( ब्रिटिश साम्राश्य की रीढ़ 
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भाड़े के भाक-ताव खचे और पैदाचार पर अधिक भराशित है । 
ग्रेट बिटेन का राजा न क्रेव्उ ग्रेट झिटेन दौर आध- 
छेंप्ड 4 दाजा है, वरन्‌ वह भारत वा सन्नाट और कनाडा, 
आस्ट्रेलिया और दक्षिण आएिका का भी राजा है। उसका 
बडा भारी भादर-सम्मान है और उपाधियाँ पुव॑ बड़े बढ़े 
पद रेना उसीके हाथ है! हावप ऑफ कष्मनन के मन्त्रियों 
तक को उसले अपना पद प्राप्त कर छेने की रस्म पारनी 
पड़ती है। ग्रेट बिटेन ने उद्योग धन्धे और यन्त्र-कला में 
ख़ब उन्नति की है और हसका जीवन उसका विदेशी 
व्यापार है। ससुद-पार के अपने ग्राहक देशों पर वह बहुत 
अधिक आश्रित है , अपनी भूल मिटाने को उसे न फेवल 
अज् और खाप पदार्थों की बाहर से आावश्यकृता होत! है, 
वरन्‌ वह। अपने उद्योग-परर्थों एवं चच्च पदार्थों के लिए मी 
बाहर वालों पा आज्ित है। अपती ठयापा रि और राज- 
नेतिझ परस्थिति की रक्षा के लिए उपर संपर में सुख 
छान्ति बनाये रखने की फिक्र करनी पड़ती है । अपने 
इग्रापार की रक्षा के लिए ही ग्रेट बिटेन ने स्पेन घासियों 
को हराया; छत, फ्रेंच भौर जमंनों को भी हशने में यही 
जहेदश था। यदि जापान था अमेरिका उसके व्याशर में 
शाज्ञ किसी तरह की रुफायरट डा सो कल वह उनके साथ 
भी नाउने को उच्चत रहेगा। बिटिया टापुर्भों में ध्रिटिश जाति 
के योग्य केवत ६ सप्ताह की खाद्य सामग्री होती है और 
हसीलछिए जो कोई उपके बाजारों में हस्तक्षेत्र करे, था 
उसके व्यापारिछ हितर में बाघा पहुँचारे, या ब्यापारिक 
रास्ते में रुकावट डाले, वह मानों उसमड्रे जीवन पर ही 
आघात परहुचाता है। इतने बडे साम्र ज्य वाक्ति की मालिक 
उस्त जाति की यह पक ध्यान देने योग्य विचित्र बात है । 
यदि भारत हाथ से निकल जाय, तो साम्राज्य पगु हो 
जयपा और पूर्व में ब्रिटेन कः जो व्यापार है, वह नष्ट दो 
जायगा । अतएवं अपने अस्तात की रक्षा के लिए पह्रिटेल 
सदेव सारत का अपने चंगुल में रखता छाहता है। इससे 
लिए चाह्ने वह थोड़ी-बहुत गजनेतिछ स्वतन्त्रता भारत को 
दे भी दे, पर उसझ्ली मात्रा वह वीं तक रखना चाहता है, 

जहाँ तक कि उसका ब्यापार अप्लुण्ण रहे । 
मोदनलाल बहजात्या 
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डा० समन्‍त मेहता 


[ फाशगुव 


[ 'ल्थागभुि के लिए ] 


डा & पमस्त मेहता के नाम हे आज गुजरात 

का घर घर परिचित है | भीलों और 
झछुतों के मिन्न, नितानत आडग्बर शान्‍्य पु श्ान्त समाज- 
सुधारक, श्रोयुत ए० वी० ठक््कर को छोड कर भाज शायद 
ही कोई ऐसा आदमी है, जिसे प्रास्त के समाज-सुधारकों 
में डा० मेहता जैप्ता ऊँचा ओर अद्वितीय स्थान प्राप्त हो । 
छिसी व्यक्ति के जीते-जी उछके जीवन-कार्य का अनुमान 
छगाना सर्देय ही वाष्छनीय नहीं होता । फिर उस वक्त तो 
कठिनाई और भी अधिक हो जाता है, जब कि उस 
व्यक्ति के साथ लेखक का घनिष्ठ मैत्रो-सम्बन्ध हो । भतएय 
इस छोटे से लेख में पाठकों को उनरा उतना ही परिचय 


देने का प्रयत्न किया गया है, जहाँतक कि सावंजनिक 
औवबन से उसका सम्बन्ध है । 


डा० मेहता को उनके सच्चे रूप में जानने के छिए 
हमें अपने दिमाग में उनके दो चित्रों की क्रस्पना करनी 
साहिए--एक तो असहयोग-काछ से पहले बिलकुर यूरो 
पीय घेष मूषा में सण्जित अग्रेजोी रगढंग से रश्ने वाले 
एक 'फ़ोद्नेवछ' भारतीय नौजवान की, और दूसरी अस- 
हयोग काछ के थाद गरीबों के बीच उन्हींकी तरह रहने 
बाले, जलते हुए सूर्य के नीचे-तेज धृप में--यहाँ-बहाँ 
ठहरते हुए, हाथ में झोली लंकर पैदक चलने बाले चिन्ता- 
निमग्न भौर देखने में करिसान-मैने समाज-सुधारक की । 
हससे हमें उनको समझने की वास्तव्रिक कुल्लो मिल जानी 
है | उनकी शिक्षा-सम्बन्धी सफलताओं, उनके आदश्शों, 
और जनके वित्रवा्सों में कोह परिवर्तन नहीं हुआ है--अब 
भी वे सब ठीक वैले ही हैं, जैसे कि थीस वर्ष पूर्व थे, सिर्फ 
उनकी दिद्ञा में अब परिवतंन हो गया है, और अब उनका 
जीवन बिलकुर वूपरे ठग का बन गया है | 

दिक्षा ओर योग्यता तो उन्होंने विपुर प्राप्त की है। 
सुपस्चिद्ध गुजराती विद्वान भौर उपन्यासकार श्री नन्‍्दशकर 
मेहता के यह नाती ( थेजते ) हैं। यदाँ और इस्केण्ब में 


रुपलव्घ सर्वोत्तम शिक्षा हन्हें मिजी है | हृस शताब्दी के 
प्रारर्भिझ काल में आराम और सम्मान के साथ जीवन 
बिताने की महत्वाकाँक्षा रखने वाले नौजवानों के लिए पह 
छगमग आवश्यक सा समक्षा जाता था छि किसी विदेश 
में जाकर वे शिक्षा प्राप्त करें और हंग्लैण्ड में तो अवदय 
ही | ढा० मेहता के लिएतो न केवल परित्थितियाँ ही 
अनुकूल थीं, बल्कि साधनों का भी बराहल्य था। शनके 
पिता महाराजा गायहुवाड के नितो चिह्षिस्सक थे श्स- 
लिए प्रारम्मिक दिनों में उनके जीवन-कम में राजसी 
कुटुम्ब के वातावरण एवं उछ्तको स्थिति का प्रभाव और 
गहरी छाप पद्बी। परन्तु, उनकी धार्मिक क्षत्ति, सामाजिछ 
उपयोगिता या सेवा के उनके भाव, और स्वाधीनता के 
प्रति उनआा प्रेम, आज ही की भाँति हन दिनों भी उनमें 
ऐसे के पेले ही विद्यमान थे | जो छोग उनके प्रारस्ध्िक 
दिनों को उनको हस घामिक बृति से परिचित थे शनझे 
लिए अभी तक यह एक आश्रय ही है कि डाक्टरी घथे की 
शिक्षा वह कैसे प्राप्त कर सके होंगे। परन्तु, भविष्य तो 
मनुष्यों के लिए एक मुहर बन्द पुस्तक है | शिक्षा-प्राप्ति के 
बाद यूरोप से घापस आने पर इन्होंने बबौदा राज्य की 
नौकरी में प्रवेश किया । उस समय समाज में दहिले-मिले 
हुए इस नौजवान को शायद ही यह पता ह्वोगा कि एक 
ऐसा दिन उसझो प्रतीक्षा कर रद्दा है रि जब सस्ती नौझरो 
का डे जबरदंस्‍्त विरोध करना पड़ेगा, जिसमें कि ए% यार 
चह भी एक बड़ा किकारी था । क्रिकेट का यह नौजवान 
खिलादोी उन दिनों नवसारी के मैदान में एक भय था, 
उसे ऐपी कोई ऋल्पना न थी कि उसके जीवन में कहों 
एक प्रश्नस्त मैदान उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ कि 
उससे न केवक्ष आनन्वु-प्रमोद का क्रिक्रेट प्रन्युत उससे 
कहीं अधिफ कष्टप्रद खेल---एक सच्चे कर्मचारी के तपस्या- 
पूणे जीवन का पा्ं--खेलने के छिए कहां जाबगा । 
अस्तु; शा० सुमनन्‍्त मेहता को शीघ्र ही माल्म हो गया 
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झ्वि भारत में केवर खे 7 ही जोवन का सव कुछ नहीं है, 
किन्तु उसका सिर्फ एक मनोरखन है | गुजरात में तो आज 
घह एक महान साम्राजिक वाक्ति हैं हो, पर जिस नगर में 
यह नौझूर थे उसके सावजनिक जीवन पर इस नौजदान 
मेडिकल आफियर और इसकी विशालमना उदारता एवं 
प्राय: स्वाभाविक कृपाझुता को जो गहरी छाप पड़ी, वह 
भव भी उसको सर्च दिशाओं में विद्यमान है । 

बाद में डा० मेहता ने राज्प के भिन्न-भिक्ष पदों पर कार्य 
किया भौर बहुत ऊंचे दर्ज पर पहुँच गये । लेकिन सरकारी 
नौकरी--और वह भी एक रियासत की -- उनके भाषण या 
काय को स्वतज्ञता के प्रेम या उस्साह और उनकी भावना को 
कभी एकबार भी मन्द नहों कर सकी । सरकारी नौकरी, उन 
दिनों को भाँति, आज भो गुलामी का हो पर्याय है। 
हमारे सर्वोत्तम और बुद्धिमान पुरुष, दयके नाशक प्रभाव 
से, दुर्भाग्य-बश, शान झौकत से भरे हुए जीवन के प्रलो- 
भनो में पद चुके है। पर डा" मेहता ने इन प्रलोभनों को 
कमा अपने पर हात्री नहीं होने दिया। यहीं कारण है कि 
पाँछे दस उन्हें एक समय के प्रगतिशील राज्य ( बड़ौदा ) 
की शास्तन-उम्बन्धी बुराहूयों के खिलाफ घोर युद्ध करते 
हुए पाते हैं | जहाँ बहुत पे भारतीय नौजवान इग्लेण्ड में 
जाकर जिलाएी बन जाते हैं, वहाँ इन्होंने हृग्लेण्ड से स्वतंत्रता 
की भावना प्रहण की; और हसले आज भी वह काफ़ी 
छामर उठा रहे हैं | डा० सुमनन्‍त मेदता जैसो सुविधायें 
बहुत कम छागों को प्राप्त हुईं होंगी ' उन्होंने कम से-कम 
पाँय बार संखार का अ्रन्ण रिया है | महाराजा (गायकत्राड) 
के साथ के हन अ्रप्नणों में ही तरुण (िश्रियों, भ.यहैँण्ड के 
उप्र प्रजातत्नरवादियों तथा पानेंल के अनुयायियों, ओर भिन्न- 
भिन्न देशों के सर्वोत्तम बुस्धिमानों के सर्प्क में।आने का उन्हे 
अवसर मिला ओर हस प्रकार जीवन का बढ़ा प्रशस्त दृष्टि- 
कोण बनाने का उन्हे सुयोग!प्राप्त हुआ । देवा भक्ति के पहली 
विनगारियाँ डनमें इन्हीं देक्षों में प्रउवल्ित हुई, जिसको कृत- 
छतापू० हृदय के साथ आज़ भो वह स्वीकार करते हैं । 

उनके प्रारम्मिक जीवन के परिचय के लिए यही काफो 
है। डस समय भी इस प्रागत को बहुत-सी संस्था्ों छे 
डनका सरवन्ध था घोर समाजस्ेवा के क्षेत्र में काफ़ो 
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डा० उुमन्त मेहता 





प्रशंसनीय काये उन्होंने कर लिया था। छेकिन असलो 
होप्त काम तो तबप्ते झुरू हुआ, जब फि राउय की सिविल्ल- 
सर्विप्त क्ष भारी नोकरी उन्होंने छोड़ दी। वैसे क्षषि- 
कारी के रूप में भी वह बड़े छोकप्रिय थे । सर्व-साधारण 
के लिए वह पपे आतक भौर स्वेच्छाचारी न थे, जैसे 
सामान्‍्यत' अफ़सर छोग हुआ करते हैं कि कुछ चापलसों 
पर तो उनकी कृपा रहती है कोर अपने अधिकार में उनको 
हर जगह स्थान देते रहते हैं पर ओर सब पर उनका प्रकोप 
और भातक । डा० मेहता तो दूसरे ही साँचे में ढले थे । 
उन्होंने स्वततश्रता के साथ सर्व-साधारण में हिल-मिलकर 
उनके जीवन, उनकी कठिनाइयों और उनके दु'खों में प्रवेश 
करना झुरू किया | सरकारी कास से जब वह दोरे पर 
जाते, तो लोगों पर भार रूप नहीं होते थे--यहाँ तक कि 
उनके मित्र भी उनके बर्तनों को कोई सु वेधायें प्रदान करते 
तो उन्हें भी वे स्वीकार न करते | घोर कठोरता उनके 
जीवन का नियम थ। । अगर कोई एक ऐपा द्यक्ति है कि 
जिसने गुजरात में स्त्र-शिक्षा की प्रगति के लिए यथा- 
सम्मव अधिक सेवा की है, तो घह उा० सुमन्‍्त हैं। इसमें 
वारू नहीं कि उनकी खुशिक्षित सह्र्भिणं! उनके प्रत्येक 
कार्य में उनकी सहयोगिनी रहाँ हैं। सुमन्‍्त और शारदा 
मेहता ने गुजरात मे जो सुन्दर बीज बोयें हैं, भत्रिष्य में 
जब उनके सुन्दर फल आयगे, तब कृतज्ञ-भाष से गुजरात- 
घासी उनका स्मरण करेंगे और, हस प्रकार, इत दोनों के 
नाम गुजरात में सदा अमर रहेंगे । 

आज ग्र्प्र-जीवन और सुप्तम्त एक-दूपरे के पर्याय- 
घी हैं, हालोंकि पहछे दिनों मे भी उन्हें ग्रास्य-जीवन कुछ 
कम प्रिय न था। रानीपरज को सोमा में एक छतोपडी पे 
बूसरोी झोंपडी का खक्‍कर काटते हुए अधवा श्षोपडी के 
दवोज पर आकाश को छलन्नच्छाया में सोते हुए उन्हे कभी 
हिचकिचाहट नहीं हुईं | 

इग्लेण्ड के भाश्लाती प्रधाप्त से जब डा० मेहता 
लंटे तब भहमदाबाद में कांग्रेत का सन्‌ १९२१ का पेति- 
हाधिक अधिवेशन द्वोने वाला था। इस बीच वह बराबर 
यह महसूस करते रहे थे कि नौकरी में रहते हुए सेवा के 
उनके आददां परे नहों हो रहे हैं, और हसछिए हुस बस्घन 
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से घह मुक्त हो जाना चाहत थे। कांग्रेस के इस ऐतिद्ा- 
घप्विक अधिवेशन से उन्हें ऐसा मौका मिल गया, उन्होंने 
बिना किस! दियाऊेचाहट के अपने पद से दर््तफ़ा दे दिया 
भर जहबधारी बनकर काप्रोस में उपध्यित हुए। इस 
शाकस्मिक परिषतंन से उनके अने+ मित्रा को छावस्मा 
हुआ, पर उनपे विशेष घनिष्ठता रखने वाले छोए जानते थे 
कि प्‌क-न एक दिन यही होना है । दसऊे पहले दो बार बह 
'सर्वेण्टस आफ इण्डिया सांघायटा' (भारत-सेवक- मित्ति) 
में सम्मिलिस हान व चेष्टा कर छुके थे, पर उनके स्वभाव 
की स्वतन्त्रत। से सासायटी की अप्यधिक नरम-न लि का 
मेल कैपते बैड सऊता था १ कुठ दिनां बाद उत्साहां कार्य- 
कर्ताओं का एक छाटा-प्वा दल ले+र गुजरात + लिए 
'लेवक बनाने के जद्देश्य से उनहं अहमदाबाद में एक 
सस्था स्थापित करनी पड़ी | उनमे नेतिऊ बछ का एक 
स्वाभाविर एवं गाऊती की ओर न जाने वार्जी वह दृष्टि थी, 
जिसका शारीरिक द्ाक्ति अथवा बोद्धिक याग्यता के पीछे 
होना आवधयक दै। उनन्‍्द्ोंने उचार किया कि इस नेतक 
बल्ू का प्रथम उपकरण-त्याग, अपन देश के लिए पूण 
भाष्माष्पगं त्था स्वाधीनता का प्राप्त के कार्य म॑ आप्म- 
विश्वास द्वोना चाहिए । उनकी दृच्छा था एि दतारे कार्य- 
कृर्ता--सेवक--रा जनैतिक वेरागी या फकृःर हो, जिनके 
मन में सवोत्कृष्ट देवता-- माँ --क्रे प्रति कत्त ब्य-पालन 
के भाव को छोड़ ओर कुछ प्ोवन का न हो | उस नेतिक 
बछ का दूपरा उपकरण, उनके विचार ले, अत्म-सयम और 
सगठन था । विगत सात वर्षा में उतकां इस 'फ़कारा' या 
'बेराग्य' ने बहुत्तरे अवश्वासियों पृव विरोधिया के होश 
टोक कर दिये हे । 

उनके अनेफ़ागी कार्यो में से काडीपरग लमिति एव 
पेडदांद के सत्याप्रह के कार्य मुख्य हे। छोभा पाहरणी 
मादक-दृष्परन फ्रताओं का य्रान्त्रिक्ता और असह्याश्री के 
पिरुद पडग्रन्त्र करने बाले दूबित हृदय एवं घृमख़ार अफ- 
सरो की हृदयह|नता छे कारण रानीपरज्न के लोग माद ह बुर्ब्यो 
के शिकार हो रहे थे। काकापरज पत'मांत द्वारा शाक्टर 
सुमन्‍त मेहता ने इन छोगों में मादहझ हष्य-नषेध का तोथ 
आन्दोलन किया और इ प्रकार बद्रौद्ा-पसरकार के क्रोध को 


६६८ प 


अपने उपर आमन्त्रित किया | यह स्थान उस आन्वोलन 
का इतिहास छिवने के उपयुक्त नहीं है, जो छगातरर तीन 
वषों तक राउय के ह दयह ने और हठी अफनरों की आँलों में 
झिरकिरी की भाँति खटझता रह।। ये अफुसर एक ओर सो 
अपनेगेी उन्नत का एरामो बनाते और तत्मम्बन्धी बातों 
का विज्ञापन कर रह थे, आ। दूशषरां ओर राउत में मादक" 
दृब्य हीं जिक्रो रोझने से हि कते थे। बड़ौदा राज्य ने 
दमन #ी नीति इछितयार की और कारीपरज-सण्डस के कार्ष- 
ऊर्ताओं को आज्ञा दो कि थे उपयुक्त क्षेत्र में प्रवेश न करें, 
नल्‍ोगों को मादक ; ८5उ-बहिष्फ़ार का 3पद्रेष्ना कों । उस 'जछे 
के तात्कालिक अनुदार एव सुवार विराधी सूबा श्री मुरूर्जा 
ने आन्दालत को दबा देने का बडा यतन छिया। उन्हेनि 
'राइम्स जॉफ इृण्डिया' के कामों मे सरकारी नीति का 
ओऔवचिन्य सद्ध करन के | झितने द्वा छेख लिखे | >रकुश 
शासन के महापुरोइत सर भनुभाई सेहत! न, दीवान को 
टैसियत से, मुकर्जी का समर्थन छिप्रा । किन्तु हू। निरकुश 
आदेशो #॥ उह्लबन करके भी कायकर्ता अपना काम करते 
रहे । ढा० मेहता के खुब्यवस्थित सगठन एवं घुद्धिमतानी 
के फर स्वरूप अन्त मे बड़ौदा के फ़ोछाद ढांचे का झुझना 
पडा; सूच| कः बदलों हुईं और आज्ञा वायिस छ ल गई । 
हजारों कुटम्ब नादक-द्नच्या के विनाशकारी प्रभाव से सुकत 
हो गय्रे ओर वे जाज भी अपने उपऊ,रा ड|० मेहता और 
उनके कायकरताओं के छाट ने दठ का याद ऋरते हैं। उन 
दिनां के इध कार्य का जनु ररण, हिटिश भारत के समीप- 
वर्ती जिलों के कार्यकर्ता जाज़ भो कर सऊते हे। डा० 
महता को आपने फालीपरज परबनया कारय में रो अमतलऊाऊू 
ठक््कर से पूण सहयोग एवं सहायता प्राप्त हुईं था | डा० 
मेहता झा दूपरा उल्लेखनीय कार्य बढ़ोदा राज वान्तगंत 
पेटडाद के का न देने के आन्दोलन ८ सम्बन्ध राषता है । 
यह आन्दोलन अनुचित लरूगान-बृद्धि के प्रतीकातथे किप्रा 
गया था । खेड्ा, बारतद और बरडोजी को भाँति पेटलादु- 
सत्याग्रह का भी गुजरात ऊे गाथा-वित्ररण में पुर महत्य- 
पूर्ण स्थान है | पेटछाद ताहउका के किसान, इस आन्दोन्यन 
में, बदौबा-+५रकार के सम्पूर्ण, अत्यथाचारों के बीच, चट्टान 
को भाँति इवबृ रहे। भग्त में जिसानों के न्याय पक्ष की 
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घिजय हुई, एवं डा मेहता का यदा और भो फेच गया। 
उनके ज'वन की एक स्पष्ट चारा यह है कि वह किसानों 
ओर ' म्रिक्कों पर डछिसी के द्वारा-फिर चाहे बढ मोटे 
पूँज़ परियों एवं जर्मीदारों द्वारा हो या पूँजाव[दिनी सरकार 
द्वात--किसी प्रकार रा अत्यावार होते नहों देख सकते 
और 'ब री भावदप्रकता पडता है ऐप्त अनाति को बूर 
करने में अपना कन्धा छूगा देते हैं। इस सम्यन्ध से जहाँ 
तक उनपे द्वो सझा हे, उनहाने काम किया है और सम्पूर्ण 
प्रान्‍्त की दलित एवं पीड़ित जनता में साम्‌ देक जागृति 
उत्पन्न करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रू से सहायक हुए 
हैं| कार्ड परण और पेटलाद ही किप। मनुष्प के जीवन कार्प 
की पूर्ति के लिए पर्शाप्त है ' पर डा० सुभन्त ने तो और भी 
बहुत से कार्य ऊिये हैं । 

णदि बह बलोदा राज्य का सेवा में रहते तो डाक्टर 
और चिकित्सक का हैसियत से बहुत आराप्त और विलाप्त 
का जीवन व्यतीत कर सकते थे। सजन (अद्व-विस्धित्सक) 
की दैसियत ले उन्ह ने काफी नाम कमाथा था। परन्तु वैसा 
इोने पर अथात्‌ एस दक्ष सजन पाने के [छाए गुजरात को 
जनता का पुक सुन्दर >वऊ खो देना पड़ता । इस दृष्टि से 
डा० छुनन्‍्त ने निइचय द्वा अपना धन्धा चुनने में गुशरात 
की-जित॒फे भाय मे भारत और राष्ट्रीय आन्दान का 
नेतस्व ठखा था--बहुत पड़ा सेवा का दै। केवल स्वत- 
स्त्रता की वाज्छनीयता स्वाझ॒त् कर लना कोई उत्साह-प्रद 
डदाहरण उपस्थित नहीं क/ता। राजभकत, उदार वा 
राष्ट्रीय हिसी प्रकार के राजनेतिक मत रखने चले बहुत 
थोड़े दी पने भारतत्य इस समय मिलगे, जो अपने ऊपर 
मातभूमि झा कुछ अजजकार न॒स्थवाकार करते हों, अथवा 
स्वतन्त्रता को वाज्छताय न मानते हों । किन्तु स्व॒नन्त्रता के 
समर्पकों में भो अधिकांश ऐसे है # जब स्पदेंश और जम्प 
व्यक्तिगत सेचाओ मे से किस। पु के चुनाव का प्रश्न 
डनके सामने उपस्थित होता है, तो वे देश-सेवा को नहीं 
अगनाते । हसी प्रझार ऐसे तो बहुत से छोग हो सकते हैं, 
जो स्वत्तन्त्नता &ा प्राप्त के इच्छुक हों, पर ऐसे बहुत थोड़े 
होते हैं, जा उल्ते प्राप्त करने का हृद निर चर रखते हें । जोर 
भी कई वस्तु हें, जिन्हें इस अधिक प्रिय समझते दें और 
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डा० सुमनन्‍्त मेहता 
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स्वतन्त्रता के युव॒ वा उसकी प्रगति पे उसपर छरां ने 
वा उनकी हने दाने का अनुभव करते है । डा० मेहता इन 
सत्र बातों के ऊायर थे और देश को अपना जीवन अप ण 
करते समय्र वह्न कभा एक प्रिनट के लिए भः यह सोचकर 
नद्वितक्रयाये मि ऐसा कनने मे मैं अपनो पेंगन को 
खतरे में डाल रहा हूँ । इस ५ मय उन्हाने अपने ज/वन को 
जैया सादा और 'सुख हान बना रक्‍्खा है, उसे देखने से 
ही अनुमान किया जा सकता हैं छि जीवन में वर्षो तह 
अभ्यस्त आंगमतंकवियों को समाधिस्थ करने में उन्हें 
कितनो कठिनाई सही पड़ा होगा । 

डा० मेइता एक अच्छे और उत्साइजनक लेबक भी 
हैं, पर दस क्षेत्र मे भी उपयागता ही दृष्टि ।|से ही वह 
अपना द्वाक्ति का उपयोग करते हैं | इस'लिए वद्द ऐवे ही 
विषयों पर लिखते हें, 'जनसे प्रत्पक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में 
उनके प्रचार-कायय कां सहायता मऊ ने | जो छोग उनडी 
रचनाओं के भर है उन्हे यह जान हर आइचब्य होगा हि 
आज से दस वर्ष पहले डा० खुमन्‍्त अच्छां तरह गुजरानी 
नहीं लिख सकऊते थे । अपने इस नवान ज॑वन के आरम्भ में 
हां उन्हें यह समझते देर न ऊगा कि जिस नये साँचे में 
राष्टू ढल रहा हा, उसकी अभिष्यक्ति और प्रकाशन-योग्प 
भाषा के बिना राष्ट्र का विकास असम्भव है, इसके लिप 
एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है, जो रष्ट के विचारों 
और जजुभवों को स्थायी रूप वे सके और प्रत्येक नई 
भावना को द्वाप्नता पत्र दृदतापूलकू सब लागो के अन्त - 
करण तह पडुँचा दे | इस बात का अनुभव ऊके उन्होंने 
भपने प्रान्त की उस्च जनता की भाषा का अधिरू पूण ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए आत्यात्िक श्रम किया, जिसझी सेवा 
के लिए उन्होंने अपना जीवन आप५प॑ण कर दिये था। जब 
श्री इन्दुआल याज्षिक येरवद्चाजेल मे थे तब दो वर्ष से 
भी आंघधरकू समय तक डा" सुमनत मेहता ने गुजरात के 
प्रसिद्ध माक्षिक युतधर्' का सफहुत:-पू्वक सम्पादन 
करके अपनेको साहित्त्यक्र कार्य का भार उड़ाने योग्य भो 
'सख्‌ कर दिखाया | उन्हे अपने युतपर्म के आदर्णों का 
प्रचार करने को 'युगघर्म! एक अच्छा सायन मिल गया। 
उनही रचनायें साहित्यिक इष्टि ये भले दी प्रथम कोटि की म॒ 
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हां; पर उससे उनके उद्ेष्य की सच्याई विदवाप्त की 
हृतता और हृदय एवं अम्स करण की पारदर्शों कोमछता का 
बोध दोता है । 
हर।० मेहता और उनही पत्नी का गुजगत की अनेक 
दौक्षणिक संस्थानों से सम्बन्ध है । बारडोली सप्याग्रष्ठ में 
दोनों ही प्री बलभमाई पटेल के खास सहायकों में रहे हैं 
भौर इस सम्बन्ध में उन्होंने बढ़ी सेवायें की हैं। किन्तु 
डा० मेहता के जीवन का मुख्य कार्य बड़्ोदा-राज्य की प्रजा 
का लखार करना है। अपने राज्य से घाय अनुपस्थित रहने 
घाले राजा के शापन की सम्पूर्ण झुगहयों से त्रस्त घद्ोदा के 
बीस छाख निवासियों के वह निर्विवाद नेता हैं । हन अप- 
हार्यो ने कपती विपक्ति के समय में सदैव डा० मेब्ता की 
भोर दृष्टि डाछी है और अपनी नाव को सुरक्षित अनुभव 
किया है | क्षमी तक कमी बे उनके नेतृत्व से बचित नहीं 
हुए । डा० मेहता पर इन सबका अगाच विष्रवास है । वह 
बदौ दा-राजप-प्र ना-मण्डर के प्राण हैं और प्रजा-मण्डल के 
बिलीमोरा विदरोषाधिवेवान एवं सो जिब्रा-कृषक कान्फरेंस में 
जध्यक्ष की दैसियत से दिये गये उनके भाषणों ले कृषकों 
की समघ्या के प्रति उनके अगाघ परिचत्र भौर ग़रीब पुव 
बतिस्मत प्राणियों के प्रति उनकी अभिनक्नता के भाव का पता 
छगता है । भाज यह बांस छा पीढ़ित मनुष्यों के अधि- 
कारों और स्वार्थों 3 से सस्तरो हैं । 


इस पर्णन में श्रीमती शारदा मेहता का, जिनका नाम 
घमहत गुजरात में आदर भौर श्रद्धा से किया जाता है, 
उल्लेख न करना एके अक्षम्य अभाव होगा। डा७ मेद्दता के 
त्‌ फ़ानी जीवन में उनका घा ही भाशाप्रद स्थान,--घारण- 
शक्ति का डेन्त्र रहा है।दारदा मेहता 'घर की प्रव्ॉन 
देवी, पीडित-हृदयवालों के लिए सान्त्वना हैं। दो युणों घे 
भो अधिक समय तक दुग्पत/युपल युवक गुजरात के लिए 
भावइं स्वरूप "हे हैं। सयाजागनत के उच्च ध्लोंपदे-सइश 
बंले में न जाने कितने आदमी उसके निवासियों के पास 
साम्त्वना पाने के लिए आपे होंगे और वडाँले आदा एवं 
प्रसझता छेझर घर लौटे ह्वागे! अनेक प्रचा'कों को वहाँ ते 
प्रचार के लिए उत्साह मिला होगा। हस दृष्टि से डा० मेहता 
का घर मिवाप्-गृह्ष नहों घरन्‌ एक संस्था पर्व जनेक सफड़ 
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कार्यक्रपों का उत्पादकऋश्यछ है। अपनी सश्याएँ, अपने हृदय 
में सबझे प्रति बहने घाली सहानुभूति एव प्रेम की 
घारा, अपनी संस्कृति प॒थं अपने सामाजिक स्वभाव में 
श्रीमती शारदा मेहता बेजोड हैं । वह एक आवश 
गृहिणी, एक प्रेमसयों माता भौर एक सुन्दा मित्र हैं 
तथा अपने कार्य एवं ष्यवद्दार द्वारा अनेक छोगों में फेलते हुए 
इस गलत विचार का खण्डन करतो हैं कि शिक्षिता 
महिछायें जच्छो गृहिणियाँ नहीं बन सकतीं। अपने को 
अपने पति के त्याग और सेवासब जीवन है अनुरूप बनाने 
में उन्होंने व्याग एवं उत्सगे का एक सुन्दर उदाहरण पेष्ा 
किया है । हुस समय श्रीमतो मेहता अपने जीवन के 
पचासवें वर्ष में हैं। बढ़ गुजरात को हिन्दू महिलाओं में 
प्रथम स्त्री हैं, जिन्होंने-बग्बई चिद्रवत्िद्यालय से बी० ए्‌० 
की परीक्षा पास का । वह ख्वी-शिक्षा के आरस्मभिक अग्र- 
णियों में एक हैं । कपनी लड़कियां को सर्वोश्च-छं भव शिक्ना 
देकर उन्द्रांने उस भान्दोलन को बहुत बल प्रदान हिया 
है, जिधका शुरू से वह समर्थन करती रहीं हैं। एक लद़की 
विज्ञान को प्रजुएट है और दूसरी को शिक्षा लरन्द॒न के 
अर्धशात्र-विद्यलप ( छण्डन स्कूल आऑफ़ हकोनाभिकस ) 
में हुईं दै। कर्वेयूनि्र्सटी में पढ़ने के कारण श्र:मती 
मेहता उस्रक्के कारों में बडा भाग छेती हैं और उपका 
(दक्षा-समिति एूवं प्रयघ-सभा ( ७०॥१॥७ धपते 597- 
५००८८ ) दोनों की सदस्या हैं । ये उस झ्ती की दो- 
एक विशेषतायें हैं, लो आज गुतात में एक बड़ी सामा- 
जिक शक्ति समझ्ता जातो हैं न्‍्तु डन6 सबसे बड़ा 
प्राऊषंग उनका म.तश्व है--वह्ट पाता के देवों भाव की 
सूर्ति ह। जान पढ़ती हैं । गोघरा के सामाजिझ सम्मेझन 
के समापति-पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव उपस्थित 
करते समग्र, मद्दार्म। गधों ने उनहे उपयुक्त युग की, खास 
तौर से प्रशता डी थी और कहा धा--“ ८ ५ मैं उनके 
जदर से जन्म पाने की हृस्छा करूँगा !” यहाँ इस बात का 
ध्यान रखता चाहिए कि मसदात्मा गांवी ऐपे जांब नहों हैं, 
जा छिसो को अनाववप्रक प्रशया करें | डा० सेहता को 
ऐसी हो सुर्वृर जीवन-संगिता पाने का स्रौभारय प्राप्त हुआ 
है। उनके जोवन की सफलताओ में डनडो पश्नी कु कम 
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नहीं है। डा० मेहता सव प्रकार के आदर के पाग्न कटिनाहयों और प्रशंघनीय सरीबो का एक चित्र है| 
हैं, जो 'साथ' न होते हुए भी अपने कार्यों द्वारा 'साधुरव'  ईशर उन्हें दीघोयु करे ! 
की प्राप्ति में सचेष्ट हैं। उनका जोवन अनेक परीक्षाओं, रेंगोलद!स एम० क्रापड़िया 





उद्गार ! 


निकलो, निकलो, फिर से निकलो, हरे-भरे उर के उद्गार, 

बाहर चलकर देखा च्ण-भर भाषों का भावक ससार | 

अन्तस्तल के गरद्गभ-मरलन पर नव-अभिनय का उपसंहाः, 

होने को है, पागल-पीड़ा हँस-हँसकर करती झज्भार | 
मनो  ग्थकर दिव्य-हृश्य आँखों के आगे फिरते हैं । 
पता नहीं चलता है पर्दे किस क्षण उठते-गिरते हैं।॥ १॥ 


देखा, हाँ, जी भरकर देखा, इन्द्रजाल, जग का जंजाल, 
स्वप्न भज्ञ॒ होगया, लख पड़े कंफड़ियाँ वे द्वीरा लाल | 
सोना-चोंदी खोकर, ठुकरा सम्राटों की शाक्ति विशाल; 
फूला फिरता था मन ही मन वह निह्दाल कोरा-कद्भाल | 
देख निराशा की गोदी में आशा का अजय अवतार । 


नक 


हँसते हुए दौड़ते आये मेरे अन्तर फे उद्गार ॥ २।। 


पहली दी माँकोी पर रीका, भक्त गया अपने को भूल; 

अनायास कर फैलाया लेने को श्री-चरणों की धूल । 

किन्तु परीक्षा को सीढ़ी पर पग पढ़ते दी चुभा त्रिशल 

ठोकर लगी, बुक गया दीपक, अ्रष्य गिरा, बिखरे फल-फूल । 
यह उतावली देख, दस पड़ा वह पुजारियों का परिवार | 
सहसे-सकुचाये-से निकले रुक-रुककर मेरे उदगार ॥३॥ 


अधे-निशा के अन्धकार में छिपने को आया श्सहाय, 

लिये वेदना को अच्चल में, जब न किये कुछ हुआ उपाय | 

अरे ! नियति की उस छलना ने आँख-मिचोनी के मिस हाय ! 

बहकाये वे पथिक, खोजते थे जो मेरी हृदय-सराय । 
इड्लित कर दिखला वो दुखिया को सुख के मन्दिर का द्वार | 
निकलो, निकलो, फिर से निकलो उत्तेजित वर के उदगार | ४ ॥ 
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सित्र-धर्म 


प्रित्र धर्म को निर्माता बह! कटित है । कह तो आात-/् से भी कठिन है। त्यासभूमि' और उसके पाठकों 
के बीच यही प्रेस है। त्यागसूमि' के कमी लगभग तीत हजार पाहक हैं । झप्री उल्लका सूंक्य ७) प्रति ग्राहक 
प्रीछे पहला है । इस लरइ अपने प्रस्येक पक माई के किए प्रतिवर्ष 


तीन रुपये की घटी सहकर 


सह पत्निका निकाछी जा रह्टो है । सापादन, केल-खामभी तथा झिास्थिक भाकषकता की इष्ठिसे भी शसे 
सर्वोत्तम बाते के विए इस कोहिश कर रहे हैं । धर एठक भाइगों की पुक बात मे इमें भारी ्दायता की जरूरत हैं । 
इमने हिलाव छगाकर देख लिय्रा है कि बारद इजार श्राइक ही जाने पर त्याग मूणि'! आउता खर्चा संभाल 
लेगी । थदि 


4.4 


पाठक माई थोड़ा सा भी अयक्र करें 


नो इलने प्राटक धन जाना कौई कडिन घात नहीं है। यदि छाप मानले हों कि फ्यागभूमि! 
कण और समाज की सब्ची लेविका हे तो उसे चिरंजियों बनाये बिना क्षाप कसे रह सकते हैं ? भला 
आपका स्वाधिभाती उदाए हृदय इस बात का कैसे बरवाशत करेगा कि 'त्थागभृमि' तो आपकी सेवा फे 
जिए प्रतिय्त इजारों की घटी सहे और झाप से उसे खाधसश्विती बनाने के लिए कुछ भी मे बन पड़े। 


बहुत भार नहीं 


यह विस्सा ते करें कि १०००० ग्राहक कौखे बनें । ? ज्ादमी अगर अपनी ही जिस्मेब्ारी चुगी करने छरा 
जाय तो सारे समाज का झास अप्रने आप छुम्यवस्थित हो जाय । प्रस्थेक साहक यवि कम से कम 
एक एक ग्राहक बना देने का संकलप कर लें 
तो छू, उतार आाइक घांत की बात में हो जाय ओर अगले घर के अब्त में तो (०००० आहक 
बनकर थह पत्रिका सिर जियी हो आय । झाहुए इस भमी से इसमें झट परे | देखिए थे पके मित्र भा रहे हैं । हन्हें 
श्यागभुम' का ग्रेप्ती बनावे। अपने गाँव वाक्े उस मित्र व सम्दत्वी को आयी पत्र लिख द्‌ । यदि यद्द ने हो तो 


एक उपाय ओर भी हे 


कहटे विद्यार्थी, बालिका और पुस्तकाऊय धाले इमसे बुक दो रुपये कम खूल्य परकौर कई मुप्रत में 'र्यागभूमि' 
साँगा करते हैं। भाष अपनी शक्ति के असुस्गार रुपये भेजकर उनके छिएु रिक्राथसी सूक्य पर या मुफ्त ये फ्यायभूमि! 
मिरने की सुत्रिष्रा कर सकते हैं। आपकी झोर से त्यागमूमि' में खूखना प्रकाशित हो जायमनी । 


बताइये, आप क्या कर सकते हैं ? जो कर सके वह तुरन्त ही शुरू कर दीजिए | 


(3... हू) ..4+०4के....०*+००( के. <....८+बू ही) २....+५( हे १०. ०५७ हिजत---रलवरर हि ०...+२+न हैं + नल हिं.3..०0अव है. ७.००. हे? 8०-बन हि 3००० २ १२७०० नई के 


कदर है...“ हू हद 


पल रन किक डी + कल निव चल जि कच्ची ले २ +टी न अरेड-ज जि जश “नऋ ता कफ न शो. अक> ली ज 80% 30% 5 0527० ८)८०८०४०-२४नटौी-०-- क्री 4)5 >> ६५००७ 


५ मा श्यागमूति' ह 
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देश-सेवा करने झोर क्ास ही का कपये भी कमाने का सुझवसर 


देश भर में प्रचारकों की आवश्यकता 
कान्ति आ रही हे 


देश में फिर कान्ति के बादल उमर रहे हैं। संभव है अध की भार खूज घमासान लड़ाई छिदे। 
इसके लिए देश को अभी से तैय्यार हो जाना चाहिए । पर हद संगठन भत्येक राष्ट्र का प्राण होता हैं| 
बिना देश-प्रेमत के संगठन संभव नहीं । और बेश को मौजूदा अवस्था से जब तक कोई परिचित नहीं हो 
जाता, देश-प्रेम उसके हृदय में कैसे इसड़ेगा ! अत: देश की मौजूदा अवस्था को जानने का तथा इमारे 
समय की विकट समस्याष्पों के इल आनने का स्तर स्रे बढ़ा साधन हिन्दी की एक मात्र राष्ट्रीय पत्रिका 


त्यागभूमि और मंडल द्वारा म्रकाशित राष्ट्रीय साहित्य 


पढ़ना हैं जो कि शजपैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कास्तिकारो विचाएँ ले ओतमोत है। किस्तु यदि इसमें 
क्रान्ति को सफल करना दे तो हस पत्रिका ब राष्ट्रीय साहित्य का देश के कोने कोने में प्रचार होना परमाय्यक है। 


मंडल का उद्देश केवल देशु-सेवा है 


ओर इसोलिए प्रति दे इजारों कौ घटी सहकर ये दोनों काय ड#िये जा रहे हैं | पत्रिका व 
पुस्तकें लागत से भी कम मूल्य में दी जा रद्दी हैं । हम चाहते हैं कि भारत के प्रस्येक घर में यह शुद्ध 
सात्विक बलवधक साहित्य पहुँचे ओर वेश के कोने कोने में बह खाधानता के जिए व्याकुलता उत्पन्न कर दे । 


स्वार्थ ओर परमार्थ भी 


अझतणव ऐसे उन्साही, लगनवाले, विश्वसनीय और परिश्रमीं प्रचारकों 
की जरूरत है जो घर घर घुमकर त्यागभूमि ब मण्डल के ग्राहक बनादें । कमीशन व 
घेलन पर काम करने वाले सज्बन पंत्रघवहार करें । 
कालेज के विद्यार्थी व स्कूलों के मास्टर तया गाँवों के पोस्टमास्टर व पढ़वारी, अपने-अपने गाँव 
थ कसम में चार छू. माहक बना कर भी फरमीशन प्राप्त कर सकते हैं । 


मातृ भूमि और मातृभाषा के सेवकों के लिए यह अनूदा अपसर हैं । 


व्यवस्थापक-- त्यागभूरमिं अजमेर । 
कक परत असज  नन्‍न हा 
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4 कु हः न] 
“हम जाग उर्दी, सब समझ गई, अब करके कुछ दिखला देंगी । 


हाँ, विश्व गगन मे भारत को, फिर एक बार चमका देंगा ॥” 
+--->० “०-7८ 


5 जाप 
दव्य नत् 
मगल दीप ! मंगल गीत 
एक दिव्य ज्योत्ति प्रकट हुई हैं । अन्धकार-प्रिय ससार को इसका साग्य प्रकाश भी चकराचोप 
में डाल देता हे । इसकी प्रकाश-रेखा को देखते ही वह भाग खड़ा होता हे । इसके आगमन की वह 
एक शाप सम्रकता हैं | यह कसी विपरीतता है? अपनी मातृ-देवता को बाल-रूप में देखकर, ओ मनुष्य, 
तू इस तरह क्‍यों भागता फिरता हैं ? यह तो अय हे, परम-श्ेय हैं, हससे त क्यों डरता हैं ? 
अमर मानव लता की आओ सद्य/जात दिव्य कालिके ! तरे इस मकालित हृदय मे, इस प्रच्छुन्न 
प्रकोष्ठ में, कितनी अज्ञात शक्तिया छिपी हुई हे-भार्वरी के कितने मनोहर स्वप्न विश्रब्ध विश्रान्ति 
में लीन हैं ? 
हे विव्य-आत्मा ! परुष जहा अपनी माता आर बहन का ध्यान करके अन्त करण को पवित्र 
करने की कोशिश करता है वहा तने बाल-रूप में उसके यहा प्रवेश कर अपनी निर्दोष, मनाहर और 
पवित्र किल्‍्लोलों दारा एक आमनव शान्त आनन्द-रत्त में उसे मग्न कर दिया | हे भाग्यशार्ली पुरुष ! 
परमात्मा को इस कृपा के लिए धन्यवाद दे कि उसने तुझे रत्री-जाति की ओर देखने के लिए दा अपूर्व 
ओर दिव्य नेत्र दिये है ! 
हि नलमि-++ वचैजनाथ महोदय 


स्यागभूमि ] 


हमारा स्रीसमाज 


मा जाति के जीवन-क्षेत्र में स्त्रियों का 
परमोत्कृष्ट स्थान है। सानव-समराज 
का सनेस्‍्व किसी-न-किसी रूप से उनपर निर्भर 
करता है । किसी भी देश तथा जाति की उन्नति बिना 
स्थियो के सहयोग के न हुई है, न हो सकती है । 
'सनुस्मृतति' में लिखा है-- 
नाय स्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तश्र देवता' । 
यश्रेताप्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तश्राफला क्रिया'॥ 

मोचने की बात है कि स्तलियाँ सप्राज का अधोड़ हैं, 
फिर उन्हें अवज्ञा को दृष्टि से देखने वाला कोई भी 
समाज केपे उन्नत हो सकता है ? पाठक जरा ध्यान 
दूँ कि सन्‍्तान की भाजी उन्नति तथा श्रबनति विशे- 
बत माता ही पर निमर करती है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि बाल्य-काल भे माता ही बच्चो की 
सर्वेसवा रहती है और वही एक मुख्य प्रभावोत्पा- 
दिका-शक्ति होती है। उस समय जो पाठ मातायें 
पढ़ाती हैं उच्चका बच्चो के मविष्य-जीवन पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता दै-- [॥५ ॥7ग7 ॥॥.४ 00|५ ६]0 
५7१५) ॥0]०५]७ ७५० |५” | इसके अतिरिक्त जो 
पाठ कि गुरु के डण्डो-द्वारा भी अभ्यस्त नहीं द्वोता, 
उस साता सहज हा में पुचकार ओर दुलार से पढा 
देती है। अत, यह भलोभाँति धअनुमान किया जा 
सकता है कि फेवल स्त्री-समाज के दोषों के निराक- 
रण से समाज के सिर का कितना बोझ हलका हो 
जाता है | यदि स्त्रियों को समाज का कशधार कहद्दा 
जाय, तो मेरी समझ में कुछ भी अतिशयोक्ति न 
होगी । देखिए-- 

“वृथिब्यां यानि तीथांनि सतौपादेषु तान्यपि, 

तेजश्व सबंदेवाना मुनीनांच सत्तीषु च ।” 


अध्धात्‌, पृथिवी के समस्त तोथे सतो के पैरों में 
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[ फास्गुन 


विद्यमान हैं और सब देवताओं ओर मुनियों का तेज 
सती मे द्वोता है । 

यदि हमें अपने देश तथा जाति को उन्नति की 
ओर शअप्रसर करना हो, तो पहले खत्रीसमाज को 
सुधारकर नये रूप से परिष्कृत करना अत्या- 
बश्यक है । 

शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि बुरी से बुरी प्रकृति 
को बदलकर विशिष्ट बना दे सकती है। अत अपने 
कार्यक्षेत्र मे ख्नियो के साथ हाथ बटाकर शीत्र द्वी 
सफलता प्राप्त करने के लिए हमे चाहिए कि उन्हे 
यथोचित शिक्षा से भूषित करें | खी-शिज्ञा का प्रश्न 
आजकल हम लोगो के लिए बहुत महद्दत्त का हो 
गया है, क्योकि इसका अभाव बहुत ही अनिष्टकर 
हो रद्द है। पर यहाँ पर 'शिक्षा' शब्द स लोग 
आधुनिककालिक पाश्वात्य विद्यावाले विश्व-विद्या- 
लयो की शिक्षा सप्मकर बड़ी भूल कर रहे हैं। 
मेरा यह आशय नहीं है कि इन विश्व-विद्यालयों मे 
ह्लियाँ पदने के लिए भेजीं जायें। जिस सस्था में 
हमारी सुक्रेशी, पाउडर-च्चितवदना, सुमध्यमा, 
तन्वाड्ली, युबक-मण्डली सगठित द्वाती है उसी संम्था 
में बहू-बेटियो का भेजकर क्या आशा की जा सकतो 
है ? # स्त्री ओर पुरुष की शिक्ताओ का पक्र रूप 
होना श्रेयस्क्र नही है | स्री ओर पुरुष का जीवन- 
कार्य-क्रम एक-दुसरें से भिन्न है । एक ही समाज के 
दो समान धअज्ञ होते हुए भी दोनों की, क्रियाओं मे 
विभिन्नता है। इसलिए स्त्री और पुरुष की शिक्षा 
का एक होना कैसे टीक द्वो सकता है ? 

आजकल हमारे देश मे दुम्पती के बीच परस्पर 

#& इस सभ्बन्ध में देता में काफ़ी मतत-भेद है । दहसमारी 
समझ्त में, भाज जो दशा है उसको देखते हुए, फिलहाल 
बड़ी उम्र के लड़के-ल्डकियों का साथ-साथ पढ़ना तो 
जवांडनीय ही है। --प्मम्पादक । 
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अधिकार का प्रश्न भी उठा करता है । यह कोरी 


पाश्चात्य सम्यता का प्रभाव है । हसारे भारतवष से 
स्त्री ओर पुरुष मे कत्तेड्य-प्रति-कत्तेव्य का सम्बन्ध 
अभोष्ट है । भगिनी निवेदिता का कहना है-- 
#७॥]०॥७००0 ॥5 ॥॥0घ9॥॥ एकएच। वी छ५- 
छाष्ट गाए ॥70 70 "८ "शा।४ --पत्नोत्व प्रद्मान 
करने के रूप में महान्‌ है, न कि प्राप्त करने के । 
हर एक विषय मे पश्चिम का अनुकरण करना 
हमारे लिए दितकर नहीं है। विचारशील सज्जन 
इसकी ध्यान से सोचे---/!7 उट४िंप्रा ७99ए७ १॥७ ५ 
पा वातपाब 
60 ७ ॥0| "0, #8 ॥५ | कुक, 0| वाका भापे 
६ ॥) ॥॥५॥ 90 ४५ |)७॥ 8 0५ ए--अ्रथात्‌, यूरोप में तो 
उसका (स्त्री का ) स्वतन्त्र व्यक्तिच है, पर भारत 
मे ऐसा नहीं दहै--यहाँ तो वह पुरुष का एक अग--- 
अराज्ु--दै, और इससे प्रथक्‌ नहीं किया जा 
सकता | अतएव हमे प्रत्येक बात मे पश्चिस ही का 
अनुक रण करने के बजाय मदहारानो मयू रभंजफी इल 
सलाद पर ध्प्रान देना ज्यादा द्ितकर होगा--- 
“बदना | * हमे प्रगति करना है, पर देश 
ओर अपने आपके प्रति सच्च रहकर ;+ दूर्मे 
अन्य राष्ट्र से सबक्त सोखता है, पर अपने व्यक्तित्व 
को रक्चा करते हुए। आइए, हम सेवा के लिए, 
अपने आपको अपंण कर दें ओर भारत में परमात्मा 
के पुण्य धाम की रचना करें !”? 
ऐसा करने से हमारी बद्दन न केवल अपना द्वी 
भला करेंगो, बल्कि हम पुरुषों को भी, जो कि बहुत- 
बहुत नोचे गिर चुहे हैं, ऊपर उठायँगी--और, 
समष्टि रूप से, हृ॒मारे देश भारत का पुनरुत्थान करने 
में भी सहायक होगा । 


का. ॥प०लापएा। गरापाशपेप ५ 


राजन्द्रप्रसाद 


६७५ 


वेश्यावृत्ति, कैले मिटे ? 


दे 
वेश्यावत्ति केसे मिटे ? 
प्‌ नही कितने प्राचीन काल से वेश्या" 
वृत्ति की प्रणाली चली आई है। प्राचो न 
होने के कारण हो जनता का ध्यान इस ओर विशेष 
आऊृष्ट नहीं हुआ । हमारे देश के मनुष्यों में प्राचो- 
नता के प्रति उचित से अधिक अन्ध-भक्ति है। कोई 
बात कितनी ही बुरी ओर हानिकारक कक्‍्योन दो, 
परन्तु यदि वह प्राचोन काल से प्रचलित है तो 
जनता उप्तके गुणाबगुण पर विचार करने का कष्ट 
नही उठाती । में इस बात को कदापि नहीं मानती 
कि प्राचोन काल के सब हो रीति-रिवाज ओर प्रणा- 
लियॉ हेटी श्रथवा त्याज्य हैं और दृ।पपूण हैं। 
परन्तु मे 'बावा वाक्य प्रमाणम” के सिद्धान्त की 
भी सर्वेसबों पक्ततती ओर समर्थक नहों हूँ । यह 
संघार आदि-सृष्टि से ही बुराई और भलाई का 
पिश्रितक्षेत्र है । मनुष्य इस सृष्टि का सबसे उदच्च 
ओर श्रे9 प्राणी है। परन्तु इस उच्चता और श्रेष्ठता 
के साथ दवा उत्तमे स्वाथेपरता, पच्तपात आदि अनेक 
मानसिक दुबलताओं के खाथ अनेक प्रकार की भूल- 
चूक्रों का द्वाना इत्यादि अवगुण भो लगे हुए हैं। 
फिर यह मान बेंठता क्रितनी भारो भूल है कि 
प्राचोनकाल के मनुष्यों ने जितने कार्य किये वे सब 
सोलद्दो आने ठोक द्वी थे १ 
मनुष्य अपनी मातवो दुबलता के कारण कई 
घार मोह मे फेंछकूर अनुवित काय कर बैठता है। 
परन्तु यह जानकर भी कि मे अपराधों हूँ, वह 
अपनो दुबेलता के कारण इसपर पर्वा ढालत हुए 
दूधरों को अन्धा बनाकर अपने को निर्दोष सिद्ध 
करने को चेष्टा झिया करता है | इस कारण 
यह सिद्धान्त विशेष माननोय, उपयोगो, ओर उन्नति- 
कारक एवं सान्‍्थ दे कि जब कोई विचारणीय प्रश्न 


त्यागभूमि | 


मनुष्य के सम्मुख उपस्थित हो तो वह केवल प्राची- 
नता पर हो विश्वास करके उसका समर्थन न करे | 
प्राचीन ओर अवा चीन दा नो को समता करते हुए अपनी 
सद्सदूविवेक-बुद्धि स निणंय करना ही उत्तम है। 

वेश्याबृत्ति उचित है या अनुवित, इसका विचार 
भी यहाँ पर कल इसी दृष्टि से किया जायगा । 

यह देखा जाता है कि भारतीय महिला-मगडल 
अपने पावन स्तीत्व-धर्म के लिए देश मे ही नहीं 
बल्कि विदेशों तक में पूजनोय, प्रसिद्ध और आदर- 
णीय है। यदि काई गुण्डा किसी को बहन-बटा 
की ओर कुरष्टि से दख ले, था कोई अश्लील शब्द 
कह दें, तो संरक्तकगण मरने-मारन पर उतारू 
हो जाते हैं | यदि कोई ल्व्री किसी पुरुष के साथ 
हँसी-ठटठा या वांतोलाप करतो देख ली जाय, तो वह 
पतित सममी जाने लगती है । और इस पतन के 
फारण ही वह पति तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों द्वारा 
यद्षिप्कृत तक कर दी जाती है । यदि कोइ पूछे, भाई 
अम्नुक स्थ्रा का कया अप-।भथा १ त्ता उत्तर मिलता 
है, पसका चरित्र अच्छा नहीं था, अम्ुक व्यक्ति के 
साथ हँलो-ठदठा करती थी, इत्यादि । इस पावन 
सततीष-धमम की रक्षा क॑ लिए हो अनक महानुभाव 
अपनी बहू-बेटियो को ऐप पर्द वाले तहखानो के 
अन्दर बन्द रखते हैं, जहाँ सूथ का प्रकाश तक 
नही पहुँच सकता । इतिद्वास इस बात फा सात्नी हैं 
कि इस पावन सतीत्व धर्म की रक्षा के कारण है 
सहस्रो राजपूत बालाओं जीविताबत्था में ही अपने 
सुबर्णसम तथा अमूल्य देव-दुलेभ मनुष्य-शरोर को 
जल'-जलाकर खाक हो गई । 

परन्तु, शोक ! महाशोक ! जिस पावन सतीत्व 
धम फी गज्ञा के लिए एक ओर नारी-मणडल ने 
इतता भारी--प्रिय प्राणंंका--बलिदान किया और 
पुरुष-ममाज को जिसकी रक्षा की इतनी भारी चिन्ता 
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[ फाहगुन 


है; जिसके लिए वह सदेव मर-मिटने को उद्यत 
रहता है, वही पावन सत्तीत्व धर्म दूसरी ओर संर- 
क्षक ओर हितचिन्तक पुरुष-समाज के दी द्वारा 
नष्ट किया जाता है, बाज़ार मे सस्ते मूल्य बिकता है, 
ओर उसकी अमृल्यता, उसकी रक्षा एवं पवित्रता 
की ओर लेश मात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता ! 
कितने दु व, कितने शाकर, कितनी लज्जा, कितने 
अनर्थ, कितने अन्याय, कितने अन्धेर और कितने 
भारो अधम की बात है ? एक आर जो व्यक्ति 
अपनी बहन-ब्रेटी पर कुद्टप्टि त्तक डानने वाले गुण्डे 
की जान लन पर उताछ था, दूसरी ओर वही स्वय 
जाकर खुले बाज़ार दूसरे को बहन-बेदी का सतीत्व 
नष्ट करने में लश-्मात्र भी सकोच नहीं करता ! 

शोक के साथ लिखा जाता है कि “सत्र ,सब भप, 
प्रायृवत परदारपु”' की तक्ति मानने और बात बान में 
धर्म की दुह्ाई देन वाला पणिडतवर्ग भो हमारी इन 
अभागी (वेश्या ) बहना की इन घृरितव, लज्जा 
जनक, हेय, अपमान और नेतिक पतनक्रारक व 
की ओर ध्यान देन का कभो कष्ट नहीं उठाता । 

उन्छु खल, कामलोलुप, अविवेकी ओर व्यमि- 
चारी व्यक्तियों के द्वारा ही फ्रिसोी कांल से इस 
घृशित तथा लज्जाजनक नीच वृत्ति की प्रथा प्रचलित 
हुई होगी जिसके मू न मे स्वा्थ-पाधन और कामवापना 
की पूर्ति के सिवाय ओर काई तत्त्व नही। सरी समझ 
में भत्यक विचारशील सुधारक का ख्री-सुधार के इस 
आवश्यक प्रश्न पर विचार करते हुए इस सम्‌ल नष्ट 
करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए । 

हमारे देश-नताओ ओर सुशिक्षित महिला-समु- 
दाय को इस ओर से उदासीन रहना उचित नहीं । 
उनका करुव्य है कि अपनी वेश्या बहनों को सतीत्व 
का महत्व बतलाबे, उन्हे इस नीचातिनीच वृत्ति से 
घृणा कराबें, और अपने परम-पावन उपदेशो द्वारा 
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उन्हें इस कुकर्म से छुड़ाने का हर प्रकार से प्रयत्न 
करें । समाज-सुधार-सम्मेलनो के सभापत्तियों और 
महिला-परिषदों की सभानत्रिया से मेरा यह साम्रह् 
निवेदन है कि इस भ्रश्न पर प्रत्येक स्थानपर विचार 
करें ओर देश के नर-नारियों का ध्यान इस ओर आक- 
बित करने की चष्टा करते हुए इस सामाजिक कलंक 
को जाति के मस्तक स मिटाने ओर श्ली-जाति 
के उस पावन सत्तीख को रक्षा के लिए समाज में एक 
बृहत आन्दोलन का आयोजन करें | 

वेश्यागामी भाइयों ! सोचो, विचारो, ध्यान दो, 
और विधेकशीलता से काम लो । वेश्या-गसन क्रितना 
लज्जाजनक ओर घृणित कुकम है ) जिस नारी-जाति 
के पावन सततोत्व के कार्ण भारत का नास गौरव के 
साथ लिया जाता है, ये आपकां वेश्या बहने भी 
उसो जाति का आग हैं--ये भी अपनी माताश्रा 
की प्यारी पुत्रियाँ दें-“-झअपन भाइयों की प्यारी बहनें 
हैं---आपके घरो में रहनेवाली देवियो के समान 
इनका सत्तीख भी अमूल्य, पवित्र और आदरणीय 
पव रक्षणीय है । 

प्यारी बहनों | बिचार करने का विषय है, य 
वेश्या बहने, जिन्हे आप बाज़ारू औरत्ते, रणि्टयाँ, 
चेश्यांये, पशा करन वाली और कचनिया आदि 
नामों से सम्भोधन करती हैं, जिन्हे देखकर नाक-भोह्‌ 
सिकोड्ती हैं और हँसी उडाती एब घृणा करतो हैं, 
आपका ही अंग, आपको ही सनन्‍तान, आपकी ही 
सहोदरा हैं । इनमे आपका हो रक्त-पांस और सवाश 
है । इनका अपमान आपका दी अपमान है । अत इस 
कारण इनके सुधार का पूर्ण भ्रयन्ष करो । जबतक 
देश मे एक भीख्यी वेश्याबृत्ति करती है, तबतक 
ख्री-समाज को अपनी सतीत्व-रक्ता का अभिमान 
करना ध्यथे है | जिस देश की नारियोँ पेट के 
लिए अपना अमूल्य पावन सतोत्व खुले बाज़ार बेंच 


६535 


वेश्यावृत्ति कैसे मिटे १ 
रही हो, क्‍या वह देश घामिकता और विवेक-शीलता 
का दम भर सकत। है ? हृर्गिज नहीं । 

इस बात की आवश्यकता है कि महिला-परिषद्‌ 
के अन्तगेत एक अखिलभारएोय वेश्या-सहायक 
समिति' की स्थापना हो ओर देश-भर की सुशि- 
ज्षिता बहनें, जा विदेशों तक में घूम चुकी है, इस 
गम्भीर तथा आवश्यक प्रश्न पर विचार करके 
एक ब्हत धन-राशि एकत्र करें भर एक 
जपदेशक-मण्ड नो बनायें, जो स्थान-स्थानपर घूम- 
धूमकर वेश्या बहनों को उपदेश करे ओ उनपे 
पूछे कि “झाप किस कारण से ओर किस लाभ 
के लिए यह तृत्ति करती हैं?” जो बहने पेट 
पालने के लिए यह घृशत कार्य करती हैं, उन्हे 
सहायता देते हुए क्रिप्ती अन्य उद्याग-धन्धे मे 
लगने का सदपरामर्श दिया जाय | जो बहने केव न 
कामवासना की पूत्ति के लिए सदाचार से विमुश्र हो 
कर बृत्ति करने लगी हैं, उन्हे सदाचार का महत्व- 
पूर्ण उपदेश देकर विवाह करके नियम्रपूवक रहने 
की सम्प्रति देना हो श्रेयस्कर मागे है । 

इस प्रकार का देशव्यापी आन्दोलन करने स्रे इन 
घृणित वृत्ति करने तथा नारकीय जीवन व्यतात करने 
वानी बहनो फा बहुत-कुल्ल उद्धार हद सकता है | एच 
भारतीय नारी-मण्डल के इस अंरा को सत्तोख-रक्षा 
के साथ ही यहाँ का वह पुरुष-सम्ुदाय, जो खुले 
बाज़ार व्यभिचार-बृत्ति मे लज्जा, शक्रा, भय और 
घृणा नहीं ऋरता, इस पतनकारक भयकर पाप से 
बच सकता है। जा सक्रामक रोग व्यभिचार द्वारा 
ही शरोर मे प्रविष्ट होकर मनुष्य के जोबन का नाश 
कर देते हैं--गर्धो, सूजाक, भानदर आदि--उनको 
सक्रामकता भी रुक सकतो है। क्योकि वेश्याओ 
द्वारा ही वे भारतवर्ष में बहुतायत से फेल रहे हैं । 
हुक्‍्मादेवी छात्रा 


सी क “मनन "अमनमबकक, 


व्यागमूमि ] 
अबला-ओदछत्य 
स्त्रिे मे शिक्षा के साथ-साथ उच्छु ख- 


लता को मात्रा भी घबटतों जा रहो 
है, यह विचार लोगों के मस्तिष्क मे धोरे-घीरे जड़ 
पकड़ रहा है। ओर यदि वस्तुस्थिति ऐसी ही 
बनो रही, 'अथात्‌ यदि खस््री-पुरुषों की गलतफहमी 
को सुल्लकान की चष्टा न की गई, तो यह असम्भव 


नहीं कि शीत्र ही मनुष्यता के इन दोनो अगो के 
बोच बैमनसस्‍्य को एक दोवार खड़ी हो जाय । 


मुस्लिम काल से लकर उन्नोसद्रों शताब्दी तक 
भारतोय समाज एकागी था। सप्ताज-मसच का एक- 
मात्र खिलाड़ी पुरुष था, छ्लियो का नपथ्य से बाहर 
निकलना अभिनय के विरुद्ध था। घर की दीवार 
के परे क्‍या है, पुरुष बाहर जाकर क्‍या करने हैं, 
इत्यादि बातों की जिज्ञासा गृहिणियों के लिए अन- 
पघिकार-चेष्टा सममी जाता थी | इस कथन मे कुछ 


भो अध्युक्ति नही कि स्त्रियों का स्थान पशुओं से 
भी गया-बांता था | 


यद्यपि परिस्थित्ति मे अब भी काई महत्वशाली 
परिवर्तन नहीं हुआ है, तो भी कतिपय सहृदय 
विचारशील व्यक्तियों के सन मे यह भावना उदय 
हो चली है कि स्रियो मे भो पुरुषो के समान हो 
अन्तरात्मा हाता है। यद्यपि इस देश मे इग्लेण्ड 
इत्यादि को भांति छ्लियो ने कोइ खुछमखुला आनन्‍्दा- 
लन नहीं किया, परन्तु थाड ही समय मे उन्होंने 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि पुरुषो के बराबर सहूलि- 
यत्त प्राप्त हान पर व भी समाज की सदस्यता के 
योग्य हो सकतो हैं | दूसरी ओर पुरुषों को परम्परा- 
गत खत्यों के द्विन जाने का भय होने लगा, अतएव 
उन्होंन स्लियो का सामाजिक ज़िस्मेब।रियो के अयोग्य 
ठहरान का आन्दोलन आरस्भ कर दिया है । पतेमान 
ऋलद का यह संक्षिप्त इतिहास है । 
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[ फाहंगुन 


अ्रव इस समस्या को हल करने के दो उपाय हो 
सकते हैं. या तो छ्लियाँ पुन. अपने पुग़ने क्रेदख्ानो 
को लौट जाँय, अथवा गवंहीनता और सद्दन-शीलता 
के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र मे उन्नति 
करता जाय | मुझे यह दुसरो बात ही अधिक पसन्द है । 

यद्यपि यह कद्दत सकोच द्वोता है क्रि सभा 
अवसरों पर पुरुष सम्रानता का व्यवहार प्रदर्शित 
नही करते, पर बात है सच | अकसर उन्हें इस बात 
को शिकायत गहती है कि थोडा-सा भी पढ़ लेने 
पर स्त्रियाँ पमंड से कूल उठतों हैं, उनमे फ्रेशन का भात 
उत्पन्न हो जाता है. बात-बात में तुनुक मिजाजी और 
चिड़चिडापन ज़ाहिर होने लगता है, इत्यादि इत्यादि । 
यहाँ तक कि पुरुष कालेज में पढ़ने बाली लड- 
कियो के चरित्र पर भी लाथन लगान में नहीं 
हिचकत । में पूछती हूँ, क्या ये अवगुण शिक्षित 
ख्रियो के हो लिए सुरक्षित हैं ? ककंशता का 
आधिक्य प्राय अशिक्षिताओ में पाया जाता है, 
शिक्षा के साथ मिथ्या दर्प नहीं बल्कि स्वावल्म्बन 
का भाव बढ़ता है और यह पुरुषों को सह्य होना 
चाहिए। रही फ्रेरान की बात । सो अपद ओरता 
का फ्रेशन है गोटा ठप्पा, चोरटी-बिन्दो, और जर- 
ज़ेबर, पढ़ी-लिखियो का फेशन है जूता, मोज़ा, 
सांडी इत्यादि । फेशन का भाव दानो में ही पाया 
जाता है, केवल रुचि की विभिन्नता हैं | स्त्री सुलभ 
किसी भी भाव-भावना का शिक्षा या उपदेश न तो 
निकाल सकते हैं, ओर न निकालना उचित ही 
होगा । बोलचाल-सम्बन्धी शिकायत को में मानने 
को तैयार हूँ, यदि स्थियो के लिए मुहावरेदार और 
शिष्ट भाषा का प्रयोग करना अपराध दै, तो नि स- 
न्देद्द शिक्षित महिलायें इसकी भागिनी हैं। परन्तु 
यह केसा अनर्थ कि शिक्षा से लड़कियाँ दुश्चरित्र 
दो जाती हैं | शिक्षा का तो अथ ही चरित्र-निर्माण 
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है ! फिर एक बात यह भी है. कि दूसरे को आँख 


का तिल देखना सरल है, पर अपनी आँख का शह- 
तीर किसीकोी नहीं दीखता । क्‍या लड़को के किसी 
भो कालेज का प्रिंसिपल इमानदारी के साथ यह 
कह सकता है कि उसकी संस्था के बीस प्रतिशत भी 
विद्यार्थी मनसा-बाचा-कर्मणा पवित्र हैं १ यही बात्त 
फौशन और गये को है | नये फैशन की ओर लड़के- 
लड़कियों का भुकाव एक-सा ही हो रहा है । जब 
पुरुष अचकन पहनते थ, तब स्तियाँ लहेँंगे पर 
सन्‍्तुष्ट थो, जब पुरुपो ने कोट-पेण्ट घारण किया, तच 
ह्ियाँ भी साड़ी और शू! की इच्छा करने लगी । 
यदि शिक्षा से लडकों को कोई हानि नहीं 
होती, तो लडकियों को भी नहीं द्वोनी चाहिए । 
वे किसी विपरीत सृष्टि का जीव नहीं। यदि 
किसी सम्था-विशेष की छात्राओं मे उदृशणहता 
को मात्रा अधिक पाई जाती हो, ता इसका 
कारण उनकी शिक्तिकाये है । ओऔद्धत्य का इलज़ाम 
न तो शिक्षा पर और न छात्राओं पर लगना चाहिए, 
बल्कि इसका उत्तरदायित्व उन अधेपठित अध्या पि- 
काआ। पर है, जो प्राय ग्रहस्थ के ललित अआऋआदर्शा 
ओर महिलाजनोचित सदूगुणों से अपरिचित होती 
हैं। बहुधा शिक्षिकाओ के चुनाव में बड़ी असावधानो 
ओर कजूमी को जाती है। घर-गृह्टस्थी वाली तथा ऊँचे 
खानदान की महिलाओ को नौकरी करन के लिए 
पहले तो समय हो कस मिलता है, फि। उस वेतन मे 
उनका निबाह भो नही द्वोता, जो प्राय स्कूनो की 
अध्यापिकओ को डिया जाता है | पाठशाला के अधि- 
कारंबा अधिक वेतन देना पसन्द नहों करते 
फलत अभिकाश शअ्रविवाद्धिता 'पिसे” ही शिक्षा- 
विभाग में भर जातो हैं । इन “मिसो” को दिनद्‌ 
गृहस्थों के रस्म-रिवाज का बहुत कप ज्ञान रहता है| 
वे यह जानतो द्वी नहीं कि बेटियो का क्‍या आचार- 
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अबला-ओऔद्धत्य 


बज जल 


ज्यबद्दार होना चाहिए, बहुओ को कैते उठना बैठना 
चाहिए, बडी-बूढियो के मान-सम्मान मे कैसी साव- 
घानी रखनी चाहिए, इत्यादि | पुस्तकीय ज्ञान के 
साथ साथ व्यावह्दारिक शिष्टता की शिकज्ञा भी अत्या- 
बश्यक है | दूसरी रात मे यह नित्रेदन कर देना 
चाहती हूँ कि यद्यपि में जातीय भेद भाव फी पक्ष- 
पातिनी नहों हूँ, तो भी मेरी सम्मत्ति में जिन पाड 
शालाओ में हिन्दू छात्र ओ की समख्या अधिक हो 
उनमे हिन्दू अध्यापिकाय ही रक्‍प्ी जायें, क्योकि 
हिन्दू-समाज के आचार-व्यवहार का ज्ञान अन्य घमो- 
बलम्बियों को नही हो सकता । शिक्षा-विभाग में प्राय 
इंसाई अध्यापिकाओं की सख्या अनुपात से अधिक 
पाई जाती है। मै इस बात का विगेध करती हूँ, और 
हिसी विचार से नहीं, केवल उपयुक्त कारण से । 
बोर्डिंगहा उसो का भी मेरी दृष्टि में विशेष लाभ नहीं । 
लड़कियों को माता-पिता की कड़ी निणरानी में ही 
रहना चाहिए । पाठय पुस्तको के चुनाव में भी बडी 
सावधानी की आवश्यकता है | रसायन,भूगोल और 
भौतिक विज्ञान से पहले सदाचार, सलीक़े, ओर 
सादगी की शिक्षा दी जानी चाहिए | बल्लो-शिक्षा पर 
मैं अपने विचार त्यागभूमि' की किसी पिछली संख्या 
में प्रकट कर चुकी हूँ। 
अन्त मे, शित्तिता महिलाओं को में पुरुषों के 
इस 'अब्ला-ओऔद्धत्य' वाले लाच्छन के प्रति सावधान 
करतो हूँ | ख्लियों को चाहिए कि अपनी सौम्यता 
ओर सज्जनता के आदश उपस्थित करके इस इलं- 
जाम को नितान्‍्त मिथ्या सिद्ध करदे [# 
प्रह्माचतोदेवी समटनागर 


& इस लेख के कट्टू विचार विगदाए्पद हैं| हस 
सबध में हम अन्यत्र अपने विचार प्रकट कर में ।--सम्पादक 


ध्यागभूमि ] 
नेपोलियन की जननी 


बा" के कोमल हृदय पर जितना अपनी 
जननी के विचारों का प्रभाव पडता 
है उतना शायव्‌ ही क्रिछी और का ।पढ़ता हो । 
मनुष्य का भावी जीवन--उन्‍नति तथा अवबनति का 
सबसे बड़ा स्थान--उस माता ही की शिक्षा और 
बुद्धि का प्रतिफत द्ोता है । उसका जीवन उस दर्पण 
के समान है, जिसपरे उसकी साता का प्रतिबिस्त्र पड़ 
रहां है | यह उस असीम प्रेम तथा बालक के भविष्य 
ही की चिन्ता का ज्वलन्त उदाहरण है क्रि बालक 
अथवा बालिका स्वभावत जन्म ही से माता की ओर 
अधिक आकर्षित होते हैं। 
यह सब जानते हुए दम कहते हैं. कि हमको 
किचित भी विस्मित न होना चाहिए कि बालकगण 
अपनी माता की एक प्रेममयी मन्द मुस्कान से 
जितने प्रभावित होते हैं, तथा जितना बड़ा पाठ 
प्रहण करते हैं, वे शायद ही कभी भविष्य मे क्रिसी 
महाज्ञाता अथवा पुस्तक-भगडार से प्रहण कर सकें | 
ससार को समय-समय पर जिन मनुष्यों ने 
अपने उच्च तथा महत्वपूर्ण कार्यों ओर चरित्रो से 
आभूषित किया है, उनमे से फ्रास के प्रसिद्ध वीर 
नेपालियन बोनापाट का स्थान अ्रद्वितीय है। उस 
सेनापति, राजनीतिज्ञ ओर राज्य प्रबन्ध में दक्त 
पुरुष को एक साधारण सैनिक से इतने उच्च सम्राट्‌ 
के पद पर पहुँचने मे उसको मात्ता की प्रारम्मिक 
शिक्षा तथा स्वय के आदश चरित्र ने कितनों सहायता 
की, यह स्वय नपोलियन के एक बाक्य से पूर्णतया 
स्पष्ट हो जाता है। उसके उस अभेद्य वाक्य का 
फ्रासीसी से हिन्दी में अनुधाद है--“बालक का 
भावी भला तथा बुरा चरित्र मात्रा के ऊपर निर्भर 
फरता दै ।” अस्तु । 
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रोमोलिनी ल्टीशिया 


लेटीशिया गोेमोलिनी उसको आदश जननी का 
नाम था। और उसके पति का नाम था चाल्‌स 


बोनापाटे । 
इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता है क्रि उस समय 


कोर्सिका द्वीप के वात'बरण में काले बादल छाये 
हुए थे । एक्रान्त निवासो कोलसिकन ठस समय 
( ९७६७ ई० तक ) इटली राज्य की प्रजा थे औ< 
बेश-भूषा तथा भाषा और साधारण रहन-पछहन मे 
बस्तुत वे इरालियन ही थे | परन्तु १७६७ मे उस 
शान्त प्रदेश पर कालरष्टि पडी और फ्रास राज्य 
चनकी स्वाधीनता हरण करने को तत्पर हो गया । 

ऐसे युद्धो मे--जैसा सदा हो से होता आया 
है--देश-+ मियो की बलि और उनकी कोत्ति अमर 
द्वाती है । ऐसा द्वी वहाँ मी हुआ । 

देशभक्त पाओली तथा लेटोशिया के पति चाल्स 
ने एक सैनिक सगठन करके शजश्नु का साधना किया। 


संबत १९८५ ] 


परम्तु, दुर्भाग्य; ईश्वर इन शान्ति प्रिय कोरसिका- 


निवासियों को फ्रास फे अधोन ही देखने मे सन्‍्तुष्ट 
था | वह छोटो-सी देशभक्तों की सेना शखुझ्मों के 
प्रबल बेग को न रोक सकी और कई स्थानों पर अपने 
मनष्यों की बलि देकर उसने द्वार स्वीकार करली । 

लेटी शिया केवल एक आदर्श माता द्वी न थी, वरन्‌ 
एक आदशे अद्धौगिनों भो थी । इसने ऐसी विकट 
अवस्था में अपने पत्ति के स्ताथ घोड़े पर रहकर 
उसकी सद्दायता की । युद्ध में और फिर हारे हुए 
सैनकों को जितने कष्ट मिलते हैं उन सबको शान्ति- 
पृथक सहन करने में लेटोशिया ने फिसो पुरुष से 
कम वीरता नहीं दिखताई । 


ज्यो-त्यो करके युद्ध समाप्त हुआ । लेटीशिया के 
जदर से, नपोलियन फा जन्म युद्ध के समाप्त होने 
के दो सप्ताह बाद हुआ, और उसके बाद ६ बालक- 
बालिका ओर पेदा हुए । 

अब उसखस्तमा के चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण 
भाग प्रारम्भ होता है । 

चाल्स को उनन्‍्माव्‌-रोग ने आ घेरा और उसकी 
उसीपे मत्यु दो गई ।आठ पुत्री-पुत्रों के लालन-पालन 
का भार उस अम्ेली स्ला पर आ पड़ा । आर्थिक 
स्थिति की कठिन समस्‍या को पूर्ति नेपोलियन के 
ाचा की सद्दायता से बहुत-कुछ हो गई । तब पसने 
कपने बालकी को सब्चगित्र तथा सात्विक मनुष्य- 
जीवन की शिक्षा देने मे निरन्तर प्रयत्ञ किया 
और उसमें सफल भी हुईइ। प्रत्येक बालक उसकी 
आज्ञा को शिरोधाय करने में सबसे आगे था | 

यह्यपि उसे स्वप्न में भी शायद ही यह 
ध्यान आया दो कि उसके इन आठ बालको के नाम 
से यूराप के निरंकुश शासक थर्रा उठेंगे और अपने 
मस्तक को मुकाकर उनका आदर करेंगे, तो भी उसने 
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नेपोलियन की जननी 


| लनको वीरोचित तथा ऐसी शिक्षा दी, जो मनुष्य फे 


किसी भी प्रकार के जीवन में काम आसके । 

हआाठों भाई-बहन यद्यपि किसी प्रकार से मी 
अपनेको धनी बालकों से कम नहीं पाते थे, तो भी 
उन्हे कुछ बाल-सामग्नी अपनी क्रीड़ा के लिए मोल 
लेने की आवश्यकता थी । पर पैसा माँगने पर उनके 
चाचा का सदा ही यह चत्तर द्दोता था--'मरे पास 
पैसा-वै क्षातों है नही । हाँ, ज़मीन, मकान, बाग हैं ।” 

मकान मे एक आले पर कुछ सिक्कों से भरी 
थैनी रकखी थी | अपने चचा को तंग करने के लिए 
बालकों ने अपनी सबसे छोटी घहन को सिखलाया 
कि अबकी बार जब बच्च पैसा मोँगें सब वह उस 
थैली को गिरा दे | ऐसा हो हुआ । 

क्रोध तथा लज्जा से रुद्धकभणठ चचा एक 
कोने में खड़ा था ओर बालकगण पैस बीनने में 
लगे थे। ऐसे ही समय कभरे में लेटीशिया आगई । 
माता की एक रृष्टि ने उनका सारा काये बदल दिया 
ओर पैसे जेब में जाने के बजाय फिर थैली में रक्‍्खे 
गये और थैली भो नियत स्थान पर रण दी गई । 

बालक लेटीशिया की आज्ञा किसो डर के 
फारण मानते हों, सो बात नहीं, वे उसकी आज्ञा पालन 
करने भें एक प्रकार का आनन्द पाते थे । 

लेटो शिया में स्वाभिमान भी उतना द्वी था, 
जितना एक आदशे स्त्री मे होना चाहिए । 
नेपोलियन जब सम्राट्‌ द्ोगया था, तब एक बार 
उसने हँसी में अपना द्ााथ अपनी माता के सन्मुख 
बढा दिया--जिसका अथ था कि वह उसका चुम्बन 
करे । उस समय की प्रथा थी कि राजो-महाराजों के 
हाथ का उनके समासदगण चुम्बन किया करते थे । 
ऐसे समय स्वाभिमानी लेटीशिया का उत्तर उसके 
हृदय की सरलता तथा महान आवश का द्योतक है। 
रसका उत्तर था--“वत्स । भेंने तुमको जन्म दिया 


._ प्वानभूमि ) 


है, इसलिए तुम्दें मेरा दवाथ चूमना चाहिए।” ओर, 
यह कहकर, उसने अपना हाथ आगे बढ़ा विया ! 

नेपोलियन को अपनी माता से कैसा शअगाघ 
प्रेम था, तथा उसमें कितना असीम विश्वास था, यह 
उसने सेंट हेलेना की बन्दी अबस्था में अपने एक 
बाक्य ग कद्दा है--' यदि मे माता को मुझे छुड़ान 
में अपने शरीर का बख्नर भी बेचता पड़े तो वह इससे 
भी संकुचित न होगी ।” अस्तु । 

नेपोलियन के मरने के एक साल धाद, १८२२ ६० 
में, इस प्आादशे स्री की मृत्यु हो गहे । परन्तु 
इसके आदश जीवन की गाथा आज़ भी स्फ्र्ति प्रदान 


कर रहो है। हे 
सत्य प्रसाद 


ैन«ऊध%तमम»»»क»»न--+नमक 


महाराष्ट्र की स्तियां 


उय्रृतकार की आपषा में कद्दा जाता है कि 

राष्ट्र के पालने को रघ्सी सर्तथियों के 

हाथ में दै। आये श्री के वेभव के वर्णन में हम 
चाहे जितने लेख क्यों न लिखें, बास्तव में आज 
भारत फी स्लियो में इस काय की क्षमता और यह 
रस्सो हाथ में लेने की योग्यता कबजित्‌ हो दिखाई 
वेती है | कहा जाता है कि उत्तरी हिन्दुस्थान में पर्दे 
को प्रथा ने स्मियो को अश्लान-पंक में डबो दिया। 
सौभाग्य से दक्षिण को महिलायें पर्दे के बन्धन मे 
नद्दी फँसी हुई हैं, फिर भी यदि फोई यह समम ले 
कि इस कारण मह्दाराष्ट्रीय मदिलायें सुशिक्षित, 
ज्ञानो और कारयेक्षप्त होगी, तो यह बस्तुस्थिति के 
अनुसार नहीं होगा । महाराष्ट्र में पर्व की प्रथा जारो 
नहीं है, मिश्र समाज सें स्लरियों को कोई रोक-टोक 
नहीं है, तो भी साधारणत' सौ में ९० श्लियाँ अपनी 
पुरानो रुढ़ि जन्य दिनचयो में दी सुस्त मानने बाली, 


हृटप्‌ 
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शिक्षा-असार के प्रतिकूल, नव्रचेतन्‍्य के बिस्तार की 
ओर खास शत्रुता से नहीं तो मो उदासीन दृष्टि से 
देखने घाली ही मिलेंगी। नूतन चेतन्य से भरी 
हुई अगर मिलें तो पूता, बम्बई इत्यादि प्रधान और 
उद्योन्म्ु शाहरो में ही मिलेंगो । पर मारतवष को 
अधिकांश जनता तो प्रामवासी है न कि नगरवासो । 
ओर कुछ भार्यत्रान नगरवासों महिलाओ फो छोड़कर 
प्रामो मे यदि दृष्टिपात किया जाय तो बहुतेरी स्तियाँ 
अजान और अक्तर-शत्रु ही पाई जायेंगी। 

पुरानो प्रणाली में ही दिन काटने बाली ऐसी 
ग्रामवासी सत्री के जीवन में प्रतिदिन को दिनचयों 
के अतिरिक्त कोई नवोनता शायद भाग्य से दी 
कभो दिखाई पड़ती होगो । सबेरे से शाम तक 
अपने गृह-कृत्य में लगो रहन के कारण ऐपी गृद्दिणो 
को शापद ही बाहरो संसार को ओर नज़र डालने 
का अवसर मिलता होगा । सबेरे से गृह की सफाई, 
सम्माजन, कुएं से पानो लाना, दोनों ही समय का 
रन्धन-कम, बच्चों को रक्ता और शिक्षा इत्यादि आव- 
श्यक गृह-ऊन्यों में दो उसका सारा दिन बख्यतोत 
होता है | नगरवासियों के आराम के साधन ग्रामों में 
कृदों ? इस कारण आमवा[सी-जन भी अ्यज्ञान-मग्त 
रहते हैं, तो फिर ज्यों का ता कहना ही क्‍या? 
नतो वे पुस्तकें पट सकती हैं, न अखबार; न , 
विद्वानों के नाम जानती हैं, नभूमणडल की अवस्था। 
उनका जीवन भतृ हरि के वचन के अनुसार पश्ञु- 
सप्तान ही व्यतीत्त दत्ता है । 

महाराष्ट्र के साबेजनिक जीवन में जिन ख्त्री-रत्नों 
का नाम प्रसिद्ध है, उन पाँच-दस लिथों के अतिरिक्त 
सावंजनिऋ जोबन में भाग लेने वाली विरली द्वी हैं । 
सावंजनिक जीवन का महत्व जानकर अपने राष्ट्र 
के लिए अपनेको कुछ-न-फुछ करना है, यह कत्त व्य 
की ज्योति हृदय-दीप में प्रब्बलित होवे, इतनी भी 
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महाराष्ट्र में स्रो-शित्ञा-प्चार के लिए बहुत-ते प्रयत्न 
हो रहे हैं और शिक्षा पाने वाली लडकियों को संख्या 
प्रति भा बढ़ती हो जातो है। बम्बइ प्रान्त में सन्‌ 
१०५१९ में एक्र हज़ार में १४ ख्त्रियाँ शिक्षिता थी, 
परन्तु १९२९ में यही सत्या २७ तक यद गई है । 
गत पोढ़ी ओर आज की नई उदयोन्प्रुख पीठी मे 
भी यह भेद्‌ स्पष्ट-रूप से दिखाई पड़ता है ओर उम्मोद 
है कि यह उत्तरोस्तर अधिक स्पष्ट हाता जायगा । 
बाल-वियाहू के कारण लडकिया की शिक्षा एक- 
दम रुक जाती है। विवाह के योग्य वय की मयोदा 
धीरे-धंरे बढतो जा रहो है। उच्चवर्णीय लोग इसे 
बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ओर परिस्थिति मी इसके 
अनुकून होती जा रही है । परन्तु निम्न-वर्णों मे जो 
स्थिति सौ साल पहले थी वहों आज भी है । बाल- 
विवाह जेसे सर्व अमानुष प्रकार उनमें मोजूब हैं । 
यह प्रथा बहुत-सो लडकियों का सवेनाश कर रहा 
है और साथ दी दहेज की कृतान्त-कालो मुँह फेनाये 
हुए लड़कियों का बलिदान लेने को बेठी है। 
वहेल का यह कठोर राति नमेदा के उत्तर में जितनी 
दु.खदायो बन गई है उतनो द्वी बह नमंदा के दक्षिण 
में भो ताण्डव कर रहो है ओर सारे छुटुम्बी भय के 
मारे देरान द्वो गये हैं । कई सुशितज्षित ओर विद्वान 
महानुभाबों ने विवाह-सम्य दहेज लेने से स्वयं 
इन्कार करके अनुकरण-योग्य और आदरणीय डवा- 
दरण पेश किये हैं, किन्तु आज उनके कृत्यो को 
सफ़्लता कम दिखाई पड़ती है| हाँ. यह बात अरूर 
माननो पढ़ेगी, ओर इप्त प्रथा क पक्त मे इतना कह सकते 
हैं, कि इसके सब्र महराष्ट्र में स्लो-शिक्षा का प्रचार 
भो होवा जा रद्दा दे। जब लड़कियाँ ओर लड़के 
पढ़े-लिखे द्वोते हैं, सुशिक्षा का प्रभाव हृदय पर पड़ता 
जावा है, तब दृद्देज का भयानक्त स्वरूप ज्ञात होते 
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मद्दाराष्ट्र को स्त्रियाँ 


ही उसका प्रतोकार करने की कोशिश करते हैं। 
इसी कारण लड़कियों को अपनी मातृ-भाषा का 
अच्छा ज्ञान कराया जाता है और साथ दी कुछ 
अंग्रेज़ी लिखना-पढ़ना और गाना-बताना भी । इससे 
सुशिक्तित ओर उद्यवर्शीय समाज में दहेज ने 
कायापलट कर दिया है। पहले वर-पिचा खुज़े 
मुँह दहेड माँगते थे, आजकल गहने-आाभूषण के 
रूप में, या लड़के की उच्च शिक्षा के रूप में, या 
मद॒मानो के आदग्-सत्कार और फपड़े-जत्त के रूपए 
में--हस प्रकार किसी-न-किसी रूप में--रुपये 'माँगा 
करते हैं। यह प्रथा प्राय सब वर्णों में है। हाँ, 
कन्या-विक्रय करने वाले सघ महाराष्ट्र में कम ही हैं। 

स्री-शिक्ता के अभाष से उत्पन्न कई कुरीतियाँ 
आज महाराष्ट्र में मौजूद हैं, जिनमें सास ओर षह्नू के 
मंगड़े घर-घर मे पाये जाते हैं। इनके पारस्परिक 
सम्बन्ध कभी प्रेम के, अत्मीयता के, और स्निग्ध 
नही होते । अपने अधिकार में सास बहू को पशु- 
समान सममती है--तो बहू भी समय आने पर सास 
को कष्ट देकर अपना बदला लेती है। मगाठोी में 
एक कहावत हँ--'चार दिन सांस के तो चार दिन 
बहू के भी ।” कभी कभी यह सम्बन्ध इतना तोक्र 
ओर विषाक्त होता है कि बहू आत्म-घात करके 
मुक्त हो जातो है था सास उसको किसी तरह मुक्ति 
दिला देता है । इसमे बहू अक्तर-ज्ञान ओर कुछ 
शिक्षा पाई हुड़े द्वो तो यह ताघता का सम्बन्ध अधिक 
ही तीत्र होता है। शिक्षिता और ज्ञानहीन के बीच 
ऐसे कलह द्वोना सह्थाभाविक्र है। हम आशा के 
साथ वेुखते हैं कि साक्षरता का प्रसार हो जाय ओर 
सास ओर बहू वोनों ही शिक्षिता बन जायें तो ऐसे 
विषम्त प्रकार भी नष्ट हा जायेंगे | 

विधवा-विवाह्‌ फ़ानून-सम्मत हू गया है ता मी 
उसका असर कम ही विख्याई पड़ता है। बहुजन- 


त्यागमूमि ] 
समाज आज भी उसकी ओर विरोध-भाव से देखता 
है। शिक्षितों में भो एक तरह फ्री उदाप्तीनता-सी 
छाई हुई है । महाराष्ट्र की निम्नवर्णीय मराठे, 
कुणबी वरोश जातियों मे व्रिधवा-विवाह पहले से दी 
जारी था। क़ानून की सद्दायता इस कारण ली गई 
थो कि उद्चवर्णीय जिधवा भी उससे लाभ जउठाब । 
परन्तु आज इसकी सफलता के चिन्ह बहुत ही 
फम नज़र आते हैं । उसका एकमात्र लाभ यह 
हुआ है कि विधवा के बाल काटने के सम्बन्ध मे 
समाज पहले-मैप्ता निष्ठुर नहों रह्दा बल्कि दिन-दिन 
सहिष्णु बनता जा रहद्दा है। कुछ व पहले अआठ- 
बारह साल को विधवा लड़कियाँ बाल काटे 
दिखाई पढ़ती थीं | परन्तु आज केशी विधवा 
सम्मुख आआ जाय तो अपशकुन माननवालों की 
संख्या अत्यत्प हो गई है । विधवाओ को दु स्थिति 
से नज़र उठाके विधुरों की ओर देखा जाय तो उनके 
पुनलेग्न के सम्बन्ध मे फोई प्रतिबन्ध न प्रतीत दोगा। 
एक के पीछे दूसरा विवाद्द करन की प्रथा आज भी 
पहले-जेस। जारी दे । इसके प्रतिबन्ध के प्रयत्न द्वो 
रहे हें ओर आचायकर्वो जेघ शिरोमणि सखय अमल 
करक अच्छे सार्ग दिखला रहे हें--परन्तु, यह सब 
दवा रदा है बिना सफलता क हा | 

पदा न द्वाने के कारण महदाराष्ट्रीय मदला एक 
मह॒त्वपूण लाभ उठा सकता है | वश/भेद ओर उदच्च- 
नीचता की ५खरता के बिना बह सिश्र समाज मे 
ओर सार्वजनिक काय मे सम्मिलित द्वो सकती है, 
सृष्टि की सुन्द्रता प्रत्यक्ष देख सकती है, आऑँखो से 
परीक्षा करके सब बातो का ज्ञान पा सकती है। 
फायवश सावेजनिक प्रसज्ञ मे भाग भो ले सकती 
है। अज्ञानजन्य कोई फरपनायें उसका प्रतिबन्ध नही 
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[ फाल्गुन 


कर सकती | बस, इतना द्वी पदों न होने का 
अर्थ है। खोत्व के लण्जा, विनयादि गुणों में महा 


राष्ट्रीय मद्विलायें किसी तरइ से कम नहीं हैं. ओर 
अलिन-भारतत्रष की स्त्री-जाति को स्थिति में ओर 
उनको स्थिति में कोई अन्तर नहों दिखाडे पड़ता । 
सावे जनिक काये में प्रयत्न करनेवाजों महाराष्ट्र- 
महिलायें गिनती में थोड़ी ही हं।गी, परन्तु थे स््री- 
जाति की उन्नति के लिए अविश्रान्त परिश्रम कर 
रही हैं. और प्रति दिन सफज्न भी होती जाती हैं । 
महाराष्ट्रीय स्री-लेखिकाओ में श्रीमती सो० कमला- 
बाई किबे, सौ० गिरिजाबाई केनकर, सौ० यशोदा- 
बाई भट्ट, सौ० अवन्तिकाआाई गोखले, डो० काशाबाई 
नवरगे, सो० भद्राबाई साडगॉवकर, सौ० डॉ० 
मालिनीबाई सुखटणकर इत्यादि द्धियो के नाम सब 
प्रसिद्ध है । ल्लो-शिक्षा और सुवार के कारये से श्रों० 
सौ० महद्दारानी साहबा गायकबाड़, श्री० सौ० शनी- 
साहबा सांगली तथा श्री० सौ० रानीसाहवा इचल- 
करंजी इत्यादि राज-महिलाओ! के नाम भी अवश्य याद 
आते रहेगे | अन्य व्यव॒सायों में पूता ये स्त्री वकीलों 
की प्रणाली शुरू क,न वाजी कु० पाक्षे और मद्राल- 
कार्पोरेशन की सभासद्‌ श्रा० सौ० पटव्धन दइत्यावि 
मद्दाराष्ट्राय महिलाओं के नाम भी सहसा भूले नही 
जा सकते । द्िगणे-महला-विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त 
करके खस्री-जाति के उद्धार के लिए कटित्रद्ध हुई महि- 
लाओ के काम तथा पूना ओर बम्बई के सेवा-सदन 
से जो काम किये जाते उन्हें देखकर एसा प्रतीत 
होता है कि स्थो-जाति का उद्धार अब अधिक दूर 
नही दे । किन्तु अखिल-भारतव्े की स्री-जाति के 
लिए इससे कई गुने अधिक प्रयर्त्ना की ओर संस्थाओं 


की आवश्यकता है । 
सदाशिव ब'मन जोशो 


पर 


कू चक - पी | कक आन 


भी परिवर्तन आवश्यक भा । जब पर्दे की प्रथा 
तथा तक्जनित हानियाँ अपनी चरम-सीमा को पहुँची 
तब नवयुत्रकों का विरोध का मण्डा 5ठाना ही पड़ा । 
ओर विगत अग्रेत मास के अन्त में: “पा दूर द्वो” 


अनन्त नली भी न +नमा ली. राओ, लणे न »% न 


छंबत ११८५ | 


बिहार को चेतावनी कु 


विष प्रान्त पिछले दिनों भौरत की उ्अब- 
लता का कलंक-सा होरहा था, किन्तु 


जबपे महात्माजी का चरण-सपशें इस -([मि सेहुआ, 
यह अपने दाषों के निराकरण से सतत लगा हुआ 
है | अन्य दोषा के अलावा यहाँ के ल्ली-समाज के 
बीच पद की प्रथा जिस प्रकार भयंकर श्वस्था में 
थी वैसी शायद द्वी भारत के किसी हिस्से मे सुनी 
गई हो । इस प्रथा ने यहाँ की ल्लियो के अधिकाश 
भाग को राजयक्ष्मा ( /#.३) ०5 ), पियरी ( ह७प/ - 
0॥07 ) तथा अत्यधिक ऋसज़ोरी आदि बोसारियों 
का प्रास यना दिदया। यही नहीं, इसने ख््री-सभाज से 
शिक्षा का दा बिनकुज अभाव कर प्राय शत-प्रति- 
शत श्रनुपयुक्त माताओं की सृष्टि कर पुरुष-विभाग 
की सानसिक तथा शार।रक जज्जति पर भा गहरा 
घका लगाया .। 

स्वय मेरी धर्मपत्नी +! सृत्यु पर्दे को ही भयकरत्ता 
के कारण राजयदूमा राग स हुईं और यही दशा बिद्दार 
के प्राय' सहस्ना धरा में प्रतित्र देखो जाटी है । 

आज बिहार के फिसी भी सह्दय नवयुवक को 
पर्दे के द्वारा हुई अपनो हानि का खयाल हुए बिना 
नहीं रहता। सबके हृदप मे इस कुप्रथा को यथाशीघ्र 
हटा देन की बात खटक रही दे | यह खटक जगजन्नियन्ता 
की वह प्ररणा है, जो किसी भी व्यक्ति को कोई अकमे 
करने के पूत्र ओर पश्चात्‌ निमश्चय हां हातो है। 
जब हम इस! इंश्वराय प्ररणा को वृत्राते, उसका पपेक्षा 
करते हैं, ओर उसपर अपनी कम्ज़ोरियों को विजय 
पाने देते हैं, तब उस कुकर्म के सम्पावन मे टढ़ता आ- 
कर हम पढहु हुं जाते हैं। यही अवस्था हमारे यहाँ 
उच्च-समाज के पुरुषों की है । 

किन्तु ससार के साधारण नियमानुसार इसमें 


आन्दोलन आरम्भ हो गया । 

इस प्रकार जब भो कोई सामाजिक, राजनेतिक 
वा धार्मिक क्रान्ति की लहर उठती है, भले ही वह 
अत्यल्प समय के ही भीतर सप्रुद्र के गर्भ में विलीन 
हो जाय फिर भी, वह अपनी छोटी अवधि मे 
कुछ  आवश्यक-बस्तुओ को तो अपने साथ बहा- 
कर ले ही डूबती है; साथ ही अन्य अधिकाश 
चस्तुआ को भी अस्त-व्यस्त करके ही जाती है | 

अतएव यह परदा-विराधी क्रान्ति भ्रधिक नहीं 
ता बिहार को ख्रिया के प्राकृतिक अधिकारों के मागे 
में पुरुषा के बिछाये खाथमय फशण्टकों और राड़ो को 
बहाकर ल ही जायगी । 

बिहार की स्रियो का साथ नवयुवका तथा 
अप्रगएय पुरुषो ने एक हृदय से दिया दै । चारो 
तरफ सहालुभूति-पूण आंखें लगी हैं । अतः 
निश्चि। 3 कि बिहार अपने दृष्ट की प्राप्ति करेगा। 
साथ हां ऐसे लोगो की भो कर्मा नह्टी है, जो किसी 
भो आन्दोलन का विरोध ओर उसकी व्यथ टीका- 
टिप्पणो करने में ही अपनी शान सम्रमते हँ--यद्य पि 
कोई भी क्रान्ति इनकी अपेज्ञा नही करती । 

हमने इस शुभ क्रान्ति का श्रीगणेश तो बड़े 
समारम्भ के साथ किया ओर सदियों को प्रचलित 
रूढ़ि के विरुद्ध । किन्तु साथ ही यह भय भो है कि 
परिणाम अभीष्ट के विरुद्ध न हों ओर नमाज़ के 
खाथ रोज़ न गले पड़े | कह्टी यह लहर एका- 
एक पर्दे का षाँख तोड़कर हमारे आदशे-रूपी 
पौधो को सोचने के बदले उन्हे बुरी तरह दबा न दे, 
जिससे अधिक जल-प्लाबित होकर पोछ्चे बे सड़ने लगें 


त्याग सि ] 


'और हमारी रही-सही आशां भी मिट्टी में मिले । 
अन्यान्य देशों को उन्नति को प्रगति का इसि- 
हास देखने से स्पष्ट मातम होता है कि वे पाश्चात्य 
सभ्यता को समता के लिए दौड़े जा रहे हैं, जिसका 
भारतीय सब्यता से प्रथ्वी-आकांश का अन्तर है| 
अन्य देशो के लोग अपन घम तथा सभ्यता-संस्कृति 
को अप्राकृतिक समझकर यूरोप के रंग से ओत- 
प्रोत हो रहे हैं, किन्तु हमे इसकी आवश्यकता नहीं। 
हम देख रहे हैं कि संसार की वैज्ञानिक उन्‍नति 
क्रमरा. वैदक रीति-रिवाजों की मूल-नीति पर 
मुझत। आ रही है ओर एक दिन शायद उन्हें हमारे 
सारे तथ्य माननोय होगे । 
यह दु ख का विषय है कि उननोसर्वो सदी के 
मुख्यत' सध्यकाल के बाद जितनी भारतीय ब्वियो ने 
पदों ताड़ा है, वह अधिकाश पाश्ात्य शिक्षा से प्रमा- 
बवित हाकर ओर उसी सभ्यता की सप्रता के लिए । 
भारतीय आदश उनके समत्त तुल्छ-सा है।इस 
प्रकार तो हम उनका नेतिक पतन ही देखते हैं। 
इसो शिक्षाजन्य ख्त्तन्त्रता की आड़ में विगत '९० 
वर्षों में कितनी महिलाओ न, यहाँ तक कि कुछ 
भारतीय नेताओं की कत्याओ ने भी, इंसाई मत 
प्रदण क्रिया, अपना रह त-पद्दन पाश्चात्य ढंग का बनाया 
है, और विधर्मियों से वेवाहिक सम्बन्ध तक कर 
लिया अथवा अनुचित प्रणय के बन्धन में आगई हैं। 
हप यह अवश्य मानते हैं कि ये सब उत्पात 
पर्दा तोड़ने के कारण ही नहीं है, फिर भी पदौ- 
बहिष्कार के आन्दोजन फे साथ इन सब बातों के 
महत्व का मी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है | 
बिद्दार के लिए अभी इतना ही काफ़ों है कि 
हम अपने घरों की स्लियो--सल्नासकर दूसरे घरो से 
आई हुई बहुओ को पर्दे से निकांककर घर की 
बेटियों-ली स्वतन्त्रता देकर ससुर, जेठ तथा पति 
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आदि घर के समी व्यक्तियों के समत्त टोने वें और 
वे नि सकोच भाव से अपना कांय्ये कर सक। वे 
आस-पास को पड़ोसी बहनों से खुलऋर मिल सके। 
इस प्रकार उन्हे विशुद्ध धूप ओर वायु तो मिलेगा 
हो, जिससे स्वाश्ट्प्र की रक्षा होगी, साथ ही कम-से- 
कम प्राथप्रिक शिक्षा के साथ व्यायामावि की शिक्षाओं 
का समुचित प्रबन्ध किया जाय । 

जिस दिन उपरोक्त बातो को पूर्ण कर हमारी 
छ्लियाँ प्जाब, महाराष्ट्र ओर मद्रास प्रभृति प्रान्तों 
की समता में आ जायेंगी, उस दिन उत्तकी अधिक 
उच्नति के मांग स्पष्ठ और सरल हो जायँँगे | 

बिद्दार के पुरुष-लमाज स मेरी प्रार्थना है कि 
जिस शिक्षा फो हमने पुरुषो के लिए भी द्वानिप्रद 
घोषित कर दिया है और राष्ट्रीय रकूतो, गुरुकुलों, 
ऋषिकुज़ों को पद्धति की आर भुऊ रहे हैं, उससे 
अपने आधे अंग को, जो अग्रतक दुभोग्य बा सौभाग्य 
से बचा हुआ है, बिनकुल अछूता ही रकखें | अन्यथा 
इस समय का आवेश पूर्व से हो सतक न रहने से, 
बिद्दार से पदो-बद्विष्कार के साथ ही भारतोय आदशे 
को भी बहिष्कृत करने का कारण बन जायगा | 


हरिश्रन्द्रद्स 


कासखनाए 


सन्ध्या का वह सुखद समय हो, सूय-रश्मि-छत्रि पाती हो। 
रवि-तनया का क लत कूत हा, जलोल-लद्दर लद्॒रातों हुं । 
चरतो दो कुछ प्रज्ञ॒ की गायें, कुछ निज बत्ल पिलाती हों । 
मुग्प विहगप-पृन्द खड़ा हो, चकित दरिणियाँ आतो हों। 


र् 2५ रथ 


नटवर मुरलो बज्ञा रहे हो, मुग्ध-रूप मे द्वो जाओें। 
उस मधुवन का मधुकर होकर, बह अभीष्ट दशन पाऊँ॥ 


भारत" 
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सस्‍्फूट प्रसंग 
स्त्रो -पुरुष-स मस्या 


वैसे तो सभी समस्यान्ों का अपमा-अपना महस्व 
होता है, और पक दूसरे का थोड़(-बहुत पारस्परिक सम्ब- 
स्थ भी रहता ही है, परन्तु छ्ी-पुरु्षो के सम्वन्ध--उनका 
प्‌क दूसरे से सम्ब्रन्ध तथा समाज में उनके अपने अपने 
सथात--की समस्‍या का तो जी .न के हर पहल ले सम्बन्ध 
है। प्राचीन समय में दइप बात को समझ भी लिया 
गया था । “मनुस्झति' में लिखा है कि सशष्टि-कतों ब्रह्म ने 
शपने ही द्वारीर को दो भागों में विभक्त किया--पुक भाग 
पुरुष वन गया और दूसरा भाग सत्री। इसलिए विभक्त 
पुरुष और खत्री एक पूछ पुरुष तभी बनते हैं, जश्न दोनों 
पारस्परिक विवाह-सम्वन्ध से फिर पक में मिल जाये । और 
'घिष्णुपु शण' में हन दोनों का चणन ध्॒स प्रकार किया गया है--- 

“पुरुष विष्णु है, खो लक्ष्मी । पुरुष विचार है, स्त्री 
भाषा । पुरुष धम है स्त्री बुद्धि | पुरुष तक है ख्री भावना । 
पुरुष अधिकार है, सत्री कत्तध्य | पुरुष रचयिता है, स्त्री 
रचना । पुरुष भय है, ख्नो शारिति | पुरुष हट है, खत्री 
हस्छा । पुरुष दया है, स्त्री दान । पुरुष मत्र है, सखी डच्चा- 
रण । पुरुष भगिन है, स्त्रों हूं घन । पुरुष सूर्य है, स्री आभा । 
पुरुष जिस्‍्सार है, खो सीमा | पुरुष भोधी है, स्त्री गति | 
पुरुष समुद्र है, स्लनी किनारा। पुरुष धनी है, ली घन। 
पुरुष युद्ध है, सती शक्ति । पुरुष दीपक है, स्त्री प्रकाषा। 
पुरुष दिन है, सी रात । पुरुष वृक्ष है, स्त्री फत । पुरुष 
संगीत 7, रू स्वर । पुरुष न्याय है, स्त्री सत्य । पुरुष 
खागर है, ख्री नदी । पुरुष स्तर्भ है, स्त्री पताका । पुरुष 
शक्ति है स्त्री खौनदय | पुरुष आत्मा है, स्त्री वारोर |” 

बोनों, प्रस्तिद्ध दाशंनिक विद्वान बा० भगवानदाप्त के 
ब्राब्दों में, “समान रूप से महत्व-पूणं, भनिवाय और 
अभिन्न हैं । दोनों में कुछ ऐपी सानसिक और शारीरिक 
विशेषतायें है कि वे परस्पर एक वूसरे की कमी को 
पूण करतो हैं। प्रत्येक के ष्यक्तिगत ज्ञीवन में दोनों 
विधम्रान रहते हैं, परन्तु कतिपय भवप्तरों पर एक अपने 
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स्वरूप में भौर हूसरा लपने विशेष भौर समुन्तत स्वरूप 
में प्रकट होता है ।” झौर छा० छाजपतराय के कथनानुसाइ 
“इस घणन से पह्॒॒ घात ज्ञात हो सकती है कि कतिपय 
भवश्थाओं में सख्ली को प्रधानता दी गह है, और कतिपय 
क्रवस्‍्थाओं में पुरुष को |” उन्हींक्ा कहना है--“यहाँ 
स्त्री के प्रेम को पति की बुद्धि की अपेज्ञा अधिक उच्च स्पान 
विया गपा है ।” 

इस प्रकार, हम देखते हैं हमारे प्र।चीन काल में दस 
दोमों का समन्वय था--और, हमस कट्द सकते हें, उस 
समय की स्थिति के लनुसार घह शत्तम ही होगा । परन्तु, 
भाज क्या हारत है ? भारत के पतन के साथ-साथ हमारे 
सारे समाज का पतन हुआ है और राष्ट्र ने जहाँ सात- 
सपुद्ध-पार की गुलामी पाई वहाँ हमारी खस्थियाँ पुरुषों की 
क्रीतक्षासी बन गई | आरम्भ में यह कुछ मालूम न हुआ। 
किर इसका क्रभ्यास-प्ता पड़ता गया । परन्तु अवास्तथि- 
कता सदेव छुछ नहीं रह सकती | भाज ससार के अभ्यु- 
वय की लद्र के साथ भारत में भी स्वतंत्रता की छहर 
उदी है और भारतीय ख्लियाँ भी अपने बरधनों को न केघऊछ 
महसूस बहिक उनसे मुक्त होने के श्रयर्न भी करने लगी 
हैं। विशेष हर की मात यह है कि उनकी हूस न्याय्य 
भरार्कौक्षा में भारत के समझदार पुरुष भी हाथ बटा रहे 
हैं। पुरुष-स्धिर्पो के हूस सम्मिकित प्रयत्न से जिस दिन भारत 
की महिलायें भपने बन्धनों से सुक्तत होंगी, सचनप्लुत्त वह 
भारत के लिए भी बढ़ा आनन्ददायी और मंगऊमय होगा । 


सर सप्र की सलाह 


डा० सर तेजवहादुर सप्र भारत के एक सुख्यात 
कानून-पण्डित और विद्वान्‌ विचारक हैं । भारत-सरकार के 
कानूनी मेग्वर सी आप रह चुके हैं। “ख्री-घमे' के एक 
अंक में 'ल्लियों की मुक्त' का जोरों से प्रतिपादन करते हुए 
हसके लिए हन्होंने निग्न उपाय सु्चाथे हैं-- 

(१) प्रान्तिक कौन्सिलों से प्रस्येक्र प्रान्त में श्थियों 
के हकूल-कालेज खोलने भौर अबतक की अपेक्षा अधिक 
इकस उनके लिए सन्जूर करने को कहा जाय | 

(२) कानून बनाने घाके कोत्र भगर छड़कियों के 


ध्यागमूमि | 


विवाह-सम्वन्ची कानून बनाने में अनुदार मातम पर्बो तो 
देश के विक्षित चुवछ एक संघ के रूप में संगठित होकर 
एक निश्चित आयु से कम जमञ् की छड़कियों ले विवाह 
करने से ह कार कर वें । 

(६) हिक्षिता कनन्‍्याओं को, जहाँ तक उनसे हो 
सके,स्वतन्त्र धन्घे अरूत्यार कर ने के लिए प्रोत्लाह न दिया जाय । 

(७) हमारी प्रातिनिधिक सस्थाओं में जब समाज 
सुधार पर असर डालने वाला कोह विषय उपस्थित हो तब 
कुछ ख्तियों को उसमें प्ारीक कर लेने का हमेशा खयाल रहे। 

(७५) हछियों की क्षपाप्रता बिलकुल दूर कर देनी 
चाहिए, जर्दाँ त्त्त कि स्थानिक सस्थाओं और कॉमिलों से 
उसका सम्बन्ध है | 

(६) हमारे ब्यक्तिगत कानूनों में ऐसा सुधार होना 
चाहिए कि जिप्तसते आज्ञ की अपेक्षा अविक सशक्त कानूनी 
स्थिति ख्तियों को प्राप्त हो |» » »सुशिक्षा से भी हस 
सम्बन्ध में स्तियों की दशा कुछ सुधर सकती है, पर मैं 
समझता हूँ कि हसदा पूर्ण हल हमारे कानून के स्रुझ-परि- 
चसन घपे ही हो सकता है । 

स्तर सत्र का #हना है--“मेरे ये उपाय किसी भी 
प्रकार बेजार करने घाले नही हे | मेरा यह पूर्ण विश्वास है 
कि भारत को गाजनेतिक क्षेत्र में कमी भी अगर स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनी है तो पहले हमारी स्त्रियों को पूर्णणः सुकत कर 
देने और उनके प्रति न्याय करने के छिए हमें तैयार दो 
जाता भाववयक है ।!' 

इसमें शक नहीं रि सर सप्र्‌ के ये उपाय क्रिसी कृदर 
कारार जरूर हैं, लेकिन, हमें मय है, हर बात में सरकार 
भौर डसके कानूनों पर निभर रहने से हमें कहाँ तक सफ- 
छता मिलेगी। रायसाहब हरविलास सारडा को इस 
सरबन्ध में अभी जो निराता हुईं, बह हस सरवस्धी बिल- 
कुछ ताजा उदाहरण है । 


बे ० नडिक न 2०. 


सरकार का रुख 

रायत्ताइब इरपिलाप सारडा के बाल-विवाह-निषेघक 
बिल का परिचय देने की आवद्यकता नहीं। हमारे यहाँ 
इस समय उसकी कितनी आवश्यकता है, यह भी समय- 
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के 


समय “स्थागभूमि” में प्रछ्ा किया जाता रहा है। चाह- 
विधाह की प्रथा हृतनों खराब, हतनी ताशकू और इतनी 
हास्यास्पद है कि हपका प्वांःप्र रोका जाना अत्यन्त आाव- 
इयक है। सारणाजी ने हसके लिए पिछले पतीन साझों ले 
लगातार जो परिश्रम किया है, वह हम स्व जानते हैं । 
उनकी यह लगन प्रशसनय ही नहीं, समाज-सुधार का 
कार्य करनेवालों के लिए स्पणों की चीज़ है। हसीलिए 
समाज-सुधार से दिलचस्पी रखनेवाले लोग बड़े उत्साह 
पे हप बार के असेख्वी के अधिवेशन ही प्रतीक्षा में थे, 
सरकार ने भी हपत बिल के प्रति अपनी सहानुभूति का सारडा- 
जी को जिव्रवास दिलाया था | परन्तु जफप्तोप, ऐन वक्त 
पर स्थिति बदछ गई ! सरकार मे उनका साथ न देकर 
श्री एम० के० आचाय के इस सशोवन का समर्थन किया 
कि सहवास-वय-समिति की रिपोर्ट प्रक'शित होने तक दस - 
पर विचार न हो। फलतः सरकारी मेम्बरों और उनके 
इशारों पर चलनेवाले अधिकाश अंग्रेज तथा मुसलमान 
सदस्यों ने मी संशोत्रन हो का समर्थन किया और यारू- 
विवाह बिल हस बार भी अधर में ही लटका रह गया। 
सारडाजी का कितना आशा थी, जब सिलेक्ट फमिटी 
घे संगोवित अपने इस उपयोगा बत्रिछ भो पेश करते हुए 
अपने सुन्दर-सभ्रमाण भाषण में उन्होंने कहा-- 
मैं इस बात को स्वाहार नहीं करता कि बाल-विवात 
घममं का अंग है। लेकिन अगर हो भी, तो भी यह किसी 
को अधिडार नहीं हैं कि वह्द अपनेको नरह में जाने से 
बचाने के लिप वूसरों का बचपन में व्याह करहे उनके 
ज्ञीवन को दुःखम्य बना दे । असेम्बलो के ऊपर बडी भारी 
जिम्मेदारी है | इंग्लैण्ड और अमेरिका के छागां को 
आँखें इमारे ऊपर छगो हुईदहें। वहाँ के बहुत से लोग 
साफ तौर पर कह चुके हैं कि जबतक हिन्दुस्थान में बाल- 
जिवाह जैघां अन्याय की बातें द्वोता हेँ तबत# उसे स्वराज्य 
नर्जी मिल सकता । अमेरिक के छोग यह देवने को उत्सुक 
ईं कि क्‍या डेद सौ साल के शापन के बाद भी ब्रिटिश 
सरकार इस तरह के आध्यायार होने देती है ? भार छवियाँ 
असेम्बली की सेम्बर द्ोत्ती तो यह बिर जप्र पास हो 
ता | जन्त में घुसे यही कहना है कि कोई जाति भ्राषी 


एंबत्‌ १९८५ ] 


स्वतन्त्र और आधी गुरास नहीं बन सकती | राजनैतिक 


और सामाजिक दोनों ही तरह की गुलामी से छुटकारा 
पाना जरूरी है। जो लोग इस बिक का सम्यन करेंगे वे 
देश की सच्ची छेवा करेंगे । 


परन्तु अन्त में सरकार का रुख प्रकट होने पर उन्हें 
निराबा ही होना पढ़!। निश्मनरेद सरकार का यह काये 


पद्या अनुचित हुआ है और इसके लिए उसको जितनी तीछ' 


निन्‍दा की जाय वह कम है। समाज-सुधार के प्रेम्तियों को 
इस वात से निताशा होता स्वाभाविक ही है, और उनका 
यह कहना टीक हो है कि सरकार ही सामाजिक सुधार 
नहीं करना चाहती। हसभी हत बात से सहमत हैं। 
परन्तु हम निराशावादी नहीं | हमारी समझ्त में हस बात 
पे निराश न होकर अब हमें दूने उत्सा से हम काम को 
उठाना चाहिए और हमारा सश्वत्न ऐसा होना चाहिए कि 
सरकार का समन न भी मिले, वह कानून न भी बनाये, 
तो हम स्वय जनता के बल पर हसे घर घर ध्यापी कर देँ। 
बसे अभी तो असेस्त्रला में भो, सहवास-वय-समिति की 
रिपोर्ट के बाद, इसके लिए मौका है । 
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एुक बात इस सम्बन्ध में जज | जहाँ प॑० मोतीलात् 
नेहरू ने, अपने पक्ष का न होते हुए भी, दस विषय में 
“राषयसाहब की खूब मदद की, वहाँ स्वनन्त्र दझ ( जिसमें 
रायसाइब हैं ) के नेता ० मदनमोहन मालवोय का जदा- 
सीन और तटस्थ रहना खेदजनक है--हिन्दूस/त्र को इससे 
हु'ख होता चाहिए | सहयोगी भारत! का उनसे यह पुन 


दीक ही है-- 


“जब असेम्ब टी में, बालू-विदाह वाले बिल पर वोट 
लिये गये, तय आप तटस्थ क्‍यों रह गये ? भाप तो कोई 
पचास वर्ष से राजनेतिक और सामाजिक क्षेत्रों में देश-सेवा 
कर रहे हैं। क्या अमी तक आप हस सम्बन्ध में भपना सतत 
स्थिर नहों कर पाये कि इस प्रक्रार का क'नून जदद-से-जदद 
बनने की जहूरत है या नहीं १” 


क्या सालवीयजी हसप३ प्रकाश बाछेंगे ? 
है| 


८९ 


श्फुट अ्रस॑ग 


अचला-ओद्ध त्य॑ 
दस शीषक का पृक छेख, बसी अह्ू में, अन्यत्र श्रका- 
शित है । उसपर कुछ विचार कर लेता आवश्यक श्रतीत 
होता है । सबसे पहले हम लेखिका वहन की हस बात से 
अपनी अ सदम्तति प्रकट कर देना चाहते है कि  »८ » १ 
थोड़े ही समय में उन्होंने (स्धिर्तों ने) यह सिद्ध कर दिखाया 
है कि पुरुषों के बराबर सहूलि।तें प्राप्त होने पर वे भी 
समाज को सदस्यता के योग्य हो सकतो हैं। पूसरी ओर 
पुरुणों को परम्परागत स्वस्वों के छिन जाने क्वा भय होने 
लगा, अतएवं उन्हें ने स्त्रियों को साप्राज्िक जिस्मेवारियों के 
कयोग्प ठहराने का आन्दोलन जारम्भ कर दिया है ।" 
हमारी सम्मति में माननीय बहल का यह निष्कष बहुत 
टीक् नहीं है | ख्लियों ने अपनी सुपात्रता शांज ही सिद्ध की 
हो, यह वात नहीं, सपुन्नत प्र 'चीनकाल को छोड दें, तो 
मी, मुम्लिस काल में भी, क्या महारानी पत्मिनी कौर 
लक्ष्मीआई आदि के सुन्दर उदाहरण नहीं मिलते ? पुरुषों- 
सम्बन्धी निष्कृषं भी कुछ उत्तेजना और जहदवाजी में 
निकाछा गया म,लूम पढ़ता है | जहाँ तक हमें पता है, 
किसी भी समझदार और प्रगतिशील पुरुष ने अभी श्षियों 
की प्रगति का विरोध नहीं किया है। हाँ, यह हो सकता 
है कि उनके किसी ठग से किसीका कुछ प्रतमेद गहा हो 
और उसपर उसने भाक्षप किग्रा हो | उल्टे श्रीयुत जय- 
कर जैसे विद्वानों डो हम दृप सम्बन्य में स्वय छवियों से भी 
उप्र पाते हैं । सर सप्र के विचार ऊपर आये ही हैं। पेसी 
दक्षा में क्या यद उचित नहीं कि पुरुर्षों पर व्यर्थ दोषा- 
रोपण में समय-दशक्ति सच न करछे अपनी दिशा--प्रगति पर 
बढ़ने के ढंगों--पर ही वे अधिक सतकता एवं ह॒तृता के 
साथ बद्ती जायें ? क्षपनी रफ्तार में आँख मूँदकर भारो 
जाने के धन्ाय चेतावनी उेनेवाले की घात सुनते हुए चला 
जाय और टोकर खाकर गिर पइने की ओर सावधानी 
गकजी जाय तो क्या हज है ? दसी प्रकार उनका यद्द तक 
भी हमें बहुत सुन्दर और सुहच-दु्शंक नहीं जान पड़ा कि 
छड़के भी तो दुशचरित्र हैं, फ़िर लड़कियों ही को क्यों दोष 
दिया जाय ) भला यह किसने कहा है कि हमारे युवक 
भाई स्कूक-काछेजों में बहुत पविन्न भौर सीधे-सावे-निर- 


स्यागभूमि ] 


बल ड-ज ला 5 ++-८ ०-5 >--+ |. फल न>मनओ अलड >> 5 


भिमान हैं ! फिर युवक ऐसे हैं तो युवतियाँ भी ऐसी ही 
क्यों न हो जायें?! यह कौन-सा तक है ! एक कुईँ में दूब 
रहा है, बुसरा कभी डा नहीं है, पर उस दिशा में जाने के 
प्रयत्न में है, ऐपी दशा में उसे मी गिरने देना वाहिए-- 
यह सोचकर कि पहला भी तो गिरा हुआ ही है, या उसे 
रोकता चाहिए--7स खयाल से कि यह ब'हर रहा तो 
शायद उस दूसरे को भी निकालने में समर्थ हो जाय ? 
अधे शिक्षिताओं के चिडुचिढ्ेंपन, तुनुकनिजाजी, मिथ्या 
दरप भादि पर हमें यही कडना है कि 'ओोछे छलकें नीौर घट 
पूरे छलकें नाहि' फी उक्ति द्राशहूर ही है । फिर जब कि 
ऐसा करनेवालियों को यह पत्ता हो कि और ख्थियाँतो 
हतना भी नहीं जानतीं-देश में क्रधिकांश ख्थियाँ तो 
बिलकुल निरक्षरा हैं, तब उनका ऐसा करना तो और भी 
स्वाभाविक हो उठता है। ऐसी दशा में क्या यह उचित नहीं 
कि हन बातों पर चिह्ञने के बज/य इन्हे दूर करनेही पर ध्यान 
दिया ज्ञाय? फिर एक बात यह ध्यान में रखने की है कि जो 
कोई भी भाक्षेप क्रिया जाता है वह स्वयं शिक्षा पर नहीं, 
बल्कि शसकी वतंमात प्रणाली पर । शिक्षा को फोई घुरा 
नहीं कह सकता, न कद्दता है, इलजाम डसकी वतंमान 
प्रणाली पर है। और, माननोय बहन भी अन्त में इसी 
घास पर जा पहुँचती हैं, जब वह शिक्षिका थं के चुनाव की 
श्रप्तावधानी, व्यावहारिक शिष्टता की शिक्षा के क्रभाव 
भादि पर जोर देती हैं । उनके ये विचार निस्सन्देह 
विचारणीय हैं । 

सुन्दर मनोवृत्ति 

गत वर्ष सिन्ध-मदिला-परिषद्‌ के सभापति-पद छे 
ध्रीमती मेहता ने स्तनियों से अपीड़ की थी--- 

“पुरुष अपने छोटे-छोटे देवताओों के लिए लड़ते हैं तो 
छड़ने दो ।$( % » हमारे लिए तो यही टीऊ है कि हस 
गन्दगी से हम बची रहें और उन्हें जता दें कि हम स्वियाँ 
तो भापस में मिली-जुलो ही रहेंगी ।'' 

श्रब, हाल में, सूरत में मनाये गये युवक-सप्ताह में 
भाषण करते हुए, बस्बद की प्रसद मुपलमान महिला 
धोमती अतियाबेगम ने भी बढ़े सुन्दर उद्गगार प्रकट ऊिये 
हैं। कुछ मुसदमानों की आाज जो मनोधृत्ति है डसको 
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बैखते हुए उनका यह कथन बज्चा मह वर्ण है-- 

“म्ुप्तल्सानों को अपने को मुसल तान कहने का कोई 
क्रधिक्ार नहीं | सुप्तकों अपने आपको मुसलमान कहते 
धर्म मालूम होती है । जब मैं जपनेछो हिन्दू कहती हूँ 
तो मुझे गय॑ द्वोता है । इईिन्दुस्थान के मुसलमान 
भाज कुरान के अथ नहीं समझते । जो सुसलमान 
हिन्दुओं को मसजिदों के सामने बाज़ा बजाने से रोकते हैं, 
उन्हें अपने३ मुसलमान कहने का कोह अधिकार नहों 
है। वे अच्छे व्यवहार तक नहीं जान्ते। खिलाफत अपने 
हग का वाहियात आन्दोलन है। नेता लोग यह आन्दोलन 
अपने निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं । 

इस बहन का यह साहस श्रसशनोय है। यदि सब 
सुसल धान स्तियों को यही मनोजृत्ति बन जाय तो कौन 
कह सहता दे कि हिन्दू मुमलिम कह का भी अन्त न हो 
जायगा ? 


सत्रो-शिक्षा के लिए 

जालन्धर का कनन्‍्या-महाविद्यालय ख्री-शिक्षा की सुप्र- 
सिद्ध ससथा है । उप्तके लिए उसकी पुख्याध्यापिका 
श्रीमती शन्नोदेवीजी ने एक लाख रुपये पुऊन्न करने का 
निश्चय किया है। हसडे हिए आप मद्गास होते हुए कलकूता 
पहुँडी हैं। पूज्य मालर्वयजी ने भी अपील निकालकर 
स्े-साधारण से चन्दा देने की प्राथना की है। भाशा है, 
श्वी-विक्षा के प्रेमी हप भवसर को न घूकेगे । 
शुभ-संवद 

बिदा,-उड़ीसा की शऑ छ में स्तियों के मताकार 
का प्रस्ताव १४ के विरुद्ध ७७ के बहुमत से पास हो गया 
है। अब वह्ों भी छ्लियाँ कॉसिल की सदस्य दो सकें।ी। 
ठघर मध्यप्रान्त की कॉंसिल ने बालू-विवाह के विरुद्ध एक 
एसताव पास किया है और मद्भास-कॉसिछ में ध्रीमती डा" 
स्युथ्यु टक््मी रेड के खतत प्रय॒त्नों के फलस्वरूप देचदासी 
प्रथा रोकने के सम्धन्ध में जो बिझू प स हुआ था वह अब 
कृ'नून घन गया है । बधाई ! 

मुऊु - 
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हिन्दुस्थान 


जो पहले देदीप्य न था, 

विश्व-गगन में सूय-समान । 
सभो देश थे जिसके आगे 

द्वीना-तारावली--मद्दान | 
जिसको आभा पाकर चमका 

अन्धकार सयुत यूनान 
खिले कमल-वन नीज-स रित्‌ के 

वह है प्याग हिन्दुस्थान ॥ 
सबसे पहले जहाँ हुआ था 

प्रकृति-नटी का सुन्दा-नृत्य । 
देखा गया जहाँ धाता का 

पहले पदले अनोखा कृत्य ॥ 
सब से प्रथम सभ्य होकर दी- 

जिसन जग फो भिक्ता ज्ञान । 
जिसने पहले प्रभु को पाया 

बह है प्यारा हिन्दुस्थान ॥ 
हरिश्यन्द्रसा जहाँ हुआ था 

पैदा नृप-ऋषि सत्य-प्रतिक्ष । 
कपिल-ऋणादि सदृश थे जिसके 


छुतन सुभग षटशासत्रा मिज्ञ | 
जिपछके बच्चों का रद्दता था, 


सिंद्दों के दाँतो पर ध्यान । 
तोड-फोड़कर गिन छेने का 
बहू है प्यारा हिन्दुस्थान ॥। 


>'म-क्रष्ण ने जन्म्र लिया था, 


जिसमे दिखलाने को खेल । 

जहाँ हुआ था कुरु-त्षेत्र में 
अनुपम योद्धाओं का मेल ॥ 

रक्त-सुधा छिडका जिस भू पर 
राजस्थान-तिंह 'मृत' जान । 

जिस बन का था शिवा के घरी, 
बह है प्यारा दिन्दुस्थान ॥ 

शत्र भी जहाँ खिले रहते हैं 
यागी होकर भी अरविन्द | 

जिनका रस चखने ेते हैं, 
दूर विदेशों से सु-मलिन्द ॥ 

गाँबो-सा नर-देव जहाँ है 
अखिल विश्व का पुरुष-प्रधान । 

जिसका है हम को अति गोरव, 
वह दे प्यारा हिन्दुम्धान ॥ 


घरीज्षण/सिह 'बक! 


व्यागभूमि ] ह 
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[ फाह्गुन 


सबका मल कारण 


[ शबप्तटाय के 4]6 ()॥3९ 0 7 ॥|| का हिस्दी-माषान्तर ] 


पात्र 


एकूलिना--एक सत्तर वर्ष की थरुढ़िया | 

साह॒ति ल--एकूलिन। का लडका, श्रापु ३५ वर्ष । 
मरथा--माइ|कैल की श्री, श्रायु ३२ वर्ष | 
प्रकाशका--प्राइकिल ओर मरथा को लड़की, भ्रायु १ ० वर्ष | 


पहला-दृश्य 

[ समय-- वसन्‍्त । स्थान--एक किसान की ऋऋोपईी, 
जिसमें एक कमरा अलग कटा हुआ है । एकूलना बेटी कात 
रही है, गृह-स्वाभिनी मरथा आटा गूध रहो है, अर बालिका 
प्रकाशका पतलना अआछणातों हू ! ) 

मरथा--भ्रम्मा, शात फिर सेरा दिल घत्ररा रहा है, 
तरद्-तबह को आशाकार्यें उठती हं ! मुझ्ते उनके इतनी देर 
लक वहाँ ठद्रने का काहै कारण नहीं मालूम होता | पिछली 
बार जब वह लकड़ी बेचने शहर गये थे नाव भा उन्होंने ऐसा 
ही किया था । यदि आज भी ऐसा किया तो ओर, इस 
सबका दोष मेरे मप्थे मढ़ा जाता है । 

एकूलिना--तू पहले ही ले अमंगल को आशंका क्यों 
करती है ? अभी इतनी देर भरी नह। हुईं। हसझे सिवा 
पाहर काफ़ी दूर है । 

मरधा--अभी देर नहीं हुईं ! एकामिच, जो उनके बाद 
गया था, न जाने >ब का हौट भाया है | छिन्सु अभी तक 
बनहा पसा नहीं । भ्षम्मा, सच कहता हूँ, मुझे तो रात-दिन 
परेशानी ही रहती है--चिन्ता, विन्ता--ब, यही मेरे 
जीवन का सारा सुख है। 

एकूलिना-एकीमिव का दूकांनदार बैंधा हुआ है, 
किन्तु साइकिल को अपना साल बाजार में बेचना पड़ता है। 
फिर देर क्‍यों न हो 

मरथा-- यदि पह अकेले द्वांते, तो मुझे कोई ढर म 
था। किस्तु हगनेट, दंद्रवर बचायरे, पूरा पाजी है। डसने 
अथदय दी वाराब पिलाई द्ोगी। यहाँ ता हम सूर्य निरुलने 


टेसस--गोंव का चोकदार | 
राहगीर--श्रायु ४० वर्ष | 
हगनेट--गाव का हँथोड़ श्रोर शराबी; अआ्रायु ४८ वर्ष | 
पड़ोसी --श्रायु ४० वर्ष | 


से सूर्य द्ृबते तक काम करते-करते मरे जाते हैं, और वहाँ 
उनके मन में जो भाता सो करते हैं | हसीलिए चिन्ता और 
आशंका है | चिन्ता भौर रात-दिन सिन्ता करना- यही 
मेरे जीवन का सुख है । 

[ दर्बाज्ञा खुलता है आर टेर्स एक मिखारों राहगौर के 
साथ प्रवेश करता हैं ] 

टेरव--प्रणाम | हप राहगीर को मैं आन तुम्हारे यहाँ 
ठट्राने के लिए छाया हूँ । 

राहगोर कुकर ) सेरा पणाम स्वीकार हो । 

मरथ।| --तु म इन लोगो को बार-बार मेरे यहाँ क्‍यों न्यते 
हा ? पिछले बुधवार को ही हमने एक राहगीर ठहताया था, 
और ज्ञाज तुम एक दूसरा लेकर आ खड़े हुए । मैं कहती हे, 
तुम इन्हें स्टोपेण्डा के यहाँ क्‍यों नहीं ले ज्ञात्ते १ उसके 
बाल बच्चे भी नहीं हैं । मुझे त्तो अपने ही काम धन्धों पे 
फु्त नहीं मिलती और तुम मेरे ही सिर यरह बला छा 
स्वद्बी करते हो । 

टेरस --बारी-बारी से सभी को इन्हे डदहराना पड़ता है। 

मरथा--बारी बारी बस कहने-भर के लिए है। तुम्हें 
मेरे बाल-बच्चों पर भी दया नहीं आती । हमपके प्तिवा 
गृहस्वामी भी कभाज घर पर नहीं हैं । 

टेरस --इतनी घबराती क्यो हो ? यह तो चुपचाप 
पक जगह सोता रहेगा और रात-भर इसके सोने से तुग्दारी 
जाह घिस न जायगी | 

एकूलिना ( राहगीर से /--आओ,, यहाँ भैठ जाओ, मैं 
तुम्द्दारा आतिथ्य कझूँगी। 


संबत्‌ १९८५ ] 


शाहगीर--मैं आपका बद्दा अनुगृद्दीत हूं । यदि मुझे 
कुछ खाने को मिकछ जाता तो बड़ा भर्छा होता | 

मरथा--बेटते तो देर नहीं हुई भौर खाने को माँसने 
छगे । गाँव में कुछ माँग क्‍यों न लिया ! 

बाह्गीर ( सॉस लेकर ,/--पुझे भोख माँगने का अभ्यास 
नहों, क्योंकि कभी ऐसा काम नहीं पड़ा, किन्तु आज़ मेरे 
पास कुछ नहों बचा | 

[ एकूलेन। उठकर प्रेज्ञ के पास गः ओर 
का एक टुकड़ा काटकर राहर्गर को दें दिया ] 


डबल्लरोरी 


शेतान की 
लकड़ी से 

भू वे बे और सत्र घर पर राह देख रहे छ 

राहगीर | रोर्ट। लेता हुया ) -घन्यवाव | 

टेसस--और माइकिल कहाँ है ? 

रूरथा--भरे, वद तो सब्रेरे ले शहर गये हुए हैं । अभी 
तक आजाना चाड़िपु था, किन्तु नहों आये । उन्हें 
किसी की क्या पर्वाह है ! 

टेरस-कोहई काम छग गया होगा । 

मरथा--काम छग॒ गया होगा  फधथर । महाशय, 
काम-वाम कुछ नहीं । गुझे तो डर है कि कही क्षराव के नरो 
में चूर दो बेहोश न पड़े हों । 

एकूलिना ( फिर कातने बेठ जाती है ओर मरधा की 


28. का 
रिया अर्णिर्: जाई 


६०३ 


सब का कारण 


ओर इशारा करके टेरम से कहती है )--यद्द कभी चुप नहीं 
रह सकती | यही क्यों, हम ख्थिय्रों का स्वभाष होता है 
कि बड़ब हाने के बिना हमारा काप्त हो नहीं उलता । 

मरथा --यदि वह अकेले होते तो मुझे कोई डर न 
था । किम्सु हगनेट उनके साथ है। 

टेर्ख ( दहूस कर )/--ठीक-ठीझ, इगनेट के विषय में 
तुग्दारा सदेह निःर्थक नहीं । 

कूलिना-- किन्तु हमारा माइकिल भो इगनेट के स्व- 





छत 





आर यह मूख नशे में मत होकर यहाँ पट़ा है । 


भात्र से भलीभों ति परिचित है | वह उसके चक्कर में नहीं 
भरा सकता । 

मरथा---अम्मा, तुम चाहे जो कहो, पर मुझे विपवाघ 
नहीं द्वोता । मैं तो उनकी शराब ते तग आ गई हूं | हाँ, जय 
वह अपने होश-हवाद में हाते हें तब मुझ्ते उनके लिए किसी 
प्रकार का उलाहना नहीं देना पडता । फिन्तु जब शराब 
चढ़ जाती है तब मैं पुरुद्म किंकत्तंव्य-विमूद दो जाती हूँ । 
कोई कुछ कहे, उनके यहाँ देसी की सुनवाई नहीं होती | 

रेर्स--ख्नियों का स्वभाव भी बद्दा विचित्र होता है । 
वे पुथर्षों की कहिताह को नहीं जानतों। हम बाराब पीखे 


स्यागभूमि ] 

भौर बदुवड़ाते हैं । किन्तु प्रातःकाक सोऋर उठने पर सब 
ज्यों-कारयों दीक हो जाता है | हसमें तुम्हारी क्‍या द्वानि 
हांती है ? व्यथ ही पुरुषों को दोष देती हो । 

मरथा--जब नशा चद्‌ जाता है तब लाख उपाय करो 
रन्‍हें कोई प्रसन्‍न नहीं कर सकता । 

टेरपत-- किन्तु सुम्हें यह अच्छो सरह समझ्न लेना चाहिए 
कि दो-एक दिन में दो-एक घूँट पिये बिना हम लोगों का 
काम नहीं चक सकता । तुम लोग तो दिन-भर घर में 
रहसी हो, किन्तु हमें बाहर काम करना पडता है और इसके 
छिए्‌ दा-एक घूट पीने दी पड़ते हें। भौर यवि किसतीको 
शरूकी छत न द्वो तो बुम्द्ारी कया द्वानि ? 

मरथा--व्यर्थ की बड़ाई हॉकते हो, किन्तु में कहती 
हे हि अभी छम्दे क्लियों फो फटिनाहेँ का पता नहीं। यदि 
पक ही सप्ताह के लिए तुम्हे हम लोगों $ साथ काम 
करना पद्म तो, ची बोल जाओं। आटा पांसना और 
रोटी बनाना, सूत कातना 5( कपड़े खुनना, दूध कादना 
भौर पशुओं को पाछना, इसके सिवा अपने घच्चों को 
खिलाना-पिछाना और साफ सुथरा रखना--इस्त सबका 
भार हमारे करों पर हांता दे । किन्तु एक इससे भी बढ़ा 





(रोतान की लकड़ी ते) 


६१४ 


[ फास्गुन 


कठिनाई है। यदि हम कोर्गों फा कोई काम पुरुषों की 
रुचि के अनुकूल न हुआ तो बस, समक्ष लो, हमारी खेर 
नहीं । और जब पुरुष अपने होश ई' में सम हों तव हम 
बेचारी उन्हे कैते प्रसन्न कर सकती है ? 

राहपीर ( रोटी लबाता हुआ )--ठीह कद्दती द्वो, देवी, 
यही सब पारो की जद है । मैं कहता हँ कि जीवन के 
भनेक दु'खों का प्रारम्भ शराब से होता है 

टेन्‍स--शायत्‌ तुम भी कसी इसझओ चक्कर में आा 
चुके हो ? 

राहगी---नहीं, यह बात तो नहीं है, डिन्तु, हाँ, इस- 
से मुझे बहुत पक्क/ लगा । यदि मेंने क्ृमों इसका मजा 
न चक्खा होता, तो भाज्ञ मेरा जीवन कुठ दूसरा ही होता | 

टेरस--किन्हु सेरी घारणा कुछ दूसरी है। मैं सम- 
झता हैँ, यदि हम सयत्त-रूप में पियें तो हम ऊर्भी कोई 
नुकसान नहीं हो सकता । 

राहगीर--किन्तु मैं कद्दता हूँ वह बड़ी शक्तिशालिनी 
है | मनुष्य का सर्चवनाश फ़िये बिना उसका पीछा नहीं 
छोड्ती ॥ 

सरधा--यहद्दी तो मैं कहती हू | यद्थोँ दम रात-दिन 


शराष के मानो हैं घर को बरवावा। 


सघंबत्‌ १९८५ ] 


मेहनत करके जपती जान छड़ा दैती हैं और उसके बदले में 
हमें पुरस्कार मिलता है छात और घूँसे । 

पहगीर--किन्तु मेरी समझ्त में हतने ही से बच्च नहीं 
होती । कुछ ऐसे भादमी भा मैंने देखे हैं, ज्ञो डपके वशीभूत 
होकर अपनी सारी बुद्धि खो बैठते हैं । फिर न उनकी बात 
का ठीक रहता है और न काम क्रा। जबतक वह दाराब 
के घूँट पे दूर हैं तव तक भाप उपे चाहे जो दाोजिए, घद 
फभी किसी दुसरे की चीफ नहीं ग्रहण करेगा | किन्तु जहाँ 
एक बार घह गछे के नीचे उतर गहे, वह तुरन्त बूसरों को 
चीजे दृश्चियाने की चेष्टा करे लगता है। कभी कभी ऐसे 
छोग खूब पीटे जाते हैं भौर उन्हें जेस-बातना भी सहना 
पड़ती है। में भी जबतक नहीं पीता तबतक तो सब 
टीक रहता है । मैं अपने आप को प्रक्छा इसानदार कह 
सकता हूँ । किसु जा सस्ते हथ्रव! सुछ-मैसे लोगों को 
नद्ना चदू गया, तहाँ अपनी-पराहे का ध्यान नहीं २हता । 

एकुलिन--यह सब अपने-अपने स्वभाव की षान है। 

राहगीर-मनुष्य का स्वभाव भी नशे के छक्कर में 
चकना नूर हो जाता है। मैंता इसे ए८ बोमारी समझता हूँ। 

टेर्स--निम्पन्देह बद्ो अच्छी बीमारी है । छिन्‍्तु 
बेतों की माप से, मैं समज्नता हूँ, यह बीमारी सुरन्‍्त ही 
दूर हो सकती है | किन्तु »ब तो मैं बिदा चाहता हूँ । 

| प्रस्थान ' 

एकूलिना | यह देखकर कि राहर्गौर ने श्रपर्नी सार्री 
रोटी खा ला हैं /--मरथा | ओ मरथा ! हसे एक वूसरा 
इकद्दा काट दे । 

मरथा--मुझे फुसत नहीं, मैं चूह्हा जलने जानी हूँ । 

[ एकूलिना फिर उठकर प्रेज के पास जाती ओर राठी 
का हकड। काटकर राहगौर को देती है ] 

र, हगीर---वन्प्रचाद | मुझे बी भूख लग रही थी । 

एकुलिना--श्या तुध्र मजदूर हो ! 

राहगोर--कोन, मैं ? नहीं, मैं हज्लित चलाता हूँ । 

पएकूजिना--तुम्दें क्‍या वेतन मिलता है ? 

राहगीर--महीने में ०० हपये, कभी-कमी ७«* पी 
मिक्ष जाते हैं । 
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छथबकों फारण 

एुकूलिना--अच्छी रकम मिलती | फिर तुर्हारी 
ऐसी फ़डी हाछ्तत क्यों हो गई ! 

राहगीर--फर्टी हालत ! मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ । 
भव तो समय की कुछ ऐसी विचित्र गति हो गई है हि 
अलेपानुर्पो की कहीं युज़र नहीं हो सकती । 

मरया ( चूल्हा ताती ह )--हे एंरकर, मालूम होता 
है, आज तो उन्होंने अवश्य ही गाराब पी है ! बहनहुकर 
मेरा दिल दढ़ल जाता है | 

एकूलिना--मैं समझती हूँ, वह नाटक देखने चक्ता 
गया होगा । 

माधा--सम्भचव है । यहाँ तो दम आटा पीसते और 
शेरी पकाते पकाते मरी जाती हैं । सूत कातती हैं और 
कपड़ा बुनती हैं। पशुमों का भार भी हमारे सिर है 
( पालन में अच्चा र| उठता हे ) ओर प्रकाशका ! जरा बच्चे 
को भुरा दे हम लोग तो इतना काम्त करें, फिर भरी उन्हें 
हमारी परवाह नहीं दहोती। पाराब पोते दें और कोई कुछ कहे 
तो उल्टा दारते हैं । 

एकूछिना चाय बनाती हुई )-- क्या और ाय नहीं 
बचो है ? तने तो बाजार से लाने के लिए कद ही दिया 
होगा ? 

मरथा--कह तो दिया है, किन्तु वहाँ पहुँचकर जब 
उन्हें याद रहे तब तो--( वह चूल्हा उठाकर भेज पर रख 
देता है ) 
[ राहरगार कुछ दूर हट जाता हू ] 
एक्छिता--६टते क्यों दो ! क्‍या चाय नहीं पियोगे ? 
राहगीर--मैं आपके इस द्वार्दिक आपिथ्य के लिए 
जिरऋणी रहूँगा 

[ अश्रपना तिगार फ़ेकर फ़िर पाप्त श्रा जाता हैं ] 

मरधा--अछ्छा, तुम्र क्रिथ समात्र के हो ? किसान 
छोग अथवा भौर कोई ? 

रहर्गप्--त मैं किसानो में से हू, और न श्रीमार्नों में 
से | मैं तो बाच ही द्विरगा हू” । 

महया--इसका सतछब ? ( उतप्ते एक प्यान्। चाय 
देती हें ) 


राहुगोौ२ --घधण्यवाद |! तुम इसका मतफब पूछती हो ! 


३3 करू. एमेंकन 


पृ 


क्रच्छा, खुनो । मेरा पिता पोछिद काउण्ट था| हसके सिवा 
और भी अनेक मेरे पिता रहे होंगे। मेरे मातायें भी 
दो रथी। 

एकुलिना - हे हेखर ! यह तुम क्‍या कहते हो ! 

राहगीर---छाय भी नहीं समक्ी ? मेरी माता वेदया 
थी, ऐसी दया में मैं किसे अपना पिता बताऊँ ? और माता 
भो मेरे दो थीं--क्योंकि, जिसके गर्स से सैं. पैदा हुआ था 
शसने बचपन ही में मझे छोड दिया था भौर दया करके 
एक कुमार की स्त्री ने मेरा लछालन-प'लन किया था । सच 
पृछों तो, मेरे जीवन-चन्च्रि में ऐसी सैकर्डो कठिनावर्याँ हैं| 

मरथा--जें थोड़ी चाय और पीछो | कया तुमने कुछ 
शिक्षा भी पाद है ? 

शहगीर-- हसी प्रकार मेरी शिक्षा बहत गढखश-सटडयड 
कही है । मेरो माँ ने तो म॒झे छोड एऐ दिया था किन्तु फिर 
जिसे मैं माँ कहता रहा हाँ जलने पहले मुझे एक लुगार के 
हवाले किया। क्व मैं उसकी योग्प्रता की वात क्‍या 
सुनाऊँ। यह्न अपने हथोष्टे से निदाई को उतना नहीं पीटता 
था, जितनी कि मेरे हस अप्शगे सिर की खबर लेता था। 
फिम्तु मैं भी बड़ा पक्का हैँ । उसने मुझे बहत पीटा, 
किन्तु यह सुझे किसी प्रकार बुस्धेहीन न बना सका । वहाँ 
से मैं एक ताला घनाने वाली फौक्टरी में चलता गया और 
कुछ दिनों काम करने के बाद हजिनमैन हो गया | तब वहाँ 
म॒प्ते शिक्षित लोपणों के साथ 7हने का अवसर मिला और में 
एक राजनैतिक दल सें सम्मिलित हो गया। प्रेरी बुद्धि 
तीध तो थी ही, मैंने जल्दी ही बहत-सा साहित्य पढ़ डाला | 
यदि मुझको यथ्रेष्ट अदमर मिलता, तो मैं सचमुत्र यहुत 
घड़ा आदमी हो गया होता । 

पुकूलिना--हसर्मे शब्नर्टी । 

शहगीर--किन्तु यहीँ पर मेरे मार्ग में एक नूतन बाधा 
थाई ' राजसत्ता के धवल अत्याचार से लोगों का जीवन 
पि्ता जा रहा था' मैं जे ; में भेज दिया गया। मेरे कहने 
का मतलब यह कि मेरे स्ततंत्र विचारों के कारण अधिका- 
रियो ने मुझे जेल की सजा दी । 

मपथा--कैसे विचार ? 

राहगीर---अ पने अधिकारों के विषय में । 
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ले बे अफेनस 


[ फाल्तुल 
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मरथा --कै ये अधिकार ! 
राहगर--कबेले अधिरझार ! ओ. | अभी हुस हतना भी 
नहीं जानतों ' श्लोमान्‌ लोग जो हतने ऐश-प्राराम से जीवन 
बिता रहे हैं, वास्तव में हतका उन्हे कोई अधिकार नहीं । 
वे मजदूरों की गादी कमाई को हडप करके ही इतना 
आराम उठाने हैं । 

एक्लिना--शभ्रन्छा, तो क्या तुमने मीन पर अविका! 
प्राप्त करने की कोशिज्ञ की थी ? 

गाहर्गीर--क्यों नहीं ? यही तो सबसे बड़ा प्रएन है । 

एकुलिश-हईइ वर तुम्हारी हृष्छा पूरी करे, हम छोगों 
को जमीन की बड़ी तगो है। जरछ' शानकल तुम क्‍या कर 
रहदेहो? 

राहगीर --आजकल, अब मैं सारकों जा रहा हूँ | वहाँ 
मैं किसी मजदूरों पर भत्याचार फरनेदाले के पास जाऊँगा। 
कोई चारा नहीं । मैं नम्नलापूरक उससे विनती करूंगा कि 
जैसे बने वैपे छ्ुझे कोई फ्राम दे दो, में उसके छिए चाह्दे 
जैसी पाते स्वीकार कर रूँगा | 

एकुन्निा--शोडी-सी चाय और पियो । 

राइगोर-- घन्यवाद । मैं सुम्हारे आतिथ्य के ऋण से 
कभी उऋ ऋण नहीं हो सकता । 

[ मूपते हु। माइकिल प्र हगनट का प्रवेश ] 

हगनेट-- तुम लोग क्या का रहे हो ? | वह स्त्रय विशाल 
के सामने घुटने टक देता ह | छो, अब इस छोग आगये 
दिल खोलकर मौज करो -- 

हसलोग गिरजा7एर गये ये किन्तु वहाँ प्रार्थना हो चुकी 
थी । हम लोग होटल में गय्रे, किन्तु वहाँ भी भोजन के लिए 
कुछ नहीं मिला | किन्तु यहाँ हमारा सग्य चप्रक गया । 
अते देर नहीं हुईं थौर चाय तैयार है। विन्‍्तु, घबराओ 
नहीं । चाय के घटले मैं तुग्हें घटिया दाराष दूँगा। 
[ ईसता है 

साइकिल (राहगार की झ्रार इशारा करके)--थह मरभुखा . 
फहाँ से भाया है? , श्रपन वाट का जब से बोतल निकालकर 
प्रज्ञ पर रखता है ) जहदी प्याला छाओ । 
एक्लिना-छशहर में सब ठीक-दा€ तो रहा ? 
बृगनेट--दसले बढ़कर हो ही क्या सकता था ? कैता 


छंबस्‌ १९८५ ] 


था देखा, 


बहुदा सवाल काती है | खूब पी और खूब तमा 
और थोडो-सी घर भी लाये । 

साइकिल 'याला भरता है, एक माँ को दंकर राहगोर को 
आर इशारा करके )--एक पमू भी ले । 

गहगीर ( प्याला लेकर )--मैं हृदय से घन्यवाद 
द्वेता हे | हँकवर छुर्हारा भला करे | ( एक्दप्त प्याला खाली 
का देता ह | 

इंगनेट--ब रत खूब | कैसी जह्टी गट कर लिया । 
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सबका मूल कारण 


माहकिल--बहुत टीकु | ये सब फिजूल की बातें हैं । 
यदि जीवन में एक बार भी मौज न की तो जिन्दगी काहे की ! 

मरधा--हतना बड़बडाते काहे के लिए हो ! ये बातें 
भरकी नहीं । घर में भूजी माँग नहों भर मियराँ नवाबी 
छाँरते हैं । 

साहकिल ( दपट कर -- मरथा | 

मरधा --कयों चिछाते हो मैं मरथा हाँ । मरथा का 
क्या करोगे ? मैं तो तुम्हारी सरत से| बेजार हैँ । 


वह अपनों प्जदू री को वरबाद करके आता है नशे में धुत्त होकर और देता अपने वोबी-बच्चों को 


लात-घूसे ओर गालियों का पुरस्कार 


हँश्वर इपका बुरा न हो | मै समझ्नता ह, भूग्व के मारे 
इसके पेट में चूह दौड रहे है। कद था और डाल देता है) 
राहतीर ' पात है ।-ईश्वर, तुर्वरे सब काम 
' सफल हों ! 
पक लिना--क्यों, घास के लिए अच्छे दाप्र तो मिले ? 
हगनेट--अच्छे या बुरे, फिर बेहुदा सवाल ! हम सब 
पी गग्रे । क्यों माइकिल, ठीक कहना हन! 
१० 


'शतान की लकर्डी से) 

माइकिल -मरथा, सम्हर जा! 

मरथा- सम्दल्ने को कोई बात नहीं , मैं नहीं सुनना 
चाहती । 

माइकिल - प्यालों को भरो कौर मेहमानों की खातिर 
करो । 

मरथा-- तुम खूल्वार कुत्ते हो । मै तुम छोगों से बात 
नहीं करना चाहती । 


त्यागभूमि ] 


साहकिक ( क्रोध से )--ओ शेतान की बच्ची ! क्‍या 
कहा, नहों करना चाहती १ 

मरथा / पालना भुलाती हे, प्रकाशक सी डर के मरे 
देड़कर उसके पास आ जाती है -मैंने क्या कष्ठा ? में तुम 
लोगों से बात नही करना चाहती, बस । 

माइकिल-- भूल गई इतनी जछदो भूल गहे ? 
(दाइकर कर सिर पर चपत जमाता है शोर रूप्ताल छीन लेता 
हू ) शेतान की बच्ची ! 

मरथा-- ओ, भो, ओ, ' दरवाजे का ओर दाडती हे / 

माइकिल--दौदकर हाँ जायगी, ओ शोतान ! 
( उर्सी ओर दाइता है । 

राहगीर लपक कर उसका हाथ पकड़ लेता है )--तुम्हें 
ऐसा अधिकार नहों । 

साहकिल / ठिठक़कर राहगार का ओर श्राश्चय से 
देखता ह )- कया तुम्हारी भी मार खाने की दृष्छा है ? 

राहगीर--नहीं, तुम्हें दस प्रकार स्त्रियों को पददलित 
कर ने का कोई अधिकार नहीं । 

माहकिक ओ शैतान के बच्चे  ।धूमा दिखाकर 
हसे देखा है ? 

राहगीर--मैं छ्ी-जाति पर अस्याचार किसी प्रकार न 
होने दूगा। 

माहकिल--मैं तुम्दारे ऊपर ऐसा अत्याचार करूँगा 
कि ये सब बातें बनाना भूल जाओगे | 

राहगीर--मैं कब्र डरता हूँ । छो मारो, खूब मारो । 

' सिर आगे कर द। है ] 

माहक्रिल (सिर उठाता है आर भ्रजाय फेला देना है ) -- 
अरछा, जो मैं सल््छुच तुझे मार उद्द तो 

राहगीर-हाँ, हाँ, सारो । मारो न ? 

माहरिछ--भच्छा, त॒म्र सुधारक भालम होते हो। 
भत्र मैं समझ्ना । [ बाह नांची करके प्तिर हिलाता है |] 

इगनेट ( राहर्गार से )- तेरा बुग न हो, तुझे स्तिय॑, 
से हृतना अधिक प्रेम है। 

राहगीर--मैं डनके अधिकारों का पक्षपाती हैँ । 

माइकिल ( भारी स्वास लेकर फिर मेज पर लाट श्राता 
है | मरथा से )--मच्छा, मरथा, छौट आ और 'क्राप्त' के 
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आागे हसके नाम का एक बड़ा दीपक जरा दे । यदि घाज 
यह न होता तो तेरा मार मार के कचूसर निकाछ बेता | 

मरधा--अं र तुमसे आशा ही क्या की जा सकती है ! 
हम यहाँ रात दिन मेहनत करते, रोटी बनाते और पानी 
भरते-भरते मरी जाती हैं और ज्पोंद्दी कुछ बात ** 

माहकिद--अच्छा, खुर रह, चुप रह, ( राहगार को 
एक 'याला ओर देता ह ) लछो, पियो । ( श्रपनी स्त्री से ) तृ 
बडयडाती क्यों हैं? क्या कभी कोहे हंसी-मजाक भी न 
करे ? छो ( रुपग देता ह ) ठण्टी द्वो जाओ | इसमें बीस 
रुपये के नोट है । 

मरथा-- भौर चाय और द्वाफ्कर जो मैंने मैंगाई थी । 

माइकिल ( अपना जज से बण्दल निकाल कर स्त्री को 
देता है | प्रथा रुपया ओर बगडल लेकर छोटे कमरे में चली 
जाती हू ) ये ख्तियाँ कैसी पागल होनो है । [ र'हगार को 
फिर एक ग्लास देता है ) छो और पियों । 

राहगीर इन्कार करता हे -तुर्हीं पियो । 

माइकिरू--पियों भी नख़रे मत करो | 

राहगीर ( लेकर )--इशवर तुम्हारा भछ्ता करे ! 

हगनेट ( राहगौर से । तुम सचमुच कोहे बढ़े आदमी 
हो | देखो न, कैसा सुन्दर कोट पहने हो! एकदम नया 
फैशन ! कहाँसे तैयार कराया है ( राहगीर की फरी हुई 
वास्कट का ओर इशारा करके | इसको कभी सुधारना मत, 
यह योहो भलो मालम होती है। कोई पुरानी निशानी 
है, हसको सुधारना ठीक नहीं | यदि मुझे भी कही से एसे 
कपडे मिल जाते तो मुझे भी ख्रियाँ हसी तरह प्यार करती । 
( मरथा से ) क्‍यों डीक कहता है न ? 

एकूलिना-- कैसे बदतमीज हो । बिना कुछ समझ्ते- 
बृक्षे किसीका दिहलगी उडाना टीक नहीं । 

बाहगीर--अशिक्षा का यह। फल होता है । 

हगनेट--मैं ता हेँंसो कर रहा हैं ( शराब द्वेता है ) 
लो भर पियो | 

पुकूछिना- वह तो स्त्रयं कद्ठता है कि यहद्दी सब 
पापों की जड़ है और हसके कारण वह जेल भी भुगत 
आया है । 

माइकिल--तुम्हें जेल क्‍यों हुआ था ? 


- सबत्‌ १९८५ ] 


राहगीर ( नश मे )- मुझे डाकेजनी में सजा 
हुईं भी । 

माह॒किल--कैसी डाऊेजनी ? 

राहगीर ( हँमक्र )-कैसी डाकेजनी १ उसमें क्या, 
किसी सुनसान चौराहे पर जाकर खड़े हो गये, कोह राह- 
गति दिखवाई दिया तो क्षर तन ले उसकी छाती पर 
पिष्तौल तान दी । कद्गा--जों कुछ हो सो धर दो, नहीं तो 
बस ! वह पहले तो हधा-उधर करता हैं और फर चुपचाप 
ज्ञेव खाली कर देता है । 
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तुमने रुपया चुराया है ? मैंने साफ-साफ़ कह दिया--चोरी 
करना चोरों का काम है। दम लोग अपने दल के लिए 
रुपया हकद्वा करते हैं | बस, फिर उसले कोई जवाब नहीं 
बन पड़ा । हघर-उचर करने लगा । कन्त में उसने कहा-- 
जाओ, हये जेल में ले जाओ । उस दिन से मेरा स्वतन्त्र 
जीवन छिन गया । 

हगनेट--बडहा शैतान है, चलता-पुरजा ! ( शरात्र का 
ग्लास दकर ) ले, शतान के बच्चे, और पी | 

एक्‌ृलिना--बदतर्माज, कैसे गनन्‍्दे शब्द मुँह से निका- 





यहाँ तो बात-बात पर लड़ाई होने लगती दे । 


एकूलिना--हे दद्वर ! 

शहगीर--डिन्तु हम लोग कभी उच्च रुपये का दुरुप- 
योग नहीं करते | जेम्मीकेव हमारा नेता था। किन्तु झट 
से पुछिस के कुत्तो हमारे ऊपर टूट पड़े और 'हमें तैंद कर 
छिया । 

हृगतेट---उन्होंने रूपया भी ले छिया होगा 

राह्गीर--क्यों नहीं ? किन्तु वे सुझ्ते दोषो सिद्ध नहों 
कर सफे । अभियोग सें जज मे सुझले ये पराष्द कहे थरे-- 


(शेतान की लकड़ी से) 
ल्ता हे) 

हरसनेट--नहीं, लम्माँ, में गाली थोढ़े हो देता हद । 
मेरी बोी ही ऐसी है । तेरा नाइ्ा न हो 

[ मरथा लोट शझ्राती है ओर चाय के 'याने भरती ह ] 

माहुझिल--बहुत ठोक, नाराजी का भ्रूस उनर गया । 
( राहगीर की ओर इशारा करके | यह सब इसकी बदौलत 
है, ठोक कहता हैँ न? | फिर प्रथा ॥ प्रावेगन करता है ) 
मैं तो हसे बहुत पार करता हें, देखा न, कंसी घुन्दर 


त्यागभूमि ] 


मालस देती है । में तो ससार में कभी फिपघता दूसरी खरी से 
इसका परिवतन नहीं कर सकता ; 

इगनेट--बहुत ढाक, अम्मा, में तुम्हारी मगरू-कामना 
करता हूँ शराब पीता है ] 

राहुगीर- मैं कहता था न, देखां शराब को शाक्ति ! 
पहले चारों ओर उदासी हा उदासा था ऊिन्तु अब आनन्द 
कौर प्रेमालाप के सिवा दूसरी बात नहीं। भर्म्मों, में तुम्हे 
प्यार करता हैँ, सबको प्यार करता हूँ । प्यारे भाई! 
[ करा तिकारा गत गाता है ] हे 

माहकिल--बन्च, की भूख कुछ शान्त हो गई मालूम 
हाती है । 


पूसरा दृश्य 


[ ममय-वमात । स्वान “वर! फावड। | भरथा आर एकू- 
लिना | माइकिल साता हू । ! 

मरथा ( कुल्हाईी 35|१| है /--मैं बाहर रूकई! फाडने 
जाती हूं । 

एकूलिना ( पद लिये एु" />सच्मुच, मरथा उसने 
कछ तुम्हारा हड्डान्पसली ताइ डाला होता, पिन्‍्तु उम्र 
राहगीर ने बचा लिया । रिप्वाइ नहीं देवा, कहाँ चला गया। 
ब्राथ्द लठ गया | 

[ दोन। + प्रस्थन ! 

माहाहल ( पुर पर से नान उत्रता ए “-ओहो, 
सूरज कित्तना चढ़ आ।॥। ! | जून पहनता है , वह अम्मों के 
साथ पानी भरने गई होगा । मेरा तो सिर दर्द करता है । 
जब कभी भूलकर भा न पिऊँगा | खुदा- कसम कभी त 
पिऊँगा । ( ग्लास फे सामने य्त >ैककर श्राथना ऊरत हैं, 
श्रार फिर ह।थ-पर धाता € / चल, घोड् जोर । 

| लड़ा शिकर मरथा का प्रतश | 

मरथा--और कल का भिलारी ? क्‍या चला गया ? 

साइकिल--चला ही गया होगा, खाई तो नही देता। 

मरथा--जाने दो, था बड़ा चलता पु+जा । 

माइकिल--क्यों नहीं , उसने लुद्दारी पेरची की था | 

मरधा -प्तो क्या हुआ ? 
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[ म्राइईरिल कोट पहनता है ! 
मरथा-- चाय और शक्कर कहाँ हैं । रात को तुप्तने कहाँ 
रख दी थीं १ 
माइकछू--मैंने तुशकों नहीं दी ? 
' घड़ा लेकर एकूलिना का प्रवेश | 
सरथा  एकूलिना पे ,--अम्मा, कह का यण्ठकू तुमने 
देखा हैं १ 
एकूलिना--मै नहीं जानती, मैंने तो उसे देव्वा 
भी नहीं । 
सरधा-रात को मेने खिडका में रख दिया था । 
एकूलिना--एलसा दी मुझे याद पइता हैं । 
मरधा--फिर कहाँ गया ? 
[ सबके सत्र टृढन लगते है ] 
एफूलिना-बड़े अफप्तोस /# बात है । 
| उक्त प्रदाता का प्रोश ' 
पडोसी--माइकिल, आज खेत पर नहीं चलोगे ? 
साइकिल--चलू गा तो । में अथी घाड़े जोनने जा हा 
रहा था, तिन्‍तु हमारी एक चीज़ खा गई १ । 
पडोसी - क्‍या ? 
मरथा--य्या बताये ) कर शार ले चाय और पाकर 
लाये थे, एक ब"्डल था । मैने उसे खिडकों में रख दिया 
था। मुझे ढीक याद हे, मैंने यहीं रकवा था--फिः, न जाने 
क्हाँ चछा गया । 
मारकिल--और भाई, कल रात को हमारे यहाँ एक 
राद्रगीर ठहरा था | हम लोग उसपर सदृह रऊरते हे #न्तु, 
यदि उसने न लिया द्वोगा तो हम लोग ब्यर्थ ही पाप के 
भागी होंगे । 
पद्ोसी--कैसा गाहगीर ? 
मरथा -दुबला पतला था और उसके दाढ़ी भी न थी। 
माइकिल--और उसके कपडे बिल कुल चिथडे-विथड़े थे। 
पडोसी--अष्छा, उप्तके बाल धूघरवाले प्तो नहीं थे ? 
भौर नाक कुछ टेदी ? 
साहकिल- हाँ, हों! 
पडौप्ती--तो मैने उल्ते जभी देखा है। मुझे आश्रय 
हो रद्दा था के यह दतना तेज़ क्यों भागा जाता है ! 


संबत्‌ १९८५ ] 


माहकिल--अवश्य वही लेगया है। कहाँ पहुँचा 
होगा ? 

पड़ोसी - मै समझता है । वह पुल तक नहीं पहुँचा 
होगा । 

साइकिल | टोपा उठाता हुआ जल्‍दी से पड़ोरमी के 
साथ बाहर का आर भागता ह ,--मैं उस साले को पक- 
डंगा, वही चुरा ले गया है । 

मरधा-हे ईंबवर, कैसे अफसोस की बात है ! उप्तके 
सित्रा कोद दूसरा नहों ले जा सकता । 

०कूलिना-- और यदि वह न ले गया हो ? बीस व 
पहले एक बार ऐसा ही, ठाक ऐसा ही, हो गया। लोगों ने 
एक आदमा को घोडे की चोरी लगाद थी, भीड जमा हो 
गई । एक »हता थॉ--मैने स्वथ उसे घाडा छाइत देखा 
है, दूसरा कहता शा --मैने उसे ले जाते देखा है| बढ़ा 
घोडा था, सभा उसे पहच/जते थे । रूबक सब द्वेँढने लगे। 
जगल मे उन्हें एक लड़का मिला | बस, फि क्या था। 
सभी एक स्वर से जला उठे -इसाने घोड़ा चुलया।है, 
इसान वोड! खुराया है । छ डक ने साफ इन्जार किया और 
बीसा सोगन्घे भा खाई, कितु त्रहाँ कौन सुननेवाला था ? 
सभा कहत थे कि हृपकी बात नहीं माना जा सकती । एक 
स्त्री नेता निश्चय पूर्वक कहा # घोड़ा इसी लडकने चुराया 
है मेंते स्वय अपन! आँवों देखा है । इसपर लडके को भी 
क्रोध आया | वह अनाप शनाप बहने लगा | जाज लाप- 
स्किन जां मर गया है, बडा तेज आदमी था | उससे लड़के 
को बाते न सुनी गई | उसने छड़झे के मुँह पर पक चपत 
जमा दी, उसकऊ मुंह से खून गिरने कगा | किन्तु फि! भी उसे 
दया न आईं । वह बार यार कद्ठता, 'तुस्होने घोड़ा चुशाया 
है.' और दर बार एक चपत जमा देता | फिर कया था, 
देखा-देखो सभी लोग उल्च लड़झे को पीटने लगे | >सी ने 
बेंत छगाये भौर क्रिसी ने घूृपे--यहाँ तक कि सबने मिल 
कर उस लड़के के प्राण पखेर उद्दा टिये।| कैती करुणा- 
जनक घटना थी ! और छो, वूसरे ही दिन असली चोर 
मिल गया । जिस लडके के इन लोशझों ने ब्यथ ही प्राण- 
हरण किये थे, वह बेचारा जंगल में लकड़्ियों के लिए एक 
पेड़ काटने गया था ! 


७०१ 


सबका मूल कारण 


मरथा--मुझे भी डर है कि इस समय भी कहीं वैश्ली 
दुघंटना न हो जाय | इसमें सन्देह नहीं कि इस समय 
उप्चकी दशा बहुत खराब है। किन्तु फिर भी बह भछा 
आदमी मारुम द्ोता था । 

एफूलिना--नहीं, मिखारियों ते हम अधिक भाशा 
नहीं कर सकते | जब एक बार मनुष्य का पतन हो जाता 
है, तब वह जो न करे सो थोडा । 

मरथा--पुनो, वे चिहला रहे है। मैं समझती हू, 
उन्होंने उसमे पकड़ लिया | 

| मराइकिल, पड़ोसी आदि रहुगार का ढकलते हुए 
आात है ] 

माइकल ( बग्टल लिये हुए उत्तजना स अपनी म्त्रा से 
कहता है )-जलो, देवों, यह इसीने चुराया था। (राह 
से) चोर, कुत्ता कहीं का ! 

एकूुलिना ( मरथा से )--बहुत ग़रीब है। देखो, लडजा 
से उत्चका सिर अपने आप झुक गया दै । 

साधा---ओ हो, कछ तो र्वय उध्ने अपने मुँह से 
कहा था कि जब मैं शराब पी लेता हू तब मैं अपने आप 
को रोक नहों सकता--मैं दूसते को चार्ज चुराने 
लाधह । 

राहरगीर--मैं चोर नहीं हू । मैं जो काम करता हू, 
वह खुल्गम खुला । मैं काम करता है और गांढी कमाई 
का पैसा खाता हाँ | डिन्तु तुम मेरा बात नहीं समन्त 
सकते, इसलिए जो तुम्हारे मन मे आवे सो करो । 

पड़ोसो--या तो इसमे गाँव के मुखिया के पास ले चलों 
अथवा सोधे पुलिस के हवाले कर दो । 

राहगीर--चाद्दे जो करो, मुक्ते किसी को पर्वाह नहीं । 
मैं किसो से नही डरता, कर्पाई्ि अपने अपराधों को सजा 
भुगतने के लिए मै सदेव तैयार रहना हूँ । बदि तुम पढ़े- 
लिखे होते तो मेरी बात समझते । 

मरथा ( श्रपते पति स )-मेरी राय में इसे छोब 
दो । बण्डल तो हम लोग को मिल हवा गया है | वह 
दरिद्‌ है, उसे सताना ठीक नहीं । 

माहकिल ( दुहराते हुए )--अच्छा, सताना ढीक नहीं, 
मुप्ते शपदेद्ा देने चली है--प्रानों मैं कुछ जानता ही नहीं, 


त्यामभूमि 


हक 23 अंक 30% वीक 


जैंले त्‌ ही मेरे स्व काम किया करती हो * 
मरधा--डले फिर जाने क्यों नहां देते ? 
माइकिलट--उसे जाने क्यों नही देसे, उस्ते जाने क्‍यों 

नहीं देते ? चुप रह बेवकूफ ! त्‌ समझता है, मैं बड़ी ज्ञान- 


कार हूँ, +तु जानती 
सख्वाक भो नहों। वह 
जायगा तो सद्दीः 
किन्तु हये पहले दो- 
एक बाते तो झुना 
देनी द्वोगीं, जो उप 
के दिल में चुभ। 
(राट्गीर ५) अच्छा, 
जनाब, सुनए- मैं 
तुमपे एक बात कहना 
चाहता हाँ । यद्यपि 
इस समय लुत बडा 
फटी हालत में हाँ, 
फिर भी तुप्ने बहुत 
जुग काम किया | 
यदि काहें दूसरा 
नादमी द्वोता तो 
हड्ड-पसली एछ 
कर देता। तुमने 
हतना छुरा काम 
किया, जितना का ई 
कर नहीं सकता। 
किन्तु तु प्र बहुत दुरि- 
व मालूप्र द्वाते हा 
भोर मैं तुम्हे सलान। 
नही चाहता (ठहर 





इस रचना के लेखक--टाल्खटाय 
जाता है, सब मन्‍नाटे मे रह जाए ह | फिर गससीरता में कहता 
है ) अच्छा, जाओ, ईद्वर तुर्हारा भल्ता करे, फिर कभी 
ऐसा काम न करना [ अपना सती की ओर ] तू मुझे उपदेशा 
देने चली थी, समझती दे, मैं वडी पण्डित हू ! 


[ फाल्णुन 


पड़ोस --नहो, नहीं, माइकिल, नुम्हें हसे कदापि न 

छोड़ना चाहिए । इस प्रकार तुम स्वयं पाप के भागी होगे । 
माइक्छि ( बण्डल हाथ मे भुलाता हुआ )--पाप का 

भागी हूँगा या न हूंगा, इससे सुम्हे क्‍या ? [स्त्रोसे ] 


और # मुझे उपदेश 
देने चछ। थी [ज्ञण्य्ल 
की ओर देखकर स्त्री 
वी श्रोर देखता है श्रोर 
फिर पक्के इरादे से 
राहगार को देता है ] 
ले, इप्ते ले जा। शर्ते 
में तरे काम भायगा । 
7हगीर (बए्डल 
ने लता ह-फिर कुछ 
देर चुप रह न के बाद) 
तुम समझते हो कि 
मैं कुछ नही समझ्षता 
( उसका आवाज 
कोपने लगती है ) 
किन्तु, नही मैं खुब 
समझता हूँ । यदि 
आज तुमने कुत्त की 
भांति स॒झे खूब 
मारा होता तो मुझे 
इतना दु ख न होता । 
क्‍या में हत्तना भी 
नही समझता ? मैं 
नीच हूं, में दग्त्ि 
हूँ, डिन्‍्तु इंपवर 
के लिए मेरे साथ 


ऐसा अन्याय ने करो [ पिसकिया भरता है, बएडल पेज पर 
फेककर जल्दा से भाग जाता है ] 
पद ती--बे चारा बहुत दु'खी था। 
एफूलिना--आख़िर, वह भी आदमी है । 


दीन व्‌ यानु श्रोचास्तव 


बंबल १९८५ ] ० हे साहित्य-संगीत-कला 
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| साहित्य-संगीत-कला ; 


ड़ 
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इस एक बूंद अशाँस में चाहे जजर तारो में 
चाहे साम्राज्य बहा दो । अपना सानस उलमा दो। 
अपने इन वरदानो से इन पलको के प्यालो में 
यह सूनापन बिखरा दो । सुख का आपनछलकादों । 
इच्छाओं को कम्पन से मेरे बिखरे प्राणो में 
सोया एकान्त जगा दो । अपनी करुणा हुलका दो। 
आशा की मुस्ताहट पर मेरो छाटो सीमा में 
तर ० 
मंग॒ नेशाश्य छुटादों । अपना अस्तित्व मिटादो। 


पर शोष नही होगी यह 
मेरे प्राणों की कीड़ा । 
पोड़ा में तुमको दूँदा 
तुममें ढूँढेंगी पोड़ा । 
महादेवी वर्मा 


चुनौती 
रजनी के बिखरे बालो को भैंथ किरन से अपने- 
नभ में जब हँस पड़े सुधाकर, तब वे मीठे सपने । 
कल-कल से ले तोड़, बिव्रश उ॑श्ष त्ृतल-तरड्रि नि-तीरे । 
दौडा रुृदन, छुटा आँखों को निधियाँ, धोरे-घीरे। 
आकर्षण ने कद्दा गये से आकर मुझप्ते--' मेरे । 
पागलपन में सो न सकेंगे ओर अधिक क्षण तेरे ।” 


'वीगात्मा' 


व्यागभूमि ] 


पु।चचछन एक महान्‌, बड़े महत्व कर उत्तर- 
दायित्व का काम है | जाधुनिक सम्य समय 
में इस का यथायोग्य सम्पादन करना विशेष कठिन और 
बडे कौशल का कायय हो गया है। इसका उद्देश्य सदा 
पवित्र भौर ऊँचा रहना चाहिए | इस भाव के बिना स्रमाज 
का कद्प्राण-साधन नहीं हो सकता । 
किन्तु हिन्दी-ससार को भोर देंखिए ! हम 
कछोगों की साहित्यिक जागृति के साथ साथ सपम्ताचार-प्त्रों 
भौर सासयिक पत्र-पत्रिकाओ की भरमार दो रही है, कुछ 
ही वर्षो में हनझ्की अवस्था क्या से क्‍या हो गई है | है तो 
बात वाघ्तव में बडी प्रसक्षता की | कम से कप्त सामयिरू 
पत्र-पत्रिस मों की संख्या, काया और सजधजञ्ञ दिनों दिन 
बढ रह्दी है । दसले यह जान पडता है कि कुछ लोग इन्हे 
पसम्द करने छगे हैं और इनके सञाटकों को दो पैपे मिलने 
छगे हैं! इसपे सादिस्प, शिक्षा और ज्ञान को वृद्धि कुछ न 
कुछ अवदय होती है | बहुत से सम्पन्न निकम्मे, जो पहले 
वाया और चौसर ही पर अपना मनोरञ्जन शेष समझते थे, 
क्रय चित्ताकषंक आवरण वाली पत्रिकाओं के द्वारा दो 
क्षक्षर पदुकर अपना मनोरखन तथा ज्ञानबृद्धि दोनों कर 
छऐले हैं। घिद्यार्थीगण, जो व्यर्थ बेठे-बेठे योंही समय्र नष्ट 
करते थे, इन पत्रिकाओं द्वारा बहुत कुछ लाभ डठा रहे हैं। 
ये बदे ह॑ की बातें हैं मौर हमारे भावी समाज की साहि- 
त्यिक छन्नति तथा शिष्टता की सुरुचि की द्योतक हैं । 
किन्तु, खेदे का विषय है कि हमारे यहाँ पतश्र सचाउन 
एक हर तथा देखा'देखी का कार दो गया है! देशकाल 
और ज्ावद्यकताओं को ओर विचार नहीं किया जाता। 
अधिकांश सम्पादर्षों और सचालर्का को पत्र-सचालन फी 
क्रियाविधि तथा मूलतत्वों का शायद ज्ञान नहीं है | बिना 
थोड़ा बहुत समाजज्ञाख के >+िद्धान्तों के व्यावहारिक ज्ञान 
के, विनय सामाजिक सपम्तस्याओं और प्रदर्नो के ऊपर युक्ति- 
सगत विचार के पत्र-सम्पादन का काय्ये, (फिर चाहे उसका 
सम्बन्ध समाचाएपत्नों ले हो या सामविक्त प्रश्नों एवं 


७०४छ 


हमारे यहां का पत्र-संचालन 


[ फाश्गुन 


पुस्तिकाओं छे ) यथेष्ट रूप से नहीं हो सकता | पत्र-सर्प।- 
दुक को उपयुक्त विषर्यो के पूर्ण ज्ञान के साथ ही पक 
कुशल, निस्पृह्त और निष्पक्ष मनुष्य होना चाहिए। यहाँ 
फिलने पत्र सम्पादक ऐपे हैं, यह सोचने को बात है--और 
इसका पता उनके द्वारा सम्पादित पत्र पत्रिकाओं को यथों- 
चित जाँच से ही छग जाता है । 

पहले की अपेक्षा आजकल समाचार-पत्रों की जगह 
सामप्रिक पत्र-पत्रकाशों को सझ्या ही अधिक बढी है, 
इससे यह स्पष्ट है हि रोजपरों अछ्वार पढ़ने वालों 
की बनिघ्वत नियमित रूप ले कुछ गर्भ २ विषय के पाठकों 
की संख्या हिन्दो-समाज में बढ़ गईं है । याने हिन्दी ससार 
के सर्वेवाघारण में शिक्षितों की सख्या बहुत कम होने 
पर भी कुछ पढें-लिखे सनु्पों में एक अहार से विद्यर्ण तरुचि 
बढ़ रहो है। अतए्व सामथिक पत्र-पुश्तिक्रार्यें अविकनर 
निकरने छगी हैं। अष जरा इनके दोपगृण क्री तरफ दृष्टि 
डालनी चाहिए । 

हिन्दी की सासथिक पन्न पत्रराओं के देखने से यही 
जिदित होता है कि इनमें ते अधिकाश के संचालकों का अधिऊ 
ध्यान “कवर' के ऊपर है । हिन्दी में इसका ब्यपन सब 
मे पहले, जहाँ तक मुझे स्मरण है, चार-पाँच वर्ष निकलने 
के बाद 'सरस्वता' साध्तिक-पत्रिका को /ए०छया १९०७ 
में हुआ। इसके पहले भगवती सरस्वती का एक साधारण 
चित्र 'कवर' के ऊपर छपता था | कुछ दिनों बाद सरस्वती! 
की ही नकल में जनन्‍्य मापिहझ पत्र पत्रिकर्य नी नाना 
प्रकार के रगीन कवर छगाने लगी | शायद इससे इनऊे 
प्रचार में सहायता प्राप्त होत्ताही । अब तो यहाँ तक चारु 
चल गई दै दि कभी-कभी कवरों के ऊपर बड़ी क॑मती 
रगयाजी कराई जाता है | परन्तु, यह स्पष्ट है कि जब एक 
खखरा पूरी होफर समूचो फाइल लिल्द बैंधने जाती है 
तब ये कचः बेकार हो जाते हैं | यदि इनमें खच न करके 
इनके बदले दूसरी तस्पारें पत्रिक्रारओं के क्रिस्ती लेष के 
साथ छगाईं जायें, तो अच्छा हो। दूसरी ग्रुटि चित्रों के 
सम्बन्ध में है। देखने से ऐसा जान पड़ता है ड्लि बिना 


#्षबंध १९८५ ] 


तस्वीरों के पश्चिकार्य किसी काम की हो ही नहीं सकतों 
यवि कभी विषय-सम्बन्धी कोई चित्र नहीं मिल सकता सो 
कम-मे-कप्त दो-तीन चित्र सुन्दरियों के अधद्रय छगा दिये 
जाते हैं | तस्त्रीतों की तरफ यह ध्यान नहीं दिया जाता कि 
जितनी तह्वीरें निकाली जायें वे साफ और सुन्दर हों, यहाँ 
तो पृक-> तस्वीरें रगीन निकछती हैं और बाक़ी सिफ 
स्याही के धुंचटे धब्बे ! तस्वीरों के लगाने का वाध्तविक 
शभिप्राय यह है कि रिसी लेख-समस्बन्धी विषय को चित्रों- 
द्वारा क्नभिष्पक्त करें या जो चित्र बहुत ही सुन्दर और म्म- 
स्पत्ञी हों उन्हें सौन्दरयं तथा ललित कक्काओं के उकृष्ट 
नमूने समझकर प्रकाशित करें | अन्यथा तस्वीरों से अधिक 
लाभ नहीं है। ऐपे तो आकृषण के लिए मले ही तस्वीरों 
का उ पयोग किया जांता हो जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़े । 
जपन्यासों को भाँति चित्रों का भी प्रगाह प्रभाव मनुष्यों 
के स्वभाव पर पडता है, भौर जब हन पश्च पत्रिकाओं के 
पढने घाले अनेकानेक युवक-युवतियाँ तथा बालक-बालिकार्ये 
होती हैं, तब चित्रों का प्रदर्शन और भी अधिक उत्तर- 
दायित्व का काय्य' है। बहुधा देखा गया है कि इन बातों 
के ऊपर यथो्िल विचार किये बिना ही पश्र-पश्चिक्राओं में 
पेखी तस्वारें निकाली जाती हैं, जिनसे यदि क्ल्डीलता नहीं 
गरकर द्वोती तो कमर से-कप्त कुरुचि का जो क्षवश्य बोध होता 
हैं। अतएव चित्रों के प्रदर्शन में सौन्दयं, सुरुचि तथा 
शिक्षा इत्यादि की शोर कवद्य ध्यान रखना चाहिए । 

अब विज्ञापनों के विषय में देखना चाहिए | हसमें रूछ 
सन्वेह नहीं कि अर्थांभाव के कारण पत्र-पत्रछ्ायें या कोई 
भी सांपारिक काम नहीं चल समझता, अनएव धन-सचय 
यहुत द्वी आवश्यक है। जहाँ तक मनुष्य अधिक लाम- 
प्राप्त करे,अच्छा ही है, किन्तु डक्ित प्रकार से, मान-मर्यादा 
के साथ,न कि तचित-अलु जित जिन प्रकार से भी हो | भाज- 
कल हिन्दी के मात्तिक पत्र पतश्चिकाओं में प्रायः देखा जाता 
है कि विज्ञापनों के सामने |ऊी वृपरे को कदर नहीं है । 
ऐखों के पएृष्ठों के बीच विज्ञापनों के रंगीन कागज छगगा दिये 
जाते हैं, यहीं तक नहों बक््कि छेखों ऊे पष्ठों के बीच-बीच 
जद्ाँ-तहाँ जगद निकालकर विज्ञु,.पन प्रकाशित किये ज/ते 
हैं | इनसे केवक पवृने वाऊ़ों को कष्ट हो नहों होता, कित्तु 
११ 
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हमारे यहाँ का पत्र-संचालन 


पत्रिकाओं की सयादा नष्ट होती है और सारा वंग भद्दा 
और लछोभपग्रस्तर दिखाई पढ़ता है। पत्र-पत्रिकार्य चिरजीवी 
साहिष्य के अंग हैं, हलनकी फाइलें बचाकर भविष्य के 
लिए रक्‍्खी जाती हैं। इनके सुरक्षित रखने के साथ-साथ 
उन पह्ठों के बीच छपे हुए विज्ञापनों को भी जीवित रखने 
की कोह आवश्यकता नहीं है। विज्ञापनों से आप नफा 
उठाहए कौर झरूर जठाइुए, किन्तु अपनेको उपहास के योग्य 
फ्यों बनाते हैं ! 
चौथी बात रही लेखों कौर पत्रसम्पादन के विषय में | 
सामयिक पत्र-पश्रिकाओं के छेख ऐपे होने चाहिए, जिनते 
पवनेवा्छों को ज्ञान-वृद्धि हां, जिनपे समाज में भलों बातों 
का प्रचार और बुरे बातों का ज्रास हो, समाज-संशोधन हो, 
जीवन का उद्देदय ऊँचा हो, और मानपष-समात तथा सब- 
का कछ्याण हो। इन पत्र पत्रिका भ्रों हरा और समाचार- 
पच्र भी हन्हीं का एक बृहत्‌ अग है --तमाज की विक्षा एक 
विशरेषरूप ले तथा जिस्तृत प्रकार से होती है। अतएघ, 
सगगादकों को चाहिए हि उन्हीं विषयों के लेखों को जगह 
दें, जो हस अभिषाय को फछत पूण कर सकें, हसमें पक्ष- 
पात झौर परिवरिद्रा को भावना को जगह न भिलनोी 
चाहिए; नातेदारी, मित्रता या अपने दस और पक्ष का 
छखप'ल न काके छेखों की व.स्तविक उपयोगिता और ध्रेहता 
के ही ऊपर हनऊा प्रकाशन निभर रहना याहिए। झाड़ालू 
विषयों को छोड़कर देज्ञ-त्रिदेश के शिक्षापद अथवा जानने- 
योग्य विषयों, संस्थाओं और महानुभात्रों के जावन के 
सम्बन्ध में अवश्य यथेष्ठ ध्यान देना चाहिए, और अपने 
यहाँ छे दोषो को दूर करने के लिए यथोित प्रफार से प्रयत्न 
काना चाहिए। क्षाजकफरू को साप्रयहू पत्र-पत्रिक्ताओं 
में बहुघा क्रितने ही ऐसे छेष निकलते हैं, जिन्हें पढ़ छर 
शायद ही कोह छाम उठांता हो | अब हिनी में शायद 
एक भी पत्म या पत्रिका पेसी नहीं है जिपे सनुष्ष आवन्‍्द- 
_पूर्वक प्रारम्भ मे करत सझ भछ्ठो-भाँति पह सके ।४ सार- 
के स्थागमूमि' ही शायद एक ऐसी पत्रिका आजकक् 
है, जिसमें 'कवा, चित्रों और विज्ञापनों क्रा दुह्पयोग 
नहीं किया जाता, भतपृव पृध्षके सवाछकों का श्रयतन 
उदाइएणाीय है । +केलखक | 





>> >५+०क नल आजा चल मीिनननितथत- आता अटल आड़ 7 ट ता 2५ ४5» *% 


त्यागमूमि | 
गे, सुखद सथा बुद्धि वर्क छेखो का प्रायः अभाव-सा हो 
गया है। केवल मनो। जन हा से कास नहों चल सकता और 
यह सो हनपे अच्छो तरह नहीं हो पत्ता | 
अतएव, पत्र-संचालकों से, पत्र सम्पादर्ों तथा ले जकों 
ते यद वितात प्रार्थना है कि कृपा-पू्वेंक इम बातों पर 
विच्ा। करके ध्यान दें। आजऊरड़ हिन्दी की उन्बति हो 
रही है, लेखकों और विद्वानों को संख्या बंद रही है, वहुत- 
सो परीक्षायें ओर पदविय्याँ चल निकली हैं, साहित्य, 


७०६ 


हा लक मी ब 


शिक्षा और विज्ञान की चचों कुऊ-न कुछ सभी जगह हो 
रही है; मानलिक, ध्ामाजिह तथा राजनैतिक उन्नति के 
लिए प्रयस्न हो रहे हैं, हप समय जेशा ओ। छमाज के सभो 
दितैषियों को चाहिए [6 अपने हाथ के कामों को ऐपी 
योग्यता और सत्याई >े साथ कर, जिपले किस्ती को आज 
या भविषष में उसहना देने का मवसर न मिले। 


ग्न्नेष्चर प्रस्याद सिंह 


रस और नीति-धर्म 


टन दिनों से हम लोग साहिष्य को रस का हो 


ब्यापार समझकर विचार करते णाये हैं | 


'बाक््य रसास्मक काष्यत' को हम केवछ काध्य-साहित्य की 


झालोचना के ही समय सामने लाते हों, ऐसी बात नहीं है, 


गह्प-सा। हि्य को सी हम काष्य का ही एक प्रकार का हेर- 
फेर स्वीकार करते आये हैं | हसमें सनिक भी शोई सन्देह 


हमारे मन में नहों हुआ है । 

जसके घाद ही रस को लेकर अनेक तरह फे थिचारों 
प्‌ विवेचनाओं का सत्रपात हांता है, डिन्तु नाना प्रकार पी 
जटिल भाजाप-आलो चनाओं के बाद भी, जान पड़ता है कि, 
हम कोर्गों का ज्ञान रस के स्वरूप के सम्बन्ध में विशेष 


गहरा नहीं हुआ है। जो चित्त को रसान्वित कर डाले, मघुर- 


रस के आस्वादन में जैसा आनन्द होता है, साहित्य में मी 
जो वैघा ही माधु्य जगाकर आनन्दित करे, वही रस-वस्सु 
है; दृतनी आलोचना के बाद भी हमें इसके सिवा ओर कुछ 
शान-गम्प नहीं हुआ | बल्कि हसले जौर यह बात भी जानी 
गई कि रसिकजत। के सनमे जिससे रख जागृत हो, वही हुआ 
सत्रमुच का रस, और अरपफिकों ने जिसमें रस पाया, घह 
हुआ विरस ॥ इस भकार रसतरतव, सस्‍वय एफ रहस्यमय 
तत्व होगया। ऐसा देखा जाता है कि जिन्होंने अपनेको 
रकस्तिक कहने का दावा किया है, उन सब आालकारिकों पू्य 
साहस्प-लमाऊो वकको ने भिन्न-भिन्न समय में रस-विचाह- 


सम्बन्धी कितने लो नियमों छे निर्माण को चेष्टा की है, और 
यह भी देखा जाता है कि ठीक उन सब्बों के बाद ही अन्य 
ऐसे रस-सुष्ाओं का भी आविर्भाव हुआ, शिलहोंने उन सब 
निम्नरतें का उछघन कर के ही मानव चित्त को रसानिव्रत ऋरने 
की साधना में घ्िद्धि छाम की है । कुछ काछ तक तो निय- 
साजुत्र्तों पाठक॒व॒ऊ ने पृथसल्कार वश हसमें कुछ गण्ड- 
गोल मचाया है, किस्तु उसके बाद ही वह धीरे धीरे नृतन 
भाष में रस की उपछब्धि करने का आदी हं गया है । परि- 
णाम यह निकला कि किससे हमलोगों का चित्त रसान्वित 
हो उठेगा, इसकी किसी तरह की सीमा ही नहों बाँधी जा 
सकती, और भविष्य में भी बॉबीजा सकेगी, ऐसा विश्वास 


करने का कोहे कारण नहीं दिल्वाई पढ़ता । 

ऐपा विचार कि रस काजो आवेदन है वह रसिक 
मन के लिए ही है,सामाजिक भलाह-बुराई और हिताहित विचे- 
चनाशील मन के लिए नहीं, कथा-साहिस्य के क्षेत्र में भी उठा 
है, और इसका कारण समझता कठिन नहीं है | रप का जो 
भावेव॒न है, वह हम छोगों की सौन्वय बुद्ध के लिए है, न कि 
हिताहित बुद्धि के छिए | जिस समय हम लोगों के मन में 
किसी प्रकार का सौंदय जाग्रृत हो उठता है, उस पमय मल्लाई- 
बुराई का विचार ही नहीं उठता। जिस समय हम लोग 
फूल को सुन्दर कहते हैं, उस समथ्र उसने हमारी झितनी 
भछ्वाई होगी, यह विवरार नहीं करते । नदी की सुन्दरता में 


संबत १९८५ ] 


जिस समय छषपनेकों सुलछा वेते हैं, उस समय मी कृषि- 
कम की रृष्ट से उसकी डपकारिता-अपकारिता का हिसाव 
नहीं करते । श्स-योघ का क्षेत्र सौंदय-बोघ का क्षेत्र है, 
सैलिकवोध का नहीं | हसी कारण रसिर्को ने साहिष्य-क्षेत्र-- 
रस-स्लेत्र-में नैतिक स्वास्थ्य-क्षा का कातरता को फौसुक 
का ही विषय समझा है | 

सानवीय सनोजगत्‌ मे यदि रसचोध और नोसिषोध 
का बिलकुल सम्पर्क नहीं पहता हो हाहित्य जगत्‌ में भी 
इस इन्द्र का जन्म नहीं होता, परन्तु रस-क्षेत्र में माति का 
तक बहुत रिनों से चला आ रहा है। हुस सम्बन्ध सें 
दैद्गच साहित्य का धान याद पडता है । कात्त न मण्हछी के 
एक क्रोसा ने कद्दा था कि जिस समय कीक्तन की रप्ताति- 
छता के साथ कृष्ण-लीछा को बात सुनता हैं, डस समय 
एुक पूर्व तन्‍न्मयता अ; जानी है, लब मधुय के सिया अन्य 
किसी तरह की बात ही जित्त में नहीं जगती, झिन्तु, सम- 
यान्तर में पदावल! के डन घट सम्भोग-विछासों का थित्र 
मन में कुछ न-कुछ विकार ले आता हैं। उस समय कीत्तेन 
करने बे न कहा था कि “जिन्होंने रख की साधना नहीं की 
है, उनके साथ ऐसी हा वात होगी। रस-साथना 
लैतिक जगत्‌ का ध्यापार नहीं है, हसोले कीसन-मण्डको 
में जा सामायक्र रसांपलब्चि होता है, कोसन से बाहर 
जान पर मैतिक मन उच्ते धिकृत कर ढालसा है बोर 
अपनी नेतिक दुंछता के फरू-स्वरूप वह विकृत उत्तेजना 
का फल भी भोगता हैं ।” में समकन्नता हद, यद् बात केबल 
वेष्णघ-पादित्य ही पर लागू नहीं होतो, इृधक्रे साथ जिन- 
जिन छोगों का सम्बन्ध दे, उन सबके किए भी ये बातें 
सत्य हैं । 

एक ही मनुष्य में दो विभिन्न चेतनायें हैं । में सम- 
झता हूँ, यद वात एक दृष्टान्त देकर समझाने से अधिक 
स्पष्ट हा जायगी | गक सूर्तिकला में यद्द उदाहरण अधिक 
देक्ा गया है| पक खूब सुन्दरी स््री का नग्त चित्र छिया गया 
है, जिसके परिषृर्ण सुपतामअस्थ एवं गठन में पक पेसघा 
शपूव सौरदय है, जिसे देखकर हम छोग बिना विस्मित 
हुए रह ही तह सकते, अब यहाँ सुर्द्र समझकर तस्सय 
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हो जाने का जो साथ है, उसर्ते एक निविड़ रसोपलष्षि के 
घछिवा और कुछ भी नहीं है। किन्तु, नरत-नारी के चिन्र- 
दर्शान के समय सुन्दरता की जो रसोपलब्धि है, पह चित्त 
में किसनी देर तक उद्री रहती है ? हम लछोग चचल हो 
उठते हैं, हमारी तन्‍्मयता दूर हो जाती है यथौन-कामना 
(«५ ५0१| ॥&4 ६ |) हमारी दसोपलब्धि को नष्ट कर दैती 
है। किन्तु, यदि एक नग्न शिश-समूर्ति इस लोगों के सामने 
रक्‍खी जाय, तो हमारी रस बोध की निधिडता हतनी सहज 
नष्ट नहीं होता । कारण, वहाँ हमारे मन में ऊिसी तरह की 
काप्रना ज्ाशृुत शोकऋर रसबोध की तन्मयता को नष्ट करने के 
लिए उद्यत नहीं होती | बढ्कि यद यह कल्पना क्री जाय 
कि यहा नग्न शिश्षु मृत्ति पक ऐसे आादम।! के सामने रक़्खी 
गह, जिसका जीवन ऐलपे ही एक छडझे की मध्युया 
अभाव से वेदनामय है, तव देख पड़ेगा कि वही नग्न- 
शिश्षु मूसि ड्रष्टा क मन में रस न जगाकर दूसरी ही तरह 
की खंचलता जगा देती है । 

काम और प्रेस की वियरीतता के सस्पन्ध में वेष्णय 
साहित्य का एक यह पद्य सग्भवत अनेक लाग जानते हे. 
जिसमें कहा गया है, कि अध्मेन्द्रिय-यीलि का इच्छा ही 
काम और कृष्णेश्द्य-4ीति को इच्छा हो प्रेम ें। काम 
और प्रेम की सोमा और स्वकृप का ऐथा बढ़िया निर्देदा 
अन्य हिएा साहित्व में शायद टी कही किया गया हो ! 
उसी वेच्णव-साहित्य का कामना का दर्श से एक रूप 
भौर प्रेम की दृष्टि मे दूसरा रूप | । हम छोर्गो के मन में 
केघल काम ही रहता है, ऐसी बात नहीं है, प्रेम भी रहता 
है। हसोसे वेष्णवसाहिस्य को हम छोग दो दृष्टियों ले 
देख पाते हैं । यहाँ पर यह कह देशा अच्छा होगा कि 
वैच्ण व-सादित्य काम-दष्टि से सम्मोग काने के लिप रचा 
नहीं गया | छैर, जो हो, यहाँ काम और प्रेम की आखझो- 
चना करना हमारा उद्देश्य नहीं हैं। मैं कहना यह चादइता 
था कि काम के साथ प्रेम का जैसा मूल्ल सेद 
रहता है, उसके साथ रप्त का भी बैता ही सुस्पष्ट मेद हैं। 
बाह्यत' पु ही ब्यापार जिस प्रकार काम का दृष्टि में 
चचलता ओर प्रेम्िक के चित्त में रसानुभूति का तन्‍्मथता 
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काता है, उसी प्रकार एक द्वी वस्तु कामी और रसिक के 
निकट भिक्ष-भिज्ञ रूप में खड़ी होती है । कामी व्यक्ति जिस 
को कामोद्योधन का सहायक समझते हैं, रसिकों के 
निकट प्रुन वही रसत्रश्त ह्वो जाता है। इसी कारण, चिन्नों- 
गदा & को लेकर भी इलीछ-अदृलोऊछ का विचार साहित्य- 
क्षेत्र में उठा और षह्ाँ दिाह्षपी को 'हाँ-ना' काक्के मौनसाव 
का भाशय लेना पड़ा । 

मनुष्य का काम किलले जागृत होगा भौर किससे 
नहीं, उसकी सोमा का निर्देश करना क्‍या सहज-सम्भव 
है ? रसिक के विषय में भी यही बात है । अतपएव यदि 
इस-साद्वित्य को मनुष्प को कामना जगने के डर से भयभीत 
रहना पड़ा, तव उधश्चकी साहिश्य-सष्टि नहीं चलेगी । इसी 
कारण, कामी-मनुष्य के नैतिक-जात्‌ के हित, कामी के 
अनुयोग का भर विराम नहीं है। लाह्वित्यिक शिवपी अपनी 
स्टि के हरा मन को रसान्वित करते हुए माधुय पुव 
सौंदय का उद्रेक कर पाठक, दशक एवं क्लोता को आनन्द 
प्रदान करते है । शिए्पी का यही लक्ष्य है, दसले किक 
वह कुछ भी नहीं चाहता | 

किन्तु सुन्दर एवं सघुब होकर जिसने मेरे चित्त को 
इस मुद्र्त में तन्मय और विस्मयाविष्ट किया, वह तो 
मेरे स्तृति-प्रकोष्ठ में चिकक्राय के लिए वह ही गया। 
जिस समय इस सोंदर्य भोर वरिश्मय का आवेदा दूर हो 
जायथगा, उस समय भी तो वद्द मेरी चेतना से प्रिलकुछ 
झून्य नहीं हो जायगा। उस्त समय भरी यही रस-वस्तु 
अपने ध्यावद्ारिक रूप के भमुसार मेरे मनर्में किसी-न-किसी 
प्रकार की भावना ओर वासना को चब्नल कर ही डालेगी | 
उस सभय उन्हीं सब कामनाओं और वासनाओं की उत्ते- 
जना में मनुष्य जिस सा में प्रद्नत होगा, उसके ही ऊपर 
मनुष्य करे समस्त-जीवन का सुख-तु लव, कहयाण-अकल्याण 
निर्भर करेगा । उसके लिए कया, शिवपी के भातर जो 
मनुष्य हे या शिए््पा जिस मनुष्य के हृदय मे बेठकर रस की 
सई्टि करता है, उसे इतना दायित्व-बोध रखना उचित नहीं 
है १--यही मैतिक मजुष्यों का साग्रह प्रपन है । 








#£ रथि थाब्‌ का एक काब्य है, इसमें बहुत भच्छा 
छौन्दर्य“घर्णन पाया जाता है । --सम्पादक 
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है कि 'प्रदत्ति भक्त हो या बरी, रसबोध के मागेमे 


दोनों ही विष्त हैं। सोंदर्य हस छोणगों के चिस को रस में 
मग्त करता है, किपी प्रध्ृत्त को जगाइर चन्बऊ कर डालना 
उच्चका छद॑य ही नहीं दे । किसी प्रकार की भी कामना के 
उदित होने ले शिल्पी की सष्टि नश् हो जाती है। किन्तु 
मैतिक मनुष्य दिएप को स|र्थक उस णवस्था में समझते, 
यदि वह मनुष्य को नैतिक-भले मार्ग पर चछाता। नैतिक 
मनुष्यों के निरूट साहित्य या शिल्प का सोंदय एक सहा- 
यह गुण-मात्र है, कुनैन की गोली के ऊपर चीनी के पर्दे के 
समान है । 

सैतिक मनुष्य के इस जनुरोष और दावे को साहि- 
त्थिक भौर शिल्पी कभी तो मानते हैं, और कभी नहीं । 
सामाजिक मनुष्य की हैसियत से जिन्होंने हस दायित्व का 
ध्यान रक्ला है, सन्होंने तो इसे माना है, और जिन्होंने 
नहीं रक्स्ला, उन्होंने नही माना। फिर भी शिक्ष्पी को एक 
जगद समाजवधयता स्वीकार करना पढ़ी है । साहित्य 
जिस समय शिष्वपी-मानत्र की रसापछब्धि की चींज है, उतने 
समय तक तो उन्हें कोई जवाबदेही या पाबन्दा नहीं, 
किन्तु जिस मुह॒र्त से साहित्य समाज की वस्तु होकर 
खड़ा होता है, भयोत्‌ जिस समय वह भपना आनन्द दस 
भावप्तियों मे बॉँटने को तेयार दोता है, £स समय ले उसको 
सामाजिक-मनो भाव का भी खयाल करना पडता है | 
प्रत्येक युग में साम्राजिक-मनोभावा में कुछ-न-कुछ परिषतंन 
होता रहता हैं, यह बात सत्य होने पर भा कसी विशेष 
काल में सामाजिक-मचोभाव को एक विशिष्टता रघतों दी 
है | मान लीजिए, वत्तंमान-फाल में कसी एक मानव-समाज 
में कितने भाष अत्यन्त घृणित माने जा रहे है, किन्तु ऐसी 
प्रतिज्ञा कभी नही निबद्ेगी, कि ये सब भाव सब काल में 
और सब मलुष्यों के निकट घृणा की बस्थु माने जायें। 
घुतराम, वर्शेमान-काल में भो कोई पेसा मनुष्य हो घछकता 
है, जिसने घ्णा के उस्ध जावरण को इटाकर इन्हीं लार्वों में 
एक विशिष्ट रस को प्रत्यक्ष किया है। यदि यह जादमी 
इसी समस के मनुष्यों के निकृष्ट उन्हों भाषों को छेकर 
रस-सृष्टि करे, तो कहना मे होगा, कि यह्व रस-खष्टि स्वय 
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डसके मिकट जितनी भी साथ क हो, किन्तु बत॑ मान-समाज 
के सामूहिक मनोभाव के निकट ब्िक्कुल घृणित होने के 
कारण किसी तद्ब के रस का उद्देछ नहीं कर सकेगी। 
छेकिन समय-समय पर सम्भव भी सम्मव होते देखा 
जाता है, यथार्थ रस-सृष्टि के साथ नैतिह-जगत्‌ का कोई 
भ्च्छेद्य-मौलिक बन्धन न रहने के कारण ए्‌क-प्‌क्र समय में 
यथार्थ रस-सष्टि, सामाजिक-विरुश्ग॒ता को काटकर उठ सकती 
है । किन्तु, अधिकतर रस-सष्टि की सार्थंकता सामाजिक- 
मनोभावों के अनुकुल होने से ही होती है, ज्तएव अना- 
घश्यक विरुद्धता न जगाकर यदि शिहपी विश्वुत्त रस की ही 
सृष्टि करें, तो वह साथंक हो । 

मेरे विचार में, एक दृष्टान्त देने से यह बात जरा और 
एपष्ट हो सझती है | इस तरह का एक मनोभाव हम लोगों 
के सप्ताज में जोरों से फैल गया था कि जो पतित है, वह 
सब प्रकार से दी घृणा-योग्य है, उसमें कहीं भी मनुष्यत्व 
नास की कोई वस्तु है ही नहीं, मनुष्य, किसी हालत में 
भी उसकी श्रद्धा कर दी नदी सकता | इसी कारण, धार- 
स्चम्द्र से पहले के बेंगला-धाहिस्य में हम लोग, पत्तिता को 
छेकर रस सृष्टि की एक विशेष भगी देख पाते हैं। पतिता 
को यथा सरभव दण्ड दिये बिना किपी भी शिल्पी में क'म 
दोकने का साहस ही नहीं देखा जाता भौर उसे निदारुण- 
यन्त्रणा भोगकर मारते देखे बिना हम लोगों छा चित्त भी 
नहीं ध्वान्त होता था | उस समय नो हरःलछोग उत्ता विशेष 
भगी की चरित्र-सष्टि को सुन्दर कहते थे, फिन्सु शरत्चन्द्र 
ने उसी पतिता को लेकर पुनः अन्य प्रद्यार ले रस-स॒ष्ट की 
है मौर उसमें सामाजिक-स नोमावों की विरुद्धता भी कम 
नहों जगी है, फिर भी उनकी रस-सुष्टि विजयिनी हुईं और 
फछ ध्वप सामाजिक मनो भाव भी परिवर्तित हुआ हो । हो 
सकता है, भनेरू छोग इस शम्तिम उक्ति के बदले में कहें, 
कि सामाजिऊ सनोभाव का परिवतन हुआ है, इसीसे उक्त 
प्रकार की पतिता की चरित्न-सृष्टि करके रस जागृत करना 
सम्भव हुआ है परन्तु जो भी हो, फलत! पक स्थान में रख- 
घोघ के साथ सामाजिक मनोमाव का भी योग है, यह बात 
एथीकार करनी ही पढ़ेगो । 

इससे पही कहता पषृता है कि जीवन के सम्बन्ध ये 
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हृष्टि का परिवत्त न होने से हम छोगों फ्रे रसबोध में भी 
परियत्तन भा जाता है | इल्ती ऊ'रण बकिसचन्य »ी रोहिणी 
का चरित्र, शरच्चन्त्र को ष्यथित कर दालता है। जहाँ 
पर हम छोगों के मन में रसानुमूति जाएत होती है. भोर 
हम लोग सोन्दर्य की उपलब्धि करते हैं, वहाँ पर दम 
प्रत्यक्ष-भाव से को नोतऋक भलाई घुराई का दिसाव नहीं 
रखते, जिस प्रकार यह बात सच्चों है, उसी प्रकार यह बात 
भी सश्यो है, कि किता शिल्पी के रस की उपलब्धि करते 
हुए उसके जीवन-सम्बन्धी घिशेष दृष्टि को भी बिना 
स्वीकार किये काम नहीं चछेगा । बंकेम ने जीवन-सम्बस्धी 
जिस नतिक-घारणा या मतवाद को अपनी रचना में प्रका- 
शित किया है, उसके साथ सहानुभूति ( मन्ततः सामयिक- 
भाव से ) न रखने से उनका रस-सृष्टि का कुछ भी उपभोग 
नहीं होगा। प्रीक नाटकों की रसोपलब्धि के लिए पुना 
उसी प्रकार, उसमें जावन-सम्बन्धी मिस ्ष्टि का प्रकार 
पाया जाता है, उस स्वीक'र करना दी होगा । रखानुभूति 
के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की जीवन-प्रणालो को स्वाकार 
करने को शक्ति रखने की आववयकता है। वेच्णव-मनोभाव 
छेकर जिस प्रकार ग्रीक-नाटक का रसस्वाद नहीं चल सकता, 
उसी अ्रकार औक अदृष्ववाद छेकर मी वोक्सपियर के नाटकों 
का रसास्वाद नहीं हो सकता । फिर हम छोग अछपाधिक- 
परिणाम में सब ही तरह के साहित्य का रसास्वाद करते 
हैं। यहाँ पर और भी एक प्रध्माण पाया गया, ऊक्लि सिल्न- 
समिन्‍न जीव न-पसूति का शाश्रय छेकर प्रकाश पाने पर भी, 
रस-पस्तु, किसी विशेष नीति-धर्म्म के द्वारा आवद 


नहीं है ।& 
श्रोमहेन्द्रचन्द्र राय 


& महेन्द्र बाबू बंगला के पक प्रतिष्ठित छेखक हैं। 


शनके भाषा की खजीवता और वाक्यरचना का सौन्दय 
प्रसिद्ध हैं । मेरे अजुरोध पर उन्होंने कछा के दोनों स्कूलों 
का छमस्वय करते हुए यह विवेचनापर्ण छेख लिखा हैं। 
इसके मूलधारां को मानते हुपु भी सर्वाश में सम्मत होना, 
छग्पावृक के लिए जावदमक नहीं । 

छुमन' 


यययनपनप न. 


त्वांग मि | 
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स(हित्य की 
शेटी और नेपोलियन 


अभी तक गेटो और नेपोलियन को लोग क्रपश कवि 
भोर बोर सेनापति के रूप में ही जानते रहे में पर! दूघर 
जो ग्वोज हुई है उसमे पत्ता चछना है कि गेटी एक सुन्दर 
डिश्रफ़ार और नेग्रेजियन पुर अस्छा लेखक भी था| एक 
बाव।ददी के बाद गेटा के चित्रों की एक अप्रशादित पुस्तक 
का पता चला है | इस पुस्तक में अनेक प्राकृतिक एव मनो 
सम हृ॒यों के 'स्केच' हैं। मारूम हुआ है कक 'वामर से 
जिना जाते सभ्य अपनी धार दीय यात्रा में गेटो ने ये चित्र 
बनाये थे और अय३नो बृद्धावस्था से उसे हन चित्रों से बड़ा 
झानन्द और उत्साठ प्राप्त हुआ था । ये चित्र वामर' के 
पोटा-संप्रददालय' में रक्खे गये हैं । 

उधर नेपोलियन के >लिखित एक उपन्याप्त के बााप्र 
हो प्रकाशित होन का समाच.र 'वारमा ( पोलेण्ड ) से 
भाया है। यह उपन्यास डस समय छिखा गया था, जब 
नेपालियन बहुत युवक भौर नोफ्लाने का एक अफ़पर था । 
इसमें उत्तने अपने जीवन के मानप्तिक भानदोालन की 
कहानी कही है। उस समय उसके य,वनोनन्‍्मुत्र हृदय में 
हनेह की जो चिनगारी जली था, भौर जिसने पीछे 
शसकी जीवन-भर की अदृग्य साइस का कमाई को एक क्षण 
में जलाफर उसकी असारता बतल।दी, उसका वणन करने 
की उत्कण्ठा नेपोलियन रोक न सका | मानव हृदय के उथ उ- 
पुथल को प्राक्ति और गति का जिन्हें ज्ञान है उन्हे यह प्रेम- 
कथा पढ़कर आइचय न होगा | 


दुनिया में. 


उपन्यास शा'पघ्र प्रकाशित होने वाला हैं । दलकी भपा 
मसुद्राषिरेदार, में जी हुईं औौर छोली आकषक जोर जोरदार है । 
जब यह रचना प्रकायाप्त हाजायगी तो बर्नांडड शा के जिवले- 
चक्र विश्र के साथ उसकू, समन्वय करके नेपा [लय न के आन्त 
रिकजावन पर भोौर भी धक्षाअ ढाछा जा सकेगा | 
(हिन्दी-शब्द-सागर फोशोत्सव' 

हिन्दी साहिष्य-पससार में यदह् बा। बड़े दष के साथ 
धुनी ज्ञायगी कि काश।-नागरी प्रचारिणी सभा को सरक्षकता 
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[ फ्ोक्गुन 
में प्रकाशित होने वाला हिल्‍दी का सबसे बड़ा और प्रामा- 
णिक कोदा 'हिन्दी-शब्द सागर! पूर्ण हा गया है। भौर उसके 
डपलक्ष में घित १४-१७ फरवरी हा सभा-भवन में महा- 
महोवयाध्याय प० गौरीदांका हारावन्द ओक्षा के समापतित्व 
में कोशोस्सव बडे समावह प सनाया गया। नवीन सभा- 
भवन का शिलल से सस्दार भा दुआ! छस अवसर पर 
कोड के सम्प'दर्को के अथक पर अप्त के प्रत हस आदर 
प्रकट करते हैं । कोश में अनेक आचदयक दाडद छुट गये हैं 
और कहीं-कहीं अर्थ के सम्बन्ध में भी अ्रमात्मक बाते छृप 
गई है। आया है जगले संस्करण में टहिन्दी-लाहिश्य का 
गौरव बढाने व रा यर ग्रन्थ बिलकुल निर्दोष हो जायगा। 


प्रगातिशील हिन्दी-साहि त्य 


साहित्य, जन्‍्त के ग की >लनुभूत का पकात दे अत- 
एव साहित्य की आन्‍्तरिक पुष्ट के |छए लेबक रमुताय में 
आन्म-वित्रवास की ज यनन्‍त आवश्यकता पड़ाय। है। समय 
के चक्र एव युगोन्‍्म्रुष्॒ जाह्वान का दौजता के कारण जहाँ 
हिन्दी-स पार के प्रत्ये& अग में उबल-वुथ 5 हो रही है, वर्ाँ 
इप।रे लेबक समाज में आत्मविद्यास का अस्यन्त अभार 
दिखाई पड़ता है। यह ढ+ है # गे छख॒क जावन का 
नूतन प रभ्ापाअ से परचष्कृद भौर य/वन ई,. नूतन विधू- 
तिर्यो-अनुभू त्तयों से परिर्माउत एव अनुप्राणत हंकर ऊपर 
डठ रहे हैं उनमे साहस, विद्रोह अपर आसप्म-विक्रवास के 
भार्वो को कमी नहा दिखादे पड़ती, उतको अपन में, घपने 
मार्ग मं, अपनो अभिव्यक्ति से जोर अपने पविश्र 'स्व- 
प्रकाश में शिष्रवास है, हर्सालिए उनमे बल है. और इपी- 
लिए वे प्रबड विरोव को चह'नों को लॉघकर भी बहुत 
दूर उस सक हैं पर हिन्द। के अनुवाद युग के महावधियों 
पर अब भी अन्य भागता' साहिस्वो के बड्प्पन का ऐवा 
नशा चढ़ा हुआ हैं तिसके उप7रने को रूभावना नहीं दिखाई 
पदुनी । यह ठांक है ु बगलजा-सताटित्4य का आधुनिक गद्य 
घाज-बाज पविषर्यों में हिन्द ले उन्नत है डिन्तु बंगला हो 
यह उन्नत अधिकांश में उसके उपन्याप्त और कुछ अंग 
से नाटकों तक हां सोम/चद्ध है ' गति में तो हिग्ती हस 
विद्या में भो भागे है भोर क्राशा का जाती है हि वह हस 
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विषष में मी शीघ्र दैंगला के वरावर हो जायगी । बंगला 
को छोड और किस्ती जारतीय भाषा के साहिस्य से हिन्दी- 
साहिबय कम मत व््‌ण है, ऐसा निष्कष आस्म-चिद्वापत के 
अभाव और तुलनास्मक समालोचना फ्री कप्ती का फर द्दै 
अथवा अपरिपक्रव जीवन में व्यक्तिगत वित्रवामों और 
संस्कारों पर किसी साहिश्य के विशेष प्रभाव का । 

हिन्दी-पाहित्य ह। गति की नौछ करने में ह्स बात 
को भूठ न जाना चाहिए कि जहाँ अन्य भारतीय साहयो 
की उन्‍तति क्षाशिक है, यरताँ हिन्द, की प्रगति सर्वांगाण 
है। उसे चारं। ओर से भरने क। उद्योग हा रहा है । नीत 
भो दी जा रह। है, चून-सुएर्जः भा तैथार हों रह है ओर 
दोधार भी उठाई जा रही है | 

प्रावत के सम्बन्ध «' एक पुरितका गगा- $सत+-माला 
से प्रकाशित होन ३०, 3 सु नेरमेंज,गक एखबनऊ 
विष्रव-चयालग के वध्यापक आ आयाउत्त ठाकुर एम० प्‌० 
हसके लेख७ ६ । ग्राक़त-बप्रा२फ पर कराद्मा“विद्यापोट' के 
श्ाचाय्र श्री नरेन्द्रदरेतजों एम्र७ । [० भा एक पृहा+ लिख 
बह्दे हैं । नरेस्वदेवजा > जैसा गभ्म र _न्य+न हस्त विपय 
में है उससे आशा की ज्ञाठा है *ी पृस्गक बटत महत्व- 
पूर्ण हागा । 

कासी-विद्यार्पी' के श्री कन्दैय।लाण शास्त्री 'भाप्तीय 
जागृति का इति/श्र' लिख रह है । 'काग्रेड' का एक हति- 
हास भी लिखने का उनहा वियाः है । भारत। के अ घुनिक 
राजनतिक इत्तिहाप का ज्ञान सु? करने के छि ८ दिन्दां मे 
हन दोनों पुस्तकों का बची आवइयक- 7 हा 

गणित अम्बन्धी उच्च काटि का पुरुणकों की हिन्दी हें 
बडी कमी है। स्वर्गीय +। सुधाकर हिवेटा ने “गणित का 
हतिहास' छिखना आरभम झिया था । इसका पहला भाग 
प्रकाशित भा हुआ था, ग्रो अब अप्राप +सा है। हसे मेंने 
देखा है । यह इतिह,स बड़ा विगद, महत्वपूर्ण भर मनो 
र जक है | भरी भ्रवध उपाध्याय ने भी सुना है, अउउग्ा 
के दृतिद्वाप पर कई अच्छा प्रन्थ लिखा है। जो अभो तक 
भ्श्रकावात है । डा० गणेत्राप्रसाद-ग्ैसे लाग त्तो हिन्दी 
का ओर से उदासीन ही ६ अन्यथा पेल्ले विष्रव विरुयात 
गणितक्कों ले बहुत्त भाशा को जा स्कतो थी | 
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सादि य की दुनिया में 


>> 


धार्मिछ ऐलिहासिक साहित्य में मो हो महष्यप्‌ण 
पुस्तक शीघ्र ही निकलने वाली हैं। हनमें ले एक तीथैकर 
पाद्रवेनाथ|की जीवनी है। यह ख़पने पर लगभग ७५०० पष्ठों 
की होगी । बूसरी प॒श्तक में जैन दृष्टि से भारत का दृति- 
ह'स सिखा गया है। इन दोनों पुष्तकों के लेखक श्री 
कामता प्रसाद जैन हैं जिनके कहे खोज-सम्बन्धी लेख 'त्याग- 
भूमि! में एकाशित हो चुके हैं । 

कविता-सम्वन्धी कोई महत्वपूर्ण पुस्तक हर नहीं 
निकली । श्री प्रफुहछनन्ध शोझ्ता मुक्त' 'इमशान' और 
'अग्नि-वीणा' नामक वो प्वण5 काब्य जिस रहे हैं। '"मशान' 
शीघ्र ही प्रा हो जायगा और 'सुधः में घारायाहिकह रूप 
से छपेणा इसमें भिन्‍न-मिन्‍्म छन्दों में पाँत सर्ग होंगे णौर 
इनमें क्रमश विरह, सश्यु गाव, चिता और प्रमशान का 
वर्णन होगा । पता नहीं “भग्नियांणा' में क्या होगा ? 
बंगला के दाजी नमरझूलइस्लाम के हमी नाम के काष्य का 
अनुकरण तो नहीं ? 

प्रयाग के 'भोप्ता बन्धचु आभ्रम” से दम महाने 'स्वी के 
पश्र' नाप्त& एक महत्वपूर्ण पुस्तक निऊली है। यह स्त्रियों 
को देदा-लेत्रा की ओर अग्रसर करने में कड़ा काम करेगी । 
हू के लेखक सुप्रसिद्ध प० चन्द्रशेखर शास्त्री, साहित्या- 
चाये हैं । 

विगत सा + से पटना छे श्री रापबुभ् 5््मा बेनी पुरी के 
सम्पादउत्व में 'युबरु नामक एक मामिक पन्र प्रकाशित 
होने लगा है | पत्र द्वोनह/र जान पड़ता है। छादर से 
रण्डन|जी को संबकझ्षकता और श्र। भीमसेन विधालकार के 
स्स्यादकत्व में 'पंगावक्षेसर,. नाभक साप्तादिर निकरुने 
छगा है। 

ध्रोरामनाथलाल 'सुमन' 


[ नोट--प्र-य » भ्रक मे प्रा को ऐसा #क्षिप्त पूचनायें 

' ने का प्रजथ कया गया हे । ग्ाशा ह भेरे स्नद्टा प्रिष्र श्रोर 

कृपालु जखकगण आपगना प्रहावपूर्ण अप्रफा ।0 रचनाओं के 
रम्बन्ध से समय-समय पर सृषवत करते रहगे। ] 

'सुमन' 








यूरोप 
(४) 
यूरोप का व्यवसाय 


यूरोप में यद्यपि क़षि पर्योप्त परिमाण में होती है, 
तथापि ब्यवसाय छी अपेक्षा अधिक नहीं । यूरोप वम्तुत 
अ्यवसाय-प्रधान ही है। उद्योगा-धघे ही मुख्यत' डसके 
जीवन के भाधार हैं | यही कारण है कि बड़ी-बढ़ी यूरो- 
पियन शक्तियाँ कहे प्ताल वाले देशों को भपने अधिका। में 
रखना चाहती हैं । हम यहां संक्षेप में उसके प्यवसाथ पर 
विचार करेंगे । 
छोह(--ष्यावतायिक प्रगति के मुख्य साधन हैं लोहा 
भौर कोचला । 
युद से पूव १९१३ में ससार में जितना कबन्चा लोहा 
पैदा हुआ था, १९२५ में उसले २० लाख टन कम और 
कनश्ना फौटाद १९१३ की भपेक्षा १४० लाख टन ज्यादा 
हुआ। परन्तु यूरोप में दोनों ही क्रमश ९० लछाफ़ भौर 
२० छाख टन कम हुए, जिनकी कमी दोष ससार ने--विशे- 
घत* अमेरिका ने--प्‌र्ण की। १५१३ की अपेक्षा अमेरिक्षा में 
छोह्दे की कुल खपत १९१३५ में ५० पति सेकडा बव॒ गई, 
क्ेडिन यूगेप में लोहे को खपत में ५ प्रति सैकड़ा की फमी 
हुईं । हृत्ती तरह छोहे के व्यापार में भी अमेरिका यूरोप 
का स्थान लेता जा रहा है। भमेतिका में प्रति व्यक्ति छोहे 


#7,#र टू हे ब्र्च की भप्रेझ्ा दुगना है । 


[ फाश्णुन 
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१९१६४ की अपेक्षा १९०७ में 'पोलेण्ड, रूस और 
इंम्लेण्ड में करये लोहे और फौलाद की उत्पत्ति में काफी 
कप्ती हुईं है। फ्रोस और जग्नी क्रमप्ा, उन्नति करते हए्‌ 
१९१४ के दर्जे तक पहुँच गये हैं, हटली, लक्जमधग और 
बेल्जियम में भी कुछ तरवकी हुई है। सबसे अधिक क्षति 
इग्लेण्ड की हुईं है। इग्लैण्ड, पोलेण्ड और स्वीषन का 
लौह-निर्यात बहुत कम हो गया है । 
यूरोप के छोह् ब्यवसाय की अवनति में जहाँ वहाँ के 
सिक्‍कों की अस्पिरता बड़ा कारण रही है, वहाँ वर्षों के 
प्यवसाय में संगठन की कमी भी बहुत बड़ा कारण 
हुई है । 
हस कम्ती को अनुभव काके ही जमंनी, फ्रांस, ेलजि- 
यम, छक्जमधर्ग और सार के प्रतिनिधियों ने मिलकर 
१९२६ में 'हस सम्बन्ध में एक समझौता किया है, 
जो छौह-ब्यवसाय के दृ तिष्ठास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण 
है। इस समझौते पर ३० सितम्बर को हस्ताक्षर हुए। 
इसका मसूल्भभूत जाधार माँग छे अनुसार उत्पत्ति को 
नियत कर बढ़ती हुई पारस्परिक प्रतिस्पधों को रोकना 
था । जमेनी ने नवम्बर १९२४ मे स्वयं कक्केले 
हस बात का अयत्न प्रारम्भ किया था, परस्तु लौह-ब्यव- 
सायी अन्य देशों से मिले बिना उसमें सफछता नहीं मिली। 
इसके अनुसार प्रत्येक देवा ने नियत राशि से अधिक लोहा 
न निकालने का निप्रचय कर लिया । १६२६ के प्रथम तीन 
महाोनों में हन पाँचों देशों ने कुछ २,५२,८७,००० टन 
स्टोहा उत्पन्न किया, जिसे आघार मान कर उन्होंने कमश' 
४० ४५, ३१,८९, १९५७ ८५७५५, और ६ ०४ फी सदी 
लोहा निकाछने का निव्रथय किया। इसी समय यह भी 
निशचय हुआ कि अधिक से अधिक २,९२,८७,००० टन 
लोहा उत्पनन किया जाय, जिसका अनुपात क्रमण' यज्ञ 
हो--४७३.१८, ३१ १८, ११५१, ८ 3० भौर ७७८ | उक्त 
देशों के प्रतिनिधियों ने हस ब्यवस्था को काययरूप से 
संचालित काने के लिए यह भी व्यक्त्था की है कि जो 
कोई सदत्य भपनी निश्चित शशि ले जितना अधिक लोहा 
बत्पत्न करेगा, उसे उध्पर ४ डालर प्रति इन के हिसाथ 


पे सस्मिकित कोश में दण्ड देनर होणए ५ और इसके पिए- 


संबन्‌ १९८५ ] 


रोल जो देश अपनो निदिचत गाशि से जितना कम उत्परन 
करेगा, उप्ते प्रति टन दा डालर सम्मिलित कोश से दिये 
जायेंगे। मूस्य-निरगंय या बाजार सम्बन्धी बातों के विषय 
में कोई निर्णय नहीं क्रिया गया । इस समझौते को अवधि 
॥ अप्रेल १९३५ तक है। कितना अच्छा सगठन है, 
क्या कभी भारतीय व्यवप्तायी भो इतने सुख्ंगठित 
होंगे १ 

फोयल(--लोहे के बाद कोयले का स्थान है| 
समस्न समार के कारषानों आदि के चलाने को दाक्ति 
१५२६ में हस तरह कूती गई थी । ९ प्रति खेकडा पानी 
पे, ७ प्रात सकड़ा तेल आदि ज्वछनशील द्ववों से और 
६१ प्रति सेकडा कोयछे से तथा शेष छकड़ी और 
हवा से । 


गत यूरोपीय युद्ध के कारण संसार के ४्पापार और 
वब्यवपावथ को, जो गहरा धक्का लगा, उप्तका प्रभाव १९२३ 
तक रहा । कोयले के सरबन्ध में भी यही बात है । पर्म्तु 
यूगोप की अवम्धा फिर भी नहीं सुधरी । ।११३ में ससार 
में हितना कोग्रला उप्पक्ष हुआ था, उसछा ७१ प्रति सेकडा 
यूरोप में हुआ था, परन्तु ॥९३३ में यूरोप ने कुछ कोयले का 
७५ सेकडा और १९२६ में और भी कम्र-७१ सेकड़ा को (छा 
उत्पन्न किया | हस कमी का मुख्य कारण वह कोयले को 
कांति ((/॥६-०५०७) है, जो ।+९२५-२६ में यूगेप में हुई 
थी । इग्लेंड, रूस और पोरलेंड में कोयला बहुत कम उत्पक्ष 
हुआ । इग्लेंड में मजदूरों को हडताल के कारण १६२७ में 
२७,७०,७०,००० टन और १९२६ में '२,८०,३०,००० 
टन कोयला उत्पन्न हुआ। उस समय पोलेंड कोयले का 
इतने वेग से निर्यात कर रहा था कि उसे भी अपनी जरूरत 
के लिए जेकोस्छोबेकियां से सगवाना पड़ा। यह देखकर 
फ्राप और बेलजियम ने भी क यल्े का नियोत बन्द कर 
दिया और आस्ट्रिया ने भी कोयले की कमी की सचना दे 
दी । उधर जम॑नी में कोयला १९२०७ से ५.३०,०९० टन 
ज्यादा हुआ, तथा फ्रांस, बेलजिय म इटली स्वीडन आदि 
कह्टे प्रदेशों में कोयले की उत्पत्ति अधिक हुईं परन्तु इससे 
भी यूरोप की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी | हसलिए 
अमेरिश से बहुत अधिक कोयका मंगवाना पड़ा। धमेरिका 

९२ 


७१३ 


विश्व-दशन 


का कोयले का निर्यात १०२५ में २,२१,५६ ९०० टन था, 
जो १९२६ में बढ़कर ४,२१,९१,००० टन हो गया। 
१९२७ में फिर हग्लेंड भादि में कोयले की वृत्ष हुई है। 

चस्तुत लोहे को भाति कोयले के व्यवसाय में भी 
यूरोप बहुत अधिक उन्नति नहीं कर गह है । 

कपॉस--कपड़ें के व्यवसाय में जिस अनुपात से एशिया 
भौप अमेरिका ने उन्नति की है, उस अनुपात से यूगोप ने नहीं 
की। १०१३ में एशिया में | ००,००,००० के करीब और 
शमेरिका ( सम्पण, डस्तरी और दक्षिणी ) में, ३ ४२६०००७० 
तकुए थे, वे १९५२६ में बदूकर कपदा' १,७७५,३९,००७० 
भौर ४२,०७७ ००० हो गये । परन्तु यूरोप में १९१३ में 
९,१०,०७०,००० तकुए थे, जो *१२६ में बतृकर 
१०,२९,२८,००० हो गये अर्थात्‌ ३०,२३,००० तकुए बढ़े । 

यद्यपि कपडे की खपत्त कमर नहीं हुईं, तथापि सखार 
का कपडे करा व्यापार जरूर कमर हो गया है और इससे 
लकाशायर को काफी क्षति पहुँचा है | इसका बड़ा कारण 
यह है कि भारत ने हस व्यवसाय में काफी उन्नति की है। 
१९१९३ को भ्रपेक्षा १९२६ में २५,००,००० तकुए भारत 
में बढे हैं । चोन ने भी अपने व्यवसाय को बढ़ाया है, 
जिससे इग्लेड का निर्यात कम हो गया है। युद्ध मे फंछे 
रहने के कारण इस्हेंट, पोलेंड और जमंनी ने अपने याजार 
खो दिये है, सबसे अधिक श्षति हम्लेंड को ही हुईं है । 
लकागशायर के सामने पुक भारी कठिनता यह उपस्थित 
हुईं है कि बड़ी भारी पूँजा से छाई हुईं मशीनों शे झिस 
तरह बदले कि वे कम मात्रा में तत्पक्ष ऊगने के लिए डप- 
योगी बन जावें | उसे वह सस्ता श्रम भी नहीं मिल्ता, जो 
पूर्तीय देशों को प्राप्त होता है, जिससे वह प्रतिम्परता में 
नहीं खा हो सकता। व्यापारिक आयातकरा के बबने, 
कपास की कीमत के स्थिर न रहने से भी घल्त्र निर्यात 
करने वाले यूरोप के देशों को क्षति पहुँची है। अब « मंनी- 
इटली, फ्रांस और बेलजिय्रम वस्न व्यवश्ताय में उन्नति कर 
रहे हैं । 


अभी नग्रे आये हुए समसाचार्गों से जात होता है कि 
इंग्लेण्ड में अब फिर कपड़े के कारस़ानों की बबस्ण रुपए 


ढने के ढिए प्रथल किया जारहां है। कुछ समय पूव 


स्यागमृभि ] 


छकाशायर और मांचेस्टर के कारखानों ने येकों से बहुतसा 
कर्जा लिया था परन्तु फिर भी उन्हें लाभ न हुआ । इस 
दुराउस्था से बचने के लिए सब कारखानों को एक कर देने 
की चर्चा चली, परमन्सु बिना सरकारी सहायता के यह क'म 
कठिन था, इसलिए अब बिटिश सरकार ने बैंक आफ इंग्लैण्ड 
की मदद से 'लकाशायर काटन कास्पोरेशन लिपिटेड 
नामक एक संगठन बनाने का नि*चय कर लिया है। यह 
कारपोरेशन सब कारखानों को काम करने की स्घतन्त्रता 
देकर उनके माल की खरीद फरोख्त अपने हारा करायगा | 
तथा वारखानों के उत्तमर्णो ( (००॥॥०० ) को कज 
के बदले अपने हिल्से दे देश । हससे कारखाने कज के 
बोस से मुक्त हो जायेगे। कपड्ले के व्यवसाय को अन्य 
सुविधाय' देने के लिए भो प्रयत्न हो रहा है और इस 
बात की तरफ पूरा ध्यान छिपा जा रहा है कि एक बार 
फिर दुनिया के बाजार में हम्लैण्ड अच्छी तरह मुकाबला 
कर सके । 

ऊन--संसतार की ऊन की कुछ उपज का चतुर्थाश 
यूरोप में उत्पन्न होता है। 2ग्लेंड और फ्रांस में इसका 
बहुत अधिक व्यवसाय होता है। ऊन के व्यवसाय में कोई 
विशेष परिवतेन नहीं हुआ | १९५३ में जो उत्पत्ति थी, 
१९२६ में छप्तपे बहुत थोड़ो वृद्धि हुई है । 

गरशम-रेवाम भी १९१३ को अपेक्षा १९२६ में 
जिस अनुपात से एशिया ( भारत, चीन और ज्ञापान ) में 
अधिक उत्पन्न हआ है, उस अनुपात में यूरोप में नहों । 
जितने अधिक क्षेत्र में रेशम के कीड़ों को उत्पक्षि होनी है, 
उतने क्षेत्र में कपास की नहों | ऋस, हटली, हगरी, 
ढेन्यूब नदी के तट का प्रदेश बलकान देश, टर्क्नी, काफ्तेशस, 
फारस, तुर्किस्तान, भारत, इण्डोचीन, चीन और' जापान में 
रेशम की उत्पस्ति होती है | 

१९२६ में हटला, पूव-दक्षिणी यरोप (आस्ट्रिया, हगरी, 
यूगोम्रेविया, रूमानिया और बल्गोर्िया ), फ्रांस, ग्रीस और 
स्पेन में कमश ३८७१, ३००, २४७०, २२०५ और ८५ टन 
कच्चा रेशम पैदा हुआ था। अमेरिका में रेशम नहीं उत्पन्न 
होता, इसलिए वह रेशम बहुत अधिक मैंगवाता है | नक्ची 
रेशम के बहुत सस्ता होने फे कारण रेशम के ब्यवसाय के 


छ 


| फाह्गुन 


भविष्य के सम्बन्ध में चिन्ता हो रही है। फिर भी 
यह सभावना नहों है कि नकली रेशम सच्चे रेशम को 
बिलकुल निकाल देगा। आजकल दोनों रेशाम को मिला- 
कर कपडा बनाने की प्रवृत्ति चल पडी है। नकझी रे ।म का 
अधिक प्रचार होते हुए भी सच्चे रेद्वाम का प्रचार कप्त नहीं 
हुआ, वह भो बढ़ रहा है । 

नकत्ली रेप्राम --नकली रेशम का आविष्कार फ्रांस 
में १९ वो शताब्दी के अन्तिम वर्षो में हुआ था और 
घहां उसका व्यवप्राय भी होने लगा था। फ्रास से 
ही मध्य यूरोप में यह व्यवसात्र फैरा । यह व्यव- 
साथ उन्ही देशों में अधिक फैटा, जहाँ रासायनिक 
व्यवसाय की बहुत सुविधायें थीं । नकली रेशम की 
मजबती और चमक में उन्नत होने के का'ण उसका 
प्रचार बवा है । 

मे रिका में जहाँ रेशम पैदा लही होता नकली रेशाप् 
सबसे अधिक तैयार होता है। १०२६ में वहाँ २९ ५०० 
टन रेवाम तैयार हुआ, जब कि टली, हसग्लेण्ड, ज्मंनी, फ्रास, 
हालेण्ड कौर अन्य यूरोपीय देशो में कमश १७७०० 
१४३०० ४ १२००० ७७०७० है 
नकली रेद्याम तैयार .हुआ है । 

मोटर--विछर आठ दस वर्षो से मोटर का प्रचार 
बहुत अधिक बढ रह। है । १०२१ में जितनों मोटर रजि- 
स्टड्ड हुईं थीं उसमे १९२५ में इग्लेड, फ्राप, जमंनी और 
हरलो मे ९५७, १५०, १९० और ९४ प्रतिशतक और अधिक 
मोररें रजिस्टर्ड हुईं । १९१० तक कुल यूरोपमे २६,७०,६९१ 
मोटरें रजिस्टर्ड हुई, जब कि सयुकराष्ट्र अमे रझा से 
१,९९,७४,३४५ अ्र्थातर यूगेप से काीब सात गुनी 
मोटरें रजिस्टर्ड हुईं। इस समय अमेरका में प्रति ११ 
इ्य'क्तयों के पास दो मोटरें है, जब कि यूरोप लक में १७७ 
ब्यक्तियों में एक मोटर है इसलिए अभो यूरोप में 
सोटर-ष्यवपाय की उन्नति के लिए बहुत अधिक 
गुजाइश है । १९२५ में अमेरका व कनाडा में 
9३,००,००० मोटरें तैयार हुईं थीं, परन्तु यूरोप में 
केवल 9,४९५ ००० ही हुई | 


१ 
६७५०० और १३००० टन 


कृष्ण 


संबत्‌ १९८५ ] 


अशोन्‍्त अफगानिस्तान 


पिछले अहू में अफगानिस्तान की समरस्थाओं पर 
ज्ञकाश डालते हुए लिया गया था-- इस समय जो पएे- 
स्थिति है, उसमे अफगानिषततान में गृह-युद्ध की आवाका 
बढ़ गई है भोर केन्द्राय सरकार की स्थापना होने में देा 
छगेगी ५ ४ »# >»% अमानुल्‍ला के फिर से 
सम्राट हो जाने को सभारना का जती है | हमें सन्‍्तोष 
है कि हमारा अनुप्तान पूर्णत सप्य सिद्ध ध्वो रहा है। अफ़णानि 
सतान इस समय भयानक गृठ-युश्च॒ क' क्र द्ास्थर हो रहा है 
बच्चा-ए-पछक्झों उप “हवाबलला पु-गाजा । काबुल ), अ्न मद- 
अलाजान ( जलालाब[द्‌ ) और अमानुत्ला ( कद॒दार ) के 
अत्तिरिक्त त्म्त के और भी दो एक उम्मोदवार उठ खडे 
हुए हे । जहमदअलीजान काब॒छ पर चढ़ाई करने की 
चेष्टा मे है। हपर कद॒ह्ार में अमानुह्ता ने युद्ध की तैयारियाँ 
आरम्म कर दो है । श्रयधिक शीत और यो की अधिकता 
के कारण इत योद्धाओं की गति में बाय पड़ रहा है । 





इझमानुत्लाखां 


७5१५ 


विश्व-द्शन 


दस सम्बन्ध में दो बाते ध्यान रखने छायक हैं । पक 
तो यह कि भारत के प्राय, सभो बडे नगर्रों में लोगों ने 
सभा करके अमानुह्छा के प्रति सहानुभूति प्रकर का दै। 
काप्रेप-झमिटियों और कांग्रेप-नेताओं का भी इस सम्बन्ध 
में यहो रुख रहा है। भत्र तो सरहद के कितने ही 
बढ़े मुलछाओं ने भी फतवा निकालकर भप्तानुल्छा को 
सह(यता करने को लोगों से अपीऊ की है | पताब के कई 
नेताओं ने घायलों की सेवा सुश्रणा के लिए एक 'रेड-क्रास 
साखायटाी' बनाई दे | ये लोग कइहार जाना चाहते थे, पर 
साकार ने उदासीन रहने की नाति का बद्दाना करके उन्‍हें 
पाप्तपोट दने से हल्कार कर दिया । अमानुझ्छा के प्रति 
छोर्णों की सहानुभूति भारत में तो सावंेजिक है ही किन्तु 
विभिन्न स्थानों के अफगान राजदूतों को सहानुभूति मी 
उन्द्रीकी ओर मालूप पडता है। 

हधर पत्र में दो बहुत महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित 
हुए हैं । एक तो यह हि फाशस की सरकार ने अम्ानुल्शा 
को सहायता करना स्वोच्ार कार छिया हे और सेना की 
कुछ टुझुडियाँ सहापताथे कदर को रचाना मो हो चुकी हैं। 
दूघरा समाचार मास्छो मे क्षाया दे और वह यह कि 
अभिदधू भारत-भक्त राजा महस्द्प्रताणय सास्क्रो से करहार 
को रवाना हो ग्रे हैं । सम्रव है, अप्तानुल्ला के दिए उन्हों- 
ने भी सहायता प्राप्त की हो । 

एक ओर यह हाल दे और दूसरो भार ऐग्लॉ-इण्डियन 
पत्तों का रुख देखकर हमें आइचय होता है | इनमें कई 
पत्र। का तो कठता है कि क्षत्र जो हुआ सवा हुआ, भागे 
युद्ध होना अफ़रालिस्तान के लिए ठोक न होगा। हसका 
जर्थ यह है कि अग्रजों-द्वारा सचालित पतन्न घच्चा-ए-पफक्‍्करा के 
बादशाह बना रहने मे हो अच्छा समक्षते हैं । सरकार ने भी 
समाचारों पर सेन्पर बेठा दिया है और अब इधर बच्चा ए- 
सकक्‍को की वीरता की कथाये घड़ी तेजो से छपने लोगी हैं। 
लोगों का कद्दना है कि ऐवे समाचार छापकर डसके प्रति 
सहानुभूतिमय लोकपत जाएत करने की चेष्टा की जा रही 
है। पशावर में भो कानून की कडाई की जा रही है । 

हन बातों को देखते हुप्‌ कुछ ठीक निर्णय पर पहुँचना 
तो कठिन है, पर देखा जा रहा है कि ऐंग्लो-हण्डियन प्ों 


व्यागभूमि ) 


को ज्ान्तरिक सहानुभू त भमानुल्ला की अपेक्षा बच्चा ए- 
सफ़ो छे साथ ही जधिक है | इसका १एण ता यही मालुस 
पडता है कि अमानुल्या पर सोव्रियट रूस का प्रभाष 
अधिक पड़ रहा था, जिसे अंग्र ज फटी आँखों नहीं देख सकते। 

फिर भा अफगान्स्तात तथा वहाँ के निवासियों को 
परिस्थिति और प्रकृति का |बयार रखते हुए कहा जा 
सझ्ता है कि यदि कोई दूसरी आमूल परिवतेनकारी शक्ति 
का रगसच पर आविश्भाव नहीं हुआ तो जन्‍्त में अमानुल्ला 
विजयी होंगे । 'खुमन' 
किलोग का प्रस्ताव 

स्यागभूस के पाठक झिलौग के शान्ति-प्रस्ताव से 
पर्याप्त परिचित हैं। हम इन प्ररष्ठों में कई बार बध्तकी 
निरर्थंकता पर विचार कर चुके हैं । 





मुसोलिनी 
अभी 'पीयल' में श्रीयुत्‌ पी" एस" जोशो मे बुद्ध या 
शान्मि' शीषक एक छोटा-सा छेख छिखा है। हम उस 
का सारांहा यहाँ देते हैं-- 


७९६ 


[ फागुन 


सन टी के अननजमक >र कक आह आग का कि. मल . अत जा कक की>3७०अजी अ 


गत दिसग्वर में प्ुशोकिनी ने अक्त प्रध्ताव पर भाषण 
करते हुए कहा-- 

“सात संसार युद्ध के लिए तैयार द्वो रहा है, हस सचाई 
को छियाना राष्ट्र के प्रति विष्रवमासबात करना होगा। 
यूगेप की राजनेतिक अवस्था के पत्ति हमे कोई अम नहा 
होना चाहिए । भाँघा आने से पूत्र सब छोग 'शानित' को 
चर्चा किया काते हैं । हम यूरोप के सतुल्न को बिगाइना 
नहीं चाहते, मगर हमें भो तैयार रहना चाहिए । मेरी इस 
घोषणा पर किद्धो को भाश्रर्यान्वित होने को जरूरत नहीं 
हमें एक भौर कुब्रोनी करके अपनी हवाई, सामुद्रिछ और 
पार्थिव ताकतों को मुरूग्मिझ और मजबूत बना छेना 
चाहिए ।'' 

मि० हाप्रड जाज ने कुछ दिन पूरे लण्डन की पुऋ 
सभा में कष्ा था 'कि जब सब राष्ट्र युद्ध के लिए कमर 
कस रहे हैं तोशान्ति की चर्चा करना व्यथं है। युद्ध- 
सामग्रा से सुप्ज्जित कोई भा राष्ट्र शान्ति की चर्चा पसन्द 
नहीं करेगा, बशते हि उस्े युद्ध से डर हो अथवा बस का 
कांद और स्वाध सिद्ध होता हो | हाथ में तलवार लेकर 
शान्ति का उपदेश देना पहले दर्ज की सूखंता है। ग्रेट 








आत्मरत्ता के नाम पर शान्ति का बलिदान 


ब्रिटेन बड़ा ध्त है । छेलोग पेक्ट पर हस्ताकर करने में 
तो उसे कोई नापत्ति नहीं होगो । अगर साज्नाज्य रक्षा के 
नाम पर सैनिक दशाक्ति में कमी करने को वह कभी तैयार 
भी नहीं होगा । 


म्रि० ब्रियाँद, फ्रास्स के विदेशी सच्चिव, निःशस्योद्वरण के 


घंवत्‌ १९८५ | 


प्रस्ताव पर तबतक अमर करने तथा राई न लण्ड पर पे भो 
सबतक कब्जा उठाने को तथार नहीं हैं जब तक कि जम॑नो 
अपना सब ऋण अदा नहों कर देता | प्रान्स को सेना में 
बढती ही होती जाता है । ४ छाख रिपब्लिकज गाडस बढ़ 
जाने से फ्रान्स को सेना उप्त समथ्र से भी बद्‌ जायगी जिप्त 
समय कि १११३ में उसे कैपर की सेना से मुकाबला 
करना पड़ा था। अमेरिझा सब यूगंपियन देशों का मद्वाजन 
है। चद्द भी सेनासन्नाह में ब्यग्न है । रूस को भो ब्िटेन से 
डर कर ६ छाख सेना रखनी पड़ी । 


फ्ारस में पाश्रात्य सभ्पता 


टकीं के क्रमाऊडपाशा फारस ओर अफगानिस्तान का 
गुरु हैं। कमालपाशा को तरह ही रिजाखा और अमानुल्लाह 
महत्त्वाकाक्षा दूरदर्शी हें, तथा अपने देश को ७3ज्नत करने 
के लिए आीजान से कोशिश कर रहे है । अफगानिस्तान के 
सम्बन्ध मे स्यागमभुमि' के पाठक पव चुझे हैं | रिजाखां ने 
भो रहा को देखा-वेजो फारस में सुधार जारी डिये हैं। 
वहाँ भा यूगपियन वेश भूषण कौर रवाज प्रचलित करने 
का कानून बन गया दे । दलके प्रचार के लिए स्थान स्थान 
पर म्यूनिसिपैलि्ियाँ के निराक्षण में पिनेमा-घर खोले 
जायेंगे । भरबी लिप की जगह लैटिन लिपि का प्रयोग 
किया जायगा | और भी तरह-तरह के सुथार हा रहे हैं । 

इन छुधारों से अफगानछ्तान की तरह यहाँ प्रबल 
विद्रोह को सभाव॥ नहों है, यद्यपि कुछ मौलवियों ने 
उठाया जरूर है। सुना गया है कि सरकार ने ३०० 
मुल्लाओ को देश निकाला भी दे दिया हैं। केवल सामा- 
जिक सुगर हो नहों, अन्य भी अनेक सुधार हो रहे है। 
दुक्षिणी-उत्तरीय फारस को मिलाने के लिए पक रेलवे बन 
गई है , इस प्रकार फारस भी बड़े घेत्र और शर्त के साथ 
उन्नति फर रहा है । 


इराक 


अब उसका पब्रोसी ईराक भी स्वततन्न होने के 
लिए कोशिश कर रहा है। अभी कुछ शमय हुआ कि 
पर्दों के मन्त्रि-मण्डल ने त्यागपत्र दे दिया । हसका कार- 


उर७ 


विश्व-दशन 


ण यह कि वह ब्रिटिश सरकार का लैनिक प्रबन्ध 
स्वीकार नहीं कर सकता, इसपर जिटश सरकार ने 
एक घोषणा श्रक्राशित की है कि दृग्लण्ड को उस देश 
की सारक्षा का कार्य सौंपा गया है. वह अपने कर्तंब्य से 
विचलित नहीं होगा | तेना रखना इंग्लेग्ड के लिए नहीं, 
है।क की रक्षा क लिए उपय्रोगों है इसलिए वह भभी 
घेनाये दूर न करेगा । 


चीन की प्रगति 


चोन के नये आये हुए समाचारों से ज्ञात होता है कि 
अब वहाँ गृह-युद्ध की कोई समावना नहीं और न 
बाहर से विशेष भय को चिन्ता है। यद्यपि जापान भरपरो 
तक कभी-कमों चीन को कोई कोई धमको दे देता है, 
परन्तु उसका परिणाम अभी तक कुछ नहीं निकला। 
अग्रेजों ने अभी एइ सन्धि द्वारा अप्रेजो माल पर चोन- 
सरकार के लगाय्रे हुए नये करों को स्वाकार का छिपा है । 

अब चीन बहुत वेग से अपने रचनात्मक कार्य की ओर 
उम्रति कर रहा है। दयापार और द्यवप्ताय को आर पूरा 
ध्यान दिया जा रहा है । बभी एक मास पू्र चीन के राष्ट्‌- 


खिंत-कारई-गोक 





तव्यागमूमि ] ७१८ [ फाह्गुन 
पति चिए-काई-शेक ने एक भाषण में चीन को समस्याओं पर 
विचार करते हुए कहा था “चीन के सामने मुख्यतः तीन 
सम्स्यासे हैं | प्रथम सैनिकों को सख्या घटानी है जो इस 


समय १९७ छाख् के क्रब हैं, परन्तु सनको को बरखास्त 


अमी नये समाचारों से ज्ञात होता है कि उत्तरी चीन 
में भयंकर दुभिक्ष फैठ गया है | छोगो को खाने को नहों 
पिछता । वे पशुओं को खा रहे हैं और डाझा दाल हे हैं 
सेकड़ों आदमी भूख मे मर रहे हैं, जिन्हे कुत्त और मेड्टिये 


करने के पूजे उनको आजीजि हा का प्रबन्ध, जन# घर्ते तक 
पहुँचाने के किराये जादि के लिए रपये की जरूरत है । यदि 
डनको आजोविक्का का प्रबन्व न किया गया, तो बेकारों 
बने की सभावना है । दूसरा कार्य राष्टाय सगठन का 
है । रेलवे सडको आई के बनाने के लिए भी क्जा लेना 
पड़ेगा, और पेकिंग-सरझार के धुराने लिग्रे हुए कर्ज भी 
चुकाने है | बहुत आदा है # अमेरिका चीन को सहायता 
देगा | कह अमेरिकन विशेषज्ञों ने यहाँ आना सरकार कर 
लिया है। दे यहाँ के रचनात्मक काय म॑ सलाह देंगे। 
तीसरी समस्या राजनैतिक है | जापाकपरकर म्चूरिय्ा 


रण 
& ब्का / 





जावान को वरमको 
“और शादटुंग में क्षनधिकार-चेश कर रहो है, इस पघम्बन्ध में 
दोनों देशा की सरकारों में बातचीत चल रही है। 
सचूरिया शीघ्र ही चीन की राष्ट्रीय साकार से रूम्तन्ध 
स्थापित कर लेगा। मुझदन सरकार से दर्मे कोई झ्नगडा 
नही है। उश्तके प्रधान माशेलचेंग का चीन से सहानुभू त 
पूण वर्ताव है ।' 


सा रदे हैं | परमात्मा यह दुः व दूर करे । 
क्च्ष्णु 





साम्रान्प वतावरण 

गत माप्त कोह एुसा आन्‍न्दोझन नहीं ट॒था, जिसे 
देश व्याप। कहा जा रके | कलकत्ता-काग्रेम में स्वीकृत कार्य 
क्रम का और जअभा लक किमी प्रान्त ने विशेष ध्यान नहीं 
दिया । कई पान्तों में इस स्थर कृत का्थ-क्रम का क्रिया से 
लाने क लिए समितियों जरूर घन गईं है। क्रायुत्त 
जवादरलाल नेहरू का उपार पर लखनऊ में स्वयसंवर्को 
का सगठन करने का निश्चय किया गया दे । जन्य भो कई 
स्थानों पर हिन्दुस्तानां सेवादल क आयोजन का प्रयत्न 
किया जा रहा है। महात्मा गाथा ने भा दिद्रेशों चष्तु- 
बहिष्छार ओर खहद्दर के प्रवार की एक योजना पेश की है, 
जो काप्रंस को कार्य झारिण-प्रमिति में पेश होगी । इसके 
सम्बन्ध मे उधरे विवार हो जाने पर हम कुछ लिखेगे । 

साइमन कर्मादात क। ब्मा में भी अच्छा घदिष्चछार 
हुआ। गत ३० जनवरी को कप्तोशन के रंगून पहुचने पर 
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श्री यू० मां।सू के नेतृस्त्र में बह्ष्झारव[दियों का बद्ा भारो 
जुलूप निकला | श्रो यू० टोझ पम० एल० ए० की भध्य- 
क्षता में विराट सभा हुई जिसमें ५००० डियाँ मी उपस्थित 
थीं। मद्रास में मी साइमन बहिष्कार की सैथारियाँ हो 
रही हैं। अकाछी पटियाला मे सस्याग्रह करने का आन्दोलन 
कर रहे हैं । 
कराजकछ सभी प्रान्तों में कीं सलू हो रही हैं। इधर 
दिल्‍ली में भी असेस्वल्ली का अधिपेत्ान प्रारम्भ हो चुझा 
है । यह अधिवेशन भी बहुत महत्वप्‌० है, हसमें कई आाव- 
बय के विषय पेश होने वाल हैं । २८ जनवरी को इस अधि- 
ब्रेशन का प्रर्स्म करते हुए वाहरगय छाड़ अरविन ने 
शुरू मे इस्लेण्ड नरेश जाजें पंचम के नीगेग होने के लिए 
हँबवर से प्राथना तथा छाला लानपतराय भौर एस० आर० 
दाप की सत्यु पा समवेदना प्रकट करते हए कहा कि भारत- 
सरकार अफगानिस्तान के सरबन्ध में तटस्थ रहने का पूरा 
ध्यान रक्‍खेगी। कृ पक्मीश्ान की अधिरांश सिफारिशें 
प्रान्तीय सरकार्ओं के लिप हैं। भागतीय सरकार भी एक 
क्रैन्दीय सतोज-सम्था खारेगी, जिपका काय क़ृषि-सस्बन्धो 
सोच, निराक्षण भौ। पञुपालन के सम्बन्ध में कारयकर्तो 
पैथार करना, तथा जिश्षेष जानकारी करना होगा। पूँजी- 
पत्तियों और मजदूरों फ्रे क्षगड़डों के सम्बन्ध में वायसतराय ने 
अपने भाषण में कहा कि यह खेद की बात है कि क् हड- 
ताल भादि झगड़े बहुत धोने लग गये हैं हर्पीलिए सरकार 
ने ट्रंड डिस्प्यूटस त्रिल उपस्धित किया है जिससे परस्पर 
समझौता न हों सकने की सम्भावना में पचाषत द्वारा 
फौसला कर लिया जाय | प+न्‍तु केवल इतने से यह बुराहे 
दूरन होगी। मजदूरों की उचित शिकायतें दूर करनी 
चाहिए । इसलिए सरकार ने एक कमीशन नियत करने का 
नित्रचय किया है, जिपके अध्वक्ष श्रीयुत हिटले होंगे। 
छेकिन हडतालों का ऋारण केवल जखित शिकायतें हो नहीं 
हैं। दोलवोविज्म के प्रचारक मजदूरों को अधिक भडकाते भी 
हैं। इन्ही वो गेऊने के लिए सरकार ने रात श्रधिवेशन में 
पब्लिक सेफ्टी बिल' पेश किया था, जो पास नहीं हो 
सका था | उसे अब सरकार दस अधिवेद्ान में पेश करेगी । 
भारतवर्ष की वतंमान राजगेतिक समस्‍या के सम्बन्ध में 
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देश दशन 


चल अओड 


भापने कहा कि इृग्लेण्ड और भातत के पारस्परिक समझौते से 
ही वह हल हो सकतो हे। स्व॒तन्त्र रूप से पालेमेण्ट के 
अधकार को न मानना बहुत हानिकर है तथा अनुदारता 
भौर बेसब्री का परिचय देना है । एक निशिवत समय तक 
यदि हमारों माँग पूरी न की जायगी, तो सविनष-अवज्ञा 
प्रावम्भ कर दी जायगी, इस धमकी से हाति के अति- 
रिक्त कोई लाभ नहीं है। ऐपी शत का पूरा करना अल 
स्भव ? । नेहरू रिपोर्ट वितार करने छायक जरूर हैं। 
साइमन कमीशन की गिपोट पर भी सब लोगों क अपने 
विचार प्रकट छाने का मौका मिलेगा और उसके बाद ही 
पालमेण्ट निर्णय बरेगी। एए-दूसरे पर अविष्रवास करने 
से हानि ही अधिक होगी । मैं यह मातता हूँ कि बहुत से 
नेता असहयोग के खतरनाक रास्ते पर नहीं जावेंगे, 
किः भी उनमें से बहुत से अप्र ज-सरकार की नीति पर 
विद्रवास नहीं करते । में असेम्बलो के द्वारा सारे भारत से 
कइना हूँ दि बिटेन ने जो वचन सन्‌ १९१७ में दिया था, 
लस से वह हटना नही चाहता । 

वाहसराय के उक्त भाषण को प्राय सभी नेताओं! और 
समाचारपत्रों ने समालो ःता की है । 
बाल-विवाह-निषेध-बिल 

्रसेम्त्रली के दूसरे दिन हां श्रयुत हरविलास शारदा 
का बाल विवाह-निषेधक-बिल फि पेश हुभा। यह दो बार 
सिलेक्ट कमिटी से पास छो चुझा है । भरा शारदा का भाषण 
चहुत अच्छा था | जिछ्त का साशाश पहले दिया गया है। 
श्री पएुस० के० आखचाय ने सश्येब्नन पेश ऊछिया कि 
सहवास-वय समिति को रिपोर्ट ब्रशाशित होने तक 
इप्च बिल पर विचार स्थगित कर दिया जाय। जब मत लिये 
गये तो सरकारी और सभी मुसउम्तान तथा यूरैपि- 
यन ( दो के सिवा ) सदस्यों ने सशोवन के पक्ष में मत 
दिया | प० मालवीय नी तटस्थ १है | प० मोतीलाल नेहरू 
और जयकूर आदि ने सभोय्न का वितेच् किया, परस्तु 
सरकारी सद्दायत्ता के कारण संशोषन पाप्त होणया । 

सरकार के संशोथन के पक्ष में मत देने के कारण चारों 
भोर से सरकार थी बडी आलोचना हो रह। है । यह निदिच- 
त है कि सरकार भारतवर्ष को सामाजिक उन्नति नहीं खाइतो; 
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प्रह्वीं तो कोई कारण नथा ऊक्रि उस ने हस अस्ताब के 
पक्ष में रहने का ववन देकर भो ठोक वक्त पर थोडा 
विया । श्री हरविराप श्ञारदा आदि ले इस धोके पर खर- 
कार को बहुत कोसा | क्षय सरकार ने शिपला के अधवेज्ञन 
में इस प्रस्ताव पर त्तीन दिन वेने का वचन दिया है । वेखें 
क्या होता है । 


भारतीय सिनेमा-संरक्षण 

श्रीयुत रणज्प्रभिद्द ने प्रस्ताव किया कि सिनेमा जाँच- 
कमिटी के भारतीय सदस्यों की सिफारिश के अनुप्तार सरकार 
भारतीय फिल्‍म बनाने व लॉ को सह/यता दे । कनछ क्राफ़डें 
ने कहा कि पहले उन्हीं £फा्िशों पर अम्नल होना चाहिए, 
जो सर्व-सम्मत हो । मत लिये जाने पर दोर्नों तरफ़ ३९-३९ 
मत आये | अध्यक्ष के अपना मत प्रस्ताव के विरद्ध देने प्र 
प्रस्ताव गिर गया | दपके अस्वोकृत होने से भारताय ष्यव- 
साय को जो द्वानि हो।, स्पष्ट ही है । 


सैनिक शिक्षा 


हस अधिवेशन में तीसरा महस्वपूण प्रस्तव डाक्टर 
मुजे का था कि स्कुलों और कालेजों में १६ ले २० तक की 
आयु के विद्यार्थियों को फोजी कवायद और बन्दूक चलाने 
की शिक्षा अनिवायरूप से दी जाया करे | सरकारी सदस्यों 
ने इसका विरोध करते टए बताया कि विक्षा का विषय 
प्रान्‍्तीय सरकार्यों से सम्बन्ध रखता है, भारतीय घरकार उन 
पर दबाव नहाँ डाल सकतो । अभी हस प्रस्ताव पर और 


विचार होगा । 


अन्प महत्त्वपृण प्रस्ताव 


इस अधिवेशन में कई मद्ृत्तपूर्ण प्रस्ताव पेश हुपु। 
ट्रेड डिस्प्यूटस उिल तो पिछले अधिवेशन से ही पेश हो 
चुका था। पब्लिक पेफ्टी पिल फिर नये रूप से पेश हुआ । 
इपमें पुर यह सा घारा जाडी गहे है कि विदेशों से 
मजदूरों की सहातार्थ आनेवाला रुपया सरकार ज़ब्त 
काले / #िल शिध अरने पर भी विशेष-पणमिति हे सुपर 
कफुर दिया गया श्रयुत हाजा का भारतीय जहाज ब्यव- 
साथ के घम्बन्ध में एक महत्त्वपूण प्रस्ताव पेश द्वोगा । 
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[ फाश्तुत 


अफगानिस्तान से सहानुभति 

हम प्यागभूमि के पिछले भंकों में कष्ट बार छिल्व चुके 
हैं कि भारतवर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से बहुत अधिक 
परिचित रहना चाहिए और यथाशक्ति विदेज्ञों से सम्बन्ध 
भी जारी रखने चाहिएवँ। कलकऊत्ता-कॉम्रेंत ने अखिल एशि- 
याय्री सम्मेशन को निमश्रण देने, चोन को 


बधाई देते, जिवेशों से सम्बन्ध स्थापित करने, साम्राज्य- 
विधेषी सघ में अपना प्रतितिधि भे तने आदि के अनेक प्रस्ताव 
स्वीकृत कर इस ओर विदेष ध्यान दिया। क्षय भारतयष 
घाने दाने अन्तरोष्ट्रीय रागनीति के महत्व को समझ्त रहा 
है | इसका सब से अच्छा उदाहरण हसी मास मिला । 
अफगानिस्तान में क्रान्ति और अराज+ता का समाचार पा- 
कर राष्ट्रीय भारतवर्ष एक स्वर से उसकी सहायता करने को 
तैयार हो गया । प्राय सम्पूर्ण भारतवर्ष में अफगानिस्तान 
के सम्बन्ध में सहानुभूति-सूचक प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। 
कहें स्थलों पर अमीर अमानुहणा के लिए चन्दा जमा किया 
गया और बहुत से स्वयसेवक भी तैयार हुए यद्यपि सरकार ने 
स्वयलेबकी को जाने नहीं लिया | हसके अतिरिक्त सभी 
नेताओं और समाचार पत्रों ने मद्वाप और कल धत्ता-काग्रेस 
में स्व कृत किपा भाएे युद्ध में भाग लेने विषयक प्रस्ताव 
का खथाल कराते हुए सरकार को चेतावनी दी कि वह 
ककगानिष्तान में उदाप्तीन रहे । यह सब उन्नति के लक्षण 
हैं । अफातानिस्तान के भविष्त्र का प्रभाव भारत पर पड़े 
विना न रहेगा । अप्रीर अमानुछ्लास्वा के सामाजिक 
सुधार और राष्ट्रीयता # भाव भारताय सुघ्तलप्तानों को भो 
उदार और राष्ट्रीय बनने की प्रेरणा कर रहे थे | इसझे 
विरुद्ध दर्ज घुललाखां (बच्चा-ए-सक्का) के गद्दा बेट जाने पर 
भारताय प्लुस्त उम्तानों पर हृथके विपरीत प्रभाव पड़ता। 
वूसरी बडी हानि यह कि अप्रीर अमानुहशा और अप्रेजों के 
संबंध देखते हुए सरकार के रणक्षेत्र में फृःने की सभावना 
हर समय लगी रहती है, जिससे भारत का असख्य जन- 
घन-नाश होगा | इसलिए राष्ट्रीय नेता एक दिल से अमीः 
भमावुश्राघा को चाहते हैं और प्रकार तेबीच में न 
पडने को प्रार्थना काते हैं । अभा नहीं कहा जा सकता हि 
नया होगा ? 
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मज़दूर-प्रगति 

बाइसराय ने मज़दूरों की हश्तालों आदि के सम्पन्ध में 
कहते हुए पुक वही कमीशन का तिक्र किया हे । धीयुत छ्विटडे 
(ब्रिटित् ब्ाउस आब्‌ कामस्त के सूतपूर्व भ्ष्पक्ष) उसके अध्यक्ष 
होंगे । हम सूचना को पुनझर कई सजदूर मेताओं ने प्रस्ृता 
प्रकट की है; जेनेवा के अन्तर्राषष्टीय श्रम-संघ के भाततीय 
प्रतिनिधि ने अजदूरों को सलाह दा दे झि वे झपने कष्ट उस 
फर्मीशन को जरूर सुनावें | यह स्वाभात्रिक हे कि तरह- 
तरह के अस्याचारों ले पीडित मजदूर हस तरह के कम्ीशम 
के सामने भयने दुःख कहें। परन्तु हमारी सम्मति इमके 
विपरीत है | पह अवपर सजदूरों की परोक्षा का है। सर- 
कार से किसी तरह की भाशा करना बड़ी भारी भूल है। 
जहाँ वह विदेशों से आई हुई सहाप्रता को भी जुष्त करना 
चाहती है, वहाँ वह मज़द॒रों का हित करेगी ऐपी आजा 
नहीं की जा सझतो । हसी तरह इग्लैग्ड झ्ादि के सजतूरों से 
सम्बन्ध स्थापित करने की भी क्षमो जावश्यकता नहीं | 
श्रीयुत झात्रवाका ने सजदरों की समस्‍या पर विचार करते 
हुए बहल ठ के कहा ह-- 

“देश में मजनूरों के साठन की अत्यस्त आावद्यकता 
है । सगठन का काय ब्रद्या टेवा है। मुझे हस रा पुराना कनु- 
भव है | मैं कह सकता हूँ कि जवतक मजदूर छोग स्वयं 
अपने संगठन में अग्नसर न होंगे तबतक यहद्द काय होना 
भसम्भव है । जो बाहर के आदसो हैं, थे प्रायः अपने गाज- 
नेतिऋ स्वार्थों को पूरा करते के लिए या छोकप्रियता प्राप्त 
करने के जिए है मजदूर-आन्दोछन में भाग लेते हैं। ऐसे 
आदुर्मियों से बचने करा एक हो उपाय है। वढ यह कि उनहा 
नेतृत्व करने के लिए सन्वीपे पे कुछ मजदूरों को शिक्षा 
भौर उत्तेजना दी जाय । 

पृ बात और आवदयरू है। साकार को वृखल देने 
का बहुत कम मौका देना चाहिए। मजदूरों और पूँ ज्ोपतियों 
में परस्पर समझौता कराने का उद्योग धोना चाहए। 

हम अपने व्यावसायिक झगड़े में माय बह बात भुला 
देते हैं कि हभपर विदेशों जाति का शासन है । जबतड 
पह विदेशी जुआ हमारे कन्धों पर से नहीं उठ जाता तब- 
खक्ष परस्पर समझौता होना अप्तरभव है 

१३ 


देश-द्शन 


मैं भन्य देशों के मजदूरों के साथ विधय आतृत्व का 
सम्बन्ध जोद कर उनसे सहयोग करने के हक्‌ में हो सरूता 
हैं; सगर जववक कि हिन्दुस्थान गु राम है, तवतक उनके साथ 
सइयोग करना स्वीकार करने को उद्यत नहों हो सकता । 

दिबली के मजुदूर-साटठन का समावार हस पिछछे अंक 
में दे चुके ऐं। वहाँपदाधिश्वारियों लादि का चुताव मी 
हो गया । परन्तु उसके सगठन में कई श्रुटियाँ२ह गई हैं । 
कुछ ही समय हुआ कि ए छोटांसी बात पर विडुला सिक् 
के कुछ मजदूरों ने दृदताक कर दी। सरभष था कि यह 
हडताल बढ़ जाती, परन्तु श्री घनत्रपामदास विदा की 
दूरदशिता ने उसे शान्त कर दिया । नहाने सब सजतूरों 
को, जो क्राम छोब गये थे, फिर ले लेने को आज्ञा वी और 
एक पंचायत बना दी, जिसमें चार सजदूरों के प्रतिनित्रि 
और चार कारखाने के कमा यों के प्रतितिधि सद॑त्य 
होंगे । यही समिति पहाडे मजदूरों को सब शिकाप्रतों पर 
विचार करेगी । यह समिति उन चार मजदूरों को फिर लेने 
यान लेने पर भी विचार करेगी, जिनहै कारण जपयुक्त 
दृदताल हुईं थी।यदि कोई समस्या यह पचायत हल न कर 
सकी, तो उस पर डाक्टर अन्पारो या बिद्लाजी विचार कर गे । 

मजदूरों के सगठन के सम्बन्ध में हम दो बातें विशेष 
रूप से कहना चादते हैं कि उन्हें अपना संगठन बनाते 
समय बपने हो में ले यथासल4 अधिकारी चुनने चाहिए, 
और बूसरे छोगों को सलाहकार धना लेना चाहिए ! बूसरे 
यह कि मजदूरों को छिलसी दूसरी शक्ति का साथन था 
औजार बनकर नहीं रहना चाहिए । जैसा कि श्रोयुत झ्ाव- 
वाला ने सजवूरों के सगठन के सम्बन्ध में विवार प्रकड 
करते हुए कहा है | 

उधर सरकार असेंबी में मजदूरों के झगड़े भाग्य 
करने के लिए टू डबिस्प्पूटल बिछ और पढिक्क सेपटो 
बिल पेश कर चुको है, हथर बस्बई में मजदूरों और मिल्ल- 
माकिझों ने आपस में एक समझौता कर लिया है। यदि 
क्रियान्‍्मक रूप से सफर हुआ, तो उपयुक्त बिछों की 
जरूरत भी नहीं रहेगी । गत ४ फाबरगोी को म्रिल-माढिकों 
के प्रतिनिधि एशछ" डी० सककतवारा ने अपने भाषण 
में घोषणा की कि हमने भरिष्य में मजदूरों से झगड़े 





व्ापतूमि | 
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निबटाने के किपू ओ नियम बढ़ाये ये, वे सब मजदूरों के 
मेताजों और सयुक्त-दृऱताक-कमिंदी ने मशूर कर लिये 
हैं। इनके अनुल्लार जो कोई झगड़ा मजदूरों के साथ खड़ा 
होगा, वह पचों के सुपर कर दिया जाथगा और पर्चों से 
फैपला न हो सकने पर ही मजबूर हृदताक् करेंगे। ओो० 


जद 
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| फास्कुस 


पझककतवाला को आगा है 5 इस समक्ौते के श्रम में 
भाने पर पाँकन्छः व से बम्बड में जो बार-बार दृदताएँ 
हो रही हैं वे मिर जापंगी और सा को हधांति का वाज्य 
हो जांयगा । 

क््ष्ण 





[ समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ झामा आवश्यक है | एक प्रति आने पर आलोचना ' 
न दो सकेगी । प्रत्येक पुस्तक का सादित्य-सत्कार तो उसी थक में हो जाया कफरेगा-- 


ऋग्जेदालोचन 


प्रत्यकार-- श्री नरद्रत 
शाब्बी ब्रदतारथ | प्रकाशक-- 
श्री सत्यन्नत शो, शान्ति प्रेस 
आागा (यू० पी०;)।| पृष्ठ, 
मसछया ३०८; मूल्प १॥)| 


बह प्रम्थ पक प्रस्तिणझ 
विद्वान एवं उक्त रवायी महा. 
नुधाव की छेखनी की उपज 
है, हस कारण हस प्रम्थ को 
इमसे थादि से अग्श लक दो बार पदा। और कई स्थरू तो 
कई यार पढ़े। इमें ऋग्वेदाकोचण नामक पुस्तक और 
उसके कत्तो थी नरदेव शास्त्री वेवतीय का नाम सुनने भर 
प्रारम्भ के पझुख-पष्ठ पर देख छेने भर छे जिसनी भारी 
णाशा उत्पन्ष हुईं, पुस्तक पत॒ लेने पर, उतनी ही निरदा 
भनुभव हुईं । हस चाहते थे फ़ि पुस्तक-घर में कहीं भ्री 
ज्ञाक्षी वेचतीये सहोदघ अपने निज विदोष अजुद्योछल-रूप 
में प्रकट हों, या फरवेद के भीतर ले भश्रतपूे दस्नों का 
मार्मिक सपह प्रास हो | परस्तु यह हमें कहाँ भी देखते को 
न मिक्षा । थदि बृस्त पृस्तक का नाम शास्त्री महोदस 
ऋेदाकोचन न रखकर करग्वेदाकोथम-संग्रह रखते तो 
झाधक होता । क्रयोकि लापने पुस्तक के अधिकांश भाग में 
बतलेद के भाफ़ोचकों के मत का संघधइ-भर किया है। 





आलोचना, यदि हुई तो, सुविधानुसार वाद में होगी । ] 


१०० पछों में तो भापने बहा- 
वादी, शास्त्रीय, निरुक्त, साय- 
णीष, दयानन्द, ऐतिहासिक 
याक्षिक, पाश्षात्य पण्छित, 
तिलक, दास, सामक्यमो, हन 
[५ १॥ पक्षों को ब्यूनाथिक रूप 
|.) में हिखाने का प्रयरण किया 
( है। और इतने भाग में पता नहीं 
चल्ता कि वाक्नीजी स्वयं छिस 
पक्ष को स्वीकार करते हैं। 
ही: श्त्र् आपने स्थान-स्थान पर अपने 
पुरु सामश्र प्रीजी के गुणानुवाद डिये हैं, इसते भान होता है कि 
कदाचित्‌ जापको उनका ही पक्ष अभिमत हो | परन्तु नहीं | केघऊछ 
२८१ पृष्ठ पर एक पक्ति में आपने लिखा है कि “हस प्रत्थ 
के आदि में दिये हुए अद्वावादी सिद्धान्त को ही मानते हैं ।”” 
परण्णु ब्रह्मदादी-पक्ष के जापने कंवर ग्रन्थ में अथघरे ६ पन्ठ , 
ही देने की कृप की है। और भोष पक्षों को दर्शाते हुए 
आपने परिशिष्ट-पहित अधम प्रकावा के १७७ पष्ठ ब्यय किये 
हैं। हस+ हमें खेद हतना ही है कि लेखक ने अपनो भात्मा 
को भन्‍्य पक्षों के नीचे कुचलने दिया है। भौर शनकी भपते 
मत से विप्रतिषपत्ति देखकर भी कहीं उनके मतों की आलछो*- 
आता-प्रत्याछोचना करने का साहस नहीं क्रिया। उनको 
अपनी कपतौटी पर कसने का यहन भी नहीं किया, प्रत्युत्‌ 
६४७ पृष्ठ पर 'कतिपय आहचय” शोक देंकर अपने पक्ष 


संक्त्‌ १९८० ] 
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को ऐसा! करता कर दिखावा है दि लेखक फी अपनी रियति 
तिलक, दास, मैकबालऊ, परिचमी पण्डित ऋषि के मर्तों के 
समक्ष एक तिनके के बराजर भो नहीं रहती । 

द्तोय प्रकाश में शास्रीजी ने फप्वेवोक्त विषयों का 
संग्रह दिया है । इसमें लापने कुछ सृक्तों का तो अजुवाव 
कुछ आचाषों के अनुपार लिख दिया है। और बहुत 
से विषर्या के झ्ोष 6 सहित मम्वोब्ठेख ऋरके दो अथक 
चरी भाषा में भत्यष्ट रूप से ऐसे टाल विया है कि 
मासो पवनेवाका मन्त्र पवृते ही उन मम्त्नों को समक्ष 
जापाा । जैये २०८ पष्ट पर अधसकषेण मन्त्र, २५६ 
पन्न॒पर पाणिप्रहण, गरभोधान जादि भन्‍श्र | पपत्नो- 
बाधन-सूक्त का उ्ेंख काके शाछ्वोजी मे सौत्ों की 
परस्पर श्रतिस्पधों का ब्रेदमस्श्नों में जो अदूभुत चम- 
कार हूँए लिया है उसके लिए ता वेद-प्रेमी अवश्य उसके 
कृतज्ञ रहेंगे। इन सूक्तों के भर्थोशलेश करते हुए श्ययं 
शास््राजी घहुत-से स्पर्ों पर संदिग्ध हैं कि हत सूक्षों का 
क्या अभिप्राय है। पष्ठ० २७५ पर 'यद्ष्ता' सूक्त पर आप- 
की टिप्पणी उसी प्रहार की है | 

शास्त्राजी ने स्थाल-स्थान पर किख विया है 5 “इन 
सबपर गरभां विवेचसा को ऊावक्पछुसा है!। लन्‍्त में 
जापने छिला है £ "अभय हजारे ब्रद्यश्रादी-पक्ष के माग से 
भरी कई बध्द। दढ शिक्ाय दें, जिनको पार करना शआत्यम्त 
शायत्यक है > अपने लिझास्त के अनु पार बेदी की आाश्ोपास्त 
संगति छगाये बिना मनु निर्दिष्ट स्थान पर धेदों का बेहाना 
कठिन हो जायगा।” हस ग्रप्ता में हमें झासत्री जी से 
निवेदन करना दे कि आाउके ऋगेदालोचन सें हम सांशा 
करते थे कि बेचे भारो शिटायें भापने पार को होंगी, परस्तु 
हवय भाप अपने आगे उन शिराओं को खां पाकर 
भ-गतिऊ हो गये हैं । भाप ऐसे स्वतन्त्र विचारक फिर ऐसे 
मार्ग हीन मम्तब्य पर क्‍यों कटके खडे हें? अम्ल में हम 
झ्लास्त्राजी का ध्यान एक बात पर और जाकर्षित करते हैं कि 
झापते प्रथम प्रकाज्ष में अ्रद्वादी, शांखोष, निरक्त, 
इन तोन पक्मों को प्रधक प्रथर प्राणा है भौर॑यांशिह, 
स्वामी दयानन्द भोर सायण के पक्षों को सिन्च-मिश्र माना 
है, फिर क्‍या आप हो सरतति में झाक्षों, निशक लोर यज्ञ 


कै है 


लीर-शोर+विपेक 


विधायक प्रश्यों से कोई परस्पर एकवाक्यता भहों है! 
क्या महर्षि वयानस्द को निरुक्त पक्ष के प्रन्य जाहाणाति 
सहमत नहीं हैं ! लच्छा होता कि आप इन ।| परस्पर उप- 
कारी मण्तब्यों की संगति कगाने का धत्न करते और छपने 
पक्ष के पोषण में और मी अजिक गहराई ले जाते । यदि 
शास्त्री जो डपोश्ात पर ही सम्तोष करके “?।०(5००' मैं 
शप्रेजो पक्तियाँ न छिखते तो ग्रम्थ का गौरव घट न जाता । 
इसी प्रकार दाप, तिकक, पाआत्य पण्डितों और मैक्डासक 
आावि के मस्तष्पों को सैकडों एष्टों में छिखकर अपने निज- 
पक्ष से पाठकों को बहुत धूर जा फेंका । रुससे शास्त्री महो- 
दय मे जिस जनता के लिए यह्‌ ग्रन्थ लिखा है उसके लिप 
किह्ी महत्व का नी है । ओर पदि झक्षम्पों के नाना पक्ष 
विछलाना मझसीष्ट था, तो हस प्रम्य को भौर भी भधिक 
विदादता कौर पूणणता से झिखन! चादिए था| हससे इस 
प्रग्ध का महत्व इसो दृष्टि से बहुत भधिक्त हों जाता । इसमें 
संदेह नहीं कि प्रस्तुत पुरतक में तिक्क, दास, मैक्हानर 
भादि के पक्षों भऔौर याज्ञिक तिद्धाम्तों को दर्शाते हुए 
पक्षों को स्पष्ट करने के लिए शनगके कब्पित वैविक उधा, 
शत्र-तथ भावि के चित्र, यक्षपेदि कौर प्राचीन दहाछषिक 
भारत का मानलथित्र आति देकर प्रत्थ की रुपयोगिता को 
बजाया हे । जो साधारण रूप से जेदु के विषय मे पावर जर्य 
आडसोचकों ओर पूर्वोय भाऊंचकों का परिचय प्राप्त करमा 
चाहते हैं, उनके किए यह पुस्तक पर्याप्त उपयोगी है । 
'ेद-प्रेमी! 





मरतवण्े का हतिहास 
( खण्ड २ ) 

लख्षक--भ्रात्ाय रामदेव जी | प्रकाशक--गुरुकु ज-विश्व- 
विद्यालय, कांगड़ी ( बिजनोर ) | श्राकार-रायल् अ्रठपेजी | 
पृष्ठ-सख्या ६८०; पूल्य १|||) रु० । 

'पपागसूत्ति' कै पिछले हिन्‍्हीं दो भं्ो में दक्त प्र_्ष 
दे प्रधम राण्ड का वित्यृत परिचय दिया जा चुका है। 
दितीय खण्य में महाभारत-काल से लेकर प्राग्यौद्-काफ 
( बौद्ध ते पर्व ) तक का सामाजिक, राजगेतिक व सम्यता 
का इतिहास दिया गया है । बह काऊछ भारतवर्ष के इति- 
हाप्त मैं नितास्त भग्थकार-पूर्ण है। इतिहासक्ष झोग 





ध्यागभूमि 


भारतीय इतिहास कछिकते समय इस काऊ का वर्णन यों- 
ही छोद जाया करते हैं । इस काछ का वर्णन पुराणों में भी 
फेवक राजाओं की वंशावकी-माज देकर समाप्त कर दिया 
है | काव्य, नाटक, साहित्य भादि भो इस कांछ के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं लिखते । म कोई प्रदान शिलालेख तथा सिद्ध 
ही छपछव्घ होते हैं भौर न विदेशी यात्रियों के वर्णन ही 
मिलते हैं । वत्तमान इतिहासज्ञों में श्रीयुत पार्जियर ने केवछ 
घंशावकी लिखकर हस काल फो छोड दिया है । भ्रीयुत 
दुरएछ भरी इस काछ पर छ. पष्ट से श्रधिक न लिख सके । 
इस काछ का राजनेतिक हतिहास ही नहीं, सामाजिक इति- 
हास भी छिखना कठिन है। ध्ोयुत राय चौधरो ने अपने 
ग्रन्थ (१0]4९७) 50079 एण .370०॥0 |7॥0 ) 
में चेदिक भौर ब्राज्मम साहित्य को आधार मानकर हस 
काल का इतिहाप्त छिस्रा है | परन्तु आचाय॑ रामदेव जी अपने 
इतिहास के प्रथम खण्ड में इन प्रन्‍्थों की प्राचीनता--महा- 
भारत-काल से पूर्च सिद्धू कर चुके हैं। दन श्रवस्थाओं 
में इस छाऊ का इृतिदास छिख्तना शरत्पन्त दुष्का कार्य 
है। अस्तु । 
इस खण्ड के प्रथम भाग में थोग्य छेखक ने मदाभा- 
रप्त को आधार रखकर रस समय की सामाजिक, राजन- 
तिक, भामिक, शास्त्रीय और भाथिक भवस्थाओं पर विस्तार 
छे बिवार करते हुए बताया है कि सहाभारत का घमय 
शणनेतिक दृष्टि छले बहुत अधिक उन्नत था । सम्पूर्ण मारत- 
वर्ष शासन की दृष्टि से एक हो चुका था। भौतिक सभ्यता 
में भो घह बहुत अधिक उञ्ञत था | बृध सम्बन्ध में लेखक 
ने प्रथम अध्याय में युद्धूर्न/त, शब्याद्व, सैन्य प्रबन्ध, 
दिविर-रचना, आदि पर -अपनी प्रमाण देने की पौली वो 
अच्छी सरह निभात्ते हुए--बहुत भच्छा तरह विचार किया 
है। वूसरे अध्याय में ताकालिक राज-शासन-पत्रवि भर 
धाप्तन पर विस्तार छे प्रकाश डालते हुए छेक्षक ने बताया 
है कि उस समय प्‌ूकायतत द्ासक राय को अपनी सम्पत्ति 
समझता था । तभी युघिष्ठिर ने राज्य को जुए में हरा दिया 
था । राजा स्वेच्छाचारी हो रहे थे। फिर भा वे पूर्ण घ्वतन्त्र 
नहीं पे । उनपर भी बहुत-से बन्धन रहते ये | बाह्मण 
राजाओं को भपने नीचे रहते ये | यदि प्रजा राजा के व्यज' 


च्श 
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हार से अस्मत्त भसन्तुष्ट हो, तो वह उसे रा्य-च्युत कर 
सकती थी । राजा मी प्रजा या विहान्‌ ब्राह्मण से सलाह 
लिपा करते थे । वाज़ा वेन राजप-च्युत कर दिया गया ओर 
डसके पुत्र प्रथु ने गही पर बैठते समय जो प्रशिक्षायें कीं, 


वे बहुत अधिक मदर्व की हैं। प्रता ने राजारानी को भी ह 


राजप्र च्युत कर दिया ! दाजा ययाति के छोटे पुत्र को युव- 
राज बनाने पर प्रजा ने उसले उसका कारण पूछा । ब्यव- 
स्थापिझा सभायें शासन की सुविधा के लिप द्वोती थीं। 
डस समय भो दरिद्ध-पोषण के नियम ( [2007 )& ५४७ ») 
बने हुए थे । कर-सग्रद्द का अच्छा प्रबन्ध था । कर छगाने 
के सम्बन्ध में महाभारत कहता है, राष्ट को बछड़ा घमन्च- 
कर ही प्रजा पर कर छगाना चाहिए। गौ को क्षघिक दुह 
हेने से बछ्ठा काम का नहीं रहता । भाप'तत के 
समय प्रजा से सामूहिक ऋण मी लिया जाता यथा ॥ 
पश्मुजों के छिए मुफ्त चरागाई रम्खी जाती थीं। तीछरे 
अध्याय में छेखक ने ताकालछिक आाचार-ध्यवहार पर प्रकादा 
दाछते हुए बताया है कि इस दृष्टि से शस समय का भारत 
अधिक उन्नत नहीं या | ब्राह्मण भौर ख्री का अपमान 
होता था। राक्षस विवाह होने छग गये थे । छियोँ भी 
पत्ति को वद् में करने के छए वराकरणमन्त्र पूछती रद्दती 
थी। बालूवियाद प्रारम्भ हो गये थे। महाभारत मे ७ 
सख्वाकत की छड़को से विवाद्द करने का उल्छेख है । नियोग की 
की प्रया प्रचलित था । भागे रिद्रवत, नर-बलि, अपदकुन, 
शपथ, गालियाँ, दास्च-प्रथा आादे अनेक कुप्रथाओं और 
नेत्यिक श्रेष्ठचारों का खर्णन दिया गया है। चतुर्थ अध्याय 
में बताया गया है कि उस समय अप्रातिष, खिक्रित्सा, गर्म 
विज्ञान, पारास-क्षान, सृष्टि रचना आदि विज्ञान बहुत 
डन्नत थे । पाँचवें अध्याय में ताकाछिक दिदय-सैसव तथा 
चाणिज्य-व्य वसाय पर अच्छा पिचयाद किया गया दै । 

परन्तु हमारी स्म्मति में आराचा्ग रामदेवजी उक्त 
विवेचन में एक बढ़ी भारी भूछ कर गये हैं। सम्पूर्ण मह्भारत- 
प्रन्य एक समय नहों बना । स्वयं आचायेजो ने दृतिहास 
के प्रथम खण्ड ( पु५ ३५५२-५७ ) में स्वामी दयाजन्द फा 
एक उस्रण देते हुए यद्द स्वीकार-सा किया है कि महा 
भारत का मा थ भोज के समय (१ १वों सवी में ) बना 


सघंबत्‌ १९८५ ] 


है। यदि समोज तक न भी कावें, तो भी डसे ९००७० बे 
पूर्व से इधर का बना हुआ मानना पद्येणा | पेसी मवस्था 
में महाभारत का बहुत बढ़ा भाग जाज से ५००० व 
पूब' का इतिहास बताने में जसमये है। उसमें भाई हुई 
विधिन्न कथायें और प्रवनोत्तर महाभारत से बहुत पीछे के 
काक की सभ्यता का ही परिचय देते हैं, न कि मझाभाह्त- 
युद्ध के खमय को सम्यता का । धस्तु । 
द्वितीय भाग में महाभारत-काल से प्राग्यौद्धकाल तक 
का राजनैतिइ इतिहास विया गया है। यह भ्र्याय बहुत 
अजिक स्वाध्याय के वाद छिखा गया मालूम होता है| 
परन्तु इस भाग के पिछऊे क्षध्यायों में प्रयेक बात की पृष्टि 
के लिए स्थल-स्थल पर प्रमाण नहीं दिये गये, जिससे इृति- 
दास के विद्यार्थियों के लिए स्वयं स्वाध्याय काने में बहुत 
ऋइटिनता होतो है। प्रथम भ््याय में सहाभारस से मिस्न- 
प्िन्ञ ७८ राज पों और अनेक गणतन्त्रराज्यों का वर्णन किया 
गया है । अन्यक छ्ूटेशलम्घ पर तो बहुत अच्छा प्रकाए 
डाछा गया है| दूसरे अध्याय में बताया गया है कि थूरो- 
पीय पघिद्वानों का यह प्रवास बिछकुछ निमूउ है कि साबं- 
भौम राज्प या साज्नराउप्र को कढपना पहले-पह यूरोप में 
हुईं । महाभारत के पढ़ने से साम्राज्यवाद की प्रयृ/्त का 
परिचय मिकता है। मगध का जाापसंध पेपा ही साम्राउय- 
वादी सम्राट था | उसने बहुत-से राजाओं को भिकार में 
कर पक्‍खा था। उले नष्ट कर युचघिष्ठिर भारत का सम्राट 
बना। भागे के चार अध्यायो में बाहंद्थ, प्रयोत, शिश्वुनाग, 
चनन्‍्द्‌ सूयवज्ञों तथा काइ्रमर के राजवशों का सक्षिप्त 
इतिहास दिया गया है। इस हनिहास के जानने की सामग्री 
ही नहों मिलती, इसलिए अन्य सभी इृतिराप्तज्ञों को भाँति 
आधाय जी के भो पुराणों में सघुप्कब्ध बृत्तानतों पर सताष 
फाना पडा है । 
सातवें णष्याय में १९६४ इं० तक के विदेशी श्राक्रमण- 
कारियों--भोसिरिस, दहरक्यूलीज और क्षस्तीरया की बानी 
बैमिरेमिस--के भाक्रमणों का सक्षिप्त पर्णन है। इस 
भ्रध्याय में तो एक भी प्रमाण का न होना बहुत अधिक 
तहटकता है। इससे पाठक स्वतस्त्ररूप से कोई जाँच नहीं 
हर सकता । भाटवें भक्याय में घोद-साहित्य के आजार पर 





छ्श्ण 


लीर-सीर-विवेक 


प्राग्यौख-काऊझ के १९ दाज्पों का वर्णन किया गया है । 

हम पहले ही कह चुक हें कि यद्द पुस्तक ऐतिहासिक 
छगत्‌ में क्रान्तिकारक है। ह॒समें आज के इतिहासक्षों के 
स्वंसम्मत सिद्धान्तों को इतिहास का आधार नहीं माना 
गया । यही हाक्ष वूसरे खण्ड का भी है। दस प्रन्‍्थ के 
छेखक ने यह प्रस्थ लिखते समय दो बातें मान छो हैं. हि 
मह्ामारत का युद्ध ३१०० हं० पू० हुआ और मह्दात्मा 
बुद्ध १८,१९वीं द्वाताब्दी ई० प्‌" हुए। इसलिए इस खण्ड 
में ३१०० हैं० पू० से १९वों शताब्दी इं० पू० तक का 
कृसान्त है। छेखक ने ठपयुक्त राजवशों का समय निम्न- 
लिखित माना है-घाहद्रथ-वंतगा ६३११९ हे० पृ० से 
२१४३ है० पू० तक; प्रधोतवश २१३३ द्वं० पू० से (९९५ 
हैं) पू० तक; शिक्वुनागवद्य (९०७ ई० पू० से १६२५ इूं० 
पू० तक; चर्द्रवश (हस्तिनापुर का ) अभिमन्यु-पुत्र 
परीक्षित से डदान ( मद्दात्मा बुद्ध के समकाछिक ) तक | 

उक्त तिथिक्रम बहुत विवादास्पद है। हसपर छेखक 
ने कुछ भी प्रकाश नहीं डाका । यह घंड़ो भारी क्री है। 
बिना किन्हीं प्रबरू युक्तियों क्रे हस् नवीन तिथिक्रम को 
इतिदास का कांहे भी वद्यार्थों स््/कार नहों का सकता | 
अन्य सभी ह॒तितासज्ञ चुत्र क. छठों सदी ई० पू० मानते 
हैं। दोरना मतों में १६०० सालों क॑ हस मद।न्‌ जन्‍्तर के 
कारण णागामी मुसण्मानों के सम्रथ तक सरपूर्ण भारतीय 
इतिहास में गढ़बढ़ा पद जाती है | यद्दा लेख & को हस पर 
पर्याप्त प्रकाश डालना चाहपु। बटुत सम्भव हैं अ्लि विद्वान्‌ 
छेलक इसपर णपने दृतिद्वास के तृतीय खण्ड मं मौयंकाछ 
पर 'धचार करते हुए प्रद्भाश डाले । परन्तु बिता अपने तिथि- 
क्रम को सिद्धू किय भागे घदुना रचित मालूम नहीं होता। 
भाज्षा है हि द्विताय सल्कण में दसपर एक धष्याय जोब 
विया जायगा | 

प्राय, सभी पाइचात्य हतिहासजश् पाग्योज- 

कालीन इतिधास पर लिखते हुए प्राक्षणां भौर सूत्र-अब्धों 
का भाश्रय छेते दें, परन्तु आचायंजो इन प्रन्थों को मद्दा- 
भारत से भी प्राचीन काछ का बना हुआ मानत हैं, जैध्षा 
कि बह प्रथप्त खब में घस्द्दध कर चुके हैं । उन्होंने इस काक- 
का सामाजिक, राजनेतिक और सम्यता-सम्बन्धी दूत्तान्त 


डर है 


[ फाहइशुन 
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एक मये ग्रत्थ से लिधा है औोर वह है हुकृनीति-सार। आशु- 
मिके जिंदान्‌ उपक्डथ छुकनीति को बहुत अर्पांचीम सानते 
हैं। कैयक यूरोपियन विद्वान ही नहीं, कई भारतीय विद्वान्‌ 
भी हुऐे बहुत अवोंचीन मानते हैं। श्री गौरीशंकर होश- 
चन्द ओश्ला तो हसे सुगलों के मारत में भाने के बाद फा 
बना हुआ मानते हैं । परन्तु ग्राचायंजी की मान्यता है 
कि यह ग्रन्थ महामारत-युस् के याद और महाश्मा चुद से 
पूर्व किसी समय घना है। इस सम्बन्ध में आपका कहना 
है कि शुक्राचा्य बहुत प्राचीन ऋषे हैं, महाभारत आदि में 
उनका उषलेख है, पीछे से महामारत के बाद किसी विद्वाण्‌ 
मे उसका सक्षेप कर शुक्रमीतिसार बनाया | कौटिकप, 
कॉमसम्दक, हरिवश, वीर प्रतब्त्र में झुकतनीति के उद्धरण 
पाये जाते है। हमारी सम्मति में हस विवादप्रस्त पिषय 
पर अधिक पिस्तार से लिखता चाहिए था। भस्‍्तु । 

बिद्ठान्‌ लेखक ने तृतीय भाग के दूसरे थे मर्यें क्ध्याप 
तक शुऋनीसिसार प्रत्थ के आधार पर ताकालिक भौगो- 
छिक अधस्था, राजा तथा शासन-प्रवन्ध, मप्री-मण्यल, 
प्रजाओं के अधिकार और स्थानीय श्थराज्य, साक्ालिक 
चाप्तन का स्वरूप, न्‍्याय, ब्यवस्था, से ना-प्रवर्ध, ताकाशिक 
वास्तास्थ् (_आ्नेयासत्र तक ), युद्धनीति, राष्ट्रीय आय- 
स्यय, कर, मुवा-पद्धति, समाज की झाधिक दशा, शिल्प 
शौर व्यापार, व्यापार के जल और स्थछ मार्ग, कृषि, 
भौतिक सभ्यता, धर्म और सामाजिक प्यवस्था पर विस्तार 
से विचार किया है। यह सम्पूर्ण प्रकरण ४७ पष्ों में 
समाप्त हुआ है | यह पस्तुत शुक्रनीति का सार है । इसके 
पंषने ले झुऋतीशि की आणत्रयक बाते ज्ञात हो जातो हैं। 
प्रत्येक कथन के छिए शुक्रनीत ले पक्तोक उस्चल किये 
गये हैं । हि 

इस ग्रन्थ का चतुर्थ भाग तो बहुत अधिक मह॒श्व- 
चूण है । इसमें प्राघीन भारत के विदेशों से सबध और 
खनझे मारतोीय सम्वता के प्रसार पर गदरा विवेयन शिया 
गया है । वैते तो बहुत-से हतिहासक्ञोंने छृदसर भारत 
( 07(8/।] [00 ) के सम्बन्ध में लिखते हुए चीन, 
जापान, स्वाम, जावा, कम्योडिया आदि से भारत का सबंध 
दिखाया है, परन्तु उन्दोंगे अधिकतर बुद्ध के याव्‌ के भारत 


के विदेधा! सम्बन्ध पर ही विचार किया है | फेकिग आचाये 
रामदेव जी ने प्राम्वोक्काकक भारत के विदेशों के संबध 
पर विचार किया है, जो बहुत इृष्टियों से मइृत्वपण है । 

हस भाग के प्रथम लध्याय में भारत कोर चोन के 
प्राचोन सम्बन्ध पर विचार किया गया है । दोनों वेदों के 
साहत्य, धमंश्ञात्ञों, धार्मिक कोर दाशनिक सिद्धास्तों मे 
शव वयप्रद सपतानता पाहू जातो है। छेखक ने हस सम्रा- 
नत। के बहुत से उदाहरण देकर अपने मम्सव्य की पुष्टि 
पेषिहासिक प्रमाणों से मी की है। सर विकियम लोन्स से 
हस विषय पर अस्छा प्रकाश दाछा है। यदि मारत का 
चीन से सम्बन्ध घुद के बाद ही होता, तो चीन भारत 
की पेसी प्रधाओं को स्वीडर न करता, जो बौसखधम के 
प्रतिकूल हों । पूसरे अध्याय में भारत और ईंगान के 
प्राचीन सम्बन्ध पर भी छेखड़ ने विचार, धर्म भौर 
भाषा की साम्यता के आधार पर धिचार किया है । 

भागे के भाद भध्यायों मे एसनीज ( पैलस्टाइन- 
निवासी ), मध्यपृछ्तिया, यूनान, शटलछो, शवहड छोग, 
अमेरिका, आफ्रिा मौर मिश्र से भारत के प्राचीन संबंध 
पर बहुत विद्वत्ता से विचार किया गया है । प्रत्येक देश के 
प्राचीन साहित्य, धर्म और रीति-रिवार्जों में समानता दिखा- 
कर उसके पेतिहाशिक प्रमाण दिये गते हैं | यह सम्पूर्ण 
आग १०० से अधिक पृष्टों में समाप्त होता है। 

बस्पुत' बह भाग बहुत अधिक योग्यतापूर्वू लिखा 
गया है । प्रत्येक भारत के प्राय्ोन गोरव के प्रेमी को यह 
भाग क्रवषय पहना चाहिय्‌ | इससे ज्ञात होता है कि पखते 
पूर्व भी सारतोय ससाद के प्राय' सभी देशों से परिक्ितत 
थे और उनमें माहतीय सभ्यता का प्रचार थ। | हस खण्ड 
के भम्त में अनुक्मणिक्ा भी पी गहे है, जिससे पुस्तक 
की उपयोगिता बढ़ गई हैं । 

मत में हस भारतीय इतिहास के प्रत्पेक विद्यार्थों से 
इसके पढ़ने का अनुरोध करते हें । बहुत संमय है कि थे 
केखक के समी वियादों से सहमत महों, परन्तु फिए भो के 
हसे पतद॒ुकर समक्ष गे कि उन्हें बहुत-सी नहें बातें भश्लूम 
हुई हें । उन्हें पक नये ्ृष्टि कोण का ज्ञान होगा। हस 
भाका करले हैं कि भाचाथं रामतेत जो इसका तीसरा 
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कक भी शा प्र ही दिदी-अनगता के सामने उपस्यित करेंगे। 
छएष्णचन्द विद्यालंकार 


ओ्रो राधेश्याम-नाटकावलि 


इन दिलों विन्दी-जगत्‌ में कितने ह्वी नाटक पेले देखे 
जाते हैं, जिन पर “रंग मंच पर सफछता पूजरक खेके जाने 
योग्य” तो छिखा रहता है, किन्तु शनमें के क्िकांश इस 
योग्य नहीं होते | इसीलिए स्टेज की धारीकियों से जान- 
कारी रखने वाले ब्यक्ति आधुनिक नाटक लेखकों की इस 
क्षमणिकार-चेष्टा को डपेक्षा की ही दृष्टि से बेखते हैं। 
क्योंकि वे भलीभाँति समझते हैं कि किसी नाटक को छिख 
देने के बाद उल्ले सफलतापूर्वुू| अभिनय कर दिखाने के 
लिए साधारण एक्टर से छेकर स्टेज मास्टर तक को कितना 
दिम्राश छडाना पडता है; किस प्रकार छवयों की 
योजना, पात्रों का काय-विभाजन, जनकी प्रसंगोपात्त साषा 
एवं गद्य पथाप्मक भाषण-शेंली में रिह्संऊ भर स्टेज होने 
फे पूत्र तक सुधार करना पदृता है, उपे आजकछ के निरे 
साहित्यिक नाटककार नहीं जान सकते ; और हृ्सालिए उनका 
उपयुक्त वाया निस्सार है । हाँ, उनके नाटक पद॒ऋर पाठकों 
को साहित्यिक आनन्द का अनुभव भवद्य हो सकता है। 
भर बहुत हुआ तो केवछ साहित्यिक दृष्टि प्े देखने घाला 
इजार म्ें पृक-आध वृद्रक उनका अभिनय द्वोते समय किसो 
अध्यक्त आनन्द का उपभोग भी कर सकता है। डिन्‍्तु दोष 
नौ-सौ-निनयानघे व्यक्ति उस साहित्यिक नाटक को मीरस 
ही बतायंगे । इसलिए स्टेज पर खेले जाने योग्य नाटक 
लिखने के उम्मीदवारों को पहले किसी नाटक-कम्पनी में जा- 
कर, जिम किसी प्रकारपते हो, कुछ मद्ठीने स्टेज और भमिनय 
की बारीकियों का भध्ययन करना चाहिए | बरेल्ली-नियासी 
की त्तन-कला निधि पं ० वाधेदयामर्जी कपायाक्षक के नाटक 
भाज पन्‍्त्रइ धर्ष छे बस्वई की न्यू अब्फरेड थिपटिकल 
कर पती हारा भारत के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में अमि- 
नीत हवा रहे हैं। जिस किसी मे एक घार उनके नाटकों को 
पैसा है, बह कमी उसकी वित्रोषताओं को नहीं सूछ छकता। 
अनके नाटकों में चरित्र की मइत्ता, भादद्रा की डच्चता 
शोर सामयिकता की छाप के साथ गग्भीर पृथ'. मार्मिक 
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नीर-चीर-विवेषठ 


बिनोद हतनी सफतता के साथ प्रदर्शित किय, जाता है कि 
प्रत्येक विचारवान्‌ दशक उनकी इस सफ़कता पर सुरध हुप 
बिना नहीं रह सकता | छग्दशा्वा की दृष्टि से हू ढमे पर 
उनकी कविताओं में कहों यति-भंग या सात्रा-वोष अथवा 
अजुप्रासत की शरुटि सले ही सिक्त जाय, किंतु भाषों की दृष्टि 
सेथे जितनी प्रभावशालिनी भौर मार्मिक हैं, हइलनी भाजकछ 
की तुकबन्दियाँ नहीं हो सकतों। हसी दृष्टि से उक्त पण्डिस- 
ली की “नाटकावक्ि'” पर संक्षेप में कुछ विचार प्रफट किये 
जाते हैं | अस्तु । 
योर शत्रिमन्यु 
पण्डितजी का सत्से पहल्ठा नाटक है 'वीर अभिमन्यु! । 
पद भाज़ से ठीक पन्द्रह् वर्ष पहले आथोंत्‌ गत्‌ यूरोपोय 
महायुद के समय लिखा गया था। यही कारण है कि 
इसमें तध्खालीन परिस्थिति का बडी ही खूबी के साथ प्रद- 
शंन किया गया है। यह नाटक पण्डितजी की सबसे पहली 
रचना होने के कारण उन्‍होंने मुरादाधाद-निवासी स्व, लाछा 
शाल्हग्रांम कृत “वीर अभिमन्यु” से हसमें बहुत-कुछ सहा- 
यता ली, और बडी हो छिष्टतापवक हसके छिए उन्होंने 
कृतज्ञता भो प्रकट की है। हसी घरछार उक्त न्यू अढ्फेड़ 
कव्पनी के भूतपूर्व डाइरेक्टर तथा भारतीय रंगमंच पर 
हास्यरस का अभिनय करनेवाले अद्वितीय नेता सेठ सोराब- 
जी फ्रामजी भ्रोौघ्या से भी उन्होंने अपने वीर क्षभिमन्यु नाटक 
को स्टेज के योग्य बनाने में यथेष्ट सहायता ली है, यही 
कारण हैं कि डेवृ-दो वर्ष प्रयतन काने के बाद जब सबसे 
पहली बार हस नाटक का अभिनय हुआ, तो भाव, भाषा 
भौर वेष-भूषादि की दृष्टि से इस नाटक को वेखकूर दिल्सी 
की जनता भाषचय-मग्न हो गईं! क्योंकि इसके पहले 
शाबद केवल उतूं के हो नाटकों का दौरदौरा था | अऋघ्तु । 
माटक के आरम्म में बरेली के सुयोग्य विद्वानू नेता 
श्रीयुत घाब जियाराम सक्सेना एम० ए० की विचारपूणे, 
सार्मिक एवं क्रालोचनात्मक भूमिका है, जिसले पता चलता 
है कि उन्होंते हस नाटक को केवल पढ़ा ही नहों बलि 
हंगंच पर हसका अभिनय भी बारीकी के साथ निरीक्षण 
किया है । और हसी दृष्टि से उनकी भाऊोचना बड़े महत्व 
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की हुईं है। हत पंक्तियों का केखक भी इस नाटक को दो-श्क 
बार ही नहां बल्िक पूरे चौबोस बार रंगमंच पर अभिनय 
होते देख शुका है, और प्रत्येक थार उसे इसकी नई-नप्े 
विक्षेषताओं का अनुभव होने से बराबर अतृप्ति ही रही | 

जैसा कि आजइल देखा जाता है, दिन्‍दी के भविकौश 
जाटक भाव-भाषा की दृष्टि से उच्च पहले पर भी केवक 
पढ़ने ही के काम के पहते हैं. और स्टेज पर छफलतसापूव क 
नहीं रेलेजा सकते | पह बात इस नाटक के विषप्र में 
नहीं कदी जा सकतो । क्योंकि पण्डितजी का घरह नाटक 
ह्टेज़ पर तो सफलतापूयक खेला ही जा रहा है, शिंतु इसी- 
के साथ-साथ हृसको पढ़ कर साहिस्यिक मानंद का आहध्वा- 
हुन भो भल्तीभाँति क्रिया जा सकता है | सारांश, यहद्द 
लाटक सब प्रकार से उपयोगी और पठनोय हुआ है। यही 
कारण है ६ पञ्चाव प्रदेश को हिंदो-मुषण और हण्टर- 
मीजियेट परीक्षा के लिए पाध्यप्रथ एवं सयुक्त प्रदेश के 
हकूछों में दनाम देने और लाइब् यों के लिए यह चुना गया 
है और शवतक चार भआवृत्तियों के रूप में यइ सश्रह्त हजार 
की संख्या में विरू भी चुधा है। कागज़, छपाई जादि की 
इृष्टि से भी पुस्तक नयनाभिराम है। भच्छा हो, यदि इसकझे 
मुखपष्ठ का चित्र बदल दिया जाय, साथ ही पॉँचर्व पष्ट 
पर का दोहा इस रूप में बदल दिया जाय-- 

इसो भाँति भूले रहे, यादे अपना कर्तव्य | 
तो फिर हरि के हाथ है, मारत का सवितब्य | 

यथपि पूरा नाटक ३१५ पृष्ठों में समाप्त हुआ है. और 
उसमें प्राय, सभी घटनाओं का यथाक्रम जिवेचन भी किया 
गया है; <्िंतु रगसंच् पर खेलने को सुविधा भौर तीन-चार 
घण्टे में खेल समाप्त कर देने के विचार से इसमें के कई 
इध्य छ्टेत पर संक्षेप में दिखाये जाते हैं, फ़िर भी विशेषता 
यह है कि कहीं शखला नहीं टूटने पाई दे । 

नाटऋ का नाम यधपि वोर अभिमन्यु रक्‍त्ञा गया है, 
किंतु 'बीर झ्मिमन्यु' का वध तो प्रथमांझ कं। समाप्ति के 
ही साथ-साथ हो जाता है | दूरारे झक में भजुन के घातक 
जयद्भथ के वध के लिए तैयारी कराई जाती दे तथा तीघरे 
भंड का जनत जयव्प के वय के साथ होता है। ऐधी 
इंा में नाटक का नाम 'कयव्भ-वध' ही रखता चाहिए 


च्श्ट 


[ झाह्युब 


था | किंतु लाणद पबष्चितजौों को बह माम दीक गहीं जुचा 

मौर उभ्धोंने अपने धीर-स्वसाव के अयुकूल 'जयदथ-वर्षो 

के मूठ कारण 'वीर अभिमन्यु का ही लास्त अधिक उपयुक्त 

समझ्ता है । पण्डितज़ी के इस नाटक को बरैकत युक्तपद्ेश 

और पशक्षाब में बहुत-कुछ दिन्दी-प्रधार हुआ है। एसदथे 

हिन्दी-प्रचार के नाते भी पण्डितजी चन्यवादाह हैं। 
गोपोवदलभ उपाध्याय 

विपचो 

लखक---भ्री रामनाध ताल 'पुपन” | प्रकाशक--हिन्दौ- 
पुस्तक-मणदार, लहेरियासराय | मूल्य !) 

'सुमव' जी की कवितार्नों का यह छोटा-पा संकऊन 
अमुल्य है, चार आने तो निछावर्-मात्र हैं। पहली ही 
कविता कमाझ की है। अन्तर से', 'तुप्ररो' भौ। 'मूक 
वेदना' भी बड्ी ममंह्पत्ञीं हैं। यदि क वता का कोई उद्देउय 
हो सकता है तो इस विपयो का उद्देतय यह है--- 

'में रो दूँ, वे रो दें जग को भॉमू से नहला दे |! 
और निस्सन्देह इस वद्देबय में सफलता प्राप्त हुईं है । 

कवि के मौलिक मात्र तो अनूठे हैँ ही, परन्तु अनेक 
स्थलों पर पुरानी वाराव भी नये प्याछे में निराकी झंठा 
दिखा रही है। जैले-- 

]+एाा ॥8 उत्तापाए, हएव॑ पि०छ8प/ए (पा, 

496 ॥१ 8), 

6 ए0एछ णा "87॥| पाते प6९त0 ४८ ५0 

कीट्स की इन पक्तियों का यद्द केसा सुस्दर 
छनुवाद है-- 

सत्य श्रौर शितर में ही पुन्दर खोजूँगा पाजाऊंगा ।! 

अल्तिम कविता भी,जो रवीन्द बाब्‌ के एक गीत के माधार 
पर झिखी गईं है, चहुत भष्छी दै । 

पुस्तक में दो-पक वाक्यांश खटबलते हैं | जैवे--- 

परुझको जरा चूप लेने दे, श्रपनी दृविस्त प्रियाने दें,* 
आलिंगन पा जाने दें! इत्यावि ! 

फिर सी, पुल्सक क्‍या है, यह तो दुखिया दिक्त की 
कीदा है ।' 





गोपालस्वछरूप भटनांगर 
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युचक 

सम्पादक--श्रं। रापवृद्द शप्ता बेनोपुरी। प्रकशक-- 
युत्रक-श्रा श्रप, पटना | सचित्र | साहज्ञ त्यागथरारम का | पृष्ठ 
६४, वार्षिक मूल्य ४) रु० 

आज ' माँ ? की पराधीनता को वेदना हे युवक-हृदय 
भधीर और अशान्‍्त हो रहा है। जो यह समझते थे कि 
माउतीय युवक जनाने हैं; उनमें जीवन नहीं जान नहीं, 
वे फोद्ान के खीदे गुलाम हैं, उनके जिद्रवास को कड़ा 
धक्क। पहुँवा है | युत्र्कों के प्राणों में चोट लगी है, वे उद्वे- 
छित हो उठे हैं | दुनिया में सिर ऊँचा करके खदा न हो 
सकने की लजजा मे उनका ममस्थरू बेव दिया है। माँ! 
की करण बाणों और समाज्ञ एवं देश की गनदगी ने उन 
क्षोभ उत्पन्न किया है। वे एक नूतन प्राण, एक नूतन चेतना 
को लेकर खड़े हो रहे हैं | ऐपे समग्र उनके प्राणों में जलने 
वाली आप ओर उनके हृदं-गिद उठने वाले घुए के प्रकाशन 
की, ओभेध्यक्ति, की भावदयकृता थी, हसे कौन अस्वीकार कर 
सकता है ? 

हमें हव है कि बिहार ने इस सम्बन्ध में आगे कदस 
बढ़ाया हैं और 'युव्क' निकाऊकर साहसिक पुव॑ओ जस्वी 
साहित्य का द्विनदी में आविभांव करने का बह सफल प्रयटन 
कर रहा है। इसके अभी तह दो अक निकले हैं। दूसरा अक 
पहले ले अपने आदर्श के अविक अनुकूछ है और भाशा 
है कि विकास का यह क्रम जारी रहेगा | झुरू से अन्त तक, 
दोनों अक ऐपी रचनाओं पे भरे हैं, जो युत्क-हृदय में 
आशा, उत्साह और जीवन उत्पन्न करने वाली हैं। वूसरे 
अक के तिरगे चित्र से, और डससे भी अधिक उद्तके प्राणो- 
सष ऋ एवं काब्यमय विश्र-परियय से और भी सन्‍्तोष 
होता है | इसके सम्पादक थभ्री रामछूश्न शमी बेन।पुरी, 
सुरुचि एव चुनाव के लिए प्रसिद्ध और छपाई के शौकीन” 
हैं, अतपएव इस सम्बन्ध में तो कुठ कहना हो नहीं है । 
हस हिन्दी-साहदित्य क्षेत्र में अपने बृसत सहयोगी का सावर 
स्वागत काते हैं और भाशा करते हैं कि हसके सहयोग का 
मौका सदा इमें मिलता रहेगा । 

ह सुमन! 
१४ 
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साहित्य-स कार 





साहित्य-सत्कार 


गुजराती 

१, डॉल्टत योज्ञता--लेखक--श्री हरभाह श्रित्रेदी। 
प्रकात्रक--श्री दक्षिणाम्रत्ति-प्रकाशन-मन्दिर, भ्रावनगर ॥ 
सजिल्द | पष्ठ-सख्या १०६, म्‌० १) रु० । 

२ सतपुत्र करं--छेखक--श्री नानाभाई। अ्रक्शाक 
बद्दी | पृष्ठ-संस्या ६८; मूल्प &) आ० । 

२ अमेरिकन स्पातन्व्य-युद्ध--लेबकऋ--पश्री 
जीवणलाल हरिप्रसाद दीवान । प्रराशक--प्रस्थान-कर्या- 
छय, अद्मदाबार । पष्ठ-सख्या ८०, भूल्य ') आना । 

श्रग्रेजा 

७, ।]6 #& ७ 2 ९शा।॥हए ० वा0ताश 9७०७), 
( भारतीय थुवक-जाप्रति ) | लेख# व प्रकाशकू--स्वापिी 
आानन्व, बी० ए०, मन्‍्त्री भारत-युत्रक-संघ, काशो ( भव 
भागरा )। पृष्ठ-संख्या २०, सूल्य -) आना । 

हिन्दी 

४ बिन्नाइ़दा ( बैंगला से पद्मानुवाद )--अनुवा- 
दक--श्री मुशी अजमेरोी । प्रकाशक--सा हित्य-स दल, खचिर- 
गाँव ( झ्वोॉपती ) | प्रष्ठसरूया ६७, मुल्य ।८) आना | 

६ हेमला सत्ता ( पथ्य )--लेखह --श्री मुंशी अज- 
मेरी । प्रझ्ाशझक वही । पृष्ठ-संज्या ७२, सूह्य |“) आा० । 

७ विकरट भट (पद्म )--छेखक-श्री मे/थलीशरण 
गुप्त । प्रकात्ाक वही । पृष्ठ संख्या १४, मूल्य 5६) आ० । 

८ गुरुकुल ( पद्य )>छेखरू व प्रकाशक वही। 
सज़िल्द । एष्-संख्या २२१, मूल्य २) र० । 

& गीत।-रहर्य (बैंगला से अनूदित)--अनुवा दक -- 
श्री क्रृष्णानन्द गुप्त। परकाद्राऊ वहां | सजिवद । पृष्ठ-सखस्या 

३५५७; मूहय २॥) छ० । 
विविध 

राप्टीय गोरच्तण-साहित्य ( मासिक पत्र )-- 
सम्पादक---श्रीमहेदा दस धर्मों । प्रकाबान स्थान--रासनगर, 
बनारस स्टेट । २०१:८३० सोछदहपेजी साइज; पष्ठ-संक्या 
१७ । वाषिक मू० ॥) भा० । 
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भा० व्यापार ओर राष्ट्रीयता 

गत २८ दिसग्वर को कलकत्ता सें होने वाले भारतीय 
व्यापारी संघ के अधिवेशन में उसके समापति सर पुरुषों 
समदास उठाकुरदास ने अपने स्पष्ट भाषण में उक्त विषय 
पर उत्तम प्रकान्न डाला था । उस कधिबेज्ञन में वाहस- 
हाथ और बंगाल के गवनंर मी उपस्थित हुए थे । ह्वप्त उक्त 
भाषण के कुछ उपयोगी भंश नीचे देते हैं-- 

भारतीय व्यापार और व्यवसाय का भी बहुत दीघ॑ 
इतिहाप है | बहुत प्राचीन फाउऊ से मारतीय राजनीति में 
ध्यापारीवर्ग का महत्व रहा है | अपेजी राज्य के प्रारंभ से 
देशी ध्यापर की णपेक्षा विदेशी ब्यापार की उच्चति की 
भोर भधिक ध्यान दिया जाने छगा। हमसे देखकर ही 
दादाभाई नौरोजी, स्मेशचन्द्रदत्त और रानडे प्रभति 
भारतीय विचारकों ने सरकारी नीति को बदलने के योग्य 
समझ्ना । १६०५ में बग भग के कारण चले हुए स्वदेशी- 
आन्दोऊन के समय से भारतीय ष्यवसाय ने जपने विश्षेष 
अभषिकार और उत्तरदायित्व को समझा और भारतीय 
इ्यावसायिक प्रदशिनी और द्यावसायिक सम्मेलन, दाष्ट- 
महासभा ( कांग्रेस ) से मिल गये | यह कहद्दा जाता है कि 
ध्यापार भर व्यवसाय को राजनीति हे पथक्‌ रखना 
चाहिए, परन्तु यह असंभव है । हम राजनीति से ब्यापार 
को प्रथक्‌ नहीं कर सकते । हसके विपरीत हम दोनों को 
घनिष्ट सम्घद देखना चाहते हैं। भारतीय व्यवसाय का 
इतिहास राष्ट्रीय प्रगति का ही भाग है, जो उसके पुष्ट 
होने स्रे मजबत बमता है। शाजनेतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय 


आन्दोकन का उद्देशय यारत को संयुक्त, सग्पक्ष और उच्चति- 
झील बनाना है। यही उद्देषय भारतीय ब्यापार और ब्यवसाय 
का है। भारतीय ष्यापार और ब्यवसाय राष्ट्रीय प्रगति की 
वकि देकर सरकार था अंग्रेजों स्वार्था से नहीं मिलना 
चाहते ! भारतीय व्यापारी, जनता के साथ हतने अधिक 
सम्बन्ध में रहते हैं कि वे वेश फे भल्तत्तोष को सबपे पहले 
श्रनुभव करते हैं । इसलिए वे जनता के हित की दृष्टि ले 
किसी प्रस्ताव का समथन था विरोध करते हैं। ब्यापारियों 
भौर सरकार में पारस्परिक विदवास् भापप्ती मतसेद के 
भचसरों को कम कर देगा । 

मैं तो वह दिन देखना चाहता हूँ, जब कि ष्यापार और 
बयवसाय में अंग्रेज और हिन्दुस्थानी का मेद उठ जायगा 
भौर दोनों दकष्टे काम करते हुए देश के भ्रार्धिक हित की 
रक्षा करेगे । ऐप्ता सहयोग आज भी असंभव नहीं है। 
भारतीय नेता अपग्रेजों को लूटना नहीं चाइते । स्वतन्त्र 
भारत में भी अंग्रेजी स्वार्थों को रक्षा पर उतना ही ध्यान दिया 
जायगा, जितना भाज दिया जाता है। उनका वही श्रत्रि- 
कार होगा, जैसा उनके देता में भ्रन्‍्य राष्ट्र वालों का होता है | 

हमारे इस सघ का पूण विद्रवास है कि व्यापारियों 
भौर ध्यवसायियों की सम्दृद्धि कृषकों की समृद्धि पर निर्भर 
है | कृषकों की क्षवस्था सुधारने को तरफ़ सरकार को बहुत 
ध्यान देना चाहिए । उन्हें प्रारस्मिक शिक्षा देना बहुत 
आवश्यक है| कृपकों को »ाथिक सहायता देने के लिए 
सहोयोग-समितियों भौर बेंकों का प्रचार होना चाहिए | 

कृषि-कमोद्तान ने भारतीय कच्चे मा की कीमतों को 
संघार के बाज़ार में बढ़ाने के प्रदन पर कोई विचार नहीं 
किया | कह ऐसे उपाय किये जा सकते हैं, जिनले भारत के 
कच्चे माछ की कीमत भधिक लगे | सयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
ने 'काटन स्टेण्डड ऐक्ट १९२३! पाप कराकर सारे संसार 
के बाजार को अमेरिका के कपास के व्यापार में भागे बढ़ने 
से रोक दिया है। 

जट के जो कारखाने विलायत| में खुछे हुए हैं, उनमें 
भारतीय विद्यार्थियों को नहीं पहने दिया जाता । यदि 
भारतीय सरकार इस सम्बन्ध में कुछ प्रयरन करे, तो अनेक 
वाधापें दूर हो जाएें। 


संबत्‌ १९८५ ] 


इसके बाद वक्ता ने द्वाजी के जहाजी विक भौर जह्ाज़ी 
शिक्षा के सन्वन्ध में कुछ विचार प्रकट काते हुए अपना 
भाषण समाध किया | 


ऋकष्णचन्द विद्यालंकार 
छ्छ |] छछे श्छि 


हाजी+बिल ओर भेदभाव 


श्री पुस" पुत० हाजी बड़ी व्यवस्थापिका सभा के 
एक सदस्य हैं और उन्होंने भारत के सापमुत्रिक ब्यापार के 
लिए एुक योजना पेश की है, जो व्यवस्थापिका सभा के 
सामने विचाराधीन है । दपके विरुद्ध भारत के श्रध॑-सर- 
कारी पन्नों और विवरेशी व्यापारियों ने यह कहना भआारस्म 
किया कि यह बिछ )804॥(४० ( सेवजनक ) 
है, इखलिए ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए । जब कोई 
राष्ट्र किसी जाति विदेष के विरुद्ध काई कानून बनाता है 
तो उस कानून को 'डिप्लक्रिमिनेटिव' कहते हैं । 

पर क्या भारत ही अक्केला पहले-पदल ऐसा कानून 
बना रहा है ? नहीं ! ऐसे कानू न की प्रत्येक देता को आव- 
व्रयकता द्वोती है और साधारणत- प्रप्पेक देता में वत्तमान 
भी हैं | यहाँ पर में यही दिश्वछाने का प्रयत्न करूँगा कि 
ब्िटिश साम्राउप्र में किन-किन देशों ने ऐसे कानून बनाये हैं। 


झ्ाष्टरेलिया 

डाक और तार के कानून १९९१ की २३१ वीं संख्या 
( 7|७ 9०5५७ वब्यात॑ (जै०्ट्रए्ग्री ए० ०" 90], 
७ ।2 ) के अनुसार भास्ट्रेलिया की सरकार कवीन्स- 
लेण्ड में ढाऊ ले जाने या ले आने के लिए बस जहाज से 
सम्बन्ध नहीं कर सझती, जित्तपर केव॒क गोरे मज़वूर न 
कास करते हों । उसी देश के कानून सझया १३, १९०१ के 
भनुसार को एशिया-वासी कृषि विषयक सुविधाओं का 
अधिकारी नहीं हो सकता । आरटे लिया भौर क्वीन्सलेण्ड 
की सरकार ने १९१२-१३ में मिलकर ख़ास प्रबन्ध किया 
कि थोती कै ब्यवसाय में कोई पुशिया-वासी भाग न छेने 
पात्रे। बताता ष्यवकध्षाय-रक्षक कानून ( []॥0 337878 
ग्रपप्ठातए [0| शाणा ७० 492], /२० 3) 


७६१ 


नशा जि अल आज ऑल जन ल्लजीड हे च_ब्> कु 


विविध 


इसो लिए बनाया गया कि कोई पुशिमा-वासी बनाना“ 
भ्यवसाय में भाग सम छे सके । पर्रियमी-भास्ट लिया ने 
१९०४ का खदान-कानून, १९०७ का फैक्टरी-कानुन|संख्या 
१२, भौर 87]ए  ल|0प्रणए 8७6 शैतशावा४। 
+ ०५ ]904 पास किये, जिसके अनुप्तार कोई एशिया- 
वासी किसी फैक्टरी का मालिक या रक्षक नहीं बन सकता, 
यदि वह ॥। नवस्वर १९०४ के पहले वहाँ ब्यापार न करता 
रहा हो । उसी दातं के अनुसार वह नौकरी मी नहीं कर 
सकता । कोह एशिया-वाबी किसी त्ली ले अधिक समय तक 
काम नहीं कर सकता और न ८ घजे खबेरे के पहले या ५ 
बजे सध्या के बाद । १९०१-०३ तक तो ऐसे कानुनों की 
हवा ही वह चली थी, जो ज्ासकर भारतीयों को तंग करने 
में सहायक होसे । उत्तरी राज्य में १९०३ में एक नियम 
बना दिया गया कि कोई भावतीय किसी आदिम निवासो 
को नौकर नहीं रस्त सकता । 


न्यूज़ीलेश्ड 
न्यूजोलेष्ड ने जब सिर परककर देख किया और कोहं 
कानून भारतीयों के विरुद्ध नहीं पाप कर सका तो अंत में 
१९२० में उसने एक नियस बनाया, जिसके मनुसार यूरो- 
पिथन ब्रिटिश प्रजा तो भासानो से न्यूजीलेण्ड में बस सके 
पर भारतीय बिटिश्वा प्रजा पर ऐसो शर्ते रखदी गह, जो पूरी 
न हो सकें और फीजी आ।वि से भारतीय न आने पायें । 


दक्षिण आफ़िका 


टान्सवाल-सुब्ण-कानून ( ॥0 (॥&॥5५७| (ज>0० 
०५ 0| ]908, ४० 35 ) के अनुसार कोई “काला 
आदमी जमोन नहीं प्राप्त कर सकता, और अधिकारी उस 
के भनुसार (8 0]8व-ी5एट/04॥९ 07. #्वावे-80०९६- 
॥७९-)॥०|0० ) अपने नौ#र को छोड़कर भौर किसीको 
रदने की भाजु। न दे सकेगा । हसी तरद् १९२३ हुं के 
कानून-सकया २३ के भनुपार भी नये आगुन्तक को किसी 
यूरोपियन भाषा में पदने-लिखने को परीक्षा देनो पदतों 
है भौर धारा ४७ ( १--अर--0० ५ ]--४ ) के 
अजुषार मत्रो को अधिकार है कि वह रिसी जाति के 
भादमी को “भार्षिक” लथवा जीवन के स्वभाव वा रहस- 


त्यागभूमि ] 


घट्टन के विचार से यू नयन के लिए अयोर्य समझने पर 
विकाछ सकता है और सारे भारतीय तस्‍्काछ निहाऊछ बाइर 
किये गये केघल थोबे-तों को छोढ़कर--जिस दा में कि 
सरकार ने उस कानून को नहों माना । नेटाल में भारतीर्यों 
को कृषि के लिए खेत छेने की मनाही है। वर्ण-विमेद के 
बिक ((')०॥7 3]|) का झगड़ा तो अभो कछ का है । 


कनाडा में 


समाचाएपत्रों के पाठकों को 'कोमागाटा मारू' नाम 
के जद्दाज का वर्णन याद होगा। वहाँ के कानून के ही 
कारण जस जहाज के यात्री जहाज पर से उतरने भी न 
पाये थे । वहाँ पर आज भी किप्ची हिस्दू को छापने शाव 
जलाने को भाज्ञा नहों मिलती , परन्तु यदि कोई गोरा अपने 
नये सिद्धान्त के अनुप्तारा अपनी विरासत में अपनी शाव 
जलाने के छिए लछिल्ल जाय तो उस्रकी भाषानों से जर्ाईं 
जा सकती है । धार्मिक काय में बाघा देने ले अधिक और 
कौनसा भरषाचार या विभेदकरण होगा ? 

धंग्लेर्ड 

कुछ लोग यह कहा करते हैं कि यद्यपि उपनिवेश ध॒ुक- 
घूसरे के विरुद्ध या भारतीयों के विरुद्ध कानुन भछे ही 
बतायें पर इंगलेण्ड में भारतीयों के विरुद्ध कोई सेदभाव 
की बात नहीं है । देखने में यद् बात सही ग्रतीत होती है, 
परन्तु कोई भी मनुष्य, जो आधुनिक ब्रिटेन के बारे में कुछ 
भी ज्ञान रखता है, समझ्त सकता है कि उपयुक्त कथन कहाँ 
लक टीक है | भारताया की बराबरी वास्तविक को अपेक्षा 
दिल्लावे की अधिक है। लड़ाई के पहले के कानून को 
देफिए । आज भा बिटेन की शिक्षा-संब्था््ों में 'क्वोंटा 
( (५०१७ ) विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके 
अमनुघार निदिचत संख्या से अधिक भावतीय न श्रवेश कर 
सके जिसका सर्थ यह होता है कि वस्तुत समानता क्थवा 
मौझे की स्वतश्रता बिलकुझ नहों है। कितनी व्यवसायी 
पाठशालायें अथवा मौस्खिऊ-शिक्षा-ग॒ह्र भारतोयों को शनके 
कालेपन ही के कारण भर्तों नहीं करते । ब्िटेन-पसरकार ने 
म केवछ जातीय से दभाव का व्यवहार हो किया है, बढिकि 
ख़ुककमखुक्षका यह प्रकट कर दिया है कि बह पेसा करेगी । 


७१२ 
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जदाइरणार्थ केनिया में गोरों के डी लिए द्वाहलेण्ड्स का 
सुरक्षित कर देना । 
भात-सरकार की नीति के बारे में कुछ कहना 

प्यर्थ होगा । तैच्युद में शेड और स्टेंड्य भायल 
कम्पनी (3॥९)| (3। )0[) धा।0 5(9॥0५74 ७॥| ०० ) 
को झरगदते देखने में सरकार की नोंद भी हराम हो जाती 
है, वर भाश्तीष सिनेमा-ब्यवसाय की वक्षा-सम्पन्धी बिऊ 
को अपने सौत के पुत्र की तरह काले होने के कारण 
रद्दी की टोकरी में फेंक देती है | यहाँ पर स्थान और भव- 
काश न होने के कारण भारतीय सरकार की भेदमाव- 
सम्बन्धी नीति को अधिर विवेचन नहीं की जा सकती | 

रत में मैं हृतना कहना चाहता हूँ कि हाजी बिल 
ससार में कोई भभूतपूव वह्तु नहीं है,जो पहले नहीं 
थी | और यह किसी जाति-विशेष के विरुश्ध नहीं बनाया 
गया है, यदि ऐसा होता तो सरकार के कानूना सलाहकार 
कभी उसे धारा-समभा में ही पेश न होने देते ।* 


शियप्रसाद सह 'विश्वेन! 


का ने कह 


उदयपुर का जावन 


विजोलिया के छिप्तानों की लगान-प्ृद्धि के सिलसिले में 
हस बार एक हफ्ते से उ्यादा उदयपुर रहना पद, जिशध्से 
में कुछ गदराह्द के साथ यहाँ के जीवन को देख सका | 
पव॑त-माला घे आबृत और सरोवरों से सुशाभित उदयपुर 
नगर का प्राकृतिक दृदय बडा दी सुद्दवना दे, जिपे देख- 
कर यहाँ के जीवन को सादगा की कुज्ञो मिल जाती है। 
उदग्रपुर शहर होते हुए भो--होई पेतास हजार की आबादी 
बखते हुए भी--देहात की सादगी की झलक हसमें पाई 
जाती है । यद्दी बात यदि भालो चना की भाषा में कदें तो 
उदयपुर में न आधुनिक नगरों की शान-बान है, न देहात 
को सुन्दर सादगी और न पव॑तो प्रदेश्ा का स्वातन्त्य, सुदृद 
और निर्भथ् जावन । यद्यपि घतंमान मद्दाराणा साहब हृप 
बीसवीं सदी में प्राचीनता के प्रतिनिधि हैं, उनके चरित्र 
की वचचता का छोगों को अभिनत्तात्र है, वे उनको तेज- 


& 'फ़ारच्' के आधार पर 


ः 
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स्क्ता पर छूग्तर हैं, पक! भो तेरे हुदय ने दु।छ के :लथ 
यह अनुभव किया हि हम महाराणा प्रताप के उदयपुर में 
नहीं रद्द रहे हैं। जब्दाँ उस प्रतापी प्रात'स्मरणीय आददां- 
बीर और देश-भक्त धर्म रक्षक का कोई स्मागक तक नहीं, 
जहाँ इल्री घाटी को जानने वाले छोंग अगुली पर गिनने 
छायक हैं, जहाँ मीरा के अक्ति-भीने भजन नहों सुनाई 
पढ़ते, वहाँ कैसे माना जाय कि ब्वम महादाणा प्रताप 
के उदयपुर में ढहरे थे । जहाँ छोग सच्चो बात कहते हुए 
डरते हैं, वेश और सम्ताज-द्वितकारी कार्यो में पढ़ते हुए 
भय से हिचकते हैं, जहाँ ठकुर-सुध्राती कहने की चाल-सी 
पद गई है, वहाँ काह कैसे अपने मन को धोका दे सकता 
है कि वह तेजस्वा मद्ाराजा फनद्ृसिद्द और प्रतापी प्रताप 
के शदयपुर में ठहरा था। 

फिर भी उद्ययधुर की सादगों ने हमारे दिक पर 
गहरा असर डाझा। पहले दृष्टिपात में हां यह बात 
दिखरकाई पद जातो है कि उदयपुर के जीवन में रखसि- 
कता और विजासिता नहों | जयपुर में कुदम रखते ही प्रतोत 
होने लगता है कि हम विराध्तिता और रपघ्तिऊत। के कु दी 
होने जा रहे हैं | वदाँ पुरुषा और स्जिर्या की वेष-मरूषा एवं 
चाजदाल मानों लुभा-लुभा कर बबंघ दमार। भाँखा को 
अपनी भोर खाचत ई | हक्षके विपरीत उदयपुर में मानों 
हम प्राकृतिऊ सादगी के वायु-मण्डल में निर्भय होकर 
अपना कदम बढ़ाते है । यहाँ के पुरु्षो के वेष में हिन्दू , मुपत- 
छूमान और जारेज़ वेष का ख़ाक्ता साममञस्य-मिश्रण है । 
चूद्ादार पतामे के ऊरर पेर तक छटकत। हुआ छंबरा जाग- 
रखा और उस दर कमर तरू आकर रह जाने वाला छोटा 
कोट, सिर पर मेव।ड़ पगढ़ी ओर मुँह पर दाढ़ा एक अनाखो 
सम्पता का चित्र हमारे सामने खड्दा कर देती है। इस 
सादगी के रहते हुए कद्ठा गया हि यहाँ ख्लियो ओर पुरुषों 
तथा नवयुवद्धों में भी सुनार ओर घसेद को बोमारी का 
ज़ोर दे और नगरा के भाषण पाप व्य्रभ्िचार की भी यहाँ 
काफ़ो मान्ना है। हसका कारण बताया जाग है राजपूर्तों में 
तो शराबलखोरी और आप्त-पास के बिडे स्यो, पुरुषों की 
सोहबत, तथा दूसो छागों में बुराहे को जिम्मेवार शदय- 
पुर की ढोछने बताई जाती हैं जो रुपये-दो रुपपे छेकर 


पके ॥ 


वरिधिशभन 


शत-भर गाता गाती हैं । और लोगों को बिदने का अव- 
छा देती हैं | राज्य में कोई चौदह लाख की भावाद्वी में 
सबालाख विधवाओं का होना भो हस घजुराई पर -काफ़ो 
प्रकाधा डाछता है | हस कारण ब्लास और उ्पाद, के 
पजाय क्षिथिलता और बेझारो यहाँ अषिक दिललछाई पडतो 
है | चोहरों के मुहब्लों में गदगो और परवे के कैदखाने 
के कारण स्विर्पों में क्षय रोग बुरी तरह बढ़ रहा है | शहर 
में स्युनिस्पल्टी के रददते हुए भी सफाह का, ताछाबो में पानी 
लबाऊब भरा रहते हुए भी सड़कों पर पानी छिव॒कने का 
यथेष्ट प्रबध नहीं | भास-पास फ़ैदने को जगह रहते हुए 
भी शहर को घना बघ्ती को विस्तत करने की तैयारी नहीं 
विखाई पड़ती । चिकित्सा पर राज्य की छोर से १ फ़ो 
सदी से अधिऋ शायद ही खर्च होता हो ।छारीर को ख्ता 
जाने वाली भिन बोमादरयों का जिक्र मैंने ऊपर किया है 
उनके निवारण का कोई उद्योग होता हुआ नहीं दिखाई 
वेता । 

राज्य की ओर से शिक्षा का प्रग्रंघ तो है परम्तु डश्नके 
लिए उध्पाह कम है । १) फ्री सदी खच होता है । इतने 
अच्छे तालावें। के रद्ते हुए कद॒कां के तैतने का कोई सग- 
ठन या साधन नहा, कोह अच्ठा पुरतकालथ नहीं, पहाड़ों 
पर घूमने और पहाड़ो जीवन क। कठोहता अपने अन्दर 
राने का कोद्दे आयोजन नहीं । स्ावजनिक जीवन का तो 
यहाँ आर भ ही समझ्षिए | कुछ नवयुवरो में डत्साह है, 
पर छुयोग्य साग-दृशंन के अभाव में उसका उपयोग नबढीं 
हो रहा है | डाक्टर मोद्र्नाधह मद्दता के ठद्योग ते सेबा- 
समिति के स्छघाउटों का सगठन भलत्त्त यहाँ लोगों का 
ध्यान खोचता है | हुनशाला और ब्ह्मव्षांश्रप्त भो योग्य 
हैं । पर अभी इनमें बहुत सुरार को आवायकता है। 
'मेवाइ-दिग्ददां न' मुझे यहाँ पढ़ने को मिछा जिससे सुझे 
आनन्द और तु. दोनों हुए । राज्य में बोलो सरोवर, 
बड़ु-बड्दी पवेत माला और घने जंगल, तांबा, भश् रू, लोहा, 
पत्थर को कई लानें और अच्छे कप/व्‌ का काफ़ी पैवाह्ञार 
के बहते हुए यहाँ हाथ के ड्ग्याग पन्धे घोर कछा कौड्माऊ 
का राज्य की ओर से कोई प्रबंध नहों। विज्नोछिया में 
चरखा-संघ के उच्योग़ से छः हजार से ऊपर लोग अपने घा 











व्यागमूमि ] 


का कताबुना कपड़ा पहनने छगे हैं, पर आज तक छिसी 
बढ़े राउपाधिकारी ने जाकर उसे देखने और उत्साह के 
दो वचन कद्दने की कृपा नहीं की । मेवाइ को कई जगदें 
क्रछी हैं, पर खेतो की उन्नति का भी कोई मदकमा 
यहां नहीं हैं । कई किस्म की कारीगरी करने वाछे छोग 
यहाँ हैं। उनके धन्धे कमजोर और ठीले पड रहे हैं पर राज्य 
का उन्हें ध्यान नहों । कुछ वद्योग़ी लोग उद्योग भौर कृषि 
की प्रदर्शिनी करने का विचार कर रहे है। राज्य को 
डचित है कि उनका हर तरह उत्साह बढ़ावे । भागामी 
खत सुदी १३ अर्थात्‌ महाबोर-जयंता के अवसर पर कुछ 
मिश्र छोटी-सी खादी प्रदर्शनी का भी आयोजन कर हे 
हैं ज़सके लिए छोगों को तथा राज्य को हनका उत्साह 
बढ़ाना जचित है । 

शदयपुर राज्य का गौरव और कोति अमर है। मैं यदि 
अपनी और से उसके स्तुति-गान में कोर सहायक बनता तो 
जसमें कुछ भी वृद्धि न कर पाता | हसलिए मैंने उन बुराह 
भर श्रटियों की ओर दी उदयपुर के राज्ञा-प्रजा का ध्यान 
खींचना भ्राषप्यक समझ्ना, जिसके न रहने से डद॒यपुर भौर 
मेवाड़ की कीति भौर भी डज्वल हो सकती है । मुप्ते कुछ 
राउपराधिकारियां ने विश्वास दिलाया है कि राज्य को नीयत 
सब बातों में सुधार और उद्चति करने की दै, मगर कई 
शआान्तरिक कथिनाहयाँ ऐसी है जिनले सुधार का पग भागे 
महीं बढ रहा है । पर मोटरकार और हवाई जद्ाज की दोड़ 
के इस युग में इतनी घोमी 'बाल से छोगो को कैसे सन्‍्तोष 
हो सकता है ! 

महलों कौर मर्दों के पतन की कद्दानियाँ सुनने के हस 
युग में मुझे यह बेखकर भानन्द्‌ और आश्चयं हुआ कि उद- 
यपुर में कम से कम एक ऐसे महन्त भी है जिनके सदा चार, 
साधुता और सादगी की भ्रदासा सुनी जाता दे और जिन्होंने 
कहा- देश और धर्म का सुधार बहुत जछदी हो जाय, पर हम 
छोग सम्पत्ति के लिए महन्त बनते हैं, घम॑ के लिए नही | 
यदि महल्त छोग इस 'छाख टके को घात को सप्ष्न छें, तो 
घर पर ओर द्ेश्वर पर डनका बड़ा उपकार हो | 


दइरिभाऊ उगाष्याय 


ज्बेहं 


[ फाह्गुन 
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अजमेर-प्रान्त में शिक्ता-प्रचार 


( ३ ) 

गतांक में हम शिक्षा विभाग, के शधिकारियों को 
रिपोर्ट के सम्पादत पर बधाई दे भाये हैं। परन्तु यह 
बधाई केवल सम्पादन तक हो परिप्तित है। वास्तव में 
शिक्षा-विभाग का कार्य ( रिपोर्ट को देखते हुए ) किसो 
प्रकार भी संतोषजनक कहलाने के योग्य नहीं है। पेसा 
प्रतीत होता है कि उच्त विभाग के विभिन्न पदाधिकारी 
अपने-अपने उत्तरदाथित्व का पूर्णतया पालन नहीं कर रहे 
है। अन्यथा यह सम्भव नहीं दै कि प्रान्त मे शिक्षा का 
प्रसार तीघ्र गति से न हो सके । इस विषय में कई बाते 
बयान देने योग्य हैं - 

(१) प्रान्त में उच्च शिक्ष। के लिपु पुक ही कालेज 
है, परन्तु उपध॒में भी छात्रों को उपयुक्त विषय चुनने, की 
स्वतन्त्रता नहीं है। दूसरे, किसी प्रकार की व्यायारिक 
अधवा उद्योग घन्वों की विक्षा देने का कोई प्रबन्ध 
नहों है । 

(२) आजकल अन्य सब प्रान्तो में छात्रों की 
शारीरिक उलन्नति पर ध्यान दिया जने छगा है, तथा छात्रों 
की डाक्टरी परीक्षा भी होने छूगो है, पर हम प्रान्त में हस 
विषय की भ्रभी कोई चर्चा नहीं प्रतीत होती । 

(३) यह ठोक है कि बालचय' का प्रयार हो रहा 
है, परन्तु यद्द भी अभी इच्छित अवस्था को प्राप्त नहीं 
हुआ है। हो भी कहाँ से ? जहाँ युक्तपदेश हृत्यादि को 
सरकार ग़र-सरकारी बालचा-मण्डल को भी उसी प्रकार 
सहायता करती हैं, जितनी कि रजिस्टड बेडनपावल-सस्था 
की वहाँ पर यहाँ के आधकारियों को उसके नाम-माश्र से 
भीषणादह। 

(४) गाजपूताना के छे्लों का मेला बहुत दिनों ते 
बन्द पढ़ा है | उसडो पुनर्तोवित करने की कोई चेष्टा नहीं 
की जा रद्दी है। उस्चक विरुद्ध जो युक्तियाँ साधारणतया दो 
जाती हैं, वे हतनी मज़बत नहीं हैं कि ऐसे डपयोगी 
समारोह को पुृणंतया हटा दिया जाय । 

(५) प्रामीण शिक्षा की कम्तो का दोष बैचारे दीन 


धंबत्‌ १९८५ ] 


कृषकों शो उदासोलता पर रख विया गया है। कया स्र- 
कार ने कप्ी यह जानने की चेष्टा की है. कि हस डदासी 
नता का कारण क्या है तथा इसके प्रतीकार के क्‍या उपाय 
हैं ! हमारे विचार में जिस पश्ति पर ग्रामीण शिक्षा का 
काय चक रहा है वह झऊिसी रूप में भो द्वितकर नहीं है। 
क्या आवश्यकता है कि कृषकों की सन्‍्तान भी क्रक्रगणित 
अथवा बोजगणित के प्रदनों को इल करने में समय नप्ठ 
करें ? झनके लिए पेसी शिक्षा का प्रवन्ध क्‍यों नट्टीं किया 
जाय, जो भविष्य में उनके धम्घे में उपयोगी सिद्ध हो ! 

(६ ) देहाती स्कूलों के अध्यापकों पर शिक्षाधिक्रा 
रियों का विशेष प्रछोप मालूम होता है। उनके काय की 
शिथिल्तता के विषग्र में अनेक बातें कही गहें हैं | परन्तु क्या 
इन बडे बढ़े वेतन भोगियों के ध्यान में कभी यह बात आई 
है ४ देहाती अध्यापक किन-किन भआर्थिक तथा अन्य कठि- 
नाइयों के बीच में काय करने के लिए बाघित हैं ? क्या 
यह खेद का विषय नहीं है कि जहाँ उच्च पदाधिकारियों 
तथा हाइहस्कूलों के अध्यापकों की वेतन-श्ृद्धि के लिए 
इतना रोना गेया गया है, वहाँ देहाती पाठशालाओं के दीन 
अध्यापकों की अवस्था पर बजाय विचार करने के जछे पर 
नमऊरू छिडकने का काय' किया गया है ?--यहाँ तक कि 
छहाँ कहीं उन अध्यापकों को ११) रु० सासिक डाकख,ने 
के काय के मिल जाते हैं उसको भी हटा देने की बाय दी 
गई है | हमारे विचार में यदि सबवे प्रथम शिक्षाव्रिक्रारियों 
का पान आकर्षित करने वाला कोई विषय है तो वह केवल 
ग्राप्रीण शिक्षा तथा उसके अध्यापद्ों को शोवनीय 
दा है । 

उपरोक्त न्‍्यूनताओं के अतिरिक्त रिपोर्ट में और खटकने 
बाकी बात मुपलप्तानों को विद्ेष जातियों में स्थान दिया 
जाना है | यह गाष्ट्रीयता के सिद्धान्त के बिलकुच प्रतिकूल 
है । जहाँ देश के अन्‍य नेता हिन्वू मुस्सिम-वै सक्ष्ष को 
यथाघाध्य दूर करने की चेष्ट। में छगे हुए हैं, वहाँ सरहार 
का अगुआ होकर हस पैभिश्य को शोर भी गुरुतर रूप में 
प्रकट करना कहाँतक समर्थनीय दो सकता है, हसहा 
निर्णय करना कठिन नहीं है । यद्द गुप्यी भौर भी जरिछ हो 
जाती है, जब कि इश्छामिय। सकूक की व्यवस्था को केवक 
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बह काहकर टाल देने की चेष्टा कौ गई है कि इसको 
भवत्था मप्ताघारण ( 7९८५] [008707070 ) है। इस 
मुस्लिम जाति में शिक्षा प्रचार के विरुद्ू बिलकुल नहीं हैं, 
परन्तु प्रान्तीय सरकार की हृप्त नीति के अवदय विरुद्ध हैं 
कि वह केवल पुक जाति-विदोष के लिए एक पथक संस्था 
चलाकर सावेजनिक घन का दुरुपयोग कर रही है। क्‍या 
मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य विशेष जातियाँ ( 7|)8' ॥4| 
०।४५५०७ ) इसकी समान रूप से अधिकारिणी नहों है ! 
परन्तु यहाँ तो 'जिसकी छाठी उसकी भैंस' घाली कहायत 
चत्ततायं होती हुई प्रतीत होतो है | हमारी सम्पति में तो, 
कम-से कम शिक्षा जैसे लावंभौम विषय में जारीयता का प्र न 
उपस्थित कर सरकार एक बढ़ा भारी अनथ कर रही है । 
अन्त में हम प्रान्तीय शिक्षा विभाग का ध्यान उसमें 
फैली हुद्दे स्वेच्छाचारिता की ओर भाकृष्ट कर अपने लेख को 
सप्राप्त करते हैं। कहने को तो सावजनिक संस्थागतत पाठ- 
शालाओं को ढोली बताया गया है, परन्तु ध्यान देने पर 
पता छगेगा कि सरकारी व्यवस्था उससे कटी शविक 

बोलो है । 
गुप्त 


्ख्ज 


क्ेः ् ह 


6 5 
विश्व-पम -पारिषद्‌ 

गत जनवरी मात्त में क्ठकत्ते में कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के सभापतित्व ४ जिख धससं परिषद्‌ का अधिषे- 
शन हुआ । दस प्रकार का अधिवेशन कई वर्ष पूर्व अप्रे- 
रिक्ला के शिक्ागों नगर में हुआ था | इस बार कलकते के 
इस अधिवेशत में भी यूपोप, अमेरिका आदि के प्रतिनिधि 
आये थे | छमापति कवित्र रघीन्द्रताथ ठाकुर का सराषण 
सम्मेलन के भनुरूप द्वी था। उनझे भाषग के कुछ अश 
निश्त प्रकार हैं-- 

“भ्रम में अंध विश्वास रखने के कारण हम उसके आध्या- 
श्मिक सहत्व को भूलकर ऊपरी बातों से ही डछछत जाते 
हैं। अज्ञान से अंधे होकर अपनी ही स्थिति का समथन 
करते हैं । घर के लिए मानवोी मस्तिष्क का रुकाव विद्ेष- 
कर घतंमान युग में मानव-शांति के लिए अनिष्टकारी है । 


व्यागभूमि ] 


५) ) विभिन्न समदोग बाके भपने अशुगामियों 
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जम का जाभ्रय पहम करना अआहिए | परण्तु समकी बह 





[ फाश्मुण 


को ढट्टरता सिखाते हैं, जिसके कारण गहरी छणादर्यों होतो. पक्का की कश्पना सराभू मे को सगह भर्थे-होन भौर बजर है । 


हैं। क्षात विज्ञान के द्वारा ममुष्य-जातियाँ अधिक निकट 
आगे हैं, पर भाषचण है दि धसे के कारण बे मिछने नहीं 


पाती | पर लब 
वह समय आ(- 
गया है कि दम 
सव॒ धर्मों के 
तत्थ. समझकर 
एकता का सहत्व 
समझें, जिससे 
अखिल पिश्व में 
सबके लिप भा: 
ध्याप्मिक सह- 
योग का मार्ग 
खुल जाय । भव 
हमें किसी विषेष 
तरद्द का ध्म- 
प्रचार बन्द कर 
देना चाहिए, जो 
अपने. पुराने 
सकुृवित सिददौ- 
न्तों क्षे कारण 
हमारे लिए बा- 
चक बनता हो । 
हमे. कत्तेमान 
युए में प्रत्येक 
घमे को समझना 
चाहिए, जो 
किसा भिन्न रूप 
से कोई जाध्या 
र्मिक स॒त्य छ 
ताते हैं । 





विश्व-धर्म-परिषदतृ के सभापति श्री रवीन्द्रनाथ 


“अवैयक्तिक सत्य विज्ञान है और इसे प्रःप्त करने का 
मार्ग शुद्ध विषेक है | और जो मद्दान्‌ तैयक्तिक सत्य है वही 


इंच है। उसे 
पाने का कोड पृछ 
मार्ग नहीं है 
बक्कि विभ्नज्न 
व्यक्तित्व के भर 
नुपार उसकी 
प्राप्ति होता है। 
वह केवल विवेक 
से नहीं बल्कि 
सहानुभूति से 
प्राप्त होता है। 
उन कुछ मनुष्यों 
को छोड़कर, 
जिन्हे विशेष रूप 
से आध्याप्सिक 
काम पाप्त है, 
घाकी के सब मनु- 
दप अनजान म्रें 
इँश्वर से विद्वीन 
हैं। पेसे ही जन 
ज्ञान मनुष्यों ने 
हेश्वर को मथु- 
८३ की कीट में 
छाकर नाना 
प्रकार के नामों 
और विज्लेषणों ले 
पुक्त रिया है ।' 
इसी. रोए 


दोपहर को परिषद्‌ की ब्ेडक पुनः जारंभ हुई। रखके 
“कुछ छोए पेप्ते हैं, जो अपने घमे को सपंरधे्ठ संभ-. सभापति हिख्ू-विश्वविद्यालय छे जोरिएण्टक काकेश 
हते हैं और कट्दते दें कि 'समश्त मानव-जाति को हमारे है. के लाचाबं पं» प्रमथनाय तकमूषतण थे | टस्होंने दिल्‍्तू 
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शर्म के महात्‌ तत्व को बही सूबी ले समझाबा | मौ० 
अदतु लकरीस ने अपने व्याख्यान में हृसछाम-धमे को महत्ता 
समझाते हुए कह्दा--“घुसलमानों का हस्लाम-घ्म बिछकुड 
वांति का है । सच्चा मुसलमान वही है, जिसमे ईश्वर भोर 
मजुष्य से शांति करली हो । हस्राम ने समस्त श्रेणियों के 
सेदभांव मिटाकर आतृप्रेस स्थापित किया | हस्छाम कहता 
है, वूसरों को जबदस्ती मुसलमान मत बनाणो, क्‍योंकि बह 
प्रेस और द्ाति का चनम दै।!' 

शिकवागों “प्युरिटिन चर्च के नेता धलॉ० कर्टिस रीस ने 
अपने व्याख्यान में घमे का अर्थ बताते हुए कहा कि कोहे 
जाति चाहे ससरा रंग कुछ भी हो भधवा जाहे जैती महान 
हो, ऊिसी दूसरी जाति पर शासत करने के घोग्य नहों है | 
घर्म आजकल बहुत संझट में है। पैगग्वरों ने पैदा होकर नये- 
नये उपाय घताये और सुधारकों ने मंदिरों को तोदकर 
ऊँचे ऊँचे कगूरे बनाने 9 प्रयत्न क्रिये। श्रातकल साधारण 
मनुष्य धमे क्री उतनी पयोह नहीं करता। ऐसा मालूम होता 
है, घमं लोगों के सुख बढ़ाने के बदले बाधक यनता है। 
घम का यह कतंद्य है कि वह देखे कि सब मनुष्यों को आव- 
इयक वस्तुर्य पिल जाती हैं। वास्तविक धमम मदिररों, गिर- 
जाघरों घर तीर्थस्थानों से मुक्त है। जहाँ कहीं भी धब्छो, 
पवित्र भावना दै वहीं घसं है।” 

इसके अलावा अध्यापक तारापुरवाऊा आदि महाजु भाषों 
के भी ब्याण्यान हुए थे । 

भारतवर्ष स्वतंत्रता चाहता है। भौर बिना एकता के 
स्वतंत्रता मिलना असंभव है । भाज-कक भारतवर्ष में पर" 
स्पर देष का वातावरण दिखाई देता है और हमारी राय में 
इसके कारण हैं ८मं के असली तत्वों का अक्ञान तथा मम्य 
धघर्मो के प्रति भगादर | क्‍या हम भाषा करें कि प्रत्येक भार- 
तवासी 'विप्रव-धम परिषद्‌” से शिक्षा ग्रहण करेंगे और 
घमं के भ्सछी तत्वों को समाप्त पुरामी के इस ज्ञप को 
डलाए पेकेंगे ? 


मातेरड़ उपाध्याय 


१४ 


३७ 





विविध 


'पब्लिक सेफ्टी विल्लः 

दे ग-दशन कप जाने के थाद सालूम हुआ कि ऋतेग्वकछ्ती 
में 'पडलक सेफ्टो बिल” पर बहस हुईं भौ। पह छिलेक्श 
कमिटी में मेज दिया गया । सरकार की हृपस विजय का 
सुज्य कारण कई स्वराजी सदस्यों की भनुपस्थिति थी। 
यह प्रस्ताव असेम्बली के पिछले अधिवेशन में अस्वीकृत हो 
चुका था, क्षय कुछ परिवर्तन के साथ सरकोर की 
तरफ़ से फिर पेश हुआ था । इस विल के अनुसार सरकार 
शिस्री भी पेसे विदेशी ब्यक्ति को, जिप्पर वह बोलशेविक 
होने और साम्यवाद का प्रचार .करने या डिन्‍्हीं दो 
श्रेणियों--मजदूर और मिछ-म्राक्ककि तथा किसानों भौर 
जमीदारों में--विद्वेष फरेछाने का सन्देश करे, नित्िदत 
झायथि और निश्चित मार्ग से पने ब्यय पर निष्ितत विदेश 
के श्थान पर लेत्र सकतो है और यदि अभियुक्त चाहेगा तो 
सात विन के अन्दर बह अपोक्ष कर सकेगा, जो तीन जजों 
के सामने सुनी जायगी; परन्तु श्रभियुक उन घटनाओं या 
कारणों को नहीं जान सकेगा, जिमके आधार पर सरकार ने 
उपस्धपर भभियोग छगाया है | दसके कनुपार सरकार 
विदेधा से आनेवाले उस रुपये को भी जब्त कर पझकेगी, 
जो मजवूरों को सहायता के लिए आयगा। यदि कोई अभि- 
युक्त सरकार द्वारा निश्चित पा्तों पर नहीं चलेगा, तो उसे 
बिना वारण्ट के कु द कर पक साल तक की कौद को सजा 
दी जा सकेगी | 

यह बिल सरकार के हाथ में बढ़ी ताकृत दे देता है । 
असेग्बडी में हसपर बहुत बहस ई । दीवान चिसमनछालऊ 
ने कहा कि बिल का स्यायाहुय-विषयक अंश ह्लेण्ड में 
भाज से पाँच स्रौ साछ पूर्व भ्रचलित स्टार चेम्वर के समान 
ही है । इस बिल के अनुसार अभियुक्त पर ऐसी गवाहवाँ 
छी जायेगी, जिनसे अभिषुक्त स्‍्वय वाडिफ़ नहों होगा। 
स्टार चैम्वर में भी भफवादों भादि के आधार पर ही न्याय 
किया जाता था । दण्ड मृत्यु-वण्श से कम नहीं होता था। 

१६ ६ » यदि अंमेजी सरकार में हिम्मत है, तो वह 
णपथे वेधा हस्‍लेंड में हस प्रकार के कानून पास करके 
विखकाये । क्या जिटेब में कोओ कम्यूनिस्ट पार्टी नहों है ! 





त्यामभूमरि | 

क्या उस पारी को गैर-कृानूनी करार दिया गया है ! 
जब पिटेन में हस प्रकार के किसी कानून की जरूरत 
नहीं है, तो द्विंदुस्यान में ही क्यों इसकी भरावप्यकता भजु- 
भव की जा रही है! सितम्बर महीने के क्षघिवेशन में 
श्री० क्ेरार ने कद्दा था कि यदि यह बिछ पास न हुआ तो 
भारतीय समाज का संगठन नष्ट हो जायगा। भाज 9 
महोने गुजर गये । कया भारतीय समाज टूट गया !” डझिसी 
भी देश में पेसा कानून नहीं है, जिसके बछ पर विदेशियों 
को जिना न्‍्यायाछय के निर्णय के बाहर निकाऊछा जा सके । 
बस्तुतः सरकार इस बिछ द्वारा भारत के राजनेतिक स्वत्व 
फो, जो भ्रद सजदरों फे ब्वाथ में भा रहा है, कुचकना 
चाहती है । 

सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार इस धिछ 
का दुरुपयोग नहीं करेगी । क्रीयुत घनश्यामदास विड्ला ने 
सरकार के दस कथन का उत्तर बहुत ठीक दिया । आपने 
कहा कि मैं यद्यपि साम्यवाद के विरुद्ध हूँ, तो मी ऐसे 
वमनकारी कानूनों के पक्ष में नहीं हैँ | पदि सरकार १९१८ 
के रेगुलेशन नं० ३ के भनुसार छाझा झछाजपतराय भौर 
श्रीमती बेसेंट को पकड़ सकती है, तो इस बिल का दुरुप- 
योग नहीं होगा, हसका क्या प्रमाण ? पिछछे सीख सालों 
के इतिहास से पता छगता है कि सरकार के दमन हे अस- 
स्तोष की भाग बहुत बवी है, जिसके कारण साम्यवाद की 
भाषना का प्रचार हुआ | बज्यई को हखताल मी साम्य- 
वादियों के कारण नहीं हु, उनका वास्तविक कारण भी सर- 
कार है। यति विनिमय-दर १ ६ पेंस न कर दी जाती तो 
व्यापार और ध्यपधसाय हतना मंदा न होता और न हृढ- 
तालों की नौबत भाती । माछवोयजी ने हड़ताल भादि 
के उक्त कारण का समर्थन करते हुए कद्दा पिसुझे आजकल 
की हटतालों और दंगों पर कोई भाइचय नहीं होता । 
भादचरय तो हस बात पर है कि देवा को गरीबी देखते हुए 
जितने दंगे होने चाहिए, उतने नहीं होते | पं" मोतीछाछ 
नेहरू जांदि ने भी हस बिल का पिरोथ किया। 

डपरयुक्त भाषणों के अवतरणों के बाद दिश्ी टिप्पणी की 
भावषपकता नहीं रह ज्ञाती | 


_अलककहहमनलकनलणघभा, 
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आगे का काम 


कछकरो की मद्रासभा को डेव मद्दीना हो गया; कभी 
तक न तो महासभां की समितियों के सगठन का उद्योग 
जोर-कोर से जारी हुआ है, और न स्वीकृत कार्य-क्रम के 
भनुघार काम ही घदाके से शुरू हुआ है। महारमाजी ने 
तो तुरम्त ही विदेशी वद्ध के बहिष्कार की योजना बना- 
कर काय पघम्रिति को भेज दी और कार्य-समरिति ने कम से 
कस उसके पूर्वाद्ध को तुरन्त काम में लाने का प्रस्ताव पास 
कर दिया है। दृथर मद्दास्माजी ने अपना यूगेप जाना 
स्पणित कर दिया है भोर कहा है कि हुस वर्ष रखनाप्मक 
कार्मों की नावप्रयकता है भौर अगछे वर्ष अस हयोग के भ्री गणेश 
की तैयारी के लिए मेरा देश में रहना ही उचित है भौर 
सरकार को गरभोरता के साथ चेतावनी दे दी है कि यदि 
३१ दिसस्वर १९२६ की आधी रात तक सरकर ने नेहरू- 
रिपोर्ट को स्वोकार नहीं किया तो १ जनवरी १९३० को 
घुबह में अपने को स्वतस्त्रतावादी घोषित कर दूँगा और 
फिर से असद्ययोग का झण्डा रोप दूँगा । इससे एक ओर 
देश में जहाँ उत्साह, उत्सुछता भौर संजीदगी को छहदर 
ऊँची उठ वही है, लहाँ दूपरी भोव सरकार के मुद्ऊके में 
भी खलबली मच गाह है। याहसराय मे दबी ज़बान से 
नेहरू रिपोर्ट की अध-कचरी स्वीकृति की भाशा दिलाई है, 
जिसपर देश को किसी भी तरह सनन्‍्तोष नहीं हो 
सकता | यह मी सुना है कि सघाहमन-कमोंद्ान बाले अब 
मन-ही-मन हस बात पर पछताने रूगे हैं, कि कमीशन में 
हिन्दुस्थानी सो के किये गये होते तो अच्छा था। यह भी 
झुना गया है कि वे प्रास्तीय स्वतन्श्वता देने की सिफ़ारिया 
सोच रहे हैं। जो कुछ हो; जो बहुत भक्तमन्दी का दावा 
रखता है उसकी स्वा।रथाग्वता उससे ऐसी मीषण भूलें कराती 
है कि छुरूमें जो काम एक माने हे चकछ जाता है 
शखके क्लिप्‌ ददी हानि उड़ामे कौर घदनासो कराने के बाद 


आनीि++तच तीन कम ७ नि लत 








फिर सोछह भाते वैसा पहुता है। संगर हम भ्रफवाहों के 


चक्कर में आकर हमें अपने कत्त ब्तर में शिथिक् न होना 
चाहिए | रव/ज्य वा हवाधीनता जो कुछ मो मिछने वाकी 
है वह हमारे प्राण पण से किये गये उद्योग और प्रसतनता के 
साथ किये गये वछिवान के ही बल पर मिल सकती है, 
हसे हम कभी न भूकें। इन बातों से हस यह नतीजा मक्े 
ही निकालें कि हमारे उद्योगों का असर हो रहा है कौर 
इसलिप्‌ हमें दृद विववास रखना ल।हिए कि हसारा आन्दो- 
छन जितना ही तीश्न और इमारा कार्य जितना ही दइव भौर 
ठोस हो गा उतना ही सरकार को ह्ुझना पड़ेगा एवं स्वाधो- 
नता सास समुन्दर पार से दौद्दती हुए चक्की बावेगी । 
इसलिए हम रे सामने सघत्ते महरव की चोज है हमारे 
आगे का काम । भौर उसका सबले श्रमावक्नारी भग है 
विदेशी यद्च का वहिष्छार और मद्यपान मिटाने का डलद्योग | 
विदेशो-वद्ध बहिष्कार की योजना के काय समिति के द्वारा 
पूर्ण स्वीकृत होते ही हमा॥ काम होना चाहिए कि हम इस 
साझ उसको सफल बनाके विखा दें । देश में इस समय 
प्राप प्रत्येक वर्ग में जो जागृति देख पड़ती है उसका छाम 
जठाकर यदि हम सब्बे दिल से हलमें जुट पद तो यह 
कठिन नही है। 

इस बहिष्कार को सफल बनाने के लिए कार्य-समिति 
मे यह तय किया है हि सिश्च सिश्न प्रार्तों का संगठन 
कार्य-समित्रि के >िन्न भित्र सदत्यों के जिगमे कर दिया 
जाय ओर वे हिन्दुस्थानो-सेवा-दल के स्‍्वयं-सेवक बनाहझर 
उनके द्वारा इस काय॑ को पूरा करें । तदनुप्तार डों० भग्पारी 
देहछो भौर अजमेर के संगठन के लिए नियुक्त किये गये 
हैं। हम अजमे(-प्रान्तवासियों का भी कस ब्य है कि शॉक्टर 
साइब की सद्दायता का लाभ उठाझर दूसरे प्रान्तों के साथ 
कृदम मिछाते हुए. अपने गौरव की रक्षा करें । वह समय 
आपस्त के मतभेद और झगद़ों को सुछाकर कन्चे ते करना 
समिद्धाकर काप्त करने का है । 


पुष्टि या उस्कषे ९ 


एक दिम एक मित्र ले हस बात पर चचों चकछ् पढ़ी 
कि समाज के सासने हम रक्तत लागे रक्‍्खें या मध्यम 


डेप 


चंक्रम 


जो भच्छी से अच्छो चोज है वह समाज को दें या उत्तम, 
मध्यम, कनिष्ट सब प्रकार की | समाज पर सकते श्रेष्ठ 
संस्कार ही ढालने का छत्योग हमकरेंया जैनो हालत 
देखें वैले संस्कार डालने का श्रयश्न करें | समाज का पोषण 
करें या उ्कष ? जैसे सास्विक पृत्ति, देशी सम्पदा, ब्राह्मण 
कृत्ति या साधु-जीवन कुछ भो कहिए, यदि सबस्े'श्रेष्ट जीचन है 
तो फिर सारे समाज को हम उसी जीवन की णिक्ष, देने 
की चेष्टा करें या जो बाद्ण है उसे अच्छा ब्राह्मण, क्षत्रिय 
को भच्छा क्षत्रिय, वैरय को भच्छा वैद्य और शब्र को 
अच्छा शव बनाने का श्रयरन करें ! मित्र हस बात को तो 
मानते ये कि ब्राज्माण-म्ृत्ति सबसे श्रेष्ठ जीवन है; पर बह 
सारे समाज को सात्विक बनने देते हुए भी क्षत्रिय णादि 
बर्णो की भावषयकता को भमुभव करते थे भौर कहते थे 
कि हमें क्षत्रिय और बैद्यय आदि ध्रुत्तियों और बगों को भी 
पुष्ट करना चाहिए । मेरा यह कहना था हि हम यह देखें 
कि समाज के किए अच्छो से अच्छी 'वीज कौनसो हो 
सकती है और वही चीज उले दें। उस्तसे कनिष्ट चीजों छी 
आवदष्यकता यदि समाज को है तो समाज उन्हें भी रक्‍्खेगा 
और उनका उपयोग अपने-आप करेगा, हमें उनके छिप 
भोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं है | मैते पदि हम यह 
मानते हैं कि सबसे सच्चा और श्रेष्ट लदेशी कपदा खादी है, 
तो हमारी सारी ध्ाक्ति खादी के प्रचार में छगनी चाहिए, 
ण कि निछ के या और किसी प्रकार के कपड़े के प्रचाद में। 
डसी प्रकार यदि वाह्मण-बूतत समाज में सबके लिप 
अधिक हितकर और घम्छनीय है तो हमारा जच्योग इसी 
दिशा में होना चाहिए कि समाज में सारिवक जीवन की 
प्रचुरता हो, शत्र, वैश्य, क्षत्रिय सब प्रकार की बृत्ति वालों 
पर हम शधाह्मण-चृत्ति के संस्कार बालें--उन्हें ग्राह्मणस्व 
को भोर ही स्रींचने में हम मपनी शक्ति छगाषें, फिर जो 
पिछड्ट रहेंगे वे अपनी सुध आप ले छेंगे। मित्र का कहना 
थाकि ये पिछड़े हुए कहीं के न रहें 7 आह्ान तो बनगे नहीं 
पर क्षत्रिय, वैद्य और शद भी न रह जायंगे; इसछिए्‌ 
जहाँ हम बाह्यणत्य का प्रचार करें, वर्षों क्षत्रियल्‍्व ब्ाति 
का भी पोषण करें | हमें व्यावहारिक बसमा चाहिए भोर 
खमाज की हर तरह की भावहयक्रता को ध्यान में 7लकर 


कफ का 


तदमुकूछ खृत्तियों का दिकास करता चाहिए। जो ह्ाश्रिव 
भाद्मण होने के थोग्य महीं है उसे हमें उत्तम झत्रिय बनाना 
आहिए, आदि | सेरा सत यह है रे क्षत्रिय आदि ध्राह्मण 
न भी बन सके तो सो वे धएनी भतकछी हालत से जरूर 
जाते बढ जादेंगे। अच्छे भाषों कौर सस्कारों का असर 
घुरा नहीं हो सकता और उससपे मनुष्य का पतन तो हो 
ही नहीं सकता | समाज की अआवइयकता को निण्य हम 
बतेमान समाज को देखकर न करें; भावी श्रेष्ठ समाज को 
ध्यान में रखकर करें, और यदि पेसर करते हैं तो इसी 
लतीजे पद पहुँचते है कि समान के लिए वही चीज़ आव- 
प्यक है, जो उत्तके छिए हितकर और श्रेष्ठ है - और सा- 
स्विक ध्रृत्ति से राजस पा तामल प्ृत्ति प्रेष्ट भौर हिलकर 
है, यद कोई दावे के साथ नहों कह सकता । हत्तम क्षत्रिय 





सच्चे अर्थ में कनिष्ठ ब्राह्मण के निकट जा पहुँचेगा । क्षत्रि- 


यप्व के विकास के दो मानी हो सफते हैं, पुक तो श्राह्मण- 
त्व की भर्थात्‌ सात्विकता को भार, दूसरा तमोंगुण आासुरी 
कृति को जोर। पदों बात क्षत्रियत्व का उत्कषं कही 
आपगो भौर दूसरा भपकष या पतन। यवि क्षत्रिय के पोषण 
का यह अर्थ हां कि यह सांस णादि का सेवन करके अपने 
शरीर को छोहे की तरह बनाता हुभा वक्षण या जाक्रमण 
में सारकाट करता हुआ अपना जीवन ब्यत्तात करे तो यह 
तम्रोगुण का उत्क्ष हुआ, न कि रजोंगुण का । रजोगुण दा 
उत्कष सतोगुण का आरस्भ है। क्षात्रवृत्ति या वैश्यबृत्ति 
का छोप होकर यदि सारे समाज में प्राह्मणबृत्त का उत्कष 
हो तो हमें बुराई क्‍या है ? वह समाज भाज का समाज 
न रहेगा तो इसमें हाँ4 ! हस बात को भूल जाहए कि 
ऐसा हो सकेगा या नहीं, यहा देखिए कि प्सा होने में 
बगाड क्‍या है ! अतपएुव जो छोग आाह्मणत्व के संस्कारों को 
प्रदण करने योग्य न हों डनपर अपने मौजूदा बर्गों के 
घरकार हा इृद करते दइने से तो वे आगे न बढु सकेंगे । 
अरतएव उनकी शिक्षा की व्यवत्था हमें इसी तरह करनी 
होगी, जिससे वे यदि क्षत्रिय हैं तो शोतज्न श्राह्मण बन जायें 
और यदि शाप्र नहों बन सकते हैं तो घीरे-जारे धर्म 
पर बनके क्षश्नियत्व का पोषण इस तरह ने होना चाहिए, 
को तस्तेगुण की ओर कन्हें के काकर ददका पहन करे, 


आयु 





[ फाहगुम 


बबिक इस तरह होना चाहिए जो सतोगृण की भोर के 
जाकर उनका सस्‍्कष करे | यदि बह विचार ठीक है तो 
बह क्षत्रिय मांस-मढदिता का सेवन दिन-दिन कम करेगा, 
झरीर को भपेक्षा मानसिक और भात्मिक बल की प्राप्ति 
भौर उच्चति के छिए दिन-दिन अधिक ध्यान देगा, मोग 
की भपेक्षा त्याग की तरफ़ डसकी राचि अधिकाधिक होगी; 
दू सरे बाददों में वह बह्यण के निकट आता जायगा । 

मेरे मित्र को इन दलोलों से सम्तोष तोन हुआ, 
झरीर-बछ और क्षश्रिवत्व भादि के छोप की कशपना उन्हें 
भरसह्ठा मालूम हुई, पर मेरा दृद मत है कि यदि सखात्वि- 
कता या ब्राह्मण घुृक्ति सबसे अच्छो चीज है तो समाज को 
वही चीज हमें देनी चाहिप,डसा का डाक करना चाहए, 
भौर उलके फलस्वरूप तूसरी कनिष्ठ दृ्तयों के ल्‍छॉप से न 
घबराकर हमें भविष्य पर ध्यान देने और उसके साँचे में 
घतंप्नान को ढालने का उद्योग करते रहना चाहिए | एव 
समाज के वतंमान बर्गों की वतेमान श्वक्तियों को 'पुष्ट” करने 
के बजाय उनके 'हत्कषं' में अपनी शक्ति छगानी चाहिए 
तभी इम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं | 


प्राह्मणु-अन्नाह्मण 


मद्रास की जोर ब्राह्मण-अब्राद्मण-प्रदन वर्षो ले बढ़ा 
तीघ है । इसका कारण यह है रि वहाँ के ब्राह्मण भअपनेको 
बहुत भ्छ मानते हैं। ओर अज्ञाह्मणों को अपनेसे होन। 
छुआछूत का भाव भी वहाँ हतना प्रवल हैं कि दूसरी जाति 
के कोग ब्राह्मणों से बहुत चिड़ते हें। थे कहते हैं, इन 
ब्राह्मणों ने ही आजतक इस धो दवा और गिरा रक्‍्खा है । 
खुद बड़े बन गये और हमें छोटा-का-छोटा ई बनाये रक्‍्खा । 
उत्तर भारत में यह घिवाद महों है, परन्तु यह भाव अवधय 
पाया जाता है कि ऋह्माणों ने शपने कसंब्य का पाऊन नहीं 
किया, जिससे थे स्‍्वय भी गिर गपे भोर सारा हिस्बू- 
समाज भी गिर गया। कोई माने था न माने, पर मेरी 
वाष में इन भाक्षेपों में मौर जाकप्रणों में हृतना सार, 
इतनी छसतज्ाई अपदय है कि काक पाकर माह्मण सच्चे 
बाह्मण न रहे ओर फकतः दूसरे वर्ण के छोगा भी णपने- 
अपले जजों के सच्चे प्रशिनिधि जहीं एहें। एक समय लवदण 
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था, अब ब्राह्मण समान में बबे, समाज के लेता आने फाले 
ये। समाज की उस्तति का दारोसदार हनपर था। पर 
भाज यदि सारा घाह्मण और हिन्वू-समाज निबंछ भौर हत- 
तेज कौर पराधीन हो गया है तो हम बरांदाण दृष्की 
जिम्मेदारी से किप्ती तरह नहीं वच सकते | हमे घढ़े दुःख 
परम्तु सस्ता के साथ हृत सच्चाई को स्वीकार कर लेना 
चाहिए और इसके प्रायश्चिसल के लिए कमर कस छेना 
चाहिए जिससे कि हम जाह्ण फिर से सब्चे ब्राह्मण बनें 
भौर सारे समाज को ब्राह्मण घनावें | भाज ब्राह्मणों में ज्ञान 
चादे रद्द गया हो, पर तप उनके जीवन से निकछ गया है। 
प्रस्थ अथवा गुरु द्वारा उनके आँखों और कानों में ज्ञान के 
सस्कार पहुँचे हैं भौर उनही बुछि ने उनको थोड़ा-बहुत 
अपना लिया है, परन्सु उनके जीवन में वह ज्ञान एकरस 
नहीं हो पाया है। तपस्था को भाँच में शुद होकर पह 
ज्ञान सिद्ध नहों हुआ है । उन्होंने जान तो रक्खा है. कि 
घमम, ज्ञान अथवा कतंव्य फ़ाँ चाज है; परन्तु उनका यह 
बुदसिगत ज्ञान उनके जवयन से सैकड़ों मील वूर जा पढ़ा 
है।जोवे समझते और कदंते हैं उसके भनुऋूल उनका 
भाचरण नहीं हे । ज्ञानानुसार कर्म का दा नाम हैं तप । 
इससे भाज शआद्वाग-समाज द्वीन हों गया हैं। इतना ही 
नहीं, मिथ्याधिमान के भूत ने उनको बुरों तरह पढछाद 
रक्‍्खा है| पूर्वजों के पुण्य के कारण दूसो वर्ण के लोग 
काज भी उनके माद्मण-शरीर का आदर करते हैं, पूजनोय 
मानते हैं । चाहे रसोई पकाते हां, धोती धोते हों, पानी 
भरते हों, पर 'पालागी पण्डितजी” सुनकर वे फूछ उठते हैं 
भौर यदि कोह हस परिपाटी का पालन न करे तो पण्डित- 
जी बिएह उठते हैं और समह्तते हैं कि उनके बाह्मणत्व का धर 
अपमान हो गया एवं उस ब्यक्ति ने उनका अक्षस्प अपराण 
किया है। मेरी राय में यह बूलि ब्राह्मणोथित नहीों। 
माह्मण स्वय बड़ा कहकाने के छिए, पूसरों को छोटा इलने 
के छिप, बढ़ा लहीं बणा या, ब्राह्मण स्वथ उठा हुआ था 
और दूसरों को झेया शठाता था, हसजिए बढ़ा था | जो 
छोग स्थय इस सिथ्यासिमाल में फेंसे हुए हैं थे जब भी 
क्रषणा भौर समाज का पतन कर रहे हैं और जो छोग केवऊ 
परिषादी का पत्कथ काले के किए, भयोन्‍्य रहले हुए भो, 





ऐठेरँ 


बंकम 


ब्राह्मण को केबल कश्दों हारा बढ़ा मान 5र उनके मिध्या- 
म्रिमान का पोचण करते हैं वे मी हनकी भौर सभाए ही भहा- 
हानि करते हैं। मुझे एक धनी प्रित्र ने पूएए धाबद से सम्बो- 
घित किया । मैंने इसपर पृतराज किया तो जनेक काएणों में 
उन्होंने पक कारण यह बताया कि भाप ब्राह्मण हैं हपलिए 
हमारे पूजनीय हैं | मैंते तुरस्त बताया हि बाह्मण होने के 
कारण मेरा पुजनाय कहृछाना मुझे कभो पस॒द नहीं हो 
सकता इस मिथ्या बदष्पत ने इम ब्राह्मणों को भी 
गिराया है और भाप छोगों को भी | ब्राह्म णों ने पिछक्े 
सम्रय में इन वूखरे वर्णों क्री कुछ भी सेवा की है तो डखका 
बदला चुकाने के लिए भी भाप कम से कम उनके मिध्या- 
प्रिमान का पोषण न कर | सुझ्चमे यदि ब्राह्मणत्व का कुछ 
मो अश हो तो ह। आप मुस्‍्ते बढ समक्ष खकत हैं, सो भी 
उसी भरश तक | मनुष्य बड़ा अपने गु्गों के कारण हो 
सकता है | फिर कोई बढ़ा तभा तक है, जबत# दूसरों को 
घेषा उप्तके द्वारा द्वाता हो भोर छाग उस सेवा का चाद्वते 
भौर म।नते हो / हमने स्वयं भपने को बढ़ा प्तमप्त छिया 
तो उच्धी क्षण हतारा पतन समाक्षप्‌ । बद्प्पन कोई अधि- 
कार नहों है; हमारा लेवा का स्वाक्ृत का चिन्द-मात्र है। 
प्राह्मण जबतक यह नहीं समझ्नता कि समाज मे जहाँ मी 
कहीं दुःख, दुरप्ता, भोर पराघानता ह वहाँ सेवा लौर 
सद्दागता के लिए दौढ् पढ़ना हमारा कत्त व्य है; जो गिरे 
हुए या पिछड़े हुए हैं उनको जगाना और बठाना, और हो 
सके तो अपने स भा बढ़ा बनने भोर ऊँचा उठने का शाध- 
सर वे बेना मेरा धर्म है, तबतक वह सबश्चा ब्राह्मण नही है । 
केवल जनेऊ पहनकर, तिकक छगाकर, नाह्मण बने रहकर 
हमने ब्राह्मणत्व को बहुन सस्ता बना दिया है ओर इृस॒किप्‌ 
दूसरे वण के छोग भा बस सरते आइणपन के लिए छक्क- 
चाते रहते हैं । पक बैदय भित्र ने मुश्नप्ते राय माँगो कि से 
'बज्ञोपवोत धारण कर छू तो इसमें भापका क्‍या मत है !! 
मैंने उत्तर दिया, 'भाई ! मेरा जन्म बाह्मण-कुछ में हुआ है, 
कम भी मेरे आद्वाणयमं के विपरीत नहीं हैं। फिर भो 
मेरा बह बज्ञोपवीत मुझे भार-हूप मालूम होता है; क्योंकि 
मैं मानता हु कि हस यज्ोपबोत को धारण करने के योग्य 
बदाल्षेज मुझमें नहों है। जापको भी भज्ञोपवीत चारण 
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करने का अधिकार सो है, पर केवछ ह-ने लेम तो आप 
सच्ले वैदवय ही बन सकते हैं, न ब्राह्मण ही। यवि आपके 
अग्दर बह गुण और तेज है तो बिना यज्ञोपचीत के भी 
बदे-बबे खद्मण आपके चरणों पर सिर झुझायेंगे और बदि 
वद् नहीं है लो यज्ञोपत्रोतघारी न.ह्ाण मो रोटी पढा्ोंगे, 
घोती धोयेंगे और पानी भरेंगे । ठलुत्रे रहकर भीख माँधने 
केवल पेट भरने के लिए प्रोधा-पत्रा बाँवकर कोर्गो को 
उलट-पुकट शान बताने से तो शारीरिक श्रम कर शपने 
पसीने की रोटी खानेव।ले छाल बज अच्छे हैं | परन्तु आज़ 
जो सोग उनको पाछागी पण्चितजी' कहकर उनका भ्ादर 
करते हैं वह इसलिए नहीं कि थे कपने पश्सीने की रोटी 
खाते हैं, बक्षक हसलिए कि उनके पूवंज आाह्मण थे भौर 
शाद्याणों को 'पाछागन करने की परिपाटी चली भा रहो है 
और इसे मैं दोनों पक्ष वाछों के लिए हातिकर ओर पतन- 
कारी मानता हूं। 

अथ अपने अश्वाह्मण कहलाने वाछे भाइयों के लिए भी 
दो धाब्द कह देना चाहता हूँ। वे बाह्मणों को कोसकर, 
उन्हें गालियाँ देकर, उनको जगाने का श्रेय तो अ्रवद्चय प्राप्त 
कर सकेंगे; परन्तु वे स्वयं कितना उठ और चढ़ सकेंगे, 
इसमें मुझे सन्वेह है। शायद ध्ाक्मणों को वे दुराप्रद्दी बनने 
का भी अवसर दें । जब जय कि कितने ही बाह्मण यह सम- 
छत लगे हैं. कि इमने अपने क्॒ंब्य में भूछ की है, और थे 
बसके खुधार का उद्योग करने लगे हैं, तथ कभपनो उन्नति 
में शनका सहयोग प्राप्त करने का उपाय यह नहीं है कि 
शन्‍्हें घिककारा जाय । याद बाद्णों का पतन हुआ है तो 
वह णजाह्मणों के छिप भी काप्त दु.छा की बात नहीं है; 
क्यों कि भाखिर ब्राह्मण उन्हांके हैं, उन्होंमें से हैं, वे कहां 
आसमान ले महीं टपक आपे | वे बाह्मणों के गुण और तेज 
अपने में साने का सतत उद्योग अजवधषय करें । जनाद्मण 
हंस में उनके पूर्ण सद्दायक होंगे । पर थे इस ज्रम को हृदय 
में स्वास न दें कि बम्ाह्मर्णों को गिराने से हम ऊँचे सह 
आयेंगे। ऊँचे दोखते मछे ह, लगे, पर ऊँचे अब नहीं 
सकते । ेंचे तो तभी उठेंगे, जब स्वयं छचा उठने का 
प्रयत्म करेंगे औौर आवधयकतालुप्तार दूसरे की भी सहा- 
षता हेंगे। 
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देहात की दीनता 
(१) 

यों तो मेरा जन्म देद्यत में ही हुआ है, छद्॒कपन 
देहात में दी बीता है; जब तक कई बार देहात में जाने 
का अवसर भी मिला है परन्तु हस बार वेहात की दीनता 
ने जो गहरा असर मेरे दिल पर बाछा, उसका भनुभव इससे 
पहले कभी नहीं हुआ था | विजोडिया की बात है । पहां 
कई झकिसानें ने लगान-तृद्धि के सिलसछे में अपनी जमीन 
( माक ) का इस्तीफा वे रक्सा है लौर उसके लिए राज से 
जनझा झगड़ा शुरू है। उनकी एक पंचायत भी है। जिसके 
द्वारा वे अपने साठन एवं खुघार।का काम कर वहे हैं। इस वार 
सन्होंने मुझे पहाँ की स्थिति समझने को बुछाया था और उनकी 
छिथिति को देखने, उनके प्रदन को समझने, और भ्रसक उन 
को सहायता करने के विचार छे मैं बिजोलिया गया हुआ 
धा। राजवालों का कहना है कि बंदोबस्त में मान तो 
पहले ले उक्ष्ट घट गया। किप्तानों का कहना है कि हम 
हतने छगान का भी बोक्ष नहीं सह सकते । सुझे किसानों 
की आर्थिक भवश्या, जमीन की पैदावार और खर्च की 
तफसीछ जाननी थो, अपनी भाँखों डनके जीवन के कई 
हृदरों को देखकर उनको स्थिति के बारे में अपनी राय 
कायम करना थी । मैं ०७६ घरों के एक खेड़े ( गाँव ) में 
ठहरा हुआ था । सुषद शौच होकर जंगल से गाँव को घोर 
आ रहा था कि एफ घर में से एक ३०-२५ बरस का 
आदसी निकछा | जाड़ा इतना तेज था कि मैं भपना कोट 
डाटझर, टोपा 'चदाका, घर से बाहर निकुछा था। पर मैं ने 
देखा कि उस आदमी के बदन पर सफ तीन कपडे थे। 
कमर में एच फरी घोती जो घुटने के ऊपर ही रद्द जाती 
थी । उसमें छोटे-ब़े कई छेइ थे और हवा अन्दर घुपकर 
उसका बोती पहनना--न पहनना बराबर कर देती थी। 
झपर बदन के यह पक मैला फटा पछेवदर ( चादर ) छोड़े 
था जो कि सर्दी को रोझ्ने के बजाय अपने अतेक छिद्रों से 
उसे यह ही रहा था । सिर पर एक पूरी पंगद्दी के दृत- 
पाँच भांटे इस तरह दिये थे कि ऊपर की सारी लोपडी 
खुली यी | ठसके सिर को या मन को घोला-मर था कि 
बह पण्डी पहने है। नजदीक से मैंने देखा कि यह जादे 
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गज है । घर से खेल की भोर जा रहा या । मैंने 
न्‍ का, तुम्हारे के बीघा जमीन है ! उछने कहा कि 
हि इंयनी जमीन तो देह बीघा है और छिप्तानों की 


! 
रे ५ 


] 


करीफा दी हुई जमीन में से ४-५ वोधा राज बालों ने 
कंगन सुझमे बुवाई है | दो-तीन प्राणो उसके घर में हैं 
आर छिर पर कज इतता है कि इस ज़िन्दगी में वह धायद 
ही सबका सब चुका सके | जब मैंने यह सब सुना तो हस 
दृुद्य को देखकर सेरे दिल पर पेसी चोट प:ली कि जिसका 
घर्णन लेखनी की ब्राक्ति के बाहर है । मुझे अपने कोट औौर 
शोपे पर शर्म और ग्लानि शाने छा राज वालों पर भी 
मन में रोष उत्पन्न हुआ, जिन्होंने आस-पाप के इलाके से 
ज़्यादा छगान विज्ोल्था में छगाया है और जो किसानों के 
विरोध और दृस्तीफ़ के बाद भी छगान को कम्त ही सम- 
झते हैं। मेशा खयाल घनो , 7हेंप सरदार, ठिकानेदार, राजा- 
सहाराजा और अधिकारियों के ऐस्वये, भोग-विकास और 
फजूलस्थच्ियों की तरफ़ सी गया और मन में यह प्रव्न 
अठा कि यदि लोग कभी-कभी देहात में जाकर ऐसे 
कदग हृष्य देखें तो क्या देहात की यह मसूत्ततिमती 
दीनता उनको अपनी मुच्छो ले कुक भी जागृत न कर सकेगी १ 
छल्तर की आशा और श्रद्धा ने कहा-- अवश्य ” । ब्यावद्ारिक 
अनुमव दृतपर मुँह बनाकर हँसने लूगा। अस्तु । 
(२) 

इसी भवप्तर पर ए% पूसरी जगह सुनी करु ण-कथा 
भाद भा रही है। जयपुर राज्य का जिक्र है। अमरसार, 
शांसा आदि अपने खादी-केन्दरों में मैं घूम रहा था। एक 
साथी कार्यकर्ता से देश को दरिद्रता की बातें हो रही थीं । 
शरही विनों मदहात्माजी ने 'नषजीवन' में उद्दीसा की 
दीनता का एक दवा-जनक दरृदय छापा था | एक मिन्न ने पुर 
( जग .ैश ) में केले छेकर खाये | उनके छिलटके उठाकरी 
भिखमंगे छोग खाने लगे, यह दृधय करुण-माषा में 'तवजी- 
घन में छपा था | प्रसगवद्ा मैंने इसका भी जिक 
सर थियों से किया । एक ने दुःखित होकर कहां--हमारी 
दृरिउता और दीनता का अन्त यहीं नहीं हो जाता है। 
छड़ी सा क्यों जाते है, आप कपने घर हाजपूताना को ही 
फछीजिप, झुनकर लापका सिर उक्र लाने छगेगा । मैंने 
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अपनी भाँक्षों देखा है कि यहाँ कई गरीब लोग गोबर में 
से श्रमाज बीन-बीनकर छे जाते हैं और खाते हैं । सुनकर 
मैं भवाक रद्द गया । मैंने समझा, ये मजाऋ का रह्दे हैं। 
मैंने कहा, यह कैसे ? उन्होंने कह्ा--'खुनिप्‌ | एक रोज सें 
वूसदे गाँव जा रहा था | गाते मे मैंने देखा कि एक दारुस 
वाल्‌ में से कुछ चुन रद्दा है। मुझे भाश्चय हुआ कि यहा 
बह क्‍या चीज चुन रहा होगा ? नजदीक जाकर मैंने पूछा, 
'बुढहे ! यह क्या कर रद्दे हो ? गोवर में से जौ का दाना 
उठाते हुए उसने कहां 'सहाताज, इसमें से अनाज चुन 
रहा हूँ ।' मैंने कुछ खेद कौर कुछ हँसो के साथ कहदा-- 
'अरे पागछ, गोबर में जनाज कहाँ से भा गया ?! उसने 
दीन-भाव से कहा, महाराज ! सो तो आप देखी रहे हो । 
खलिहन में बेऊ बहुतेश अनाज खा जाते हैं । चह साश 
उन्हें पता नहीं भौर शसे हम दस तरह गोबर में से बीन- 
बीनकर छे जाते हैं ।मैंने पूछा, (तो यह अनाज तुग्हारे किस 
काम आता है ' उसने कहा, 'कद्दे छोग हसको माढ़ी बना 
छऐेते हैं और कई लोग खाते भी हैं।' तय तो मेरे भाव नथ 
भौर दु'ख कझी सीमा न रद्दी ।”” जिस देश की जनता में दृरि- 
द्रता और दीनता इतनी छाई हुई हो, वहाँ छोग कयोंकर 
छुल-चैन से रहना गयारा कर सकते हैं ? मैंने ठंड्ो साँत लो 
ओर मिनटों तक झूल्प आँखों से दोनों चित्रों को देखता 
रधा । भावों की उत्कटता भौर वि+छता ने मुँह पर ताला 
छगा_दिया था और णाँखों की क्षोण ज्योति सहायता के 
छिए मानों शुस्य में भटरू रही थी। देदा के हन दगिय्र- 
नारायणों के जावन में अपना जीवन भोत-प्रोत न कर पामे 
की भपनो अशद्दाय अवस्था, उवासखीनता और विषाद बन 
कर चेहरे को मुरक्षा रही थी । अन्तर से करुण गान निकक 
वहा था-- 
“न काज आज महाराज छाज गई मेरी । 
दु'ख हरो हारिकानाथ धाएण मैं तेरों ॥” 

एक समभोौता 

आय-समाजी कअपनेकों वैदिक घमाजुयापी कहते हैं, 
छघनातनक्षमी अपने की समातमथर्मी । वाज-बाज आपे- 
समाभी अपनेको सत्वसनातनधर्मी के नाम से पुकारते हैं। 
हुछ “आय-घम' झडद्‌ का भी प्रयोग करते हैं| एक बार 


श्यागभूपि ] 


आायंसमाजों मित्रों में बातचुत चक्त षड़ो तो यैंने सुझावा 
कि जम के लास के बारे में भाज॑ समाजी और छनातमजमाँ 
बड़ी अच्छी तरह समझौता कर सकते हैं | बेव तो दोनों 
को माम्य हैं। बेढ्र-प्रतिपादित घमे प्ले दोनों हृंकार नहीं 
करते, और दोनों मानते हैं रि बेद सनातन हैं । सनातन- 
घर का अं भी यही है कि बह घमं रि जिसका जम्म 
मानव-जाति के साथ में हुआ है कौर जो मानव-जाति के 
झम्त तक काया रहेगा । समय और स्थिति के भमुसतार 
शसकी छाखा प्रश।रझायें कट-ऊँट सकती हैं, जसके याहरो 
रूप में सुधार और परिक्‍तन हो सकता है; परन्तु उसका 
खम्तर, उसका प्राण, उसका सार-रूप पिण्ड वही रह्देगा-बसके 
मूलभूत सिद्धान्त वही रहेंगे। सनातनघर्मी और आये- 
समाजी के घमंतरवों में कोई खास मेत्र नहीं है, जो है, वद जस- 
की दासा-प्रशासरा अथवा बाहरी रूप में है। ऐसी दक्णा में 
यति आयंलमाजी भी अपने घममं को सनातनधर्म कहें तो 
कोह ह्ामि नहीं, उल्टा अधिक उचित है। जो घमं सदा टिकता 
है, जो घर सतत रहता है, जो घर निरन्‍तर विद्यमान है, 
वही सनातनथघम है। हाँ जाति अछवतते हमारी आय 
कही जा सच्त! है । और मैं समझ्नता हूं फि आाचीन काक 
को तरह हिन्तू मात्र अपनेको आयं-जाति कह्छाना पसन्द 
कर सकेंगे--फिर थे किप्ती सम्प्रदाय और मत के अनुयायी 
हों । भाय-जाति ही जगह धिन्वू-जाति शब्द इतना प्रचकछित 
दो गया है रझि उप्तर्त मुरठार्थ अच्छा न रहते भो उसकी 
जगह आय पाठद का धचार करना कठिन ह्ोग!; परस्तु मुझे 
डथित और युक्तिसंगत तो यही मादूम दोता है कि घम 
का नास जाते ही हिस्तू-सात्र अभपनेक्रों सनातनधर्मी कद 
उर्ठें और जाति का प्रवन उठते ही हम अपने को आय॑-जाति 
कहतदें | झ्ाये दाव्द गुणवाचक है । जिनका जीवन श्रेष्ठ है, उक्य है, 
वे भाय है। भतपुव प्राचीन समय में लो गाय कहलाले 
थे वे सी लपने गुर्णों की श्रह्ठता भौर लावन फी खक्यता को 
बढ़ाकर अपने आप आये कहटला सकते हैं । क्राय दाब्व 
भमिसान का सूचक था चदंक नहीं है; वह सबको अपनी 
प्रोष्नता भौर उच्चता बढाने के लिप भावाइन करता है | छुछ 
थार्य घ्रमाजी भाहपों को तो थे विचार पत्चस्व णाये हैं कौर 
छाबासणनजमों कह्काने बाकों को तो हससे कोई जाषत्ति हो 
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उहेंहें 


| आर्णुभ 


जही हो सकती | जत्ति चद नाम को चर्चा जब क 
विधोष मशत्व तो नहीं रखती है, तथापि यह पक पेसा से 
छौता जकूर है, जिसपर दोनों, जो धाज पृक दूसरे 
बूर पड़ राये हैं, निकद भा सकते हैं | भाश्ा है, पाठक ३. 
पर विचार करेंगे । हु० उछ 
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घतन्त में ग्रोष्प | हां, अब ऋतणुमणना में सशो" 
करने की जरूरत है। अमी-अभी तक हमें कठोर शीत स 
रही थो । पर अब सूर्य की रद्िसयाँ हृतनी कठोर ., 
रही हैं कि इस सरु-सूमि में वधन्वागस में ही ग्रीष्म का 
अनुभव हो रद्दा है। बडे-बढ़े वृक्षों का यहाँ नाम भी ला 
है, जिनको छाया में बेठकर दोपहर में पशु दो घ 
विश्रान्ति कर सके | जगल में अगर हैं तो यही छोटे-? 
पौधों क्री रूछी-सी झादियाँ, जो सिवा बकरियों के ७ 
झहिसी जानवर के काम की नहीं | यद्द चंचर प्राणि बक 
सुत्रध से कभी यहाँ कभो वहाँ मुंह मारती हुईं आजाद, 
गइद्दे में मरा निर्मंझ जऊकू इसमे पिया, भौर भव वि 
करने के लिप यहाँ छेटो हुहे है। खेतों की दहरियाटी तो २ 
झोत में ही जल गहई थी । अब बोच में कहीं जजर * 
रुस्सी । यद्द जछती हुई भूमि खतम होकर आकात के; 
झतम हो रहा है, यह कहीं पता नहीं चकता | मानों प्रकाश भौर 
हष्णता का सागर हमारी भाँखों के सामते लध। रहा है 
इस झाड़ी की डालियों के बीच ले छन-छनकर भानेवा 
बण्डी वायु इन दोनों प्राणियों की विश्रान्ति को कौर 
अधिक “महारिणी घना रही है। अपने स्खति-पटछ ' 
अंकित हस चित्र को देखकर हमारे मूझ मित्रों से हि 
सबालुंमूति न होगी ! 

बे० डर 


वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
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